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मूल तत्त्वमें कहीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिमे भेद दे, यद्ष मानकर आशय समझ पवित्र 
धर्ममें प्रवर्तन करना ( पुष्पमाछा १४ ). 

जिनेश्वरके कह्दे हुए धर्म-तत्त्वोंसे किसी भी प्राणीको लेझामात्र भी खेद उत्पन्न नहीं 
होता इसमें सब आत्माओंकी रक्षा और सर्वात्मशक्तिका प्रकाश सन्निह्वित है | इन भेदोंके 
पढ़नेसे, समझनेसे और उनपर अत्यंत सूक्ष्म विचार करनेसे आत्मशक्ति प्रकाश पाती है, और 
वह जैनदर्शनको सर्वोत्क्ृष्ट सिद्ध करती है ( मोक्षमाला ६० ). 

“ घर्म ” बहुत गुप्त वस्तु है। वह बाहर ढूँढुनेसे नहीं मिलती | वह तो अपूर्व 
अतर्सशोधनसे दी प्राप्त होती है ( २६ ). 

सब शात्रोंको जाननेका, क्रियाका, ज्ञानका, योगका और भक्तिका प्रयोनन निज- 
स्परूपकी प्राप्ति करना ही है । जिस अनुम्रेक्षात, जिस दर्शनसे, जिस ज्ञानसे, आत्मल्न ग्राप्त 
होता हो, वद्दी अनुप्रेक्षा, वही दशन और वद्दी ज्ञान सर्वोपरि है ( 9४ ). 

है जीव |! त्‌ भूछ मत | कभी कभी उपयोग चककर किसीके रंजन करनेमें, किसीके 
द्वारा रंजित होनेमें, अथत्रा मनकी निर्बछताके कारण दूसरेके पास जो तू मंद हो जाता है, 
यह तेरी भूल है; उसे न कर ( ८६ ). 

हमे तो ब्राह्मण, वेष्णब चांहे जो हो सत्र समान ही है | कोई जैन कहा जाता हो 
और मतसे ग्रस्त हो तो वह अहितकारी है, मतरहित ही हितकारी है | वेष्णब, बौद्ध, 
श्रेताम्बर, दिगम्बर जन आदि चाहे कोई भी दो, परन्तु जो कदाप्रहरहितभावसे शुद्ध समतासे 
आवरणोंको घटावेगा, उसीका कल्याण होगा ( उपदेशछाया ). 


जैनधर्मका आशय, दिगम्बर तथा र्वेताम्बर आचायोका आशय, और द्वादशांगीका 
आशय मात्र आत्माका सनातनभर्म प्राप्त करानेका है, और वही साररूप है ( ब्याख्यानसार- 
प्रश्नसमाधान ). 


ही >> हो 
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प्रकाशकका निवेदन 





वि ७ से० १९६१ में मूल गुजराती ५ श्रीमद्वाजचन्द्र ? प्रकाशित हुआ था। 
उसी समय इसका हिन्दी अनुबाद निकालनेका विचार था। इसके 
लिए सम्बत्‌ १९७५ में अहमदाबादके स्व० सेठ पुंजाभाई द्वीराचन्दजीने पाँच हजार रुपयेकी 
सद्दायता भी परमश्नतप्रभावक मंडलको दी | उसके बाद सं० १९८२ में ' श्रीमद्राजचन्द्र ! 
की दूसरी आबृत्ति भी निकरक गई, पर हिन्दी अनुबाद न निकक सका । मेरे पिताजीने 
इसके लिए बहुत 'कुछ प्रयत्न किया, एक दो विद्वानोंसे कुछ काम भी कराया, पर अनुवाद 
संतोषप्रद न होंनेसे रोक देना पड़ा, और इस तरह समय बीतता ही गया। भाषान्तर- 
कार्यमें कई कठिनाइयों थी, जिनमेंसे एक तो यह थी कि अनुवादकरत्तांकी जैनछिद्धान्त- 
ग्रन्थों तथा अन्य दर्शनोंका मर्मज्ञ होना चाहिये, दूसरे गुजराती मापा खासकर श्रीमद्राज- 
चन्द्रकी भाषाकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तीसरे उसमें इतनी योग्यता चाहिये कि 
विषयको हृदयंगम करके हिन्दामे उत्तम शैलीमें लिख सके। इतने लम्बे समयके बाद उक्त गुणोंस्त 
विशिष्ट विद्वानकी प्राप्ति, हुई, और यह विशाल ग्रन्थ राष्टरभापा हिन्दीमें प्रकाशित हो रहा 
है | इस बीचमें मेरे पूज्य पिता ओर सेठ पुंजाभाईका स्वर्गवास हो गया, और वे अपने 
जीवन-कालमें इसका हिन्दी अनुवाद न देख सके | फिर भी मुझे हप है कि में अपने पूज्य 
पिताकी और स्व० सेठ पुंजाभाईकी एक महान्‌ इच्छाकी पूर्ति कर रहा हैँ । 
पं० जगदीशचन्द्रजीने इसके अनुवाद और सम्पादनमे अस्यन्त परिश्रम किया है | 
इसके लिये दम उन्हे धन्यवाद देते हे । वास्तत्रमे, स्वर्गीय संठ पुंजाभाईकी आर्थिक सहायता, 
मेरे स्वर्गीय पूज्य पिताजीकी प्रेरणा, महात्मा गाधीजाके अत्यविक आग्रह और पंडितजीके 
परिश्रमसे ही यह कार्य अपने वरत्तमान रूपमें पूर्ण हो रहा ह । 


पिछले तीन-चार वर्षोमे रायचन्धजनशाखमालाम कई बड़े बड़े ग्रन्थ खुसम्पादित 
होकर निकले है, जिनको प्रशंसा विद्वानोने मुक्तकंठसे की है । भतरिष्यमे भी अश्नन्त उपयोगी 
और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ निकालनेका आयाजन किया जा रहा है, कई अपूर्त प्रन्थोका हिन्दी 
अनुवाद भी हो रहा है, जो यथासमय प्रकाशित होगे । पाठकोंसे नित्रेदन है कि वे 
इस ग्रेथका और पूर्त प्रकाशित ग्रंथोका पठन-पाठन और खूब प्रचार करे जिससे हम अन्थो- 
द्वारके महान्‌ पुण्य-काथमें सफल हो सके | इस ग्रन्थका सर्वसाधारणमे खूब प्रचार हो 
इसीलिए मूल्य भी बहुत ही कम रखा गया है । 


मणिभुवन, हल 


मकरसक्रान्ति सं. १९९४ रेवाशंकर जगजीवन जोहरी 
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दे। वर्षते भी अधिक हुए, जब मैंने “ श्रीमद्‌ राजचन्द्र के हिन्दी अनुवादका काम हाथमें लिया 
था, उस समय मेरी कल्पना थी कि यह काम झुलम ही होगा और इसमें अधिक श्रम और समयकी 
आवश्यकता न पड़ेगी। पर ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ा, वों तवयों मुझे इसकी गहराईका अधिकाधिक अनुभव 
होता गया । एक तो प्राम्य और संस्कृतमिश्रित गुजराती भाषा, घाराप्रवाह् लम्बे ठम्बे वाक्योंका 
विन्यास, भावपूर्ण मपे-तुझे शब्द और उसमें फिर अध्यात्मतत्तका स्वानुभूत विवेचन आदि बातोंसि इस 
कार्यकी कठिनताका अनुभव मुझे दिनपर दिन बढ़ता ही गया । पर अब कोई उपायान्तर न था | 
मैने इस समुद्रमें खूब ही गोते छगाये | अपने जीवनकी अनेक घड़ियाँ इसके एक एक शब्द और 
वाक्यके चिन्तन-मनन करनेमें बिताईं। अनेक स्थलोंके वचक्कर लगाये, और बहुतसोंकी खुशामदें भी 
करनी पड़ी | आज अढ़ाई बरसके अनवरत कठिन परिश्रमके पश्चात्‌ में इस अनुबादको पाठकोंके समक्ष 
लेकर उपस्थित हुआ हूँ । यथपि मुझे माद्धम है कि पर्याप्त साधनाभाव आदिके कोरणोंसे इस अनुवादमें 
स्वलनायें भी हुई है (ये सत्र ' संशोधन और पसितत्तन में सुधार दी गईं हैं ), पर इस संबंधमें इतना 
ही कह देना पर्याप्त होगा कि मैंने अपनी योग्यता और शक्तिको न छिपाकर इसे परिपूर्ण और निर्दोष 
बनानेमें पूर्ण परिश्रम ओर सचाईसे काम किया है। 

« श्रीमद्‌ राजचन्द्र ” के कई संस्करण प्रकाशित हो चुके है। प्रस्तुत हिन्दी अनुवादमें प्राकृतकी 
गाथायें आदिके संशोधनके साथ साथ ग्रन्थक्रा और भी अनेक स्थछोंपर संशोधन किया गया है । मुझे 
स्वयं राजचन्द्रजीके हस्तलिखित मूछ पत्रो आदिके संग्रहके देखनेका अवसर नहीं मिल सका, इसलिये 
इन पत्रों आदिकी * नकछू ” तथा आजतक प्रकाशित ९ श्रीमदू राजचन्द्र 'के गुजराती संस्करणोंको ही 
आधार मानकर काम चढाना पड़ा है । प्रस्तुत प्रंथमें राजचन्द्र जाके मुख्य मुख्य लेखों और पत्रों आदिका 
प्रायः सब संग्रह आ जाता है । इन प्रकाशित पत्रोमें आदि-अन्तका और बहुतसी जगह बीचका भाग 
भी छोड़ दिया गया हे | जहाँ किसी व्यक्तिविशेष आदिका नाम आता है, वहाँ बिन्दु... ...-छगा दिये 
गये है। इन सत्र बातोंमें गुजरातीके पूर्व संस्करणोंका ही अनुकरण किया गया हैँ । अनुवाद 
करते समय यद्यपि गुजरातीके अन्य संस्करणोके साथ भी मूलका मिलान किया है, पर यह अनुवाद खास 
करके श्रीयुत स्वर० मनसुखभाई कीरतचंदद्वारा सम्पादित, परमश्रुतप्रभावकमण्डछके गुजराती संस्करण- 
(विक्रम संवत्‌ १९८२) का ही अक्षरश: अनुवाद समझना चाहिये । अनुवादके अन्तमें छह परिशिष्ट 
हैं, जो बिलकुल नूतन हैं | पहलेमें प्रंथके अतगत विशिष्ट शब्दोका संक्षिप्त परिचय, दूसरेमें उद्धरणोके 
स्थल आददिके साथ उनकी वर्णानुक्मणिका, तीसेरम विशिष्ट शब्दोंकी वर्णीनुक्रमणिका, चौथेमें 
प्र और प्रन्थकारोंकी बर्णीनुक्रमणिका, पौँचेंम मुमुक्षुओंके नामेंकी सूची, और छह परिशिष्टमें 
« आत्मसिद्धि'के प्ोंकी वर्णोनुक्रमणिका दी है। अन्तमें प्रथका “ संशोधन और परिवर्तन ” दिया 


दि 


गया है | पाठकोंसे प्रार्थना है कि प्रन्थकों छुद्ध करनेके पश्चात्‌ प्रंथका अध्ययन करें । आदियमें विषय- 
सूची और राजचन्द्रजीका सेक्षिप्त परिचय दै । ये भी बिलकुल स्वतंत्र और मौलिक हैं। 

इस महाभारत-कार्यमें अनेक महानुभावोंने मेरी अनेक प्रकारसे सहायता की है | सर्वप्रथम मैं 
परमश्नतप्रभावकमण्डलके व्यवस्थापक श्रीयुत सेठ मणीछाल, रेवाशंकर जगजीबन जौहरीका बहुत कृतश्ल 
हैं । मंथके आरंभसे छेकर इसकी समाप्तितक उन्होंने मेरे प्रति पूर्ण सहानुभूतिका भाव रक्‍खा है । 
विशेष करके राजचन्द्रजीका संक्षिप्त परिचय आपकी प्रेरणासे ही लिखा गया है। श्रायुत दामजी केशवजी 
कई, राजचन्द्रजीके खास मुमुक्षुओमेंस हैं | आपकी कृपासे ही मुझे राजचन्द्रजॉके मूल पत्रों आदिकी 
नकठें और तत्संबंधी और बहुतसा साहित्य देखनेको मिला है। सचमुच आपके इस सहयोगके बिना भेरा 
यह कार्य बहुत अधिक कठिन हो जाता। श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ साहित्यरत्न बम्बई और अ्रौयुत पंडित गुणभद्रजी 
अगासने भुझे कुछ प्रूफोंके देखने आदिम मेरी सहायता की है । बम्बईके श्रीयुत डाक्टर भगवानदास 
मनझुखलाल मेहता, श्रीयुत मोहनठछाल दलीचन्द देसाई वकील, और मणिलाछ केशवकाल पराखि सुरेटेंड्रेण्ट 
हीराचन्द गुमानजी जैन बोर्डिक बम्बईने अपना बहुत कुछ समय इस विषयकी च्चामें दिया है । 
मेरे मित्र श्रीयुत दलूघुखभाई माल्वणीयाने इस ग्रंथका “संशोधन परिवत्तेन ” तैय्यार किया है। परमश्रत- 
प्रभावकमण्डलके मैनेजर श्रीयुत कुन्दनछाठजीने मुझे अनेक प्रकारसे सहयोग दिया है | मेरी जीवन- 
सेगिनी सौभाग्यवती श्रीमती कमलश्रीने अनेक प्रसंगोपर कर्मणा और मनसा अनेक तरदसे अपना 
सहकार देकर इस काममें बहुत अधिक हाथ बँटाया है| वडवा, खेंभात, अगास और सिद्गपुरके 
आश्रमवासी और मुमुक्षुजनोंने अवसर आनेपर मेरे प्रति अपना सौहाद अभिव्यक्त किया है । मुनि 
मोहनलछाल सेंटूल जैन लायब्रेरीके कर्मचारियोंने तथा न्यू भारत श्रिट्रिंग ग्रेसके अध्यक्षों और कम्पोजीट- 
रोने समय समयपर मेरी मदद की है। इन सत्र महानुभावोंका में हृदयसे आभार मानता 
हूँ । अन्तमें, धर्म और व्यवह्ारका सुन्दर बोध प्रदान, कर मेरे जीवनमें नई स्क्ृृर्तिका संचार करनेवाले 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रका परम उपकार मानता हुआ में इस कार्यको समाप्त करता हूँ । आशा है विद्वान्‌ 
पाठक मेरी कठिनाइयोंका अनुभव करते हुए मेरे इस प्रयत्नका आदर करेंगे। 
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स्व० सेठ पूंजाभाई 
जन्म सं० १८६० ] [ मृत्यु आसाज वदी ८ से० १९८८ 
आपन हिन्दी में ' श्रीमद्राजचन्द्र ' क प्रकाशनके लिए. ५०००) की सहायता दी | 


स्त्रृ० सेठ पुंजाभाई 

स्वर्गीय सेट पूंजायाई हीराचंदका जन्म संक्‍त्‌ १८६० में दह्लेयामक्े प्रत्त हरखजी 
नामक याममें हुआ था | छोटी अवस्थासें ही इनके पिताजीका देहान्त हो यया | 
कुछ समय बाद पूंजाबाई अपन बड़े भाईके साथ अहमदाबाद आकर रहने लगे, और 
बहीं नौकरी आदि द्वारा अपना जीवन-निर्वाह् करने लगे | धीरे धीरे अपनी योग्यतासे 
उन्होंने अपनी स्वतंत्र दूकान भी कर ला और वे लेन-देवका व्यापार करने लगे । पूंजाभाईके 
तीन विवाह हुए थे. उनका आशिरी विवाह २६-२७ वर्षकी अवस्थामे हुआ था | अन्तिम 
पत्वीसे उन्हें एक पृत्रकी भी उद्ाति हुई थीं, परन्तु वह अधिक समय जीवित नरह सका | 

लगभय ३३-३७ वर्षकी अवस्थामें पूंजाभाई श्रीमद राजचन्द्रके संपर्कमें आये । वें 
राजचन्द्र्जाकी गुरुतल्य मानते थे | राजचन्द्र्जीने पूंजाथाईकों वकृछ पत्र भी लिखे थे । 
पूंजाभाईके जीवनपर राजचन्द्रजीकी असाधारण छाप थी और टराजचन्द्र्जाक़े उपदेशोंसे 
ग्रेरित होकर ही उन्होंने * जिनायम-प्रकाश सभा ', “ श्रीराजचन्द्र ज्ञान-संडार !, “ औमद्‌ 
राजचन्द्र साहित्य मंदिर ' आए संस्थायें स्थापित की थी | जेच-अंथोके उद्धारंके लिये आपने 
£ श्रीराजचन्द्र जिनागम-संग्रह ' नामका ग्रन्थमात्य भी निकालनी आरंभ की थी जिसका 
नाम अब उनका स्मृ्तिमें * श्रीपृंजामाह जेनग्रन्थमाला ” रक्खा गया हे और जिसमें आजतक 
१४ उच्च काटके ग्रथ निकल चूके है । राजचन्द्रजकि वचनामृतका हिन्दुस्तानमरमें प्रचार 
करनेरा पूजाभाईकी बहुत समयसे तात्रि आमलाषा या, ओर इसके लैये आपने * श्रीमद्‌ - 
राजचन्द्र ' के हिन्दा-अनवाद अकाशित करानेके लिये पॉँच हजार रुपयेका रकम परमश्रत- 
अभावकृमण्डलको अदान की थी। 

पूंजाभाई अत्यन्त व्यवहार-कुशल थे । वे अन्त समयतक देश और समाजसेवाके 
कायोमे खूब रस लेते रहे । पू० महात्मा यार्वाजी पूंजाभाईकों * चिरंजीवी ' कहकर संबोधन 
करते थे | महात्माजीके आश्रममे पूंजाभाईका बड़ा भारी हाथ था| वे आश्रमकोीं अपना 
निजका ही समझकर उसके लिये सदा शुभ अयत्न करनेगें उद्यत रहते थ | महात्मा गांधीजनि 
पृंजाभाईको घर्मपरायण, सत्यपरायण, उदार. पण्यात्मा, मसअ्षु. निस्पृष्ट आदि शब्दोंसे 
संबोधन कर उनका खब ही यृण-गान क्रिया है । 

सन १९२० २, जिस समय महात्माजनि देशसेवाके लिये दाड-कृच आरंभ किया, 
उस समय अलन्त वृद्ध ओर अशक्तक होनेपर भी पूंजाभाईने महात्माजीके साथ दाडी जानेकी 
इच्छा प्रकट की थी. तथा, महात्माजाका आश्रममें ही रहनेका आग्रह होनेपर भी, महात्मा- 
जीके दाडी पहुंचनेक्रे बाद. पूंजाभाई वहाँ यये । 

पूंजाभाईने ७२ वर्षक्ी अवस्थामें संवत 7९८८ आसोज कदी ८ ( २९-१०-२१२ ) 
शनिवारके दिन देहत्याय किया | उस समय महात्मा गाधीजाने * आश्रम-समराचार ' में 
पृंजाभाईके विषयमे जो लिखा था, वह अवश्य पठनाय है । 


०-2 ८८८८-०.... 


* प्रस्तावना 
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श्रीमद्‌ राजचन्द्रके पत्रों और लेखोंकी इस आइत्तिकी प्रस्तावना लिखनेके लिये मुझे 
श्रीरेबाशंकर जगजीवनने जिन्हें में अपने बड़े भाईके समान समझता हूँ, कहा, जिसके 
लिये मैं इन्कार न कर सका | श्रीमद्‌ राजचन्द्रके लेखोंकी ग्रस्तावनामें क्या लिखेँ, यह 
विचार करते हुए मेंने सोचा कि मैंने जो उनके संध्मरणोंके थोड़ैसे प्रकरण यरबवदा जेलमें 
लिखे हैं, यदि उन्हें दूँ तो दो काम सिद्ध द्वोंगे । एक तो यह्द कि जो प्रयास मैंने जेलमें किया 
है वह अधूरा होनेपर भी केवल धर्मबत्तिसे छिखा गया हे, इसलिये उसका मेरे जैसे मुभुक्षुको 
लाभ द्वोगा; और दूसरा यह है कि जिन्हें श्रीमद्का परिचय नहीं उन्हें उनका कुछ परिचय 
मिडेगा और उससे उनके बहुतसे लेखोंके समझनेमें मदद मिलेगी । 

नीचेके प्रकरण अधूरे हैं, और में नहीं समझता कि में उन्हें पूर्ण कर सकूँगा। 
क्योंकि जो मैंने लिखा है, अवकाश मिलनेपर भी उससे आगे बहुत जानेकी मेरी इच्छा नहीं 
होती । इस कारण अपूर्ण अन्तिम प्रकरणको पूर्ण करके उसमें ही कुछ बार्तोका समावेश 
कर देना चाहता हूँ। 

इन प्रकरणोंमे एक विषयका विचार नहीं हुआ । उसे पाठकोंके समक्ष रख देनां 
उचित समझता हूँ। कुछ छोग कद्दते हैं कि श्रीमद्‌ पद्चीसवें तीर्थंकर हो गये हैं । कुछ 
ऐसा मानते हैं कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। में समझता हूँ कि ये दोनों ही मान्य- 
तायें अयोग्य हैं | इन बातोको माननेवाले या तो श्रीमद्को ही नहीं पहचानते, अथवा 
तीर्थकर या मुक्त पुरुषकी वे व्याख्या दी दूसरी करते हैं। अपने प्रियतमके लिये भी हम 
सत्यको हल्का अथवा सस्ता नहीं कर देते हैं | मोक्ष अमूल्य वस्तु है । मोक्ष आव्माकी 
अंतिम स्थिति है | मोक्ष बहुत मँदगी वस्तु है । उसे प्राप्त करनेमें, जितना प्रयत्न समुद्रके 
किनारे बैठकर एक साक लेकर उसके ऊपर एक एक दूँद चढ़ा चढ़ाकर समुद्रको खाली 
करनेवालेको करना पड़ता है और धीरज रखना पड़ता है, उससे भी विशेष प्रयत्न करनेकी 
आवश्यकता है । इस मोक्षका संपूर्ण वर्णन असम्भव है। तीर्थंकरकों मोक्षके पदलेकी विभू- 
तियाँ सहज दी प्राप्त द्वोती हैं। इस देहमें मुक्त परुषको रोगादि कभी भी नहीं होते । 
निर्षिकारी दरीरमें रोग नहीं होता । रागके बिना रोग नहीं होता | जहाँ विकार है वहाँ 


* यह प्रस्तावना महात्मा गांधीने परमश्रुतप्रभावकमण्डलद्वारा संबत्‌ १९८२ में प्रकाशित श्रीमद्‌ 
राजचन्द्रकी द्वितीय आइत्तिके लिये गुजरातीमें लिखी थी। यह उसीका अनुवाद है |-अनुवादकर्ता 


5२ अस्यायनभा 


राग रहता ही है; और जहाँ राग है वहाँ मोक्ष संभव नहीं । मुक्त पुरुषके योग्य बीतरागता 
या तीर्थंकरकी विभूतियाँ श्रीमदको प्राप्त नहीं हुई थीं। परन्तु सामान्य मनुष्योंकी 
अपेक्षा श्रीमदकी बीतरागता और विभूतियाँ बहुत अधिक थीं, इसलिये हम उन्हें लौकिक 
भाषामें बीतराग और विभूतिमान कद्दते हैं । परन्तु मुक्त पुरुषके लिये मानी 
हुई बीतरागता और तीर्थकरकी विभूतियोंकों श्रीमदू न पहुँच सके थे, यह मेरा दढ़ 
मत है | यद्द कुछ में एक महान्‌ और पूज्य ब्यक्तिके दोष बतानेके लिये नहीं लिखता । 
परन्तु उन्हें और सत्यको न्याय देनेके लिये लिखता हूँ | यदि दम संसारी जीब हैं तो 
श्रीमद्‌ असंसारी थे। हमें यदि अनेक योनियोंमें भठकना पड़ेगा तो श्रीमदको शायद 
एक ही जन्म बस द्वोगा | हम शायद मोक्षसे दूर भागते होंगे तो श्रीमद्‌ वायुवेगसे मोक्ष- 
की ओर घँँसे जा रहे थे। यह कुछ थोड़ा पुरुतर्थ नहीं। यद्द होनेपर भी मुझे कददना 
होगा कि श्रीमद्ने जिस अपूर्व पदका स्त्रयं सुंदर वर्णन किया दै, उसे वे प्राप्त न कर सके 
थे। उन्होंने ही स््रये कहा हे कि उनके प्रवासमें उन्हें सहाराका मरुस्थर बीचमें आ गया 
और उसका पार करना बाकी रद्द गया। परन्तु श्रीमद्‌ राजचन्द्र असाधारण व्यक्ति थे । उनके 
लेख उनके अनुभवके बिंदुके समान हैं | उनके पढ़नेवाले, विचारनेवाडे और तदनुसतार 
आचरण करनेवालोंको मोक्ष सुलभ होगा, उनकी कषायें मंद पड़ेंगी, और वे देह़का मोह 
छोड़ कर आत्मार्थी बनेंगे । 

इसके ऊपरसे पाठक देखेंगे कि श्रीमद्के छेख अधिकारीके छिंये ही योग्य हैं | सब 
पाठक तो उसमें रस नहीं ले सकते | टीकाकारकों उसकी टीकाका कारण मिलेगा । परन्तु 
श्रद्धावान तो उत्तमेंसे रस ही छटेगा | उनके लेखोंमें सत्‌ नितर रद्दा है, यह मुझे हमेशा 
भास हुआ है । उन्होंने अपना ज्ञान बतानेके लिये एक भी अक्षर नहीं लिखा | लेखकका 
अभिप्राय पाठकोंको अपने आस्मानंदमें सहयोगी बनानेका था| जिसे आत्मछेश दूर करना 
है, जो अपना कर्तव्य जाननेके ढिये उत्छुक है, उसे श्रीमद्के लेखोंमेंसे बहुत कुछ मिलेगा, 
ऐसा मुझ्ले विस्वास है, फिर भले ही कोई हिन्दूधर्मका अनुयायी हो या अन्य किसी 
दूसरे धर्मका । 

ऐसे अधिकारोके, उनके थोड़ेत संस्मरणोंकोा तैयार की हुई सूची उपयोगी दोगी, 
इस आशासे उन संध्मरणोंकों इस प्रस्तावनानें स्थान देता हूँ। 


रायचन्द भाईके कुछ संस्मरण 
प्रकरण पहला 
प्रास्ताविक 

में जिनके पवित्र संस्मरण लिखना आरंभ करता हूँ, उन स्वर्गीय श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी 
आज जन्मतिथि दे । कार्तिक पूर्णिमा ( संबत्‌ १९७९ ) को उनका जन्म हुआ था | में 
कुछ यहाँ श्रीमद्‌ राजचन्द्रका जीवनचरित्र नहीं लिख रहा हूँ । यह कार्य मेरी शक्तिके 
बाहर है । मेरे पास रामग्री भी नहीं | उनका यदि मुझे जीवनचरित्र लिखना हो तो मुझे 
चाहिये कि में उनकी जन्मभूमि ववाणीआ बंदरमें कुछ समय बत्रिताऊँ, उनके रह्दनेका मकान 
देखूँ, उनके खेलने कूदनेके स्थान देखूँ, उनके बाल-मित्रोंसे मिदूँ , उनकी पाठशालामें जाऊँ, 
उनके मित्रों, अनुयायियों ओर सगे संबंधियोंसे मिद्धै, और उनसे जान॑ने योग्य बातें जान- 
कर ही फ़िर कहीं लिखना आरंभ करूँ | परन्तु इनमेंसे मुझे किसी भी बातका परिचय नहीं | 

इतना ही नहीं, मुझे संस्मरण लिखनेकी अपनी शक्ति और योग्यताके विषयमें भी शंका 
है । मुझे याद है मैंने कई बार ये विचार प्रकट किये हैं कि अवकाश मिलनेपर उनके संस्मरण 
लिखूँगा। एक शिष्पने जिनके लिये मुझे बहुत मान है, ये व्रिचार छुने और मुख्यरूपसे यहाँ 
उन्हींके संतोषके लिये यह लिखा है | श्रीमद्‌ राजचन्द्रको में * रायचंद भाई ” अथवा “कवि ! 
कहकर प्रेम और मानपूत्रक संबोधन करता था । उनके संस्मरण लिखकर उनका रहस्य 
मुमुक्षुओंके समक्ष रखना मुझे अच्छा लगता है | इस समय तो मेरा प्रयाप्त के मित्रके 
संतोषके लिये है । उनके संस्मरणोंपर न्याय देनेके लिये मुझे जैनमागका अच्छा परिचय 
होना चाहिये, में स्वीकार करता हूँ कि वह मुझे नहीं है। इसलिये में अपना इृष्टि-बिन्दु 
अत्यंत संकुचित रखूँगा । उनके जिन संस्मरणोंकी मेरे जीवनपर छाप पड़ी है, उनके 
नोट्स, और उनसे जो मुझे शिक्षा मिली है, इस समय उसे ही लिखकर में संतोष मारनूँगा। 
मुझे आशा है कि उनसे जो छाभ मुझे मिछा द्वे वह यावैसा ही छाभ उन संस्मरणोंके पाठक 
मुभक्षुओंकीं भी मिलेगा | 

८ मुमुक्षु ” शब्दका मेंने यहाँ जान बूझकर प्रयोग किया है। सब प्रकारके पाठकोंके लिये 
यह्द प्रयास नद्ीं | 

मेरे ऊपर तीन पुरुषोंने गहरी छाप डाली है---ठाल्सठॉय, रस्किक और रायचंद 
भाई | ठाल्सठोयने अपनी पुस्तकोंद्ारा और उनके साथ थोड़े पत्रव्यवह्ाारसे; रस्किनने अपनी 
एक ही पुस्तक “ अन्दु दिस लास्ट से, जिसका गुजराती नाम मैंने ' सर्वोदय ! रखा है; 
और रायचन्द भाईने अपने साथ गाढ़ परिचयसे | जब मुझे हिन्दूधर्ममें शंका पैदा हुई उस 
समय उसके निवारण करनेमें मदद करनेवाले रायचंद भाई थे। सन १८९३ में दक्षिण 


थे प्रस्थावना 


आफ़िकामें मैं कुछ क्रेश्चियचन सजनोंके विशेष संबंधमें आया । उनका जीवन स्वच्छ था। वे 
चुस्त धमोत्मा थे। अन्य धर्मियोंको क्रिश्वियन द्वोनेके लिये समझाना उनका मुख्य व्यवसाय 
था | यर्यपि मेरा और उनका संबंध व्यावद्दारिक कार्यको लेकर ही हुआ था तो भी उन्होंने 
मेरी आत्माके कल्याणके लिये चिंता करना झुरू कर दिया | उस समय में अपना एक ही 
कत्तेग्य समझ सका कि जबतक में हिन्दूधर्मके रहस्यको पूरी तौरसे न जान ढूँ और उससे 
मेरी आत्माको अप्तंतोष न हो जाय, तबतक मुझे अपना कुलधम कभी न छोड़ना चाहिये। 
इसलिये मैने हिन्दूधमे और अन्य धमोकी पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दीं। क्रश्चियन और 
मुस्तलमानी पुस्तकें पढ़ीं। विछायतके अंमग्रेज मित्रोंके साथ पत्रव्यवद्वार किया | उनके समक्ष 
अपनी शांकायें रक्‍्खीं | तथा दिंदुस्तानमें जिनके ऊपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी उनसे पत्र- 
व्यवह्वार किया | उनमें रायचंद भाई मुख्य थे। उनके साथ तो मेरा अच्छा संबंध हो चुका 
था। उनके प्रति मान भी था, इसलिये उनसे जो मिल सके उसे लेनेका मैंने विचार किया । 
उसका फल यह हुआ कि मुझे शांति मिली । हिन्दूधर्ममें मुझे जो चाहिये वह मिऊः सकता 
है, ऐसा मनको विश्वास हुआ । मेरी इस स्थितिके जवाबदार रायचंद भाई हुए, इससे भेरा 
उनके ग्रति कितना अधिक मान होना चाहिये, इसका पाठक लोग कुछ अनुमान कर सकते हैं। 

इतना होनेपर भी मेंने उन्हें धर्मगुरु नहीं माना | धर्मगुरुकी तो में लोज किया ही 
करता हूँ, और अब्रतक मुझे सबके विषयमें यद्दी जवाब मिला दै कि “ ये नहीं !। ऐसा संपूर्ण 
गुरु ग्राप्त करनेके लिये तो अधिकार चाहिये, बद्द में कहाँसे लाऊँ ! 


प्रकरण दूसरा 

रायचन्द भाईकी साथ मेरी भेंट जीछाई सन्‌ १८९१ में उस दिन हुई जब में 
विकायतसे बम्बई वापिस आया | इन दिनों समुद्रमें तुफ़ान आया करता है, इस कारण 
जद्दाज रातको देरीसे पहुँचा | में डाक्टर-बैरिस्टर-और अब रंगूनके प्रस्यात झबेरी प्राण- 
जीवनदास मेहताके घर उतरा था। रायचन्द भाई उनके बड़े भाईके जमाई होते थे | डाक्टर 
साहबने ही परिचय कराया। उनके दूसरे बड़े भाई झवेरी रेवाशंकर जगजीवनदासकी 
पहिचान भी उसी दिन हुई। डाक्टर साहइबने रायचन्द भाईका “ कि ! कहकर परिचय 
कराया और कद्दा--“ कवि होते हुए भी आप द्वमारी साथ व्यापारमें हैं, आप ज्ञानी और 
शतावधानी हैं ?। किसीने सूचना की कि में उन्हें कुछ शब्द छुनाऊँ, और वे शब्द चाहे 
किसी भी भाषाके हों, जिस क्रमसे में बोढँगा उसी क्रमसे वे दुद्वरा जावेंगे | मुझे यह 
घुनंकर आश्चर्य हुआ। मैं तो उस समय जवान और विलायतसे छोटा था; मुझे भाषा- 
ज्ञानका भी अभिमान था | मुझे विछायतकी हवा भी कुछ कम न छूगी थी | उन दिनों विला- 
यतसे आया मानों आकारासे उतरा | मैंने अपना समस्त ज्ञान उठछठ दिया, और अछरूग 
अलग भाषाओंके शब्द पहले तो मैंने लिख लिये--क्योंकि मुझे वह क्रम कहाँ याद 
रदनेवाछा था / और बादमें उन शब्दोंकों में बाँच गया। उसी क्रमसे रायचन्द भाईने धीरेसे 


रायजंद्‌ भाईके सेस्मरण ५ 
एकके बाद एक सत्र शब्द कह सुनाये | में राजी हुआ, चकित हुआ और कबिकी स्मरण- 
शक्तिके विषयमें भेरा उच्च विचार हुआ । विलायतकी हवा कम पड़नेके लिये यह सुन्दर 
अनुभव हुआ कहा जा सकता है । 

कविको अंग्रेजी ज्ञान बिलकुल न था। उस समय उनकी उमर पचीससे अधिक न 
थी | गुजराती पाठशाला भी उन्होंने थोड़ा ही अभ्यास किया था। फिर भी इतनी शक्ति, 
इतना ज्ञान और आसपाससे इतना उनका मान | इससे में मोहित हुआ । स्मरणशक्ति पाठ- 
शालामें नहीं बिकती, और ज्ञान भी पाठशालाके बाहर, यदि इच्छा हो --जिज्ञासा हो--तो 
मिलता है, तथा मान पानेके लिये ब्रिकायत अथवा कहीं भी नहीं जाना पड़ता; परन्तु 
गुणको मान चाहिये तो मिलता ह्वै---यह्द पदार्थपाठ मुझे बंबई उतरते द्वी मिला । 

कविके साथ यद्द परिचय बहुत आगे बढ़ा । स्मरणशक्ति बहुत लछोगोंकी तीत्र होती 
है, इसमें आश्चर्यकी कुछ बात नहीं | शात्रज्ञान भी बहुतोंमें पाया जाता है । परन्तु यदि वे 
लोग संस्कारी न हों तो उनके पाथ फ्रटी कौड़ी भी नहीं मिलती | जहाँ संस्कार अच्छे 
होते हैं, वहीं स्मरणशक्ति और शाखत्ज्ञानका संबंध शोमित होता दै, और जगतूको शोमित 
करता है | कवि संस्कारी ज्ञानी थे। 


प्रकरण तीसरा 
वैराग्य 
अपूर्व अवसर एवो क्‍्यारे आवशे, क्यारे थईझुं बाह्यान्तर निम्रैथ जो, 
सर्व संबंधनु बंधन तीक्ष्ण छेदीने, विचरशु कब महत्पुरुषने पंथजो ! 
स्व भावथी औदासौीन्य वृत्ति करी, मात्र देद ते संयमद्ेतु होय जो; 
अन्य कारणे अन्य कश्युं कल्पे नहिं, देद्दे पण किंचित्‌ मूछो नव जोय जो--अपूर्व ० 
रायचन्द भाईकी १८ वर्षकी उमरके निकले हुए अपू उद्घारोंकी ये पहली 
दो कड़ियाँ हैं । 
जो वैराग्य इन कड़ियोंमें छछक रहा हे, बद् मैंने उनके दो वर्षके गढ़ परिचयसे प्रत्येक 
क्षणमें उनमें देखा हे । उनके छेखोंकी एक असाधरणता यह है कि उन्होंने स्वयं जो अनु- 
भव किया वह्दी लिखा है | उसभे कहीं भी कृत्रिमता नहीं। दूसरेंके ऊपर छाप डाल्नेके लिये 
उन्होंने एक लाइन भी लिखी द्वो यह मैंने नहीं देखा | उनके पास हमेशा कोई न कोई 
धर्मपुस्तक और एक कोरी कापी पड़ी ही रहती थी। इस कापीमें थे अपने मनमें जो 
विचार आते उन्हें लिख छेते थे । ये विचार कभी गद्यमें और कभी पद्ममें होते ये | इसी 
तरह * अपूर्त अवसर” आदि पद भी लिखा हुआ द्वोना चाहिये । 
खाते, बैठते, सोते और प्रत्येक क्रिया करते हुए उनमें वैराग्य ते होता द्वी था। 
किसी समय उन्हें इस जगतंके किसी भी वैभत्रपर मोद हुआ दो यद्द मैंने नहीं देखा । 
डनका रहन-सहन मैं आदरपूर्वक परन्तु सूक्ष्मताते देखता था | भोजनमें जो मिले बे 
उसीते संतुष्ट रहते थे । उनकी पोशाक सादी थी । कुत्ती, अंगरखा, खेत, सिल्कका डुपद्टा 
और धोती यद्दी उनकी पोशाक थी | तथा ये भी कुछ बहुत साफू या इस्तरी किये हुए 


दे अस्तावधा 


रइते हों, यह मुझे याद नहीं | जमीनपर ब्रेठना और कुरसीपर बैठना उन्हें दोनों ही समान 
थे | सामान्य रीतितें अपनी दुकानमें वे गद्दीपर बैठते थे | 

उनकी चाल धीमी थी, और देखनेवाला समझ सकता था कि चलते हुए भी वे अपने 
विचारमें मप्त हें | आँखमें उनकी चमत्कार था। वे अत्यंत तेजस्वी थे । विहलता जरा भी 
न थी। आँखमें एकाम्रता चित्रित थी | चेहरा मोलाकार, होंठ पतले, नाक न नोकदार और 
न चपटी, शरीर दुश्छ, कद मध्यम, वर्ण श्याम, और देखनेमें वे शान्‍्त मूर्ति थे | उनके 
कंठमें इतना अधिक माधुर्य था कि उन्हें छुननेत्राछे थकते न थे। उनका चेहरा हँसमुख 
और ग्रफुछित था । उसके ऊपर अंतरानंदकी छाया थी। भाषा उनकी इतनी परिपूर्ण थी 
कि उन्हें अपने विचार प्रगट करते समय कभी कोई राब्द ढूँढना पड़ा हो, यह मुझे याद 
नहीं । पत्र लिखने बैठते तो शायद ही शब्द बदलते हुए मेंने उन्हें देखा होगा | फिर भी 
पढ़नेवाे को यद्द न मादम होता था कि कहीं ब्रिचार अपूर्ण हैं, अथवा वाक्‍्य-रचना न्रुठित 
है, अथवा शब्दोके चुनावमें कमी है । 

यह वर्णन संयमीके विषयमें संभव है। बाह्याडंबरसे मनुष्य वौतरागी नहीं हो 
सकता । बीतरागता आत्माकौ प्रसादी है । यह अनेक जन्मोंके प्रक्‍ःनसे मिल सकती है, 
ऐसा द्वर मनुष्य अनुभव कर सकता है। रागोंको निकालनेका प्रयत्न करनेबादा जानता है 
कि राग रद्दित द्वोना कितना कठिन है | यह राग रहित दशा कव्रिकी स्वाभाविक थी, ऐसी 
मेरे ऊपर छाप पड़ी थी । 

मोक्षकी प्रथम सीढ़ी वीतरागता है । जबतक जगतकी एक भी वस्तुर्मे मन रमा है 
तबतक मोक्षकी बात कैसे अच्छी लग सकती हे ? अथवा अच्छी लगती भी हद तो केवल 
कानोंको द्वी--ठीक वैसे दी जैसे कि हमे अर्थके समझे त्रिना किसी संगीतका केवल स्वर ही 
अच्छा लगता है । ऐसी केवछ कर्णप्रिय क्रीड़ामेते मोक्षका अनुसरण करनेवाले आचरणके 
आनेमें बहुत समय बीत जाता है । आंतर वैराग्यके बिना मोक्षक्की लगन नद्ीं द्वोती । ऐसे 
बैराग्यकी गन कमिमें थी। 


प्रकरण चोथा 
व्यापारी जीवन 
#“* बणिक तेह्नुं नाम जेह जूठूं नव बोले, वणिक तेइसु नाम, तोल ओछुं नव तोले, 
वणिक तेद्दनुं नाम बापे बोल्युं ते पाव्ठे, वणिक तेहनु नाम व्याजसद्वित घन वाले, 
विवेक तोल ए वणिकनुं, खुछतान तोछ ए शाव छे, 
वेपार चूके जो वाणीओ, दुःख दावानछ थाय छे | ”” 
---सामत्ठभट्ट 
. # बनिया उसे कह्दत हैं जो कभी शूठ नहीं बोलता; बनिया उसे कहते हैं जो कम नहीं तोता; बनिया' 
डसका नाम है जो अपने पिताका वचन निभाता है; बनिया उसका नाम है जो व्याजसदित मूलधन 


चुकाता है। बनियेकी तोल विवेक है; राहु सुखतानकी तौरूका होता हैं। यदि बनिया अपने बनिजको चुक 
जाय ते संसारकी विपत्ति बढ़ जाय | --“अनुवादक, 


राययंद आईके संस्मरण ७ 


सामान्य मान्यता ऐसी है कि व्यवहार अथवा व्यापार और परमार्थ अथवा धर्म ये 
दोनों अछग अलछ्ग विरोधी वस्तुएँ हैं। व्यापारमें धर्मको घुसेहना पागकरूपन है। ऐसा 
करनेसे दोनों बिगड़ जाते हैं | यद्ध मान्यता यदि मिथ्या न हो तो अपने भाग्यमें केवल 
निराशा ही ढिखी है, क्योंकि ऐसी एक भी वस्तु नहीं, ऐसा एक भी व्यवहार नहीं जिससे हम 
धर्मकी अलग रख सके | 

धार्मिक मनुभ्यका धर्म उसके प्रत्येक कार्यमें झछकना ढी चाहिये, यह रायचंद भाईने 
अपने जीवनमें बताया था । धर्म कुछ एकादशकि दिन ही, पर्यूषणमें ही, इंदके दिन द्वी, या 
राणिरके दिन दी पालना चाहिये; अथवा उसका पाठन मंदिरोंमें, देरासरोंमें, और मध्जिदोंमें 
दी होता दे और दूकान या दरबारमें नहीं होता, ऐसा कोई नियम नहीं । इतना ही नहीं, 
परन्तु यद्ध कहना धर्मको न समझनेके बराबर है, यह रायचन्द भाई कद्दते, मानते और 
अपने आचारमें बताते थे। 

उनका व्यापार हीरे जवाहरातका था । वे श्रीरेवाशंकर जगजीवन झ्वेराके साझी थे | 
साथमें वे कपड़ेकी दुकान भी चलाते थे | अपने व्यवद्यारमें सम्पूर्ण प्रकारते वे प्रामाणिकता 
बताते थे, ऐसी उन्होंने मेरे ऊपर छाप डाली थी | वे जब सौदा करते तो मैं कभी अना- 
यास ही उपस्थित रहता | उनकी बात स्पष्ट और एक दी द्वोती थी | “ चालाकी ” सरौखी 
कोई वस्तु उनमें में न देखता था | दूसरेकी चालाको वे तुरंत ताड़ जाते ते; वह उन्हें भस्म 
मालम होती थी । ऐसे समय उनकी श्रकुटि भी चढ़ जातीं, और आँखोंभें छाली आ जाती 
यह में देखता था । 

धर्मकुशऊ छोग व्यबह्दारकुशल नहीं होते, इस बहमको रायचंद भाईने मिथ्या सिद्ध 
करके बताया था । अपने व्यापारमें बे पूरी सावधानी और होशियारी बताते थे । हीरे जबा- 
हरातकी परीक्षा वे बहुत बारीकौसे कर सकते थे | यथ्पि अंग्रेजीका ज्ञान उन्हें न था फिर 
भी पेरिस वगैरहके अपने आइ्तियोंकी चिट्टियों और तारोंके मर्मको वे फौरन समझ जाते 
थे, और उनकी कला समझनेमें उन्हें देर न छगती | उनके जो तक होते थे, थे अधिकांश 
सचे ही निकलते थे । 

इतनी साववानी और होशियारी होनेपर भी वे ब्यापारकी उद्दिम्नता अथवा चिंता न 
रखते थे । दुकानमें बैठे हुए भी जब अपना काम समाप्त दो जाता, तो उनके पास पड़ी 
हुई धार्मिक पुस्तक अथवा कापी, जिसमें वे अपने उद्बार लिखते थे, खुछ जाती थी । । मेरे 
जैसे जिज्ञासु तो उनके पास रोज आते ही रहते थे और उनके साथ पर्म-चर्चा करनेमें 
दिचकते न थे।  ब्यापारके समयमें व्यापार और धर्मके समयमें धर्म / अथतत्‌ एक सम- 
यमें एक द्वी काम होना चाहिये, इस सामान्य छोगोंके सुन्दर नियमका कवि पालन न करते 
थे ; ५ शताबधानी द्वोकर इसका पाछन न करें तो यह द्वो सकता है, परन्तु यदि और लोग 
उसका उछंघन करने लगें तो जैसे दो घोड़ोंपर सवारी करनेवाला गिरता है, वैसे ही वे भी 
अवश्य गिरते | सम्पूर्ण धार्मिक और बीतरागी पुरुष भी जिस क्रियाकों जिस समय करता 
हो, उसमें ही छीन हो जाय, यह योग्य है; इतना दी नहीं परन्तु उसे यही शोभा देता है । 
यह उसके योगकी निशानी है। इसमें धर्म है। ब्यापार अथवा इसी तरहकी जो कोई 


्॑ अस्याधनो 


अन्य क्रिया करना हो तो उसमें भी पूर्ण एकाग्रता होनी ही चाहिये। अंतरंगमें आत्म- 
चिन्तन तो मुमुक्षुम उसके श्वासकी तरइ सतत चलना ही चाहिये । उससे बद् एक क्षणमर 
भी वंचित नहीं रहता। परन्तु इस तरह आत्माचिन्तन करते हुए भी जो कुछ वह बाह्य 
कार्य करता हो वह उसमें ही तन्‍्मय रहता है। 

मैं यह नहीं कहना चाद्दता कि कवि ऐसा न करते थे | ऊपर मैं कह चुका हूँ कि 
अपने व्यापारमें वे पूरी सावधानी रखते थे। ऐसा होनेपर भी मेरे ऊपर ऐसी छाप जरूर 
पड़ी है कि कविने अपने शरीरसे आवश्यकतासे अधिक काम लिया है | यद्द योगकी अपू- 
णंता तो नहीं हो सकती ! यथ्पि कतैब्य करते हुए शरीरतक भी समर्पण कर देना यद्द 
नीति है, परन्तु शक्तिसे अधिक बोश् उठाकर उसे कर्तन्य समझना यह राग है। ऐसा 
अत्यंत सूक्ष्म राग कबिमें था, यह मुझे अनुभव हुआ है। 

बहुत बार परमार्थदशटिसे मनुष्य शक्तिति अधिक काम लेता है और बादमें उस पूरा 
करनेमें उसे कष्ट सहना पड़ता दे | इसे हम गुण समझते हैं. और इसप्तकी प्रशंसा करते दें । 
परन्तु परमार्थ अर्थात्‌ धर्मदष्टिसे देखनेसे इस तरद्द किये हुए काममें सूक्ष्म मूछाका होना 
बहुत संभव है। 

यदि हम इस जगत केवल निमित्तमान्र द्वी हैं, यदि यह शरीर हमें भाड़े मिला है, 
और उस मार्गसे हमें तुरंत मोक्ष-साधन करना चाहिये, यद्दी परम कतैन्य है, तो इस मार्गमें जो 
विप्त आते हों उनका त्याग अवश्य ही करना चाहिये; यद्दी पारमार्थिक दृष्टि दे दूसरी नहीं | 

जो दर्लालें मैंने ऊपर दी हैं, उन्हें ही किसी दूसरे प्रकार रायचंद भाई अपनी 
चमत्कारिक भाषामें मुझे सुना गये थे | ऐसा द्ोनेपर भी उन्होंने ऐसी कैसी उपाधियों उठाई 
कि जिसके फलस्वरूप उन्हें सख्त बीमारी भोगनी पड़ी १ 

रायचंद भाईको भी परोपकारके कारण मोदने क्षणभरके लिये घेर लिया था, यदि मेरी 
यह मान्यता ठीक हो तो प्रकृति यांति भूतानि निगम्रहः कि करिष्याति ' यह छोकार्थ यहाँ 
ठीक बैठता है; ओर इसका अर्थ भी इतना दी दे । कोई इच्छापूर्वक बर्त्ताव करनेके लिये 
उपर्युक्त कृष्ण-बचनका उपयोग करते हैं, परन्तु वह तो सर्वधा दुरुपयोग है। रायचंद 
भाईकी ग्रकृति उन्हें बलात्कार गहरे पानीमें ले गई | ऐसे कार्यकी दोषरूपसे भी हगभंग 
सम्पूण आत्माओंमें दी माना जा सकता है | हम सामान्य मनुष्य तो परोकारी कार्यके पपाँछे 
अवश्य पागल बन जाते हैं, तभी उसे कदाचित्‌ पूरा कर पाते दें | इस विषयकोी इतना &ी 
लिखकर समाप्त करते हैं । 

यह भी मान्यता देखी जाती है कि धार्मिक मनुष्य इतने भोले होते हैं कि उन्हें 
सब कोई ठग सकता है । उन्हें दुनियाकी बातोंकी कुछ भी खबर नहीं पड़ती | यदि यह्द 
बात ठीक दो तो कृष्णचन्द्र और रामचम्द्र दोनों अबतारोंको केवल संसारी मनुष्योमें ही 
गिनना चाहिये | कवि कहते थे कि जिसे शुद्ध ज्ञान दे उसका ठगा जाना असंभत्र होना 
चाहिये । मनुष्य धार्मिक अर्थात्‌ नीतिमान्‌ दोनेपर भी कदाचित्त ज्ञानी न हो, परन्तु मोक्षके 
लिये नीति और अनुभवज्ञानका सुसंगम होना चाहिये। जिसे अनुभवह्ञान हो गया है, उसके पास 
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पा्खंड निम ही नहीं सकता। सत्यके पास अतत्य नहीं निभ सकता | अहिसाके सांनिध्यमें 
हिंसा बंद हो जाती है | जहाँ सरलता प्रकाशित द्वोती दे वहाँ छलरूपी अंधकार नष्ट हो 
जाता है। ज्ञानवान और धर्मब्रान यदि कपटीको देखे तो उसे फौरन पादिचान लेता है, और 
उसका हृदय दयासे आर्द दो जाता है । जिसने आत्माको भ्रत्यक्ष देख लिया है, बद्द दूसरेको 
पहिचाने बिना कैसे रद सकता दे ! कविके संत्रधमें यद्द नियम हमेशा ठीक पड़ता था, यद्द 
मैं नहीं कद सकता । कोई कोई धर्मके नामपर उन्हें ठग भी छेते थे | ऐसे उदादरण 
नियमकी अपूर्णता सिद्ध नहीं करते, परन्तु ये झुद्ध ज्ञानकी ही दुर्लभता पिद्ध करते है। 

इस तरहके अपवाद द्वोते दुए भी व्यवद्वारकुशछता और घधर्मपरायणताका सुंदर 
मेल जितना मैंने कबिमें देखा दे उतना किसी दूसरेमें देखनेमें नहीं आया । 

प्रकरण पाचवा 
चमे 

रायचन्द भाईके धर्मका विचार करनेसे पद्दिक यह जानना आवश्यक है कि धर्मका 
उन्होंने क्या स्वरूप समझाया था। 

घर्मका अर्थ मत-मतान्तर नहीं | धर्मका अर्थ शाज्रोंके नामसे कही जानेवाली पुस्त- 
कोंका पढ़ जाना, कंठस्थ कर लेना, अथवा उनमें जो कुछ कद्दा दै, उसे मानना भी नहीं है। 

धर्म आत्माका गुण है और वह मनुष्य जातिमें दृश्य अथवा अद्वयरूपसे मौजूद 
है | धर्मते हम मनुष्य-जीवनका कर्तन्य समझ सकते हैं । धमंद्वारा हम दूसरे जीबोंकी साथ 
अपना सच्चा संत्रेध पहचान सकते हैं । यद्द स्पष्ट है कि जबतक हम अपनेको न पहचान 
लें, तबतक यह सब कभी भी नहीं दो सकता। इत्लिये धर्म वह साधन है, जिसके द्वारा 
हम अपने आपको स्त्रयं पढ़िचान सकते हैं । 

यह साधन हमें जद्दों कहीं मिले, वहींसे प्रात करना चाहिये | फिर भले ही वह 
भारतबर्षमें मिले, चाढे यूरोपसे आये या अरबस्तानसे आये | इन साधनोंका सामान्य स्वरूप 
समस्त धर्मशात्नोंमें एक द्वी सा है। इस बातको वद् कह सकता है जिसने भिन्न भिन्न शासरोंका 
अभ्यास किया है। ऐसा कोई भी झाख्र नहीं कद्दता कि असत्य बोलना चाहिये, अथवा 
असत्य आचरण करना चाहिये | द्विसा करना किसी भी शालत्षमें नहीं बताया। समत्त 
शा््नोंका दोहन करते हुए शांकराचार्यने कढ्ा दे |--- अह्म सत्यं जगन्मिष्या !। उसी 
बातकी कुरान शरीफमें दूसरी तरइ कद्दा है कि इश्वर एक दो दे और वही है, उसके बिना 
और दूसरा कुछ नहीं । बाइबिलमें कहा है कि में ओर मेरा पिता एक ही हैँ | ये सब एक दी 
बस्तुके रूपांतर हैं । परन्तु इस एक द्वी सत्यके स्पष्ट करनेमें अपूर्ण मनुष्योंने अपने भिन्न मित्र 
इश्टि-बिन्दुओंको काममें लाकर हमारे लिये मोहजाल रच दिया है; उसमेंसे हमें बाहर निक- 
लना दै। दम अपूर्ण हें और अपनेसे कम अपूर्णनी मदद लेकर आगे बढ़ते हैं. और 
अन्तमें न जाने अमुक हृदतक जाकर ऐसा मान छेते दें कि आगे रास्ता दी नहीं है, परन्तु 
वास्‍्तवमें ऐसी बात नहीं दै । अमुक दृदके बाद शाल मदद नहीं करते, परन्तु अनुभव मदद 
करता दे | इसडिये रायचंद भाईने कद्दा हैः-- 

ए पद श्रीसर्वज्ञे दीठुं ध्यानमां, कद्दी शक्या नहीं ते पद श्रीभगरत्नेत जो 

एड परमपदप्रातिनुं कर्युं ध्यान में, गजवगर पण द्वाढ मनोरथ रूप जो-- 
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इसलिये अन्तमें तो आत्माको मोक्ष देनेवाली आत्मा ही है | 

इस शुद्ध सत्यका निरूपण रायचन्द भाईने अनेक प्रकारोंसे अपने छेखोंमें किया हैं। 
रायचन्द भाईने बहुतसी धर्मपुस्तकोंका अच्छा अभ्यास किया था । उन्हें संस्कृत और मागधी 
भाषाके समझनेमें जरा भी म॒ुस्किल न पड़ती थी। उन्होने वेदान्तका अभ्यास किया था, 
इसी प्रकार भागवत और गौताजीका भी उन्होंने अभ्यास किया था। जैन पुस्तकें तो 
जितनी भी उनके द्वार्थम आती, वे बाँच जाते थे। उनके बाँचने और ग्रहण करनेकी शक्ति 
अगाध थी । पुस्तकका एक बारका बाँचन उन पुस्तकोंके रहत्य जाननेके लिये उन्हें काफ़ी 
था। कुरान, जंदअवेस्ता आदि पुस्तकें भी वे अनुवादके जरिये पढ़ गये थे । 

वे मुझसे कढते थे कि उनका पक्षपात जैनधर्मकी ओर था । उनकी मान्यता थी कि 
जिनागममें आत्मज्ञानकी पराकाष्टा है; मुझे उनका यह विचार बता देना आवश्यक है। 
इस विषयमें अपना मत देनेके लिये भें अपनेको बिछकुल अनधिकारी समझता हूँ । 

परन्तु रायचंद भाईका दूसरे धर्माके प्रति अनादर न था, बल्कि वेदांतके प्रति पक्षपात 
भी था । वेदांतीकों तो कवि वेदांती दवी माद्म पढ़ते थे | मेरी साथ च्चो करते समय मुझे 
उन्होंने कभी भी यद्द नहीं कद्दा कि मुझे माक्षप्राप्तेिमे छिये किसी खास धर्मका अवर्ंबन 
छेना चादिये। मुझे अपना ही आचार विचार पालनेके लिये उन्होंने कहा | मुझे कौनसी 
पुस्तकें बाँचनी चाद्विये, यद्ट प्रन्‍न उठनेपर, उन्होंने मेरी क्त्ति और भेरे बचपनके संस्कार 
देखकर मुझे गीताजी बाँचनेके लिये उत्तेजित किया; और दूसरी पुस्तकोंमें पंचीकरण, मणि- 
रत्नमाछा, योगवापिष्ठका वैराग्य प्रकरण, काव्यदोहन पहछा भाग, और अपनी मोक्षमाला 
बाँचनेके लिये कहा | 

रायचंद भाई बहुत बार कहा करते थे कि भिन्न भिन्न धर्म तो एक तरहके बाड़े हैं, 
और उनमें मनुष्य घिर जाता दे । जिसने मोक्षप्राति द्वी पुरुषार्थ मान लिया हे, उसे अपने 
माथेपर किसी भी धर्मका तिकक छगानेकी आवश्यकता नहीं । 

> सूतर आधे त्यम तु रहे, ज्यम त्यम करिने हरीने लहे---- 

जैसे अखाका यह सूत्र था वैसे & राबचंद भाईका भी था | धार्मिक झगड़ोंसे वे 
हमेशा ऊबे रहते थे--उनमें वे शायद ही कभी पड़ते थे । वे समस्त धम्मोकी खूबियाँ पूरी 
तरइसे देखते और उन्हें उन घमावलम्बियोंके सामने रखते थे | दक्षिण आफ्रिकाके पत्रव्यव- 
दवारमें भी मैंने यही वस्तु उनसे प्राप्त की | 

मैं सक्‍ये तो यह माननेवाला हूँ कि समस्त धर्म उस धर्मके भक्तोंकी इृष्टिसे सम्पूर्ण 
हैं, और दूसरोंकी इष्टिसि अपूणे हैं। स्वतंत्ररूपसे त्रिचार फरनेसे सब धर्म पृर्णापूर्ण हैं । 
अमुक दृदके बाद सब शातञत्र बंधनरूप माद्धम पड़ते हैं । परन्तु यद्द तो गुणातीतकी अवस्था 
हुई । रायचंद भाईकी इष्टिसे विचार करते हैं तो किसीको अपना धर्म छोड़नेकी आवश्यकता 
नहीं | सत्र अपने अपने धर्मम रहकर अपनी लतंत्रता-मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि 
मोक्ष प्रात करनेका अथे सर्चाशसे राग द्वेष रद्दित होना दी है । 

मोहनदा स करमचंद गांधी 


..._» जैसे सूत मिकलता है बेसे ही तू रह। जैसे बने तेसे हरिको ग्रात कर | --अनुवादक 
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राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय 


राजचन्द्रजीका जन्म संवत्‌ १९३४ ( सत्‌ १८६७ ) कार्तिक छुदी पूर्णिमा रविवारके दिन, 
काठियावाइ--मोरवी राज्यके अन्तर्गत बवाणीआ गॉब्म, दशाश्रीमाली वैश्य जातिमे हुआ था। 
इनके पिताका नाम रवजीमाई पंचाग और माताका नाम देवबाई था। राजचन्द्र+ एक 
भाई, चार बहन, दो पृश्र और दो पुश्रियों थीं। भाईका नाम मनसुखछाल; बहनोंका नाम शिवकुँवस्‍बाई, 
झबकबाई, मेनाबाई, और जीजीवाई; पुृश्नीका नाम छगनलार और रतिलाल; तथा पृत्रियोंका नाम 
जवलबाई और काशीबाई था । ये सब लोग राजचन्द्रजीकी जीवित अवस्थामें मौजूद थे। इस समय उनकी 
केवल एक बदन शबकपरार और एक पुत्री जवल्याई मौजूद हैं| 
तेरह वर्षकी वयचर्या 

बालक राजचन्द्रकी सात वर्षतककी बाल्यावस्था नितात खेलकूद बीती थी। उस दशाकां 
दिग्दर्शन कराते हुए, उन्होंने स्वयं अपनी आत्मचयार्मे लिखा हैः--' उस समयका केवल इतना मुझे याद 
पढ़ता है कि भेरी आत्मा विचित्र कल्पनायें ( कल्पनांके स्वरूप अथवा हेतुको समझे बिना ही ) हुआ 
करती थीं | खेलकूदर्म भी विजय पानेकी ओर राजराजेश्वर जैसी ऊँची पदवी प्रास करनेकी मेरी परम 
अभिलापा रहा करती थी। वस्त्र पहिननेकी, स्वच्छ रनेकी, खाने पीनेकी, सोने बैठनेकी मेरी सभी 
दशायें विदेही थीं। फिर भी मेरा दवुदुव कोमल था। बह दशा अब भी मुझे याद आती है। यदि आजका 
प्बेकयुक्त शान मुझे उस अवस्था होता तो मुझ्ते मोक्षेके लिए. बहुत अधिक अमिलाषा न रह जाती | 
ऐसी निरपराध दशा द्वेनसि वह दशा मुझे पुनः पुन. याद आती है। ”* 

राजचन्द्रजीका सात वर से ग्यारह वर्षतकका समय शिक्षा प्राप्त करनेमे बीता था | उनकी स्मृति 
इतनी विश्युद्ध थी कि उन्हें एक बार ही पाठका अवलोकन करना पढ़ता था। राजचद्ध अभ्यास करनेमें 
बहुत प्रमादी, बात बनानमें दोशियार, खिछाड़ी और बहुत आनन्दी बालक थे। वे उस समयकी अपनी दशाके 
सम्बन्ध लिखेते हैंः---(“उस समय मुझ प्रीति और सरल वात्सल्य बहुत था | में सबसे मित्रता पैदा करना 
चाहता था | सबभ अआतुभाव हो तो ही सुख है, यह विश्वास मेरे मन स्वाभाविकरूपस रह्दा करता था | 
छोगोमें किसी भी प्रकारका जुदाईका अंकुर देखते ही मरा अत+करण रे। पढ़ता था | उस समय कब्यित 
बातें करनकी मुझे बहुत आदत थी | अभ्यास मेने इतनी शीक्षतांस किया था कि जिस आदमीने मुझे 
पहिली पुस्तक सिखानी शुरू की थी, उसीको, मेंने गुजराती माषाका शिक्षण ठीक तरहसे प्रासकर, उसी 
पुस्तकक, पढ़ाया था। उस समय मैंने कई काध्य-ग्न्य पढ़ लिये थे। तथा अनेक प्रकारके छोटे मोदे 
इधर उधरके शानग्रन्थ देख गया था, जो आयः अब भी स्म्ृतिमे हैं | उस समयतक मैंने स्वाभाविकरूपसे 
मद्विकताका ही सेवन किया था। में मनुध्य जातिका बहुत विश्वासु था। स्वाभाविक सृष्टि-रचनापर मु 
बहुत ही प्रीति थी। 

गजचन्द्रके पितामह कृष्णकी भक्ति किया करते थे । इन्होंने उनके पास ऋष्णकीतनके पदोंको तथा 


१ श्रीमद्‌ राजचन्द्र आत्मकथा-परिचय से. १९९३-दमचन्द्र टोकरशी मेहता. 

३ ६४-१०३-२३--अर्थात्‌ प्रश्तुत अंथ ६४ वो पत्र, १०३ वा प8, २३ वो बरष। इसी तरह 
आगे भी समझना चाहिये. 

मे ६४-१७०४-१ ३. 

४ श्रीयुत गोपालदास जीवाभाईका कहना है कि राजचन्द्रजीकी माता जैन और पिता वैष्णव 
थे; इसलिये वे राजचन्द्रजीका कुद्ुंबधर्म वैष्णव मानते हैं ( भ्रीमद्‌ राजचद्बना विचाररलो प्र. ११)। 


परम्तु हेमचम्द्र टोंकरशी मेहता राजचम्द्रजीके कद्धम्बका मूल धर्म स्थानकवासी जैन लिखते हैं ( भौमद्‌ 
राजचन्द्र आत्मकथा परिचय ), 


३ बाल्यावंस्था 


_.. .... >- >> ऑल लन+ जअौीी--जल तल न न >न्‍मनननानन्‍म ना. ४५ अनशन 2 नरक: बल: 


जुदे जुदे अवतारसम्बन्धी चमत्कारोंकों सुना था । जिससे इनकी उन अबतारोंमें भक्ति और श्रीति उत्पन्न 
हो गई थी; और इन्होंने रामदासजी नामक साधुते करूकंडी बँँचवाई थी। ये नित्य ही क्ृष्णके दर्शन 
करने जाते; उनकी कथाएँ सुनते; उनके अवतारोंके चमस्कारोंपर बारबार मुग्ध होते और उन्हें परमात्मा 
मानते थे। “ इस कारण उनके रहनेका स्थल देखनेकी मुझे परम उत्कंठा थी। मैं उनके सम्प्रदायका 
महंत अथवा त्यागी शेऊँ तो कितना आनन्द मिले, बस यही कल्पना हुआ करती थी। तथा जब कभी 
किसी घन-वैमबकी विभूति देखता तो समर्थ बेमबशालढी द्वेनेकी इच्छा हुआ करती थी। उसी बीच 
प्रवीणसागर नामक ग्रन्थ भी मैं पढ़ गया था। यद्यपि उस अधिक समझा तो न था, फिर भी स््रीसम्वन्धी 
सुख छीन होऊँ और निव्याषे होकर कयाएँ भवण करता होऊँ, तो कैसी आनन्द दशा हो ! यही मेरी 
वृष्णा रहा करती थी। ””' 

गुजराती भाषाकी पाठमालामें राजचन्द्रजीने इंइबरके जगत्कर्जुत्वके विषयर्म पढ़ा था | इससे उन्हें 
यह बात हृढ दो गई थी कि जगत्‌का काई भी पदार्थ बिना बनाये नहीं बन सकता | इस कारण उन्हें 
जैन लोगेंसे स्वाभाविक जुगुप्ठा रद्दा करती थी। वे लिखते हैंः--- भेरी जन्मभूमिममें जितने वणिक्‌ 
लोग रहते थे उन सबकी कुछ-भद्धा यर्याप भिन्न भिन्न थी, फिर भी वह थोड़ी बहुत प्रतिमापूजनके 
अंभद्धाजुके ही समान थी। इस कारण उन छोगोंको दे मुझे सुधारना था। लोग मुझे पहिलेते दी 
समर्थ शक्तिवाला और गाँवका प्रतिद्ध विद्यार्यी गिनते थे, इसलिये मैं अपनी प्रशंसाके कारण जानबूक्षकर 
ऐसे मंडलमें बेठकर अपनी चपलशक्ति दिखानेका प्रयत्न करता था । वे लोग कण्ठी बाँधनेके कारण 
बारबार मेरी हाध्यपूर्वक टीका करत, तो भी में उनसे वादविवाद करता और उन्‍हें समझानेका प्रयत्न 
किया करता था। ? 

धीरे घीरे राजचन्द्रजीको जैन लेगोंके श्रतिक्रमणधुज इत्यादि पुस्तकें पढ़नेके मिलीं । * उनमें 
बहुत विनयपूर्थयक जगतूके समस्त जीवोसे भित्रताकी भावना व्यक्त की गई थी। ' इससे उनकी प्रीति 
उनमें भी हे गई और पहलेम भी रही | धीरे धीरे यह समागम बढ़ता गया। फिर भी आचार» 
विचार तो उन्हें वेष्णवेके ही प्रिय थ, ओर साथ ही जगर्कर्तांकी भी श्रद्धा थी । यद राजचन्द्रजीकी 
तेरइ वर्षकी वयचय्यों है। इसके बाद,वे लिखते हैं:---.““मैं अपने पिताकी दुकानपर बैठने लगा था | अपने अक्षरोंकी 
छठाके कारण कच्छ दरबारके महलमें लिखनेके लिये जब जब बुलाया जाता था, तब तब बडा जाता था। 
दुकानपर रहते हुए भेने नान! प्रकारकी मौज-मजायें को हैं, अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, राम आदिके चरित्रोपर 
कवितायें रची हैं, सासारिक तृष्णायें की हैँ, तो भी किसीको मैंने कम अधिक भाव नई कद्दा, अथवा 
किसीकी कम ज्यादा! तोछकर नई दिया; यह मुझे बराबर याद आ रहा है 2 । 


रघुबयपें तक्त्वज्ञानकी प्राप्ति 
राजचन्द्र विशेष पढ़े लिखे न ये । उन्होंने संस्कृत, प्राकृत आदिका कोई नियमित अभ्यास 
नहीं किया थॉ; परंतु वे जैन आगमेके एक असाधारण वेत्ता ओर मर्मश थें। उनकी क्षयोशमशाक्त इतनी 


१ ६४-१७४-२३. २ वही, ३ ६४-१७५-२३. 

४ राजचन्द्रजीने जोग्यता (योग्यता ), दुल्लम ( दुलेभ ), सुजित ( सर्जित ), अभिलाषा 
(जिशासाके स्थानपर ), इंत्त (अत) आदि अनेक अथुद्ध शब्दोंका अपने लेखोमेँ अयोग 
किया है। इसके अलावा उन्होंने जो प्राकृत अथवा संस्कृतकी गायांये आदि उद्धृत की हैं, वे भी 
बहुतसे स्थलोपर अड्ञद्ग हैं। इससे भी मादूम द्वोता है कि राजचन्द्रजीका संस्कृत और प्राकृतका अभ्यास 
बहुत साधारण होना चाहिये, 

५ एक जगह राजचन्द्र यशोविजयजीकी छयम्म॒स्थ अवस्थाके विषय लिखते हैं:---“* यशो- 
विजयजीने ग्रंथ लिखते हुए इतना अखंड उपयोग रक्‍्खा था #के वे प्रायः किसी जगह भी न भूले 
थे। तो भी छपम्नस्थ अवस्थाके कारण डेढ़सो गाथाक्रे स्तबनमे ७ वें ठाणागसूत्रकी जो शाखा दी 
हक मिलती नहीं । वह श्रीमगवरतीजीके पाचवें शतककों लक्ष्य करके दी हुई मालूम होती है-- 
<६४-७८ २-३ ३. 
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शाजचन्द मोर उनका संक्षिप्त परियय डे 
तीज थी कि जिस अंकों अच्छे अच्छे मुनि और विद्वान छोग नहीं समझ सकते थे, उसमें राजचन्द्रजीक 
प्रवेश अत्यंत सरलतासे हो जाता था । कहते हैं कि राजचन्द्रजीने सवा बरसके भातर ही समस्त आगम्मोका 
अवलोकन कर लिया था। उन्हें बाल्यावस्थाम ही तश्वशानकी प्राप्ति हुई थी। इस सम्बन्ध एक जगद 
शंजचन्द्रजीने स्वय॑ लिखा है-- 

लघुवयंपी अद्भुत थयो, तस्वशाननों बोध । एज सूचवे एम के, गति अगति का शोघ | 

जे संस्कार थवा घंटे, अति अभ्यासे कांय । बिना परिश्रम ते थयो, भवदंका शी त्याय ॥ 

-अथात मुझे जो छोटीसी अवस्थासे तत्वशानका बोध हुआ है, वहीं पुनजेन्मकी सिद्धि 
करता है, फिर गति-आर्गात ( पुनर्जन्म ) की शोधकी क्या आवश्यकता है! तथा जो छंत्कार अत्यंत 
अभ्यास करनेके बाद उसपन्न होते हैं, वे मुझ्ले बिना किसी परिश्रमके ही हो गये हैं; फिर अब पुनजेन्मकी 
क्‍या शंका है ! 

पुनर्जन्मकी सिद्धि राजचन्द्रजीने और मी बहुतसे प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंसे की है । वे इस 
संबंधर्म लिखते हैं---“ 'पुनर्जन्म है--अबश्य है, इसके लिये में अनुभवसे हाँ कहनेमें अचल हूँ--यह 
वाक्य पूर्वमवके किसी संयोगके स्मरण होते समय सिद्ध होनेसे लिखा है । जिसने पुनर्जन्म आदि 
भाव किये हैं, उस पदार्थका किसी प्रकारसे जानकर वह वाक्य लिखा गया है ” । कहते हैं कि राजचन्द्र 
जब लगभग पंच बरसके थे, तो उनके कुट्ठम्बमे साँप काटनेसे किसी ग्ृहस्थकी मृत्यु हे गई । राजचन्द्र- 
जीका उनपर बहुत प्रेम था। राजचन्द्र उनके मरण-समाचार सुनते ही घर दौड़े आगे और घरके लोगेसि 
पूँछने लगे [कि ' मरी जबुं एटले श /--मर जाना ढ़िसे कहते हैं! घरके लछोगोंने समझा कि राजचन्द्र अभी 
बालक है, वह डर जायगा; इसलिये वे उन्हें इस बातकी मुलानेका प्रयत्न करने लगे | पर राजचन्द्र न 
माने, और वे छिपकर स्मशानमे पहुँचे, तथा एक दृक्षपर छिपकर बैठ गये। राजचन्द्रजीने देखा कि 
कुड्ठम्बके सब लोग उस मृतक देहको जला रहे हैं। यह देखकर उनके आश्रयका ठिकाना न रद्द । उनके 
दृदयमें एक प्रकारकी खलभलाइटसी मच गई, और इसी सम्रय विचार करते करते राजचन्द्रजीका पढ़ दा 
इटा, और उन्हें पूर्वजन्मकी हढ़ प्रतीति हुई ।' 
शतावधानके प्रयोग 

रानचन्द्रजीकी स्मरणशक्ति इतनी तीत्र थी कि वे जो कुछ एक बार बाँच लेते उसे फिर 
मुश्किल्स ही भूलते थे। राजचन्द्र बहुत छोटी अवस्थासे ही अवधानके प्रयोग करने लगे थे। 
वे धैरे धीरे शतावधानतक पहुँच गये थे | संवत्‌ १९४३ में, उन्नीस व्षकी अवस्थामें राजचन्द्रजीने 
बम्बईम एक सार्वजनिक सभामे डाक्टर पिटसेनके समभापतित्वमें, लो अवधानोंके प्रयोग बताकर 
बे बडे छोमोंको आश्चर्ययकित किया था | शतावधानमें वे शतरंज खेलते जाना, मालाके दाने 
गिनते जाना, जोड़ घटा ग्रुणा करते जाना, सोलह भाषाओंके जुदा जुदा ऋमसे उस्टे सीधे 
नेबरोंके साथ अक्षरोंक्री याद रखकर वाक्य बनाते जाना, दो कोढोंमे लिखे हुऐ उल्टे सीधे अक्षरोसि 
कविता करते जाना, आठ मिन्न भिन्न समस्याओकी पूर्ति करते जाना इत्यादि सो कार्मोको एक ही साथ 





ह ५००१६०-२१८ 

२ देखो ४०-१५२-२१ (यह पंत्र राजचन्द्रजीने गुजरातके साक्षर स्वर्गीय मनसुखराम 
त्रिपाठीको छिखा था ). 

हें ३५००३३१२-२६. 

४ कहा जाता है कि जिस समय राजचन्द्र जुनागढ़का किला देखने गये ये, वहाँ भी उन्हें 
इसी तरहका अनुभव हुआ या | छोगेंभें ऐसी मी प्रसिद्वि है कि राजचन्द्र अपने पूर्वके ९०० भव 
जानते थे--भ्रीयृत दामजी केशवजीके संग्रहमें भीमदूके संपर्क आये हुए एक मुमुक्षुके लिखे हुए 
राजचन्द्रजीके वृत्तांतके आधारसे, 


४ इशतावधान आदिके प्रयोग 

कर सकते थे । और उसमें विशेषता यह थी कि वे इन सब कामोंके पूर्ण होनितक, बिना लिखे अथवा 
बिना फिरसे पूछे ही इन सब कार्मोंकी करते जाते थे। उस समय पायोनियर, इन्डियन स्ेक्टेटर, ठाइम्स 
आफ इंडिया, मुंबई समाचार आदि पश्नेने राजचन्द्रजीके इन प्रयोगोंकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की थी । 
राजचन्द्रजीकी स्पशन इन्द्रियकी शक्ति भी बहुत विलक्षण थी। उक्त सभामे इस्ं भिन्न भिन्न आकारकी 
बारह पुस्तकें दी गई; और उन पुस्तकंकि नाम उन्हें पढ़कर सुना दिये । राजचन्द्रजीकी आर्खोपर पट्टी बाँध 
दी गई। उन्होंने हाथेसे टटोलकर उन सब पुस्तकोंके नाम बता दिये। कहते हैं कि उस समयके 
बस्बई हाईकेर्टके चीफ जस्टिस सर चार्ल्स सारजेटने राजचन्द्रजीको इन अवृधानेकि प्रयोगेका विछायत 
चलकर वहाँ दिखानेकी इच्छा प्रकट की थी, पर राजचन्द्रजीने इसे स्वीकार $! किया । 


भविष्यवक्ता 

राजचन्द्रजी एक बहुत अच्छे भविष्यवक्ता भी थे | वे वर्षफल जन्मकुंडडी आदि देखकर 
भविष्यका सूचन करते थे । अहमदाबादके एक मुमुक्ष सजन ( भीजूठाभाई ) के मरणकोी राजचन्द्रजीने 
सवादो मांस पहिले दी यूचित कर दिया थो । इसके अतिरिक्त उनके मविष्यशानके संबंधमे और 
भी बहुतसी किंवदन्तिया सुनी जाती हैं। कहते हैं कि एकबार कोई जोइरी उनके पास जवाहरात 
बेचने आया | राजचन्द्रजीने उसके जवाहरात खरीद लिये | पर उन्हें भविष्यशानसे मादूम हुआ 
कि कल जवाइरातका भाव चढ़ जानेवाला है । इससे राजचन्द्रजीके मनको बहुत लगा, और उन्होने उस 
जौदरीका बुलाकर उसके जवाहरात उसे वापिस कर दिये | अगले दिन वढ़ी हुआ जो राजचन्द्रजीने कहा 
था | इसपर बह जोहरी उनका बहुत भक्त हो गया । 

राजचन्द्र दूसरेके मनकी बात भी जान लेते ये। कहा जाता है कि एकबार सोमागभाई (राजचन्द्र- 
जीके प्रातिद्ध सत्सेगी ) को आते देखकर राजचन्द्जीने उनके मनकी बातकी एक कागजपर लिखकर 
रख लिया, और सौभागभाईको उसे बँचवाया | सोभागभाई इस बातसे बहुत आश्चर्यचरकित हुए और 
डसी समयसे राजचन्द्रजीकी ओर उनका आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता गया | 


कविराज 

राजचन्द्रजी कवि अथवा कविराजके नामसे भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने आठ वर्षकी अवस्थामि 
कविता लिखी थी | कहा जाता है कि इस उमरमें उन्होंने पॉच हजार कट्टियोँ लिखी हैं; और नो 
बरसकी अवस्थामं रामायण ओर महाभारत पद्मर्म रचे हैं | राजचन्द्रजीके कार््योंकी पेखनेस मालूम 
होता है कि यद्यपि वे कोई मद्दन्‌ कवि तो न थे, ।कैन्तु उनमें अपन विचारोंकेी काव्यमें अभिव्यक्त 
करनेकी मह्ान्‌ प्रतिभा थी | यद्यपि राजचन्द्रजीने * स्रीनीतित्रोष ” स्वदेशीओने विनंति * “ भ्रीमतजनोरम 
शिखामण * * हुन्नरकल्यवघारवाविषे, * “ आर्यप्रजानी पडती ” आदि सामाजिक और देशोन्नतिविषयक 
भी बहुतसे काव्य लिखे हैं, परन्तु उनकी कबिता अखा आदि संत कवियोंकी तरह विशेषकर आत्मशान- 

१ राजचन्द्रजीके अवधानोंके विषयमें विशेष जाननेके लिये देखे। “ साक्षात्‌ सरस्वति किंवा 
श्रीमद्‌ रायचन्द्रनो २९ मा वर्ष सुधीनों दुक वृत्तात ” अहमदाबाद १९११ 

२ प्रस्तुत प्रंथ पत्रांक १०१ में इस संबंधर्म राजचन्द्र वैशाख सुदी ३, १९४६ को 
बम्बईसे लिखते हैं---““ इस उपाधिमें पड़नेके बाद यदि मेरा लिंगंदहजन्यशान-दर्शन वैसा ही रद्दा हे--- 
यथार्थ ही रहा हो--तो जूठाभाई आपषाढ सुदी ९ को गुर्वारकी रातमें समाधिशीत होकर इस क्षणिक 
जीवनका त्याग करके चले जायेगे--ऐसा वह ज्ञान सूचित करता है।” तत्वश्वात्‌ आषाढ़ सुदी १०, 
१९४६ को उसी पत्रम वे निम्न प्रकारंस लिखते हैं--“ उपाधिके कारण लिंगदेहजन्यशानमें योढ़ा बहुत 
कक हम दिया। पविन्नात्मा जुठ़ाभाईके उपरोक्त तिथिमें परन्तु दिनम स्वर्गवासी होनेकी आज 
खबर 

३ श्रीयुत दामजी केशवजीके ,संग्रहमें श्रौम्रदके संपर्कर्म आये हुए. एक मुमुक्ुके लिखे हुए, 
रजचन्‍्द्रजीके इतांतके आधारसे 


राजचन्द्र ओर उनका संक्षित्त परिचय ध्ु 
प्रधान ही होती थी | ' अमृल्यतश्न॒विचार ” नामक काब्यमें राजचन्द्रजीने समस्त तत्वशानका रहस्य 
निम्न पद्ममें कितनी सुन्दरतासे अमिव्यक्त किया हैः-- 

लेइमी अने अधिकार बधतां झ व्युं ते तो कहो ! इ कुद्धंत्र के परिवारथी बधवापणुं ए नय ग्रहों । 

वधवापणुं संसारनुं नरदेहने हारी जबो । एल्के विचार नहीं अद्दे है ! एक पछ तमने हवो ॥ 

---अर्थात्‌ यदि तुम्हारी लक्ष्मी और सत्ता बढ़ गई, तो कह्ढो तो सही कि तुम्द्ारा बढ़ ही क्या 

गया ! क्‍या कुद्ठम्ब और परिवारके बढ़नेसे तुम अपनी बढ़ती मानते हो ! हमगिज ऐसा मत मानो, क्योंकि 
संसारका बढ़ना मानों मनुष्यंदेहकी इशर जाना है। भद्दो ! इसका तुमकों एक पलभर भी विचार नहीं होता ! 


निस्पृह्ता 

इतना सब होनेपर भी राजचन्द्रजीको मान, छौकिक बढ़ाई आदि प्रात करनेकी थोढ़ी भी 
महत्वाकाक्षा न थी। यदि वे चाहते तो अवधान, ज्योतिष आदिके द्वारा अवश्य ही धन और 
यशके यथेच्छ भोगी हो सकते थे, अपनी प्रतिभासे जरूर “ एक प्रतिभाशाली जज अथवा वाइशधराप 
बन सकते ये; पर इस ओर उनका किंचिन्मान्र भी छट्षय न था। इन बातोंको आस्मैश्कर्यक्रे सामने वे 
४ अति तुच्छ ' समझते थे | वे तो “ चाह समस्त जगतू सोनका क्यों न हों जाय, उसे तृणवत्‌ ही मानते 
थे।  * सिद्वियोग आदिस निज अथवा परसंबंधी सासारिक साधन न करनेकी उन्होंन प्रतिशा ले रक्खी 
थी। उनका दृढ़ निश्चय था के ' जो कोई अपनी जितनी पौद्गलिक बढ़ाई चाहता है, उसकी उतनी 
ही अधोगति होती है! * | 


शहस्था श्रम प्रवेश 


राजचन्द्रजीने संवत्‌ १९४४ माघ सुदी १२ को उद्नौख वर्षकी अवस्थामें गांधीजीके परममित्र 
स्वर्गीय रेवाशइंकर जगजीवनदास मेहताके बड़े भाई पोपटलालकी पुत्री झबकवाईके साथ विवाह 
किया । दुर्भाग्यस राजचन्द्रजीके विवाह॒विषयक कुछ विशेष विगत नहीं मालूम होती। केवल इतना 
ही शात होता है कि राजचन्द्र कन्यापक्षवालोंके * आग्रहसे ? उनके प्रति “ ममत्वमाव ? द्लेनेके 
कारण “सब कुछ पड़ा छोड़कर ' पोषकी १३ या १४ के दिन “ त्वरा से बम्बईसे पाणिग्रहण कर- 
भेके लिये रवाना होते हैं | तथा इसी पत्रमे राजचन्द्र अपने विवाहमें पुरानी रूढियोंका अनुकरण न 
करनेके लिये बलपूर्वक भार देंते हुए पूँछत हैं--“ क्‍या उनके द्व॒दयरभ ऐसी योजना है कि वे 
शुभ प्रसंग मद्रिविकी ओर रूढ़ीसे प्रतिकूल रह सकते हैं, जिसंस परत्पर कुट्ुम्बरूपसे स्लह उत्पन्न हे! 


९ कविताके विषय राजचन्द्रजीने लिखा हैः--कविताका कविताके लिये आराधन करना योग्य 
नहीं-- संसारक लिये आराधन करना योग्य नहीं। यदि उसका प्रयोजन भगवानके भजनके लिये--- 
आत्मकब्याणके लिये हो तो जीवको उस गुणकी क्षयोपशमताका फल मिलता है--३९५६-३६३-२७, 

२ ४-६७-१६. 

३ अइमदाबादमे राजचन्द्र-जयंतके अवसरपर गाधीजीके उद्गार, 

४ ये लिखते हैं:--जबसे यथार्थ बोधकी उलत्ति हुई है तमीसे किसी भी प्रकारके सिद्धि- 
योगसे निजसंबंधी अथवा परसंबंधी सासारिक साधन न करनेकी प्रतिशा ले रक्‍वी है, ओर यह याद 
नहीं पढ़ता कि इस प्रतिशामें अबतक एक पलभरके लिये भी मंदता आई हो---२७०-२८ ०-१५. 

५ स्वामी रामतीर्थने अपनी निसपृद्ताका निम्न शब्दोंमें वर्णन किया हैः--- 

कैष्कए ए8 - गिगाद्वीड,.. ४0 पेएशंक्‍९७ भरींएी। 000७४ राह एशाधंणा, 
9ए870680006 ्ाव0 07 शंला08 ० 79. ऋत0्तेते, जतबाएएश' 2९ क6 अबां8 रण 
मां 9009, 70 6०॥व्शगा8 76 70/--अथौत्‌ ए. अनित्य और क्षणमभंगुर कीर्ति और घनसंबंधी 
सांसारिक इच्छाओ ! दूर होओ । इस शरीरकी कैसी भी दशा क्यों न हो, उनका मेरेसे कोई संबंध नह, 


3 शुहस्थाभ्रम 
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सके ? कया आप ऐसी योजना करेंगे ! क्‍या कोई दूसरा ऐसा करेगा ! यह विचार पुनः पुन 
इृदयमें आया करता है। इसलिये साधारण विवेकी जित विचारकों हवाई समझते हैं, तथा जिस 
वस्तु और जिस पदकी प्राप्ति आज राज्यभी चक्रवत्ती विक्टेरियाकों भी दुलेम और सर्वथा असंभत्र 
है, उन विचारोंकी, उस वस्तुकी और उस पदकी ओर सम्पूर्ण इच्छा होनेके कारण यह दिखा है। 
थदि इससे कुछ लेशमात्र भी प्रतिकूल हो तो उस पदामिलाषी पुरुषके चरित्रको बढ़ा करूंक लगता 
है। ' इससे इतना तो अवश्य माझुम होता है कि राज़चन्द्रजी केवल एक अध्यात्मशामी ही नहीं, 
परन्तु एक महान्‌ सुधारक भी ये। 


ग़ृहस्थाश्रममें उदासीनभाव 

यहाँ यह बात खास लक्ष्यमे रखने योग्य है कि राजचन्द्रजीके गहस्थाअमर्म पदार्पण करनेपर 
भी, उन्हें सखी आदि पदार्थ ज़रा भी आकर्षित नहीं कर सके | उनकी अभी भी यही मान्यता रही 
कि “ कुदुम्बस्सी काजलकी कोठढ़ीर्स निवास करनेसे संसार बढ़ता है। उसका कितना भी सुधार 
करो तो भी एकातवाससे जितना संसारका क्षय हो सकता है, उसका सोंवा भाग भी उस काजलके 
घरमें रइनेसे नहीं हो सकता; क्योंकि वह कषायका निमित्त है और अनादिकालसे मोहके रहनेका 
पर्वत है।?  अतएव भीमद्‌ राजचन्द्र विरक्तमावस, उदासीनभावसे, नववधूमें रागद्रेषरद्दित झ्लेकर, 
“सामान्य प्रीति-अप्रीति ” पूक, पूर्वोपाजित कर्मोका भोग समझकर ही अपना ग्हस्थाश्रम चलाते हैं। 
अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए वे लिखने हैं--“ * यदि दुलिया महष्योका प्रदशन किया जाय तो 
निश्चयसे मैं उनके सबसे अग्रभागम आ सकता हूँ । ? मेरे इन व्चनेंकी पढ़कर काई विचारमें पढ़कर भिन्न 
मिन्न कल्पनांये न करने छग जाय, अथवा इसे भेरा श्रम न मान बेठे, इसालेए इसका समाधान यहीं 
संक्षेपर्म लिखे देता हूँ । 

तुम मुझे स्त्रीसंबधी दुःख नहीं मानना, लक्ष्मीसंबंधी दुःख नहीं मानना, पुत्रसंबंधी दुशख 
नहीं मानना, कीर्िसंबंधी दुःख नहीं मानना, मयसंबधी दुःख नहीं मानना, दारीरसंबंधी दुःख नहीं 
मानना, अथवा अन्य सर्व घस्तुसंबंधी दुःख नहीं मानना; मुझ्ले किसी दूसरी ही तरहका दुःख है। 
वह दुःख वातका नहीं, कफका नहीं, पित्तका नहीं, शरीरका नहीं, वचनका नहीं, मनका नहीं, 
अथबा गिनों तो इन सभीका है, ओर न गिनो ते! एकका भी नहीं | परन्तु भेरी विशति उस 
दुःखकी न मिननेके लिए ही है, क्योंकि इसमे कुछ और है मम अर्न्ताईत है | 

इतना तो तुम जरूर मानना कि में बिना दिवानापनेके यह कलप्र चला रहा हूँ । में गजचन्द्र 
नामंसे कह्दा जानेवाला बवागीआ नामक एक छोटेसे गॉँवका रहनेवाऊा, नक्ष्मीम साधारण होनपर भी 
आर्यरूपसे माना जनिवाला दशाश्रीमाली वेशयका पुत्र गिना जाता हूँ। मेंने इस देहमे मुख्यरूपमे दो भव 
किये हैं, गोणका कुछ दिसात्र नहीं । 

छुटपनकी समझमें कोन जाने कहँसे ये बढ़ी बड़ी कल्पनायें आया करती थीं। सुखकी 
अमिलाषा भी कुछ कम न थी, और सुखर्म भी महल, बाग, बगीचे, स्री तथा रागरगोंके भी कुछ 
कुछ ही मनोरथ ये, किंतु सबसे बढ़ी कल्पना तो इस बातकी थी कि यह सब्र क्या है ! इस कल्पनाका 
एक बार तो ऐसा फल निकल्य कि न पुनजस्म है, न पाप है, और न पुण्य है| सुखसे रहना और 
संसारका भोग करना, बस यही कृतकृत्यता है । इसमेंते दूसरी झल्नटेमि न पढ़कर धर्मकी वासना भी 
निकाल डाली | किसी भी धर्मके लिए. थोढ़ा बहुत भी मान अथवा श्रद्धामाव न रहा, किंतु थोड्ठा समय 
बीतनेके बाद इसमेंसे कुछ और ही हो गया | जैसा होनेकी मैंने कल्पना भी न की था, तथा जिसके 
लिए मेरे विचारम आनेबाला मेरा काई प्रयत्न भी न था, तो मी अचानक फेरफार हुआ | कुछ दूसरा ही 
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अनुभव हुआ; और यह अनुभव ऐसा था जो प्रायः न शाज््रोमे ही लिखा था; और न जड़वादियोंकी 
कल्पनांम दी था | यह अनुभव क्रमसे बढ़ा, और बढ़कर अब एक “तू है तू ही ” की जाप करता है। 

अग्र यहाँ समाधान हो जायगा । यह बात अवश्य आपकी मसमझमें आ जायगी कि मुझे है स 
काम न भेगे हुए अथवा भविष्यकालीन भय आदिके दुःखभेंस एक भी दुश्ख नहीं है । ज्ी 
सिवाय कोई दूसरा पदार्थ खास करके मुझे नहीं रोक सकता | दूसरा प्रेसा कोई भी सेसारी पदार्थ 
नहीं है, जिसमें मेरी प्रीति हो, और में किसी भी भयसे अधिक मात्रामं घिरा हुआ भी नहीं हूँ । 
स्रीके सर्व मेरे अमिलाषा कुछ और है, और आचरण कुछ और है | यत्रपि एक तरहसे कुछ 
कालतक उसका सेवन करना मान्य रक्‍्ला है, फिर भी भेरी तो वहाँ सामान्य प्रीति-अ्ीति है। 
पर्तु दुःख यही है कि अमिलाषा न दोोनेपर भी पूर्वकर्म मुझे क्यों बेरे हुए, हैं? इतनेसे ही इसका 
अन्त नहीं होता । परन्तु इसके कारण अच्छे न लगनेवाल पदा्थोकों देखना, दँधघना और स्पर्श 
करना पढ़ता है, ओर इसी कारणसे प्रायः उपाधि रहना पढ़ता है। महारंभ, महापरिग्रह, क्रोध, 
मान, माया; लोभ अथवा ऐसी ही अन्य बातें जगतम कुछ भी नहीं, इस प्रकारका इनको भुलादेनेका 
ध्यान करनेसे परमानंद रहता है | उसको उपरोक्त कारणोंसे देखना पढ़ता है । यही महाखेदकी 
बात है। अंतरंगचर्या भी कहीं प्रगट नहीं की जा सकती, ऐसे पार्नोंकी मुझ्ले दुरलमता हो गई है। 
यही बस मेरा दुःखीपना कहा जा सकता है।” ' 


स्रीसंबंधी विचार 

एक दूमरी बात यहाँ खास ध्यान आकर्षित करनेवाली यह है कि राजचन्द्र गृदस्थाश्रमसे उदासीन 
रहते हुए भी भारतके बहुसरुयक्र ऋषि मुनियोकी तरह स्तरीकों हय अथवा तुच्छ नहीं समझते | परन्तु 
वे € गहस्थाअ्रमको विवेकी ओर कुट्धम्बको स्वर्ग बनाने 'की भावना रखते हुए ज्जीके प्रति पर्यात 
सम्मान प्रकट करते हैं, और उसे सहर्मिणी समझकर सदाचारी-शान देनेका अनुरोध करते हैं । 
वे लिखते हैं--“ स््रीमं काई दोष नहीं। परन्तु दोष तो अपनी आत्माँम है।,. .ख््रीको 
सदाचारी-शन देना चाहिये। उसे एक सत्संगी समझना चाहिये। उसके साथ धर्म-बहनका संबंध 
स्खना चाहिये। अंतःकरणसे किसी भी तरद मा बहनमें और उसमे अन्तर न रखना चाहदिये। उसके 
शारीरिक भागका किसी भी तरह मोहनीय करके वशसे उपभोग किया जाता है। उसमें योगकी ही 
स्मृति रखनी चाहिये। “यह है तो में केसे सुखका अनुमव करता हूँ!” यह भूल जाना चाहिये 
' तात्पर्य यह है कि यह मानना असत्‌ है ) | जैसे दो मित्र परस्पर साधारण चीजका उपभोग करते 

; वैसे ही उस वस्तु (पत्नी ) का सखेद उपभोग कर पूर्वत्रंघनते छूट जाना चाहिये। उसके 
साथ जैसे बने वैसे निर्विकारी बात करना चाहिये--विकार चेशका कायसे अनुमब करते हुए भी उपयोग 
निशानपर ही रखना चाहिये। उससे कोई संतानोत्पत्ति हैं| तो चह एक साधारण वस्तु है--यह 
समझकर ममत्व न करना चाहिये। ”? 

१३ ५५-१६ २-२१, 

२ स्तियोंके लिये राजचन्द्जीन व्लीनीतिबोध नामक स्वतंत्र पद्मग्रथ भी लिखा है, जिसमें उन्होंने 
ज्रीशिक्षा आदि विषयक! प्रतिपादन किया है--देखों आगे. 

३ गुजराती मूल पत्र इस तरह हैः--- ख्रीने सदाचारी शान आपबुं। एक सत्संगी तेने 
गणबवी | तेनाथी धर्मबननो संबंध राखवों। अंतःकरणथी काईपण प्रकोरे मा बद्देन अने तेमा 
अंतर न राखवो । तेना शारीरिक भागनो कोईपण रीत मोहकमने वशे उपभोग लवाय छे, त्या 
योगनीज स्मृति राखी 'आ छे तो हुं केबु सुख अनभवु छू ए भुली जबु ( ताल ते मानव असत्‌ छे )। 
मित्रे मित्र साधारण चीजनो परस्पर उपयोग लईभे छीए, तेम ते वस्तु ( ते पत्नी ) नो सलेद डपमोग लई 
पू्बन्धनथी छूटी जबुं। तेनांथी जेम बने तेम निर्विकारी बात करवी-विकारचेशनो कायाए अनुभव 
करता पण 333 गे निशानपर ज राखवो | तेनायी कई संतानोतातिं थाय तो ते एक साधारण वस्तु छे 
एम समजी समत्य न करवब --यह पत्र प्रस्तुत ग्ंथके ५१ वें पत्रका ही एक अंश है। ' भ्रीमद्‌ राजचन्द्र ? 
के अबतक प्रकाशित किसी भी संस्करणमें यह अश नहीं दिया गया। उक्त पत्रका यह्द अश मुझे अ्रयुत 
दासजी केशवजीकी कृपासे प्रात हुआ है, इसके लिये लेखक उनका बहुत आभारी है. 








इतना ही नहीं, आत्मशानकी उच्च दशाको प्राप्त राजचन्द्र अपनी स्लीसे कितनी समानता और 
प्रेमका बर्ताव रखते थे, यह उनके निम्न पत्रसे मादूम होता है । यह पत्र राजचन्द्रजीन अपनी स्त्रीको 
लक्ष्य करके लिखा हैः--- 

४ है परिचयी | तुम्हें में अनुरोध करता हूँ कि तुम अपने आपमे योग्य होनेकी इच्छा 
उत्पन्न करो | मैं उस इच्छाको पूर्ण करनेमें सहायक होऊँगा। 

तुम मेरे अनुयायी हो, और उसमें जन्मातरके योगसे भुझे प्रधानपद मिला है, इस कारण तुमने 
मेरी आशाका अवलंबन करके आचरण करना उचित माना है। 

और मैं भी तुम्हारे साथ उचितरूपसे ही व्यवद्वार करनेकी इच्छा करता हूँ, किसी दूसरे प्रकारस नई। 

यदि तुम पहिले जीवनस्थितिको पूर्ण करो, तो धर्मके लिये ही मेरी इच्छा करो | ऐसा करना 
मैं उचित समझता हूँ; और यदि मैं करूँ तो धर्मपात्रके रूपमें मेरा स्मरण रहे, ऐसा होना चाहिये | 

इम तुम दोनों ही धर्ममूत्ति होनेका प्रयत्न करें| बड़े हर्षसे प्रयत्न करें । तुम्हारी गतिकी 
अपेक्षा मेरी गति अष्ठ द्वोगी, ऐसा अनुमान कर लिया है--' मतिमे ?” | 

में तुम उसका लाभ देना चाहता हूँ, क्‍योंकि तुम बहुत ही निकटके संबंधी हो । 

यदि तुम उस लाभका उठानेकी इच्छा करते हो तो दूसरी कलममें कहे अनुसार तुम जरूर 
करोगे, ऐसी मुझे आशा है । 

तुम स्वच्छताको बहुत अधिक चाहना, बीतराग भक्तिका बहुत ही अधिक चाहना। मेरी 
भक्तिको मामूली तौरस चाहना। तुम जिस समय मेरी संगतिमें रहो, उस समय जिस तरह सब प्रकारसे 
मुश्ते आनन्द हो उस तरहते रहना । 

विद्याभ्यासी होना | 
मुझसे विद्यायुक्त विनोदपूर्ण संभाषण करना | 

मैं तुम्हें योग्य उपदेश दूँगा । तुम उससे रूपसंपन्न, गरुणसंपन्न और ऋद्धि तथा बुद्धिसपन्न होगे । 

बाद इस दशाको देखकर मैं परम प्रसन्न होऊँगा। ”" 


गृहस्थाश्रमसे विरक्त होनेकी सूझ् 

ग्हस्थकी उपाधियें रहते हुए भी राजचन्द्रजी स्वलक्ष्यक्षी ओर बढ़ते ही चले जाते हैं | तथा 
आश्चर्यकी बात तो यह है कि अभी उनके विवाहका हुए. तीन-चार बरस भी नहीं हो पाये, और उनका 
वेराग्य इतना तीव्र दो उठता है कि उन्हें * गृहस्थाअमसे अधिकतर विरक्त देनिकी ही बात सूझा 
करती है '। उनका हृढ़ निशचय हो जाता है कि * गृहस्थाअ्रमीसे सम्पूर्ण धर्म-साधम नहीं बन सकता--- 
उसके लिये तो सबंसंग-परित्याग ही आवश्यक है।?” तथा “ सहजसमाधिकी प्राप्ति केवल निर्जन 
स्थान अथवा योग-घारणसे नहीं हो सकती, वह सर्वसंग्-परित्याग करनेसे ही संभव है। ” राजचन्ध- 
जीकी यह मावना इतनी प्रबल हो जाती है कि उन्हें * विदेददी दशाके बिना, ययायोग्य जीपन्मुक्त- 
देशाके बिना-यथायोग्य निग्नग्थ दशाके बिना, एक क्षणमरका भी जीवन देखना कटिन हो जाता है, 
और उनके समक्ष मविष्यकी विड्खना आ खदी होती है” | इस समय जो राजचन्द्रजीके मनमें इस 
संडन्धें मेथन चला है, उसे उन्हींके शब्देंगि सुनियेः---/“ रात दिन एक परमार्थ विषयका ही मनन 
रहा करता है। आदार भी यही है, निद्रा भी यही है, शयन भी यही है, स्वप्न भी यही है, मय भी यही 
है, भोग भी यही है, परिग्रह भी यही है, चलनां भी यही है, ओर आसन भी यही है| अधिक क्‍या कहा 
जाय ! हाढ, मॉस और उसकी मजाक एक इसी रंगम रंग दिया है | रोम रोममें भी मानों इसौका विचार 
रहा करता है, ओर उसके कारण न कुछ देखना अच्छा लगता है, न कुछ सूँघना अच्छा लगता है, न॑ 
कुछ सुनना अच्छा लगता है, न कुछ चखना अच्छा छगता है, न कुछ छूना अच्छा लगता है, न कुछ 
बोलना अच्छा लगता है, न मोन रहना अच्छा लगता है, न॑ बेठना अच्छा लगता है, न उठना अच्छा 
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लगता हैं, न शोना अच्छा लगता है, न जागना अच्छा लगता है, न खाना अच्छा झपता है,न भूखे 
रहनां अच्छा लगता है, न असंग अच्छा छूगता है, न संग अच्छा लगता है, न लक्ष्मी अच्छी लगती हैं, 
और न अलक्ष्मी ही अच्छी लगती है--ऐसी दशा हो गई है | तो भी उसके प्रति आशा या निराशा 
कुछ भी उदय होती हुई नहीं माद्म होती। वह हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठीक, यह 
कुछ दुःखका कारण नहीं है। दुशःखकी कारण केवछ एक विपम आत्मा ही है, और वह यदि सम 
हैतो सब॒ सुख ही है। इस हक्तिके कारण समाषि रहती है, तो भी बाहस्स गुहस्थपनेकी प्रद्॒त्ति 
करनेमें बहुतसे अन्तराय हं। तो फिर अब क्या करें ! कया पर्वतकी गुफामें चले जाय, और 
अदृश्य हो जाय ! यही रटन रहा करती। तो भी बाह्यरूपते कुछ संसारी प्रवृत्ति करनी पड़ती है, 
उसके लिये शोक तो नहीं है, तो भी उसे सहन करनेके लिये जीव इच्छा नहीं करता। परमा- 
नन्‍्दकी त्यागकर इसकी इच्छा करें भी केसे ! और इसी कारण ज्योतिष आदिकी ओर हाल्में चित्त 
नहीं है--किसी भी तरहके भविष्यशान अथवा सिद्धियोंकी इच्छा नहीं है। तथा उनके उपयोग 
करनेमें भी उदासीनता रहती है, उसमें भी द्वालमें तो और भी अधिक रहती है। ” * 


कुशल व्यापारी 


तत्वशानी होकर भी राजचन्द्र एक बढ़े भारी व्यापारी थे। वे जवाहरातका धंधा करते थे। 
सन्‌ १९४६ में, बाइईंस वर्षकी अवस्था राजचन्द्रजीने श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवनदातके साशझेमे बम्बईमें 
ब्यापार आरंभ किया था। प्रारममे दोनोने मिलकर कपड़ा, किराना, अनाज वगैरह बाहर भेजनेकी आढ़- 
तका काम झुर किया | तथा बादम चलकर बढ़ोंदांक श्रीयुत माणेकलाल घेलामाई ओर यूरतके नगीनचंद 
आदिके साथ मोतियोंका व्यापार चलाया राजचन्द्रजीनी अपनी कम्पनीके नियम बनाकर एक छोटीसी 
पुस्तक भी प्रकाशित की थी । कहईनेकी आवश्यकता नहीं, श्रीमद्‌ राजचन्द्र व्यापार अत्यन्त कुशरू ये | 
अंग्रेजी माषाका शान न दोनेपर भी वे विकायतके तार आदिका मर्म अच्छी तरह समझ सकते थे । 
वे व्यापारसंबंधी कार्मोकी।ं बहुत उपयोगपूर्वक खूब सोच विचार कर करते ये। यही कारण था कि उस 
समय मोत्ियोके बाजारमें श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवनदासको पेढ़ी बम्बईकों नामी पेढ़ियोंभ एक गिनी जाने 
लगी थी | स्वयं राजचन्द्रजीके भागीदार भीयुत माणेकलाछ घेलाभाईकी राजचन्द्रजीकी व्यापार-कुशलताके 
लिए बहुत सनन्‍्मान था । उन्होंने एक जगह कहा हैः--“श्रीमान्‌ राजचन्द्रकी साथ मेरा लगभग पद्द्रह वर्षका 
परिचय था, ओर उसमें सात आठ वर्ष तो मेरा उनकी साथ एक भागीदारके रूपभे संबंध रहा था। 
दुनियाका अनुभत्र है कि अति परिचयसे परस्परका मद्टत््व कम हो जाता है | किन्तु भझ्ले आपको कहना 
पढ़ेगा कि उनकी दशा ऐसी आत्ममय थी कि उनके प्रति भरा भक्तिभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया | 
आपसे जो व्यापारी लोग हैं, उनको अनुभव है के व्यापारके काम ऐसे द्वोते ईं ।के बहुत बार भागी- 
दारोमें मतभेद दो जाता है, अनेक बार परस्परके द्वितमें बाधा पहुंचती हँ। परन्तु मुसे कहना 
होगा कि श्रीमान्‌ राजचन्द्रकी साथ मेरा भागीदारका जितने वर्ष संबंध रहा, उसमे उनके प्रति किंचि- 


जन आजन्नििः-ज+नजा अचयओजडअनिन्‍लयओ- *» “वि ?७)ओ७ओ५ओओओ०७<७इ७ीओल७ज--+-+ -- 5 





१ १३०-२०३-२१३. 
२ अपने अंग्रेजी आदिके अभ्यासके विषयम शजचन्द्र लिखते हैं-- गिग्यवयभस ही इस 
इतिके उदय होनेसे किसी भी प्रकारका परभाषाका अभ्यास नहीं हो सका । अमुक संप्रदायके कारण 
शास्त्राभ्यास न हो सका | संसारके बंधनसे ऊद्मापोहाम्यास भी न हो सका; और यद्द नहीं हो सका, 
इसके लिए कैसा भी खेद अथवा चिम्ता नहीं है | क्योंकि इससे आत्मा ओर भी अधिक विकल्पमें पढ़ 
जाती ( इस विकश्पकी बात मैं सबके लिए, नहीं कह रह, परन्तु भे केवल अपनी अपेक्षासे ही कहता हूँ ); 
और विकल्प आदिका क्रैश तो नाश ही करनेकी इच्छा की थी, इसलिए जो दुआ वह कल्याणकारक 
ही हुआ--११३-१९९-२३५ 
र्‌ 


१० कुशल ंवापारी 
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म्मात्र मी कम महत्व होनेका कोई कारण न मिला, अथवा कभी भी परस्पर व्यवहास्संबंधी मित्रता न 
मादूस दी । इसका कारण यही है कि उनकी उच्च आत्मदशाकी मेरे ऊपर गइरी छाप पड़ी थी। ” 

राजचन्द्रजी जितने व्यापारकुशल ये, उतनी ही उनमें व्यवहार-स्पष्टता और पआ,्रामाणिकता भी 
थी । इस संबंधमें एक जगह अपनेका संबोधन करके वे लिखते हैं--“ तू जिसके साथ व्यवहार 
सम्बद्द हुआ हो, उसके साथ अमुक प्रकारसे बर्ताव करनेका निर्णय करके उससे कह दे । 
यदि उसे अनुकूल आये तो ठीक है, अन्यथा वह जिस तरह कहे उस तरदका तू बत्तोंब 
रखना । साथ ही यह भी कह देना कि में आपके कार्यमें ( जो मुझे सौंप! गया है उसमें ) किसी तरह भी 
अपनी निष्ठाके द्वारा आपको हानि नहीं पहुँचाऊँगा । आप मेरे विधयमें दूसरी कोई भी शंका न करना। 
मुझे इस व्यवह्वारके विषयमे अन्य किसी भी प्रकारका भाव नहीं है। और में आपके साथ बैसा बर्त्ताव 
रखना नहीं चाहता | इतना ही नहीं, परन्तु कुछ यदि मन वचन और कायासे विपरीत आचरण हुआ 
हो तो उसके लिये में पश्चात्ताप करूँगा | वेसा न करनेके लिये में पहिलेसे ही बहुत सावधानी रक्‍्खूँगा। 
आपका सापा हुआ काम करते डुए मैं निरमिमानी होकर रहूँगा । मेरी भूलके लिये यदि आप भुझे उपा- 
लंभ देंगे, तो में उसे सहन करूँगा | जशँतक मेरा बस चलेगा, वहँतक में स्वप्नम भी आपके साथ द्वेष 
अथवा आपके विषयमे किसी भी तरहकी अयोग्य कल्पना नहीं करूँगा | यदि आपको किसी तरहकी 
शंका हो तो आप मुझे कहे, में आपका उपकार मानूँगी, और उसका सश्या खुलासा करूँगा । यदि 
खुलाता न होगा तो चुप रहूँगा, परन्तु असत्य न बोढूँगा | केवल आपसे इतना ही चाहता हूँ कि किसी 
भी प्रकारस आप मेरे निमित्तसे अशुभ योगमे प्रव्धत्ति न करें | मुझे केवल अपनी निववृत्तिश्रणीम प्रडृत्ति 
करने दें, और इस कारण किसी प्रकारंसे अपने अंतःकरणको छोटा न करें; और यदि छोटा करनेकी 
आपकी इच्छा ही हो तो मुझे अवश्य द्वी पढ्िलेसे कह दें। उस अणीकीा निभनिकी मेरी इच्छा है, इसलिये 
बैसा करनेके लिये जो कुछ करना होगा वह में कर दूँगा | जदयँतक बनेगा वहाँतक में आपको कभी कष्ट 
नहीं पहुँचाऊँगा, और अन्तमे यदि वह निदमत्तिश्रेणी भी आपको अप्रिय द्ोंगी तो जैसे बनेगा बैसे साब- 
धानीसे, आपके पाससे---आपको किसी भी तरहकी द्वानि पहुँचाये बिना, युथाशाक्ति लाभ पहुँचाकर, और 
इसके बाद भी हमेशाके लिये ऐसी इच्छा रखता हुआ-में चल दूँगा। ” इसते राजकन्द्र्जाके ब्यवद्वार 
विषयक उच्च विचारोंकी कुछ झौँकी मिल सकती है । 
व्यापार अनासक्ति 

राजचन्द्र यर्यप बहुत मनोयोगपूर्वक व्यापार करते ये--वै एक अत्यन्त निष्णात कुशल व्यापारी 
थे, परन्तु वे व्यापार्मे आसक्त कभी नहीं हुए | वे तो इस सब उपाधियोग को “ निष्कामभावसे-ईंश्वरापित- 
भावसे ” ही सेवन करते थे | आत्मचिन्तन तो उनके अंतरमें सदा जाज्वस्यमान ही रहता था | तथा आगे 
खलकर तो राजचन्द्रजीका यह आत्मचितन इतना प्रबल हो उठता है कि उन्हें “ संसार साक्षीरूपसे रहना 
और कर्ततारूपसे भासभान होना, यह दुधारी तलवारपर चलनेके समान ” मांदूम होने लगता है; और 
राजचन्द्र इस उपाधियोगका अत्यन्त कठिनतासे बेदन कर पाते हैं । 


निग्नन्थशासनकी उत्कृष्टता 

इस दीचमें राजचन्द्रजीका जैनधर्मकी ओर आकर्षण उत्तगेत्तर बढ़ता ही गया। अनेक जैन- 
शाजोंका अवछोकन-चिन्तन करनेके बाद उनको अनुभव हुआ कि वीतरागताका जैसा उत्कृष्ट प्रतिपादन 
निर्मेशासनमें किया गया है, वेंसा किसी दूसरे धर्ममे नहीं क्रिया।वे लिखते हैं. जैनदर्शनके 
एक एक पवित्र सिद्धान्त ऐसे हैं कि उनके ऊपर बिचार करनेमें आयु पूर्ण हो जाय तो मी पार 
म मिले | अन्य सब धर्ममतोंके बिचार जिन-प्रणीत वचनामृत-सिंधुके आंगे एक बिन्दुके समान भी नहीं । 
१ भीयुत माणेकलाल पेलामाई झवेरीका राजचन्द्र-जयन्तीपर पढ़ा गया निबंध-राजजयन्ति 
व्याख्यानों सन्‌ १९१३ ४. २५८ 

३ ६१००-१९ ३-२३; तथा ” ब्यवहारशुदे के ऊपर देखो २७-१४१-११, 








राजचन्द और उनका संक्षित्त परिखय श्१्‌ 
जिसने जैनमतको जाना और सेवन किया, वह केवरू बीतरागी और सर्वश हो जाता है। इसके प्रवर्तक 
कैसे पवित्र पुरुष थे ! इसके सिद्धांत कैसे अखण्ड, सम्पूर्ण और दयामय हैं ! इसमें दूषण तो कोई है ही 
नहीं! सर्वथा निर्दोष तो केबल जैनदर्शन है ! ऐसा एक भी तत्त्व नहीं कि जो जेनदर्शनमेँ न हो | 
एक विषयको अनेत भेदोंसे परिपृण कहनेवाल्य जैनदशन ही है। इसके समान प्रयोजनभूत तर्त्र अन्यत्र 
कहीं भी नहीं हैं | जैसे एक देदगे दो आत्मायें नहीं होतीं, उसी तरह समस्त सृष्टिम दो जैन अर्थात्‌ जैनके 
तुस्य दूसरा कोई दर्शन नहीं। ऐसा कहनेका कारण क्‍या £ केबल उसकी परिपूर्णता, बीतरामिता, रुत्यता, 
और जगदइतषिता | ”? 


जैनधर्मका तुलनात्मक अभ्यास 

आगे चलकर तो राजचन्द्जीने जैनदर्शन, वेदान्त, रामानुज, सांख्य आदि दर्शनोंका तुलनात्मक 
अभ्यास किया, और इसी निष्कर्षको मान्य रक्खा कि “ आत्मकल्याणका जैसा निर्धारण श्रीवर्धमानस्थामी 
आदिने किया है, बेसा दूसरे सम्प्रदायोमें नहीं है । ” वे लिखते हैँः---““ वेदान्त आदि दर्शनका लक्ष भी 
आत्मशानकी और सम्पूर्ण मोक्षकी ओर जाता हुआ देखनेमें आता है, परन्तु उसमें सम्पूर्णतया 
उसका यथायोग्य निधौरण मादूम नहीं होता-अंशसे ही मादूम होता है, और कुछ कुछ उसका भी 
पयारयान्‍तर मादूम होता है। यद्यपि वेदान्तम जगह जगह आत्मचयोका विवेचन किया गया है, परन्तु वह 
चर्या स्पष्ररूपते अवियद्ध है, ऐसा अमीतक मालूम नहीं हो सका | यह भी होना संभव है कि कदाचित्‌ 
विचारके किसी उदय-मेदसे वेदान्तका आशय मिन्नरूपसे समझषमें आता हो, ओर उससे विरोध मादूम 
होता हो--ऐसी आशंका भी फिर फिरसे चित्तम की है, विशेष अतिविशेष परिणमाकर उसे अविरोधी 
देखनेके लिये विचार किया गया है । फिर भी ऐसा मादूम होता है कि वेदान्तम जिस प्रकारस आत्म- 
स्वरूप कहा है, उस प्रकारत बेदान्त सर्वथा अविरोधभावको प्रास नहीं हो सकता । क्योंकि जिस तरह वह 
कहता है, आत्मस्वरूप उसी तरह नहीं-उसमें कोई बढ़ा भेद देखने भाता है। और उस उस प्रकारस 
साख्य आदि दर्शनों भी भेद देखा जाता है। 

मात्र एक भ्ीजिनने जो आत्मस्ररूप कहां है, वह विशेषातिविशेष अविरोधी देखनेमे आता 
है-.-उस प्रकारंस बेदन करनेम आंता है। जिनभगवान्‌का कहा हुआ आत्मस्वरूप सम्पूर्णतया अविरोधी 
ही है, ऐसा जो नहीं कहा जाता उसका देतु केवल इतना दी दे कि अभी सम्पूर्णतया आत्मा- 
बस्था प्रगट नहीं हुई। इस कारण जो अवस्था अप्रगठ है, उस अवस्थाका वत्तेमानमें अनुमान करते हैं, 
जिससे उस अनुमानकी उसपर अत्यन्त भार न देने योग्य मानकर वह विशेषातिविशेष अविरोधी है, 
ऐसा कहा है--वह सम्पूर्ण अविरोधी होने योग्य है, ऐसा लगता है । 

सम्पूर्ण आत्मस्वरूप किसी भी पुरुषमें तो प्रगट होना चाहिये--हस प्रकार आत्मामे निश्चय 
प्रतीति-भाव आता है । और वह कैसे पुरुषमें प्रगट होना चाहिये, यह विचार करनेंसे वह जिनभगवान्‌ 
जैस पुरुषको प्रगट होना चाहिये, यह स्पष्ट मालूम होता है। इस सृष्टिमंडलम यदि किसीमें मी सम्पूर्ण 
आतमस्वरूप प्रगट होने योग्य हो तो वह सर्वप्रथम श्रीवर्धमानस्वामीमें प्रगट होने योग्य लगता है ।”” 


मतमतांतरक्री आवाजसे आँखोमें आँसू 

यह सब होते हुए भी, जैनशासनके अनुयायियोंका देखकर राजचन्द्रजीका कोमल हृदय दयासे 
उमर आता था, और उनकी आँखोंसि टपटप अश्रुधारा बइने लगती थी । प्रचलित मतमतातरोंकी बात 
सुनकर उन्हें “ मृत्युस भी अधिक वेदना होती थी |” राजचन्द्र कहते येः-- महावीर मगवानके शासनमें 
जो बहुतसे मतमतातर पढ़ गये हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि तत्त्वशानकी ओरसे उपासकवर्गका 
लक्ष फिर गया है। बीस लाख जैन लोगोंमें दो हजार पुरुष भी मुश्किडसे ही नवतत््वको पढ़ना जानते 


श्‌ ५०९--४४९-२ ८. 








श्र शासनोद्धारकी तीन अमिसाया 


होंगे। मनन और विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो ऊँगलियोंपर गिनने तवयक्र भीन निकलेंगे। इस 
समय वीतरागदेवके नामसे इतने अधिक मत प्रचलित हो गये हैं कि वे केवल मतरूप ही रह गये हैं”। ' वे 
लिखते हैं:--“संशोधक पुरुष बहुत कम हैं। मुक्त होनेकी अंतःकरणमें अभिवाषा रखनेबादे और पुरुषार्थ 
करनेवाले बहुत कम हैं। उन्हें सदुरू, सत्संग, अथवा सत्शाज्र जैसी सामप्रीका मिलना दुलेभ हे गया है। 
जहाँ कहीं पूँछने जाओ, बहाँ सब अपनी अपनी ही गाते हैं | फिर सबी ओर छुँठीका कोई भाव ही नहीं 
पूँछता । भाव पूँछनेवालेके आगे मिथ्या प्रश्नोत्तर करके वे स्वयं अपनी संसार-स्थेति बढ़ाते हैं, और 
दूसरेका भी संसार स्थिति बढ़ानेका निमित्त होते हैं । 

रही सदमे पूरी बात यह है कि यदि कोई एक संशोधक आत्मा हैं भी, तो वे भी भप्रयोजन- 
भूत एयिवी इत्यादि विषयोंमें शंकाके कारण रुक गई हैं| उन्हें भी अनुमव-घर्मपर आना बहुत ही कठिन 


हो गया है । 
इसपरसे मेरा कहनेका यह अभिष्राय नहीं है कि आजकछ कोई भी जैनदर्शनका आरधंक 


नहीं । हैं अवश्य, परन्तु बहुत ही कम, बहुत ही कम; और जो हैं भी उनमें मृक्त होनेके सिवाय दूसरी कोई 
भी अमिलाषा न हो, और उन्होंने वीतरागकी आशामें ही अपनी आत्मा समपेण कर दी हो, तो ऐसे लोग 
तो ऊँगलीपर गिनने लायक दी निकलेंगे | नहीं तो दर्शनकी दशा देखकर करणा उत्पन्न हो आती है | 
यदि हिथर चित्तसे विचार करके देखोंगे तो तुम्दें यह मेरा कथन सप्रमाण दी सिद्ध होगा। ”” 


शासनोद्धारकी तीव आभिलाषा 

इसीलिय जैनशासनका उद्धार करनेकी, उसके गुप्त तत््वोंको प्रकाशित करनेकी, उसमें पढ़े हुए 
अतगन्छोके मटियामेट करनेकी राजचन्द्रजीकी तीत्र अमिलाषा थी। उनका अइर्निंश यही मंथन चब्ण 
करता था कि “ जैनदर्शन दिन प्रतिदिन क्षीण होता हुआ क्यों दिखाई देता है ! वर्धमानस्वामीके 
पश्चात्‌ थोड़े ही दिनोंमें उसमें जो नाना भेद हो गये हैं, उसका क्‍या कारण है ! हरिभद्र आदि आचार्यौके 
अत्यन्त प्रयत्न करनेपर भी लोक-समुदायमें जैनमार्गका प्रचार क्यों नहीं हुआ ? अब वरत्तमानर्म डस 
मार्गकी उन्नति किस तरह ओर किस रास्तेसे हो सकती है? हालमें विद्यमान जैनयूजेंमेँ जैनदशनका 
स्वरूप बहुत अधूरा लिखा हुआ देखनेमें आता है, बह विरोध किस तरह दुर हो सकता है ! 
केवलशान, घर्माश्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, संकीच-निकासशील आत्मा, महाविदे३ क्षेत्र आदि व्याख्यायें किस 
तरह प्रबल प्रमाणसे सिद्ध द्वो सकती हैं १” 
शासनोद्धारकी योग्यता 

कहनेकी आवश्यकता नहीं, राजचन्द्रजी जैनशासनका उद्धार करनेके लिये अपनेक॑ं। पूर्ण योग्य 
समझते ये । वे अपने सत्सेगियोंसे कहा करते थे कि “ जित पुरुषका चौथे कालमें द्वोना दुर्लभ था, ऐसे 
पुरुषका योग इस कालमें मिला है! | ' प्रमादते जात होओ । पुरुषार्थरद्दित होकर मेदतासे क्यों 
प्रद्डति करते हो ! ऐसा योग मिलना मद्दाविकट है। भहापुण्यस ऐसा योग मिरा है | इसे व्यर्थ क्यों 
गुमाते हो ! जाणत होओ। तथा * जैनमार्गको हश्शतपूर्वक उपंदश करनेमे जो परमश्ुुत आदि 
तथा अंतरंग गुणोकी आवश्यकता द्वोती है, वे यहाँ मौजूद हैं '। वे लिखते हैः--' छोटी 
अम्रम मार्गका उद्धार करनेके संबंधर्म अभिलाषा थी। उसके पश्चात्‌ शान-दशाके आनेपर ऋमसे 
वह उपशम जैसी हो गई। परतु कोई कोई लोग परिचयमें आये, उन्हें कुछ विश्वेषता मालूम 
7 ३ ४-८९-१६. 5 

२ २०-१३६-२ ०, तुछना करो-- 

गच्छना भेद बहु नयण नीहाव्वता तत्तनी वात करतो न छाजे | 
उदरमरणादि निजरकाज करतां थका मोह नड़िया कलिकाल राजे || घार० ॥ 
आनन्दघनचोबीसी १४-३५ 
३ ६४१९०५१९-२५९, 


राजबन्द ओर उनका संक्षित परिलय श्दद 


होनेसे उनका कुछ मूल मार्गपर लक्ष आया, और इस और तो सैकदी और हजारे प्रनुष्य समागमर्म 
आये, जिनमेंसे कुछ समझवाले तथा उपदेशकक्े प्रति आस्यावाले ऐसे सौ-एक मनुध्य निकडेंगे। 
इसके ऊपरते यह देखने आया कि लोग पार होनेकी इच्छा करनेवाले तो बहुत हैं, परन्तु उनें वैसा 
संयोग नहीं मिलता | यदि सखे सल्ले उपदेशक पुरुंषका संयोग मिले तो बहुतस जीव मूल मार्यको पा 
सकते हैं, और दया आदिका विशेष उग्योत होना संभव है । ऐसा मादूम होनेसे कुछ चित्त आता है 
कि यदि इस कार्यका कोई करे तो अच्छा है | परन्तु दृष्टि डालनेसे वैसा कोई पुरुष ध्यानमें नहीं आता। 
इसलिये लिखंनवालेकी ओर ही कुछ इष्टि आती है। परन्तु लिखनेवालेका जन्मसे ही लक्ष इस तरहका रहा 
है कि इस पदके समान एक भी जोखम-भरा पद नहीं है, और जहँतक उस कार्यकी अपनी जैसी चाहिये 
बैली योग्यता न रहे, बह्ँतक उसकी इच्छा मात्र भी न करनी; और प्रायः अबतक उसी तरह प्रशत्ति 
करनेमें आई है। मार्गका थोड़। बहुत स्वरूप भी किसी किसीकों समकझ्षाया है, फिर भी किसीको एक 
ब्रत--प्क्लाणतक--भी नहीं दिया; अथवा तुम मेरे शिष्य हो, ओर हम गुर हैं, यह मेद प्रायः अदर्शित 
नहीं किया |” ' इससे स्पष्ट है कि घर्मके उद्धार करनेमें-उसके पुनः स्थापित करनेमें-राजचन्द्र- 
जीका कोई आग्रह अथवा मान-बढ़ाईरूप आकाक्षा कारण नहीं; केवल * पर-अनुकंपा भादिते ही 
मतसे ग्रस्त दुनिया सत्य सुख और सत्य आनन्द स्थापित करनेक्रे लिये ”, उनमें यह वृत्ति 
जदित हुई थी। वे स्पष्ट लिखते हैं:--“ उसका वास्तविक आग्रह नहीं है, मात्र अनुकंपा आदि 
तथा शान-प्रभाव रहता है, इससे कभी कभी वह ज्त्ति उठती है, अथवा अल्यांशसे ही अंग्मे 
वह दृत्ति है, फिर भी वह स्वाधीन है । हम समझते हैं कि यदि उस तरह सर्वसंग-परित्प्रग हो तो हजारों 
लोग उस मूल मार्गको प्राप्त के । और इजायें लोग उस सम्मार्गका आराधन कर स्गतिको पांव, ऐसा 
इमोरस शेना संभव है | हमारे संगते त्याग करनेके लिये अनेक जोबोंकी बृत्ति दो, ऐसा अंग त्याग है। 

धर्म स्थापित करनेका मान बढ़ा है। उसकी स्वृहसे भी क्रचित्‌ ऐसी शत्ति रह सकती है, परस्तु 
आरश्माको अनेकबार देखनेपर उसकी संभवता, इस समयकी दशामें कम ही मादूम होती है । और वह 
कुछ कुछ सत्तामें रही होगी तो वद्द भी श्षीण हों जायगी, ऐसा अवश्य मादूम होता है। क्योंकि जैसी 
चाहिये वैसी योग्यताके बिना देह छूट जाय, बैसी दढ़ कव्पना हो, तो भी मार्गका उपदेश नहीं करना, 
ऐसा आप्मनिश्चय नित्य रहता है। एक शत बलवान कारणसे ही परिप्रह आदिके त्याग करनेका विचार 
रहा करता है । / 

१३१२६-५१५-२९. 

३ राजचन्द्र कहते हैं--/ हुँ दीजो महावीर छु, एम मने आत्मिक शक्तिवंड जणायुं छे। मारा 
गृह दस बिद्वानोए मत्ठी परमेश्वर गृह ठराव्या छे । सत्य कहूँ छु के हुँ सवेशसमान स्थितिमा छुं । वेराग्यमा 
झील छू । दुनिया मतमदना बंधनथी तत्व पामी शक्षी नथी। सत्य खुख अने सत्य आनन्द ते आमा 
नयी | ते स्थापवा एक खरो धर्म चलाववा मारे आत्माएं झंपलाब्यु छे। जे धर्म प्रवतीवीशज | महावीर तेना 
समयमा मारो धर्म केटछाक अशे चालतों क्यों हतो | हते तेना पुरुषोना मार्गने ग्रहण करी श्रेष्ठ धर्म स्थापन 
करीश । अन्न ए धर्मना शिष्य क्यो छे। अत्र ए. धर्मनी स्थापना करी लीधी छे--”' यह्द लेख श्रीयुत 
दामजी केशवजीके संग्रदर्म एक मुमुक्षुद्ा! राजचन्द्रजीके वुत्ताकके आधारसे यहाँ दिया गया है। 

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय साहित्यमें इस प्रकारके उद्गघारोंकी कमी नहीं 
है | स्वामी रामतीर्थ अपनेको “ राम बादशाह ” कह कर अपने “ हुक्मनामे' निकाछा करने ये । वे कहते 
थ कि ' प्रकृति जो सौन्दर्य और आकर्षण देखा जाता है, ओर चूर्य और चन्द्रमें जो काति देख पढ़ती 
हैं बह सब भरी ही प्रभाके कारण हैः-- 

गृपाकल 8 हर ह तेंग्राणाते, शिकार 8 70 8 पा 0. #थ' जीतश धरधं॥९8 
४७06 0 छा 48 (06 उ98 [प्रछ९,. 0 ग6 8 चैंप8 6 ड्राणए एण॒ को 86 ॥88ए0॥9 
800468.. 0 900 48 08 की 06 #तवएपए७ गर्णाश थो गिल शाध्यगा8 रण - प्र6 
पंग28 पेश्श।8, 

३ ६१६-५१५९-२९, 
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व्यवहारोपाधिकी पबलता 

यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि राजचन्द्रजीकी घमेंका उद्धार करनेकी अत्यन्त तीव्र 
अमिलाषा होनेपर भी वे व्यवहारोपाधिंग इतने अधिक फँसे हुए ये कि उन्हें उसमेंते निकलना 
अत्यन्त कठिन द्वो रद्द! था | राजचन्द्र लिखते हैं--“ ऐसे उपाधिप्रसंग्मँ तीथेकर जैसे पुरुषफे विषय 
भी कुछ निणय करना हो तो कठिन हो जाय | तथा यदि भगवत्कृपा न हो तो इस कालमें उस प्रकारके 
उपाधियोगम्म घड़के ऊपर सिरका रहना भी कठिन हो जाय, ऐसा होते हुए भी बहुतबार देखा है; और 
जिसने आत्मस्वरूप जान लिया ऐसे पुरषका और इस संसारका मेल नहीं खाता, यही अधिक निश्चय 
हुआ है” '। वे अच्छी तरह समझते ये कि जबतक उनका ग्दस्थावास है ओर व्यापार प्रव्त्ति चाल है, 
तबतक जनसमुदायको उनकी प्रतीति होना अत्यंत दुर्लम है, और फिर जीवॉको परमार्थ-प्रातति भी 
होना संभव नईीं। इस समय राजचन्द्रजीकों बड़ी कठिन अवध्यथाका अनुभव्र हो रहा था। एक ओर तो 
डनकी निर्ग्रन्थभावसे रहनेवाले चित्तकी व्यवहारम यथोचित प्रवृत्ति न होती थी, और दूसरी ओर व्यवहार्में 
चित्त लगानेंसे निर्मथम[|बकी हानि शेनेकी संभावना थी। 


अन्तदवन्द 


राजचन्द्रजीके इस अन्तद्वन्दकाी उन्हींके शब्देंमें सुनियेः--““ वैश्य-वेषते और निर्श्नथभावसे 
रहते हुए कोटाकोटि विचार हुआ करत हैं। वेष और उस वेषसंबंधी व्यवहारको देखकर लोकद्श्टि उत 
प्रकारसे माने यह ठीक है, और निर्भेथमावसे रहनेवाला चित्त उस व्यवह्ारसे प्रवृत्ति न कर सके यह भी 
सत्य है। इसलिये इस तरहसे दो प्रकारकी एक स्थितिपूरवक बर्ताव नहीं किया जा सकता | क्योंकि 
प्रथम प्रकारत रहते हुए निम्नेथभाबते उदास रहना पड़े तो ही यथार्थ व्यवहारकी रक्षा हो सकती है, 
और यदि निर्ग्रेयभावसे रहें तो फिर वह व्यवहार चांहे जैसा हो उसकी उपेक्षा करनी ही योग्य है। यदि 
उपेक्षा न की जाय तो निर्मेषभावकी हानि हुए बिना न रहे | 

उस व्यवह्ारके त्याग किये बिना, अथवा अत्येत अल्प किये बिना ययार्थ निर्मेथता नहीं रहती, 
और उदयरूप होनेसे व्यवह्ारका त्याग नहीं किया जाता । इस सब बिभाव-योगके दूर हुए बिना हमारा 
अ्त्त दुसरे किसी उपायसे संतोष प्रात करे, ऐसा नहीं लगता ।” 

इृदयमंथनकी इस अवस्थार्म राजचन्द्रजीफी कुछ निश्चित सागे नहीं सूझ् पढ़ता ) वे अनेक 
बिकल्प उठाते हुए, लिखते हैं; -- 

८ तो क्या मौनदशा घारण करनी चाहिये । व्यवह्दारका उदय ऐसा है कि यदि वह घारण किया 
जाय तो बह छोगोंको कषायका निमित्त है, ओर इस तरह व्यवहारकी प्रवृत्ति नहीं होती । 

तब क्‍या उस व्यवह्ारका छोड़ देना चाहिये ? यह भी विचार करनेस कठिन मालूम होता है | 
क्योंकि. उस तरहकी कुछ स्थितिके वेदन करनेका चित्त रद्दा करता है। फिर वह चाहे शिथिलतासे हो, 
परेब्छासे हो, अथवा जैसा सर्वशने देखा है उससे हो | ऐसा हेनिपर भी अल्प कालमे ब्यवद्ारके घटानेमें ही 
चित्त है। वह व्यवद्दार किस प्रकारंस घटाया जा सकेगा ! 


१ ३८०-३५३-२६« 

२वे लिखते हैँ--- जिससे लेगोंको अंदेशा हो इस तरहके बाह्य व्यवद्ारका उदय है । वैसे 
व्यवहारके साथ बलवान निर्भय युद्षके समान उपदेश करना यह मार्यके विरोध करनेके समान है | हृढ़ 
विश्वासते समझना कि इसे व्यवह्ारका बंघन उदयकालमें न होता तो यह दुसरे बहुतसे मनुष्योंकोी अपूर्व 
हितको देनेवाल्य होता । प्रदृत्तेिके कारण कुछ असमता नहीं, परन्तु निश्ञतति होती तो दूसरी आत्माओंको 
मार्ग मिलनेका कारण होता. “ 


३ ४३६-४००-२७. 


शजचन्द्र ओर उनकर संक्षित परिचय १५ 


बयोकि उसका विस्तार विधेषरूपसे देखनेमें आता है | व्यापाररूपसे कुदुंब-प्रतिबंधसे, युवावस्था- 
ध्छ दयास्वरूपसे, विकारल्वरूपसे, उदयस्वरूपसे, इत्यादि कारणोसे बह व्यवद्वार विध्ष्तारूूप माखूम 
है”, 


३६वें वर्ष सबेसंग-परिस्यागका निश्रय 

आगे चलकर राजचन्द्रजी इस बातका निश्चय कर लेते हैं कि * एकात द्रव्य, एकात क्षेत्र, 
एकांत काछ और एकात भावरूप सेयमकी आराधना किये बिना चित्तकी श्ञाति न होगी; तथा 
सर्वंसंगर्परित्याग किये बिना--बाह्माम्यंतर निर्तरेथ हुए बिना-- लेगोका कल्याण नहीं हो सकता। 
के अपनेके लक्ष्य करके लिखते हैं;--“ परानुग्रहरूप परम कारुण्यव्रात्ति करते हुए भी प्रथम 
चैतन्य जिनग्रतिमा हो ” | इसका तात्यरय यह है कि एकात स्थिस्सेयम, एकांत शुद्धसंयम और केवल 
बाह्ममाव निमषेक्षता प्राहकर उसके द्वारा जिन चैतन्यप्रातिमाूूप होकर अडोल आत्मावस्था पाकरं--- 
जगतके जावोंके कल्याणके लिये, अर्थात्‌ मार्गके पुनरुद्धारके लिये प्रवृत्ति करना चाहिये | वे प्रश्न करते 
६-८: क्या वैसा काल है ! उत्तर कहा गया है--उसमें निर्विकल्प हो | क्या वैसा क्षेत्र है ! खेजकर | 
क्या वैसा पराक्रम है ! अप्रमत्त शूरवीर बन | क्या उतना आयुबल है ! क्‍या लिखें ? क्या कहे ! अंतर्मुख 
उपयाग करके देख | ? 

राजचन्द्र अपनेको संबोधन करके लिखते हैं हे जीव असारभूत लगनेवाले इस व्यवसायसे 
अब निषृत्त हो निबृत्त ! 
उम व्यवसायके करनेमें चाहे जितना बलवान प्रारब्धेदय दिखाई देता हो, तो भी उससे निषत्त 

निशृत्त ! 

“ है जीव | अब तू संग निवत्तिरूप कालकी प्रतिशा कर, प्रतिशा ! 

यदि सर्वथा संग-निद्त्तिरूप प्रतिशाका विशेष अवकाश देखनेम न आवे तो एकदेश संग-निवृ« 
त्तिरूप इस व्यवसायका त्याग कर | ”? * 

परन्तु त्यागकी इतनी अमिलापा होनेपर भी, राजचन्द्र * आश्चर्यकारक उपाधि * में पढ़े रहनेके 
कारण, अपने मनोरथमें सफल नहीं होते । उन्हें निष्काममावसे उपाधियोगका सहन ही करना पढ़ता है। 
राजचन्द्र लिखते हैं;---“' जो कुछ पूर्व निबन्धन किया गया है, उसे निदृत्त करनेके लिय--थोड़े कालमें 
भोग लेनेके लिये, इस व्यापार नामके कामका दूसरेके लिये सेवन करते हैं ।”” “ आत्मेच्छा यदी रहती 
है कि संसारम प्रारब्धानुसार चादे जैसा झुभाशुभ उदय आवे, परन्तु उसमें प्रीति अप्रीति करनेका हमें 
संकल्प भी न करना चाहिये। ” “ चित्तके बंधनयुक्त न हो सकनेके कारण जो जीव संतारके संबंधर्मे 
ज्ली आदि रूपसे प्रास हुए हैं, उन जीवॉकी इच्छाके भी दुखनेकी इच्छा नहीं होती । अथौत्‌ वह भी 
अनुकंपासे और मा बाप आदिके उपकार आदि कारणोंसे उपाधियोगका बलवान रीतिसे वेदन करते हैं । 




















१ ४३७-४०१-२ ७. 

३ देखे ७७०, ७७३-७२९,७२३०-३१, 

३ ४ं४२,४४२-४०२,४० २-२७. 

४ 'आकिंचनरूपमें विचरते हुए एकात मौनके द्वारा जिनमगवानके समान ध्यानधूर्व॑क मैं तन्मया“ 
त्मकस्वरूप कब होऊँगा!। 'मेरा चित्त-मेरी चित्तइृत्तियाँ-- इतनी शान्त हो जाओ कि कोई ढृद्ध स्ग, जिसके 
सिरमें खुजली आती हो, हल शरीरको जड़ पदार्थ समझकर, अपने सिरकी खुजली मिटानेके लिये इस 
शरीरको रगढ़े--आदि उद्भारोंसे मादूम होता है कि राजचन्द्रजीकी त्यागकी बहुत उत्कट अभिलाषा थी। 
राजचन्दजी अभ्ुक समय खंभात, चरोतर, काविठा, राल्ज, इंडरके पहाढ़ आदि निव्त्ति-स्थलोमं भी जाकर 
ब्यतीत करते ये | राजचन्द्र समय पाकर अपने व्यापारके प्रदृत्तिमय जीवनसे विभाति लेनेके लिये इन 


स्पानोंमे आकर गुसतरूपसे रहा करते ये. 


श्र कुछ मदरथपूर्ण पंज् 


इसमें किसी प्रकारकी हमारी सकामता नहीं है । “* इसलिये राजयन्द्र निस्पाय होकर अदीनभावसे प्रारम्धके 
ऊपर सब कुछ छोड़कर सर्वसंग-परित्याग कर उपदेश करनेके बिचारकोी, ३६ वें वर्षके लिये स्थगित कर देते हैं। 


जेनधरमका गंभीर आलोडन 

राजचन्द्रजने थोड़े ही समयमें जैन शार्त्रोका असाधारण परिचय प्रातत कर जिया था। 
उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, भगवती, सज्नकृताग आदि आगमग्रन्थोंकी तो वे सोलह बरसकी उम्रमें ही 
देख गये ये । तथा आगे चलकर कुन्दकुन्द, सिद्धसेन, समंतभद्र, इरिभद्र, देमचन्द्र, यशोविजय, बना- 
रसीदास, आनन्दधन, देवचन्द्र आदि दिगम्बर और इवेताम्बर सभी विद्वानोके मुख्य मुख्य अ्रन्थौका राजचन्द्रजी 
गंभीर चिन्तन और मनन कर गये ये । ज्यों ज्यों राजचन्द्रजीकी स्मृति, अवधान आदिकी ख्याति, धीरे धीरे 
लोगोंमें फेलने लगी, ज्यों ज्यों उनके उज्बल शानका प्रकाश गुजरात आदि प्रंदेशो्भे फैलता गया, त्यें र्यें 
बहुतसे लोग प्रत्यक्ष परोक्षरूपसे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। बहुत तसे ग्ृदस्थ और मुनियोने उनका सस्लेग 
किया; उनसे जैनधर्म-प्रध्नोत्तरसंबंधी पत्रव्यवह्वार चत्यया; और चलकर तो राजचन्द्रजीका बहुत कुछ 
समय प्रध्नोत्तरोंमें ही बीतने लगा | राजचन्द्रजीने जैनधर्मविषयक अनेक प्रश्नोंका जैन शास्त्रोके आधारसे 
अथवा अपनी स्वतंत्र बुद्धेसे बिशद स्पष्टीकरण किया है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नोका राजचन्द्रजीने 
जो समाधान किया है, उससे मात्यूम होता है कि राजचन्द्रजीने जेनधर्मका विशाल गंभीर मनन किया 
था, वे एक बड़े मारी महान्‌ ।विचारक ये, और जैनघमंको तर्ककी कसौटीपर कसकर उसे पुनरुज्जीवित 
बनानेकी उनमें अत्यंत प्रचल भावना थी। 


कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 








भवातरका शान 

( १ ) प्रशः---क्या भवांतरका शान दो सकता है! 
. उत्तरः--भगवती भादि सिद्धातेंभे जो किन्हीं किन्‍्हीं जीवोंके भवातरका वर्णन किया है, 
उसमें कुछ संशय होने जैसी बात नहीं। तीर्थकर तो भल्ण पूर्ण आत्मस्वरुप हैं; परन्तु जो पुरुष केवल 
योग, ध्यान आदिके अभ्यासके बलसे रहते हों, उन पुरुषोमेके भी बहुतसे पुरुष भवातरकों जान सकते 
हैं; ओर ऐसा द्ोना कुछ कल्पित बात नहीं है। जिस पुरुषको आत्माका निश्चयात्मक शान है, उसे भवात- 
रका शान होना योग्य है--होता है | कचित्‌ शानके तारतम्य--श्षयेपशम--भेदस बैसा कभी नहीं भी 
होता, परन्तु जिसकी आस्मामे पूर्ण शुद्धता रहती दे, वह पुरुष तो निश्चयसे उस शानको जानता है--- 
भवातरका जानता है। आत्मा नित्य है, अनुभवरूप है, वस्तु है--इन सब प्रकारोंके अत्यंतरूपसे दृढ़ 
होनेके लिए शास्तरमे वे प्रसंग कहे गये हैं । 

यदि किसीकी भवातरका स्पष्ट शान न द्वोता हो तो यह यह कहनेके बराबर है कि किसीकों 
आत्माका स्पष्ट शान भी नहीं होता; परनूदु ऐसा तो है नहीं। आत्माका स्पष्ट ज्ञान तो होता है, और 
भवातर भी स्पष्ट मादूम होता है। अपने तथा परके भव जाननेके शानमें किसी भी प्रकारका 


विसंवाद नहीं | । 
सुबर्णदाशि 


(२) प्रभः--कक्‍्या तीर्थकरको भिक्षाके लिए जाते समय सुबर्णदृष्टि होती है ! 

उत्तर--तीर्थकरको भिक्षांके लिए, जाते समय प्रत्मक स्थानपर सुवर्ण-दृष्टि इत्यादि हो ही दो- 
ऐसा शासत्रके कहनिका अर्थ नहीं समझना चाहिये। अथवा शझास्त्रमे कहे हुए काक्योंका यदि उस प्रकारका 
अर्थ होता हो तो सापेक्ष ही है। यह वाक्य लोकभाषाका ही समझना चाहिये | जैसे यदि किसीके घर 
किसी सजन पुरुषका आगमन दो तो वह कहता है कि * आज अमुतका मेघ बरसा-” जैसे उसका यह 
कहना सापेक्ष है--यथार्थ है, शब्दके मूल अर्थ यथार्थ नहीं। इसी तरह तीर्थंकर आदिकी मिक्षाके 
विधयमें भी है । पिर भी ऐसा ही मानना योग्य है कि “ आत्मल्यरूपमें पूर्ण ऐसे पुरुषके प्रभावके बख्से 
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कि 


यह दोना अत्यंत संभवित है ' | ऐसा कइनेका प्रयोजन नहीं कि सत्र ऐसा ही हुआ है, परन्तु कहनेका 
अभिप्राय यह है कि ऐसा होना संभव दै---ऐसा होना योग्य है। जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप है वहाँ सर्व 
महत्‌-प्रभाव-योग आश्रितरूपस रहता है, यह निश्चयात्मक बात है--निस्सन्देह अंगीकार करने 
योग्य बात है। 

डस आत्मस्वरूपसे कोई भी महद्दान्‌ नहीं है। जो प्रभाव-योग पूर्ण आत्मस्वरूपको मी प्रात न 
हो, इस प्रकारका इस सष्टिस कोई प्रभाव-येग उत्तन्न हुआ नहीं, वत्तमानमें है नहीं, और आगे उत्पन्न 
हागा नहीं । परन्तु इस प्रभाव-योगविषयक आप्मस्वरूपको कोई प्रवृत्ति कत्तेब्य नहीं है, यह बात तो 
अवश्य है; और यदि उसे उस प्रभावयोगविषयक कोई कर्त्तव्य मादूम होता है तो वह पुरुष आत्मस्वरूपके 
अत्यंत अशानयें ही रहता है, ऐसा मानते हैं। कहनेका अमिप्राय यह है कि आत्मरूप महाभाग्य तीथे- 
करमें सब श्रकारका प्रभाव होना योग्य है--होता है; परन्तु उसके एक आअंशका भी प्रकट करना उर्हें 
योग्य नहीं । किसी स्वाभाविक पुण्यके प्रभावसे सुबर्ण-बृष्टि इत्यादि हो, ऐसा कहना असंभव नहीं, और 
बह तीर्यकरपदकों बाघाकारक भी नहीं। परन्तु जो तीर्थकर हैं वे आत्मस्वरूपके सिवाय कोई अन्य प्रभाव 
आदि नहीं करते, और जो करते हैं वे आत्मरूप तीथेकर कहे जाने योग्य नहीं ऐसा मानते हैं, और 


ऐसा ही है। 
क्षायिक समकित 

(३ ) प्रश्न:--इस कालमे क्षायिक समकित होना संभव है या नहीं ! 

उत्तरः---कदाचित्‌ ऐसा मान ले कि * इस कालमे क्षायिक समाकित नहीं होता, ऐसा जिन“ 
गममे स्पष्ट लिखा है। अब उस जीवको विचार करना योग्य है कि क्षायिक समाकितका क्‍या अर्य है! 
जिसके एक नवकारमंत्र जितना मी ब्रत-प्रस्याख्यान नहीं होता, फिर भी वह जीव अधिक्से अधिक तीन 
मवम और नहीं तो उसी भवमें परमपदको प्राप्त करता है, ऐसी महान्‌ आश्चर्य करनेवाली उस समक्रितकी 
व्याख्या है। फिर अब ऐसी वह कोनसी दशा समझनी चाहिये कि जिंस क्षायिक समकित कहा जाय ! 
£ यदि तीर्थंकर मगवानकी हृढ़ अद्धार्का नाम ? क्षायिक समकित मारने तो वैसी कौनसी भ्रद्धा समशनी 
चाहिये; जिस कि हम समझे ।के यह तो निशचयसे इस कालमें होती ही नहीं | यदि ऐसा मारूम नहीं 
होता कि अमुक दशा अथवा अमुक श्रद्धाकों क्षायिक समाकैत कद्ा है तो ।फिर हम कह्दते हैं के जिनाग- 
मके शब्दोंका केवछ यही अरथ हुआ कि क्षायिक समाकित होता ही नहीं। अब यदि ऐसा समझो कि ये 
शब्द किसी दूसरे आशयसे कददे गये हैं, अथवा किसी पोछेके कालछके विसजन दोषसे (लेख दिये गये हैं, 
तो जिस जीवने इस विधयमे आग्रहपूर्वक प्रतिपादन किया हो, वह जीव केसे दोषके प्राप्त होगा, यह 
सखेद करुणापूर्वक विचारना योग्य है | 

हाल जिन्हे जिनसूत्रोके नामसे कहा जाता है, उन सूत्रोम ' क्षायिक समकित नहीं है ,' ऐसा 
स्पष्ट नहीं लिखा है, तथा परम्परागत और दूसरे भी बहुतसे ग्रंथोमें यह बात चली आती है, ऐसा हमने 
पड़ा है, और सुना भी है। और यह वाक्य मिथ्या है अथवा म्षा है, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं हे; 
तथा यह वाक्य जिस प्रकारंस लिखा है, वह एकात अभिप्नायसे ही लिखा है, ऐसा भी हमें नहीं लगता | 
कदाचित्‌ ऐसा समझो कि वह वाक्य एकातरूपसे ऐसा ही हो तो भी किसी भी प्रकारसे व्याकुल होना योग्य 
नहीं । कारण कि यदि इन सब व्याख्याओंको सत्पुरुषके आशयपूलक नहीं जाना तो फिर ये व्याख्यायें दी 
छफल नहीं हैं | कदाचित्‌ समझे कि इसके स्थानमें, जिनागमर्मे लिखा हो कि चौथे कालकी तरह पौँचवें 
काल्‍ूमे भी बहुतसे जीवॉको मोश होगा, तो इस बातका श्रवण करना कोई तुम्हारे और इमारे लिये कब्याण- 
कारी नहीं हो सकता, अथवा मोक्ष-प्रातिका कारण नहीं हो सकता । क्योंकि जिस दशामें बह मोक्ष-प्रालि 
कही है, उस दशाकी प्रात हो इष्ट है, उपयोगी है और कल्याणकारी है। 

अन्तर्म क्ञायिक समकितकी पुष्टिका उपसंशर करते हुए राजचन्द्र कहते हैं--- तीर्यंकरने भी ऐसा 
ही कहा है; और वह हालमें उसके आममर्मे भी हे, ऐसा शात है। कदाचित्‌ यदि ऐसा कहा हुआ अये 

१ ३३७०३ २२-२५५ 
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आशमर्म न भी हो तो भी जे शब्द ऊपर कहे हैं वे आगम ही हैं--जिनागम ही हैं। ये शब्द राग, देष 
ओर अशान इन तीनों कारणोसे रहित प्रकटरूपसे लिखे गये हैं, इसलिए सेवनीय हैं।? ' 
इस कालमें मोक्ष 

(४ ) प्रभः--क्‍्या इस कालमें मोक्ष हो सकता है ! 

उत्तरः--इस कालूम सर्वथा मुक्तपना न हो, यह एकान्त कहना योग्य नहीं। अशरीरीमावरूपसे 
सिद्धपना है, और वह अशरीरीभाव इस कालमें नहीं--ऐंसा कद्दें तो यह यह कद्दनके तुल्य है कि हम ही 
स्वयं मौजूद नहीं। 

राजचन्द्र दुसरी जगह लिखते हैँं--* है परमात्मन्‌ ! इस तो ऐसा मानते हैं कि इस कालमें भी 
जीवको मोक्ष दो सकता है। फिर भी जैसा कि जैनप्रेथेमि कही कहीं प्रतिपादन किया गया है कि इस 
कालमे मोक्ष नहीं होता, तो इस प्रतिपादनको इस क्षेत्रम तू अपने ही पास रख, और हमें मोक्ष देनेकी 
अपेक्षा, हम सत्पुरुषके ही चरणका ध्यान कर, और उसीके समीप रहें---ऐसा योग प्रदान कर | 

४ हे पुरुषपुराण ! हम तुझमें और सत्पुरषमे कोई भी भेद नहीं समझते । तेरी अपेक्षा इमे तो 
सत्पुरुष है विशेष मादूम होता है | क्‍्योंकरे तू भी उसीके आधीन रहता है, और हम सत्पुरुषके पहि- 
चाने बिना तुझे नहीं पहिचान सके | तेरी यह दुर्घटता हमें रृत्पुरुषके प्रति प्रेम उत्पन्न करती है । क्यों।के 
तुझे वश करनेपर भी वे उन्‍्मत्त नहीं होते; और ने तुझसे भी अविक सरल हैं। इसलिये अब तू जैसा 
कहे वेसा करे । 

है नाथ ! तू बुरा न मानना कि दम तुझसे भी सत्पुरुषका है अधिक स्तवन करते हैं। समस्त 
अगत्‌ तेरा दी स्तवन करता है; तो किर हम भी तेरे दी सामने बेठे रहेंगे, फिर तुस्ले स्तवनकी कहाँ चादना 
है, ओर उसमें तेरा अपमान भी कहाँ हुआ ? ? * 

साधुको पत्रव्यवह्दारकी आशा 

( ५ ) प्रश्नः--क्या सर्बविरति साथुको पत्र-व्यव्दार करनेकी जिनागमर्मे आज्ञा है ! 

उत्तर--प्रायः जिनायम्म सर्वविरति साधुको पत्र-समाचार आदि लिखनेकी आशा नहीं है, 
और यदि वैसी सर्वविरति भूमिका रहकर भी साथु पत्र-समाचार लिखना चाहे तो वह अतिचार समझा 
जाय । इस तरह साधारणतया शास्न्रका उपदेश है, ओर वह भुख्य मार्ग तो योग्य ही मालुम होता है, फिर 
भी जिनागमकी रचना पूर्बापर आविरुद्ध माठुम होती है, और उस अविरोषकी रक्षाके लिये पत्र-तमाचार 
आदि लिखनेकी आशा भी किसी प्रकारंस जिनागमर्म है। 

जिनभगवानकी जे जो आशारये हैं, वे सब आशार्ये, जिस तरह सर्व प्राणी अर्थात्‌ जिनकी 
आत्माके कल्याणके लिए कुछ इच्छा है, उन सबका, वह कल्याण प्राप्त हं। सके, और जिससे बद कल्याण 
बृद्धिगत दो, तथा जिस तरह उस कल्याणकी रक्षा की जा सके, उस तरह की गई हैं | यदि जिनांगमर्म कोई 
ऐसी आशा कही हो कि बह आशा अमुक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके संयोगसे न पल सकती हुई 
आत्माकी बाधक होती हो तो वहाँ उस आशाका गौण करके---डसका निषेध करके--श्रीर्त्थकरने दूसरी 
आशा की दे । 

उदाइरणके लिये “ म॑ सब प्रकारके प्राणातिपातसे निषुत्त द्वोता हूँ ' इस तरह पत्चक्खाण होनेपर 
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भी नदीको पार करने जैसे प्राणातिपातरूप प्रसंगकी आशा करनी पढ़ी है। जिस आशाका, यदि छोक- 
समुदायका विशेष समागम करके, साधु आराघन करेगा, तो पंच महात्रतोंके निमूल होनेका समय अयिगा- 
यह जानकर भगवानने नदी पार करनेकी आशा दी है । वह आजा, प्रत्यक्ष प्राणातिपातरूप दोनेपर भी पँच 
महात्तोंकी रक्षाका हतुरूप जे कारण है, वह प्राणातिपातकी निवुतिका ही हतु है। यद्यपि प्राणातिपात होनेपर 
भी नदीके पार करनेकी अप्राणातिपातरूप आशा होती है, फिर भी “ सब प्रकारके प्राणातिपातस निवृत्त 
होता हूँ--इस वाक्यकी एक बार क्षति पहुँचती है। परन्तु यह क्षति फिरसे विचार करनेपर तो उसकी 
विदष हृढ़ताके लिये ही माल्यूम दोती है । इसी तरह दूसरे अनोंके लिये भी है । “मैं परिमहकी सर्वथा निवृत्ति 
करता हूँ?--इस प्रकारका अत होनेपर भी वस्ञ पात्र और पुस्तकका संबंध देखा जाता है---इन्हें अंगीकार 
किया जाता है। उसका, परिग्रहकी सर्वथा निवात्तेके कारणका किसी प्रकारसे रक्षणरूप होनेसे 
विधान किया है, और उसेस परिणाम्मे अपरिग्रद ही द्वोता है। मूल्छारहित भावसे नित्य आत्मदशाकी वृद्धि 
होनेके लिये ही पुस्तकका अंगीकार करना बताया है | तथा इस कालमें शरीरके संहननकी हीनता देखकर 
पढिले चित्तकी स्थितिके समभाव रहनेके लिये ही वस्र, पात्र आदिका ग्रहण करना बताया है, अर्थात्‌ 
जब आत्म-हित दखा तो परिग्रह रखनेकी आज्ञा दी । 

मैथुनत्यागर्म जो अपवाद नहीं है, उसका कारण यह है कि उसका रागद्वेषके बिना मेग नहीं 
हो सकता; ओर रागद्ेष आत्माको अद्दितकारी है; इससे भगवानने उसमें कोई अपवाद नहीं बताया। 
नदीका पार करना रशाग्देषके बिना हो सकता है; पुस्तकका अहण करना भी रागद्वेषके बिना होना 
संभव है; परन्तु मैथुनका सेवन रागद्वेषके बिना संभव नहीं हे सकता । इसलिये भगवानने इस ब्तको 
अपवादरहित कहा है, और दूसेर अतोमे आत्माके हिंतके लिए ह्वी अपवाद कहा है । इस कारण जिस 
तरह जीवका--सयमका--रक्षण हो, उसी तरह कद्दनेके लिये जिनागमकी रचना की गई है। 

पत्र लिखने अथवा समाचार आदि कहनेका जो निषेघ किया है, उसका भी यही द्वेतु है । 
जिससे लोक-समागमर्काी बृद्धि न दो, प्रीति-अप्रीतिके कारणकी वृद्धि न हो, ख्लियों आदिके परिचयमे 
आनिका प्रयोजन न हो, सयम शिथिल न हं। जाय, उस उस प्रकारका परिग्रहद बिना काएग ही स्वीकृत 
न हैं। जाय--इस प्रकारके सम्मिलित अनंत कारणोंको देखकर पत्र आदिका निषेध किया है, परन्तु वह 
भी अपवादर्साहत है | जत बृहस्कल्परम अनार्यभूमिमे विचरनेकी मना की है, और वहं क्षेत्रकी मयौदा 
बॉँधी है, परन्तु शान दशन और सयमके कारण वह भी विचरनेका विधान किया गया हैं। इसी अथंके 
ऊपरसे मालूम द्वोता है कि यदि काई ज्ञानी पुरुष दूर रहता हो--उनका समागम द्वोना मुश्किल हो, 
ओर यदि पत्र-समाचारके सिवाय दूसरा कोई उपाय न हो तो फिर आत्महितंके सिवाय दूसरी सब 
प्रकारकी बुद्धिका त्याग करके उस ज्ञानी पुरषकी आशासे, अथवा किसी मुमुक्षु-सत्संगीकी सामान्य 
आशांस वैसा करनेका जिनागमसे निभ्ेष नहीं होता, ऐसा मादूम होता है. । 

केबलशान 

( ६ ) प्रश्नः--क्या भूत, भविष्य और वत्तेमानकालकी अनन्त पर्यायोंके युगपत्‌ शान होनेकों 
केवलज्ञान कहते हैं ! 

उत्तर--- के ) सर देश, काछ आदिका ज्ञान केवलजञानीको होता है, ऐसा जिनागमका 
वर्त्तमानमें रूढ़ि अर्थ है। यदि वही केवलशानका अर्थ हो तो उसमें बहुतता विरोध दिखाई देता है। 
यदि जिनसम्मत केवलशानको लोकालोकजश्ञायक मानें तो उस केवलशानमें आहार, निहार, विहार आदि 
क्रियाँये किस तरह हो सकती हैं ! 

योगबारीपना अर्थात्‌ मन, वचन और कायासद्दित स्थिति होनेंसे, आहार आदिके लिये प्रदडत्ति होते 

समय उपयोगातर द्वो जनिसे उसमें कुछ भी वृत्तिका अर्थात्‌ उपयोगका निरोध होना संभव है| एक समय 


न-+ननल तल 
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किसीको दो उपयोग नहीं रहते, जब यह सिद्धांत है, तो आहार आंदिकी प्रदृत्तिके समय उपयोगमे रहता 
हुआ केवलशानीका उपयोग केबलशानके शेयके प्रति रहना संभव नहीं; ओर यदि ऐसा हो तो केबल- 
शानको जो अप्रति्त कहा है, वह प्रतिहरत दुआ माना जाय । यहाँ कदाचित्‌ ऐसा समाधान करें कि 
* जैसे दर्षणर्म पदाय्ये प्रतिविभ्वित होते हैं, वैसे ही केवलशानमें सब देश काल प्रतिब्रिम्बित होते हैं; तथा 
कैबलशानी उनमें उपयोग लगाकर उन्हें जानता है यह बात नहीं दे, किन्तु सहज स्वभायसे ही वे 
पदाये प्रतिमासित हुआ करते हैं, इसल्यि आह्वार आदिम उपयोग रहते हुए सहज स्वभावसे प्रातिमासित 
ऐसे केवलशानका अस्तित्व यथार्थ है, तो यहां प्रश्न हो सकता है कि दर्पण प्रतिमासित पदार्थका ज्ञान 
दर्षणका नहीं होता, और यह तो ऐसा कहा है कि केवलशानीको उन पदार्थोका शान होता है; तथा 
डपयोगके सिवाय आत्माका ऐसा कौनसा दूसरा स्वरूप है कि जब आहार आदियें उपयोग 'हता हो, तब 
उससे केवलशानर्भ प्रतिमासित द्ोने योग्य शेयकी आत्मा जान सके ? 

यदि सर्ब देश काल आंदिका ज्ञान जिस केवलीको दो उस केवलीकों ' सिद्ध ' मानें तो यह संभव 
माना जा सकता है, क्योंकि उसे योगघारीपना नहीं कहा है। किन्तु इसमें भी यह समझना चाहिये कि 
फिर भी योगधारीकी अपेक्षासे सिद्धमें वेसे केवलज्वानकी मान्यता हो तो योगराश्तिपना दोनेसे उसमें सर्व 
देश काल आदिका ज्ञान संभव हो सकता है---हतन! प्रतिपादन करनेके लिये ही यह लिखा दे, किन्तु 
सिद्धको वैसा ज्ञान देता ही है, इस अथेको प्रतिपादन करनेके लिये नहीं लिखा । यद्यपि जिनागमके रूढ़ि- 
अ्थके अनुसार देखनेसे तो “ देइघारी केवली ' ओर ' सिद्ध 'में केवलशानका भेद नहीं ह्ोता--दोनोंको 
ही सर्व देश काल आदिका सम्पूर्ण शान द्वोता है, यह रूढ़ि-अर्थ है; परन्तु दूसरी अपेक्षाते जिनागम 
देखनेसे कुछ मित्न ही मादूम पढ़ता है। जिनागमर्म निम्न प्रकारसे पाठ देखनेभ जाता हैः--- 

८८ केवलशान दे प्रकारका कहा है--सयोगीभवस्थ केवलशान और अयोगीमवस्थ केबलशान | 
सयोगी केवलशान दे। भ्रकारका कहा है--प्रथम समय अर्थात्‌ उत्पन्न होनेके समयका सयोगी-केवलज्ञान, 
और अप्रथम समय अर्थात्‌ अयोगी दोनेके प्रवेश समयके पहिलेका केवलशान | इसी तरह अयोगी- 
भवस्थ केवलक्ञान भी दो प्रकारका कद्दा हैं--प्रथम समयका केवलज्ञान और अप्रथम अर्थात्‌ तिद्ध होनेके 
पहिलेके अन्तिम समयका केवलशान ” | 

(ख ) केवलशान यदि सर्च द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावका शायक्र ठहरे तो सब बस्तुएँ नियत 
मयोदाम आ जौय--उनकी अनंतता सिद्ध न हो | क्योंकि उनका अनादि अनंतपना समझमे नहीं आता; 
अर्थात्‌ केवलशानमें उनका किस रीतिसे प्रतिभास हो सकता है ! उसका विचार बराबर ठीक 
ठीक नहीं बेठता । 

कैेबलशानकी व्याख्या 

इसलिये जगत्‌के शानका लक्ष छोड़कर जे शुद्ध आत्मशान है--सब प्रकारके रागद्वेषका अभाव 
इोनेपर लो अत्येत शुद्ध शान-स्थिति प्रकट हो सकती है वही केवलजान है । उसे बारम्बार जिनागमर्भ जो 
जगतके शञानरूपस कद्दा है, से| उसका यही देतु है जिससे इस माहातयसे बाद्मदृष्टि जीब पुरुषाथमे प्रवृत्ति 
करें । अतएव समकित देशचारित्र है--एकदेशसे केवलशान दै। समकितदृष्टि जीवकी केवलशान 
कहा जाता है। उसे वत्तमानम भान हुआ है; इसलिये देश-केवछशान कहद्दा जाता है; बाकी तो आत्माका 
भान होना ही केवलशान है। वह इस तरह कहा जाता हैः---समकितदृष्टिकों जब आत्माका भान हो तब 
उसे केवलशानका मान प्रकट हुआ; और जब उसका भान प्रकट हो गया तो केवलशान अवश्य होना 
चाहिये; इस अपेक्षासे समकितदइृष्टिकों केवलशान कहा है| समक्रितीको केवलशानकी इच्छा नहीं । 


१ ५९८-४९२, ३-२५. 
२ ६१३०-४९८-२५९. 

३ ५५०-४८७,८-३१५० 
४ ६४५२-५५६,७-२९, 
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समकितका सच्चा सश्चा विचार करे तो नौवें समयमें केवलशान हो जाय, नहीं तो एक मभवर्मे केवलशान 
होता है, ओर अन्तर्म पन्द्रहवे भवसे तो केवलशान हो ही जाता है | इसलिये तमकित सर्वोत्कृश है। * 

राजचन्द्र सम्यक्त्वसे केवलशानकों कहलाते हैं:--मैं इतनातक कर सकता हूँ कि जीवको मोक्ष 
पहुँचा दूँ, और तू इससे कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकता। तो फिर तेरे मुकाबलेम मुझ किस बातकी 
न्यूनता है! इतना ही नहीं किन्तु तुझे प्रात करनेमें मेरी ज़रूरत रहती है। 

इसके अतिरिक्त राजचन्द्रजीने जैनधर्मविषयथक अन्य भी अनेक महत्त्वपूर्ण विकल्प उपश्यित किये 
हैं। उनमेंसे कुछ निम्न प्रकारंस हें--- 

(१ ) घर्मास्तिकाय, अधमोस्तिकायके अरूपी होनेपर भी वे रूपी पदार्थक्रो सामर्थ्य प्रदान करते 
हैं; और इन तीन द्र॒व्योंको स्वभावसे परिणामी कहा है, तो ये अरूपी होनेपर भी रूपीको कैसे सहायक 
हो सकते है ! 

(३) घर्मौध्तिकाय और अधर्मात्तिकाय एवक्षेत्र-अवगाही हैं, और उनका स्वमाव परस्पर 
विरुद्ध दे, फिर भी उनमें गतिशील वस्तुके प्रति स्थिति-सहायतारूपस, ओर स्थितिशीर वस्तुके प्रति 
गति-सहायतारूपसे विरोध क्यों नहीं आता ! 

(३) धर्मास्तिकाय, अधर्माध्तिकाय ओर एक आत्मा ये तीनों असंख्यात प्रदेशी हैं, इसका 
क्या कोई दूसरा ही रहस्य है! 

(४) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकायकी अबगाइना अमुक अमूत्ताकारले है, ऐसा होनेमें क्या 
कुछ रहस्य हे ! 

(५ ) लेक-संस्थानके सदा एकस्वरूप रहनेभे क्‍या कुछ रहस्य है ! 

(६ ) एक तारा भी घद-बढ़ नहीं सकता, ऐसी अनादि स्थितिको किस कारणसे मानना चाहिये ! 

(७ ) शाश्वतताकी व्याख्या क्‍या है ! आत्मा अथवा परमाणुक्नो कदाचित्‌ शाश्रत माननेमें 
मूलद्रव्यत्व कारण है; परन्तु तारा, चन्द्र, विमान आदियें बेसा क्‍या कारण है ! 

( ८ ) अमूत्तेता कोई वस्तु दे या अवस्तु ! 

(६ ) अमूत्तता यदि काई वस्तु है तो वह कुछ स्यूड है या नहीं ! 

( १० ) मूर्त पुद्ूलका ओर अमूर्त्त जीवका संयोग कैसे हो सकता है ! 

(११ ) घमे, अधर्म और आकाश इन पदाथोंकी द्वव्यरूपसे एक जाति, और गुणरूपसे मित्र 
भिन्न जाति मानना टीक है, अथवा द्रव्यत्वकी भी भिन्न मिन्न मानना ठीक है ! 


१ ६४३-५६२, २-२९. 

२ ७५३-०००-३१; इसके अतिरिक्त केत्रलशानविषयक मान्यताओंके लिये देखो 
६१२-४९५७-२९; ६२४-५० २-२५; ६६०-६१८-२९; ७५५३-६९ ५, ६-३१. 

३ घर्माधश्तिकाय और अधर्मास्तिकायके विषयर्भ पूर्व वरिद्वानोंने भी इसी त्तरहके विकल्प उठाये 
हैं। उदाहरणके लिये भगवतीसूजरम गोतम जब महावीर भगवानंस घर्मास्तकाय अधर्मास्तिकायके विषयमें 
प्रश्न करत हैं तो मद्दावीर धर्म, धर्मात्तिकाय, प्राणातिपातविरमण, मृषावादविरमण आदिको; तथा अधर्भ, 
अधर्माध्तिकाय, प्राणार पात, मृषावाद आदिको एकार्य-्द्योतक बताते हैं | मगवतीके टौकाकार अभयदेव 
सूरिने भी धर्म-अधमंके उक्त दोनों अथे लिखे हैं । इसी तरह, लगता है कि तिद्धसेन दिवाकर भी धर्मास्तिकाय 
अधर्मास्तिकायके अलग द्रप्य माननकी आवश्यकता नहीं समझते । वे निश्चयद्धात्रेंशिकार्मे छिखते हैं;--- 

प्रयोगाषिस्ललाकर्म तदमात्रस्थितिस्तथा | 
लोकानुभावजत्तान्तः कि पर्माघर्मयो! फलम्‌ || २४ ॥ 

--अर्थात्‌ प्रयोग और विखता नामक क्रियाओँसे गति स्थितिका काम चल जाता दै, फिर 
घर्म अधसेकी क्‍या आवश्यकता है ! 

इस संबंधमें देखो पं. बेचरदासका जैनसाहित्यसंशोधक ( ३-१-२९ ) में गुजराती लेख; तथा 
केखकका इन्डियन हिस्टोरिकिल कार्ट्ी कलकत्ता, जिलल्‍द ९,१९२३ ४. ७९२ पर अंग्रेज़ी लेख, 
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( १२ ) द्रव्य किसे कहते हैं ! गुण-पर्यायके बिना उसका दूसरा क्या स्वरूप है ! 
(१३ ) संकोच-विकासवाली जो आत्मा स्वीकार की है, वह संकोच विकास क्‍या अखूपीमैं 
हो सकता है ! तथा वह किस तरह हो सकता है ! 

( १४ ) निगाद अवस्थाका क्‍या कुछ विशेष कारण है ! 

(१५ ) सर्व द्रव्य, क्षेत्र आदिकी जो प्रकाशकता है, आत्मा तद्गुप केवलशान-स्वभाबी है, या 
निजस्व॒रूपमें अवस्थित निजशानमय ही केवलज्ञान है ? 

(१६ ) चेतन द्ीनाधिक अवस्थाकों प्रास करे, उसमें क्‍या कुछ विशेष कारण है! 
निजस्वभावका ! पुद्टछसंयोगका ! अथवा उससे कुछ भिन्न ही ! 

( १० ) जिस तरह मोक्षपदर्म आत्ममाब प्रगठ हो यदि उस तरह मूलद्रव्य मानें, तो आत्माके 
व्ोकम्यापक-प्रमाण न होनेका क्‍या कारण है ? 

(१८ ) शान गुण है और आत्मा गुणी है, इस सिद्धातको घटाते हुए आत्माको शानसे 
कर्थचित्‌ भिन्न किस अपक्षाभे मानना चाहिये ? जडत्वभावत्त अथवा अन्य किनी गरुणकी अपेक्षासे १ 

( १९ ) मध्यम-परिमाणवाली वस्तुकी नित्यता किस तरह संभव है ! 

( २० ) शुद्ध चेतनमें अनेककी संख्याका भेद केसे घटित होता है ! 

(२१ ) जीवकी व्यापकता, परिणामीपना, कमसबंध, मोक्षक्षेत्र--ये किस किस प्रकारसे घट 
सकते हैं ! उसके बिचारे त्रिना तथारूप समाधि नहीं हाती । 

(२२ ) केवलशानका जिनागमर्मे जो प्ररूपण किया है, वह यथायोग्य है ! अथवा वेदान्तमें 
जो प्ररूपण किया है वह यथायोग्य है ! 

(१३ ) मध्यम परिमाणकी नित्यता, क्रोध आदिका पारिणामिक भाव--ये आत्त्मामें किस 
तरह घटते हैं / 

( २४ ) सुक्तिम आत्मा घन-प्रदेश किस तरह है ! 

( १५ ) अभव्यत्त पॉरिणामिक भावमे किस तरह घट सकता है ! 

(२६ ) लोक असंख्य प्रदेशी है और द्वीप समुद्र असख्यानों हैं, इत्यादि विगेधका किस तरह 


समाधान हो सकता है ! 


कुछ प्रश्नोंका समाधान 

इनमेंसे बहुतेस विकल्पोंके ऊपर, मादूम होता है राजचन्द्रजी * भेनमार्ग ” नामक निर्ंधमें 
(६९०-६ ३२-३०) विचार करना चाहते थ। कुछ विकस्पोका उन्होंने समाधान भी किया हैः--- 

अगवान जिनके कहे हुए. लाकसंस्थान आदि भाव आध्यात्मिक दृष्टिस सिद्ध हो सकते हैं । 

चक्रवर्ती आदिका स्वरूप भी आध्यात्मिक दष्टिसि दी समझमे आ सकता है । 

मनुष्यकी ऊँचाई प्रमाण आदिम भी ऐसा दी है । काल प्रमाण आदि भी उसी तरह घट सकते 
हैं | सिद्धस्परूप भी इसी भावसे मनन करने योग्य मादूम होता है । 

निगोद आदि भी उसी तरह घट सकते हैं | लोक शब्दका अर्थ आध्यात्मिक है। सर्वश गब्दका 
समझाना बहुत यूढ़ है । घमकथारूप चरित आध्यात्मिक परिभाषांस अलंकृत मादूम होते हैं । जम्बूद्ीप 
आदिका वर्णन भी आध्यात्मिक परिभाषास निरूपित किया मालूम होता है | । 

इसी तरह राजचन्द्रजीनी आठ रुचक ग्देश, चोदह पूर्वधारीका शान, प्रत्याख्यान-दुष्पत्याख्यान, 
संन्यास और वंशबृद्धि, कर्म और ओबषघापचार, टठाणागके आठ वादी आदि अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंका स्वतंत्र 
बुद्धि समाघान करके अपने जैनतत्वशानके असाधारण पाण्डित्य और विचारकताका परिचय दिया है। 


१ दखो ६०६-४९५, ६-२९; ६१ ३,१४-४५७,८, ९-२५;६५४,५६,५८-५८३,४-२६, 
२ ६४२-५२०-२५ 
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मूर्तिपूननका समर्थन 


इस संबंधमें यह बात अवश्य ध्यानर्मे रखने योग्य है कि यर्याप राजचन्द्रजीके जैनतश्वशानका 
अभ्यास जैन स्थानकवासी सम्प्रदायसे छुर होता दे, परन्तु ज्यों ज्यों उन्‍हें इ्वेताम्बर मूर्तिपुजक और 
दिराम्बर सम्प्रदायका साहित्य देखनको मिलता यया, त्यों त्यों। उनमें उत्तरोत्त' उदास्ताका माद आता 
गया | उदाइरणके लिये प्रारंभमें राजचन्द्र मूस्तपूजाके विरोधी थे, परन्तु आग चलकर वे प्रतिमाको माननें 
छगे ये | राजचन्द्रजीके इन प्रतिमापूजनंसंबधों विचारके कारण ब्रहुतसे लोग उनके विरोधी भी हे गये 
थे | परन्तु उन्हें तो किसीकी प्रसन्नता-अप्रसन्नताका विचार किये त्रिना दी, जो उन्हें उचित और न्याय- 
संगत जान पड़ता था, डसीको स्वीकार करना या | राजचन्द्रजीने स्वयं इस संबंधमें अपने निम्नरूपसे 
विचार प्रकट किये हैंः--“' में पहिले प्रतिमाका नहीं मानता था, और अब मानने छगा हूँ, इसमें कुछ 
पक्षपातका कारण नहीं, परन्तु मुझे उसकी सिद्धि मादूम हुईं, इसलिये मानता हूँ। उसकी सिद्धि होनेपर 
भी इसे न माननेंस पद्चिलेकी मान्यता भी सिद्ध नहीं रइपी, और ऐसा होनेसे आराधकता भी नहीं 
रहती । मुझे इस मत अथवा उस मतकी कोई मान्यता नहीं, परन्तु रागद्वेषरश्ति हेनिकी परमाकाक्षा है, 
ओर इसके लिये जो जो साधन दे उन सबकी मनसे इच्छा करना, उन्हें कायसे करना, एसी मेरी मान्यता 
है, ओर इसके लिये महावीरके वचनोंपर पूर्ण विश्वास है। ” अन्‍्तमें राजचन्द्र अनेक प्रमाणोंसे प्रतिमा- 
पूजनकी सिद्धि करनेके बाद, ग्रन्थके “ अन्तिम अनुरोधर्म ” अपनी स्थिति स्पष्ट करते छुए, लिखते हैं. 
४८ अब इस विषयको भेने संक्षेप पूर्ण किया । केवल प्रतिमासे ही धर्म हे, ऐसा कइनके लिये अथवा 
प्रतिमापूजनकी सिद्विके छिये मेन इस रुघुग्रथमें कठम नहीं चलाई। प्रतिमा-पूजनके लिये मुझे जो जो 
प्रमाण माछुम हुए थे भेने उन्हें संक्षप कह दिया दे । उसमें उचित ओर अनुचित देखनेका काम शास््र- 
विचक्षण और न्याय-सपन्न पुरुषोका है । और बादमें जे। प्रामाणिक मालूम है। उस तरह स्वये चलना और 
दूसरोंको भी उसी तरह प्ररूपण करना वह उनकी आत्माके ऊपर आधार रखता दै। इस पुस्तकको में 
प्रत्िद्ध नहीं करता; क्थाकि जिस मनुप्यने एकबार प्रतिमा-पूजनका विरोध किया हो, फिर यदि वही मनुष्य 
डसका समर्थन करे तो इससे प्रथम पक्षवारूके लिये बहुत खद होता है, ओर यह कटाक्षका कारण शेता है। 
में समझता हूँ कि आप भी भरे अति थोड़ समय पाले ऐसी दी स्थितिभ आ गये थ । यदि उस समय 
इस पुस्तकका भें प्रसिद्ध करता तो आपका अपेःकरण अधिक दुखता और उसके दुखानेका निमित्त मैं दी 
होता, इसलिय मेने ऐसा नहीं किया | कुछ समय बांतनेके बाद भरे अतशकरणमें एक ऐशा विचार उत्पन्न 
हुआ कि तेरे लिये उन भाईयोंके मन| सक्‍लेश विचार आते रदेंग, तथा तूंन जिस प्रमाणसे इसे माना है, 
बह भी केवल एक तेरे दी द्वुदयंम रद जायभा, इसलि4थ उसको सत्यतापुर्वक प्रसिद्धि अवश्य करनी 
चं।हिये । इस विचारकों भनें मान व्या | तब उसभेसे बहुत ही निमल जिस विचारको प्रेरणा हुई, उसे 
संक्षपमें कह देता हूँ । प्रतिमाको मानो, इस आपग्रदके छिये यह पुस्तक बनानेका कोई कारण नहीं हे 
तथा उन लोगोंके प्रतिमाकों माननेसे में कुछ घनवान तो हो ही नहीं जाऊँगा। * " 


दिगम्बर-श्वेताम्बरका समन्वय 
राजचन्द्रजीने दिगम्बर-इंवताम्बरका भी समन्वय किया था। उनका स्पष्ट कह्दना था कि दिग- 
भ्वर-इवेताम्बर आदि मतदध्सि सब कल्पना मात्र हैं। राग, द्वेष और अशानका नष्ट होना ही जैनमार्ग है। 
कबिवर बनारसीदासर्जाके शब्दे।भ राजचन्द्र कहते थेः--- 
घट घट अन्तर जिन बसे घट घट अन्तर जैन | 
मति-मदिराके पानसो मतवारा समझे न ॥ 
“---अर्थात्‌ घट घटमें जिन बसते हैं और घट घटमें जैन बसते हैं, परन्तु मतरूपी मदिराके पानसे 


मत्त हुआ जीव इस बातकों नईी समझता। वे लिखते है;--“ जिससे मतरधित-कदाग्रहरद्दित-हुआ 
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५छ वेदान्त आदि व्शेन्तेंका अभ्यास 


जाता हो-सश्ना आत्मशान प्रकट होता हो, वही जैनमार्ग है| ” * जैनधर्मका आशय-दिगम्बर तथा 
इवेताम्बर आचायोंका आशय-द्वादशागीका आशय-मात्र आत्माका सनातन चर्म प्रात करना ही हैं। 
+दिगम्बर और श्वेताम्बरंम तस्वदह्िसि कोई भेद नहीं, जो कुछ भेद है वह मतद॒ृश्सि ही है। उनमें कोई 
ऐसा भेद नहीं जो प्रत्यक्ष कार्यकारी हो सके । दिगम्बग्त्व-श्वेत्ताम्बरत्व आदि देश, काल और अधिकार्ाके 
संबंधस डी उपकारके कारण हैं। शरीर आदिके बल घट जानेसे सब मनुष्यअसे सर्वया दिगम्बर वृत्तिसे 
रहते हुए चारित्रका निर्वाह समव नहीं इसलिये शानीद्वारा उपदेश किया हुआ मयांदापूर्वक श्वेताम्बर कृत्तिसे 
आचरण करना बताया गया है। तथा इसी तरह वबल्मका आम्रद रखकर दिगम्बर वृत्तिका एकात निषेध 
करके वस्न-मुच्छा आदे कारणोत चारित्रमें शिथिलता करना भी योग्य नहीं, इसलिये दिगम्बर ब्रत्तिसे 
आचरण करना बताया गया है। ? 

राजचन्द्रजी कहा करते थे कि, जैनशास्त्रोमें नय, प्रमाण, गुणस्थान, अनुयोग, जीवराशि आदिकी 
चर्चो परमार्थके लिये ही बताई है। परन्तु होता है क्‍या।के छोग नय आदिको चर्चा करंत हुए नय 
आदि ही गुँथ जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि शाख्त्रोंम जे सात अथवा अनंत नय बताये हैं वे सब 
एक आत्मार्थ ही के लिये हैं | यदि नय आदिका परमार्थ जीवमेस निकल जाय तो ह्वी फल द्वोता है, नहीं 
तो जीवके! नय आदिका शान जालूरूप ही हो जाता है, ओर वह फिर अइंकार बढ़नेका स्थान दोता है। 
अतएव वास्तव नय प्रमाण आदिको लक्षणारूप ही समझना चाहिये, कक्ष तो केबछ एक 
सश्िदानन्द है । ' * 
वेदान्त आदि दर्शनोंका अभ्यास 

राजचन्द्रजीका शान जैनशास्त्रंतक ही सीमित न रहा, परन्तु उन्होंने योगवासिष्ठ, भागवत, 
विचारसागर, मणिरततमाला, पंचीकरण, शिक्षापत्र, वैराग्यशतक, दासबोध, सुंदराविलास, मेहमुद्गर, 
प्रबोषशतक आदि वेदात आदि अंथोंका भी खूब मनन-निदिध्यासन क्रिया था। यद्यपि जान पढ़ता है 
कि राजसन्द्रजीने बीद्ध, . साख्य, पातंजल, न्याय, वैशेषिक, रामानुज भादि दर्शनोंका सामान्य परिचय 
पड़्दर्शनसमुश्य आदि जैन पुस्तकसे ही प्राप्त किया था; परन्तु उनका बेदान्त दर्शनका अभ्यास बहुत 
अच्छा था। इतना ही नहीं, बेदान्त दशनकी ओर राजचन्र अमुक अशमें बहुत कुछ आकर्षित भी हुए 
थे, और बहुतसे जैनसिद्धातोंके साथ बेदान्त दर्शनकी उन्होंने तुलना भी की थी । . जैन और वेदान्तकी 
तुलना करते हुए वे लिखते हैंः--वेदात और जिनसिद्धात इन दोनोंमें अनके प्रकारसे भेद हैं । 
बेदान्त एक अकझस्वरूपसे सर्वस्थितिको कहता है, जिनायमर्म उससे भिन्न ही स्वरूप कहा गया है| 





१ देखो ६९५४-६४८-३०; ७४ २-६ ८५-२३ ०० 
३ यशोविजयजी भी लिखते हैं:--- 
जिद्दा लांगे आतमद्रव्यनु लक्षण नवि जाण्युं | 
तिहा लगि गुणठाणु भद्ध केम आवे ताण्युं ॥ 
आतम्रतत्व. विचारिए. ए. आकणी । 
--आत्मतत्वविचार नयरहस्य सीमंधर जिनस्तवन ३-१, 

३१ १४३-५५७,५६६-२९; १८०-२३६-र२४, 

४ राजचन्द्रजीका बौद्धधर्मका शान आन्त मादम होता दहै। बोद्धधर्मके चार भेद बताते हुए 
शजचन्द्रजीने माध्यमिक और शून्यवादीकों मिन्न भिन्न गिनाया है; जब के ये दोनों वस्तुतः एक ही हैं। इसी 
तरह वे लिखते हैं कि “ झून्यवादी बाँद्धके सतानुसार आत्मा विशानमात्र है,' परन्तु विशानमात्रकों विशान- 
वादी बौद्ध दी स्वीकार करते हैं, घूत्यवादी तो सब झूत्य ही मानते हैं--देखो प. ५१८ पर अनुबा- 
दकका फुटनोट, 

५ देखो ५०७-४४९-२८; ५६२-४७५-३२९५; ५९६-४९१--२५; ६१४--४९ ८-२९; 
5६३६-५१ ३-२९; ६५७, ६ ५९८०-५८ ३ .] ४-२९, 


राजचजन्द ओर उनका सक्षित परिथय क श्ष 
समयसार पढ़ते हुए भी बहुतसे जीवॉका एक बरह्मकी माम्यतारूप सिद्धांत हो जाता है । बहुत सत्संगस तथा 
वैराग्य ओर उपशभका बल विशेषरूपत बढ़नेके फरचात्‌ सिद्धांतका विचार करना चाहिये । यदि ऐसा न 
किया जाय तो जीव दूसरे मार्ममें आरूढ होकर वैराग्य और उपशमसे ह्वीन हे जाता है। एक * अहारूप 'के 
विचार करनेमे बाघा नहीं, अथवा “ अनेक आत्मा के विचार करनेमे बाधा नहीं । तुम्हें तथा दूसरे किसी 
मुमृक्षुको मात्र अपने स्वरूपका जानना ही मुख्य कर्तव्य है; और उसके जाननेके शाम, संतोष, विचार 
और सत्संग ये साधन हैं। उन साधनोंके सिद्ध दो आनेपर और वैराग्य उपशमके परिणामकी जृद्धि हेनिपर 
ही ' आत्मा एक है,' अथवा ' आस्मा अनेक हैं ' इत्यादि भेदका विचार करना योग्य है। * * 


जैनधर्मके आग्रहसे मोक्ष नहीं 

इससे स्पष्ट मादूम होता है कि अब धीरे धीरे राजचन्द्रजीका लक्ष साम्प्रदायिक आग्रहसे हटकर आत्म- 
ज्ञानकी ओर बढ़ता जा रहा है। इसीलिये राजचन्द्रजीने जगह जगह बैराय्य और उपञमके कारणभूत योगवासिप्ठ 
आदि सदूग्रेयोंके बाचन सनन करनेका अनुरोध किया है। वे साफ लिख देते हैं कि * जब हम वेदान्तके 
ग्रेथोका अवलेकन करनेके लिये कहते हैं तत्र वेद'न्ती होनेके लिये नहीं कहते; जब जैन ग्रेथोका अवलो- 
कन करनेके लिये कद्दते हैं तब्र जन द्वानके लिये नहीं कहते | किन्तु वदान्त और जिनागम सबके अवलोकन 
करनेका उद्देश एक मात्र शान-प्रास्ति दी है । द्वालंस जैन और बेदांती आदिके भेदका स्थाग करो। 
आत्मा वैसी नहीं है”  । तथा जब्रतक आत्मामें वेराग्य-उपशम हृढ़रूपस नहीं आते तबतक जैन वेदांत आदिके 
उक्त विचारोंसे चित्तका समाधान देनेके बदले उल्टी चेचलता दी होती है, और उन बविचारोंका निर्णय 
नहीं होता, तथा चित्त विक्षिप्त होकर बादमं यथाथ्थरूपसे बेराग्य-उपशमकेा घारण नहीं कर सकता | 
इतना ही नहीं, इस समय राजचन्द्र सृत्रकृताग आदि जैन शास्रोंकी भी कुल्धर्मकी वृद्धिके लिये पढ़नेका 
निषेध करते हैं। और वे इन गंथोके भी उसी मागको विशेषरूपसे पठन करनेके लिये कहते हैं जिनमें 
सत्पुरषोंके चरित अथवा वेराग्य-कथा आदिका वर्णन किया गया हो; और वे यद्वांतक लिख देते हैं कि 
£ जिस पुस्तकसे बेराग्य-उपशम हो, वे ही समकितदृष्टिकी पुस्त्के हैं । ” 

धीरे घीरे राजचन्द्र्जका अखा, छोटम, प्रीतम, कबीर, सुन्दरदास, मुक्तानन्द, धीरा, सहजानन्द, 
आनन्दघन, बनार्सीदास आदि संत कवियेोंकी वाणीका रसस्‍्वादन करनेको मिला और इससे उनका 
माध्यस्थभाव-समभाव-इतना बढ़ गया कि उन्होंने यहाँ तक लिख दिया--' मैं किसी गच्छमे 
नहीं, परन्तु आत्मा हूँ | " तथा ' जैनधर्मके आग्रहसे ही मोक्ष है, इस मान्यताको आत्मा बहुत समयसे 
भूछ चुका है। '  “ सब शास्नोके। जाननेका, क्रियाका, शानका, योगका और भक्तिका प्रयोजन 
निजल्व॒रूपकी प्राप्ति करना दी है । चाहे जिस मार्गत ओर चाहे जिस दर्शनसे कल्याण होता हो, तो फिर 
मतमतातरकी किसी अपक्षाकी शोध करना योग्य नहीं। _ “ मतभेद रखकर किसीने मोक्ष नहीं पाया; ” 
इसलिये ** जिस अनुग्रेक्षात, जिस द्शनस और ज्ञानंस आत्मत्व प्राप्त हो वही अनुप्रक्षा, वही दर्शन और 
वही शान सवोर्पारे है। ” “ प्रत्येक सम्प्रदाय अथवा दशेनके महात्माओंका लक्ष एक *सत्‌ ' ही हे। 
बाणीसे अकथ्य होनेसे वह रूँगेकी अणीसे समझाया गया है; जिससे उनके कथनमें कुछ भेद मालूम होता 

॥$ ४२४-३५२-२७. 

३२ २९६-२९२-२५. 

हे ४११-२७४-२७. 

४ राजचन्द्रजीनी अवधू, अलखलय, सुधारस, ब्रद्धरस अणछतुं, अनहद, पराभक्ति, हरिजन 
आदि संत साहित्यके अनेक शब्दौका जगह जगह प्रयोग किया है, इससे रपष्ट मादम दोता है कि 
राजचन्द्रजीनि इस साहित्यका खुब मनन किया था. 

५ ड४ड-६६ ०-२१, 

& ९१०७--१९५६--२४, 

७ डेड- ५७-२१, 

है 


श्द सब घर्मोौका सूल भात्मघम 








है; वास्तव उसमें भेद नहीं। जश्तक जीवको अपने मतका आग्रह है, तबतक उसका कल्याण नहीं 
होता | कोई जैन क॒द्द जाता हो, और मतसे अस्त हो तो वह अद्दितकारी है--मतरहित ही हितकारी दै। 
वेष्णब, बोद, अ्वताम्बर, दिगम्बर चाहे कोई भी है।, परन्तु जो कदाग्रदरहित भावसे, शुद्ध समतासे 
आवरणोकी घटावेगा कल्याण उसीका द्ोगा, इत्यादि विचारोंको राजचन्द्रजीने जगह जगह प्रकट किया है | 


सब धर्मोंका मूछ आत्मथर्म 
इस समय राजचन्द्र सब धर्मोंका मूल आत्मघर्म बताते हैं, ओर वे स्पष्ट कह्द देते हैं:-- 

मिन्ने मिन्न मत देखिये भेद दृष्टिनो एड । एक तख्ना मूतमा व्याप्या मानो तेह ॥ 

तेह तस्‍्वरूप वृक्षनुं आत्मधर्म के मूल्ठ । स्वभावनी सिद्धि करे, धमे तेज अनुकूछ ॥ 
---अर्थात्‌ जगतूर्मे जो मिन्न भिन्न मत दिखाई देते हैं, बह केवल दृष्टिका भेद मात्र है। इन सबके 
मूलमें एक ही तत्व रहता है, और वह तत्त्व आत्मघर्म है। अतएब जो निजभावकी सिद्धि करता है, 
वही धर्म उपादेय है। विशालहष्ट राजचन्द्र कद्ा करते थे “' विचारबुं जिन जेबु, रहेवुं वेदाती जेशु --- 
अथं।त्‌ जिनके समान विचारना चाहिये और वेदातीके समान रहना चाहिये । एकबार राजचन्द्रजन 
चेदमत और जैनमतकी तुलना करते हुए निम्न शब्द कद्टे थेः--(' जैन स्वमत अने वेद परमत एवु अमारी 
दृष्टिमा नथी । जैनने संक्षेपीए तो ते जैनज छे । अने अमने तो कई छात्रों मद जणातों नथी “-- अथोत 
जैन स्वमत है और वेद परमत है, यह हमारी दृष्टि/ नहीं है । जैनके संक्षित करें तो बह वेदमत है, ओर 
बेदमतकों विस्तृत करें तो वह जैनमत है | हमें तो दोनोम कोई बड़ा भेद मादूम नहीं होता। इन्हीं 
माध्यत्य सम्प्रदायातीत विचारोंके कारण गाजचन्द्रजीने सब रंतोंके साथ मिलकर उच्च ध्वरसे गाया था कि 
£ ऊँच नीचने अंतर नथी समज्या ते पाग्या सद्गति “--अ्थात्‌ सद्गति प्राप्त करनेरमे--मोक्ष प्रास करनेमें- 
ऊँच-नीचका, गच्छ-मतका, तथा जाति और वेषका कोई भी अंतर नहीं; वहाँ तो जो इरिको निष्काम- 
भावसे भजता है, वह इरिका हे जाता है । इसलिये राजचन्द्रजीने कहा भी हैः--- 

+ निर्दोष सुख निर्दोष आनंद सयथो गमे त्याथी मक्ठे | 
ए. दिव्यशक्तिमान जेथी जजिरेथी नीकछे॥ 

--अर्थात्‌ जहाँ कईटीसे भी हो सके निर्दोष सुख और निर्दोष आनन्दकों प्राप्त करो । लक्ष्य 
केवल यही रक्खो जिससे यह दिव्यशक्तिमान आत्मा जंजीरोध--बंघनसे---निकल सके । 
ईश्वरभाक्ति सर्वोपरिमार्ग 

यहों यह बात विशेष ध्यानमें सखने योग्य है कि राजचन्द्रजीकी विचारोत्कान्तिकी यहीं इतिभी 
नहीं हो! जाती। परन्तु वे इससे भी आगे बढते हैं। और इस समय  ईश्वरेज्छा, / “ हरिक्ृपा, * 

१ ५२-१६२-२१, 

२ हसिभद्रसूरिने भी इसी तरहके मिलते जुलते विचार प्रकट किय हैं:--- 

भोतव्यो सौगतो घमम: करत्तेव्यः पुनराइंतः । 
बैदिको व्यवहत्तंब्यों ध्यातव्यः परमः शिवः ॥| 

---अर्थात्‌ बौद्धघर्मका श्रवण करना चाहिये, जैनधमंका आचरण करना चाहिये, वैदिकघर्मको 
ध्यवहारमें लाना चाहिये, और शै4धर्मका ध्यान करना चाहिये. 

३ श्रीयुत दामजी केशवजीके संग्रहम एक मुमृक्षुके लिखे हुए राजचन्द्र-इत्तातके आधारसे | 
थे विचार राजचन्द्जीने कुछ अजैन साधुओंके समक्ष प्रकट किये ये; ये साधु एकदम आकर जैनघर्मकी 
निन्‍्दा करने छगे थे, 

४ छोडी मत दर्शन तणो आग्रह तेम विकरुप | कहो मार्ग आ साथशे जन्म तेहना अल्प ॥ 

जातिवेषनो मेद नहीं कहो मार्ग जो कोय । खाघे ते म्ाफ़ि लड़े एमां भेद न कोय ॥ 
आत्मतिद्धि १०५-७., १८५ ६१७५ 
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£ दीनवंथुका अनुग्रह” आदि शब्दोंका जगह जगह उल्लेख करते हैं; “ ईश्वरपर विश्वास रखनेको 
एक सुखदायक मार्ग ' समझते हैं; तथा “हरिदशन के लिये अत्यंत आतुरता अ्कट करते 
हैं । वे अपने आपको हरिके लिये समर्पण कर देते है, और यहातक लिख डालते हैं 
कि “ जबतक इंश्वरेच्छा न होगी तबतक हमसे कुछ भी न हो सकेगा । एक तुच्छ तृणके दो 
डुकढ़े करनेकी भी सत्ता हममें नहीं है।” इस दशामें इंश्वरमक्तिको स्वोपरिमाग बताते हुए 
राजचन्द्रजीने जो अपनी परम उल्लासयुक्त दशाका वर्णन किया है, उसे उन्हींके शब्देंम सुनियेः---“* आज 
प्रमातस निरजनदेवका कोई अदभुत अनुग्रह् प्रकाशित हुआ है| आज बहुत दिनसे इच्छित परामक्ति 
किसी अनुपमरूपसे उदित हुई है। श्रीमागवतमें एक कथा है कि गोपियाँ भगवान्‌ वासुदेव ( कृष्णचन्द्र ) 
को दहीकी मटकीमे रखकर बेचनेके लिए, निकर्ली थीं। वह प्रसंग आज बहुत याद आ रद्दा है। जहाँ अमृत 
प्रवाहित होता है बद्दी सहलदल कमल है, और वही यह दद्दीकी मटकी है, और जे आदिपुरुष उसमें 
विराजमान हैं, वे है यहाँ भगवान्‌ वासुदेव हैं। सत्पुरुषकी चित्तवृत्तिरूपी गोत्रीको उसकी प्राति होनेपर वह 
गोपी उल्लासमें आकर दूरी किन्हीं मुमुक्षु आत्मारओसि कहती है कि ' कोई माधत्र लो हौंरे कोई माघव 
ले '“-अथौत्‌ बह दृत्ति कहती है कि हमें आदिपुरुपकी प्राप्ति हो गई है, और बस यह एक ही प्रात 
करने योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नहीं। इसलिये तुम इसे प्रात करो | उल्लासमें वह 
फिर फिर कहती जाती दै कि तुम उस पुराणपुरुषकों प्रात करो और यदि उस प्रात्तिकी इच्छा अचल 
प्रेमसे करते हो तो हम तुम्दें इस आदिपुरुषकों दे दें। हम इसे मटकीमें रखकर बेचने निकली हैं, योग्य 
ग्राइक देखकर ही देती हैं। कोई ग्राहक बनो, अचल प्रेमसे कोई ग्राइक बनो, तो हम वासुदेवकी 
प्राप्ति करा दें । 

मटकीमे रखकर बेचने निकलनेका गृूढ़ आशय यह है कि हमें सहखदल कमलर्म वासुदेव 
भगवान्‌ मिल गये हैं । दहीका केबल नाम मात्र ही है। यदे समस्त सष्टिको मथकर मक्खन निकालें तो 
केवल एक अमृतरूपी वासुदेव भगवान्‌ ही निकलते हैं। इस कथाका असली सूक्ष्म स्वरूप यही है। किन्तु 
उसको स्थूल बनाकर व्यासजीने उसे इस रूपसे वर्णन किया है, और उसके द्वारा अपनी अद्भुत भक्तिका 
परिचय दिया है। इस कथाका और समस्त भागवतका अक्षर अक्षर केवल इस एककी ही प्राप्त करनेके 
उद्देशसे भर पढ़ा है; और वह ( हमें ) बहुत समय पहले समझमें आ गया है। आज बहुत ही ज्यादा 
स्मरणमें है। क्योंकि साक्षात्‌ अनुभवी प्रासि हुई है, और इस कारण आजकी दशा परम अद्भुत है। 
ऐसी दशासे जीब उन्मत्त हुए बिना न रदेगाँ। तथा वासुदेव हरे जान बुझकर कुछ सम्यके लिये अन्तर्घान 
भी हं। जानेवाले लक्षणोंके घारक हैं, इसलिये हम असंगता चादते हैं, और आपका सहवास भी असगता 
ही है, इस कारण भी वह हम विशष प्रिय है । 

यहाँ सत्संगकी कमी है, ओर विकट स्थानमें निवास है। हरि-इच्छापू्वंक ही घूमने फिरने- 
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१ १६-२४५-२४, 
३ पराभाक्तिका वर्णन सुदरदासजीने इस तरह किया हैः-- 
अवण बिनु धुनि सुने नयनु बिनु रूप निद्दोर। रतना बिनु उच्चरे प्रशंसा बहु विस्तारे ॥ 
नृत्य चरन बिनु करे हस्त ब्रिनु ताल बजाबें। अंग बिना मिलि संग बहुत आनंद बढावै ॥ 
बिनु सीस नवै जहाँ सेब्यकी सेवकमाव लिये रहे । मिलि परमातमर्सों आतमा पराभाक्ति सुंदर कह ॥ 
--शानसमुद्र २-५१. 
३ सुंदरदासजी इस दश्ाका वर्णन निम्न प्रकारस किया हैः-- 
प्रेम रूग्यो परमेश्वर्सो तब, भूलि गयो सिगरो घरु बारा। 
ज्यों उनमत्त फिरें जितईी तित, नेक रद्दी न शरीर संभारा। 
स्वास उसास उठे सब रोम, चले दग नीर अखंडित घारा | 
झखुंदर कौन करे नवभा विधि छाकि पर्यो रत पी मतवारा। --शानसमुद्र २-१९, 


८ अगशध्का अधिश्ठान हरि 
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की वृत्ति रक्‍्खी है| इसके कारण यद्यपि कोई खेद तो नहीं, परन्तु भेदका प्रकाश नहीं किया जा सकता, 
यही चिन्ता निरंतर रहा करती है। 

अनेक अनेक प्रकारत मनन करनेपर हम यही दृढ़ निश्चय हुआ कि भक्ति ही सर्वोपरे मार्ग 
है; ओर वह ऐसी अनुपम वस्तु है कि यदि उसे सत्पुदषके चरणोंके समीप रहकर की जाय तो वह क्षणभर- 
में मोक्ष दे सकती है । ” ' 


जगव॒का अधिष्ठान हरि 

राजचन्द्र यहींतक नहीं ठहरते | वे तीर्थेकरतकको नहीं छोढ़ते, और जैनदर्शनके महान 
डपासक होनेपर भी वे स्पष्ट लिखते हैं कि 'इस जगत्‌का कोई अधिष्ठाने, अर्थात्‌ * निसमेंसे वस्तु उत्पन्न हुई 
हो, जिसमें वह स्थिर रहे, ओर जिसमें वह रूय पाबे “---अवश्य होना चाहिये। यह रहा वह अप्रकट 
पत्रः-- “ जैनकी बाह्य शेली देखनेपर तो हम “ तीयेकरको सम्पूर्ण शान हो यह कहते हुए. अति 
पड़ जाते हैं| इसका अर्थ यह है कि जैनकी अतर्शेढी दूसरी होनी चाहिये। फारण कि इस जगतूका 
८ अधिष्ठान * के बिना वर्णन किया है, और वह वर्णन अनेक प्राणी-विचक्षण आचार्योको भी श्रातिका 
कारण हुआ है | तथापि यदि हम अपने अभिप्रायके अनुसार विचार करंत हैं तो ऐसा लगत। है कि 
तीयेकरदेवकी आत्मा शानी होनी चाहिये । परन्तु तत्कालावैषयक जयगतके रूपका वर्णन किया है और 
लोग सवे कालमे ऐसा मान भेठे हैं, जिससे आतिमें पढ़ गये हैं। चादे जे। दो परन्तु इस कालमें जैनघ र्ममें तीर्थ- 
करके मार्गकोी जाननेकी आकांक्षावाले प्राणियोंका होना दुलेम है । कारण कि एक तो चट्टानपर चढ़ा हुआ 
जहाज-और वह भी पुराना--यह भयंकर है| उसी तरह जैनदशन की कथनी घिस जानेसे---' अधिष्ठान ” 
विषयक आतिरूप चट्टानपर वह जद्दाज चढ़ा है---जिससे वह सुखरूप नहीं हो सकता | यह इमारी बात 
प्रत्यक्ष प्रमाणणे मालूम होगी। तीथकररेवर्के संबंधमें हमें बारंबार विचार रहा करता है कि उन्होंने 
इस जगत्‌का “ अधिष्ठान 'के बिना वर्णन किया है---उसका क्‍या कारण ? क्‍या उसे “ अधिष्ठान'का शान 
नहीं हुआ होगा ! अथवा “ अधिष्ठान ? द्वोगा ही नहीं ! अथवा किसी उद्देशसे छिपाया होगा ! अथवा 
कथनमभेदसे परंपरासे समझमें न आनेसे अधिष्ठानविषयक्र कथन लय हो गया द्वोगा ! यह विचार हुआ 
करता दै | यद्यपि तीर्थकरकों इम महान्‌ पुरुष मानते हैं; उले नमस्कार करते हैं; उसके अपूर्भ गुणके 
ऊपर हमारी परम भक्ति है; और उससे दम समझते हैं कि अधिष्ठान तो उनका जाना हुआ था, परल्तु 
लोगोंने परेपरासे मागकी भूलस लय कर डाला है | जगत्‌का कोई अधिष्ठान हैना चाहिये--ऐसा बहुतसे 
महात्माओंका कथन है, ओर हम भी यही कहते हैं कि अधिष्ठान है--और वह अधिष्ठान हरे भगवान्‌ 
हैं----जिसे फिर फिरसे दृदयदेशभ चाइत हैं । 

तीर्थक्रदेवके लिये सख्त शब्द लिखे गये हैं, इसके लिये उसे ममस्‍्कार |” * 
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३ अखाने भी इंश्वरको अधिष्ठान बताते हुए “ अखे गीता ! में लिखा है;--- 

अधिष्ठान ते तम स्वामी तेणे ए. चाल्यु जाय | 
अणछते जीब हुं हुं कर पण भेद न प्रीछे प्राय ॥ कडबूं १९-९. 

३ जैननी बाह्य शैली जोता तो अमे दीथेकरने सम्पूर्ण शान ह्लेय एम कहता अआ्ातिमां पडीए 
छीए. आनो अर्थ एबो छे के जैननी अंतर्शेली बीजी जोइए.. कारणके * अधिष्ठान ” बगर आ जगतने 
वर्णन्युं छे; अने ते बर्णन अनेक प्राणिओ--विचक्षण आचार्योने पण आतिनुं कारण थयुं छे, तथावि 
अमे अमारा अभिप्रायप्रमाणे विचारीए छीए तो एम लागे छे के तीर्थकरदेव तो शानी आत्मा होबा 
जोइए; परन्तु ते काव्यपरस्वे जग़तनु रूप वर्शव्युं छे, अने लोको सर्वकात्ठ एजुं मानी बेटा छे; जेथी श्रातिमां 
पव्था छे. गमे तेम हो पण आ कात्ठमां जैनसां तीर्थकरना सार्गने जाणवानी आकाक्षावाल्दों प्राणी थबो 
बुल्लम संभव छे; कारणके खराबे चढेडुं बहाण-अने ते पण्त जुनु--ए भयंकर छे, तेमज जैननी कथनी 
घसाई जई---* अधिष्ठान ? विषयनी आंतिरूप खराबे ते वह्ांण चढु छे--जेथी शुखरूप थथुं संभंवे नहीं, 


राजजन्द्र और उनका संक्षित परिचय रद 
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आत्माविकासकी उच्च दक्षा 

राजच-द्वजी इस समय “ अथाइ ब्राक्षी वेदना ” का अनुभव करते हैं। तत््वशानकी गुफाका दर्शन 
कर ” " वे अलखलय '--“ ब्रह्मसमाषि * में छीन हो जाते हैं। धरमच्छुक छे!गोंका पत्र-व्यवहार उन्हें 
बंघनरूप हो उठता हैं; स्याद्राद, गुगल्थान आंदिक्ी ' सिर घुमा देनेवाली ' चचोओसे उनका चित्त विरक्त 
हो जाता है; और तो और वे अपना निजका भान मूल बैठते हैं; अपना मिथ्यानामघारी, निमित्तमात्र, अब्य- 
क्तदशा, सहजस्वरूप आदि शब्दोंस उल्लेख करते हैं; और कभी तो उल्लासमें आकर अपने आपको ही नम- 
स्‍्कारे कर छेते हैं। आत्मदशार्म राजचन्द्र इतने उन्मत्त हो जाते हैं कि वे सर्वेगुगसम्पन्न भगवानतकर्मे भी 
दोबै निकालते हैं; और तीर्थंकर बननेकी, केवलशान पानेकी, और मोक्ष प्राप्त करनेतककी इच्छासे निर्स्पृह 
दो जांत हैं | कबीर आदि संतोंके शब्दोंमे रजचन्द्रकी यश ' अकथ कथा कहनेंस कही नहीं जाती और 
लिखनेसे लिखी नहीं जाती!। उनके चित्तकी दशा एकदम निरंकुश हो जाती है। इस अव्यक्त दशार्मे उन्हें 
सब कुछ अच्छा लगता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता । ” उन्हें किसी मी कामकी स्मृति अयवा 
खबर नहीं रहती, किसी काममे यथोचित उपयोग नहीं रहता, यहातक कि उन्हें अपने तनकी भी सुध बुध 
नहीं रहती | कबीर साहबने इसी दशाका “ हरिर्स पीया जानिये कबहुँ न जाय खुमार | मैंमन्ता घूमत फिरे 
नाई तनकी सार “---कह्कर वर्णन किया द । राजचन्द्रजीकी यह दशा जरा उन्हींके शन्दोंमें सुनियेः-- 
४ एक पुराण-पुरुष और पुराण-पुरुषक्री प्रेम संपत्ति ब्रिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लूगता। 
हमें किसी भी पदायथमें बिलकुल भी रुचि नहीं रही; कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होती; व्यवहार 
कैसे चलता है, इसका भी भान नहीं; जगतू किस स्थितिर्म है, इसकी भी स्मृति नहीं रहती; शन्नु-मित्रमं 
कोई भी भेदभाव नहीं रहा; कौन शत्रु और कौन मित्र है, इमकी भी खबर रक्‍सवी नहीं जाती; हम देहधारी 
हैं या और कुछ, जब यह याद करते हैं तब मुश्किलसे जान पाते हैं; हमें क्या करना है, यह किसीकी भी 
आ अमारी वात प्रत्यक्ष प्रमाणे देखशे, तीर्थक्रदेवना संब्रधमा अमन वबारंवार विचार रहा करे छे के 
तेमण “ अधिष्ठान ” बगर आ जगत्‌ वर्णव्युं छे--तेनुं झं कारण ! झ। तेने * अधिष्ठान ' मुं शान नहीं थयुं 
होय ! अथवा “ अधिष्ठान ” नहींज होय---अथवा कोई उद्देशे छुपाव्युं इशे ! अथवा कथनमभेदे परंपराये 
नहीं समस्याथी * अधिष्ठान ' जिषेनु कथन लय पाम्युं हशे ! आ विचार थया करे छे, जेकि तीथेकरने 
अमे मोट। पुरुष मानीए छीए; तेने नमस्कार करीए, छीए; तेना अपूर्न गुण ऊपर अमारी परम भाक्ति छे; 
अने तेथी अमे घारीए छीए, के अधिष्ठान तो तेमण जाणेछ्ु--पण छोकोओ परंपराए, मार्गनी भूलथी रूय 
करी नाख्यु । जगतनुं कोई अधिष्ठान दोजु जेइए--एम घणा खरा महात्माओनुं कथन छे, अने अमे पण 
एमज कहीए छीए के अधिष्ठान छे---भने ते अधिष्ठान हरी मंगवान्‌ छे --जेने फरी फरी द्वुदयदेशमां 
जाइए छीए. 

तीर्थेकरदेवने मांटे सखत शब्दे। लखायो छे, मांटे तेने नमस्कार 
--यह पत्र, पत्रांक १९१ का ही अश दहै। इस पत्रका यह भाग ' भ्रीमद्‌ राजचन्द्र के अबतक प्रकाशित 
किसी भी संस्करणमें नहीं छपा। यह मुझे एक सज्जन मुमुक्षुकी कृपासे प्राप्त हुआ है--- 
इसके लिये लेखक उनका बहुत आमारी है। इस पत्रसे राजचन्द्रजीके विचारोंके संबंध बहुत कुछ 
स्पष्टीकरण होता है | 

१ देखो ५६-१६४-२१; ९३-१९०-र२ 

३ आनन्दधनजीन भी अपने आपको आनन्दघनचोबीसी ( १६-१३ ) में एक जगह 
नमस्कार किया हैः-- 

हद्दो अह्दे हुं भुजने कहूँ नमो मुज नमो मुज रे। 
अमित फक्र दान दातारनी जेइनी मेट यई तुज रे ॥ 
है १४४-२ १५-२३. 
ह$ देखे १६१-२२६-४१४; १८४-२३५-२४; ९३९-२६७-२४० 
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समझमें आंन जैसा नहीं है। हम सभी पदार्थोसे उदास हो जानेसे चाहे जैसे प्रवर्सते हैं, ज्त नियमका भी 
कोई नियम नहीं रक्‍्खा; भेदभावका कोई भी प्रसंग नहीं; इमने अपनेसे बिमुख जगत कुछ भी माना नहीं; 
हमारे सन्मुख ऐसे सत्संगीके न मिलनेसे खेद रहा करता है; संपत्ति भरपूर है, इसलिये संपत्तिकी इच्छा नहीं, 
शब्द आदि अनुभव किये हुए विषय स्मृतिम आ जानेके कारण--अथवा चाहे उसे इंदबरेच्छा कहो--- 
परन्तु उसकी भी अब इच्छा नहीं रद्दी; अपनी इच्छा ही थोड़ी ही प्रहधत्ति की जाती है; हरिकी इच्छाका 
क्रम जैंत चलाता है वैसे ई चलते चले जाते हैं। द्वृदय प्रायः शून्य जैसा हो गया है; पॉँचे इन्द्रियों 
धूल्परूपसे ही प्रवृत्ति करती हैं; नय-प्रमाण वंगेरह शास्त्र-मेद याद नहीं आते; कुछ भी बॉचनेम चित्त नहीं 
लगता; खानेकी, पीनेकी, बेठनेकी, सोनेकी, और बोलनेकी दृत्तियाँ सब अपनी अपनी इच्छानुसार हवाती 
हैं; तथा हम अपने स्वाधीन हैं या नहीं, इसका भी ययायोग्य भान नहीं रहा | 

इस प्रकार सब तरहसे विचित्र उदासीनता आ जानेसे चादे जैसी प्रवृत्ति हो जाया करती है । 
एक प्रकारसे पूर्ण पागलपन है; एक प्रकारस उस पायलूपनकी कुछ छिपाकर रखते हैं; और जितनी 
मात्रामे उसे छिपाकर रखते हैं, उतनी ही हानि है। योग्यरूपसे प्रशत्ति हो रही हे अथवा अयोग्यरूपसे, 
इसका कुछ भी दिसाब नहीं रकक्‍्खा । आदि-पुरुषम एक अखंड प्रेमक सिवाय दूसरे मोक्ष आदि पदा- 
थॉकी भी आकांक्षाका नाश हों गया है। इतना सन्न होनेपर भी संतोषजनक उदार्सानता नहीं आई, ऐसा 
मानते हैं । अखंड प्रेमका भ्रवाद् तो नशेके प्रवाह जैसा प्रवाहित होना चादिये। परन्तु वैसा प्रवाहित नहीं 
हो रहा, ऐसा दम जान रहे हैं; ऐसा करनेसे वह अखंड नशेका प्रवाह प्रबाहित होगा ऐसा 
निशचचयरूपसे समझते हैं । परन्तु उसे करनेमें काल कारणभूत हो गया है। और इन सबका दोष हमपर है 
अथवा हरिपर, उसका ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता | इतनी अधिक उदासीनता होनेपर भी 
व्यापार करते हैं, लेते हैं, देते हैं, लिखते हैं, बाँचते हैं, निभाते जा रहे हैं, खेद पाते हैं, हँसते मी हैं, जिसका 
ठिकाना नहीं, ऐसी इमारी दशा दे; और उसका कारण केवल यही है कि जबतक हरिकी मुखद इच्छा 
नहीं मानी तबतक खेद मिटनेवाला नहीं | यह बात समझे आ रही है, समझ भी रहे हैं, और समर्क्षग 
भी, परन्तु सर्वत्र हरि ही कारणरूप है | 

हमारा देश हरि है, जाति इरि है, काल हरे है, देह हरि है, रूप हरि है, नाम हरि है, 
दिशा हरि है, सब कुछ हरि ही इरि है। ओर फिर भी दम इस प्रकार कारबारंम लछंगे हुए हैं। यह्द 
इसीकी इच्छाका कारण है | ? 

इससे मालूम होता है कि राजचन्द्र एक पहुँचे हुए सत ( %४५॥८ ) थे। उन्होंने कबीर, 
दादू, प्रीवम, आनन्दघन आदि संते।की तरह उस 'अबाइुमानसगेचर' सहजानन्दकी उच्च दशाका अनुभव 
किया था, जिसका उपनिषद्के ऋषियों-मुनिर्योसे लगाकर पूर्व और पश्चिमके अनेक सर्तों और विचास्कोंने 
जगह जगह बखान किया है। स्वामी विवेकानन्दन इस दशाका निम्न प्रकारते वर्णन किया है।--- 

पृफ्छल 8 00 ल्थीतारए ्णव7, बतव जएए 6 ग्रांपपें ए0ा48, वै€3ॉ0॥७६8, 0७ 
#09 ॥880688888, 0)638॥₹88, 909]05५.. ला (॥0 रात जांत8३ ॥ 45 40॥॥ 
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बगते 8 एजाए्रवडाड ण 800व चापवे एसी बोत[ट्ूसवाए, खाते उ॥0क6छ छाती 06 हा 
6 [परांएस8७! 509०/--अथौत्‌ उस दशा अहंमावका विचार नहीं रहता, परन्तु मन इच्छारहित 
होकर, चचलताराहित होकर, प्रयोजनर्रद्वेत होकर ओर दझरीररहित होकर काम करता है। उस समय 
सत्य अपने पूर्ण तेजसे दैदीप्यमान होता है,और हम अपने आपको जान लेते हैं| क्योंकि समाचि हम सबमें 


१ २१७-२५४-२४; तुलना करो!--- 
इरिमय सब देखे ते भक्त, शानी आपे छे अब्यक्त । 
अइरनिंश मन जो वेध्यु रहे, तो कोण नंदे ने कोने कहे ॥ 
बण पामे बकथादज केरे गछे गजेना अखा उतंरे--जअखाना छप्पा वेधाविचार अग ४५५, 


राजथन्द्र और उनका संक्तिप्त परियय | है 


अन्यक्तरूपसे मौजूद रहती है। क्योंकि हम वास्तवर्म स्थार्धीन हैं, अमर हैं, सर्वशाक्तैमान हैं, परिमितले 
पए्थक्‌ हैं, सत्‌ और असतके भेदसे पर हैं, तथा आत्मा और परमात्मासे अभिन्न हैं | ' बाड़, जैन, 
ईसाई, मुसलमान आदि सभी घ॒मोंके अन्यकार्सोने इस दह्ाका भिन्न भिन्न रूपमें वर्णन किया है । * 
निस्सन्‍्देह राजचन्द्र आत्मबिकासकी उच्च दशाको पहुँचे हुए ये; मर जान पड़ता है इसी दशाकों 
उन्होंने ' शुद्धसमकित ? के नामसे उछ्लेख किया है। वे लिखते हैं:--- 

आगणीसें ने सुडवालीसे समकित छुद्ध प्रकाश्यु रे | 

श्र॒ुत अनुभव वधती दशा निजस्वरूप अवभास्युं रे | 
इस पद्म उन्होंने संचत्‌ १९४७ में, अपनी २४ वर्षेकी अबस्थार्म श्रुत-अनुभव, बढ़ती हुई दशा, 
और निजल्वरूपके भास होनेका स्पष्ट उल्लेग्ब किया है। 





राजचन्द्रजीका लेखसंग्रह 


भीमदू राजचन्द्रने अपने ३३ वर्षके छोटेसे जीवन बहुत कुछ बॉचा और बहुत दी कुछ लिखा। 
यद्यपि राजचन्द्रजीके लेख, पत्रों आदिका बहुत कुछ संग्रह ' श्रीमद्‌ राजचन्द्र ' नामक ग्रंथर्म आ गया है| 
परन्तु यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि अभी राजचन्द्रजीके पत्नी आदिका बहुतसा भाग और भी मौजूद 
है | और इस मागमें कुछ भाग तो ऐसा है जिससे राजचन्द्रजीके विचारों संबंधर्मं बहुतसी नई 
बातोंपर प्रकाश पढ़ता है, ओर तत्संबंधी बहुतसी गुत्थियोँ। सुल्झता हैं। राजचन्द्रजीके लेखोंकों सामान्य* 
तया तीन विभागेंमें विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भाग राजचन्द्रजीके विविध पत्नोंका संग्रह आता 
है; जिन्हें राजचन्द्रजीने मिन्न मिन्न अवसरॉपर भुमुक्षुआकी तत्त्तशानकी पिपासा शान्त करनेके लिये लिखा 
था । इन पत्रोमेंसे कुछ थेढ़ेसे खास खास पत्र पहिले उद्धृत किये जा चुके हैं। गजचन्द्रजीके पत्रोंसे--- 
खासकर जिसमें गाधीजीने राजचन्द्रजीते सत्ताइस प्रश्नोका उत्तर माँगा है---गाधीजीके बहुत शाति मिली 
थीं, और वे हिन्दुधर्ममें स्थिर रह सके थे, यह बात बहुतसे लोग जानते हैं। राजचन्द्रजीके लेखोका दूसरा 
भाग निजसबंधी है | इन पत्रोंके पढ़नेसे मालूम होता है कि राजचन्द्र अपना सतत आत्मनिरीक्षण ( छा 
आाक्ोएआांत ) करनेमें कितने सतर्क रहते ये । कहीं कही तो उनका आत्मनिरीक्षण इतना स्पष्ट ओर सूक्ष्म 
होता था कि उसके पढ़नेस सामान्य लोगोकेी उनके विषयंभ अ्रम हा जानकी संभावना थी | इसी कारण 
राजचन्द्रजीकी अपना अतःकरण खोलकर रखनेके लिये कोई योग्य स्थछ नहीं। मिलता था। बहुत करके 
राजचन्द्रजीनें इन पत्नॉंकी अपने महान्‌ उपकारक सायला निवासी भ्रीयुत सोभागभाईकों ही छिखा था | 
इस प्रकारका साहित्य अपनी भाषाओँमें बहुत ही कम है। इसमे सन्देह नहीं ये समस्त पत्र अत्यंत 
उपयोगी हैं, और राजचन्द्रजीको समझनेके लिये पारदर्शकका काम करते हैं। अनेक स्थलोपर राज- 
खन्‍्द्रजीने अपनी निजकी दशाका पद्म भी वर्णन किया है | इसके अतिरिक्त इस संबंधम सजचन्द्रजीकी 
जे * प्राइवेट डायरी ' ( नोधपाथी ) हें---जिन्‍्हें राजचन्द्रजी व्यावहारिक कामकांस अवकाश मिलते ही 
लिखन बैठ जाते थबे---बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। राजचन्द्रजीको जो समय समयपर नाना तरहकी 

१ विवेकानन्दः-राजयोंग लन्डन १८९६. 

२ देखो अमेरिकाके प्रसिद्ध भनोवेशानिक विलियम जेम्सकी 3९ फब्वापंशंई०8 0 
मिणांह४008 कुणपंणा०९४ नामक पुस्तकर्मे 09४(८ं६४७ नामक प्रकरण; तथा रिचर्ड मौरित ब्युककी 
(४0870 (007800प्रद्ठाह४५ १९०५, 

३ इस भागमेंसे दो महत्त्वपूर्ण पत्रोके अंश पढिले उद्धृत किये जा चुके हैं। इन पशत्रोंका कुछ 
भाग मुझे दो मुदृक्षेओंकी कृपाँस पढ़नेकी मिला | एक पत्रम दस या बारह मुद्दोर्भे सजचन्द्रजीने अपनी 
जैनतश्वशानसंबेधी आलोचनाका निचोड़ लिखा है । मुझे इस पत्रसे राजचन्द्रजीका इष्टिबेन्दु समझनेमे 
बहुत सदद मिली है। इसके लिये उक्त मुमुक्ुओंका मैं बहुत कृतश हूँ । 


इ्र लेसासंग्रह 
बिचारघारायें उदित होती थीं, उन्हें वे अपनी डायरीमें नोट कर लेते थे | यर्याप राजचन्द्रजीके पत्रोंकी 
तरद उनकी प्राइवेट डायरी भी अपूर्ण ही हैं, फिर भी जो कुछ हैं, वे बहुत महस्यकी हैं । राजचन्द्रजीके 
लेखोंका तीसरा भाग उनकी मौलिक अथवा अनुवादात्मक और विवेचनात्मक रचने हैं। 


मोलिक रचनायें 

खीनीतियोघ प्रथम भाग, राजचन्द्रजीकी १६ वर्षसे पहिलेकी रचनाओँमें प्रथम रचना गिनी 
जाती है । यह ग्रंथ पद्यात्मक है, ओर यह से, १९४० भे प्रकाशित दुआ दे । राजचन्द्रजीने इस 
गथको तीन भागोंमें बनानेका विचार किया था। मादूम होता है राजचन्द्र शेष दो भागोकाी लिख 
नहीं सके | गंयके मुखपुष्ठके ऊपर ख्रीशिक्षाकी आवश्यकताके विषय निम्न पद्य दिया गया हैः--- 

थबा देश आबाद सौ होंस घारो, मणात्री गणावी बनिता सुधारो । 
थती आयेभूमि विषे जेद हानि, करो दूर तेने तमें हित मानी ॥ 

राजचन्द्रजीनि इस अंगकी छोटीसी प्रस्तावना भी लिखी है । उसमें स््रीशिक्षांक ऊपर जो पुराने विचारके 
लोग आशक्षेप करते हैं, उनका निराकरण किया है। तथा ख्नियोकों सुधारनेके लिये बाललम, अनेमल विवाह 
आदि कुप्रवाओको दुर करनका छोगेंस अनुरोध किया दै। इस पुस्तकके राजचन्द्रजीनी चार भाग किये 
हैं | प्रथम मागों। इंश्वरपाथना, क्षणभंगुर देह, माताकी पृत्रीको शिक्षा, समयको व्यर्थ न खाना आदि; 
दूसरे भाग शिक्षा, शिक्षाके लाभ, अनपढ़ स्त्रीका घिक्कार आदि; तीमेरे भागमें सुधार, सदूगुण, सुनीति, 
सत्य, परपुरष, आदि; तथा चोथे भागमें “ सदगुगसञनी ” और “ सद्बेघशतक ' इस तरह सब मिलाकर 
चौबीस गरी हैं । 

राजचन्द्रजीका दूसरा ग्रंथ काव्यमाला है । “ ख्रीनीतेबरेध ' के अन्तर्म दिये हुए विशापनमें 
राजचन्द्रजीने काव्यमात्य नामक एक सुनी५्बोधक पुस्तक बनाकर प्ेय्यार करंनकी सूचना की है | इतसे 
मादूम पढ़ता है कि काव्यमाला काई नीतिसंबधी पुस्तक होनी चाहिये | इस पुस्तकर्भ एकसो 
आठ काब्य हैं, जिनके चार भाग किये गये हैं। इस पुस्तकके विषय कुछ विशेष शात्त नई 
हो सका । 

राजचन्द्रजाकी तीसरे पुस्तक है बजनसप्तशती । "राजचन्द्रजीने नचनसप्तशतीकेा पुनः पुना 
स्मरण रखनेकी लिखा है। इस ग्रंथमे सातसी वचन गूँथि गये है. । उनमेसे कुछ वचन निम्न प्रकारत हैं;:-- 

सिर चला जाय पर प्रतिशा भंग न करना ( १९ ). किसी दर्शनकी निन्दा न करूँ (६७ )- 
अधिक ब्याज न दूँ ( ३३५ ). दाघंशंकामे अधिक समय न लगाऊँ ( ३९० ). आजीबिकाकी विद्याका 
सेवन न कहूँ. (४१५). फोटो न खिंचवाऊँ ( ४५३ ). क्षोरकर्मके समय मोन रहूँ (५१५ ). पुत्रीको 
पढ़ाये बिना न रहें ( ५४५ ). कुंस्बका स्व बनाऊँ ( ५६१ ). 

राजचन्द्रजीका १६ वर्षसे पूकी चौथी रचना पुष्पमाला है। जिस तरह जापमाराम एकसी 
आठ दने दोते हैं, उसी तरह राजचन्द्रजीन सुबह शाम निदृत्तिके समय पाठ करनेके लिए. एकसी आठ 
बचनोंमें पुष्पमालाकी रचना की है। इसमे राजा, वकील, भीमंत, बालक, युवा, इंद्ध, धर्माचार्य, कृपण, 
दुराचारी, कसाई आदि सभी तरइके छोगोके लिये हितबचन लिखे गये हैं। सोल्‌इ वर्षस कम अवस्था 
इतने धभीर और मार्मिक वचनोंका लिखा जाना, सचमुच बहुत आश्चर्यकारक ह।! इनमेंसे कुछ वाक्य 
यहाँ दिये जाते हैंः--- 

यदि तुझे भर्मका अस्तित्व अनुकूल न आता हो तो जो नीचे कहता हूँ उसे विचार जाना;--- 


डरा जन तनपननमवमर-, 





नल ससननान >न>त, .>++_> 





१ छपा हुआ अ्थ भरुस्ते देखनेका नहीं मिला । मैंने यह विवेचन भीयुत दामजी केशवजीके 
संग्रह हस्तलिखित रलीनीतियोधके ऊपरस लिखा है 

२ भीयुत गोपालदास जीवाभाई पटेल * भ्रीमदनी जीवनयात्रा 'में लिखेत हैं कि राजचन्द्रजीने 
वचन ससशतीके अछावा “ महानीति ” के सातसो वचन अलग लिखे हैं । परन्तु एक सजनके कथनानसुसार 
महानीतिके सातसो बचन ओर बचनलसशती एक ही हैं, अछग अलग नहीं । 


राजय दर और उनका संक्षिप्त परिचय झ्ड 

तू जिस स्थितिको भोगता है वह किस प्रमाणसे ! आगासी कालकी बात तू क्‍यों नहीं जाने 
सकता ( तू जिसकी इच्छा करता है वह क्‍यों नहीं मिलता ! चित्र-वेचित्रताका क्या प्रयोजन है ! (९ ). 
मूलतत्त्यमें कहीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिम भेद है, यह मानकर आशय समझ पवित्र धमममें प्रवर्चन करना 
( १४ ). तू किसी भी धर्मको मानता हो, उसका भुझे पक्षपात नहीं। मात्र कहनेका तात्पर्य यह है कि 
जिस राइसे संसार-मलका नाश हो उस भक्ति, उस घर्म और उस सदाचारको तू सेबन करना (१५), यदि 
तू सत्तामें मस्त हो तो नेपोलियन बोनापार्टको दोनों स्थितिस स्मरण कर ( ३२ ), जिन्दगी छोटी है और 
लेग्री जजाल है। इसलिये जेजालको छोटी कर, तो सुखरूपत जिन्दगी लम्बी मालूम होगी | ( ५१ ). 

राजचन्द्रजीकी पॉचवी रचना मोक्षमाला है | यह बहुत प्रसिद्ध है। “ बालयुवकॉकोी अविवेकी 
विद्या प्राप्त कर आत्मसिद्धिसे अ्रष्ट होते देख, उन्हें स्वधममें स्थित रखनेके लिये, ' राजचन्द्रजीने मोक्षमाला 
बालावबोध नामक प्रथम मागकी रचना की है' । अन्यके उद्देशके विषयमें राजचन्द्र लिखते हैं;--- 
४ भाषाशानकी पुस्तकोंकी तरह यदद पुस्तक पठन करनेकी नहीं, परन्तु सनन करनेकी है। इससे 
इस मय और परमव दोानोंमें तुम्हारा हित होगा। जैनमार्गको समझानेका इसमें प्रयास किया दै। 
इसमें जिनाक्त मार्गसे कुछ भी न्यूनाधिक नहीं कद्दा। जिससे वातरागमार्गपर आबालकद्धकी राचे हो, 
उसका स्वरूप समझमे आवे, उसके बीजका हृदयमें रोपण हो, इस हेठुसे उसकी बालावबोधरूप योजना की 
है। इसमें जिनेश्वरके सुंदर मास बाहरका एक भी अधिक बचन रखनेका प्रयत्न नहीं किया । जैसा 
अनुभवमें आया और कालमभेद देखा बैसे ही मध्यस्थतासे यद्द पुस्तक लिखी है। ” मोक्षमालाममं जैनधर्मके 
सिद्धातोका सरल और नूतन शैलीसे १०८ पार्ठोर्म गेचक वर्णन किया गया है । और बंडे आइचर्यकी बात 
ते यह है कि राजचन्द्रजीने सोलह वर्ष पाँच महीनिकी अवस्थामें इसे कुछ तीन दिन लिखा था । 

ग्रंथंके विषयको सामान्यत३ नीचे लिखे चार विभागेंभि विभक्त किया जा सकता हैः -- 
कथाभाग, जैनधर्मविषयकतिद्धात, सर्वमार्न्यसद्धात और काब्यमाग । मोक्षमाछका कथाभाग बहुत रोचक 
और श्रेष्ठ है | यद्यपि ये कथायें बहुत करके उत्तराध्ययन आदि जैनसूत्र, तथा कथाग्रन्थोौकी अनुकरण 
करके लिखी गई हैं, परन्तु कथारओंके पढ़नेंस छगता है कि मानो ये कथायें मौलिक दी हैं । मोक्षमालाकी 
अनाथी मुनि, कपिल मुनि, मिखारीका खेद, सुखके विषयमें विचार आदि कथार्ये वेराग्यरससे खूब ही 
परिपूर्ण हैं, ओर ये कथार्ये इतनी आकरप्क और द्वदयस्पर्शी हैं कि इन्हें जितनी बार भी पढ़ो उतनी ही 
बार ये नई और असरकारक मालूम होती हैं | हम तो समझते हैं कि मोक्षमालाकी बहुसंख्यक कथायें 
भारतीय कथा-साहित्यकी उच्च अ्रेणीमें जरूर रक्‍्खी जा सकती हैं। 

मोक्षमालाके दुसरे विभागमें सामायिक, प्रतिक्रमण, राजिमेजन, प्रत्याख्यान, जीवदया, नमत्कार- 
मंत्र, चमंध्यान, नवतत्त्व, इश्वरकर्तत्त आदि जैनघर्मके मुख्य मुख्य प्राथमिक सिद्धांतोंका नूतन शैलीसे सरल 
ओर गेभीर विवेचन किया गया है | उदाहरणके लिये राजिमेजनके विषयर्मे लिखा हैः-(< रात्िमेजनका 
पुराण आदि मतामें भी सामान्य आचारके लिये त्याग किया है। फिर भी उनमें परपराकी रूढ़िकों छेकर 
राजिभाजन घुस गया है। शरीरके अन्दर दो प्रकारके कमल होते हैं। वे सूर्यके अस्तसे संकुचित हो जाते 
हैं | इस कारण रात्रिमोजनमें सूक्ष्म जीवोंका मक्षण होनेसे अद्दित द्वोता है। यह महारोगका कारण है । ऐसा 
ब्रहुतसे स्थल आयुर्वेदका भी मत है ” ( मोक्षमाला २८ )। जो लोग प्रतिक्रण आदिको, उसका 
अर्थ समझे पिना ही, कंठस्थ कर लेते हैं, ऐसे लोगोंके विषयर्म राजचन्द्र लिखते हैं--'' जिनके 
धास््रके शाज्म कंठस्थ है, ऐसे पुरुष बहुत मिल सकते हैं। परन्तु जिन्होंने थोड़े वचनोंपर प्रो 
और विवेकपूर्वक विचार कर द्ाास्त्र जितना शान दृदयंगम किया हो, ऐसे पुरुष मिलने दुर्लभ हैं। 
तल्वका पहुँच जाना कोई छोटी बात नहीं, यह कूदकर समुद्रको उल्ंध जानेके समान हैं। ” 

१ राजचम्द्रजीने मोक्षमालाकी बाल्यवबोध, विवेचन और प्रशावबाध इन तीन भागेंमें लिखनेका 
विचार किया था। वे केवल बालावबोध मोक्षमाला ही लिख सके, अन्तके दो भागोंकी नहीं लिख सके । 
प्रशावदोध मोक्षमाराकी वे केवल संक्रलनामात्र ही लछिखवा सके । यह प्रस्तुत ग्रंथम ८६४ (२)-७९८-३ ३ 


पर दी हुई है। 
५ 





श्छ मोक्षमाला 


£ जो निम्नेन्थ (प्रबचनमें आये हुए. पवित्र वचनौको कंठस्थ करते हैं, वे अपने उत्साइके बलसे 
सत्फलका उपार्जन करते हैं | परन्तु जिन्होंने ठसका मर्म पाया है, उनको तो इसस सुख, आनंद, बिवेक 
और अन्‍्तमें महान्‌ फलकी प्राति होती है | अपढ़ पुरुष जितना सुंदर अक्षर और खेची हुई मिथ्या लकीर 
इन दोनोंके भेदोंको जानता है, उतना ही मुखपाठी अन्य अंथोके विचार और निर्भेध प्रबचनके मेदको 
#मझता है । क्योकि उसने अर्थपूर्षक नि्रेथ बचनामृतको घारण नहीं किया, और डसपर यथार्थ विचार 
नहीं किया | यद्यपि तस्वविचार करनेमें समर्थ बुद्धि-प्रमावकी आवश्यकता है, तो भी वह कुछ विचार 
जुरूर कर सकता है। पत्थर पिघरता नहीं फिर भी पानीसे भीग तो जाता है । इसी तरद जिसने बचना- 
मृत कंठस्थ किया हो, वह अरथंसह्ित हो तो बहुत उपयोगी हो सकता है। नहीं तो तोतेबाला राम नाम | 
तोतेकी कोई परिचयमें आकर भले ही सिखला दे, परन्तु तोतेकी बला जांन कि सम अनारको कहते हें 
या अंगूरको ” ( मोक्षमाठा पाठ २६ ) | इसके बाद लेखकने एक उपहासजनक कच्छी-वैश्योंका दृशंत 
लिखा है। इंदवरकत्तंत्वके संबंधर्म भीमद्‌ राजचन्द्र लिखते हैं--५ जिस मध्यवयके क्षत्रियपुजने जगत्‌ 
अनादि है ऐसे बेघढ़क कहकर कर्ताकों उड़ाया होगा, उस पुरुषने क्‍या इसे कुछ सर्वशतांके गुप्त भंदके 
बिना किया होगा ! तथा इनकी निदोषताके विषयमें जब आप पढ़ेंगे तो निश्चयसे ऐसा विचार करेंगे कि 
ये परमेश्वर थे । कत्तो न था और जगत्‌ अनादि था तो उसने ऐसा कह्दा ” ( मोक्षत्राला पाठ ९३२ ) । 
४“ परमेश्वरकी जगत्‌ रचनेकी क्या आवश्यकता थी ! परमेश्वरने जगत्‌को रचा तो सुख दुःख बनानेका 
क्या कारण था £ सुख दुःखको रचकर फिर मौतको किसलिय बनाया ! यह लीला उसे किसे बतानी थी ! 
जगतकी रचा तो किस कर्मसे रचा ? उससे पहिले रचनेकी इच्छा डसे क्‍्यें।न हुई ! ईश्वर कोन है * 
जगतके पदार्थ क्या हैं ? ओर इच्छा क्या है ! जगत्‌को रचा तो फिर इसमे एक दी घर्मकी भ्रज्वत्ति रखनी 
थी । इस प्रकार अ्रमणार्म डालनेक्ी क्या जरूरत थी ! कदाचित्‌ यह मान के कि यह लस बिचांर्से भूल 
हो गई ! होगी | खेर, क्षमा करते हैं। परन्तु एसी आवश्यकतास अधिक अक्लुमन्दी उसे कहँसे सूती 
कि उसने अपनेको दी जड़मूलस उलखाडनेवाले महावीर जैसे पुरुषोंको जन्म दिया ? इनके कहे हुए 
दर्शनको जगतूम क्यें मौजूद रक्‍्खा ? ” ( सोक्षमारा पाठ ५७ )। 





मोक्षमाल्ाका तीसरा भाग सर्वमान्य सिद्धातविषयक है। इसमें कर्मका चमत्कार, मानवदेह, 
सत्संग, विनय, सामान्य नित्यनियम, जितिन्द्रियता आदि सर्वत्तामान्य बातेंपर सुंदर विवेचन किया गया दे | 
मानवदेहके विषय लिखा हैः:---'' मनुष्यके शरीरकी बनावटके ऊपस्स विद्वान्‌ उसे मनुष्य नहीं कहंत, 
परन्तु उसके विवेकके कारण उसे मनुष्य कईते हैं। जिसके दो हाथ, दो पैर, दो आँख, दो कान, एक मुख, 
दो होठ और एक नाक है उसे मनुष्य कहना ऐसा हमें नहीं समझना चादिश्ले | यदि ऐसा समझे ते फिर 
बंदरका भी मनुष्य गिनना चाहिये। उसने भी इस तरह ह्वाथ पेर आदि सब कुछ प्राप्त किया है। विशेष 
रूपसे उसके पूँछ भी है, तो क्‍या उंसे मद्दामनुष्य कहना चाहिये ? नहीं, नहीं। जे। मानवपना समझता है 
यह्दी सानव कहला सकता है” ( मोक्षमाला पाठ ४ ) | सुअर और चक्रतर्तीका साहश्य+---“ भोगोंके 
मोगनेम दोनों तुच्छ हैं। दानेंके शरीर राद, माँस आदिके बने हैं, और असातासे पराधीन हैं। संसारकी 
यह सर्वोत्तम पदवी एसी है, उसमें ऐसा दुःख, एमी क्षणिकता, ऐसी तुच्छता और ऐसा अन्थापन है, तो 
फिर दूसरी जगह सुख केसे माना जाय ? ” ( मोक्षमाढा पाठ ५२) | जितेन्द्रियताके विषयर्म:---“जबतक 
जीभ स्वादिश भोजन चाहती है, जबतक नासिकाका सुगंध अच्छी लगती है, जबतक कान बारांगना 
आदिके गायन और वादिल्न चादता है, जबतक आँख वनोपवन देखनेका लक्ष रखती है, जबतक त्वचाकों 
सुगंघि-छेपन अच्छा छूगता है, तबतक मनुष्य निरागी, निर्भथ; निष्परिप्रदी, निरारंभी और नहझनारी नहीं 
हो सकता। मनको वश्षर्म करना सर्वोत्तम है। इसके द्वारा सब इन्द्रियों वश की जा सकती हैं। मनको 
जीतना बहुत दुर्घट है। मन एक समयर्म असंख्यातों योजन चलनेबाले अश्वके समान है। इसको यकाना 
बहुत कठिन है । इसकी गति चपल और पकड़में न आनेबाली है। महा शानियोंने शानरूपी रूगामसे 
इसको यशमें रखकर सबको जीत लिया है ” ( मोक्षमाला पाठ ६८ )। 


राजचन्ध्र और उनका सोक्षित परिचय इ्ष५ 
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सोक्षमालाका चौथा भाग काव्यभाग है। इसमें सर्बसामान्य धर्म, भक्तिका उपदेश, ब्रश्नचर्य, 
सामान्य मनोरय, तृष्णाकी विचित्रता, अमूल्य तश्वविचार, जिनेश्वरकी बाणी और पूर्णमालिका मंगलके 
ऊपर मनहर, हरिगीत, भ्रोटक आदि विविध उन्‍्दें।में आठ कवितायें है। अपने सामान्य मनोरथके विषयर्म 
कवि लिखते हैं;--- 
मोहिनीमाव विचार अधीन थई, ना निरखुं नयने परनारी | 
पत्थरतुल्य गणु परवैभव, निर्मेष्ठ तारिवक लोभ समारी | 
द्वादशइतत अने दीनता धौरे, साश्विक थाऊं स्वरूप विचारी। 
ए मुज नेम सदा झुभ क्षेमक, नित्य अखंड रहो भवहारी ॥ १ ॥ 
ते त्रिदालतनये मन सिंतबि, शान विवेक विचार वधादं | 
नित्य विशोध करी नवतर्वनो, उत्तम बोध अनेक उच्चारं। 
संशयबीज लगे नहीं अन्दर, जे जिनना कथनों अवधारं । 
राज्य ! सदा मुज एज मनोरथ, घार थशे अपवर्ग उतार ॥ २॥ 
सोलह बर्षकी छोटीसी अवस्था कितनी उच्च भावनायें ! 
आगे चलकर  तृष्णानी विचित्रता नामक कविताम कविने वृद्धावस्थाका कितना मार्मिक 
चित्रण किया है| वह पद्म यह है :--- 
कैरोचली पडी डादी डाचातणों दाट बब्यों, कात्ठी केशपटी विषे श्वेतता छवाई गई | 
सूघवुं साभववु ने देखबुं ते माडी बछूयुं, तेम दात आवली ते खरी के खवाई गई ॥ 
वक्की केड वाकी हाड गया, अगरंग गयो उठबानी आय जता लाकड़ी लेबाई गई । 
अर ! राज्यचन्द्र एम युवानी हराई पण, मनथी न तोय राड ममता मराई गई ॥| २॥ 
--अर्थात्‌ मुँहपर झुर्रियाँ पड़ गई; गाल पिचक गये; काली केशकी पट्टिया सफेद पढ़ गई; सूँधने, 
सुनने और देखनेकी शक्तियाँ जाती रही; और दाँतोंक्री पंक्तियाँ खिर गई अथवा घिस गई; कमर टेढ़ी 
है| गई; हाड-माँस सूख गये; शरीरका रंग उड़ गया; उठने बेठनेकी शक्ति जाती रही; ओर चलनेमें 
लकड़ी लेनी पड़ गई । अरे राजचन्द्र ! इस तरह युवावस्थांस हांथ थो बैठे । परन्तु फिर भी मनसे यह रॉड 
ममता नहीं मरी | 
इसमें सन्देह नहीं कि मोक्षमाला राजयन्द्रजीकी एक अमर रचना है। इससे उनकी छोटीसी 
अवस्थाकरी विचारशाक्ति, लेखनकी मार्मिकता, तकेपदता और कवित्वकी प्रतिभाका आभास मिझछ्ता है । 
जैनधर्मके अन्तस्तलमें प्रवेश करनेके लिये यह एक भव्य द्वार है। जैनधर्मके खास खास प्रारंभिक समस्त 
दिद्धांतोंका इसमें समावेश दो जाता है । यह जैनमात्रके लिये बहुत उपयोगी है । विशेषकर जैन पाठशालाओ 
आदिमे इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता दे। जैनेतर लोग भी इससे जैनधर्मविषयक साधारण 
परिचय प्रास कर सकते हैं । 


१ इसमें अखाकी निम्न कविताकी छाया मादूम होती हैः--- 
इूटो तन गात ममता मी नहीं फुट फजीत पुरानोसों पिंजर 
जरजर अंग जुक्यो तन नीचे जैसे ही वृद्ध भयो चले कुंजर | 
फटेसे नेन दसन बिन बेन ऐसो फत्रे जसो उजर खंजर | 
अज हों सोनारा समभजनकी भात नाही जोपे आई पोहोच्यो है मंजर ॥ 
यौवन गयो जरा ठन्ये सिर सेत भयो बुध कारेकी कारी | 
सब आपन्य बठी तन निरत घटी मनसा ज्युं रटी कुलटा जेसी नारी | 
ज्ञान कथ्यो सो तो नीर मथ्यो आई अखा झत्यवादीकी गारी | 
राम न जाने कलीमल सांने भये ज्यु पुराने अविष्या कुमारी ॥| 
संतप्रिया ६०-६२; अखानी वाणी ४. ११६, बम्बई १८८४५ 


३६ भावनाबोधच 





राजचन्द्रजीका छठा अन्य भावनाबोध है | भावनावोधकी रचना राजचन्द्रजीने संबत्‌ १९४२ 
मे अठारह ब्षेकी अवघ्यांम की थी। जिस समय मेक्षमालाके छपनेमें विलंच था, उस समय प्राहकोंकी 
आकुलता दूर करनेके लिय्रे भावनाबोधकी रचना कर, यह पंथ ग्रादकोंकी उपहरस्वरूप दिया गया था| 
भावनाबोधमे अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, अश्ाचि, संसार, आश्रव, संवर, निजेरा और छोकस्वरूप 
इन दस भावनाओँका वर्णन किया गया है। प्रथम द्वी उपोद्धातके बाद, प्रथम दर्शनर्म प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय, चतुय और पंचम चित्र आदिकी पॉच भावनाओंका; और तत्यदचात्‌ अंतर्दश्शनमे षष्ठ, सप्तम, 
अष्टम, नवम और दशम चित्रोंमे अन्तकी पाँच भावनाओंका विवेचन है। उपर्युक्त दस भावनाओंका 
वर्णन दस चित्रोंमें समाप्त द्ोता है। मोक्षमालाकी तरह भावनाबोधकी कथाये भी अत्यंत रोचक और 
प्रभावोत्पादक हैं । तस्‍्ववेत्ताओंके उपंदशका सार बताते हुए. एक जगह राजचन्द्रजी लिखते ईैं--५“ इन 
तत्ववेत्ताओंने संसार-सुखकी हरेक सामग्रीको शोकरूप बताई है | यह उनके अगाध विवेकका परिणाम है । 
व्यास, वाल्मीके, शेकर, गौतम, पतंजलि, कपिल और युवराज थरुद्धोदनने अपने प्रवचनोंमें मार्मिक रीतिसे 
और सामान्य रीतिसे जो उपंदश किया है, उसका रहस्य नीचेके शब्दोंमे कुछ आ जाता है; -- 

अह्े प्राणियो ! संसाररूपी समुद्र अनंत और अपार है। इसका पार पानेके लिये पुरुषाथेका 
ऊपयोग करो ! उपयोग करो ! ”” 

निस्सन्देह भावनाबोध वैराग्यरसकी एक सुन्दर रचना है, और बारह भावनाओँके चिन्तनके 
लिये यह बहुत उपयोगी है। 

उन्नीस वर्षका अवस्था राजचन्द्रजीने पुष्ममालाके दंगका १२० वबचनोमें वचनाम्ुत लिखा 
है | यह वचनाम्रत प्रस्तुत ग्रंथमे ६-१२१-१९ में दिया गया है। वचनामृतके बचनोंकी मार्भिकताका 
निम्न उद्धरणेसि कुछ आभास मिल सकता है-- 

इजारों उपदेशोंके वचन सुननेकी अपेक्षा उनमेंसे थोढ़े वचनोंका विचारना हो विशेष 
कल्याणकारी है ( १० ). बर्तावर्मे बालक बनो, सत्यमें युवा बनो, और ज्ञानमे हृद्ध बनो ( १९ ). बचचेको 
रुलाकर भी उसके हाथका संखिया ले लना ( ३१ ). दे जीव ! अब भोगसे शात हो शात ! जरा विचार 
ते सह्दी, इसमें कौनसा सुख है ( ३४ ). यदि इतना है जाय तो में मोक्षकी इच्छा न करूँ:--समस्त 
सृष्टि सत्शीलकी सेवा करें, नियमित आयु, नीरोंग शरीर, अचल प्रेम करनेवाली सुन्दर स्िया, 
आशानुवरत्ती अनुचर, कुलदीपक पुत्र, जीवनपर्यत बाल्यावस्था, और आत्मतत्तका चिन्तन (४० ). 
किन्तु ऐसा ते। कभी भी द्वोनेवाला नहीं, इसलिये में तो मोक्षकी ही इच्छा करता हूँ ( ४१ ). स्ाह्वाद- 
शैलीसे देखनेपर कोई भी मत असत्य नहीं ठदस्ता ( ८६ )। 

इसके बाद, इसी वर्ष राजचन्द्रजीन जीवतत्त्वसंबंधी विचार और जीवाजीवबिभाक्ति नामक 
प्रकरण भी लिखने आरंभ किये ये | मालूम होता है राजचन्द्रजी इन प्रकरणोंका उत्तराष्ययन सूत्र आदि 
ग्रेथेंकि आधारसे लिखना चाहते थे | ये दोनें। अपूर्ण प्रकरण क्रमसे १०-१२९-१९५ और ११-१ ३०-६९ 
में प्रस्तुत ग्रंथर्म दिये गये हैं | 

बीसबें बषेमें राजचन्द्रजीने प्रतिमाकी सिद्धेकि ऊपर एक निबंध लिखा है। इसमें आगम, 
इतिहास, परंपरा, अनुभव ओर प्रमाण इन पेंच प्रमाणोंसे राजचन्द्रजीनि प्रतिमापूजनकी सिद्धि करनेका 
उल्लेल किया है। इस हरुघुग्रन्थका केचछल आदि और अन्तका भाग मिलता है, जो प्रस्तुत अन्यमें 
२०-१३६,७, ८, ९-२० में अपूर्णरूपसे दिया है। 

आत्मसिद्धिशास्त्र राजचन्द्रजीका प्रोद अवस्थाका ग्रंथ है । राजचन्द्रजीने इस २९ वें वर्षमें 
लिखा था| इस राजचन्द्रजीने खास कर भ्रीसोभाग, भीअचल आदि भुमुक्षु तथा अन्य भव्य जीवोके हितके 
लिये नड़ियादमें रहकर बनाया था | कहते हैं एक दिन शामको राजचन्द्र बाहर घूमने गये और धृमनेंस 
वापिस आकर * आत्मातेद्धि ” लिखने बेठ गये । उस समय भीयुत अंबालालभाई उनके साथ ये । इतने 
राजचन्द्रजीने मंथको लिखकर समाप्त किया, अंबालालभाई लालटेन लेकर खड़े रहे । बादभ इस अंथकी 
चार नकलें कराकर तीन तो भीसोभागभाई, लल्दूजी और माणेकल्यल घेलामाईकों भेज दी, और एक स्वयं 
अंबालालभाईको दे दी। 


राजचन्त ओर उनका संक्षित्त परियय इ्७ 


आत्मसिद्धिम १४२ पद्म हैं। पहिले ४२ पद्मोमें प्रात्ताविक विवेचनके पश्चात्‌ शेष पर्योर्मि “आत्मा 
है, बह नित्य है, वह निज कर्मकी कत्ता है, बह भोक्ता है, मोक्ष है, और मोक्षका उपाय है!--इन “ छह 
पर्दोकी' ' सिद्धि की गई है। प्रास्ताविक विवेचनम राजचन्द्रजीने शुष्कशनी, करियाजढ़, सताथी, आस्मा्थी, 
का असदूगुरु आदिका विवेचन किया है ! शुभ्कशानी और क्रियाजड़का लक्षण लिखते हुए राजचन्द्रजी 
कहते ईं-- 

बाह्मक्रियामा राचतां अंतर्मेद न कांद। श्वानमार्ग निषेषता तेह क्रियाजड आंहि || 

बंध मोक्ष छे कल्पना भाले वाणीमांहि । वर्त्ते मोहावेशमां शुध्कशानी ते आदि ॥| 
--जो मात्र बाह्मक्रियामे सवे पचे पढ़े हैं, जिनके अंतरमें कोई भी भेद उसन्न नहीं हुआ, और जो शानमार्मका 
निषेध करते हैं, उन्हें यट्ठा क्रियाजड कष्टा है । बंध ओर मोक्ष केवल कल्पनामात्र है--इस निश्चय-वाक्यको 
जो केवल वाणीसे दी बोला करता है, और तथारूप दशा जिसकी हुई नहीं, और जो मोहके प्रभावमे ही 
रहता है, उसे यहाँ झुष्कशानी कहा है। 

सदूगुरुके विषयंम राजचन्द्र लिखते हैं-- 

आत्मशान समदार्शता विचेर उदय प्रयोग । अपूर्व वाणी परमश्रुत सदूगुरु लक्षण योग्य ॥| 
--आत्मशानमें जिनकी स्थिति है, अर्थात्‌ परभावकी इच्छांस जे। रहित हो गये हैं; तथा शत्रु, मित्र, हर्ष, 
शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि मावके प्रति जिन्हें समता रहती है; केवल पूर्वमें उत्पन्न हुए. कर्मोके 
ऊदयके कारण ही जिनकी विचरण आदि क्रियायें हैं; जिनकी वाणी अशानीसे प्रत्यक्ष मिन्न है; और जो 
पट्दर्शनके तात्पर्यकी जानते हँ--वे उत्तम सदूगुरु हैं । 

तत्पशात्‌ अन्यकार गुरु-शिष्यके शक -समाघानरूपमें 'घट्पद'का कथन करते हैं। प्रथम ही शिष्य 
आत्माके अस्तित्वके विषयमे शंका करता दे ओर कद्दता है कि ““न आत्मा देखनेमें आती है, न उसका 
कोई रूप मालूम होता है, और स्पर्श आदि अनुभवसे भी उसका शान नहीं होता । यदि आत्मा कोई वस्तु 
होती तो घट, पठ आदिकी तरह उसका शान अवश्य दढ्वोना चाहिये था ? ! इस शंकाका उत्तर गुरु दस 
पर्योर्म देकर अन्तर्मे लिखते हैं--- 

आत्मानी शंका करे आत्मा पीते आप | शेकानो करनार ते अचरज एह अमाप ॥| 

--आत्मा स्वयं दी आत्माकी शंका करती है | परन्तु जो शंका करनेवाला है, वही आत्मा है---इस बातको 
आत्मा जानती नहीं, यह एक असीम आश्रय है । 

आगे चलकर आत्माके नित्यत्व, कत्तेत्व, मोक्‍्तृत्व, मुक्ति और उसके साधनपर विवेचन किया 
गया है। आत्माके कर्चुत्वका विचार करते समय राजचन्द्रजीने ईश्वरकतुत्वके विषयमें अनेक विकल्प उठाकर 
उसका खंडन किया है । तत्यश्रात्‌ मोक्षके उपायके संबंधर्म शिष्य शंका करता दै कि “संसार अनेक मत 
और दर्शन मौजूद हैं | ये सब मत और दर्शन भिन्न मिन्न प्रकारसे मोक्षके उपाय बताते हैं। इसलिये किस 
जातिसे और किस वेषसे मोक्ष हो सकता है, इस बातका निश्चय द्वोना कठिन है । अतएव मोश्वका उपाय 
नही बन सकता ” १ इस शोकाका गुरुने नीचे लिखा समाधान किया हैः--- 

छोडी मत दशेनतणो आग्रह तेम विकल्प । कह्यो मार्थ आ साधशे जन्म तेहना अल्प ॥ 

जाति बेषनो भेद नहीं कह्यो मार्ग जे होय । साधे ते मुक्ति लह्े एमा भेद न कोय ॥ 
--यहद्द मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मतमें लगे रइना चाहिये; अथवा यह मेरा दर्शन है, इसलिये चाहि 
जिस तरद् भी हो मुस्ते उसीकी सिद्धि करनी चाहिये---इस आग्रह अथवा विकल्पको छोड़कर जो उपर कहे 
हुए मार्गका साधन करेगा, उसे ही मोक्षकी प्रासि हो सकती है। तथा मोक्ष किली भी जाति अथवा वेष॑से 

9 उपाध्याय यशोविजयजीने “ सम्यक्त्वना षट्स्थान स्वरूपनी चोपाई'में इन छह्द पदोंका निम्न 
यायार्मे उछेख किया हैः--- | 
अत्थि जीबो तह्ा णिन्जं कत्ता भत्ता य पुण्णपावा्ण | 
अत्थि धुबं णिव्वा्णं तस्तोवाओ अ छद्धाणा ॥ 








इ्द आत्मालिादे 


हो सकता है-- इसमें कुछ मी भेद नहीं | मोक्षमें ऊँच नीचका कोई भी मेद नहीं; जो उसकी साधना 
करता दै, बद उसे पाता है। 
अन्तर अन्थकार डपसंद्वार करते हुए, लिखंत हैं;-- 
आत्मश्नातिसम रोग नहीं सदुरु वैद्य सुजान | गुरुआशासम पथ्य नहीं औषध विचार ध्यान । 
जो इच्छो परमाथं तो करो सत्य पुरुषार्थ । भवस्थिति आदि नाम लइ छेदो नहीं आत्मा | 


गच्छमतनी जे कल्पना ते नहीं सदृव्यवह्वार । भान नहीं निजरूपनुं ते निश्चय नहीं सार | 
आग शानी थई गया वर्तमानमा होय । थाशे काल भविष्यमा मोगमेद नहीं कोय || 


---आत्माको जो अपने निजस्वरूपका भान नहीं--इसके समान दूसरा कोई भी रोग नहीं; सदूगुरके समान 
उसका कोई भी सच्चा अथवा निपुण वैद्य नहीं; सदूगुरुकी आशापूर्वक चलनेके समान दूसरा कोई भी पथ्य 
नहीं; और विचार तथा निदिध्यासनके समान उसकी दूसरी कोई भी औषध नहीं। यदि परमार्थकी इच्छा 
करते हो तो सब्या पुरुषाथे करो, और भवस्थिति आदिका नाम लेकर जआत्मार्थका छेदन न करो। गच्छ- 
मतकी जो कल्पना दै वह सदूव्यवहार नहीं। जीवको अपने स्वरूपका तो भान नहीं--जिस तरद देह 
अनुभवर्म आती है, उस तरदइ आत्माका अनुभव तो हुआ नहीं--बल्कि देहाध्यास ही रहता है---और 
वह वैराग्य आदि साधनके प्राप्त किये बिना ही निश्चय निश्चय चिल्लाया करता है, किन्तु वह निश्चय 
सारभूत नहीं है । भूतकालमें जो शानी-पुरुष द्वो गये हैं, वर्तमानकालमें जो मौजूद हैं, और भविष्यकालमे 
जो दंगे, उनका किसीका भी मार्ग मिन्न नहीं होता । 

आतत्मसिद्धिशाखका नाम यथाथ ही है। इससे राजचन्द्रजीके गेभीर ओर विशाल चिन्तनकी थाइ 
मिलती है। सौभागभाईने आत्मसिद्धिके विषयर्मे एक जगह लिखा हैः:---““उस उत्तमोत्तम शाह्नके विचार 
करनेसे मन, वचन और काययोग सहज आत्मविचारमे प्रश्मत्ति करते थे | बाह्य प्रशत्तिमें मेरी चित्तत्रात्त 
सहज ही रुक गई--आत्मविचारमें ही रहंन लगी | बहुत परिश्रमसे मेरे सन, वचन, काय जो अपूर्व 
आत्मपदार्थम परम प्रेमसे स्थिर न रह सके, सो इस शाखत्रके विचारंस सहज स्वभाव, आत्मविचारभ तथा 
मद्गुरुचरणमें स्थिरभावसे रहने लगे | ” 

आत्मसिद्धिके अंग्रर्ज, मराठी, संस्कृत और द्िन्दी भाषान्तर भी हुए हैं | इसका अँग्रजी अनुवाद 
स्वयं गाधीजीने दक्षिण अफ्रिकासे करके श्रीयुत मनसुखराम रवजीमाईके पास भेजा था, परन्तु असावधानीसे 
बहू कहीं शुम गया । ५ 

इसके बाद, वीसवे वर्षमें राजचनद्रजी जैनमागेविवेक, मोक्षखिद्धांत और द्वव्यप्रकाश नामक 
निंध भी लिखना चाहते ये। राजचन्द्रजीके ये तीनो लेख ६९ ४-६४७,९-३० में अपूर्णरूपसे दिये गये हैं। 

इसके अतिरिक्त राजचन्द्रजीने सद्ठोधसूचक प्रास्ताविक काव्य, स्वंदशीओने विनंति ( सौराष्ट्रद्पण 
अक्टोबर १८८५ में प्रकाशित ), श्रीमंतजनेने शिखामण (सोराष्ट्रद्षण अक्टेबर १८८५ ), छुन्नर 
कला वधास्वाविषे ( नवम्बर १८८५ ), आर्यप्रजानी पडती ( विशानविछास अक्टोबर, नवम्बर, दिसम्बर 
१८८५ ), शरवीरस्मरण ( बुद्धिप्रकाश दिसम्बर १८८५ ), खरो श्रीमंत कोण ( बुद्धिप्रकाश दिसम्बर 
१८८५ ); वीरस्मरण ( बुद्धिप्रकाश ), तथा १६ वर्षसे पूर्व और अवधघानमें सचे हुए आदि अनक 
कार्व्योंकी रचना की दै | राजचन्द्रजीने दिन्दीमें भी काव्य लिखे हैं। इनके गुजराती और हिन्दी काव्य 
प्रस्तुत मेथम अमुक अमुक स्थलॉपर हिन्दी अनुवादसद्वित दिये गये हैं। इन काव्यो्में “अपूर्व अवसर एवो 
क्योर आवशे! आदि काथ्य गाधीजीकी आश्रम-मजनावलिय भी लिया गया है | राजचन्द्रजीका ' निरखी ने 
नवयौवना * आदि काव्य भी गाधीजीको बहुत श्रिय है। * नमिराज ? नामका एक स्वतंत्र काव्य-प्रेथ भी 
राजचन्द्रजीका बनाया हुआ कहद्दा जाता है । इस काव्यंम पाँच हजार पद हैं, जिन्हें राजचन्द्रजीने कुल छह 
दिनेम लिखा था । 


अज्ुवादात्मक रचनायें 
राजचन्द्रजीके अनुवादास्मक ग्रेथोमें कुन्दकुन्दका पंचास्तिकाय और दशवैकालिक सूत्रकी कुछ 


7 ३ थे सब काब्य मुक्त ओयुत दामजी केशवजीकी कृपासे देखनेकी मेले ह। 





राजयन्द और उनका संक्षिप्त परिजय चर, 
गाथायें मुख्य हैं। ये दोनों प्रस्तुत अंथर्मे क्रसे ७००-६५७-३० और ३७-१४७-२१ भें दिये 
गये हैं। इसके अछाबा भीमद्‌ राजचन्द्ने द्रव्यसंग्रद, बनारसीदासका समयसारनाटक, मणिरत्नमांला 
आदि बहुतसे प्रंथोंके अंशोका भाव अथवा शब्दशः अनुबाद अनेक स्थलोपर दिया है। गुणभद्गरव्रिके 
आत्मानुशासन और समंतमद्रके र्लकरण्डभावकाचारके कुछ अंशका अनुबाद भी राजचन्द्रजीने किया था। 


विवेचनात्मक रचनायें 

राजचन्द्रजीने अनेक अन्थोंका विवेचन भी ।डिखा है। इनमें बनारसीदास, आनंदघन, चिदानन्द, 
यशेविजय आदि विद्वानोंके अन्थोंके पद्म मुख्य हैं | राजचन्द्रजीने बनार्सीदासके समयसारनाटकका खूब 
मनन किया था। वे बनारसीदासके समयसारके पर्योको पढ़कर आत्मानंदसे उन्मत्त हो जोत ये। 
समयसारके पद्योंको राजचन्द्रजीनि जगह जगह उद्धृत किया है। कुछ पत्मोंका राजचन्द्रजीनी विवेचन भी 
लिखा है। बनारसीदासजीकी तरह आनन्दघनजीकों भी राजचन्द्र बहुत आदरकी दृष्टिति देखते हैं। उनकी 
आनन्दघनचौबीसीका राजचन्द्रजीने विषेचन लिखना आरंम ककैया था, परन्तु वे उसे पूर्ण न कर सके। 
यह अपूर्ण विवेचन प्रस्तुत गन्थमें ६९२-६ ३५-३० में दिया गया है। आनन्दघनचा9ैसीके अन्य भी 
अनेक पद्म राजचन्द्रजीने उद्धृत किये हैं। राजचन्द्रजीने “ स्वरोदयशान ? का विनेचन लिखना भी झुरु 
किया था। यह विवेचन अपूर्णरूपसे ९--१२८,९-१९ में दिया गया है। यश्ञोविजयजीकी आठ दृष्टिनी 
सउज्मायके (सन मदिलानु वहाला उपरे! आदि पद्मयका भी राजचन्द्रजीनी विवेचन लिखा है | इसके अतिरिक्त 
राजचन्द्रजीन लमास्वातिके तस्त्वाथंयूनत्र, स्त्रामा समंतभद्रकी आसमीमांता और देमचन्द्रके योगशाख्त्रके 
मंगलाचरणका सामान्य अर्थ भी डिखा है। 


उपसहार 
राजचन्द्र अलोकिक क्षयोपशमके घारक एक असाधारण पुरुष थे। त्याग और वैराग्यकी बे मूर्ति 
थे। अपनी वेराग्यधारामे वे अत्यंत मस्त रहते थ, यहाँतक कि उन्हें खाने, पीने, पहिनने, उठने, बेठने 
आदितककी भी खुध न रइती थी | इरिद्शनकी उन्हें अतिशय छगन थी । मुक्तानन्दर्जाके शब्दों उनकी 
यही रटन थी;--- 
हसता रमता प्रगट हरि देखु रे मारुं जीव्यु सफत्ठ तव लेखु रे । 
मुक्तानंदनो नाथ बिहारी रे आधा जीवनदोरी अमारी रे ॥ 
“अपूर्य अवसर एवो क्‍्योरे आवशे--आदि पद्मकी रचना भी राजचन्द्रजीने इसी अतिशय वैराग्य भावनासे 
प्रेरित देकर की थी। राजचन्द्रजीका वैराग्य सच्चा वराग्य था। उनमें दम अथवा कपटका तो लेश भी न था | 
जो कुछ उनके अनुभवर्भ आता, उसे वे अत्यन्त स्पष्टता और निर्मयतापूर्वक दूसरेकि समक्ष रखनेमें सदा 
तैय्यार रहते थे | प्रतिमापूजन, क्षायिक समकित, केवछशान आदि सैद्धातिक प्रश्नेके ऊपर अपने स्वतंत्र- 
तापूर्वक विचार प्रकट करनेमें राजचन्द्रजीने कहीं जग भी संकोच अथवा भय प्रदर्शित नहीं किया | अपनी 
स्वात्मदशाका वे सदा निरीक्षण करते रइते थे, और अपनी जैसीकी तैसी दशा पत्रोंद्दारा म॒न्‍ुक्षुओकी लिख 
मेजते थे । ' निर्विकल्प समाधि पाना अभी बाकी है, ? “ अपनी न्यूनताको पूर्णता केसे कह दूँ, ” “ मै 
अभी आश्चर्यकारक उपाधियें पढ़ा हूँ,” ' मैं यथायोग्य दशाका अभी मुम॒क्ष हूँ ' इत्यादि रूपमे वे अपनी 
अपूर्णताको मुमुक्षुओंको सदा लिखते ही रहते थे। 





१ भीमदनी जीवनयातना 0. ८८. हि 

३ राजचन्द्रजीने अपनी अपूर्ण अवस्थाका जगईइ जगह निम्न प्रकारसे प्रदर्शन किया है३-- 
८ अह्दे | अनंत भवके पर्यटनमें किसी सत्पुरुषके प्रतापसे इस दशाको प्राप्त इस देहघारीकी तुम चाइते दो 
और उससे भर्मकी इच्छा करते हो ! परन्तु वह तो अभी किसी आश्चर्यकारक उपाधिमे पढ़ा है ! यदि बह 


कण अहिला 

अहिंसा 

जैनधर्मके अहिंसा तत््वको राजचन्द्रजीने ठीक ठीक समझा था; और इलना ही नहीं, उन्होंने 
इस तस्वकी अपने जीवनमें उतारा था | उनकी दृढ़ मान्यता थी हरिदद्दनका मार्ग-आत्मचितनका मार्गे- 
शूरवीरोका मार्ग है, इसमें कायर छोगोंका काम नहीं है। इस संबंधर्म गांचीजीके २७ प्रश्ोंका उत्तर देते 
समय राजचन्द्रजीने जो उनके अन्तिम प्रइनका उत्तर लिखा है, वह पढ़ने योग्य हैः--- 

४ प्रइन;--यदि मुझे सर्प काटने आबे तो उस समय मुझे काटने देना चाहिये या उसे मार 
डालना चाहिये ! यहां ऐसा मान लेते हैं कि उसे किसी दूसरी तरह हटानेकी मुझमें शक्ति नहीं है। 

उत्तर+--सर्पको तुश्हें काटने देना चाहिये, यह काम बतानेके पहिले तो कुछ सोचना पड़ता है, 
फिर भी यदि तुमने यह जान लिया हो कि देह अनित्य है, तो फिर इस असारभूत देहकी रक्षांक लिये, 
जिसको उसमें प्रीति है, ऐसे सर्वको मारना तुम्हें कैसे योग्य हो सकता है ! जिंते आत्म-हितकी चाहना है, 
डसे तो फिर अपनी देइको छोड़ देना ही योग्य है। कदाचित्‌ यदि किसीको आत््म-हितकी इच्छा न हे। 
तो डसे क्‍या करना चाश्यि ! तो इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि उसे नरक आदियें परिश्रमण 
करना चाहिये; अर्थात्‌ सरपको मार देना चाहिये । परन्तु ऐसा उपदेश हम कैसे कर सकते हैं ! यदि अनार्य- 
जृत्ति दो तो उसे मारनेका उपदेश किया जाय; परूतु वह तो हमें और तुम्हें स्वप्नम भी न हो! यही इच्छा 
करना योग्य है। ” 

भले ही अद्दिंसाका यह स्वरूप वैयक्तिक कट्टा जा सकता हो, परन्तु कहना पढ़ेगा कि राजचन्द्रजीके 
जीवनमें अहिंसाका बहुत उच्च स्थान था| इस संबंधर्म * क्‍या भारतवर्षकी अघोगति जैनधर्मसे हुई दे ? ” 
इस विषयपर जो राजचन्द्रजीका गुजरातके साक्षर महीपत रामरूपरामके साथ प्रश्नोत्तर हुआ दे, बह भी 
ध्यानसे पढ़ने योग्य है । 
सत्यशोधन 

राजचन्द्रजीके जीवनर्म सत्यशोधनके लिय--जीवनशेधनके लिये-आदिसे लूग्राकर अततक 
अखेड मंथन चला है, जो उनके लेखोस जगह जगह स्पष्ट मालम हाता है । एक ओर तो गद्स्थाश्रमंस रह- 
कर अपने कुठुम्बका पालन-पोषण और व्यापरकी महान्‌ उपाधि, और दूनरी ओर आत्मसाक्षात्फार्की अत्यंत 
प्रबल भावना--इन दोनों बातोंका मेल करनेके लिये---समन्वय करनेके लिये-- राजचन्द्रजीकी आकाश - 
पाताल एक करना पड़ा है| पद पदपर व्यवद्दारोपाधि उनक मार्गमे आकर खड़ी हो जाती है--उनन्‍्हें 
आगे बढ़नेसे इन्कार करती है| पर राजचन्द्र तो अपने ' प्राणोंको हथेलीभे सखकर ” निकले हैं, और वे 
८ उराधिकी भीड़ के चीरकर आगे चैँसते ही चले जांत हैं| जैन समाजके कतिपय ग्हस्थ और साधुओेनि 
उनका घोर विरोध किया; उनके साहित्यकोी न पढ़नकी प्रतिशा छी; जिस रास्तेसे वे जाते दो, उस ओर 
न देखने तकका प्रण किया; किसीने उन्हें दंभी कहा, किसीने उत्पूत्रसाषी, किसीने अहंकारी, और किसीने 





निरृत्त होता तो बहुत उपयोगी द्वोता । अच्छा, तुम्हें उसके लिये जे इतनी अधिक श्रद्धा रहती है, उसका 
क्प्रा कुछ मूल कारण मालूम हुआ है ? इसके ऊपर की हुई श्रद्धा, और उसका कटद्दा हुआ घ॒र्म अनुमव 
करनेपर अनर्थकारक तो नहीं छगता है न! अर्थात्‌ अभी उसकी पूर्ण कसौटी करना, और ऐसा 
करनेमें वह असन्न है।”” “ अब अन्तकी निर्विकल्प समाधि पाना ही बाकी रही है, जो सुलभ है, 
और उसके पानेका हेतु भी यही है कि किसी भी प्रकारते अम्ृत-सागरका अवल्शेकन करते हुए योड॑सी 
मी सायाका आवरण बाघा न पहुँचा सके, अवलोकन सुखका किंचिन्मात्र भी विस्मरण न हो जाय; एक 
तू ही तूके बिना दूसरी रटन न रहे; और मायामय किसी भी भयका, मोहका, संकल्य और विकस्पका 
एक भी अंश बाकी न रह जाय । * “ ययायोग्य दशाका अभी में मुमक्षु हूँ । कितनी ही प्राति है, परन्तु 
सर्वपूर्णता प्राप्त हुए बिना इस जीवकाी शाति मिले ऐसी दशा जान नहीं पड़ती |” “ अभी हमारी 
प्रसल्ता अपने ऊपर नहीं है, क्योंकि जैठी चाहिये बैसी असंगदशासे वर्तेन नहीं होता; और मिश्या 
प्रबेधमं वास है । 


रांजयग्द और उनका साॉक्तित परिजय छः 
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क्रियोत्थापक कहा, पर राजचन्द्र तो इन सब विसोधोंकी जरा भी परवाहन करके एकांग्रयोगंस निज 
छक््यकी ओर अग्रेसर ही होते गये। आगे बढ़कर पीछे हटना तो उन्‍हें आता ही न था। 
ग़जचन्द्रजीमं घर्म और व्यवहारका बहुत सुन्दर मेल था--डन्होंने प्रवृत्ति-निशक्तिका सुन्दर सम- 
न्वय किया था | वे एक बढ़े भारी व्यापारी होकर भी सत्यतापू्वेक ही अपना व्यापार चलाते ये | 
व्यापार्के उन्होंने अनेक नियम बॉचे थे | वे तदनुसार ही अपना कारोबार करते थे | निस्सन्देह इतनी 
बड़ी व्यापारोपाधिगें रहते हुए आर्त्माच्ितनकी इतनी उच्च दशाको प्रात्त साघक पुरुष इनिगिने ही निकलेंगे। 
राजचन्द्र शुप्कह्ानकी तरद क्रियाजहइताका भी निषेष करते ये। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं के बाह्य 
क्रियाओंकी ही वे न मानते ये | उन्होंने शान ओर चारित्रका, धर्म और व्यवद्वारका अपने जीवनभे समुचित 
समन्वय किया था | 
समाज-छुधार 

शजचन्द्रजीकी दूसरी असावारण बात यह थी कि तत्त्वशानी दोनेके साथ वे एक डग्र सुधारक 
भी थे | स्लीनीतिबोधकी अर्पणपत्रिकार्भ राजवन्द्रजीने एक पद्म निम्न प्रकात्से लिखा है?--- 

बहु हर्ष छे देश सुधारवामा बहु हर्ष छे सुनीति घारवामा । 
घण। संदगुणो जोईने मोह पा्मु वधु श बढ़ हूँ मुखेथी नकामुं । 
इत परसे मादम द्वोता है कि राजचन्द्रजीको देशोन्नतिके कार्मोमे भी बहुत रुचि थी, और इसी कारण 
उन्होंने ख्नियोगयोगी, कछाकोशल आदिका प्रोत्स|दित करनेसंबधी, श्रीमत लेमोंके कपतंव्यसंग्रेधी आदि देश 

ओऔर समाजे|न्नतिविषयक्र अनक काब्य आदिकी रचना की थी। वे स्वयं श्रीमत और घीमेत लोगें की एक 
महान्‌ समाजकी स्थापना करना चाहते थे। “ श्रीमंत जनोंने शिखामण ” नामक काव्य राजचन्द्र्ज ने 
श्रीमेत्तोका शिक्षा देते हुए “' पुनर्लझ थवा करो ठामे ठाम प्रयत्न ? लिखकर स्पष्टरूपत पुनरल॑मका भी समर्थन 
किया है । जैन साधु-संस्थाकी अधेगति देखकर तो उन्हें अत्यन्त दया आती थी। वे कह्दा करते थे कि 
/ सच्चा गुरु वदी हो सकता है जिसका ग्ंथि-मेद हो गया है ' | जो लोग मोदहगर्भित अथवा दुःखगर्भित 
वैराग्यते दीक्षा ले लेते हैं, ऐसे साधु पूजनीय नहीं हैं । ' उन्होंने यहातक लिख दिया है कि * आजकलके 
जैन साधुओंके ४हसे सूत श्रवण करना भी योग्य नहीं । तथा द्वालमें जैनधर्मके जितने साधु फिरते हैं, उन 
सभीकी समकिती नद्टों समझना, उन्हें दान देनेमें हानि नहीं है, परन्तु वे हमारा कल्याण नहीं कर सकते; 
वेश कल्याण नहीं करता | जे साधु केवल बाह्यक्रियाये किया करता है, उसमें ज्ञान नहीं | ज्ञान तो वह है 
जिससे बाह्य जृत्तियोँ। दक जाती हैं--संसारपरसे सच्ची प्रीति घट जाती है--जीव सचेकोी सच्चा समझने 
छगता है। जिससे आत्मामें गुण प्रकट हों वह शान | ' इससे मादूम होता है कि राजचन्द्र आजकलकी 
साधुतंस्थार्म भी क्रापि करना चाहते थे वीरचेद राघवजी गाधीका चिकागोकी सब घमपरिषदम न मेजनेके 
संबंध जब जैन समाजर्म बड़ी भारी खलबली मची थी, उस समय भी राजचन्द्रजीनि बहुत निर्भबतापूर्वऋ 
खूब जोरदार शब्दों अपना अमिमत प्रकट किया था। उनके शब्द निम्न प्रकारस हैं;--“धर्मका लौकिक 
बड़प्पन, मान-मदहस्वकी इच्छा, यह धर्मका द्रोहरूप दे । धर्के बद्दाने अनार्य देशभ जाने अथवा सूत्र आदि 
मेजनका निषेध करनेबाढे--नगारा बजाकर निषेध करनेबालि--जहाँ अपने मान-महत्व बढ़प्पनका सवाल 
आता है, वहें। इसी घर्मको ठोकर मारकर, इसी घर्मपर पैर रखकर इसी निषेधका निपेध करते हैं, यह 
चर्मद्रोह ही है। उन्हें धर्मका महस्व तो केवल बहनरूप है, ओर स्वार्थरंबधी मान आदिका सवाल ही 
मुझेय सवाल है--यह धर्मद्रोहद ही है। वरिचंद गाधीको विलायत भेजने आदिके विषय ऐसा ही हुआ है। 
जब घर्म ही मुख्य रंग हो तब अह्ोभाग्य | ” न 

हरी बनस्पतिको सुलाकर खानिवाले ओर समझे बिना प्रतिकमण करनेवाले छोगोका भी राज- 
अन्दर खूब हास्ययुक्त विश्रण किया दै, जो पहले आ चुका है, इसी तरह इनॉक्युलेशन ( महामारीका 
ढाका ) आदि क्रूर प्रथाओंका भी राजचन्द्र्जने घोर विरोध करके अपनी सप्ताज-तुषारक लोकोपक!रक 
वृश्षिका परिचय दिया है| 

६ 


७२ आत्मक्षान और पुशषाथे 





आत्मज्ञान और पुरुषार्य 

राजचन्द्रजी कहते थे कि धर्म बहुत गुप्त वस्तु है; घम बहुत व्यापक है। बह किसी बाद 
रहकर, अमुक नेष अथवा अमुक स्थितिर्भ रहकर नहीं मिछता--बह तो अतसेशोधनसे ही प्रा्त होता है ।' 
शार्मम केवल मार्ग कहा है, मर्म नहीं। गुणठाणाओं आदिके भेद केवछ समझनेके लिये हैं। निल्तारा तो 
अनुभवश्ञानसे ही होता है | जिससे आत्माको निजस्वरूपकों प्राति हो, जो धर्म संसार-क्षय करनेगे बल- 
वान हो, वह घर्म सबसे उत्तम घर्म है--वही आवधर्म है। सब शास्त्रों और सर्व विदारणाओंका उद्देश 
भी इसीकी प्राप्ति करना है। आत्मापेक्षस कुनबी, मुसलमान बनिये आदिम कुछ भी भेद नहीं है । 
जिसका यह भेद दूर हो गया है, वही झ॒द्व है। भेद भाठेत होना यह अनादिकी भूल है। कुछाचारके 
अनुसार किसी बातको सश्चा मान लेना यद्दी कषाय दै। जिसे सतोष आया हो, जितकी कषाय मेंद पढ़ गई 
हो, वही सथा आवक है, वही सच्चा जैन, वही सच्चा ब्राह्मण और वही सच्चा वेण्यव है--हत्यादि विचारेंसि 
राजचन्द्रजीका वचनाम्रत यत्रतत्र भरा पढ़ा है। राजचन्द्र कहा करते ये कि जीवने बाह्य वस्तु भॉमें 
जाति कर रक्‍खी है। अपने निजस्वरूपकों समझे ब्रिना जीव पर पदाथोकों नहीं समझ सकता | 
अयकारी निजल्वरूपका शान जब्रतक प्रकट नहीं होता तबतक पद्धव्यका चादे क्रितना भी शान 
प्राप्त कर छो, वह किसी भी कामका नहीं । इसलिये राजचन्द्रजी लिखते हैं कि ' आत्मा एक है 
अथवा अनेक, आदि छोटी छोटी शंकाओके लिये, आत्मस्वरूपकी प्राप्ति करनेभे अटक जाना ठीक 
नहीं है। एक-अनेक आदिकऊा विचार बहुत दूर दशाके पहुँचनेके पश्चात्‌ करना चाहिये। ! 
महात्मा बुद्धकी तरह राजचन्द्रजी कद्दा करते थे कि * जैसे राष्षमें चलते हुए. किसी आदमीके 
सिरकी पगड़ी कॉटेमि उलझ जाय, और उसकी मुसाफिये अभी बाकी रही हो; तो पहिछे तो जद्लाँवक बने 
डसे कॉर्टोंको दृटाना चाहिये; किन्तु यदि कॉटोंकों दूर करना संभव न ह्वो तो उसके लिये वो ठदरकर; 
रातभर वहीं न बिता देना चाहिये, परन्तु पगर्डाकी वहीं छोड़कर आगे बढ़ना चाहिये | उसी तरइ छोटी 
छोटी शोकाओंके लिये आत्मशानकी प्राप्तिमें जीवकी दके नहीं रहना चाहिये।  राजचन्द्रजीका कइना 
था कि छोग इस कालमें केवलशान, क्षायिक समाकेत आदिका निषेध करते हैं; परन्तु उन बातोंक लिये 
प्रयत्नशील द्वोते नहीं। यदि उनकी प्राप्तिके लिये जैता चार्यि बेसा प्रयत्न किया जाय तो निश्चयसे वे गुण 
प्राप्त हो सकते हैं, इसमे सन्देह नहीं । अग्रेजोंने उद्यम किया तो कारीगरी तथा राज्य प्रात्त किया, और 
हिन्दुस्तानवार्लेनि उद्यम न किया तो वे उसे प्रात न कर सके; इससे विद्या (शान ) का व्यवच्छद होना 
नहीं कह्टा जा सकता। भवस्थिति, पंचमकालमें मोक्षका अभाव आदि दाकारओसे जीवने बाह्मद्ाति कर 
रक्ली है। परन्तु यदि ऐसे जीव पुरुषार्थ करे, ओर पंचमकाल मोक्ष होते समय हाथ पकड़ने आबे, तो 
डसका उपाय इम कर छेंगे। वह उपाय कोई हाथी नहीं, भयत्रा जाज्वस्यमान भम्रि नहीं | मुफ्तम ही 


१ चिदानन्दजीने भी एक जगद्ट कहा है-- 
बस्तुस्वभाव धरम सुधी कहत अनुमवी जीव | 
मूरख कुछ आचारकूं जाणत घरम सदीव ॥ स्वरोदयज्ञान १७३, 
३ जैन विद्वान यशोविजयजीने सश्ले जैनका लक्षण इस तरह लिखा है;--- 
कहत कृपानिधि सम-जल झीले, कर्म-मेल जो घोवे | 
बहुल पापन्मल अंग न घारे, शुद्ध रूप निज जोबे | परम० | 
स्याद्गाद पूरन जो जाने नयगर्भित जस बाया | 
शुन पर्याय द्रव्य जे बूसे, सोई जैन है साथा ॥ 
बुलना करो---न जटा हि न गोचन न जच्या होति आक्षणो | 
यरिह सर्थ थे धम्मो व सो छुची सो च आाक्षयो --धम्मपद बाह्ाणवस्भो ११५ 
--अर्थात्‌ जटासे, गोत्रते और जन्मसे ब्ाइ्मग नहीं कहा जाता | जिसमें सत्य और भर्म दो यही 
झुति है और यही ब्राह्मण दे । 


राजयन्द और उनका संक्षित परिचय ४३ 


जीवको मड़का रखा है। जीवका पुरुषार्थ करना नहीं, और उसके लेकर यहाना ढूँढना है| आत्मा 
पुरुषार्थ करे तो क्‍या नहीं हो सकता ? इसने बढ़े बड़े पर्ततके पर्वत काट डाले हैं; और कैसे विचार कर 
उनको रेल्वेके काम लिया है| यह तो केवल बाहरका काम है, फिर भी विजय प्राप्त की है। आत्माका 
विचार करना, यह कुछ बाइरकी दात नहीं। दो घड़ी पुरुषार्थ करे तो केवलशान हो जाय---ऐसा कहा है। 
रेलवे इत्यादि चाहे कैसा भी पुरुषार्थ क्यों न करें, तो भी दो घड़ीमें तैय्यार नहीं होती, तो फिर केवलशान 
कितना सरल है, इसका विचार तो करो ! 


अत्यंत त्वरासे प्रवास 

ऊपर आ चुका है कि राजचन्द्र संसारंके नाना मतमतांतरीस बहुत दुःखी थे। वे अनुभव करते 
थे कि समस्त जगत्‌ मतमतातर्भेते ग्रस्त है; जनसमुदायकी बृत्तियाँ विषय कषाय आदिसे विषम हो गई 
हैं; राजसी त्तिका अनुकरण लोगोंको प्रिय हो गया है; विवेकियोंकी और यथायोग्य उपशम-पात्रोंकी 
छायातक भी नहीं मिलती; निष्कपटौपना मनुष्योमेंसे मानो चल्म ही गया है; सन्मार्गके अंशका शताश 
भी कहीं भी दृष्टि नहीं पशता; और केवलशानका मार्ग तो सर्वथा विसर्जित ही हो गया है '। यह सब 
देखकर शजचन्द्रजीको अत्येत उद्देग हो आता था, और उनकी आँखेंम आँसू आ जाते ये | वे बहुत 
बार कष्टा करते ये कि “ चारों ओरसे कोई बरछियों भोक दे तो वह मैं सह सकता हूँ, परन्तु जगत जो 
झूठ, पाखंड और अत्याचार चल रहा है, घर्मके नामपर जो अधर्म चल रहा है, उसकी बरछी सहन नहीं 
है। सकती | उन्हें समस्त जगत्‌ अपने सगेके समान था । अपने भाई अथवा बहनकोी मरते देखकर जे 
क्रैश अपनको द्वाता है, उ-ना ही क्लेश उन्हें जगतमें दुःखका-मरणको-देखकर होता था ” | 

इस तरद्द एक ओर तो राजचन्द्रजी संसार-तापसे संतत थ, और दूसरी ओर उन्हें व्यापारकी अत्यंत 
प्रबलता थी | इससे राजचन्द्र जीको अत्यंत शारीरिक और मानातेक अ्रम उठाना पढ़ा | उनका स्वास्थ्य दिन 
पर दिन बिगढ़ता ही गया। स्वास्थ्य सुधारनेके लिय राजचन्द्रजीका घरमपुर, अहमदाबाद, बढ़वाण कैम्प और 
राजकोट रक्‍्खा गया, उन रोगमुक्त करनेके लिये विविध प्रकारके उपचार आदि किये गये, पर सब कुछ 
निष्फल हुआ | कालको राजचन्द्र जेसे अमोल रत्नोंका जीवन प्रिय न हुआ, और उन्‍हें इस नश्वर देहको 
छोडना पढ़ा | कद्दत हैं कि संबत्‌ १९५६ में राजचन्द्जीने व्यवहरोपाधिसे निद्गात्ते कर स्त्री और लक्ष्मीका 
त्याग कर, अपनी माताजीकी आशा मिलनेपर, सन्यास ग्रहण करनेकी तैय्यारी भी कर छी थी। पर “बहुत 
त्वरासे प्रवास पूरा करना था; बैचमें सेहराका मरुख्यथछ आ गया । सिरपर बहुत बाझा था, उसे आत्मवीर्यसे 
जिस तरह अल्पकालमें वेदन कर लिया जाय, उस तरह व्यवस्था करते हुए पैरोंने निकानिचित उदयमान 
विश्राम ग्रहण किया | ” राज-न्द्रजीकी आत्मा इस विनश्वर शरीरका छोड़कर कूच कर गई । मृत्युसमय 
राजचन्द्रजीका वजन १३२ पौंडसे घटकर कुछ ४३-४४ पौंड रद्द गया था। उन्होंने म्ृत्युक कुछ दिन 
पहल जो काव्य रचा था, वह “ आंतेम सदेश के नामसे प्रस्तुत अ्थर्मे पड ८०२ पर दिया गया है। 

भीमदके ल्घुआ्रता श्रीयुत मनसुखभाईने राजचन्द्रजीकी अंतिम अवस्थाका वर्णन निम्न शब्दोंमें 
किया है---“ देदवत्यागके पहले दिन सायंकालको उन्होंने रेवाशकर भाई, नश्भेराम तथा मुझे कहा---' तुम 
निर्दिचत रहना । यह आत्मा शाश्वत दे। अवश्य विशेष उत्तम गतिको प्रास इोनेवाली है। तुम शात 
और समाधिभावसे व्तन करमा | जो रत्नमय शान-वाणी इस देहद्वारा कह्दी जा सकती, उसके कहनेका 


१ गाघाजीका संवत्‌ १५७८ में अहमद।बादमे दिया हुआ व्याख्यान- 

२ राज्चन्द्रजीके देश्षेत्स्मके विषयर्म अहमदाबाद जयन्तीपर गाधीजीने जो उद्भार प्रकट किये हैं, 
थे ब्यान देने योग्य हैं:--- 

रायचंदभाईनोे! देह एटली नानी उमरे पडी गयो तेनुं कारण सने एज छागे छे। तेमने दरद 
हतु ए खरु, पण जगतना तापनेु जे दरद तेमने हतुं ते असह्य €॒तुं। पेछं शारीरिक दरद तो जो एकड्' 
होत तो जरूर तेओ तेने जीती शक्या होत । पण तेमने थयुं के आवा विषम काव्ठमां आत्मदशन केम थई 
दके ! दयाघर्मनी ए निशानी छे । 





छ्छ शंजंधन्द्रशीकी सेबायें. 

समय नहीं । तुम पुरुषाथ कश्ना । * रातके अढाई बजे उन्हें अत्यंत सरदी हुई | उस श्रमय उन्‍होंने कश्ष, 
 निरिचित रहना । माईकी समाधि मृत्यु है ।” उपाय करनेपर खरदी धूर हो गई | सबेरे पौने आठ बजे 
उन्हें दूध दिया । उनके सन, बचन और काय बिलकुल सम्पूर्ण श॒द्विंभ थे। पौने नो बजे उन्होंने कद्दा-- 
भसनसुख | धुश्खी न होना । माको ठीक रखना । भें अपने आत्मस्वकूपमें छीन ड्वाता हूँ” | ( उनके कदनेसे 
अन्‍्हे दूसरे कोचपर लिटाया, वहँ ) वह पवित्र देह भोर आत्मा समाधिस्थ भावते छूट गये। छेशामात्र भी 
आत्माके छूट जनेके चिह्न मादूम न हुए । लघुशका, दीष॑शंका, मुँहमे पानी, आँखमें पानी अथवा 
पसीना कुछ भी न था | ” इस तरह संबत्‌ १९५७ में चन्रवदी ५ मगलवार दोपइरके दो बजे राजकोटमें 
राजचन्द्रजीने इस नाशमान शरीरका त्याग किया | उस समय राजचन्द्र्जका समस्त कुडुम्ब तथा गुजरात 
काठियाबाढके बहुतसे मुमुक्षु वहां उपस्थित ये । 
राजचन्द्रजीकी सेवायें ेु <ु 

यद्यपि राजचन्द्र इस समय अपनी देइसे मोजूद नहीं है, परन्तु वे परोक्षरूपस बहुत कुछ छोड़ गये 
हैं । उनके पत्र-साहित्यमें उनका मूर्तिमानरूप जगह जगह दृष्टिगोचर द्वाता है। गाधीजीक शब्देंमें “उनके 
लेखें।में सत्‌ निवर रहा है | उन्होंन जो कुछ स्वयं अनुमत किया वद्दी लिखा है । उसमे कहीं भी कृत्रिमता 
नहीं । दूसरेके ऊपर छाप डालनेके लिये एक लाइन भी उन्दोंने लिखी हो, यह मैंने नहीं दखा।  निम्न- 
लिखित कुछ उद्धरण गाधीजीके उक्त वाक्योंकी साक्षी देनेके डिये पर्याप्त हैं;--- 

८ है जीव ! तू अ्मम मत पढ़; तुसे हितकी बात कहता हूँ । सुख तो तेरे अन्त्मे ही है, वह 
बाहर दूँढनेस नहीं मिलेगा | 

अतरमे सुख है । बाहर नहीं | तुसे सत्य कहता हूँ । 
है जीव | भूल मत तुझे सत्य कहता हूँ । 
सुख अतरंभ ही है, वह बाहर द्ूँढनेसे नहीं मिलेगा । 

है जीव ! तू भूलठ मत | कभी कभी उपयोग चुककर किसीके रंजन करनमें, कि्साके द्वारा राजित 
द्वेनर्मे, अथवा मनकी निर्बछताके कारण दूसरेके पास जे। व्‌ मेंद दो जाता है, यह तेरी भूल है। 
उस न कर | 








संताषवाल्य जीव सदा सुखी, तृष्णावाला जीय सदा भिखारी | 

इत्यादि अन्तस्तल्स्प्ी हार्दिक उद्गारोंसे राजचन्द्र जीका बचनामुत भरा पढ़ा है | 

स्वयं महात्मा गार्धीके जीबनपर जो राजचन्द्रजीकी छाय पड़ी है, उसे उन्होंने अनेक स्थडोपर 
स्वीकार किया है। एक जगह गाधीजीने अपनी आत्मकथा लिखा दहै--“ इसके बाद कितने दी घर्मा- 
चायोके सम्पर्कम भे आया हूँ, प्रत्येक धर्मके आचायोसे मिलनेका मैंने प्रयत्न किया है, पर जो छाप मेरे 
दिलपर रायचंदमाईको पड़ी है, वह किसीकी न पड़ सकी | उनकी कितनी ही बार्ते मरे ठेठ अन्तस्तकूतक 
पहुँच जाती । उनकी बुद्धेको में आदरकी हांइम दखता था। उनकी प्रामामिकतायर भी मेरा उतना ही 
आदरभाव था। और इससे में जानता या कि वे भुझे जान बूझ्षकर उल्टे रास्ते नहीं ले जायेंगे, एब मुझे 
वही बात कहेंगे जिसे बे अपने जमे टीक समझते होंगे। इस कारण मैं अपनी आध्यात्मिक कठिनाइयेंर्म 
उनका आश्रय लेता। /' “ मर जीवनपर तीन पुरुषेने गहरी छाप डाली है। टाह्सटाय, रध्किन आर 
रायचेदभाई | टात्स्टायकी उनकी अमुक पुस्तकद्वारा और उनके साथ थोड़े पत्र-व्यवह्ारसे, रस्किनकी 
उनकी एक ही पुस्तक ' अन्दु दिस लास्ट ' से--जिसका गुजराती नाम्र मैंने सर्वोदिय रखा है---ओरर 
रायचंदभाईकी उनके साथ गाढ़ परिचयते । हिंदुषरम॑में जब्र मुझ शंका वैदा हुई तत्र डसके निवारण करनेमें 
मदद करनवाले रायचंदभाई थे। ” राजचन्द्रजी गुजरात काठियावाड़में मुमुक्षु छोगोंका एक बर्च भी 
तैय्यार कर गये हैं, जिसमें जैन सम्प्रदायके तीनों फिरकोंके छोग शामिल हैं | इन स्मेयो जो कुछ भी 
विचारसहिष्णुता और मध्यरथमाव देखनेमें आता है, उसे राजचल्रजीकी सतकृपाका ही फड समझना 
बाहिये | इतके आतिरेक्त राजचन्द्र अपनी मौजूदगीमें जैन अंथोंके उद्धारके लिये परमश्षुतप्रभावक्रमण्डरूकी 
भी स्थापना कर गये हैं। यह मण्डल आजकल रेवाशकर जगजीवनदात झवेध्के शुयोग्प भू अऋरियुत केद 


राजयन्द ओर उनका संखित्त परिचय छ५ 


मणिरूल रेवाशंकर श्वेरीकी देखरेखँ अपनी सेवा बजा रहा है। इस मण्डलने दिगम्बर और श्ेताम्बर 
शास्त्रोंके उद्धारंक लिये जो प्रयरन किया है, और वर्त्तमानमें कर रद्ा है, उससे जैन समाज काफी परिधित 
है। यह मण्डल भी भीमद्‌ राजचस्द्रक। अमुक अंशर्भ एक ज॑वंतरूप कद्टा जा सकता है| 


तस्वब्वानका रहस्प 
प्रत्येक ममुष्यके जीवनकारूम उत्कांति हुआ करती है | बड़े बढ़े महान्‌ पुरुषोंके जीबन इसी तरह 

बनते हैं | राजचन्द्रजीके जीवनमें भी महान्‌ उत्काति हुई थी। पहले पहल इम उनका कृष्पभक्तके रूपमें 
दर्शन करते हैं | तलश्चात्‌ वे जैनधमेंकी ओर आकर्षित होते हैं, ओर स्थानकवाती जैन सम्प्रदायकी 
मान्यता औका पालन करते हैं । क्रमशः उनके दृष्टि-बिन्दुर्मे परित्रत्तेन दोता है, और हम देखते हैं कि जो 
राजचद्ध जैनधर्मके प्रति अपना एकान्त आग्रह बतलाते ये वे दी अब कहते है कि “ जैनधर्मके आग्रइसे 
ही मोक्ष है, इस बातको आत्मा बहुत समयसे भूठ गई है; तथा जहाँ कहोंते भी बैराग्य और उपशम प्राप्त 
हो सके, वहींते प्रास करना चाहिये ' | इसके कुछ समय बीतनेके पश्चात्‌ तो हम राजचन्द्रजीकों और भी 
आगे बड़े हुए देखते हैं। भागवतकी आख्य यिका पढ़कर वे आनन्द उन्मत्त हो जते हैं, और हरे दर्शनके 
लिये अत्यंत आतुर दिखाई देते हैं--यह्वा तक कि इसके बिना उन्हें खाना, पीना, उठना, बैठना कुछ भी 
अच्छा नहीं लगता, और वे अपना भी मान भूछ जाते हैं। तात्पर्य यद्ट है कि राजचन्द्रजीको जहाँ कहते 
भी जो उत्तम बस्तु मिली, उन्होंने उसे वहसे ग्रहण किया --डनकों अपने ओर परायेका जरा भी अ ग्रह 
न था। सचमुच राजचन्द्रजीके जीवनकी यह बड़ी विशेषता थी। संतकवि आनन्दधनजीके शब्दौमें 
राजचन्द्र जीका कथन था३--- 

दरसन शान चरण थकी अलख स्वरूप अनेक रे । 

निरविकस्प रस पीजिये शुद्ध निरंजन एक रे ॥ 
राजचद्धजीने इस निर्विकल्प रसका पान किया था | उपनिषदोंके शब्दोंभे उनकी हृढ मान्यती थी!--- 

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेउध्ते गच्छन्ति नामरूपे विदज्यय । 
तथा विद्वान्नामस्पाद्विगुक्तः परात्परं पुरुष6पैजि दिव्य | 

-- जैसे मिन्न मिन्न नदियाँ अपना नामरूप छोड़कर अन्तर्म जाकर एक समुद्रमें प्रविष्ट हो जाती हैं, उसी 
तरद विद्वान नामरूपसे मुक्त होकर दिव्य परमपुरुषको प्रात करता है'। अतएव जो संसारम मिन्न मिन्न मत 
और दर्शन देखनेमें आ। हैं, वे सब भिन्न मित्र देश काल आदिके अनुसार लेगोंकी मिन्न मित्र दचिके 
कारण ही उद्भुत हुए हैं। ' हजारों क्रियाओं और हजारों शा््रोंका उपरेश एक उसी आत्मतत्तको प्राप्त 
करनेका है, और वही सब धर्मोका मूल है ?। जिसको अनुभवशान हो गया है, वह षट्दर्शनके 
वाद-विवादसे दूर ही रहता है। राजचन्द्रजी ते। स्पष्ट लिख गये हैं:-- 

जे गाये ते सघवे एक सकल दर्शने एज विवेक . 

समजान्यानी शेली करी स्याद्वाद समजण पण खरी ॥ 
---अर्थात्‌ जो गाया गया है वह सबमें एक ही है, और समस्त दडशनोंमें यही विवेक है। समस्त दर्शन 
समझानकी भिल्र मिल्न शैलियों हैं | इनमें स्याह्गाद भी एक शैली है । 

निरसन्देह राजचन्द्र एक पहुँचे हुए उच्च कोटिके संत थे | वे किसी बाढ़ेमे नहीं ये, और न वे 

ब्राढ़ेसे कल्याण मानते ये | सचमुच वे जैनधर्मकी दी,नहीं, वरन्‌ भारतवर्षक्री एक महान्‌ विभूति थे | 
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श्रीमद राजचन्द्र 
१६वें बर्षसे पहले 


१ 
पृष्पमाला 


3> खत्‌ 
१ शात्रि व्यतीत हुई, प्रभात हुआ, निद्रासे मुक्त हुए। भाव-निद्रा इटानेका प्रयत्न करना | 
२ ज्यतीत रात्रि और गई जिन्दगीपर दृष्टि डाल जाओ | 
३ सफल हुए वक्‍तके छिंये आनंद मानो, और आजका दिन भी सफर करो। निष्फल हुए 
दिनके लिये पश्चात्ताप करके निष्फलताको विस्मृुत करो | 
४ क्षण क्षण जाते हुए अनंतकाल व्यतीत हुआ तो भी सिद्धि नहीं हुई । 
७ सफछताजनक एक भी काम तेरेसे यदि न बना हो तो फिर फिर शरमा । 
६ अघटित कृत्य हुए हो तो शरमा कर मन, वचन और कायाके योगसे उन्हे न करनेकी प्रतिज्ञा छे। 
७ यदि तू स्तरतत्र हो तो संसार-समागममे अपने आजके दिनके नीचे प्रमाणसे भाग बना | 
१ पहर--भक्ति-कर्तव्य 
१ पहर---घधर्म-कर्तव्य 
१ पहर--आहार-प्रयोजन 
१ पहर---विद्या-प्रयोजन 
२ पहर---निद्रा 
२ पहर---संसार-प्रयोजन 
८ 


८ यदि तू त्यागी हो तो लचाके बिना वनिताका स्वरूप विचारकर संसारकी ओर दृष्टि करना। 
९ यदि तुझे घर्मका अष्तित्व अनुकूल न आता हो तो जो नीचे कहता हूँ उसे विचार जाना | 
तू जिस स्थितिको भोगता है वह किस ग्रमाणसे ! 
आगामी कालकी बात तू क्‍यों नहीं जान सकता ? 
तू जिसकी इच्छा करता है बढ क्‍यों नहीं मिलता ! 
चित्र-विचित्रताका क्या प्रयोजन है ! 
१० यदि तुझे अस्तित्व प्रमाणभूत लगता हो और उसके मूलतत्तकी आशंका हो तो नीचे कहता हूँ। 








र्‌ | भीमद्‌ राजचण्त 


>११ सब प्राणियोंम समदृष्टि.-- 
१२ अथवा किसी प्राणीको जीवितन्य रद्वित नहीं करना, शक्तिसे अधिक उनसे काम नहीं छेना। 
दब अथवा सत्पुरुष जिस रघ्तेसे चले वह | 
_ 7१9 मूलतक्तमें कहीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिमं भेद है, यह मानकर आशय समझ पवित्र धर्ममे 
प्रवत्तेन करना। 
१५७ तू किसी भी धर्मको मानता हो, उसका मुझे पक्षपात नहीं, मात्र कहनेका तात्पर्य यह है 
कि जिस राहसे संसार-मरहूका नाश हो उस भक्ति, उस धर्म और उस सदाचारकों तू सेवन करना । 
- १६ कितना भी परतंत्र हो तो भी मनसे पविन्नताकों विस्मरण किये बिना आजका दिन 
रमणीय करना । 
१७ आज यदि तू दुष्कृतमें प्रेरित होता हो तो मरणको याद कर | 
१८ अपने दुःख-छुखके प्रसंगोकी सूची, आज किसीको दुःख देनेके लिये तत्पर हो तो स्मरण कर । 
१९ राजा अथवा रंक कोई भी हो, परन्तु इस विचारका विचार कर सदाचारकी ओर 
आना कि इस कायाका पुद्ठल थोड़े वकक्‍्तके लिये मात्र साढ़े तीन हाथ भूमि मौँगनेवाला है | 
२० तू राजा दे तो फिकर नहीं, परन्तु प्रमाद न कर | कारण कि नीचस नीच, अधमसे अधम, 
व्यभिचारका, गर्भपातका, निर्वशका, चांडालका, कसाईका और वेश्या आदिका कण त्‌ खाता है। तो फिर ! 
२१ प्रजाके दुख, अन्याय और कर इनकी जाँच करके आज कम कर । तू भी हे राजन्‌ ! 
कालके घर आया हुआ पाहुना है । 
२२ वकील हो तो इससे आधे विचारकों मनन कर जाना | 
२३ श्रीमंत हो तो पेसेके उपयोगकों बिचारना । उपा्जन करनेका कारण आज ढूँढ़कर कहना । 
२४ धान्‍्य आदिमें व्यापारसे होनेवाली असंख्य दिंसाको स्मरणकर न्यायसंपन्न ब्यापारमे आज़ 
अपना चित्त खींच | 
२५७ यदि त्‌ कसाई हो तो अपने जीबके खुखका विचार कर भाजके दिनमें प्रवेश कर | 
२६ यदि तू समझदार बालक हो तो विद्याका ओर और आज्ञाकी ओर दृष्टि कर । 
२७ यदि तू युवा हो तो उद्यम और ब्रह्मचर्यकी ओर दृष्टि कर । 
२८ यदि तू बुद्ध हो तो मौतकी तरफ दृष्टि करके आजके दिनमें प्रवेश कर । 
२९ यदि तू ज्री हो तो अपने पतिके ओरकी धर्मकरणीका याद कर, दोष हुए हों तो उनकी 
क्षमा माँग और कुटुम्बकी ओर दृष्टि कर । 


३० यदि तू कत्रि हो तो असंभवित्त प्रशसाको स्मरण कर आजके दिनमे प्रवेश कर | 

३१ यदि व्‌ कृपण हो तो,--( अपूर्ण ) 

३२ यदि तू सत्तामें मस्त हो तो नेपोलियन बोनापार्टको दोनो स्थितिसे स्मरण कर । 

३३ कल कोई कृत्य अपूर्ण रहा हो तो पूर्ण करनेका सुविचार कर आजके दिनमें प्रवेश कर | 

३४ आज किसी कृत्यके आरंभ करनेका विचार हो तो विवेकसे समय शक्ति और परिणामको 
विचार कर आजके दिलमें प्रवेश करना | 


पुष्पमाका ह.। 
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३७ पग रखनेमें पाप है, देखनेमें जदर है, और सिरपर मरण खड़ा है; यद्द बिचारकर 
आजमके दिनमें प्रवेश कर | 

३६ अधघोर कर्म करनेमें आज तुझे पढ़ना दो तो राजपुत्र द्वो, तो भी मिक्षाचरी मान्य कर 
आजके दिनमें प्रवेश करना | 

३७ भाग्यशाली हो तो उसके आनंदमें दूसरोंको भाग्यशाली बनाना, परन्तु दुभाग्यशाली 
हो तो अन्यका बुरा करनेसे रुक कर आजके दिनमें प्रवेश करना । 

३८ धर्माचार्य हो तो अपने अनाचारकी ओर कटाक्ष दृष्टि करके आजके दिनमें प्रवेश करना | 

३९ अनुचर हो तो प्रियसे प्रिय शरीरके निभानेवाले अपने अधिराजकी नमकहछाली चाहकर 
आजके दिनमें प्रवेश करना | 

४० दुराचारी हो तो अपनी आरोग्यता, भय, परतंत्रता, स्थिति और सुख इनकों बिचार कर 
आजके दिनमें प्रवेश करना । 

४२ दुखी हो तो आजीविका ( आजकी ) जितनी आशा रखकर आजके दिनमें प्रवेश करना। 

9२ घर्मकरणीका अवश्य वक्‍त निकालकर आजकी व्यवहार-सिद्धिमें तू प्रवेश करना। 

४३ कदाचित्‌ प्रथम प्रवेशमे अनुकूलता न हो तो भी रोज जाते हुए दिनका स्वरूप विचार कर 
आज कभी भी उस पत्रित्र वस्तुका मनन करना | 

9४ आहार, विहार, निहारके संबंधमें अपनी प्रक्रिया जाँच करके आजके दिनमें प्रवेश करना । 

४५ तू कारीगर हो तो आछ्स और शक्तिके दुरुपष्योगका विचार करके आजमके दिनमें 
प्रवेश करना | 

४६ तू चाहे जो धंधा करता हो, परन्तु आजीविकाके लिये अन्यायसंपन्न द्वन्‍्यका उपारजन नही करना | 

४७ यह स्मरण किये बाद शाचक्रियायुक्त होकर भगवद्धक्तिमें लीन होकर क्षमा माँग । 

४८ संसार-प्रयोजनमें यदि तू अपने हितके वास्ते किसी समुदायका अहित कर डाठ्ता हो 
तो अटकना । 

४९ जुन्मीको, कार्माको, अनाडीको उत्तेजन देते हो तो अठकना | 

७० कमसे कम आधा पहर भी धर्म-कर्तव्य और विद्या-संपत्तिमें छगाना । 

७५१ जिन्दगी छोटी है और ठंत्री जंजाल है, इसलिये जंजालको छोटी कर, तो सुखरूपसे 
जिन्दगी लम्बी माहम होगी । 

' ७२ स्त्री, पुत्र, कुठुम्ब, लक्ष्मी इत्यादि सभी खुख तेरे घर हों तो भी इस छुखमें गौणतासे दुख 

है ऐसा समझकर आजके दिनमें प्रवेश कर । 

७३ पबित्रताका मूल सदाचार है । 

७४ मनके दुरंगी हो जानेको रोकनेके लियि,---( अपूर्ण ) 

७५५ वचनोंके शांत मधुर, कोमल, सत्य और शौच बोलनेकी सामान्य प्रतिज्ञा ठेकर आजके 
दिनमें प्रवेश करना । 

७५६ काया मल-मृन्रका अस्तित्व है, इसलिये मैं यह क्या अयोग्य प्रयोजन करके आनंद मानता 
हूँ ! ऐसा आज बिचारना। 


४ भ्रीमद्‌ स़जचन्द्र 


७५७ तेरे दाथसे आज किसीकी आजीविका हूटती हो तो,---( अपूर्ण ) 
७५८ आहार-क्रियामें अब तने प्रवेश किया | मिताहारी अकबर सर्वोत्तम बादशाह गिना गया | 
७५९ यदि आज दिनमें तेरा सोनेका मन हो तो उस समय ईश्वरभक्तिपरायण हो अथवा सत्‌- 
शाजका लाभ ले लेना । 
&० मैं समझता हूँ कि ऐसा होना दुर्घठट है तो भी अभ्यास सबका उपाय है । 
* ६१ चला आता हुआ बैर आज निर्मूल किया जाय तो उत्तम, नहीं तो उसकी सावधानी रखना । 
६२ इसी तरह नया बैर नहीं बढ़ाना, कारण कि बैर करके कितने कालका छुख भोगना है! 
यह विचार तक्तनज्ञानी करते हैं । 
६३ महारंभी-हिसायुक्त-व्यापारमें आज पड़ना पड़ता हो तो अटकना । 
६४ बहुत लक्ष्मी मिलनेपर भी आज अन्यायसे किसीऊा जीव जाता हो तो अठकना। 
६० वक्‍त अमूल्य है, यह बात विचार कर आजके दिनकी २१६००० बिपलोंका उपयोग करना। 
६६ वास्तविक सुख मात्र विरागमें है, इसलिये जंजाल-मोहिनीसे आज अभ्यंतर-मोहिनी नहीं बढ़ाना । 
६७ अवकाशका दिन हो तो पहले कही हुई स्वतंत्रतानुसार चलना । 
६८ किसी प्रकारका निष्पाप विनोद अथवा अन्य कोई निष्पाप साधन आजकी आनंदनीयताके 
लिये ढूँढ़ना । 
- ६९ सुयोजक कृत्य करनेमें प्रेरित होना हो तो बिरंब करनेका आजका दिन नहीं, कारण 
कि आज जैसा मंगलदायक दिन दूसरा नहीं। 
७० अधिकारी हो तो भी प्रजा-हित भूलना नहीं | कारण कि जिसका ( राजाका ) तू नमक 
खाता है, बह भी प्जाका सन्‍्मानित नौकर है । 
७१ व्यवहारिकि-प्रयोजनमे भी उपयोगपूर्वक विवेकी रहनेकी सत्प्रतिज्ञा लेकर आजके दिनमे छगना | 
७२ सायंकाल होनेके पीछे विशेष शान्ति लेना | 
७३ आजके दिनमे इतनी वस्तुओंको बाधा न आबे, तभी वास्तविक विचक्षणता गिनी जा 
सकती है--- १ आरोग्यता २ महत्ता ३ पवित्रता ४७ फरज | 
: ७४ यदि आज तुझसे कोई महान्‌ काम होता हो तो अपने सर्व खुखका बलिदान कर देना | 
/ ७५ करज नीच रज ( क+रज ) है. करज यमके हाथसे उत्पन्न हुई वस्तु है, ( कर+ज ) 
कर यह राक्षसी राजाका जुल्मी कर वसूल करने वाढा है| यह हो तो आज उतारना और नया करज 
करते हुए अटकना । 
७६ दिनके इृत्यका हिसाब अब देख जाना । 
७७ सुबह स्मृति कराई है, तो भी कुछ अयोग्य हुआ हो तो पश्चात्ताप कर और शिक्षा छे | 
' ७८ कोई परोपकार, दान, छाम अथवा अन्यका हित करके आया हो तो आनंद मान कर 
निरमिमानी रह | 
७९ जाने अजाने भी विपरीत हुआ द्वो तो भब उससे अटकना | 
८० व्यवह्वारके नियम रखना और अबकाशमें संसारकी निश्ृत्ति खोज करना। 





बनना 


- पुष्पमाल ५ 
८६ आज जिस प्रकार उत्तम दिन भोगा, वैसे अपनी जिन्दगी मोगनेके लिये तू आनंदित द्वो तो ही 
यह ० ।--( अपूर्ण ) 
के के २ आज जिस पढमें तू मेरी कया मनन करता है, उसीको अपनी आयुष्य समझकर सदशतिमें 
तहो। 
* ८३ सत्पुरुष बिदुरके कढ़े अनुसार आज ऐसा कृत्य करना कि रातमें खुखसे सो सके । 
, ८४ आजका दिन सुनदरी है, पवित्र है--कतकत्य होनेके योग्य है, यह सत्पुरुषोंने कहा है, 
इसलिये मान्य कर । 
८५ आजके दिनमें जैसे बने तैसे स्वपत्नीमें विषयासक्त भी कम रहना | 
८६ आत्मिक और शारिरिक शक्तिकी दिव्यताका वह मूल है, यह ज्ञानियोंका अनुभवसिद्ध वचन है। 
» ८७ तमाख्‌ सँँघने जैसा छोटा व्यसन भी हो तो आज पूर्ण कर |--( ० ) नया व्यसन 
करनेसे अटक । 
८८ देश, काठ, मित्र इन सबका विचार सब मनुष्योंकों इस प्रमातमें सखवशक्ति समान करना 
उचित है । 
' ८९ आज कितने सत्पुरुषोंका समागम हुआ, आज वास्तविक आनंदस्वरूप क्‍या हुआ ! यह 
चिंतवन विरले पुरुष करते हैं । 
९० आज तू चाहे जैसे भयंकर परन्तु उत्तम कृत्यमे तत्पर हो तो नाहिम्मत नहीं होना । 
९१ शुद्ध, सचिदानन्द, करुणामय परमेश्वरकी भक्ति यह आजमके तेरे सत्कृत्यका जीवन है। 
९२ तेरा, तेरे कुटुम्बका, मित्रका, पुत्रका, पत्नीका, माता पिताका, गुरुका, विद्वानका, सत्पु- 
रषका यथाशक्ति हित, सन्‍्मान, विनय और छाभका कतैन्य हुआ हो तो आजके दिनकी वह सुगंध है। 
९३ जिसके घर यह दिन छेश बिना, स्रच्छतासे, शौचतासे, ऐक्यसे, संतोषसे, सौम्यतासे, 
'नेहसे, सम्यतासे ओर सुखसे बीतेगा उसके घर पविन्नताका वास है। 
९.४ कुशछर और आश्ञाकारी पुत्र, आज्ञावरम्बी धर्मयुक्त अनुचर, सद्दणी सुन्दरी, मेल्बाला 
कुटुम्ब, सत्पुरुषके तुल्य अपनी दशा, जिस पुरुषकी होगी उसका आजका दिन हम सबको बंदनीय है। 
९७ इन सब लक्षणोसे युक्त होनेके लिये जो पुरुष विचक्षणतासे प्रयत्न करता है, उसका दिन 
हमको माननीय है । 
९६ इससे उलटा वर्त्तन जहाँ मच रहा हैं, वह घर हमारी कटाक्ष दृष्टिकी रेखा है । 
* ९७ भरे ही अपनी आजीविका जितना तू प्राप्त करता हो परन्तु निरुपाधिमय हो तो उपाधि- 
मय राज-खुख चाहकर अपने आजके दिनको अपवित्र नहीं करना | 
९८ किसीने तुझे कडुआ वचन कहा हो तो उस वक्‍तमें सहनशीछता-निरुपयोगी भी, (अपूर्ण) 
९९ दिनकी भूलके लिये रातमें हँसना, परन्तु वैसा हँसना फिरसे न हो यह लक्षमें रखना। 
१०० आज कुछ बुद्धि-प्रभाव बढ़ाया हो, आत्मिक शक्ति उज्ज्वल की हो, पत्रित्र कृत्यकी 
वृद्धि की दो तो बढ,--- ( अपूर्ण ) 
। १०१ अयोग्य रीतिसे आज अपनी किसी शक्तिका उपयोग नहीं करना,---मर्यादा-छोपनसे करना 
| पढ़े तो पापभीढ रहना । 
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१०२ सरलता घर्मका बीजखरूप है । प्रज्ञासे सरलता सेवन की हो तो आजका दिन सर्वोत्तम है । 

१०३ बहन, राजपत्नी द्वो अथवा दीनजनपत्नी हो, परन्तु मुझे उसकी कोई दरकार नहीं । 
मर्यादासे चलनेवालीकी मैं तो क्या किन्तु पविन्न ज्ञानियोंने भी प्रशंसा की है 

१०४ सहुणसे जो तुम्हारे ऊपर जगत॒का प्रशस्त मोह होगा तो हे बहन, तुम्हें मैं बंदन करता हूँ। 

* १०५ बहुमान, नप्तभाव, विद्युद्ध अंतःकरणसे परमात्माके गुणोंका चिंतववन-श्रवण-मनन, 

कीर्तन, पूजा-अची इनकी ज्ञानी पुरुषोंने प्रशंसा की है, इसलिये आजका दिन शोमित करना। 

१०६ सतशील्वान खुखी है । दुराचारी दुखी है | यह बात यदि मान्य न हो तो अभीसे तुम 
लक्ष रखकर इस बातको विचार कर देखो | 

१०७ इन सबोंका सहज उपाय आज कह देता हूँ कि दोषको पहचान कर दोषकों दूर करना | 

१०८ लम्बी, छोटी अथवा क्रमानुक्रम किसी भी स्वरूपसे यह मेरी कही हुई पविन्नताके पुष्पोंसे 
गूँथी हुई माछा प्रभातके वक्‍तमे, सायंकालूमें अथवा अन्य अनुकूल निवृत्तिमे ब्रिचारनेसे मंगलदायक 
होगी । विशेष क्‍या कहूँ ? 


र्‌ 
काल किसीको नहीं छोड़ता 

जिनके गलेमें मोतियोकी मूल्यवान मालायें शोभती थीं, जिनकी कंठ-कांति हीरैके शुभ हारसे 
अत्यन्त दैदीप्यमान थी, जो आभूषणोंसे शोमित होते थे, वे भी मरणको देग्वकर भाग गये । हे मनुष्यो, 
जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ १ ॥ 

जो मणिमय मुकुट सिरपर धारण करके कानोमे कुण्ड पहनते थे, और जो हाथोमे सोनेके 
कड़े पहनकर शरीरको सजानेमे किसी भी प्रकारकी कमी नहीं रखते थे, ऐसे प्ृृथ्वापति भी अपना भान 
खोकर पल भरमें भूतलपर गिरे । हे मनुष्यो, जानो और मनमे समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता॥२॥ 

जो दसों उँगलियोंमें माणिक्यजाडित मांगलिक मुद्रा पहनते थे, जो बहुत शौकके साथ बारीक 


काठ कफोईने नहि मूके 
हरिगीत 

मोती तणी मात्ठा ग्ठामा मृल्यवंती मलकती, 
हीरा तणा शुभ हारथी बहु कंठकांति झत्ककती; 
आभूषणोथी ओपता भाग्या मरणने जोइने, 
जन जार्णाए मन मानीए नव काछ मूके कोइने ॥ १ ॥ 
मणिमय मुगट मांये घरीने कर्ण कुंडठ नाखता, 
कांचन कडां करमा धरी कशीए कचास न राखता; 
पता पद्या पृथ्वीपति ए भान भूत खोईने, 
जन जाणीए मन मानीए नव काल मूके कोईने ॥ २ ॥ 
दश आंगयब्ीमां मांगव्ठिक मुद्रा जड़ित माणिक्यथी, 
जे परम प्रेम पेरता पोची कत्श बारीकथी; 
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नक्सीवाली पोंची धारण करते थे, वे भी मुद्रा आदि सब कुछ छोड़कर मुँह धोकर चल दिये, दे मनुष्यो; 
जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ ३ ॥ 

जो मूँछें बांकीकर अलब्रेला बनकर मँँछोपर नींबू रखते थे, जिनके कटे हुए सुन्दर केश हर 
किर्साके मनको दरते थे, वे भी संकटमें पड़कर सबको छोड़कर चले गये, दे मनुष्यों, जानो और मनमें 
समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ ४ ॥ 

जो अपने प्रतापसे छद्दों खंडका अधिराज बना हुआ था, और ब्रह्माण्डमें बछवान होकर बड़ा 
भारी राजा कहलाता था, ऐसा चतुर चक्रवर्ती भी यहाँसे इस तरह गया कि मानों उसका कोई अस्‍्तित्व 
ही नहीं था, हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझो कि काछ किसीको नहीं छोड़ता ॥ ५॥ 

जो राजनीतिनिपुणतामें न्यायवाले थे, जिनके उलटे डाले हुए पासे भी सदा सौँधे ही पड़ते थे, 
ऐसे भाग्यशाली पुरुष भी सब खटपटें छोड़कर भाग गये। हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझो कि काल 
किसीको नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥ 

जो तलवार चलानेमे बहादुर थे, अपनी टेकपर मरनेवाले थे, सब पग्रकारसे परिपूर्ण थे, जो हाथसे 
हाथीकों मारकर केसरीके समान दिखाई देते थे, ऐसे सुभटवीर भी अंतमें रोते ही रह गये। हे मनुष्यो, 
जानो और मनमे समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ ७॥ 
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ए बेढ़ वींटी सबे छोडी चालिया मुख धोईने 

जन जाणीए मन मानीए नव काठ मुके कोईने | ३ ॥ 
मुछ वाकडी करी फाकडा थई लींबु धरता ते परे, 

कांपल राखी कातरा हरकोईना हैया हरे; 

ए. साकडीमा आविया छटठक्या तजी सहु सोईने, 

जन जाणीए मन मानीए, नव काछ मूंके कोईने ॥ ४ ॥ 
छो खेंडना अधिराज जे चंडे करीन नीपज्या, 

ब्रह्माडमा बत्ववान यहने भूष भांरे ऊपज्या; 

ए. चतुर चक्री चालिया होता नहोता द्ोईने, 

जन जाणीए मन मानीए नव काछ मूके काईन ॥ ५ ॥ 
जे राजनीतिनिपुणतामा न्यायवंता नीवच्या, 

अबढा कर्ये जेना बधा सबद्था सदा पासा पद्चा; 

ए भाग्यशाक्टी भागिया ते खटपणे सौ खोईने, 

जन जाणीए. मन मानीए नव काछ मूके कोईने ।॥| ६ ॥ 
तरबार ब्हादुर टेक धारी पूर्णतामां पेखिया, 

हाथी हणे हाथे करी ए केसरी सम देखिया 

एवा भला भडवीर ते अते रहेला रोईने 

जन जाणीए, मन सानीए, नव कांव मूके कोईने ॥ ७ || 


4; ओमद्‌ राजचस्तर 


्ः ३े 


धर्मविषयक 


जिसप्रकार दिनकरके विना दिन, शशिक विना शर्वरी, प्रजापतिके बिना पुरकी प्रजा, 
सुरसके विना कब्रिता, सलिझके त्रिना सरिता, भर्तोके विना भामिनी सारहीन दिखाई देते हैं, उसी तरह, 
रायचन्द्र वीर कद्दते हैं, कि सद्धमंकों धारण किये विना मनुष्य महान्‌ कुकर्मी कहा जाता है ॥ १ ॥ 

घर्म विना धन, धाम और धान्यकों धूलके समान समझो, धर्म विना धरणामें मनुष्य तिरस्कारको 
प्राप्त होता है, धर्म बिना धौमंतोंकी धारणायें धोखा खाती हैं, धर्म बिना धारण किया हुआ घैर्य घुँवेके 
समान घुँधाता है, धर्म बिना राजा लोग ठगाये जाते है (१), धर्म बिना ध्यानीका ध्यान ढोंग समझा जाता है, 
इसलिये सुधर्मकी घवल घुरंधताकों धारण करो धारण करो, प्रत्येक घाम घर्मसे धन्य धन्य माना जाता है ॥२॥ 

प्रेमपूर्वक्ष अपने हाथसे मोह और मानके दूर करनेको, दुर्जनताके नाश करनेकों और जालके 
पन्दको तोइनेको; सकल सिद्धांतकी सहायतासे कुमतिके काठनेको, सुमतिके स्थापित करनेकों और 
ममत्वके मापनेकों; भली प्रकारसे महामोक्षके भोगनेको, जगदीशके जाननेको, और अजन्मताके प्राप्त 
करनेको; तथा अलौकिक, अनुपम खुखका अनुभव करनेको यथार्थ अध्यवसायसे धर्मको धारण करो॥ ३॥ 





धर्म विषे. 
कवित्त, 

दिनकर विना जेबो, दिननो देखाब दीसे, 
शशि विना जेवी रीते, शर्वरी सुहाय छे; 
प्रजापति विना जेबी, प्रजा पुस्तणी पेखो, 
छुसस बिनानी जेबी, कावैता कहाय छे; 
सलिल विहदीन जेवी, सरीतानी शोभा अने, 
मर्त्तार विहीन जेवी, भामिनी भव्ठाय छे; 
बंदे रायचंद वीर, सद्धर्मने धार्या बिना, 
मानवी महान तेम, कुकर्मी कब्झाय छे | १॥ 
धर्म विना धन धाम, धान्य घुरूधाणी धारो, 
धर्म बिना धरणीमा, घिकता धराय छे; 
धर्म विना धीमंतनी, घारणाओ धोखो धरे, 
धर्म बिना धर्यु पैये, धुम्र ये धमाय छे ; 
धर्म बिना धराधर, धुताशे, न धामधुमे, 
धर्म बिना ध्यानी ध्यान, ढोंग ढंगे घाय छे; 
धारो धारो घवढ, सुधर्मनी धुरंधरता, 
धन्य धन्य धांमि घामे, धर्मथी घराय छ ॥ २ ॥ 
मोह मान मोडवाने, फेलपणु फोडवाने, 
जाव्ठफँंद तोडवानि, हैते निज हाथथी; 
कुमतिने कापवाने, छुमतिने स्थापवाने, 
ममत्वने मापवाने, सकल सिद्धातयी; 
महा मोक्ष माणवाने, जगदीश जाणवाने, 
अजन्मता आणबाने, वढ्ठी भली मातभी; 
अलौकिक अनुपम, सुख अनुभवषाने, 
घर्म धारणाने भारो, खरेखरी खांतथी || रे ॥| 
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धर्मके बिना प्रीति नहीं, धर्मके विना रीति नहीं, धर्मके विना हित नहीं, यह मैं हितकी बात कहता 
हैँ; धर्मके बिना टेक नहीं, धर्मके बिना प्रामाणिकता नहीं, धर्मके बिना ऐक्य नहीं, धर्म रामका धाम है 
धर्मके बिना ध्यान नहीं, धर्मके बिना ज्ञान नहीं, धर्मके बिना सच्चा भान नहीं, इसके विना जीना किस 
कामका है ? धर्मके बिना तान नहीं, धर्मके विना प्रतिष्ठा नहीं, और घमंके बिना किसी भी बचनका 


गुणगान नहीं हो सकता ॥ 9 ॥ 
सुख देनेवाली सम्पत्ति हो, मानका मद हो, क्षेम क्षेमके उद्गारोसे वधाई मिछती हो, यह सब 


किसी कामका नहीं; जवानीका जोर हो, ऐशका उत्साह हो, दौलतका दौर हो, यह सब केवल नामका 
सुख है; वनिताका बिछास हो, प्रोढ़ताका प्रकाश हो, दक्षके समान दास हों, धामका सुख हो, परन्तु 
रायचन्दर कहते है कि सद्भर्मको विना धारण किये यह सब खुख दो ही कौड़ीका समझना चाहिये॥५॥ 

जिसे चतुर लोग प्रीतिसे चाहकर चित्तमें चिन्तामणि रतन मानते है, जिसे प्रेमसे पंडित छोग 
पारसमणि मानते हैं, जिसे कबि लोग कल्याणकारी कल्पतरु कहते है, जिसे साधु लोग शुभ क्षेमसे सुधाका 
सागर मानते है, ऐसे धर्मको, यदि उमंगसे आत्माका उद्धार चाहते हो, तो निर्मल होनेके लिये 
नीति नियमसे नमन करो | रायचन्द्र वीर कहते है कि इस प्रकार धर्मका रूप जानकर धर्मवृत्तिम ध्यान 
क्खो और वहमसे छक्षच्युत न होओ ॥ ६ ॥ 


धर्म विना प्रीत नहीं, धर्म बिना रीत नहीं, 
धर्म बिना हित नहीं, कथु जन कामनुं; 

धर्म बिना टेक नहीं, धर्म विना नेक नहीं, 
धर्म विना ऐक्य नहीं, धर्म धाम रामनु; 

धर्म विना ध्यान नहीं, धर्म विना ज्ञान नहीं, 
धर्म विना भान नहीं, जीव्युं कोना कामनुं ! 
धर्म विना तान नहीं, धर्म विना सान नहीं, 
धर्म बिना गान नहीं, वचन तमामनु ॥ ४ ॥ 
साह्मबी सुखद ह्ोय, मानतणों मद होय, 
खमा खमा खुद होय, ते ते कशा कामनु; 
जुवानीनुं जोर होय, एशनों अंकोर होय, 
दोलतनो दोर होय, ए. ते सुख नामनु; 
वानिता विलास होय, प्रौग़ता प्रकाश द्ोय, 
दक्ष जेवा दास होय, होय सुख धामनु; 

बदे रायचंद एम, सद्धमने धायों बिना, 
जाणी लेज सुख एता, बेएज बदामनुं ! ॥ ५॥ 
चातुरो चोपेयी चाही चिंतामणी चित्त गण, 
पंडितों प्रमाण छे पारसमणी प्रमथी; 

कवियो कल्याणकारी कल्पतरु कये जेने, 
सुधानो सागर कये, साधु शुभ क्षेमथी; 
आत्मना उद्धारने उमगथी अनुसरो जो, 
निर्मछ थवाने काजे, नमो नीति नेमथी; 


बदे रायचंद वीर, एुं धर्मकूप जाणी, ,, 
« धर्मबृत्ति ध्यान धरो, बिलखो न वेमथी . ॥ 5 ॥| 
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श्रीमोक्षमाला 
४ जिसने आत्मा जान ली उसने सब कुछ जान लिया ” 
( निर्म्रथप्रवचन ) 


१ बाचकको अनुरोध 

वाचक ! यह पुस्तक आज तुम्हारे हस्त-कमलमें आती है । इसे ध्यानपूर्वक बाँचना; इसमें कहे. 
हुए विषयोंका विवेकते विचारना, और परमार्थकों हृदयमे धारण करना । ऐसा करोगे तो तुम नीति, 
विवेक, ध्यान, ज्ञान, सहुण और आत्म-शांति पा सकोगे। 

तुम जानते होगे कि बहुतसे अज्ञान! मनुष्य न पढ़ने योग्य पुस्तके पढ़कर अपना अमूल्य समय 
बृथा खो देते हैं | इससे वे कुमार्ग पर चढ़ जाते है, इस छोकमें अपकीति पाते है, और परलोकमें 
नीच गतिमें जाते हैं । 

भाषा-ज्ञानकी पुस्तकोकी तरह यह पुस्तक पठन करनेकी नहीं, परन्तु मनन करनेकी है । इससे इस 
भव और परभत्र दोनोमें तुम्हारा हित होगा। भगवानके कहे हुए बचनोका इसमें उपदेश किया गयाह | 

तुम इस पुस्तकका विनय और विवेकसे उपयोग करना। विनय और विवेक ये धर्मके मूल हेतु है। 

तुमसे दूसरा एक यह भी अनुरोध है कि जिनको पढ़ना न आता हो, और उनकी इच्छा हो, 
तो यह पुस्तक अनुक्रमसे उन्हे पढ़कर सुनाना। ० 

तुम्हें इस पुस्तकमें जो कुछ समझमें न आबे, उसे सुविचक्षण पुरुषास समझ छेना योग्य है । 

तुम्हारी आत्माका इससे हित हो; तुम्हे ज्ञान, शांति आर आनन्द मिले; तुम परोपकारी, दयालु, 
क्षमावान, विवेकी और बुद्धिशाली बनो; अहंत्‌ भगवानूसे यह शुभ याचना करके यह पाठ पूर्ण करता हूँ। 


२ स्वेमान्य धर्म 
जो धर्मका तत्त्त मुझसे पूँछा है, उसे तुझे स्नेहपूर्वक सुनाता हूँ । वह धर्म-तत्त सकछ सिद्धातका 
सार है, सर्वमान्य है, और सबको हितकारी है ॥ १ ॥ 
* भगवानने भाषणमें कहा & कि दयाके समान दूसरा धर्म नहीं हैं | दोषोकों नष्ट करनेके ढिये 
अभयदानके साथ प्राणियोंको संतोष प्रदान करो ॥ २ ॥ 


धर्मतत्त जो पूछथ मन तो संभव्वाई सनेदे तने; 

जे सिद्धात सकत्नों सार सर्वमान्य सहुने दितकार ॥ १ ॥ 
; भाख्युं माषणमां भगवान, धर्म न बीजो दया समान; 

अभयदान साथे संतोष, थ्यो प्राणिन दव्वबा दोष || २ ॥ 


कर्मका चमकार ] प्रोक्षमाला श्१्‌ 
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* सत्य, शीर और सब प्रकारके दान, दयाके होनेपर दी प्रमाण माने जाते हैं । जिसप्रकार सूर्यके 
विना किरणें दिखाई नहीं देतीं, उसी प्रकार दयाके न द्वोनेपर सत्य, शीर और दानमेंसे एक भी 
गुण नद्दीं रहता ॥ ३ ॥ 

« जहाँ पुष्वकी एक पँखडीको भी छेश होता है, वहाँ प्रवृत्ति करमेकी जिनवरकी आज्ञा नहीं | 
सत्र जीवोके सुखकी इच्छा करना, यद्दी सहावीरकी मुख्य शिक्षा है ॥ ४ ॥ 

यह उपदेश सब दर्शनोंमें है | यह एकांत है, इसका कोई अपवाद नहीं है | सब प्रकारसे 
जिनभगवानका यही उपदेश है कि विरोध रहित दया ही निर्म दया है ॥ ५ ॥ 
यह संसारसे पार करनेवाल्ा सुंदर मार्ग है, इसे उत्साहसे धारण करके संसारको पार करना 
चाहिये । यह सकल धर्मका शुभ मूल है, इसके बिना धर्म सदा प्रतिकूल रहता है ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य इसे तत्तरूपसे पहचानते है, वे शाज्गबत सुखको ग्रात्त करते हैं। राजचन्द्र कहते हैं 
कि झान्तिनाथ भगवान्‌ करुणासे सिद्ध हुए है, यह प्रसिद्ध है ॥| ७॥ 
३ करमका चमत्कार 
मैं तुम्हें बहुतसी सामान्य विचित्नतायें कहता हूँ | इनपर विचार करोंगे तो तुमको परभवकी 
श्रद्धा दृढ़ होगी । 
एक जीव सुंदर पलंगपर पुष्पशय्यामें शयन करता है और एकको फटीहुई गूदड़ी भी नहीं मिलती। 
एक भाँति भाँतिके भोजनोसे तृप्त रहता है और एकको काछी ज्वारके भी छाले पड़ते है | एक अगणित 
लक्ष्मीका उपभोग करता है और एक फटी बादामके लिये घर घर भटकता फिरता है । एक मधुर बचनोंसे 
मनुष्यका मन हरता है और एक अवाचक जैसा होकर रहता है। एक सुंदर वस्नालंकारसे विभूषित होकर 
फिरता है आर एककों प्रखर शीतकालमे फटा हुआ कपड़ा भी ओढ़नेकों नहीं मिलता। कोई रोगी है और 
कोई प्रबल है। कोई बुद्धिशाली है और कोई जड़ है। कोई मनोहर नयनवाल्ा है और कोई अंधा है । कोई 
छूला-कँगड़ा है और किसीके हाथ और पैर रमणीय है | कोई कीतिमान है और कोई अपयश भोगता 
है । कोई लाखों अनुचरोंपर हुक्म चलाता है और कोई छाखोंके ताने सहन करता है। किसीको देखकर 
आनन्द होता है और किस्तीको देखकर वमन होता है | कोई सम्पूर्ण इन्द्रियोंचाछा है और कोई अपूर्ण 
इन्द्रियोवाला है। किसीको दीन-दुनियाका लेश भी भान नहीं और किसीके दुखका पार भी नहीं। 
सत्य शीलने सघक्ला दान, दया होइने रहां प्रमाण; कि रा 
दया नहीं तो ए नहीं एक, विना सूर्य किरण नहीं देख ॥ ३ ॥ 
पुष्पपाखडी ज्यां दूभाय जिनवरनी त्या नहीं आशाय: 
सर्व जीवनुं ईच्छो सुख, महावीरकी शिक्षा मुख्य ॥ ४ ॥ 
सर्व दर्शन ए. उपदेश; ए एकांते, नहीं विशेष; 
सर्व प्रकारें जिननो बोध, दया दया निर्मतठ अविरोध ॥ ५॥ 


ए. भवतारक सुंदर राह, धरिये तरिये करी उत्साह; 

धर्म सकलूनुं यह शुभ मूठ, ए. वण धर्म सदा प्रतिकूढ ॥ ६ ॥ 
तस्वरूपथी ए ओछखे, ते जन पहोचे शाश्वत सुखे; 

शांतिनाथ भगवान प्रसिद्ध, राजचद्ध कदणाए सिद्ध ॥ ७ ॥ 


श्र भीमद्‌ राजचम्त [ मानवदेह 
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कोई गर्भाधानमें आते ही मरणको प्राप्त हो जाता है। कोई जन्म छेते है तुरत मर जाता है | 
कोई मरा हुआ पैदा होता है ओर कोई सौ वर्षका इद्ध होकर मरता है | 

किसीका मुख, भाषा और स्थिति एकसी नहीं | मूर्ख राज्यगददीपर क्षेम क्षेमके उद्घारोंसे बधाई 
दिया जाता है और समर्थ विद्वान धक्का खाते हैं | 

इस प्रकार समस्त जगतकी विचित्रता भिन्न भिन्न प्रकारसे तुम देखते हो। क्‍या इसके ऊपरसे तुम्हे 
कोई विचार आता है ! मैने जो कहा है यदि उसके ऊपरतसे तुम्हें विचार आता हो, तो कहो कि 
यह विचित्रता किस कारणसे होती है ! 

अपने बाँघे हुए शुभाशुभ कर्मसे । कर्मसे समस्त संसारमें श्रमण करना पड़ता है। परभवतर 
नहीं माननेवाले स्वयं इन विचारोंको किस कारणसे करते हैं, इसपर यथार्थ विचार करें, तो वे भी इस 
सिद्धांतकों मान्य रक्‍्खे । 

४ मानवदेह 

जैप्ता कि पहिले कहा जा चुका है, विद्वान्‌ इस मानवदेहकों दूसरी सब देहोंसे उत्तम कहते है। 
उत्तम कहनेके कुछ कारणोकों हम यहाँ कहेगे । 

यह संसार बहुत दुःखसे भरा हुआ है । इसमेसे ज्ञानी तैरकर पार पानेका ग्रयत्न करते है । 
मोक्षकों साधकर वे अनंत सुखमें विराजमान होते हैं | यह मोक्ष दूसरी किसी देहसे नहीं मिलती । 
देव, तिर्यंच और नरक इनमेंसे किसी भी गतिसे मोक्ष नहीं; केवल मानवदेहसे ही मोक्ष है। 

अब तुम कहोगे, कि सत्र मानवियोको मोक्ष क्यो नहीं होता ? उसका उत्तर यह है कि जो 
मानवपना समझते है, वे संसार-शोकते पार हो जाते हैं। जिनमे विवेक-बुद्धि उदय हुई हो, और उससे 
सयासलके निर्णयको समझकर, जो परम तख-ज्ञान तथा उत्तम चारित्ररूप सद्धर्मका सेवन करके अनुपम 
मेक्षके पाते हैं, उनके देहथार्गपनेको विद्वान्‌ मानवपना कहते है । मनुष्यके शरीरकी वनावटके ऊपरसे 
विद्वान उसे मनुष्य नहीं कहते, परन्तु उसके वितरेकफे कारण उसे मनुष्य कहते है। जिसके दो हाथ, 
दो पैर, दो आँख, दो कान, एक मुख, दो होठ, और एक नाक हों उसे मनुष्य कहना, ऐमा हमें नहीं 
समझना चाहिये । यदि ऐसा समझे, तो फिर बंदरकों भी मनुष्य गिनना चाहिये । उसने भी इस तरह 
हाथ, पैर आदि सब कुछ प्राप्त किया है। विशेषरूपसे उसके णुक पूँछ भी है, तो क्‍या उसको 
महामनुष्य कहना चाहिये £ नहीं, नहीं | जो मानवपना समझता हैं वही मानव कह्ण सकता है | 

ज्ञानी लोग कहते है, कि यह भव बहुत दुर्लभ है, अति पुण्यके प्रभावसे यह देह मिलती है, इस 
हिये इससे शीघ्रताले आत्मसिद्धि कर लेना चाहिये | अयमंतकुमार, गजसुकुमार जैंसे छोटे बालकोने 
भी मानवपनेकों समझनेसे मोक्ष प्राप्त की। मनुष्यमे जो विशेष शक्ति है, उस शक्तिसे वह मदोनन्‍्मत्त हाथी 
जैसे प्राणीको भी वशमें कर छेता है। इस झक्तिसे यदि वह अपने मनरूपी हाथीको व कर छे, तो 
कितना कल्याण हो ! 

किसी भी अन्य देहमें पूर्ण सदृविवेकका उदय नहीं होता, और मोक्षके राज-मार्गमे प्रवेश नर 
हो सकता | इस छिये हमे मिल्ले हुए इस बहुत दुर्लभ मानवदेहको सफ़छ कर छेना आवश्यक 


अनाथी मुनि ] मोक्षमाल्ता श्है 


बहुतसे मूर्ख दुराचारमें, अज्ञानमें, विषयमें और अनेक प्रकारके मदमें इस मानव-देहको ब्था गुमाते 
हैं, अमूल्य कौस्तुभको खो बैठते हैं। ये नामके मानव गिने जा सकते है, बार्कौके तो वानररूप ही है। 
मौतकी पलको, निश्चयससे हम नहीं जान सकते। इस छिये जैसे बने बैसे धर्ममें त्वरासे 


सावधान होना चाहिये | 
०५ अनाथी मुनि 
(१) 
अनेक प्रकारकी ऋद्धिवाला मगध देशका अश्रेणिक नामक राजा अश्वक्रौड़ाके लिये मंडिकुक्ष 
नामके वनमें निकछ पड़ा। बनकी विचित्रता मनोहारिणी थी। वहाँ नाना ग्रकारके वृक्ष खड़े थे, नाना 
प्रकारकी कोमछ बेलें घठाटोप फैली हुई थीं। नाना प्रकारके पक्षी आनंदसे उनका सेवन कर रहे थे, 
नाना प्रकारके पक्षियोंक मधुर गान वहाँ सुनाई पड़ते थे, नाना पग्रकारके फ्ूलोंसे वह वन 
छाया हुआ था, नाना प्रकारके जलके झरने वहाँ बहते थे। संक्षेपमे, यह वन नंदनवन जैसा छगता 
था | इस वनमें एक बृक्षके नीचे महासमाध्रिवेत किन्तु सुकुमार और सुखोचित मुनिको उस 
भ्रेणिकने बेठे हुए देखा । इसका रूप देखकर उस राजाकों अन्यन्त आनन्द हुआ। उसके उपमारहित 
रूपसे विश्मित होकर वह मन ही मन उसकी प्रशंसा करने छगा | इस मुनिका कैसा अद्भुत वर्ण है ! इसका 
कैसा मनोहर रूप है | इसकी केसी अद्भुत सौम्यता है | यह कैसी विस्मयकारक क्षमाका धारक है! 
इसके अंगसे वैराग्यका कैसा उत्तम प्रकाश निकाल रहा है | इसकी निर्लोभता कैसी दीखती है ! यह 
संयति कैसी निर्भय नम्नता धारण किये हुए है ! यह भोगसे कैसा विरक्त है ! इस प्रकार चिंतबन करते 
करने, आनन्दित होते होते, स्तुति करते करते, धीरे धीरे चलते हुए, प्रदक्षिणा देकर उस मुनिको 
वेदन कर न अति समीप और न अति दूर वद्द श्रेणिक ब्रैठा। बरादमे दोनों द्वाथोकों जोड़ कर 
बिनयसे उसने उस मुनिसे पूछा, “ हे आर्य ! आप प्रशंसा करने योग्य तरुण है | भोगविछासके लिये 
आपकी वय अनुकूल है। ससारम नाना प्रकारके सुख है। ऋतु ऋतुके काम-भोग, जछ संबंधी 
विछास, तथा मनोहारिणी खियोके मुख-चनके मधुर श्रवण होनेपर भी इन सबका त्याग करके मुनित्वमें 
आप महाउद्यम कर रहे है, इसका क्‍या कारण है, यह मुझे अनुप्रह करके कहिये | ”' राजाके ऐसे 
वचन सुनकर मुनिने कहा--“ हे राजन्‌ | मैं अनाथ था। मुझे अपूर्ष बस्तुका प्राप्त करनेवाला, योग- 
क्षेमका करनेवाला, मुझपर अनुकंपा छानेवराछा, करुणासे परम-सुखकों देनेवाला कोई मेरा मित्र नहीं 
हुआ। यह कारण मेरे अनाथीपनेका था। “' 
६ अनाथी मुनि 
(२) 
श्रेणिक मुनिके भाषणसे स्मित हास्य करके बोला, ““ आप महाऋद्विबंतका नाथ क्यों न होगा! 
यदि कोई आपका नाथ नहीं है तो मैं होता हूँ । है भयत्राण | आप भोगोकों भोगें। हे सेयति ! 
पत्र, ज्ञातिसे दुर्लल इस अपने मनुष्य मवको सफल करे | ”” अनाथीने कहा--“ रे श्रेणिक राजा ! 
भ्तु तू तो स्वयं अनाथ है, तो मेरा नाथ क्या होगा ! निर्धन धनाव्य कहाँति बना सकता ह्वै ! 
अब बुद्धि-दान कहाँसे कर सकता है ! अज्ञ विद्कत्ता कहाँसे दे सकता है ? बंध्या सेतान कहाँसे 


१्छ श्रीमद्‌ राजलष्द [ अनायी मुनि 
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दे सकती है ! जब तू स्वयं अनाथ है तो मेरा नाथ कैसे होगा! ”” मुनिके बचनसे राजा अति 
आकुल और अति विस्मित हुआ। जिस वचनका कभी भी श्रवण नहीं हुआ था, उस बचनके 
यतिके मुखसे श्रवण होनेसे बह शंकित हुआ और बोछा-- मैं अनेक प्रकारके अश्लोंका भोगी हूँ; 
अनेक प्रकारके मदोन्मत्त हाथियोंका स्वामी हूँ; अनेक प्रकारकी सेना मेरे आधीन है; नगर, प्राम, 
अंत;पुर और चतुष्पादकी मेरे कोई न्यूनता नहीं है; मनुष्य संबंधी सब प्रकारके मोग मैंने प्राप्त किये हैं; 
अनुचर मेरी आज्ञाको भली भांति पाछते हैं| इस प्रकार राजाके योग्य सत्र प्रकारकी संपाति मेरे घर है 
और अनेक मनवांछित बस्तुयें मेरे समीप रहती हैं । इस तरह महान्‌ होनेपर भी मैं अनाथ क्यों हूँ ! 
कहीं हे भगवन्‌ ! आप मृषा न बोलते हों ।” मुनिने कद्दा, “राजन | मेरे कहनेको तू न्‍्यायपूर्वक नहीं 
समझा । अब में जैसे अनाथ हुआ, और जैसे मैंने संसारका त्याग किया बह तुझे कहता हूँ । उसे 
एकाम्र और सावधान चित्तसे सुन । सुननेके बाद तू अपनी शेकाके सतद्यासयका निर्णय करना: -- 


८ कौशांबी नामकी अति प्राचीन और विविध प्रकारकी भव्यतासे भरपूर एक सुंदर नगरी 
है | वहाँ ऋद्धिसे परिपूर्ण धन संचय नामका मेरा पिता रहता था | है महाराज ) यौवनके 
प्रथम भागमें मेरी आँखे अति वेदनासे घिर गई और समस्त शरीरमें अप्नि जलने छगी । शखसे भी 
अतिशय तीक्ष्ण यह रोग बवैरीकी तरह मेरे ऊपर कोपायमान हुआ । मेरा मस्तक इस आँखकी असक्य 
वेदनासे दुखने छगा। बज्के प्रहार जैसी, दूसरोंकों भी रौद्र भय उपजानेबाली इस दारुण 
बेदनासे मैं अत्यंत शोकमे था । वैबक-शात्रमें निपुण बहुतसे श्रेब्राज मेरी इस वेदनाकों दूर करनेके 
लिये आये, और उन्होंने अनंक औपध-उपचार किये, परन्तु सत्र वृथा गये। ये महानिपुण गिने 
जानेवाले वैद्वराज मुझे उस रोगसे मुक्त न कर सके। हे राजन! यही मेरा अनाथपना था। मेरी आँखकी 
बरेदनाको दूर करनेके लिये मेरे पिता सब घन देने छगे, परन्तु उससे भी मेरी यह वेदना दूर नहीं हुई | हे 
राजन्‌| यही मेरा अनाथपना था। मेरी माता पुत्रके शोकस अति दुःवार्त थी, परन्तु वह भी मुझे 
रोगसे न छुटा सकी | हे राजन्‌ ! यही मेरा अनाथपना था। एक पेटसे जन्मे हुए मेरे ज्येष्ट और 
कनिष्ठ भाईयोंन अपनेसे बनता परिश्रम किया परन्तु मेरी वह बेदना दूर न हुई । हे राजन | यही मेरा 
अनाथपना था। एक पेटसे जन्मी हुई मेरी ज्येष्ठा और कनिष्टा भगिनियोंसे भी मेरा वह दुःख दूर नहीं 
हुआ | दे महाराज ! यही मेरा अनाथपना था । मेरी त्री जो पतिब्रता, मेरे ऊपर अनुरक्त और प्रेम- 
बंती थी वह अपने आँछुओसे मेरे हृदयकों दवित करती थी, उसके अन्न पानी देनेपर भी और नाना- 
प्रकारके उबठन, चुवा आदि सुगंधित पदार्थ, तथा अनेक प्रकारके लू चंदन आदिके जाने अजाने 
विलेपन किये जानेपर भी, मै उस बिलेपनसे अपने रोगकों शान्त नहीं कर सका | क्षणभर भी अछ्ग न 
रहनेवाली स्री भी मेरे रोगको नहीं दूर कर सकी | हे महाराज | यहाँ मेरा अनाथपना था | इस 
तरह किसीके प्रेमसे, किसीकी औषधिसे, किसीके विछापसे और किसीके परिश्रमसे यह रोग शान्त 
न हुआ। इस समय पुनः पुनः में असह्य बेदना भोग रहा था । बादमें मुझे प्रपंची संततारसे खेद हुआ। 
एक बार यदि इस महा विडंबनामय बेदनासे मुक्त हो जाऊँ, तो खँती, दँती और निरार॑भी प्रत्नज्यार 
धारण करूँ, ऐसा विचार करके में सो गया | जब रात व्यतीत हुई, उस समय द्वे महाराज ! मेरी।ह 
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बेदना क्षय हो गई, और में निरोग हो गया । माता, पिता, स्वजन, बांधव आदिको पूँछकर प्रभातमें 
मैंने महाक्षमाबंत इन्द्रियोंका निम्रह करनेवाले, और आरसम्मोपाधिसे रहित अनगारपनेकों धारण किया | 
७ अनाथी मझुनि 
(३४) 

है श्रेणिक राजा ! तबसे मैं आत्मा-परात्माका नाथ हुआ | अब में सब प्रकारके जीबोंका नाथ 
हूँ। तुझे जो रोका हुई थी वह अब दूर हो गई होगी इस प्रकार समस्त जगत्‌-चन्रवर्ती पर्यत- 
अशरण और अनाथ है । जहाँ उपाधि है वहाँ अनाथता है |इस लिये जो में कहता हूँ उस कथनका 
त्‌ मनन करना । निश्चय मानो कि अपनी आत्मा ही दुःखकी भरी हुई वैतरणीका कर्ता है; 
अपना आत्मा ही क्रूर शाल्मलि दृक्षके दुःखका उपजाने वाला है; अपना आत्मा ही वांछित वस्तुरूपी 
दूधकी देनेवाला काममप्रेनु-सुखका उपजानेवाला है; अपना आत्मा ही नंदनवनके समान आनंदकारी है; 
अपना आत्मा ही कर्मका करनेवाला हैं; अपना आत्मा ही उस कर्मका ठालनेवाछा है; अपना आत्मा 
ही दुखोपार्जन और अपना आत्मा ही और सुखोपाजन करनेवाला है; अपना आत्मा ही मित्र, और 
अपना आत्मा ही बरी है; अपना आत्मा ही कनिष्ट आचारमें स्थित, और अपना आत्मा ही निर्मल 
आचारमें स्थित रहता है | 

इस प्रकार श्रेणिकको उस अनाथी मुनिने आत्माके प्रकाश करनेवाले उपदेशको दिया। श्रेणिक 
राजाको बहुत संतोष हुआ । वह दोनों हाथोको जोड़ कर इस प्रकार बोछा--“ हे भगवन्‌ | आपने 
मुझे भछी भाँति उपदेश किया, आपने यथार्थ अनाथपना कह बताया | महर्षि |! आप सनाथ, आप 
सबांबब और आप सधर्म है । आप सब अनाथोंके नाथ हैं। हे पवित्र संयाति ! मे आपसे क्षमा माँगता 


|. 


हूँ | आपकी ज्ञानपूर्ण शिक्षास मुझे छाम हुआ है | हे महाभाग्यवन्त ! धर्मध्यानमें विश्न करनेवाले 
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भोगोंके भोगनेका मेने आपको जो आमंत्रण दिया, इस अपने अपराधकी मस्तक नमाकर में क्षमा माँगता 
हूँ । *' इस प्रकारसे स्तुति करके राजपुरुपकेसरी श्रेणिक विनयसे प्रदक्षिणा करके अपने स्थानको गया। 
महातपोधन, महामुनि, महाग्रज्ञानंत, महायहबंत, महानिर्ग्रव आर महाश्रुत अनाथी 
मानिने मगध देशके श्रेणिक राजाको अपने बीते हुए चरित्रसे जो उपदेश दिया है, वह सचमुच 
अशरण भावना सिद्ध करता हैं। महामुनि अनार्थासे भोगी हुई वेदनाके समान अथवा इससे भी अत्यन्त 
विशेष बेदनाको अनंत आत्माओंको भोगते हुए हम देखते है, यह कैसा विचारणीय है ! संसारमे 
अशरणता और अनंत अनाथता छाई हुई है। उसका त्याग उत्तम तल्लज्ञान और परम शीढके सेवन 
करनेसे ही होता हैं | यही मुक्तिका कारण है । जैसे संसारमे रहता हुआ अनाथी अनाथ था 
उसी तरह प्रत्येक आत्मा तत्तनज्ञानकी प्राप्तिक बिना सदैव अनाथ ही है| सनाथ होनेके लिये सद्देव, 
सद्धम और सद्ुरुको जानना और पहचानना आवश्यक है । 
८ सददेवतत्त्व 
तीन तत्तवोका हमें अवश्य जानना चाहिये । जब तक इन तच्ोके संबंबमे अज्ञानता रहती है 
तब तक आत्माका हित नहीं होता | ये तीन तत्व सद्देव, सद्र्भ, और सदगुरु हें । इस पाठमें हम सद्देवका 
स्वरूप संक्षेपमें कहेंगे । 








१ श्रीमद्‌ राजचन्त [ सद्दमंतश्य 
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चक्रवर्ती राजाधिराज अथवा राजपुत्र होनेपर भी जो संसारकों एकांत अनंत शोकका कारण 
मानकर उसका त्याग करते हैं; जो पूर्ण दया, शांति, क्षमा, वीतरागता और आत्म-समृद्धिसे त्रिविध तापका 
लय करते हैं; जो महा उम्र तप और ध्यानके द्वारा आत्म-बिशोधन करके कर्मोके समूहको जला डालते हैं; 
जिन्हें चंद्र और शंखसे भी अत्यंत उज्ज्वल शुह्नध्यान प्राप्त होता है; जो सब प्रकारकी निद्राका क्षय 
करते हैं; जो संसारमें मुख्य गिने जानेवाले ज्ञानावरणीय, दर्शनावरर्णाय, मोहनीय और अंतराय इन 
चार कर्मोको भस्मीमूत्त करके केवलज्ञान और केवलदर्शन सहित अपने स्वरूपसे बिहार करते हैं; जो 
चार अघाति कर्मोके रहने तक यथाख्यातचारिजरूप उत्तम शीलका सेवन करते है; जो कर्म-मीष्मसे 
अकुलाये हुए पामर प्राणियोको परमशांति प्राप्त करानेके लिये शुद्ध सारभूत तत्तका निष्कारण करुणासे 
मेघवारा-वार्णासे उपदेश करते है; जिनके किसी भी समय किंचित्‌ मात्र भी संसारी वभव॒ विलासका 
सप्तांश भी बाकी नहीं रहा; जो घधनघाति कर्म क्षय करनेके पहले अपनी छलद्मस्थता जानकर श्रीमुख- 
वाणीसे उपदेश नहीं करते; जो पाँच प्रकारका अंतराय, हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, शोक, 
मिथ्यात्व, अज्ञान, अप्रत्याख्यान, राग, द्वेप, निद्रा, और काम इन अठारह दृषणोंसे रहित हैं; 
जो सचिदानन्द स्वरूपसे विराजमान है; जिनके महाउद्योतकर बारह गुण प्रगट होते है; जिनके जन्म, 
मरण और अनंत सेसार नष्ट हो गया है; उनको निर्म्रथ आगममे संद्देव कहा हैं| इन दोपोंसे रहित 
शुरू आत्मस्वरूपको प्राप्त करनेके कारण वे पूजनाय परमेझ्नर कहे जाने योग्य है। ऊपर फहे हुए 
अठारह दोषोंमेंसे यदि एक भी दोष हो तो सद्देवका स्वरूप नहीं घठता। इस परमतत्त्वकों महान पुरुषोसे 
विशेषरूपसे जानना आवश्यक है। 
० सद्धमंतत्त्व 
अनादि कालसे कर्म-जाछवे बधनसे यह आत्मा ससारमे मटका करता है। क्षण मात्र भी उसे सच्चा 
छुख नहीं मिलता | यह अधोगतिका सेवन किया करता है | अधोगतिम पइती हुई आत्माको रोककर 
जो सद्गतिकों देताहै उसका नाम घर्म कहा जाता है, और यहां सत्य सुखका उपाय है। इस धर्म तखके 
सबक्ष भगवानने मित्र भिन्न भेद कहे हैं| उनमे मुख्य भेद दो हैं:---व्यवहारधर्म और निश्चयर्म | 
व्यवहारघर्ममे दया मुख्य हैं | सत्य आदि बाकीके चार महात्रत भी दयाकी रक्षाके ढिये है । 
दयाके आठ भेद हैं:--द्रब्यदया, भावदया, सवदया, परदया, स्वरूपदया, अनुबंधदया, व्यवहारूया, 
निश्चयदया । हे 
प्रथम द्ृब्यद्या---प्रत्येक कामको यत्नपूर्वक जीवोंकी रक्षा करके करना * द्रब्यदया ' ह। 
दूसरी भावदया--दूसरे जीबको दुर्गतिमे जाते देखकर अनुकंपा बुद्धिसे उपदेश दना 'भावदया' है| 
तीसरी सदया--यह आत्मा अनादि काठ्से मिथ्यात्वसे भ्रसित है, तत्तको नहीं पाता, 
जिनाज्ञाको नहीं पाठ सकता, इस प्रकार चिंतवन कर थधर्ममे प्रवेश करना * स्वदया ' हे। 
चौथी परदया--छह कायके जीबोंकी रक्षा करना “ परदया * है। 
पाँचवी स्वरूपदया--सूक्ष्म विवेकसे स्वरूप विचार करना “स्वरूपदया ' है | 
छट्ठी अनुबंधदया--सदगुरु अथवा सुशिक्षकका रिष्यको कड़बे वचनोंते उपदेश देना, यद्यपि यह 
देखनेमें अयोग्य लगता है, परन्तु परिणाममें कहुणाका कारण है--इसका नाम “ अनुबंधदया * है। 
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सातवीं व्यवहारदया--उपयोगपूर्वक और विधिपूर्वक दया पालनेका नाम * व्यवहारदया ? है | 
आठवीं निश्चयदया--छुद्ध साध्य उपयोगमें एकता भाव और अभेद उपयोगका द्वोना 
£ निश्चदया ' है। ह 
इस आद प्रकारकी दयाकों लेकर मगवानने व्यवहारधर्म कहा है| इसमें सब जीबोंके सुख, 
संतोष और अभयदान ये सब बिचाय्पूर्वक देखनेसे आ जाते हैं। 
दूसरा निश्चयधर्म--अपने स्वरूपकी श्रमणा दूर करनी, आत्माको आत्मभावसे पहचानना, 
४ यह संसार मेरा नहीं, में इससे भिन्न, परम असंग, सिद्ध सहृश छुद्ध आत्मा हूँ ” इस तरह आत्म- 
स्वभावमें प्रतुत्ति करना ' निश्चयधर्म ' है | 
जहाँ किसी प्राणीको दुःख, अद्ित अथवा असंतोष होता है, वहाँ दया नहीं; और जहाँ दया 
नहीं वहाँ धर्म नहीं। अहंत भगवानके कहे हुए धर्मतत्वसे सब प्राणी भय रहित होते हैं । 
१० सदुस्तर्य 
(१) 

पिता--पुत्र ! तू जिस शाढ्ममे पढ़ने जाता है उस शालाका शिक्षक कौन है ! 

पुत्रन--पिताजी ! एक विद्वान्‌ आर समझदार ब्राह्मण हैं । 

पिता--उसकी वाणी, चाल्चलन आदि कैसे हैं ! 

पुत्न--उसकी वाणी बहुत मधुर है। वह किसीको अविवेकसे नहीं बुढाता, और बहुत 
गंभीर है, जिस समय वह बोलता है, उस समय मानों उसके मुखसे फूल झरते हैं। वह किसीका 
अपमान नहीं करता; और जिससे हम योग्य नीतिको समझ सकें, ऐसी हमें शिक्षा देता है। 

पिता---त बहाँ किस कारणसे जाता है, सो मुझे कह । 

पृत्न---आप ऐसा क्यों कहते है, पिताजी ! में संसारमे विचक्षण होनेके लिये पद्धतियोंकों समझँ 
और व्यवहारनीतिको सीखेँ , इसलिये आप मुझे वहाँ भेजते है । 

पिता--तेरा शिक्षक यदि दुराचारी अथवा ऐसा ही होता तो ! 

पुत्न--तब तो बहुत बुरा होता | हमे अविवेक ओर कुबचन बोलना आता । व्यवहारनाति तो 
फिर सिखलाता ही कीन 

पिता--देख पुत्र | इसके ऊपरसे मे अब तुझे एक उत्तम शिक्षा कहता हूँ । जैसे सेसारमें पढनेके 
लिये ब्यवहारनीति सीखनेकी आवश्यकता है, वेसे ही परभवके लिये धर्मतत्त और धम्मनीतिमें प्रवेश करनेकी 
आवश्यकता है। जैसे यह व्यवह्ारनाति सदाचारी शिक्षकसे उत्तम प्रकारसे मिल सकता है, वैसे ही 
परमवरमे श्रेयस्कर धर्मनीति उत्तम गुरुते ही मिल सकती है | व्यवहारनीतिके शिक्षक और धर्मनीतिके 
शिक्षकमें बहुत भेद है । बिल्लोरके टुकड़ेके समान व्यवह्ार-शिक्षक है, और अमूल्य कोस्तुभके समान| 
आत्मपर्म-शिक्षक है। 

पुत्न--सिरछत्न | आपका कहना योग्य है । धर्मके शिक्षककी सम्पूर्ण आवश्यकता है | आपने 
बार बार संसारके अनंत दुःखोंके संबंधमें मुझसे कहा है । संसारसे पार पानेके लिये धर्म ही सहायभूत | 
है । इसलिये धर्म कैसे गुरुसे प्रात्त करनेसे श्रेयस्कर हो सकता है, यह मुझसे कृपा करके किये । 

३ 


श्द आऔीमद राजचन्द [ उत्तम गहस्थ 
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११ सहुस्तत्त्व 
(२) 
पिता--पुत्र | गुरु तीन प्रकारके कहे जाते हैं:--काष्ठश्वरूप, कागजल्वरूप और पत्थरस्वरूप । 
कापइटस्वरूप गुरु सर्वोत्तम हैं। क्‍योंकि संसाररूपी समुद्रको काष्टस्वरूप गुरु ही पार द्वोते हैं, और दूसरोंको 
पार कर सकते हैं । कागजुस्वरूप गुरु मध्यम हैं | ये संसार-समुद्रको स्वयं नहीं पार कर सकते, 
परन्‍तु कुछ पुण्य उपार्जन कर सकते हैं । ये दूसरेको नहीं पार कर सकते | पत्थरस्वरूप गुरु स्वयं 
दूबते हैं, और दूसरोंकों भी डुबाते है। काष्टस्वरूप गुरु केवछ जिनेश्वर भगवानके ही शासनमें हैं । 
बाकी दोनों प्रकारके गुरु कर्मीवरणकी वृद्धि करनेवाले हैं | हम सब उत्तम बसस्‍्तुको चाहते हैं, और 
उत्तमसे उत्तम वस्तुएं मिल भो सकती हैं । गुरु यदि उत्तम हो तो वह भव-समुद्रमे नाविकरूप होकर 
सद्धर्म-नावमें बैठाकर पार पहुँचा सकता है | तत्लज्ञानके भेद, स्वस्वरूपभेद, छोकाछोक विचार, 
संसार-स्नरूप यह सब्र उत्तम गुरुके विना नहीं मिल सकता । अब्र तुम्हे प्रइन करनेकी इच्छा होगी 
कि ऐसे गुरुके कौन कौनसे लक्षण है ? सो कहता हूँ | जो जिनेख्वर भगवानकी कही हुई आज्ञाको 
जानें, उसको यथार्थरूपसे पालें, और दूसरेकों उपदेश करें, कंचन और कामिनीके सर्वथा त्यागी 
हों, विशुद्ध आह्ार-जल लेते हो, बाईस प्रकारके परीषह सहन करते हो, क्षांत, दांत, निरारंभी और 
जितेन्द्रिय हों, सैद्धान्तिक-ज्ञानमें निमम्न रहते हो, केवल धर्मके लिये ही शरीरका निर्वाह करते हो, 
निर्ँ्र॑थ-पंधकों पाछ॒ते हुए कायर न होते हों, सींक तक भी विना दिये न लेते हो, सत्र प्रकारके 
रात्रि भोजनके त्यागी हों, समभावी हो, और बीतरागतासे सत्योपदेशक हो; संक्षेपमे, उन्हे काष्टस्थरूप 
सदुरु जानना चाहिये | पुत्र ! गुरुक आचार और ज्ञानके संब्रंधमें आगममे बहुत विवेकपूर्वक वर्णन 
किया गया है | ज्यों ज्यों तू आगे ब्रिचार करना सीखता जायगा, त्यों त्यो पीछे मै तुझे इन विशेष 
तत्तोंका उपदेश करता जाऊँगा। 
पुत्न॒--पिताजी, आपने मुझे संक्षपमें ही बहुत उपयोगी ओर कल्याणमय उपदेश दिया है | मे 
इसका निरन्तर मनन करता रहूँगा। 
१२ उत्तम गृहर्थ 
संसारमे रहने पर भी उत्तम श्रावक गृहस्थाश्रमके द्वारा आत्म-कल्याणका साधन करते है, उनका 
गृद्स्थाश्रम भी प्रशंसनीय है । 
ये उत्तम पुरुष सामायिक, क्षमापना, चोविद्ार प्रव्याख्यान इयादि यम नियमोंका सेवन करते हैं। 
पर-पत्नीकी ओर मा-बहिनकी दृष्टि रखते हैं । 
सत्पात्रको यथाशक्ति दान देते हैं। 
शांत, मधुर और कोमल माषा बोलते है। 
सत्‌ शात्रोंका मनन करते है । 
यथाशक्ति जीविकामें भी माया-कपट इत्यादि नहीं करते । 
४ जी, पुत्र, माता, पिता, मुनि और गृह इन सबका यथायोग्य सन्‍्मान करते हैं । 
मा बापको धर्मका उपदेश देते हैं । 
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जिनेश्वरकी भक्ति ] मोशमाका १९ 
यत्नसे घरकी स्वच्छता, भोजन पकाना, शयन इत्यादि कराते हैं । 
स्वयं विचक्षणतासे भाचरण करते हुए क्री और पुत्रको विनयी और धर्मात्मा बनाते हैं । 
< कुदुम्ममें ऐक्यकी इद्धि करते हैं । 
/ आये हुए अतिथिका यथायोग्य सन्‍्मान करते हैं । 
: याचकको क्षुधातुर नहीं रखते । 
सत्पुरुषोंका समागम, और उनका उपदेश धारण करते हैं । 
निरंतर मर्यादासे और संतोषयुक्त रहते हैं । 
यथाशाक्ति घरमें शात्र-संचय रखते है । 
अल्प आरंभसे व्यवद्वार चलाते हैं । 
ऐसा गृहस्थात्रास उत्तम गतिका कारण होता है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं । 
१३ जिनेश्वरकी 'भाक्ति 
(१) 
जिज्ञाु--विचक्षण सत्य ! कोई शंकरकी, कोई ब्रह्माकी, कोई विष्णुकी, कोई स्‌र्यकी, कोई 
अप्निकी, कोई भवानीकी, कोई पेगम्ब्रकी और कोई क्राइस्टकी भक्ति करता है । ये लोग इनकी भाक्त 
करके क्या आशा रखते होंगे ? 
सत्य--प्रिय जिज्ञासु ! ये भक्त लोग मोक्ष प्राप्त करनेकी परम आशासे इन देवोंको भजते हैं । 
जिज्ञासु---तो कहिये, क्या आपका मत है कि इससे वे उत्तम गति पा सकेंगे ! 
सत्य--इनको भक्ति करनेसे वे मोक्ष पा सकेगे, ऐसा मैं नहीं कह सकता | जिनको ये छोग 
परमेश्वर कहते है उन्होने कोई मोक्षकों नहीं पाया, तो ये फिर उपासकको मोक्ष कहाँसे दे सकते हैं ! 
शंकर वंगेरह कर्मोका क्षय नहीं कर सके, और वे दूषणोंसे युक्त हैं, इस कारण वे पूजने योग्य नहीं | 
जिज्ञायु--ये दूषण कौन कौनसे हैं, यह कहिये | 
सन्‍्य---भज्ञान, निद्रा, मिथ्याल, राग, द्वेष, अविरति, भय, शोक, जुगुप्सा, दानांतराय, 
लाभांतराय, वीयौतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, काम, हास्य, राते और अरति इन अठारह दूषणोमेंसे 
यदि एक भी दूषण हो तो भी बे अपूज्य हैं । एक समर्थ पंडितने भी कहा है कि मैं परमेझ्नर हूँ ' 
इस प्रकार मिथ्या रीतिसे मनानेवाले पुरुष स्वयं अपने आपको ठगते हैं। क्योकि पासमें त्री होनेसे थे 
विषयी ठहरते हैं, शत्र धारण किये हुए होनेसे वे द्वेषी ठहवरते हैं, जपमाछा धारण करनेसे उनके चित्तका 
व्यग्रपना सूचित होता है, “ मेरी शरणमें आ, में सब पापोंकों हर छूँगा ” ऐसा कहनेवाला अभिमानी 
और नास्तिक ठहरता है | ऐसी दशामें फिर दूसरेकों थे कैसे पार कर सकते हैं ! तथा बहुतसे 
अवतार लेनेके कारण परमेश्वर कहलाते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि उन्हें किसी कर्मका भोगना 
अभी बाकी है। 
जिज्ञासु--भाई ! तो पूज्य कौन हैं, और किसकी भक्ति करनी चाहिये, जिससे आत्मा 
स्वशाक्तिका प्रकाश करे ! 


ह्ंड ओऔमद्‌ राजचस्त [ जिनेश्वरकी भाँफि 


सत्य--झुद्र, सब्चिदानन्दस्वरूप, जीवन-सिद्ध मगवान्‌, तथा सर्वदूषण रहित, कर्ममलू-हीन, 
मुक्त, वीतराग, सकलभयसे रहित, सर्वेज्ञ, सवेदर्शी, जिनिख्ऋर भगवानकी मक्तिसे आत्मशक्ति प्रकट होती दै । 

जिज्ञासु--क्या यह मानना ठीक है कि इनकी भक्ति करनेसे हमे ये मोक्ष देते हैं ! 

सत्य--भाई जिज्ञासु ! वे अनंत ज्ञानी भगवाम्‌ तो बीतरागी और निर्विकार हैं । उन्हें हमें 
स्तुति-निन्‍्दाका कुछ भी फल देनेका प्रयोजन नहीं । हमारी आत्मा अज्ञानी और मोद्यांध होकर जिस 
कर्म-दलसे घिरी हुई है, उस कर्म-दलको दूर करनेके लिये अनुपम पुरुषार्थकी आवश्यकता है । सब कर्म- 
दलको क्षयकर अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अन॑तचारित्र, अनंतर्वार्य और स्वस्वरूपमय हुए जिनेश्वरका 
स्वरूप आत्माकी निश्चयनयस ऋद्धि होनेसे उस भगवान्‌का स्मरण, चिंतवन, ध्यान, और भक्ति यह 
पुरुषार्थ प्रदान करता है; बिकारसे आत्माकों विरक्त करता है, तथा शाँति और निजरा देता हैं। जैसे 
तलवार हाथमें छेनेसे शौर्यब्त्ति और भाँग पौनिेसे नशा उत्पन्न द्वोता है, वैसे ही इनके गुणोंका चिंतबन 
करनेसे आत्मा खल्वरूपानंदकी श्रेणी चढ़ता जाता है | दर्पण देखनेसे जैसे मुखक्की आकृतिका भान 
होता है, वैसे ही सिद्ध अथवा जिनेख्वरके स्वरूपके चिंतबनरूप दर्पणसे आत्म-स्वरूपका भान होता है | 


१४ जिनेश्वरकी भक्ति 





(२) 
जिज्ञासु--आर्य सत्य | सिद्धस्वरूपको प्राप्त जिनेश्वर तो सभी पूज्य है, तो फिर नामसे भक्ति 
करनेकी क्‍या आवश्यकता है ! 
सत्य--हाँ, अवश्य है। अनंत पसिद्धस्वरूपका ध्यान करते हुए शुद्धस्वरूपका विचार होना यह 
कार्य है। परन्तु उन्होंने जिसके द्वारा उस स्वरूपको प्राप्त किया वह कारण कौनसा है, इसका विचार 
करनेपर उनके उम्रतप, महान्‌ वैराग्य, अनंत दया और महान्‌ ध्यान इन सबका स्मरण होता है, तथा 
अपने अर्हत्‌ तीर्थकर-पदमें वे जिस नामसे त्रिहार करते थे, उस नामसे उनके पतित्र आचार और 
पवित्र चरित्रका अंतःकरणमे उदय होता है | यह उदय परिणाममें महा छाभदायक है | उदाहरणके 
डिये, महावीरका पवित्र नाम स्मरण करनेसे थ्रे कौन थे, कब हुए, उन्होंने किस प्रकारसे सिद्धि पायी 
इत्यादि चरित्रोकी स्मृति होती है | इससे हमारे बैराग्य, विवेक इत्यादिका उदय होता है। 
जिज्ञाचु--परन्तु  ठोगस्‍्स ” में तो चौबीतत जिनेश्वरके नामोका सूचन किया है, इसका क्‍या 
हेतु है, यह मुझे समझाइये । 
सत्य--इसका यही हेतु है, कि इस कालमें इस क्षेत्रमे हानेवाले चौबास जिनेश्वरोके नामोंके और उनके 
चरित्रोंके स्मरण करनेसे शुद्ध तत्त्तका लाभ द्वोता है। वीतरागीका चरित्र वैराग्यका उपदेश करता है। अनंत 
चौबीसीके अनंतनाम सिद्धस्वरूपमे समग्र आ जाते हैं । वर्तमान काठके चौबीस तौर्थिकरोंके नाम इस 
कालमें लेनेसे कालकी श्थितिका बहुत सूक्ष्म ज्ञान भी स्पृतिमें आता है। जैसे इनके नाम इस कालमें लिये 
जाते हैं, वैसे ही चौबीसी चौबीसीका नाम काठ और चौबीसी बदलनेपर लिये जाते है, इसलिये अमुक 
नाम डेनेमें कोई हेतु नहीं है । परन्तु उनके गुणोंके पुरुषार्थकी स्मृतिके लिये वर्तमान चौबांसीकी स्मृति 
करना यह्द तत्त है । उनका जन्म, विहार, उपदेश यह सब नाम निक्षेपसे जाना जा सकता है | इससे 


सक्तिका उपदेश ] मोक्षमादा क्र 

हमारी आत्मा प्रकाश पाती है। सर्प जैसे बांसरीके शब्दसे जागृत होता है, वैसे ही आत्मा अपनी सत्य 
क्द्धि सुननेसे मोह-निद्रासे जागृत होती है । है 

जिज्ञाउ---मुशे आपने जिनेश्नरकी भक्ति करनेके संत्रंधमें बहुत उत्तम कारण बताया । जिनेखवरकी 
भक्ति कुछ फलदायक नहीं, आधुनिक शिक्षासे मेरी जो यद्द आस्था हो गई थी, वह नाश हो गई। 
जिनेश्वर मगवान्‌की भाक्ति अवश्य करना चाहिये, यह मैं मान्य.रखता- हूँ। 

सत्य--जिनेक्लर मगवान्‌की भक्तिसे अनुपम छाभ है । इसके महान्‌ कारण हैं । उनके परम 
उपकारके कारण भी उनकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये । तथा उनके पुरुषार्थका स्मरण द्वोनेसे भी 
शुभ इत्तियोंका उदय होता है । जैसे जैसे श्रीजिनके स्वरूपमें बत्ति लय होती है, वैसे वैसे परम 
शांति प्रवाहित होती है । इस प्रकार जिनमंक्तिके कारणोंको यहाँ संक्षेपमें कहा है, उन्हें आत्मार्थियोंको 
विश्ेषरूपसे मनन करना चाहिये । 

१५ अक्तिका उपदेश 

जिसकी शुभ शीतलतामय छाया है, जिसमें मनवांछित फलोंकी पंक्ति छगी है, ऐसी कल्पबक्ष- 
रूपी जिनभक्तिका आश्रय छो, और भगवानकी भाक्ते करके भवके अंतको प्राप्त करो ॥ १ ॥ 

इससे आनन्दमय अपना आत्मस्वरूप प्रगठ होता है, और मनका समस्त संताप मिट जाता 
है, तथा बिना दामोंके ही कर्मोंक्री अत्यन्त निर्जरा होती है, इसाडिेये भगवानकी भक्ति करके भवके 
अंतको प्राप्त करो ॥| २॥ 

इससे सदा समभावी परिणामोंकी प्राप्ति होगी, अत्यंत जड़ और अधोगतिमें लेजानेबाले जन्मका 
नाश होगा, तथा यह झुभ मंगलमय हे, इसकी पूर्णरूपसे इच्छा करो, और भगवानकी भक्ति करके भवके 
अंतको प्राप्त करो ॥ ३॥ 

शुभ भावोके द्वारा मनको झुद्ध करो, नवकार महामंत्रका स्मरण करो, इसके समान और दूसरी 
कोई वस्तु नहीं है, इसलिये भगवानकी भक्ति करके भवके अंतकों ग्राप्त करी ॥ ४ ॥ 

इससे सम्पूर्णरूपसे राग-कथाका क्षय करोगे, और यथार्थ रूपसे शुभतत्त्वोंको धारण करोगे । 
राजचन्द कहते हैं कि भगवद्धक्तिसे अनंत अ्रपंचकों दहन करो, और भगवानकी भक्तिसे भवके अंतको 
प्रात करो ॥ ५॥ 


भक्तिनों उपदेश 
तोटक छंद 

शुभ शीतलतामय छाय रही, मनवाछित ज्यां फलपांक्ते कही; 
जिनभक्ति अहो तरुकल्प अहो, मजिने भगवत भवंत लह्ो ॥ १ ॥ 
निज आत्मस्वरूप मुदा प्रयटे, मन ताप उताप तमाम मटे; 
अति निर्जरता वण दाम अद्दो, भजिने भगवत भवंत लह्टो ॥ २ ॥ 
समभावि सदा परिणाम पशे, जडमंद अधोगति जन्म जशे; 
शुभ मंगल आ परिपूर्ण चहो, भजिनि भगवंत भवंत छहो | ३ ॥ 
शुभ भाववड़े मन शुद्ध करो, नवकार महापदने समरो; 
नहिं एड समान सुमंत्र कहे, भ जेने भगवंत भवंत लछह्ो ॥ ४ ॥| 
करझो क्षय केवल राग-कथा धरशो शुभ तस्वस्वरूप यया; 
नूपचन्द्र प्रपंच अनंत दहों, भजिने भगवंत भवंत छहो ॥ ५॥ 


२५ ओऔमद्‌ राजयन्द [ आास्तविक महत्ता 


१६ वास्तविक महत्ता 

बहुतसे छोग लक्ष्मीसे महत्ता मानते हैं, बहुतसे महान्‌ कुटुम्बसे महत्ता मानते हैं, बहुतसे पृश्रसे 
महत्ता मानते हैं, तथा बहुतसे अधिकारसे महत्ता मानते हैं। परन्तु यह उनका मानना विवेकसे बिचार 
करनेपर मिध्या सिद्ध होता दै। ये छोग जिसमें महत्ता ठहराते हैं उसमें महत्ता नहीं, परन्तु छघुता है। 
लक्ष्मासे संसारमें खान, पान, मान, अनुचरोपर आज्ञा और वैभव ये सब मिलते हैं, और यह महत्ता 
है, ऐसा तुम मानते दोगे । परन्तु इतनेसे इसकी महत्ता नहीं माननी चाहिये । छक्ष्मी अनेक पापोंसे 
पैदा होती है | यह आनेपर पीछे अभिमान, ब्रेहोशी, और मूढ़ता पैदा करती है । कुटुम्ब-समुदायकी 
महत्ता पानेके लिये उसका पालन-पोषण करना पड़ता है | उससे पाप और दुःख सहन करना 
पड़ता है । हमें उपाधिसे पाप करके इसका उदर भरना पड़ता है। पुत्रसे कोई शाझ्धत नाम नहीं 
रहता । इसके लिये भी अनेक प्रकारके पाप और उपाधि सहनी पड़ती हैं | तो भी इससे अपना क्या 
मेगल होता है! अधिकारसे परतंत्रता और अमलमद आता है, और इससे जुल्म, अर्नाति, रिश्लित 
और अन्याय करने पड़ते है, अथवा होते है | फिर कहो इसमे क्या महत्ता है? केवल पापजन्य कर्मकी | 
पापी कर्मसे आत्माकी नीच गति होती है | जहाँ नीच गति है वहाँ महत्ता नहीं, परन्तु लघुता है । 

आत्माकी महत्ता तो सत्य बचन, दया, क्षमा, परोपकार, और समतामे है । लक्ष्मी इन्यादि 
तो कर्म-मह्त्ता है । ऐसा होनेपर भी चतुर पुरुष लक्ष्मीका दान देते हैं, उत्तम विद्याशालायें स्थापित 
करके परदुःख-भंजन करते है | एक विवाहित ब्लीमें ही सम्पूर्ण इत्तिको रोककर परख्लीकी तरफ पुत्री- 
भावसे देखते हैं । कुटुम्बके द्वारा किसी समुदायका हित करते हैं । पुत्र होनेसे उसको संसारका भार 
देकर स्वयं धर्म धवेश) मार्गमेंकक्करते है । अधिकारके द्वारा विचक्षणतासे आचरण कर राजा और प्रजा 
दोनोंका हित करके धर्मनानिका प्रकाश करते है | ऐसा करनसे वहुतमी महत्ताथे प्राप्त होती हैं सही 
तो भी ये महत्ताये निश्चित नहीं है।झिरणका भय सिरपर खड़ा हैं, और धारणाये घरी रह जाती है | 
संसारका कुछ मोह ही ऐसा है कि जिससे किये हुए संकल्प अथवा विवेक हृदयमेसे निकल जाते ह। इसमे 
हमें यह निःसंशय समझना चाहिये, कि सत्यवचन, दया, क्षमा, ब्रह्मचर्य ओर समता जैसी आत्ममहत्ता 
और कहींपर भी नहीं है । शुद्ध पाँच महात्रतथारी भिक्षुकने जो ऋद्धि और महत्ता प्राप्त की है, वह 
ब्रह्मदत्त जैसे चक्रवर्तीने भी लक्ष्मी, कुटम्ब, पुत्र अथवा अविकारसे नहीं प्राप्त की, ऐसी मेरी मान्यता है )) 

१७ बाहुबल 

बाहुबल अर्थात्‌ “ अपनी भुजाका बल ”---यह अर्थ यहाँ नहीं करना चाहिये | क्योकि 
बाहुबछ नामके मद्मापुरुषका यह एक छोठासा अद्भुत चरित्र है । 

सर्वसंगका परित्याग करके भगवान्‌ ऋषभदेवजी भरत और बाहुबल नामके अपने दो पुन्नोंको 
राज्य सौंपकर विहार करते थे। उस समय भरतेझ्वर चक्रवर्ती हुए। आयुधशाहढामें चक्रकी उप्पत्ति होनेके 
पश्चात्‌ प्रत्येक राज्यपर उन्होंने अपनी आम्नाय स्थापित की, और छह खंडकी प्रभुता प्राप्त की। अकेले 
बाहुबलने ही इस प्रभुताको स्वीकार नहीं की । इससे परिणाममें भरतेख्वर और बाहुबलमें युद्ध 
हुआ | बहुत समयतक भरतेसर ओर बाहुब्रछ इन दोनोंमेंसे एक मी नहीं हृठा | तब क्रोधावेशमें 
आकर भरतेझ्रने बाहुबलपर चक्र छोड़ा | एक वॉर्यसे उत्पन्न हुए माईपर चक्र प्रभाव नहीं कर सकता। 





आरणतें | मोक्षमाला शहर 


इस नियमसे वह चक्र फिर कर पछि भरतेख्रके हाथमें आया । भस्तके चक्र छोड़नेसे बाहुबलकों 
बहुत क्रोध आया । उन्होंने महाबलवत्तर मुष्टि चछाई। तत्काल ही वहाँ उनकी भावनाका स्वरूप बदला | 
हन्दोंने विचार किया कि मैं यह बहुत निंदनीय काम कर रहा हूँ, इसका परिणाम कितना दुःखदायक है ! 
भछे ही भरतेझ्वर राज्य भोगें । व्यर्थ ही परस्परका नाश क्यों करना चाहिये! यह मुष्टि मारनी योग्य नहीं 
है, परन्तु उठाई तो अब पीछे हटाना भी योग्य नद्दीं। यह विचारकर उन्होंने पंचमुश्-केशछोंच किया, 
और वहांसे मुनि-भावसे चल पढ़े |)उन्होंने जहाँ भगवान्‌ आदौख़र अठानवें दाक्षित पुत्रोंसे और आर्य, 
आर्या सहित विहार करते ये, वहां जानेकी इच्छा की | परन्तु मनमें मान आया कि यदि वहां मैं जाऊँगा 
तो अपनेसे छोटे अठानवें माईयोंको वंदन करना पड़ेगा | इसलिये वहाँ तो जाना योग्य नहीं । इस प्रकार 
मानक्तिसे वनमें वे एकाम्र ध्यानमें अवस्थित हो गये । धीरे धीरे बारह मास बीत गये | महातपसे बाहु- 
बलकी काया अश्थिपंजरावशेष रह गई । वे सूखे हुए वृक्ष जेसे दौखने लगे, परन्तु जबतक मानका 
अंकुर उनके अंतःकरणसे नहीं हटा, तबतक उन्होने सिद्ध नहीं पायी । ब्राह्मी और सुंदरीने 
आकर उनको उपदेश किया:--“ आर्यवीर | अब मदोन्मत्त हाथीपरसे उतरो, इससे तो बहुत सहन करना 
पड़ा, ” उनके इन वचनोंसे बाहुबछ विचारमें पड़े | विचारते विचारते उन्हें भान हुआ कि “ सत्य है, 
मैं मानरूपी मदोन्प्त्त हाथीपरसे अभी कहाँ उतरा हूँ?! अब इसपरसे उतरना ही मंगलकारक है। ” 
ऐसा विचारकर उन्होने बंदन करनेके लिये पैर उठाया, कि उन्होंने अनुपम दिव्य कैवल्य कमछाको पाया। 
वाचक | देखो, मान यह कसी दुरित वस्तु है । 
4 १८ चारगति 

जीत साताबेदनीय और असातावेदनीयका वेदन करता हुआ झ्ुभाशुभ कर्मका फल भोगनेके लिये 
इस ससार बनमे चार गतियोमे भटका करता है । तो इन चार गातियोंकों अवश्य जानना चाहिये। 

१ नरकगति--महाआरंम, मदिरापान, मांप्तमक्षण इत्यादि तीत्र हिंसाके करनेवाले जीव अधोर 
नरकमे पड़ते है। वहाँ लेश भी साता, विश्राम अथवा सुख नहीं। वहाँ महा अंधकार ब्याप्त है, अंग-छेदन , 
सहन करना पड़ता है, अभ्निम जलना पड़ता है,और छुरेकी धार जैसा जल पीना पड़ता है। वहाँ अनंत 
दुःखके द्वारा प्राणियोकों संक्रेश, असाता और बिलबिछाहट सहन करने पड़ते हैं | ऐसे दुःखोंको 
केवलज्ञानी भी नहीं कह सकते । अद्दो | इन दुःखोंको अनंत बार इस आत्माने भोगा हैं | 

२ तिर्यचगति-- छल, झूठ, प्रपंच इत्यादिकके कारण जीव (िंह, बाघ, हाथी, मृग, गाय, भेस, 
बेल इत्यादि तिर्यचके शरीरको धारण करता हैं । इस तिथच गतिमें भूख, प्यास, ताप, वध, बंधन, 
ताइन, भारवहन श्त्यादि दुःखोको सहन करता हैं । 

३ मनुष्यगति-खाथ, अखाथके विषयमे विवेक रहित होता है, लजाहीन होकर माता और पुत्रीके 
साथ काम-गमन करनेमें जिसे पापापापका भान नहीं, जो निरंतर मासमक्षण, चोरी, परल्ली-गमन वगैरह 
महा पातक किया करता है, यह तो मानों अनार्य देशका अनार्य मनुष्य है । आर्य देशमें भी क्षत्रिय, 
प्राह्मण, वैश्य आदि मतिद्दीन, दरिद्री, अज्ञान और रोगसे पीड़ित मनुष्य है और मान, अपमान इत्यादि 
अनेक ग्रकारके दुःख भोग रहे है । 
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देवगति--परस्पर कर, ईर्ष्यो, केश, शोक, मत्सर, काम, मद, झ्ुधा, आदिसे देवलोग भो आयु 
” व्यतीत कर रहे हैं। यह देवगति है । 
इस प्रकार चारों गतियोंका स्बरूप सामान्य रूपसे कह्दा। इन चारों गतियोंमें मनुष्यगति सबसे अष्ठ 
और दुलभ है, आत्माका परमहित--मोक्ष इस गतिसे प्राप्त होता है । इस भनुष्यगतिमें भी बहुतसे 
दुःख और आत्मकल्याण करनेमें अंतराय आते हैं । 
एक तरुण सुकुमारको रोमतेममें अत्यंत तप्त छाल सूए चुमानेसे जो असह्य बेदना होती है 
उससे आठगुनी बेदना जीव गर्भस्थानमें रहते हुए प्राप्त करता है। यह जीव कुगभग नव महीना 
मल, मूत्र, खून, पीप आदिमें दिनरात मूच्छोगत स्थितिमें वेदना भोग भोगकर जन्म पाता है। 
गर्भस्थानकी वेदनासे अनंतगुनी वेदना जन्मके समय होती है | तत्पश्चात्‌ बाल्यावस्था प्राप्त होती है। 
यह अवस्था मल मूत्र, धूल और नम्नावस्थामें अनसमझीसे रो भटककर पूर्ण होती है । इसके बाद युवावस्था 
आती है। इस समय धन उपाजन करनेके लिये नाना ग्रकारके पापोंमें पड़ना पड़ता है। जहाँसे उत्पन्न 
हुआ है, वहींपर अर्थात्‌ व्रिषय-विकारमें इत्ति जाती है। उन्माद, आलस्य, अभिमान, निंच-दृष्टि, संयोग, 
वियोग, इस प्रकार घटमालमें युवा वय चली जाती है | फिर बृद्भावत्था आ जाती है । दारीर कॉपने छगता 
है, मुखसे छार बहने लगती है, त्वचापर सिकुड़न पड़ जाती है; सूँघने, सुनने, और देखनेकी 
शक्तियाँ बिलकुल मंद पड़ जाती है; केश धवल होकर खिरने लगते है; चलनेकी शक्ति नहीं रहती; हाथमें 
लकड़ी लेकर लड़खढ़ाते हुए चलना पड़ता है; अथवा जीवन पर्यत खाटपर ही पड़ा रहना पड़ता है; 
श्वास, खांसी, इत्यादि रोग आकर घेर लेते है; और थोड़े कालमें काठ आकर कवलित कर जाता है। इस 
देहमेंसे जीव चल निकलता है | कायाका होना न होनेके समान हो जाता है। मरण समयमे भी कितनी 
अधिक वेदना होती है? चारो गातियोमे श्रेष्ठ मनुष्य देहमे भी कितने अधिक दुःख भरे हुए है । ऐसा 
होते हुए भी ऊपर कहे अनुसार काल अनुक्रमसे आता हो यह बात भी नहीं । वह चाहे जब आकर 
ले जाता है । इसीलिये विचक्षण पुरुष अमादके बिना आत्मकल्याणकी आराधना करते है । 
१९ संसारकी चार उपमायें 
(१) 
संसतारको तत्तज्ञानी एक महाप्तमुद्रकी भी उपमा देते है | संसार रूपी समुद्र अनंत और अपार 
हैं । अह्दो प्राणियों ! इससे पार होनेके लिये पुरुषार्थथा उपयोग करो | उपयोग करो ! इस प्रकार उनके 
अनेक स्थानोंपर बचन हैं। संसारको समुद्रकी उपमा उचित भी है। समुद्रमें जैसे छहरे उठा करती है, वैसे ही 
संसारमें विषयरूपी अनेक छहरें उठती हैं। जैसे जल ऊपरसे सपाट दिग्वाई देता है, वैसे ही संसार भी सरल 
दाख पड़ता है। जैसे समुद्र कहीं बहुत गहरा है, और कहीं मँवरोमे डाल देता है, वैसे ही संसार काम विपय 
प्रपंच आदिमें बहुत गहरा है और वह मोहरूपी मँवरोंमे डाल देता है । जैसे थोड़ा जल रहते हुए भी 
समुद्रमें खड़े रहनेसे कीचड़में धैस जाते हैं, वैसे ही संसारके लेशभर प्रसंगमें भी वह तृष्णारूपी कौचइमें 
पैंसा देता है। जैसे समुद्र नाना प्रकारकी चड्ानो और तफानोंसे नाव अथवा जद्वाजकों जोखम पहुँचाता 
है, वैसे ही संतार ज्रीरूपी चट्टानें और कामरूपी तृफ़ानसे आत्माको जोखम पहुँचाता है । जैसे समुद्रका 
अगाघ जल शीतल दिखाई देनेपर भी उसमें वढ़वानक अम्नि वास करती है, वैसे ही संसारमें माया- 
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रूपी अप्रि जछा ही करती है। जैसे समुद्र चौमासेमें अधिक जल पाकर गहरा उतर जाता है, 
जैसे ही संसार पापरूपी जल पाकर गहरा हो जाता है, अर्थात्‌ वह मजबूत जड़ जमाता जाता है । 

२ संसारकों दूसरी उपमा अप्निकी छागू द्ोती है। जैसे अप्लिसि महातापकी उत्पत्ति होती है, वैसे 
ही संसारसे भी त्रिविध तापकी उत्पत्ति होती है। जैसे अप्रिसे जछा हुआ जीच महा बिलब्रिलाहठ करता है, 
बसे ही संसारसे जल हुआ जीव अनंत दुःखरूप नरकसे असह्य बरिलबिलाहट करता है | जैसे अग्नि सब्र 
बस्तुओंकों भक्षण कर जाती है, वैसे ही अपने मुखमे पड़े हुएको संसार भक्षण कर जाता है | जिस 
प्रकार अम्रिमें ज्यो ल्‍यों घी और इंघन होमे जाते है, त्यों त्यो वह बृद्धि पाती है; उसी प्रकार संसाग्म्धप 
अप्निमें तीत्र मोहरूप घी और तरिषयरूप इंधनके होम करनेसे त्रह्व वृद्धि पाती है । 

३ संसारकों तीसरी उपमा अंधकारकी छागू होती है। जैसे अधकारमें रस्सी सर्पका भान कराती 
है, वैसे ही संस्तार सत्यको असत्यरूप बताता हैं । जैसे अबरकारमे प्राणी इधर उधर भटककर पिपत्ति 
भोगते हैं, बसे ही संसारमें बेसुत्र होकर अनंत आत्मायें चतुर्गतिमें इधर उधर भटकती फिरती है । जैसे 
अंब्रकारम कौच ओर हीरेका ज्ञान नहीं होता, बसे ही सेसाररूपी अधकारमें विवेक और अविश्रेकका 
ज्ञान नहीं होता । जैसे अंबकारमें प्राणी औंग्बोके होनेपर भी अंधे वन जाते हैं, वैसे ही शक्तिके होनेपर 
भी संसारमे प्राणी मोहांव बन जाते है। जैंस अंधकारमे उल्दू आदिका उपद्रव बढ़ जाता है, वैसे ही 
संसारमें छोभ, माया आदिका उपत्रव बढ़ जाता है। इस तरह अनेक प्रकारसे देखनेपर संसार अंधकार- 
रूप ही मादम होता है। 





२० संसारकी चार उपमायें 
(२) 

४ समारकों चौथी उपमा शकट-चक्र अर्थात गाड़ीके पाहियोकी लागू होती है। जैसे चलता हुआ 
ग़कठ-चक्र फिरता रहता है, नस ही प्रवेश होनेपर संसार फिरता रहता है । जैसे शाकठ-चक्र धुरेके 
बिना नहीं चल सकता, वेस ही ससार मिध्यान्वरूपी धुरेके विना नहीं चल सकता। जैसे शकट-चक्र 
आरोसे टिका रहता है, वैसे हाँ संसार-शकट प्रमाद आदि आरोसे टिका हुआ है । इस तरह अनेक 
प्रकारसे शकठ-चक्रकी उपमा भी संसारकों दी जा सकती हैं | 

,सिप्रकार संसारका जितनी अधो उपमाये दी जा सके उतनी ही थोर्ढ़ है| मुख्य रूपसे ये 
चार उपमायें हमने जान ली, अब इसमेसे हमे तत्त लेना योग्य है।--- 

१ जैसे सागर मजबूत नाव और जानकार नाबिकसे तेरकर पार किया जाता है, वेस ही सद्भर्मरूपी 
नाव और सद्ुुरुरूपी नाविकसे संसार-सागर पार किया जा सकता है | जैसे सागरमे विचक्षण पुरुषोने 
निर्विन्न रास्तेको हूँढ़ुकर निकाला है, बसे ही जिनेश्वर भगवानने तत्वज्ञानरूप निर्विन् उत्तम रास्ता बताया है । 

२ जैसे अभ्नि सब्रको भक्षण कर जाती है, परन्तु पानीसे बुझ जाती है, वैसे हां वैराग्य-जल्से 
संसार-अप्लनि बुझ सकती है | 

३ जैसे अंधकारमें दीपक ले जानेसे प्रकाश होनेसे हम पदार्थीको देख सकते हैं, वैसे हीं 


तत्तन्ञानरूपी न बुझनेवाला दीपक संसाररूपी अंधकारमें प्रकाश करके सत्य वस्तुकों बताता है | 
॥ 
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४ जैसे शकट-चक्र बैछके बिना नहीं चल सकता, वैसे ही संसार-चक्र राग और द्ेषके बिना 
नहीं चल सकता। 

इस प्रकार इस संसार-रोगके निवारणके प्रर्ताकारकों उपमाद्वारा अनुपान आदिके साथ कहा है । 
इसे आत्महितष्ियोंकों निरंतर मनन है ना और दूसरोंका उपदेश देना चाहिये । 

२१ बारह भावना 

बैराग्य ओर ऐसे ही अन्य आत्म-हितैषी विषयोंकी सुदृढ़ता होनके लिये तत्तज्ञानियोंन बारह 
भावनाओंका चितबन करनेके लिये कहा है। 

१ शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटुंब, परिवार आदि सब घिनाशी है | जीवका मरुघर्म अबिनाशी 
है, ऐसे चिंतन करना पहली “ अनिल्यभावना ' है । 

२ संसारमें मरणके समय जीवकोी शरण रग्बनत्राछ्ा कोई नहीं, केबरछ एक झुम धर्मकी शरण 
ही सत्य है, ऐसा चिंतवन करना दूसरी * अशरणभावना ' है | 

३ ४ इस आत्माने संसार-समुद्रमे पर्यटन करत हुए सम्पूर्ण भवोका भोगा है। इस ससाररूपषी 
जेजीरसे में कब छूट्ूँगा | यह संसार मेरा नही. मै मोश्षमयी हैं, ” एसा चिंतबन करना तीसरी 
« ससारभावना / है । 

४9 “ यह मेरा आत्मा अकेला है, यह अकेठा आया है, अकेला ही जायगा, और अपने किये 
हुए कर्मोको अकेला ही भोगेगा, '' ऐसा चितवन करना चौथी “ एकत्वमात्रना / है | 

७ इस संसारमे कोई किसीका नहीं, ऐसा चितबन करना पौँचत्री “ अन्यलभावना ' है। 

& “ यह शगीर अपवित्र है, मल-मृतन्रकी खान हैं, रोग और जराके रहनका थाम है, इस 

शरीौरसे मे न्‍्यारा हैं, ” ऐसा चितत्रन करना छट्ठी ' अशुचिभात्रना ! है | 

७ राग, देपष, भज्ञान, मिथ्याल्र इत्यादि सब आश्रतके कारण हैं, ऐसा चितत्रन करना सालवी 
४ आश्रवभावना * है। 

८ जीव, ज्ञान और ध्यानम प्रबृत्त होकर नये कर्मोका नहीं ऑघता, ऐसा चितबन करना 
आठवीं ' संत्रभावना ” ह। 

९ ज्ञानसह्ित क्रिया करना निर्जराका कारण है, एसा चितवन करना नोबी “निर्जरामावना हैं | 

१० ठोकके स्ररूपकी उत्पत्ति, स्थिति, और विनाशका स्वरूप विचारना, वह दसवी 'ठोकस्वरूप 
भावना ? है। 

११ संसारमें भटठकते हुए आत्माकों सम्यग्ज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होना दुरूम हैं; अथवा सम्पग्ज्ञान 
प्रात्त मी हुआ तो चारित्र-सर्व विरतिपरिणामरूप वर्म-का पाना दुलभ है, ऐसा चितब्न करना ग्यारहवी 
« ब्ोषिदुर्लभभावना * है । 

१२ धर्मके उपदेशक तथा शुद्ध शात्रके बोधक गुरु, और इनके उपदेशका श्रत्रण मिलना दुर्लम 
है, ऐसा चिंतवन करना बारहवीं “ धर्मदुर्लभभावना “ है । 

इन बारह भावनाओंकों मननपूर्वक निरंतर विचारनेसे सत्पुरुषोने उत्तम पदको पाया है, पाते 
हैं, और पावेंगे। 


बम 


कामदेव आवक ] मोक्षमाऊा श्क 
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२५२ कामदेव श्रावक 

महावीर भगवानके समयमें बारह अतोंकों विमल भावसे धारण करनेवाछा, विधेकी और निर्म्रथवचना - 
नुरक्त कामदेव नामका एक श्रावक, उनका शिष्य था । एक बार सुधर्माकी सभामें इंदने कामदेबकी धर्ममें 
अचलताकी प्रशंसा की । इतनेमे वहाँ जो एक तुच्छ बुद्धिवाला देव बैठा हुआ था, उसने कामदेवकी 
इस सुदृढताके प्रति अविश्वास प्रगट किया, और कहा कि जबतक परीषह नहीं पड़ती, तभी तक 
सभी सहन्शाल और धर्ममे दृढ़ दीखते हैं | में अपनी इस बातको कामदेवको चलायमान करके सत्य 
करके दिखा सकता हूँ । धर्मच्ढ कामदेव उस समय कायोत्सर्गमें लीन था । प्रथम ही देवताने विक्रियासे 
हाथीका रूप धारण किया, और कामदेवकों खूत्र ही खूँदा, परन्तु कामदेव अचल रहा | अब देवताने 
मूसल जैसा अंग बना करके काले वर्णका सर्प होकर भयंकर फुँकार मारी, तो भी कामदेव कायोत्सर्गसे 
लेशमात्र भी चछायमान नहीं हुआ | तत्पस्चात्‌ देवताने अद्ृहास्य करते हुए राक्षसका शरीर घारण 
करके अनेक प्रकारके उपसर्ग किये. तो भी कामदेव कायोत्सर्गस न डिगा। उसने सिंह बगेरहके अनेक 
भयंकर रूप बनाये, ते भी कामदेवके कायोत्सगर्मे छेशभर भी हीनता नहीं आयी । इस प्रकार वह देवता 
रातके चारों पहर उपठ्रव करता रहा, परन्तु वह अपनी धारणामें सफल नहीं हुआ। इसके बाद उस देवने 
अश्धिज्ञानके उपयोगसे देग्वा, तो कामदेवको मेरुके शिश्वरकी तरह अडोल पाया | वह देवता काम- 
देवकी अदूमुत निश्चकता जानकर उसको बिनय भावसे प्रणाम करके अपने ढोषोंकी क्षमा माँगकर अपने 
स्थानकी चला गया। 

कामदेव श्रावककी धर्म-इृढ़ता यह शिक्षा देती है, कि सत्य पर्म ओर सत्य प्रतिज्ञामें परम इढ़ 
रहना चाहिये, और कायोत्सर्ग आठिकों जंसे बने तैसे एकाग्र चित्तसे ओर सुहृदतासे निर्दोष करना 
चाहिये | चछ-विचल भावसे किया हुआ कायोत्सर्ग आदि बहुत दीप युक्त होता है । पाई जितने 
ड्रब्यके छामके लिये वर्मकी संगंत्र व्वानेत्राकोंकी धर्ममे हृढ़ता कहाँसि रह सकती है ? और रह सकती 
हो, तो कैसी रहेगी, यह त्रिचारते हुए खेद होता है । 

२४२ सत्य 

सामान्य रूपसे यह कहा भी जाता है, कि सत्य इस जगत्‌का आधार है, अथवा यह जगत 
सत्यके आधारपर ठहरा हुआ है | इस कथनसे यह शिक्षा मिलती है, कि धर्म, नाति, राज और 
व्यवहार ये सब सत्यके द्वारा चल रहे है, और यदि ये चारो न हो तो जगतका रूप कितना भयंकर 
हो जाय ! इसलिये सत्य जगतका आधार है, यह कहना कोई अतिशयोक्ति जैसा अथवा न मानने 
योग्य नहीं। 

बसुराजाका एक शब्दका असत्य बोलना कितना दुःखदायक हुआ था, इस ग्रसंगपर विचार 
करनेके लिये हम यहाँ कुछ कहेंगे । 

गजा बसु, नारद और पर्वत इन तीनोंने एक गुरुके पास विधा पढ़ी थी। पर्वत अध्यापकका पुत्र 
था। अध्यापकका मरण हुआ | इसलिये पर्वत अपनी माँ साहित वसु राजाके दरबारमें आकर रहने 
लगा । एक रातको पर्वतकी माँ पासमें बैठी थी, तथा पर्वत और नारद शाख्राभ्यास॒ कर रद्दे थे। उस 
समय पर्बतने “अजैर्यहन्यं”” ऐसा एक वाक्य बोला | नारदने पर्वतसे पूछा, “अज किसे कहते हैं ! ?” 


२८ भीमदू राजबन्त [ सत्संग 
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पर्वतने कहा, “ अज अर्थात्‌ बकरा ” | नारद बोला, “ हम तीनों जने जिस समय तेरे पिताके 
पास पढ़ते थे, उस समय तेरे पिताने तो “ अज ' का अर्थ तीन बर्षके “ओीहि बताया था, अब तू 
विपरीत अर्थ क्‍यों करता है! इस प्रकार परस्पर बचनोंका विवाद बढ़ा । तब्न पर्वतने कहा, “' जो 
हमें वखुराजा कह दे,वह ठौक है । '' इस बातको नारदने स्वीकार की, और जो जीते, उसके लिये एक 
दरर्त लगाई | पर्वतकी माँ जो पासमें ही त्रैठी थी, उसने यह सब सुना | ' अज ” का अर्थ “ओीहि ' उसे 
भी याद था | परन्तु शर्तमें उसका पुत्र हारेगा, इस भयसे पर्बतकी मेँ गतमे राजाके पास गई और 
पूँछा,---/ राजन ! “ अज ? का क्‍या अर्थ है! ” बसुराजाने संबेधपूर्वक कहा, “* अजका अर्थ ब्रीहि 
होता है ”' | तत्र पर्वतकी मँने राजासे कहा, “ मेरे पुत्रने अजका अर्थ “ बकरा ” कह दिया है, इस- 
लिये आपको उसका पक्ष छेना पड़ेगा | ते व्ओेग आपसे पूँछनेके लिये आवेगे। ” वसुगजा बोला; “मे 
असत्य कैसे कहूँगा, मुझसे यह न हो सकेगा ।  पर्वतकी माँने कहा, “ परन्तु यदि आप मेरे पुत्रका 
पक्ष न छेगे, तो में आपको हत्याका पाप दूँगी। राजा विचारमे पड़ गया, कि सत्यके कारण ही में 
मणिमय सिंहासनपर अधर बठा हूँ. लोक-समुदायका न्याय करता हूँ, और लोग भी यही जानते ह, कि 
राजा सत्य गुणसे सिंहासनपर अंतरीक्ष वठता है । अब क्या करना चाहिये ? यदि पर्बतका पक्ष न हूँ, 
लो ,आह्मणी मगरती है; और यह मेरे गुरुकी ख्री है | अन्त छाचार होकर गजाने ब्राह्मणीसे कहा, 
« तुम बेखटके जाओ, मे पर्वतका पन्न छूँगा। ' इस प्रकार निश्चय कगकर पर्वतकी भाँ घर आयी। 
प्रभातमें नारद, पर्बत और उसकी माँ विवाद करते हुए राजाके पास आये | राजा अनजान होकर 
पूँछने लगा कि क्या बात है, पर्नत ? पर्बनने कहा, “ राजाधिगज ! अजका क्या अर्थ है, सो कहिये। '' 
राजाने नारदसे पूछा, ““ तुम इसका क्‍या अर्थ करते हो ” ! नारदने कहा, “अज ? का अर्थ तीन 
बर्षका * त्रीहि ' होता है । तुम्हें कया याद नहीं आता ? वसुगज़ा बोला, * अज ' का अर्थ “बकरा ! 
है  ब्रीहि  नहीं। इतना कहते हा देवताने मिहासनसे उछालकर वसुको नीचे गिया दिया | वसु काल- 
परिणाम पाकर नरकमे गया। 

इसके ऊपरसे यह मुख्य शिक्षा मिलती है, कि सामान्य मनुष्योकों सत्य, और राजाको न्यायमे 
अपक्षपात और सत्य दोनों ग्रहण करने योग्य हैं | 

भगवानने जो पाँच महात्रत कहे है, उनमेंसे प्रथम महात्रतकी रक्षाके लिये बाकीके चार बन 
ब्राइरूप हैं, और उनमें भी पहली बाड़ सत्य महात्रत है| इस सत्यके अनेक भेढोंकों सिद्धांससे श्रवण 
करना आवश्यक है। 

२४ सत्संग 

सत्संग सब सुखोंका मूल है । सत्संगका छान मिलते ही उसके प्रभावसे वांक्रित सिद्धि हो ही 
जाती है | अधिकसे अषिक भी पत्षित्र होनेके लिये सत्संग श्रेष्ठ साधन है । संत्सगकी एक घड़ी जितना 
डाम देती है, उतना कुसंगके करोड़ों वर्षमी लाभ नहीं दे सकते। वरे अधोगतिमय महापाप कराते हैं, और 
आत्माकों मलिन करते है | सत्संगका सामान्य अर्थ उत्तम छोगोंका सहवास करना होता है। जैसे जहाँ 
अच्छी हवा नहीं आती, वहाँ रोगकी वृद्धि होती है, वैसे ही जहाँ सत्संग नहीं, वहाँ आत्म-रोग बढ़ता 


शस्लंग ] मोशमासा श्र, 
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है। जैसे दुर्गघसे घत्रद़्ाकर हम नाकमें वस्ध लगा लेते हैं, पैसे ही कुसंगका सहवास बंद करना आवश्यक 
है | संसार भी एक प्रकारका संग है, और वहद्द अनंत कुसंगरूप तथा दृःखदायक होनेसे त्यागने योग्य 
है । चाहे जिस तरहका सहवास हो परन्तु जिससे आत्म-सिंद्धि न हो, वह सत्संग नहीं। जो आत्मापर 
सत्यका रंग चढ़ाबे, वह संत्सग है, और जो मेक्षका मार्ग बतावे वह मैत्री हैं। उत्तम शास्तरमें निरंतर 
एकाम्र रहना भी सत्संग है। सत्पुरुषोका समागम भी सत्संग है । जैसे मलिन बल्न साबुन तथा जल्से 
साफ हो जाता है, बैसे ही शाख-बोध और सत्पुरुषोंका समागम आत्माकी मलिनताकों हटाकर झुद्धता 
प्रदान करने हैं | जिसके साथ हमेशा परिचय रहकर राग, रंग, गान, तान और स्वादिष्ट भोजन सेवन 
किये जाते हो, त्ह तुम्हें चाहे कितना भी प्रिय हो, तो भी निश्चय मानो कि वह सत्संग नहीं, परन्तु कुसंग 
है । सत्संगसे प्राप्त हुआ एक बचन भी अमूह््य लाभ देता है । तत्वज्ञानियोका यह मुम्व्य उपदेश है, 
कि सर्व संगका परित्याग करके अंनरगमे रहनेवाले सब विकारोसे विरक्त रहकर एकांतका सेवन करो | 
उसमें सत्संगका माहात्म्य आ जाता है। सम्पूणे एकांत तो "यानमे रहना अथवा योगाभ्यासमें रहना है। 
परन्तु जिसमेंसे एक ही प्रकारकी बृरत्तिका प्रवाह निकलता हो, ऐसा समस्वभावीका समागम, भावसे 
एक ही रूप होनेसे बहुत मनुष्योंके होने पर भी, और परस्परका सहवास होनेपर भी, ०कान्तरूप 
ही है; और ऐसा एकान्त तो मात्र सत-समागममे ही है | कदाचिल कोई ऐसा सोचेगा, कि जहाँ 
विपयीमंडल एकत्रित होता है, वहाँ समभाव और एक सरखी दृत्ति होनेसे उसे भी एकांत क्यो नहीं 
कहना चाहिये ? इसका समाघान तत्काल हो जाता है, कि ये लोग एक म्वभावके नहीं होते | उनमे 
परस्पर म्वार्थबुद्धि और मायाका अनुसंधान होता ह; और जहाँ इन दो कारणोंसे समागम होता है, 
वहाँ एक-सत्रभाव अथवा निर्दोपता नहीं होती । निर्दोष और समस्वभावीका समागम तो परम्पर शान्त 
मुनीखरोका है, तथा वह पर्मन्यानसे प्रशस्त अन्पारंभी पुरुषोका भी कुछ अंशम है | जहाँ केवल स्वार्थ 
ओर माया-कपट ही रहता है, वहा समस्व्भाव्रता नहीं, और वह सत्संग भी नहीं। सत्मंगसे जो सुख और 
आनन्द मिलता हैं, वह अश्यन्त स्तुतिपात्र है| जहाँ गात्रोके सुंदर ग्रश्नात्तर हों, जहाँ उत्तम ज्ञान और 
ध्यानकी सुकथा हो, जहाँ सत्पुरुषोंके चरित्रोंपर विचार बनते हों, जहाँ तत्वज्ञानके तरंगकी रूहरें 
छूटती हों, जहाँ सरल म्वभावसे सिद्धांत-विचारकी चर्चा होती हो, जहाँ मोक्ष विषयक कथनपर खब 
विवेचन होता हो, ऐसा सत्संग मिलना महा दुर्लभ है । यदि कोई यह कहे, कि क्‍या मत्संग मंडलमे 
कोई मायात्री नहीं होता ? तो इसका समाधान यह है, के जहाँ माया और स्वार्थ होता है, वहाँ सत्संग ही 
नहीं होता। राजहंसकी सभाका कौआ यदि ऊपरसे देखनेमे कदाचित्‌ न पहचाना जाय, तो स्व॒ससे 
अवश्य पहचाना जायगा | यदि वह मौन रहे, तो मुखकी मुद्रासे पहचाना जायगा | परन्तु वह कभी 
छिपा न रहेगा। इसीगम्रकार मायावी लोग सत्संगमें स्वार्थदे लिये जाकर क्या करेंगे ? वहाँ पेट भरनेकी 
बात त्तो होती नहीं | यदि वे दो घड़ी वहाँ जाकर विश्रांति लेते हों, ततो खुशीसे ले जिससे रंग 
ऊोो, नहीं तो दूसरी बार उनका आगमन नहीं होता । जिस प्रकार जमीनपर नहीं तैरा जाता, उसी 
तरह सत्संगसे इबा नहीं जाता । ऐसी सत्संगमें चमत्कृति है | निरत्तर ऐसे निर्दोष समागममें मायाकों 
लेकर आबे भी कौन ! कोई ही दुर्भागी, और वह भी असंभव है | 
सत्संग यह आत्माकी परम हितकारी औषध है। 


२७ परिग्रहका मयांदित करना 
जिस प्राणीको परिग्रहकी मर्यादा नहीं, वह प्राणी खुखी नहीं | उसे जितना भी मिल जाय वह 
थोड़ा ही है। क्योंकि जितना उसे मिलता जाता है उतनेसे विशेष प्राप्त करनेकी उसकी इच्छा होती 
जाती है । परिग्रहकी प्रवलृतामें जो कुछ मिला हो, उसका भी सुख नहीं भोगा जाता, परन्तु जो हो 
वह भी कद्ाचित्‌ चला जाता है । परिग्रहते निरंतर चछ-विचल परिणाम और पाप-भावना रहती है । 
अकस्मात्‌ ऐसी पाप-भावनामें यदि आयु पूर्ण हो, तो वह बहुघा अबोगतिका कारण हो जाता है। 
सम्पूर्ण परिग्रह तो मुनीश्वर ही व्याग सकते है । परन्तु गृहम्थ भी इसकी कुछ मर्यादा कर सकते हैं | 
मर्यादा होनेके उपरांत परिप्रहकी उपपात्ति ही नहीं रहती । तथा इसके कारण विशेष भावना भी बहुष्रा 
नहीं होती, और जो मिला है, उसमें संतोष रखनेकी आदत पड़ जाती है। इससे काल सुखसे व्यतीत 
होता है | न जाने लक्ष्मी आदिम कैसी विचित्रता है, कि जैसे जैसे उसका छाभ होता जाता है, वैसे 
बैसे लोभकी वृद्धि होती जाती है | वर्मसबंधी कितना ही ज्ञान होनेपर और धर्मकी रहता होनेपर भी 
परिप्रहके पाशमे पड़े हुए पुरुष कोई त्रिरले ही छूट सकते है । इत्ति इसमे ही छूटकी रहती है | परन्तु 
यह बृत्ति किसी कालमे खुखदायक अथवा आतहितेषी नहीं हुई। जिसने इसकी मर्यादा थ्रो्ी नहीं की 
बह बहुत दुःव्बका भागी हुआ है । 
छह खंडोंको जीतकर आज्ञा चलानेवाला राजाधिराज चक्रवर्ती कहलाता है । इन समर्थ चक्र- 
बर्तियोंमें खुभूम नामक एक चक्रवर्ती हो गया है। यह कह खड़ाके जीतनेके कारण चक्रवर्ती 
माना गया। परन्तु इतनेसे उसकी मनोवांछा तृप्त न हुई, अब भी वह तरसता ही रहा। इसलिये 
इसने धातकी खंडके छह ग्वेडोंकों जीननेका निस्चय किया। सब चक्रवर्ती छह खड़ाकों जीतते है, और 
में भी इतने ही जीते, उसम क्या महत्ता है ? वारह खडोंके जीतनेसे में चिर्कालट तक प्रसिद्ध 
रूँगा, और समर्थ आज्ञा जीवनपथ्रत इन ग्वडापर चला सकूँगा। इस विचाग्से उसने समुठ्से चमेरून 
छोड़ा । उसके ऊपर सब मेन्‍्य आदिका आवार था। चर्मर्नके णक हजार देवता सेबक होते है। 
उनमें प्रथम एकने विचारा, कि न जाने इसमेसे कितने वर्षम छुटकारा होगा, इसाडिये अपनी 
देवांगनास तो मिल आऊँ। ऐसा व्रिचार कर वह चल्ण गया। इसी विचारसे दूसरा देवता गया, फिर 
तीसरा गया । ऐसे करते करते हजारके हज़ार देवता चले गये | अब चर्मरत्न इब गया | अश्व, गज 
और सब सेनाके साथ सुभूम चक्रवर्ती भी डूब गया। पाप और पाप भावनामें ही मरकर वह चक्रवर्ती 
अनंत दुखसे भरे हुए सातवें तमतमप्रभा नर्कमे जाकर पड़ा। देखो ' छह खेडका आधिपत्य तो भोगना 
एक ओर रहा, परन्तु अकस्मात्‌ और भयंकर रांतिसे परिग्रहकी प्रीतिसे इस चक्रवर्तीकी मृत्यु हुई, तो 
फिर दूसरोंके लिये तो कहना ही क्या ! परिग्रह यह पापका मूल है, पापका पिता है, और अन्य 
एकादश जतोंमें महादोष देना इसका स्वभात्र है | इसलिये आत्महितेषियोंकों जैसे बने वैसे इसका त्याग 
कर मर्यादापूर्वक्क आचरण करना चाहिये । 
जड़ २६ तरव समझना 
' जिनको शास्के शाञ्र कंटस्थ हों, ऐले पुरुष ब्रहुत मिल सकते है| परन्तु जिन्होंने थोड़े बचनों- 
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पर प्रौढ़ और विवेकपूर्षक बिचार कर शास्त्र जितना ज्ञान हृदयंगम किया हो, ऐसे पुरुष मिलने दुर्लभ 
हैं । को पहुँच जाना कोई छोटी बात नहीं, यह कंदकर समुहके उलोच जानेके समान है |. 

अर्थ शब्दके लक्ष्मी, तत्त, और शब्द, इस तरह बहुतसे अर्थ होते है | परन्तु यहाँ अर्थ 
अर्थात्‌ “ तत्व” इस विपयपर कहना है। जो निम््रंथ प्रवचनमें आये हुए प्रित्र बचनोको कठ्स्थ 
करते हैं, थे अपने उत्साहके तअलसे सत्फछका उपार्जन करते है । परन्तु जिन्होंने उसका मर्म पाया है, 
उनको तो इससे सुल्ल, आनंद, वित्रेक और अन्तमें महान्‌ फलकी प्राप्ति होती है । अपडू पुरुष जितना 
सुदर अक्षर और खेंची हुई मिथ्या छकीर इन दोनोके भेदकों जानता ह, उतना ही मुखपाठी अन्य 
ग्रथोके विचार और नि््रेथ प्रबचनको भेदरूप मानता है (क्योंकि उसने अर्थपूर्बवक निर्मथ वचनामृतको 
धारण नहीं किया, और उसपर यथार्थ तत्त्त-बिचार नहीं किया | यथपि तत्त्व-बिचार करनेमें समर्थ 
बुद्धि-प्रभावकी आवश्यकता है, तो भी कुछ विचार जरूर कर सकता है| पत्थर पिघलता नहीं, फिर 
भी पानीसे भौग जाता है। इसीतरह जिसने वचनामृत कंठस्थ किया हो; वह अर्थ सहित हो तो 
बहुत उपयोगी ही सकता है | नहीं तो तोलेबाला राम नाम। तोतेकी कोई परिचयस आकर राम नाम 
कहना भले ही सिखा दे, परन्तु तोतकी बछा जाने, कि राम अनारका कहते ह, या अंगरकों । 
सामान्य अर्थकरे समझे बिना ऐसा होता है | कच्छी वेश्योंका एक दृ्शांत कहा जाता है । बह हास्थयुक्त 
कुछ अब्श्य है, परन्तु इससे उत्तम शिक्षा मिल सकती है । इसलिये इसे यहाँ। कहता हूँ । कच्छके किसी 
गाँतर्में श्रावक-धर्मको पालते हुए रायशी, देवशी और खेतशी नामके तीन ओसबाढ रहते थे | ते 
नियमित रांतिसे संध्याकाढ और प्रभानमें प्रतिक्रमण करते थे । प्रभातमे रायशा और सैध्याकालम 
देवशी प्रतिक्रमण कराते थे । गात्रिका प्रतिक्रमण रायशी कराता था । रात्रिके संबंधस 'रायशी पडिक्रमणु 
ठार्यमि इस तरह उमे बुलबाना पड़ता था | इसी तरह देवशीको दिनका सब्रंध होनेसे 'देवशी पडिक्रमर्णु 
ठायंमि ' यह बुलवाना पड़ता था। योगानुयोगसे एक दिन बहुत लोगोके आम्रहसे संभ्याकाहमें 
खत्तशीकों प्रतिक्रमण बुलवाने बठाया। ग्वेतशीन जहाँ ९ देवशी पडिक्रमर्णु ठार्याम ' आया, वहाँ 'खेतशी 
पढिक्कमणुं ठायामि' यह वाक्य ऊूगा दिया | यह सुनकर सब्र हँसने छगे और उ होने पूँछा, यह क्‍या ! 
खेतशी बोला, क्यो? सबने कहा, कि तुम “खेतशी पदिक्रमर्ण ठायंमि, ऐसे क्यो बोलते हो! खेतर्शाने 
कहा, कि मैं गर्रात्र हैं इसलिये मेरा नाम आया तो वहाँ आप लोग तुरत ही तकरार कर बठे । परन्तु 
गयशी ओर देवरशाके लिये तो किसी दिन कोई बोलता भी नहीं। ये दोनो क्यो * रायशी पडिक्कमणु 
ठायंमि / और “ देवशी पडिक्कमणुं ठायामि ' ऐसा कहते है ? तो फिर मे “ खेतशी पढिक्रमणु ठायंमि 
ऐसे क्यों न कहे ? इसकी मद्रताने सबको विनोद उत्पन्न किया । बादमे प्रतिक्रमणका कारण सहित 
अर्थ समझानेसे खेतशी अपने मुखसे पाठ किये हुए प्रतिक्रमणसे शरमाया | 

यह तो एक सामान्य बात है, परन्तु अर्थक्री खूबी न्यारी है। तललज्ञ छोग उसपर बहुत 
विचार कर सकते है । बाकी तो जैसे गुड़ मीठा ही लगता है, वैसे ही निर््रन्ध बचनाम्ृत भी श्रेष्ठ । 
फलको ही देते हैं | अहो ! परन्तु मर्म पानेकी बातकी तो बलिहारी ही है ! 

२७ यत्रना 

जैसे विवेक धर्मका मूल तत्त्व है, वैसे ही यतना धर्मका उपतत्त्व है। विबेकसे धमतत्ततका ग्रहण 

किया जाता है, तथा यतनाले वह तत्त्व शुद्ध रखा जा सकता है, और उसके अनुसार आचरण किया 


| श्रीमद्‌ राजयब्ध [ शाभिभोजन 
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जा सकता है । पाँच समितिरूप यतना तो बहुत श्रेष्ठ है, परन्तु गुहस्थाश्रमीसि बह सर्वधारूपसे नहीं 
पल सकती | तो भी जितने अंशोंमें बह पाली जा सकती है, उतने अंशोंमें भी ने उसे सावधानासे 
नहीं पाठ सकते । जिनेज्वर भगवानकी उपदेश की हुई स्थूल और सूक्ष्म दयाके प्रति जहाँ बेदरकारी है, 
बहाँ वह बहुत दोषसे पाली जा सकती है । यह यतनाके रखनेकी न्यूनताके कारण है | जल्दी और 
वेगभरी चाल, पानी छानकर उसके विनठन रखनेकी अपूर्ण त्रिषि, काष्ठ आदि ईघनका बिना झ्ञाड़े, 
बिना देखे उपयोग, अनाजमे रहनेवाले जंतुओंकी अपूर्ण शोध, बिना झाड़े बुहारे रक्खे हुए पात्र, 
अस्च्छ रकखे हुए कमरे, आँगनमे पानौका उड़्ेलना, जूठनका रुख छोड़ना, पटड़ेके त्रिना भधकती 
थालीका नीचे रखना; इनसे हमे इस लोकम अस्वच्छता, ग्रतिकूलता, असुविधा, अस्वस्थता इत्यादि फल 
मिलते हैं, और ये परलोकमें भी दृःख्बदायी महापापका कारण हो जाते है | इसलिय कहनेका तात्यय 
यह है, कि चलनेमे, बठनेमें, उठनेग, भोजन करनेमे और दूसरी हरेक क्रियाम॑ यतनाका उपयोग 
करना चाहिये । इससे द्रव्य और भाव दोनों ग्रकारके लाम है। चालकों धीमी और गभीर रखना, 
घरका स्वच्छ रखना, पानीका विधि सहित छानना, काष्ट आदि ईधनका झाइकर उपयोग करना, ये 
कुछ हमें अखुविधा ठेनेवराले काम नहीं, आर इनमें विशेप समय भी नहीं जाता । ऐसे निय्रमोंका 
दाखिल करनेके पश्चात पालना भी मुश्किल नहीं 6 | इससे बिचांर असम्ब्यात निरप्राधी जंनुओंकी 
हो जाती हे । 
प्रयेक कामको यतनापूर्वक हां करना यह विवेकी श्रावक्रका कत॑ब्य है | 
२८ राजिभोजन 

अहिसा आदि पाँच महात्रताकी तरह भगवानने रात्रिभोजनन्याग ब्त भी कहा है । रात्रिम 
चार प्रकारका आहार अभक्ष्य है | जिस जातिके आहारका रंग होता है उस जातिके तमम्काय नामके 
जाब उस आहारमे उत्पन्न होते है । इसके सित्राय गत्रिभोजनम और भी अनेक दोप है। सात्रिमे 
ग्रेजन करनेबारुंको रमोईके लिये अप्नि जलानी पड़ती है | उस समय समीपकी दिवाछूपर रहते दृए 
निरपराधी सूक्ष्म जंतु नाश पाते है । इंधनके वास्ते लाये हुए काष्ट आठिम रहते हुए जंतु रात्रिम न 
दीखनेसे नाश हो जाते है । रात्रिभोजनमें सर्पक जहरका, मकडीर्की छारका और मच्छर आदि सक्षम 
जंतुओंका भी भय रहता है | कभी कभी यह कुट्ुंब आदिक भयकर रोगका भी कारण हो जाता है । 

रात्रिमोजनका पुराण आदि मताम भी सामान्य आचास्के छिये त्याग किया है, फिर भी उनमे 
परंपराकी रूढ़िको लेकर रात्रिभोजन घुस गया है | परन्तु यह निरिद्ध तो हैं ही | 

दारीरके अंदर दो प्रकारके कमल होते है । त्रे सूर्यके अस्तले सक्राचित हो जाते है | इसकारण 
रात्रिभोजनमें सूक्ष्म जीवोंका भक्षण होनेसे अहित होता है, यह महारोगका कारण है । ऐसा बहुतमे 
स्थछोंमें आयुर्वेदका भी मत है | 

सत्पुरुष दो घड़ी दिनसे ब्याद्ध करते है, ओर दो घड़ी दिन चढ़नेसे पहले किसी भी प्रकारका 
आहार नहीं करते । रात्रिभोजनके लिये विशेष ब्रिचारोंका मुनियोंके समागमसे अथवा शा्रोंसे जानना 
चाहिये | इस संबंधमें बहुत सूक्ष्म भेदका जानना आवश्यक है । 

चार प्रकारके आहार रात्िमें त्यामनेसे महान्‌ फल हैं, यह जिनवचन है। 


जीवकी रक्षा ] मोक्षमाऊा डरे 


२९ जीवकी रक्षा 
(१) 

दयाके समान एक भी धर्म नहीं। दया ही धर्मका स्वरूप है। जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म 
नहीं । प्रथिवीतलमें ऐसे अनथकारक घर्ममत प्रचलित हैं, जो कहते हैं कि जीवका वध करनेमें लेश- 
मात्र भी पाप नहीं होता । बहुत करो तो मनुष्य देहकी रक्षा करो । ये घर्ममतवाले लोग धघर्मोन्मादी 
और मदांध हैं, और ये दयाका छेशमात्र भी स्वरूप नहीं जानते | यदि ये छोग अपने हृदय-पटको 
प्रकाशर्में रखकर विचार करें, तो उन्हें अवश्य माद्म होगा, कि एक सूक्ष्मसे सूक्ष्म जंतुका भी वध | 
करनेसे मह्यपाप है । जैसे मुझे मेरी आत्मा प्रिय है, वेसे ही अन्य जीवोंको उनकी आत्मा प्रिय है। में। 
अपने लेशभर न्यसनके लिये अथवा छामभके लिये ऐसे असंख्यातो जीवोका बेघड़क वध करता हूँ, 
यह मुझे कितना अधिक अनंत दुःखका कारण होगा । इन छोगोंमे ब्राद्रैका बीज भी नहीं है, इसलिये 
वे छोग ऐसे सात्तिक विचार नहीं कर सकते। ये पाप ही पापमें निशादिन मग्न रहते हैं। वेद और 
वैष्णब आदि पंथोमे भी सूक्ष्म दयाका कोई विचार देखनेमें नहीं आता । तो भी ये दयाको बिलकुल 
ही नहीं समझनेवालोंकी अपेक्षा बहुत उत्तम हैं । स्थूल जीबोंकी रक्षा करना ये छोक ठीक तरहसे समझे 
है। परन्तु इन सबकी अपेक्षा हम कितने भाग्यशाली है, कि जहाँ एक पुष्पकी पँखड़ीको भी पीड़ा हो, 
वहाँ पाप है, इस वास्तविक तत्तको समझे, और यज्ञ याग आदिकी हिंसासे तो सर्वथा विरक्त रहे | हम 
यथाशक्ति जीबोंकी रक्षा करते है, तथा जान-बूझकर जीबोका वध करनेकी हमारी लेशभर भी इच्छा 
नहीं | अनंतकाय अभक्ष्यसे बहुत करके हम विरक्त ही है। इस कालमें यह समस्त पुण्य-प्रताप सिद्धार्थ 
भूपालके पुत्र महावीरके कहे हुए परम तत्तवके उपदेशके योग-बलसे बढ़ा है | मनुष्य ऋद्धि पाते हैं, सुंदर 
स्री पाते है, आज्ञानुवर्ती पुत्र पाते है, बहुत बड़ा कुटुम्ब परिवार पाते है, मान-प्रतिष्ठा और अधिकार पाते | 
हैं और यह पाना कोई दुर्लभ भी नहीं | परन्तु वास्तविक धर्म-तत्त, उसकी श्रद्धा अथवा उसका | 
थोड़ा अंश भी पाना महा दुर्लभ है। ये ऋद्धि इत्यादि अबिवेकसे पापका कारण होकर अनंत दुःखरमें 
ले जाती है, परन्तु यह थोड़ी श्रद्धा-मावना भी उत्तम पदवीमें पहुँचाती है | यह दयाका सत्परिणाम 
है । हमने धर्म-तत्त युक्त कुलमे जन्म पाया है, इसलिये अब जैसे बने विमल दयामय आचारमे आना 
चाहिये । सब्र जीवॉकी रक्षा करनी, इस बातको हमे सदेव ठक्षमें रखना चाहिये । दूसरोको भी ऐसी 
ही युक्ति प्रयुक्तियोस उपदेश देना चाहिये | सत्र जीबोंकी रक्षा करनेके लिये एक शिक्षाग्रद उत्तम युक्ति 
बुद्धिशाली अभयकुमारने की थी, उसे मै आगेके पाठमें कहता हूँ। इसी प्रकार तत्त्वबोधके लिये युक्तियुक्त 
न्यायसे अनायोंके समान धर्ममतबादियोकों हमे शिक्षा देनेका समय मिले, तो हम कितने भाग्यशाली हों ४ 

३० सथ जीवॉकी रक्षा 
(२) 

मगध देशकी राजगुद्दी नगरीका अधिराज श्रेणिक एक समय सभा भरकर बेठा हुआ था । 
प्रसंगवश बातचीतके असंगमें माँस-लुब्ध सामंत बोले, कि आजकल माँस विशेष सस्ता है| यह बात 
अभयकुमारने सुनी | इसके ऊपरसे अभयकुमारने इन हिंसक सामंतोको उपदेश देनेका निश्चय किया । 


५ 





इछ झीमद्‌ राजचन्त [ प्रत्यास्वान 


सॉझको सभा विसर्जन हुई और राजा अन्तःपुरमें गया । तत्पश्चात्‌ जिस जिसने क्रय-विक्रयके लिये 
मौँसकी बात कद्दी थी, अभयकुमार उन सबके घर गया | जिसके घर अभयकुमार गया, वहाँ सत्कार 
फकयेजानेके बाद सब सामंत पूँछने लगे, कि आपने हमारे घर पधारनेका कैसे कष्ट उठाया ! अभयकुमारने 
कहा, “ महाराज अ्रेणिकको अकस्मात्‌ महारोग उत्पन्न हो गया है। वैधोंके इकट्ठे करनेपर उन्होंने कहा 
है, कि यदि कोमल मनुष्यके कलेजेका सवा पैसेमर मौस मिले तो यह रोग मिठ सकता है। तुम छोग 
राजाके प्रिय-मान्य हो, इसलिये में तुम्हारे यहाँ इस मॉसको लेने आया हूँ। प्रत्येक सामंतने बिचार 
किया कि कलेजेका माँस विना मरे किस प्रकार दिया सकता है! उन्होंने अभयकुमारसे कहा, 
महाराज, यह तो कैसे हो सकता है ? यह कहनेके पश्चात्‌ प्रत्येक सामंतने अभयकुमारको अपनी 
बातको राजाके आगे न खोलनेके लिये बहुतसा द्रव्य दिया। अभयकुमारने इस द्रव्यको ग्रहण 
किया । इस तरह अभयकुमार सब सामंतोंके घर फिर आया | कोई भी सामंत मास न दे सका, 
और अपनी बातको छिपानेके लिये उन्होंने द्रब्य दिया । तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन जब सभा भरी, उस 
समय समस्त सामंत अपने अपने आसनपर आ आकर बैठे | राजा भी सिंहासनपर विराजमान था। 
सामंत छोग राजासे कलकी कुशल पूँछने छगे | राजा इस बातसे विस्मित हुआ | उसने अभय- 
कुमारकी ओर देखा | अभयकुमार बोला, “ महाराज | करू आपके सामंतोने सभामें कहा था, कि 
आजकल माँस सस्ता मिलता है| इस कारण मैं उनके घर माँस लेने गया था । सबने मुझे बहुत 
द्रव्य दिया, परन्तु कलेजेका सवा पैसामर माँस किसीने भी न दिया | तो इस मासको सस्ता कहा 
जाय या महँगा 7| ” यह सुनकर सब सामंत शरमसे नीचे देखने लगे । कोई कुछ बोल न सका । 
तत्परचात्‌ अभयकुमारने कहा, ' ूह मैंने कुछ आप छोगोको दुःख देनेके लिये नहीं किया, परन्तु 
उपदेश देनेके लिये किया है | हमे अपने शरीरका माँस देना पड़े तो हमे अनंतभय होता है, कारण 
कि हमें अपनी देह प्रिय है | इसी तरह अन्य जीबोंका माँस उन जीबोको भी प्यारा होगा । जैसे हम 
अमूल्य वस्तुओंको देकर भी अपनी देहकी रक्षा करते हैं, वैसे ही वे बिचारे पामर प्राणी भी अपनी 
देहकी रक्षा करते होंगे । हम समझदार और बोलते चालते प्राणी है, वे विचारे अवाचक और 
निराधार प्राणी हैं । उनको मरृत्युरूप दुःख देना कितना प्रबछ पापका कारण है ? हमें इस बचनकों 
निरंतर छक्षमें रखना चाहिये कि ““ सब प्राणियोंकों अपना अपना जीव प्रिय है, और सब जीवोंकी 
रक्षा करने जैसा एक भी धर्म नहीं। ”, अभयकुमारके भाषणसे श्रेणिक महाराजको संतोष हुआ | सब 
सामंतोने भी शिक्षा ग्रहण की। सामंतोंने उस दिनसे माँस न खानेकी प्रतिज्ञा की । कारण कि एक 
तो वह अभक्ष्य है, और दूसरे वह किसी जीवके मोर बिना नहीं मिलता, बड़ा अबर्म है। अतरव 

प्रधानका कथन झुनकर उन्होंने अभयदानमे छक्ष दिया। 

अभयदान आत्माके परम सुखका कारण है। 
३१ प्रत्थाख्यान 

* पश्नखाण * शब्द अनेक बार तुम्हारे सुननेमें आया होगा। इसका मूल शब्द  प्रत्याख्यान ! 
है। यह ( शब्द ) किसी वस्तुकी तरफ चित्त न करना, इस प्रकार तत्त्से समझकर हेतुपूर्वक नियम 
करनेके अर्थमें प्रयुक्त द्वोता है । प्रत्याख्यान करनेका देतु मद्दा उत्तम और सूक्ष्म है । प्रत्यास्यान नहीं 





विनयसे तस्मकी सिद्धि दे ] मोझ्षमारा ५ 
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करनेसे चाहे किसी वस्तुको न खाओ, अथवा उसका भोग न करो, तो भी उससे संबरपना नहीं । 
कारण कि हमने तत्त्तरूपसे इष्छाका रोध नहीं किया। हम रात्रिमें मोजन न करते हों, परंतु उसका 
यदि प्रत्यात्यानरूपमें नियम नहीं किया, तो बह फल नहीं देता | क्योंकि अपनी इच्छा खुली 
रहती है । जैसे धरका दरवाजा खुछा होनेसे कुत्ते आदि जानवर अथवा मनुष्य भौतर चले आते हैं, 


पी नी 





जैसे ही इच्छाका द्वार खुला हो तो उसमें कर्म अबेडा .कप्ते.दें । इसलिये इस ओर अपने विचार सरलतासे ! 


चले जाते हैं। यह कर्म-बन्धनका कारण है। यदि प्रत्याव्यान हो, तो फिर इस ओर दृष्टि करनेकी , 
इच्छा नहीं होती । जैसे दम जानते हैं कि पीठके मध्य भागकों हम नहीं देख सकते, इसलिये उस ओर 
हम दृष्टि भी नहीं करते, उसी प्रकार प्रत्याख्यान करनेसे हम अमुक वस्तुको नहीं खा सकते, अथवा 
उसका भोग नहीं कर सकते, इस कारण उस ओर हमारा छक्ष स्वाभाविकरूपसे नहीं जाता। यह कर्मोके 
आनेके लिये बीचमें दीवार हो जाता है। प्रत्याख्यान करनेके पश्चात्‌ विस्मृति आदि कारणोंसे कोई दोष 
आ जाय तो उसका प्रायश्वित्तते निवारण करनेकी आज्ञा भी महात्माओंने दी है । 

प्रत्यास्थानसे एक दूसरा भी बड़ा छाम है। वह यह कि प्रत्याख्यानसे कुछ वस्तुओंमें ही हमारा 
लक्ष रह जाता है, बाकी सब वस्तुओका त्याग हो जाता है। जिस जिस वस्तुका हमारे त्याग है, उन उन 
वस्‍्तुओके संबंध फ़िर विशेष विचार, उनका ग्रहण करना, रखना अथवा ऐसी कोई अन्य उपाधि नहीं 
रहती । इससे मन बहुत विशालताको पाकर नियमरूपी सड़कपर चला जाता है। जैसे यदि अश्व ढुगा- 


ममे आ जाता है, तो फिर चाहे वह कितना ही प्रब॒छ हो उसे अमीषश्ट रास्तेसे ले जाया जा सकता है, | 


वैसे ही मनके नियमरूपी छगाममें आनेके बादमें उसे चाहे जिस शुभ रास्तेसे ले जाया जा सकता है, 
और उसमे बारम्वार पर्यटन करानेसे वह एकाग्र, विचारशील, और व्रिवेकी हो जाता है । मनका आनन्द 
शर्ररकों भी निरोगी करता है । अभक्ष्य, अनंतकाय, परखी आदिका नियम करनेसे भी शरीर निरोगी 


रह सकता है । मादक पदार्थ मनको कुमार्गपर ले जाते हैं। परन्तु प्रत्यास्थानसे मन वहाँ जाता हुआ - 


रुक जाता है । इस कारण वह विमछ होता है । 

प्रत्याख्यान यह कैसी उत्तम नियम पालनेकी प्रतिज्ञा है, यह बात इसके ऊपरसे तुम समझे 
होगे । इसको विशेष संद्गुरुके मुखसे और शाल्राबलोकनसे समझनेका मे उपदेश करता हूँ । 

३२ विनयसे तत्त्वकी सिद्धि है 

राजगृही नगरीके राज्यासनपर जिस समय श्रेणिक राजा विराजमान था उस समय उस नगरींमें 
एक चंडाल रहता था। एक समय इस चंडालकी ख्रीको गर्भ रहा | चंडालिनीको आम खानेकी 
इच्छा उत्पन्न हुईं । उसने आमोंको छानेके लिये चंडालसे कहा । चंडालने कहा, यह आमोंका 
मौसम नहीं, इसलिये मैं निरुपाय हूँ । नहीं तो मैं आम चाहे कितने ही ऊँचे हों वहाँसे उन्हे अपनी 
बियाके बल्से तोड़कर तेरी इच्छा पूर्ण करता । चेडालिनीने कहा, राजाकी मह्दारानीके बागमें एक अस- 
मयमें फ़छ देनेबाठा आम है । उसमें आजकल आम ढगे होगे | इसलिये आप वहाँ जाकर उन आमोंको 
लावें | अपनी स्लीकी इच्छा पूर्ण करनेको चंडाल उस बागमे गया । चंडालने गुप्त रीतिसे आमके 
समीप जाकर मंत्र पढ़कर बृक्षको नमाया, और उसपरसे आम तोड़ डिये। बादमें दूसरे मंत्रके द्वारा उसे 
जैसाका तैसा कर दिया । बादमें चंडाल अपने घर आया | इस तरद अपनी ख्रौकी इच्छा पूरी करनेके 


डे श्रीमद्‌ राजयन्द्र [ सुदर्शन सेंड 


लिये निरंतर वह चेडाल विद्याके बलसे वहाँसे आम लाने छगा। एक दिन फिरते फिरते 
मालीकी दृष्टि आमोंपर गई | आमोंकी चोरी हुई जानकर उसने श्रेणिक राजाके आगे जाकर नतम्नता- 
पूर्वक सब हाल कहा । श्रेणिककी आज्ञासे अभयकुमार नामके बुद्धिशाली ग्रधानने युक्तिके द्वारा उस 
चेडालको ढूँढ़ निकाला | चंडालको अपने आगे बुलाकर अभयकुमारने पूछा, इतने मनुष्य बागमें रहते 
हैं, फिर भी त्‌ किस सीतिसे ऊपर चढ़कर आम तोड़कर ले जाता है, कि यह बात किसीके जाननेमें 
नहीं आती ! चंडालने कद्दा, आप मेरा अपराध क्षमा करें | में सच सच कह देता हूँ कि मेरे पास एक 
विद्या है | उसके प्रभावसे मैं इन आमोको तोड़ सका हूँ | अभयकुमारने कहा, मैं स्वयं तो क्षमा नहीं 
कर सकता । परन्तु महाराज श्रेणिकको यदि तू इस विद्याको देना स्वीकार करे, तो उन्हें इस विद्याके 
लेनेकी अभिलाषा होनेके कारण तेरे उपकारके बदलेमें मैं तेरा अपराध क्षमा करा सकता हूँ । चंडालने 
इस बातको स्त्रीकार कर लिया | तत्पश्चात्‌ अभयकुमारने चंडालको जहाँ श्रेणिक राजा सिंहासनपर 
बैठे थे, वहाँ छाकर श्रेणिकके सामने खड़ा किया और राजाको सब बात कह सुनाई | इस बातकों 
राजाने स्वीकार किया । बादमें चंडाल सामने खड़े रहकर थरथराते पगसे श्रेणिकको उतस्त वियाका बोध 
देने लगा, परन्तु वह बोध नहीं छगा | झटसे खड़े होकर अभयकुमार बोले, महाराज ! आपको यदि 
यह विद्या अबश्य साँखनी है तो आप सामने आकर खड़े रहे, और इसे सिंहासन दे । राजाने विधा 
लेनेके वास्ते ऐसा किया, तो तत्काल ही विद्या सिद्ध हो गई । 

यह बात केबल शिक्षा ग्रहण करनेके वास्ते है। एक चंडालकी भी विनय किये बिना श्रेणिक 
जैसे राजाको विद्या सिद्ध न हुईं, इसमेसे यही सार प्रहण करना चाहिये कि सद्दिद्याकों सिद्ध करनेके 
लिये विनय करना आवश्यक है । आत्म-विद्या पानेके लिये यादि हम निर्ग्रथ गुरुका विनय करे, तो 
कितना मंगलदायक हो ! 

विनय यह उत्तम वर्शाकरण हैं। उत्तराध्ययनमें भगवानने त्रिनयकों धर्मका मूल कहकर वर्णन 
किया है। गुरुका, मुनिका, बिद्वानका, माता-पिताका और अपनेसे बड़ोंका विनय करना, ये अपनी 


उत्तमताके कारण है 
३३ सुदर्शन सेठ 

प्राचीन कालमें शुद्ध एकपत्नीत्रतके पालनेवाले असंग्व्य पुरुप हो गये है, इनमें सेकट सहकर 
प्रसिद्ध होनेवाले छुदर्शन नामका एक सत्पुरुष भी हो गया है। यह धनाढ्य, सुंदर मुखाकृतिबाला, कांति- 
मान और मध्यवयमें था | जिस नगरमे वह रहता था, एक बार किसी कामके प्रसंगमें उस नगरके 
राज-दरबारके सामनेसे उसे निकलना पड़ा | उस समय राजाकी अभया नामकी रानी अपने महलके 
झरोखेमें बैठी थी । वहॉँस उसकी दृष्टि सुदर्शनकी तरफ गई । सुदशनका उत्तम रूप और शरीर 
देखकर अभयाका मन रूडच गया। अभयाने एक दासीको भेजकर कपट-भावसे निर्मठ कारण 
बताकर सुदरीनको ऊपर बुछाया | अनेक तरहकी बातचीत करनेके पश्चात्‌ अभयाने सुदर्शनको भोगोंके 
भोगनेका आमंत्रण दिया | छुदर्शनने बहुत उपदेश दिया तो भी अभयाका मन शांत नहीं हुआ | 
अन्तमें थककर सुदर्शनने युक्तिपूर्वक कद्दा, बहिन, में पुरुषत्त हीन हूँ। तो भी रानीने अनेक प्रकारके 
दाव-भाव बताये | इन सब काम-चेष्टाओसे झुदर्शन चलायमान नहीं हुआ । इससे द्वारकर रानीने 
उसकी बिदा किया । 

















ब्रक्मयर्यके विषयर्म सुभाषित ] मोशमालां ३७ 


एक बार इस नगरमें कोई उत्सव था | नगरके बाहर नगर-जन आनंदसे इधर उधर धूम रहे 
थे, धूमधाम मच रही थी । सुदर्शन सेठके छह देवकुमार जैसे पुत्र भी वहाँ आये थे। अभया रानी 
भी कपिला नामकी दासीके साथ ठाठबाटसे वहाँ आई थी। सुदर्शनके देवपुतछे जैसे छह पुत्र उसके 
देखनेमें आये | उसने कापिछासे पूँछा, ऐसे रम्य पुत्र किसके हैं ? कपिछाने सुदर्शन सेठका नाम लिया। 
सुद्शनका नाम सुनते ही रानीकी छातीमें मानों कटार लगी, उसको गहरा घाव लगा । सब धूमधाम 
बीत जानेके पश्चात्‌ माया-कथन घड़कर अभया और उसकी दार्साने मिलकर राजासे कहा, “तुम सम- 
झते होगे कि मेरे राज्यमें न्याय और नीति चलती है, मेरी प्रजा दुजेनोंसे दुःखी नहीं, परन्तु यह सब 
मिथ्या है | अंतःपुरमें भी दुर्जन प्रवेश करते हैं, यहाँ तक तो अंधेर है ! तो फिर दूसरे स्थानोंके लिये 
तो पूँछना ही क्‍या तुम्हारे नगरके सुदर्शन सेठने मुझे भोगका आमंत्रण दिया, और नहीं कहने 
योग्य कथन मुझे सुनना पड़ा । परल्तु मैंने उसका तिरस्कार किया | इससे विशेष अंधेर और क्‍या 
कहा जाय ! ” बहुतसे राजा वैसे ही कानके कच्चे होते हैं, यह बात प्रायः सर्वमान्य जैसी है, उसमें 
फिर ख्रौके मायावी मधुर वचन क्या असर नहीं करते ? गरम तेलमें ठंडे जल डालनेके समान रानीके 
बचनोंसे राजा ऋ्रेषित हुआ । उसने सुदर्शनको शूलीपर चढ़ा देनेकी तत्काल ही आज्ञा दी, और तद- 
नुसार सब कुछ हो भी गया। केवल सुदर्शनके शलीपर बैठनेकी ही देर थी । 

कुछ भी हो, परन्तु सृष्टिके दिव्य भंडारमें उजाला है | सत्यका प्रभाव ढँका नहीं रहता। 
सुदर्शनको शूलीपर बैठाते ही झूठी फटकर उसका झिलमिलाता हुआ सोनेका सिंहासन हो गया। 
देबोने दुंदुभिका नाद किया, सर्वत्र आनन्द फेल गया | सुदर्शनका सत्यशीछ विश्व-मंडलमें झलक उठा। 
सत्यशीलकी सदा जय होती है । 

सुदर्शनका शीरू और उत्तम इढ़ता ये दोनों आत्माको पवित्र श्रेणीपर चढ़ाते है। 

३४ ब्रह्मचयके विषयमें सुमाषित 

जो नवयौवनाकों देखकर लेशभर भी विषय विकारको प्राप्त नहीं होते, जो उसे काठकी पुतलीके 
समान गिनते हैं, वे पुरुष भगवानके समान है ॥ १ ॥ 

इस समस्त संसारकी नायकरूप रमणी सर्तथा शोकस्वरूप हैं, उनका जिन्होंने त्याग किया, 
उसने सब्र कुछ त्याग किया ॥ २ ॥ 

जिस प्रकार एक राजाके जीत लेनेसे उसका सैन्य-दछ, नगर और अधिकार जीत छिये जाते 
हैं, उसी तरह एक विषयको जीत लेने समस्त संसार जीत लिया जाता है ॥ ३॥ 

जिस प्रकार थोड़ा भी मदिरापान करनेसे अज्ञान छा जाता है, उसी तरह विषयरूपी अंकुरसे 
ज्ञान और ध्यान नष्ट हो जाता है ॥ 9 ॥ 


........... ३४ अहाचर्यविषे खुमाषित .. 


निरखीने नव यौवना, लेश न विषयनिदान; गणे काएनी पूतत्छी, ते भगवानसमान ॥ १ ॥ 
आ सघढ्ठा संसारनी, रमणी नायकरूप; ए. त्यागी, त्यास्युं बधु, केवक शोकस्वरूप ॥ २ ॥ 

एक विषयने जीतता, जीत्यो सौ संतार; दुपति जीतता जीतिये, दव्ठ, पुर, ने अधिकार || हे ॥| 
विषयरूप अंकूरथी, ठछ्के ज्ञान ने ध्यान; छेश मदीरापानथी, छाके ज्यम अशान | ४ ॥ 
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जो विश्युद्ध नव बाइपूर्वक छुखदायक शीलको धारण करता है, उसका संसार-श्रमण बहुत कम 
हो जाता है | हे भाई ! यह तातिक वचन है॥ ५॥ 

सुंदर शीलरूपी कल्पइ्क्षको मन, बचन, और कायसे जो नर नारी सेवन करेंगे, वे अनुपम 
फलको म्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥ 

, पात्रके बिना कोई वस्तु नहीं रहती, पात्रमें ही आत्मज्ञान होता है, पात्र बननेके लिये, हे 
बुद्धिमान्‌ छोगो, अह्म चर्यका सदा सेवन करो ॥ ७॥ 

३५ नमरकारसंत्र 
णमे अरिहेताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आर्यरियाणं । 
णमो उवबज्ञायाणं, णमो लोए सब्बसाहृर्ण ॥ 

इन पवित्र वाक्योंको नि्ग्रथप्रवचनमें नवकार (नमस्कार ) मंत्र अथवा पंचपरमेष्ठीमंत्र कहते हैं 
अर्हत भगवानके बारह गुण, सिद्ध भमगवानके आठ गुण, आचार्यके छत्तात्त गुण, उपाध्यायके। 
पर्चास गुण, और साधुके सत्ताईस गुण, ये सब मिलकर एक सौ आठ गुण होते है | अँगूठेके बिना 
बाकीकी चार अँगुलियोंके बारह पोरवे होते है, और इनसे इन गरुणोके चिंतवन करनेकी व्यावस्था होनेसे 
बारहको नौसे गुणा करनेपर १०८ होते है | इसलिये नवकार कहनेसे यह आशय माइम होता है कि 
है. भव्य | अपनी अँगुलियोके पोरबोसे ( नवकार ) मंत्र नो बार गिन । कार शब्दका अर्थ करनेवाला 
भी होता है । बारहको नोसे गुणा करनेपर जितने हों, उतने गुणोसे भरा हुआ मंत्र नवकारंमंत्र है, 
ऐसा नवकारमंत्रका अर्थ होता है | पंचपरमेष्ठीका अर्थ इस सकल जगतमे परमोत्कृष्ट पाँच वस्तुये 
होता है । वे कौन कौन है? तो जवात्र देते है, कि अरिहंत, सिद्र, आचार्य, उपाध्याय और साधु । 
इनको नमस्कार करनेका मंत्र परमेष्ठीमंत्र है। पाँच परमेष्टियोकों एक साथमे नमस्कार होनेसे “पंचपरमेष्ठी - 
मंत्र ' यह राब्द बना | यह मंत्र अनादिसिद्ध माना जाता है, कारण कि पंचपरमेष्ठी अनादिसिद्ध हैं | 
इसलिये ये पांचो पात्र आदि रूप नहीं, ये प्रवाहसे अनादि हैं, और उनका जपनेबालछा भी अनादिसिद्ध 
है । इससे यह जाप भी अनादिपिद्ध ठहरती है । 

प्रश्न---इस पंचपरमेट्ठीमंत्रक परिपृण जाननेसे मनुष्य उत्तम गतिको पाते हैं, ऐसा सन्पुरुष कहते 
है । इस पिषयम आपका क्‍या मत है ? 

उत्तर--यह कहना न्यायपूर्वक है, ऐसा मे मानता हूँ। 

प्रश्न--इसे किस कारणसे न्यायपूर्वक कहा जा सकता है ! 

उत्तर--हाँ, यह तुम्हें मे समझाता हूँ। मनके निम्रहके लिये यह सर्वोत्तम जगद्भुपणके सत्य 
गुणका चिंतवन है । तथा तत्तसे देखनेपर अ्हतस्वरूप, सिद्धर्वरूप, आचार्यस्वरूप, उपाध्या- 
यस्वरूप और साधुस्वरूप इनका विवेकसे विचार करनेका भी यह सूचक है। क्योंकि वे किस 
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कर जन नंव बाड़ विश्वद्धथी, धरे शिवल सुखदाइ; भव तेनो लव पछी रहे, तत्ववचन ए भाई ॥ ५ ॥ 
सुंदर शीयछ्सुरतरू, मन वाणी ने देह; जे नरनारी सेवशे, अनुपम फल ले तेह ॥ ६ ॥ 
पात्र बिना वल्तु न रहे, पाते आशिक शात; पात्र थवा सेवो सदा, बश्नचर्य मतिमान | ७ ॥ 


अनुपूर्ती ] मोक्षमाला ३९, 
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कारणसे पूजने योग्य हैं, ऐसा विचारनेसे इनके स्वरूप, गुण इत्यादका विचार करनेकी सत्पुरुषकों तो 
संची आवश्यकता है | अब कहो कि यह मंत्र कितना कल्याणकारक है ! 

प्रश्नकार--सत्पुरुष नमस्कारमंत्रको मोक्षका कारण कहते हैं, यह इस व्याल्यानसे मैं भी 
मान्य रखता हूँ। 

अह्त भगवान्‌, सिद्ध भगवान्‌ , आचार्य, उपाध्याय और साधु इनका एक एक प्रथम अक्षर लेनेसे 
«४ असिभाउसा ” यह्द मह्ान्‌ वाक्य बनता है। जिसका 3* ऐसा योगबिंदुका स्वरूप होता है । इस 
लिये हमें इस मंत्रकी विमठ भावसे जाप करनी चाहिये। 

३६ अनुपूर्वी 

मरकानुपूर्वी, तिर्थचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी इन अनुपूर्वियोंके विषयका यह पाठ 

नहीं है, परन्तु यह “ अनुपूर्वी ” नामकी एक अवधान संबंधी छघु पुस्तकके मंत्र स्मरणके लिये है । 
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पिता--इस तरद्दकी कोष्ठकसे भरी हुई एक छोटीसी पुस्तक है, क्या उसे तन देखी है ! 

पुत्र--हाँ, पिताजी | 

पिना--इसमें उलछ्ठे सीधे अंक रक्‍्खे है, उसका कुछ कारण तेरी समझमे आया है ! 

पुत्न--नहीं पिताजी ! मेरी समझम नहीं आया, इसलिये आप उस कारणको कहिये । 

पिता--(पुत्र ! यह प्रत्यक्ष है कि मन एक बहुत चंचछ चीज है। इसे एकाग्र करना बहुत ही अधिक 
विकट है । बह जब तक एकाम्न नहीं होता, तब तक आत्माकी मलिनता नहीं जाती, और पापके विचार 
कम नहीं होते ॥ इस एकाप्रताके लिये भगवानने बारह प्रतिज्ञा आदि अनेक महान्‌ साधनोंको कहा है । 
मनकी (एकाग्रतासे महायोगकी श्रेणी चढ़नेके लिये और उसे बहुत प्रकारसे निर्मल करनेके लिये 
सत्पुरुषोंने यह एक साधनरूप कोष्ठक बनाई है । इसमें पहले पंचपरमेष्ठीमंत्रके पाँच अंकोंको रक्खा 
है, और पीछे छोम-विछोम स्वरूपसे इस मंत्रके इन पाँच अंकोंकों लक्षबद्ध रखकर भिन्न भिन्न प्रकारसे 
कोष्ठकें बनाई हैं। ऐसे करनेका कारण भी यद्दी है, कि जिससे मनकी एकाग्रता होकर निजरा हो. पक्के 
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पुत्र--पिताजी ! इन्हें अनुक्रमले लेनेस यह क्‍यों नहीं बन सकता £ 

पिता--यदि ये छोम-विलोम हों तो इन्हें जोड़ते जाना पड़े, और नाम याद करने पढ़ें। पाँचका 
अंक रखनेके बाद दोका अंक आवे तो “ णमो छोए सब्बसाहु्ण ' के बादमें * णमो अरिहंताणं ' यह 
बाक्य छोड़कर “ णमो सिद्धाणं ' वाक्य याद करना पड़े | इस प्रकार पुनः पुनः छक्षकी हृढ़ता 
रखनेसे मन एकाम्रता पर पहुँचता है । थे अंक अनुक्रम-बद्ध हों तो ऐसा नहीं हो सकता, कारण | 
उस दशामें विचार नहीं करना पड़ता । इस सूक्ष्म समयमें मन पस्मेष्ठीमंत्रमेसे निकुडकर संसार-तंत्रकी. 
खटपटमे जा पढ़ता है, और कभी धर्मकी जगह मारधाड़ भी कर बैठता है। इससे सत्पुरुषोंने अनु- 
पूर्वीकी योजना की है । यह बहुत सुंदर है और आत्म-शांतिको देनेवाली है । 

३७ सासमायिकविचार 
(१) 

आत्म-शक्तिका प्रकाश करनेवाला, सम्यग्दशनका उदय करनेवाला, झुद्ध समाधिभावमें प्रवेश 
करानेवाला, निर्जराका अमूल्य छाभ देनेवाला, राग-द्वेषसे मध्यस्थ बुद्धि करनेवाला सामायिक नामका 
शिक्षा्रत है। सामायिक शब्दकी ब्युत्पत्ति सम + आय + इक इन इब्दोंसे होती है। * सम ” का अर्थ 
राग-द्वेष रहित मध्यस्थ परिणाम, “ आय ” का अर्थ उस समभावनासे उत्पन्न हुआ ज्ञान दर्शन चारित्ररूप 
मोक्ष-मार्गका छाभ, और “ इक ? का अर्थ भाव होता है । अर्थात्‌ जिसके द्वारा मोक्षके मार्गका लाभ- 
दायक भाव उत्पन्न हो, वह सामायिक है | आते और रौद्व इन दो ग्रकारके ध्यानका त्याग करके मन, 
बचन और कायके पाप-भावोंको रोककर विवेकी मनुष्य सामायिक करते हैं। 

मनके पुद्नल तरगी हैं।सामायिकम जब विज्ुद्ध परिणामसे रहना बताया गया हैं, उस समय भी 
यह मन आकाश पातालके धाट घड़ा करता हैं ! इसी तरह भूछ, विस्व्रति, उन्‍्माद शत्यादिसे वचन और 
कायमें भी दृषण आनेसे सामाय्रिकमे दोष छगता है। मन, वचन और कायके मिलकर बरत्तास दोष 
उत्पन्न होते हैं। दस मनके, दस बचनके, और बारह कायके इस प्रकार बत्तीस दोपोकों जानना 
आवश्यक हैं, इनके जाननेसे मन सावधान रहता है। 

मनके दस दोप कहता हूँ; --- 

१ अविवेकदोष--सामायिकका स्वरूप नहीं जाननेसे मनमे ऐसा विचार करना कि इससे क्‍या 
फल द्वोना था इससे तो किसने पार पाया होगा, ऐसे विकल्पोका नाम अविवेकदोष है | 

२ यशोवांछादोष --हम स्त्रयं सामायिक करते हैं, ऐसा दूसरे मनुष्य जानें तो प्रशंसा करे, ऐसी 
इच्छासे सामायिक करना वह यशोवांछादोष है। 

३ धनवांछादोष---धनकी इच्छासे सामायिक करना धनब्रांछादोष है। 

४9 गर्वदोष--मुझे छोग धर्मात्मा कहते है और मै सामायिक भी वैसे ही करता हूँ ऐसा अध्य- 
बसाय होना गवंदोष है । 

७ भयदोष--मैं श्रावक कुलमें जन्मा हूँ, मुझ्ते छोग बड़ा मानकर मान देते हैं यदि मैं सामा- 
यिक न करूँ: तो छोग कहेंगे कि इतनी क्रिया भी नहीं करता, ऐसी निंदाके भयसे सामायिक करना 


भयदोष है | 
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६ निदानदोष---सामायिक करके उसके फरूसे धन, खत्री, पुत्र आदि मिलनेकी इन्छा करना 
निदानदोष है। 

७ संशयदोष---सामायिकका फल द्वोगा अथवा नहीं होगा, ऐसा विकल्प करना संदयदोष है। 

८ कषायदोष--करध आदिसे सामायिक करने बैठ जाना, अथवा पीछेसे क्रोध, मान, माया, 
और छोभमें बवृत्ति छगाना वह कषायदोष है। 

९ अभविनयदोष---विनय रहित होकर सामायिक करना अविनयदोष है । 

१० अबहुमानदोष--भक्तिभाव और उमंगपूर्वक सामायिक न करना वह अबहुमानदोष है । 


३८ सामायिकविचार 
(२) 

मनके दस दोष कहे, अब वचनके दस दोष कहता हूँ। 

१ कुबोलदोष--सामायिकमें कुबचन बोलना वह कुबोलदोप है । 

२ सहसात्कारदोष--सामायिकमे साहससे अविचारपूर्वक वाक्य बोलना वह सहसात्कारदोष है । 

३ असदारोपणदोप--दूसरोंको खोठा उपदेश देना बह असदारोपणदोष है । 

४ निरपेक्षदोप---सामायिकमें शालत्रकी उपेक्षा करके वाक्य बोलना वह निरपेक्षदोष है । 

५ संक्षेपदोष--सूत्रके पाठ इत्यादिको संक्षेपमें बोल जाना, यथार्थ नहीं बोलना वह संक्षेपदोष है। 

६ क्वेशदोष--किसीसे झगड़ा करना वह छेशदोष है । 

७ विकथादोष---चार प्रकारकी विकथा कर बैठना वह विकथादोष है। 

८ हास्यदोप---सामायिकमें किसीकी हँसी, मस्खरी करना वह हास्यदोष है । 

९ अशुद्धदोप--सामायिकमें सुत्रपाठको न्यूनाधिक और अशुद्ध बोलना बह अशुद्धदोष है | 

१० मुणमुणदोष-- गड़बड़ घोठालेसे सामायिकमें इस तरह पाठका बोलना जो अपने आप भी 
पूरा मुश्किढ्से समझ सके वह मुणमुणदोष है । 

ये वचनके दस दोष कहे, अब कायके बारह दोष कहता हूँ। 

१ अयोग्यआसनदोप--सामायिकम पेरपर पैर चढ़ाकर बैठना, यह श्रीगुरु आदिके प्रति 
अभिनय आसनसे बैठना पहला अयोग्यआसनदोष है | 

२ चलासनदोप--डगमगाते हुए आसनपर बैठकर सामायिक करना, अथवा जहॉँसे बार वार 
उठना पे ऐसे आसनपर बठना चलासनदोष है | 

३ चलदृश्टिदोष---कायोत्सर्गमें आँखोंका चंचछ होना चलदृष्टिदोप हैं। 

9 सावयक्रियादोष--सामायिकमें कोई पाप-क्रिया अथवा उसकी संज्ञा करना सावधक्रिया- 
दोष है | 

५ आलंबनदोष--भींत आदिका सहारा लेकर बैठना जिससे वहाँ बेठे हुए जीब जंतुओं 
आदिका नाश हो अथवा उन्हें पीड़ा हो और अपनेको प्रमादकी प्रइृत्ति हो यह आलंबनदोष है | 

६ आकुंचनप्रसारणदोष--हाथ पैरका सिकोड़ना, "बा करना आदि आकुंचनप्रसारणदोष है । 

६ 
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७ आल्सदोष---अंगका मोड़ना, उँगलियोका चटकाना आदि आल्सदोष है। 

८ मोटनदोष---अँगुली बंगरहका टेढ़ी करना, उँगलियोंका चटकाना मोटनदोष दै । 

९ मलदोष--घसद घसइकर सामायिकमें ख़ुजाकर मैठ निकालना मलदोष है | 

१० विमासणदोष---गलेमें हाथ डालकर बैठना इत्यादि बिमासणदोष है । 

११ निद्वादोष--सामायिकमें नींद आना निद्रादोष है । 

१२ वद्॒संकोचनदोष--सामायिकमें ठंड वगेरेके भयसे वस्लसे शर्रारका सिकोड़ना वख्र- 
संकोचनदोष है । 

इन बत्तीस दोषोंसे रहित सामायिक करनाचाहिये | सामायिकके पाँच अतीचारोंको हटाना चाहिये। 

३५ सामायिकविचार 
(३) 

एकाग्रता और सावधानके बिना इन बत्तीस दोषोंमेसे कोई न कोई दोष छूग जाते है। विज्ञान- 
वेत्ताओंने सामायिकका जघन्य प्रमाण दो घड़ी बाँधा है । यह ब्रत सावधानीपूर्वक करनेसे परमशांति 
देता है | बहुतसे छोगोका जब यह दो घड़ीका काल नहीं बीतता तब थे बहुत ब्याकुल होने है | 
सामायिकमें खाली बैठनेसे काठ बीत भी कसे सकता हैँ / आधुनिक कालमें साववानीस सामायिक 
करनेवाले बहुत ही थोड़े लोग हैं । जब सामायिकके साथ प्रतिक्रणण करना होता हैं, तब तो समय 
बीतना सुगम होता है । यद्यपि ऐसे पामर छोग प्रतिक्रमणको लक्षपूर्वक नहीं कर सकते, तो भी केवल 
खाली बैठनेकी अपेक्षा इसमे कुछ न कुछ अन्तर अवश्य पड़ता हैं | जिन्हें सामायिक भी पूरा नहीं 
आता, वे त्िचारे सामायिकमें बहुत घत्रड़ाते है | बहुतसे भारीकर्मी छोग इस अवसरपर ब्यवहारके 
प्रपंच भी घड़ डालते हैं | इससे सामायिक बहुत दूषित होता है । 

सामायिकका विधिपूर्वक न होना इसे बहुत खेदकारक और कर्मकौ बाहुल्यता समझना चाहिये। 
साठ घड़ीके दिनरात व्यर्थ चले जाते हैं | असंख्यात दिनोसे परिपूर्ण अनंतो काछ्चऋ व्यतीत करने- 
पर भी जो सिद्ध नहीं होता, वह दो घर्ड़के विद्युद्ध सामायिकसे सिद्ध हो जाता ह | छक्षपूर्वक सामायिक 
करनेके छिये सामायरिकमे प्रत्रेश करनेके परचात्‌ चार लछोगस्ससे अधिक लोगस्सका कायोत्सर्ग करके 
चित्तकी कुछ स्वस्थता प्राप्त करनी चाहिय, और बादमे सृत्रपाठ अथवा किसी उत्तम म्रंथका मनन 
करना चाहिये । वैराग्यके उत्तम इलाकोंकों पढ़ना चाहिये, पहिलेके अध्ययन किये हुएको स्मरण कर 
जाना चाहिये और नूतन अभ्यास हो सके तो करना चाहिये, तथा किसीको शासत्रके आधारसे उपदेश 
देना चाहिये | इस प्रकार सामायिकका काल व्यतीत करना चाहिये | यदि मुनिराजका समागम हो, 
तो आगमकी वाणी सुनना और उसका मनन करना चाहिये। यदि ऐसा न हो, और शात्रोंका 
परिचय भी न हो, तो विचक्षण अभ्यास्ियोंके पास वैराग्य-बोधक उपदेश श्रत्रण करना चाहिये, 
अथवा कुछ अभ्यास करना चाहिये | यदि ये सब अनकूछताये न हों, तो कुछ भाग ध्यानपूर्वक 
कायोत्सग्मं छगाना चाहिये, और कुछ भाग महापुरुषोंकी चरित्र-कथा सुननेमें उपयोगपूर्बक छगाना 
चाहिये, परन्तु जैसे बने तैसे विवेक और उत्साइसे सामायिकके कालछकों व्यतीत करना चाहिये | यदि 
कुछ साहित्य न हो, तो पंचपरमेष्टीमंत्रकी जाप द्वी उत्साहपूर्वक करनी चाहिये | परन्तु कालको ब्यर्थ 
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नहीं गैंवाना चाहिये । धौरजसे, शान्तिसे और यतनासे सामायिक करना चाहिये | जैसे बने तैसे 
सामायिकरमे शाश्षका परिचय बढ़ाना चाहिये । 

साठ घड़ीके अहोरात्रमेंसे दो घड़ी अवश्य बचाकर समायक तो सद्भावसे करो ! 

४० प्रतिकरमणविचार 

प्रतिक्रमणका अर्थ पीछे फिरना-फिरसे देख जाना-होता है | भावकी अपेक्षा जिस दिन और 
जिस वक्त प्रतिक्रण करना हो, उस वक्तसे पहले अथवा उसी दिन जो जो दोष हुए हों उन्हें एकके 
बाद एक अंतरात्मासे देख जाना और उनका पश्चात्ताप करके उन दोषोंसे पीछे फिरना इसको ग्रति- 
क्रमण कहते हैं । 

उत्तम मुनि और भाविक श्रावक दिनमें हुए दोषोंका संघ्याकालमें और रात्रिमें हुए दोषोंका 
रात्रिके पिछले भागमें अनुक्रमसे पश्चात्ताप करते है अथवा उनकी क्षमा मौगते है, इसीका नाम यहाँ 
प्रतिक्रमण है । यह ग्रतिक्रमण हमें भी अवश्य करना चाहिये, बयोंकि यह आत्मा मन, वचन और 
कायके योगसे अनेक प्रकारके कर्मोको बॉँधती है | प्रतिक्रमण सुत्रमें इसका दोहन किया गया है| जिससे 
दिनरातमे हुए पापका पश्चात्ताप हो सकता है। शुद्ध भावसे पश्चात्ताप करनेसे इसके द्वारा लेशमात्र पाप 
भी होनेपर परछोक-भय और अनुकंपा प्रगट होती है, आत्मा कोमछ होती है, और त्यागने योग्य वस्तुका 
विवेक आता जाता है । भगवान्‌की साक्षीसे अज्ञान आदि जिन जिन दोषोका विस्मरण हुआ हो उनका 
भी पश्चात्ताप हो सकता है | इस प्रकार यह निर्जरा करनेका उत्तम साधन है। 

प्रतिक्रमणका नाम आवश्यक भी है | अवश्य ही करने योग्यको आवश्यक कहते हैं; यह सत्य 
है । उसके द्वारा आत्माकी मलिनता दूर होती है, इसलिये इसे अवश्य करना चाहिये | 

सायंकालम जो ग्रतिक्रमण किया जाता हैं, उसका नाम “देवसीयपडिक्रमण ' अर्थात्‌ दिवस संबंधी 
पापोंका पश्चात्ताप है, और रात्रिके पिछले भागमें जो प्रतिक्रमण किया जाता है, उसे * राइयपडिक्रमण ” 
कहते है । 'देवसीय ' और ९ राइय ! ये प्राकृत भाषाके शब्द है | पक्षमे किये जानेबाले प्रतिक्रमणको 
पाक्षिक, और संबत्सरमें किये जानेबालेको सांवत्सरिक ( छम्तछरी ) प्रतिक्रमण कहते हैं । सत्पुरुषोंकी 
योजना द्वारा बाँधा हुआ यह सुंदर नियम है। 

बहुतसे सामान्य बुद्धिके लोग ऐसा कहते है, कि दिन और रात्रिका इकट्ठा प्रायश्रित्तरूप प्रति- 
क्रमण सब्रेरे किया जाय तो कोई बुराई नहीं | परन्तु ऐसा कहना प्रामाणिक्र नहीं है, क्योकि यदि 
रात्रिमें अकस्मात्‌ कोई कारण आ जाय, अथवा मृत्यु हो जाय, तो दिनका प्रतिक्रमण भी रह जाय | 

प्रतिक्रमण-सूत्रकी योजना बहुत सुंदर है | इसका मूल तत्व वहुत उत्तम है | जसे बने तैसे 
प्रतिक्मण धौरजसे, समझमें आ सकनेवाली भाषासे, शांतिस, मनकी एकाप्रताते और यतनापूर्षक 


करना चाहिये। 
४१ भिखारीका खेद 
(१) 
एक पामर भिखारी जंगझमें मटकता फिरता था | वहाँ उसे भूख छगी | वह बिचारा लड़- 
खड़ाता हुआ एक नगरमें एक सामान्य मनुष्यके घर पहुँचा । वहाँ जाकर उसने अनेक प्रकारसे प्रार्थना 





की । उसकी प्रार्थनापर करुणा करके उस गुृह्स्थकी जीने उसको घरमें जीमनेसे बचा हुआ मिशज्न 
छा कर दिया । भोजनके मिलनेसे भिखारी बहुत आनंदित होता हुआ नगरके बाहर आया, और एक 
बृक्षके नीचे बैठ गया । वहाँ ज़रा साफ़ करके उसने एक तरफ अत्यन्त पुराना अपना पानीका घड़ा 
रख दिया | एक तरफ अपनी फटी पुरानी मैली गूदड़ी रखी, और दूसरी तरफ वह्द स्वयं उस 
भोजनको छेकर बैठा । खुशी खुशीके साथ उसने उस भोजनको खाकर पूरा किया । तत्पश्चात्‌ सिराने 
एक पत्थर रखकर वह सो गया | भोजनके मदस जरा देरमें मिखारीकी आँखें मिंच गईं। वह 
निद्राके वश हुआ | इतनेमें उसे एक स्वप्न आया | उसे ऐसा छगा कि उसने मानों महा राजऋष्धिको 
प्राप्त कर लिया है, सुन्दर क्ञ्लाभूषण धारण किये है, समस्त देशमें उसकी विजयका डंका बज गया 
है, समीपमें उसकी आज्ञा उठानेके लिये अनुचर लोग खड़े हुए हैं, आस-पासमें छड़ीदार क्षेम क्षेम 
पुकार रहे हैं | वह एक रमणीय महलमें सुन्दर पलंगपर लेटा हुआ है, देवागना जैसी ल्रियाँ उसके 
पैर दबा रही हैं, एक तरफसे पँलेकी मंद मंद पवन हुल रही है । इस स्वप्ममें भिखारीकी आत्मा चढ़ 
गई । उस स्वप्नका भोग करते हुए वह रोमॉचित हो गया | इतनेमे मेघ महाराज चढ़ आये, बिजली 
चमकने लगी, सूर्य बादलोंसे दँक गया, सत्र जगह अंधकार फैल गया । ऐसा माह्म हुआ कि 
मूसछाधार वर्षों होगी, और इतनेमें त्रिजठीकी गरजनासे एक जोरका कड्डाका हुआ । कड़ाकेकी आवा- 

जसे भयभीत होकर वह पामर भिखारी जाग उठा। 

४२ भिखारीका ग्वेद 
(२) 
तो देखता क्‍या है कि जिस जगहपर पानीका फ्रूटा हुआ घड़ा पड़ा था, उसी जगह वह 
पड़ा हुआ है; जहाँ फटी पुरानी गूदड़ी पड़ी थी वह वहीं पड़ी है; उसने जैसे मेंले आर फटे हुए 
कपड़े पहने थे, वैसेके वैसे ही वे वल्ल उसके शरीरके ऊपर हैं | न तिलभर कुछ बढ़ा, और न 
जौंभर घटा; न वह देश, न वह नगरी; न वह महल, न वह पलंग; न वे चामर छत्र ढोरनेवाले 
और न वे छड्डीदार; न वे स्ियाँ और न वे वल्लालंकार; न वह पँखा और न वह पवन; न 
वे अनुचर और न वह आज्ञा; न वह सुखानिछास और न वह मदोन्मत्तता । भबिचारा वह तो स्थये 
जैसा था वैसाका वैसा दी दिखाई दिया | इस कारण इस दृश्यकों देखकर उसे खेद हुआ । खप्नमें 
मैंने मिधथ्या आडंबर देखा और उससे आनंद माना, परन्तु उसमें का तो यहाँ कुछ भी नहीं । मैंने 
स्वप्नके भोगोंको भोगा नहीं, किन्तु उसके परिणामरूप खेदकों मैं भोग रहा हूँ । इस प्रकार वह पामर 
जीव परचात्तापमें पड़ गया । 

शहर भव्यो ! भिखारीके स्वप्नकी तरह संसारका सुख आनित्य है । जैसे उस भिखारीने स्वप्नमें 
- ४सुख-समूहको देखा और आनंद माना, इसी तरह पामर प्राणी संसार-स्वप्नके छुख-समूहमें आनंद 
“मानते हैं| जैसे बह सुख जागनेपर मिथ्या माछ्म हुआ, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होनेपर संसारके घुल 
मिथ्या माद्म होते है | स्वप्नके भोगोंको न भोगनेपर भी जैसे मिखारीकों खेदकी प्राति हुई, वैसे ही 
मोहांध प्राणी संसारमें सुख मान बैठते हैं, और उसे भोगे हुएके समान गिनते हैं । परन्तु परिणाममें 
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वे खेद, दुर्गति और पश्चात्ताप ही प्राप्त करते हैं।भोगोंके चपछ और विनाशीक होनेके कारण स्वप्नके 
खेदके समान उनका परिणाम होता है। इसके ऊपरसे बुद्धिमान पुरुष आत्म-हितको खोजते हैं। 
संसारकी अनित्यताके ऊपर एक काव्य है;--- 
उपजाति 
विद्युत्‌ लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो जब्णना तरंग, 
पुरंदरी चाप अनंगरंग, शे राचिये त्यां क्षणनो प्रसंग ! 
विशेषार्थ:--छक्ष्मी बिजलीके समान है । जैसे बिजलीकी चमक उत्पन्न होकर विलीन हो जाती 

है, उसी तरह लक्ष्मी आकर चली जाती है । अधिकार पतंगके रंगके समान है । जैसे पतंगका रंग 
चार दिनकी चाँदनी है, वैसे ही अधिकार केवछ थोड़े का तक रहकर हाथमेंसे जाता रहता है। 
आयु पानीकी लहरोंके समान है । जैसे पानीकी हिलोरें इधर आई कि उधर निकल गईं, इसी तरह 


का 


जन्म पाया, और एक देहमें रहने पाया अथवा नहीं, कि इतने दीमें इसे दूसरी देहमें जाना पड़ता है। 


काम-भोग आकारमें उत्पन्न हुए इन्द्र-धनुषके समान हैं | जेसे इंद-घनुष वर्षाकाछमें उत्पन होकर क्षण- 
भरमें विछीन हो जाता है, उसी तरह यौवबनमें कामके विकार फलीमूत होकर जरा-बयमें जाते रहते हैं । 
संक्षेपमें, हे जीब | इन समस्त वस्तुओंका संब्रंध क्षणमरका है । इसमें प्रेम-बंधनकी साँकलसे बेंधकर 
मप्न कया होना ! तात्पर्य यह है, कि ये सब चपरू और विनाशीक हैं, तू अखंड और अबिनाशी है, 
इसलिये अपने जैसी बस्तुको प्राप्त कर, यही उपदेश यथार्थ है ]) 
४४ १ अनुपम क्षमा 

क्षमा अंतर्शत्रुकों जीतनेमें खड़॒ग है; पवित्र आचारकी रक्षा करनेमें बख्तर है। शुद्ध भावसे 
असझ्य दुःखमें सम परिणामसे क्षमा रखनेवाछा मनुष्य भव-सागरसे पार हो जाता है। 

कृष्ण वासुदेवका गजसुकुमार नामका छोटा भाई महास्वरूपबान और सुकुमार था| वह केवल 
बारह वर्षकी वयमें भगवान्‌ नेमिनाथके पास संसार-त्यागी होकर स्मशानमें उम्र ध्यानमे अवाध्यित था। 
उस समय उसने एक अद्भुत क्षमामय चरित्रसे महासिद्धि प्रातत की उसे में यहाँ कहता हूँ। 

सोमक नामके ब्राह्मणकी सुन्दरवर्णसपन्न पुत्रीके साथ गजसुकुमारकी सगाई हुई थी । परन्तु 
विवाह होनेके पहले ही गजसुकुमार संसार त्याग कर चढे गये। इस कारण अपनी पुत्रीके सुखके नाश 
होनेके द्वेषसे सोमर ब्राह्मणको भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ। वद्द गजसुकुमारकी खोज करते करते उस 
स्मशानमें आ पहुँचा, जहाँ महा मुनि गजसुकुमार एकाग्र विशुद्ध भावसे कायोत्सगर्मे लीन थे। सोमलने कोमल 
गजहुकुमारके सिरपर चिकनी मिद्ठीकी बाड़ बना कर इसके भीतर घधकते हुए अंगारे भरे, और इसे 
ईंधनसे पूर दिया । इस कारण गजसुकुमारको महाताप उत्पन्न हुआ। जब गजसुकुमारकी कोमल देह 
जलने लगी, तब सोमरछ बद्दँसि चछ दिया । उस समयके गजसुकुमारके असक्य दुःखका वर्णन कैसे हो 
सकता है ! फिर भी गजझुकुमार समभाव परिणामसे रहे। उनके हृदयमें कुछ भी ऋरध अथवा द्वेष उत्पन्न 
नहीं हुआ | उन्होंने अपनी आत्माको स्थितिस्थापक दरशामें छाकर यह उपदेश दिया, कि देख यदि तूने 
इस ब्राह्मणकी पुत्रीके साथ विवाह किया होता तो यह कन्या-दानमें तुझे पगड़ी देता | यह पगड़ी थोड़े 
दिनोंमें फट जाती और अन्तमें दुःखदायक ह्ोती। किन्तु यह इसका बहुत बड़ा उपकार हुआ, कि इस 
पंगड़ीके बदले इसने मोक्षकी पगड़ी बाँध दी। ऐसे विशुद्ध परिणामोंसे अडग रहकर सममावसे असह्य 


डदे झीमद्‌ राजलम्द [ राग 
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बेदना सहकर गजसुकुमारने सबैज्ञ सर्बद्शी होकर अनंतजीवन खुखको पाया । कैसी अनुपम क्षमा और 
कैसा उसका सुंदर परिणाम ! तच्लज्ञानियोंका कथन है. कि आत्माओंको केवर अपने सदभावमें आना 
चाहिये, ओर आत्मा अपने सदभावमें आयी कि मोक्ष हथेलीमें ही है । गजझुकुमारकी प्रसिद्ध क्षमा 
कैसी शिक्षा देती है ! 
४४ राग 

श्रमण भगवान्‌ महावीरके मुख्य गणधर गोतमका नाम तुमने बहुत बार सुना है। गौतम- 
स्रामीके उपदेश किये हुए बहुतसे शिष्योंके केवलज्ञान पानेपर भी स्वयं गौतमको केवलज्ञान न हुआ; 
क्योंकि भगवान्‌ मह्यावीरके अंगोपांग, वर्ण, रूप इत्यादिके ऊपर अब भी गौतमको मोह था । निम्रथ 
प्रबचनका निष्पक्षपाती न्याय ऐसा है कि किसी भी वस्तुका राग दुःखदायक होता है । राग ही मोह है 
और मोह ही संसार है । गौतमके हृदयसे यह राग जबतक दूर न हुआ तबतक उन्हे केवलज्ञानकी 
प्राप्ति न हुई | श्रमण भगवान ज्ञातपुत्रने जब अनुपमेय साद्दि पाई उस समय गौतम नगरमेसे आ रहे 
थे। भगवानके निर्वाण समाचार सुनकर उन्हें खेद हुआ । विरहसे गौतमने ये अनुरागपूर्ण क्चन कहे 
८ है महावीर ! आपने मुझे साथ तो न रक्‍्खा, परन्तु मुझे याद तक भी न किया । मेरी प्रीतिके 
सामने आपने दृष्टि भी नहीं की, ऐसा आपको उचित न था। ” ऐसे बिकल्प होते होते गौतमका छक्ष 
फिरा और वे निराग-श्रेणी चढ़े | “ में बहुत मूर्खता कर रहा हूँ | ये वीतराग, निव्रकारी और 
रागहीन हैं, वे मुझपर मोह कैसे रख सकते हैं ! उनकी शत्रु और मित्रपर एक समान दृष्टि थी। मैं 
इन रागहीनका मिथ्या मोह रखता हूँ | मोह संसारका प्रबल कारण है। ” ऐसे विचारते विचारते 
गौतम शोकको छोड़कर राग रहित हुए। तत्क्षण ही गौतमको अनंतज्ञान प्रकाशित हुआ और वे अंतममें 
मिवोण पधारे । 

गौतम मुनिका राग हमें बहुत सूक्ष्म उपदेश देता है। भगवानके ऊपरका मोह गोतम जैसे 
गणधरको भी द्‌ःखदायक हुआ तो फिर संसारका और उसमें भी पामर आत्माओंका मोह कैसा अनंत दःख 
देता होगा ! संसाररूपी गाड़ीके राग ओर द्वेष रूपी दो बैल हैं | यदि ये न हों, तो संसार अटक 
जाय । जहाँ राग नहीं वहाँ द्वेष भी नहीं, यह माना हुआ छिद्धात है। राग तीत्र कर्मब्ंबका कारण 
है और इसके क्षयसे आत्म-सिद्धि है । 

४५ सामान्य मनोरथ 

मोहिनीभावके विचारोके अधीन होकर नयनोसे परनारीको न देखूँ; निर्मल तालिक लोभको 

पैदाकर दूसरेके वैभवको पत्थरके समान समझूँ। बारह त्रत और दौीनता धारण करके स्वरूपको 


विचारकर सालिक बनूँ | यह मेरा सदा क्षेम करनेवाला और भवबका दरनेवाला नियम नित्य 
अखंड रहे ॥ १ ॥ 





४५ सामान्य मनोरथ 

सवैया 
मोहिनीमाव विचार अधीन थई, ना निरखुं नयने परनारी; 
पत्थरतुल्य गणु परवैमब, निर्मत्ठ तात्तविक लोभ समारी ! 
द्वादशवृत्त अने दीनता भधॉरि, सात्विक थाऊं स्वरूप विचारी; 
ए गुज़ नेम रदा जरुभ क्षेमक, नित्य अखंड रहे भवहरी | १ ॥ 


कपिलमुनि | मोक्षमालां ४७ 


उन त्रिशछातनयकों मनसे चितबन करके, ज्ञान, त्िवेक और विचारकों बढ़ाऊँ; नित्य नौ 
तत्तोंका विशोधन करके अनेक प्रकारके उत्तम उपदेशोंका मुखसे कथन करूँ; जिससे संशयरूपी बीजका 
मनके भीतर उदय न हो ऐसे जिन भगवानके कथनका सदा अवधारण करूँ। हे रयचन्द्र, सदा 
मेरा यही मनोरथ है, इसे धारणकर, मोक्ष मिलेगा ॥ २ ॥ 
४६ कपिलसुनि 
(१) 
कौतांबी नामकी एक नगरी थी । वहाँके राजदरबारमं राज्यका आभूषणरूप काश्यप नामका 
एक शाल्री रहता था | इसकी ल्रीका नाम नाम श्रीदेवी था। उसके उदरसे कपिल नामक एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ। कपिल जब पन्द्रह् वर्षका हुआ उस समय उसका पिता परलोक सिधारा 
कपिल छाड़ प्यारमें पाले जानेके कारण कोई विशेष बिद्वत्ता प्राप्त न कर सका, इसलिय इसके पिताकी 
जगह किसी दूसरे बिद्वानकों मिली। काश्यप शाब्री जो पूँजी कमाकर रख गया था, उसे कमानेगें 
अशक्त कपिलने खाकर पूरी कर डाली। श्रीदेवी एक दिन घरके द्वारपर खड़ी थी कि इतनेमें 
उसने दो चार नौकरों सदह्दित अपने पतिकी शातत्रीय पदवीपर नियुक्त विद्वान्‌कों उधरसे जाता हुआ 
देखा | बड़े मानसे जाते हुए इस शाखत्रीकों देखकर श्रीदेवीको अपनी पृर्शस्थितिका स्मरण हो आया। 
जिस समय मेरा पति इस पदवीपर था, उस समय में कैसा खुख भोगती थी | यह मेरा सुख गया सो 
गया, परन्तु मेरा पुत्र भी पूरा नहीं पढ़ा। ऐसे विचारमें घूमते घूमते उसकी आँखोमेंसे पट पट 
आँसू गिरने छगे | इतनेमे फिरते फ़िरते वहाँ कपिल आ पहुँचा । श्रीदेवीको रोती हुई देखकर कापिलने 
रोनेका कारण पूँछा | कारिलके ब्रहुत आम्रहसे श्रीदेवीने जो त्रात थी वह कह दी । फिर कपिलने 
कहा, “ देख माँ ! में बुद्धिशाली हूँ, परन्तु मेरी वुद्धिका उपयोग जेसा चाहिये वैसा नहीं हो सका | 
इसलिये विद्याके बिना मैने यह पदबी नहीं प्राप्त की । अब तू जहाँ कहे मैं वहाँ जाकर अपनेसे बनती 
त्रियाको सिद्ध करूँ । ”” श्रीदेवीने खेदसे कहा, “ यह तुझसे नहीं हो सकता, अन्यथा आर्याबर्तकी 
सीमापर स्थित श्रात्रात्ति नगरीमे इन्द्रदत्त नामका तेरे पिताका मित्र रहता है, वह अनेक विद्यार्थियोंको 
त्रिदादान देता है | यदि तू वहाँ जा सके तो इंष्टकी सिद्धि अवश्य हो |” एक दो दिन रुककर सब 
तैयारी कर अस्तु ” कहकर कपिलजीने रास्ता पकड़ा । 
अवात्रि बीतनेपर कपिल श्रावस्तीमे शासत्रीजीके घर आ पहुँच | उन्होंने प्रणाम करके शास्त्रीजीको 
अपना इतिहास कह सुनाया | शाल्रीजीने अपने मिन्नके पुत्रकों विधादान देनेके लिये बहुत आनंद दिखाया; 
परन्तु कपिलके पास कोई पूँजी न थी, जिससे बह उसमेसे खाता और अभ्यास कर सकता। इस 
कारण उसे नगरमें मॉगनेके ढियि जाना पड़ता था| माँगते माँगते उसे दुपद्दर हो जाता था, बादमें 
बह रसोई करता; और भोजन करनेतक साँझ द्वोनेमें कुछ ही देर बाकी रह जाती थी। इस कारण वह 
ते त्रिशलातनये मन चिंतबि, शान, विवेक, विचार वधारं का 
नित्य विशोध करी नव तत््वनों, उत्तम बोध अनेक उच्चारं; 


संदयत्रीज उगे नहीं अंदर; जे जिननां कथनों अवधार: 
राज्य, सदा मुज एज मनोरथ, धार यश अपवर्ग, उतार ॥२॥ 
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कुछ अभ्यास नहीं कर सकता था। पंडितजीने अभ्यास न करनेका कारण पूँछा, तो कपिलने सब 
कट्द दिया । पंडितजी कपिलको एक गुद्दस्थके पास ले गये। उस गृहस्थने कपिल्पर अनुकंपा करके 
एक विधवा ब्राह्मणीके घर इसे हमेशा भोजन मिलते रहनेकी व्यवस्था कर दी । उससे कपिलकी एक 
चिन्ता कम हुई । 





४७ कपिलमुनि 
(२) 
जहाँ एक छोटी चिंता कम हुई, वहाँ दूसरी बड़ी जजाल खड़ी हो गई । भोला कपिक अब 
युवा हो गया था, और जिस बिधवाके घर वह भोजन करने जाता था बह विधवा बाई भी युवती 
थी । विधवाके साथ उसके घरमे दूसरा कोई आदमी न था । हमेशकी परत्परकी बातचीतसे दोनोंमें 
संबंध बढ़ा, और बढ़कर हास्य विनोदरूपमें परिणत हो गया | इस प्रकार होते होते दोनोंमें गाढ़ 
प्रीति तंधी । कपिल उसमें छुब्ध हो गया | एकांत बहुत अनिष्ट चीज है ! 


कपिल बिया प्राप्त करना भूछ गया । गृहस्थकी तरफसे मिलने वाले सीदेसे दोनोंका मुश्किह्से 
निवीह होता था; कपड़े छत्तेकी भी बाधा होने छगी | कपिल गृहस्थाश्रम जैसा बना बैठे थे | कुछ 
भी हो, फिर भी लघुकर्मी जीव होनेसे कपिलको संसारके विशेष प्रपंचकी खबर भी न थी | इसलिये 
पैसा कैसे पैदा करना इस बातकों वह बिचारा जानता भी न था। चंचल ख्रीने उसे रास्ता बताया 
कि घबड़ानेसे कुछ न होगा, उपायसे सिंद्धि होती है।इस गाँतके राजाका ऐसा नियम है, |के सबेरे सबसे 
पहले जाकर जो ब्राह्मण उसे आशीर्वाद दे, उसे दो माशे सोना मिलेगा | यदि तुम वहाँ जा सको 
और पहले आशीबौद दे सको तो यह दो मासा सोना मिल सकता है | कपिलने इस बातको स्वीकार 
की | कपिलने आठ दिनतक धक्के खाये परन्तु समय बीत जानेपर पहुँचनेसे उसे कुछ सफलता न मिलती 
थी । एक दिन उसने ऐसा निश्चय किया, कि यदि मैं चौकमें सोर्ऊँ तो चिन्ताके कारण उठ बैदूँगा। 
वह चौकमें सोया | आधी रात बीतनेपर चन्द्रका उदय हुआ | कपिर प्रभात समीप जान मुह 
बाँधकर आशीर्वाद देनेके लिये दोड़ते हुए जाने छगा । रक्षपाठने उसे चोर जानकर पकड़ लिया | 
हेनेके देने पड़ गये । प्रभात हुआ, रक्षपालने कपिछको ले जाकर राजाके समक्ष खड़ा किया | कपिल 
बेसुध जैसा खड़ा रहा । राजाको उसमे चोरके लक्षण दिखाई नहीं दिये । इसलिये राजाने सब बृत्तांत 
पूँछा । चेद्रके प्रकाशकों सूर्यके समान गिननेवालेके भोडेपनपर राजाको दया आई। उसकी दरिद्र- 
ताको दूर करनेकी राजाकी इच्छा हुई इसालिये उसने कपिछ्से कहा कि यदि आशीर्वादके कारण तुझे 
इतनी अधिक झझट करनी पड़ी है तो अब त्‌ अपनी इच्छानुसार माँग छे | में तुझे दूँगा | कपिल थोड़ी 
देर तक मूढ़ जैसा हो गया | इससे राजाने कहा, क्‍यों विग्र ! मॉगते क्‍यों नहीं ? कपिलने उत्तर 
दिया, मेरा मन अभी स्थिर नहीं हुआ, इसलिये क्‍या माँगू यह नहीं सूझता । राजाने सामनेके बागमें 
जाकर वहाँ बेठकर स्वस्थतापूर्वक विचार करके कापिलको मॉँगनेके लिये कहा | कपिल बागमें जाकर 
विचार करने बैठा । 


कपिलमुनि मोकझ्षमाला छ९, 


४८ कपिलशुनि «५: 
(३) कं 

जिसे दो मासा सोना लेनेकी इच्छा थी वद्द कपिल अब तृष्णाकी तरंगोंमें बह गया। जब उसने 

पाँच मोहरें मॉगनेको इच्छा की तो उसे विचार आया कि पाँच मोदरोसे कुछ पूरा नहीं होगा। इस- 
लिये पर्वास मोहरें मॉगना ठौक है| यह बिचार भी बदला। पत्चीस मोहरोंसे कुछ पूरा वर्ष नहीं 
कटेगा, इसलिये सौ मोहरे मौगना चाहिये | यह बिचार भी बदला | सौ मोहरोंसे दो वर्ष तक वैभव 
भोगेंगे, फिर दुःखका दुःख ही है। अतएव एक हजार मोहरोंकी याचना करना ठौक है। परन्तु एक 
हजार मोहरें, बाल-बच्चोंके दो चार खर्च आये, कि खतम हो जायँँगी, तो पुरा मी क्‍या पड़ेगा | इस- 
लिये दस हजार मोहरें मॉँगना ठीक है, जिससे कि ज़िन्दगी भर भी चिंता न हो | यह भी इच्छा 
बदली | दस हजार मोहरें खा जानेके बाद फिर पूँजीके बिना रहना पड़ेगा। इसलिये एक छाख 
मोहरोंकी मौंगनी करूँ: कि जिसके व्याजमे समस्त वैभवकों भोग सकूँ | परन्तु हे जीव | रक्षाध्रिपति तो 
बहुत हैं, इसमें में प्रपिद्ध कहाँसे हो सकता हूँ। अतएवं करोड़ मोहरें मॉँगना ठीक है, कि जिससे में 
महान्‌ श्रीमन्‍्त कहा जाऊँ | फिर पीछे रंग बदला | महान श्रीमंतपनेसे भी घरपर अमलदारी नहीं कही 
जा सकती | इसलिये राजाका आधा राज्य मौंगना ठीक है। परन्तु यदि में आधा राज्य माँगूगा तो राजा 
मेरे तुल्य गिना जावेगा और इसके सित्राय मै उसका याचक भी गिना जाऊँगा। इसलिये मागना तो 
फिर समस्त राज्य ही माँगना चाहिये। इस तरह कपिल तृष्णामे डूबा। परन्तु वह था तुच्छ संसारी, 
इससे फिरसे पीछे छोटा । भला जीव ! ऐसी कृतपन्नता क्‍यों करनी चाहिये कि जो तेरी इच्छानुसार देनेके 
लिये तत्पर हो, उसका ही राज्य ले & और उसे ही भ्रष्ट करूँ। वास्तबमें देखनेसे तो इसमें अपनी ही 
श्रष्टता है। इसलिये आधा राज्य माँगना ठीक है। परन्तु इस उपाधिकी भी मुझे आवश्यकता नहीं | फिर 
रुपये पैसकी उपाधि ही क्‍या है! इसलिये करोड़ छाख छोड़कर सो दौसो मोहरें ही माँग लेना ठीक 
हैं। जीव | सा दोसी मोहरे मिलेंगी तो फिर विषय वेभवमे ही समय चला जायगा, और विद्याभ्यास भी 
धरा रहेगा। इसलिये अब पाँच मोहरें छे लो, पीछेकी बात पीछे। अरे ) पाँच मोहरोंकी भी अभी हालमें 
अब कोई आवश्यकता नहीं । त्‌ केवढ दो मासा सोना ढेने आया था उसे ही माँग छे #जीव ! यह तो 
तो बहुत हुई। तृष्णा-समुद्रमे तूने बहुत डुबाकेयाँ लगाई | समस्त राज्य माँगनेसे भी जो तृष्णा नहीं 
बुझती थी उसे केबल सतोष और विवेकसे घटाया तो घटी । यह राजा यदि चक्रवर्ती होता, तो फिर मे 
इससे विशेष क्या माँग सकता था और विशेष जबतक न मिलता तबतक मेरी तृष्णा भी शान्‍्त न होती । 
जबतक तृष्णा शान्त न होती, तबतक में खुखी भी न होता। जब इतनेसे यह मेरी तृष्णा शान्त न हुई तो 
फिर दो मासे सोनेसे कैसे शान्‍्त हो सकती है ! कपिलकी आत्मा ठिकाने आई और वह बोला, अब 
मुझे इस दो मासे सोनेका भी कुछ काम नहीं । दो मासेसे बढ़कर मै कितनेतक पहुँच गया ! चूखू तो 
संतोषमे ही है। वृष्णा संसार-इक्षका बीज है | दे जीव ! इसकी तुझे क्या आवश्यकता है ? विद्या 
प्रहण करता हुआ त्‌ विषयमें पड गय्या;. ,विष्यमें पड़नेसे इस, उपाधिमें पड़ गया; उपाधिके कारण व्‌ 
नृष्णा समुद्र पड़ा.। एक उपाधिमेंसे इस तेसारमें ऐसी अनन्त उपाधियाँ सहन करनी पढ़ती... 
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हैं । इस कारण इसका त्याग करना ही उचित है। सत्य, संतोष॒के, सम्रान निद्रपाधिक छुख एक भी 
नहीं ।|ऐसे विचारते बिचारते, तृष्णाके शमन करनेसे उस कपिलके अनेक आवरणोंका क्षय हुआ, 
उसकी अंतःकरण प्रफाक्ठित और बहुत बिवेकशील हुआ । विवेक विवेकमें ही उत्तम ज्ञानसे बह अपनी 
आत्माका विचार कर सका । उसने अपूर्व श्रेणी चढ़कर केवलज्ञानकों श्राप्त किया । 
५.० तृष्णा कैसी कनिष्ठ बस्तु है ! ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि तृष्णा आकाशके समान अनंत है, वह 
*, निरंतर नवयौवनमें रहती है | अपनी चाह जितना कुछ मिला कि उससे चाह और भी बढ़ जाती 
है | संतोष ही कल्पवृक्ष है, और यही प्रत्येक मनोवांछाको पूर्ण करता है । 
४९ तृष्णाकी विचित्रता 
( एक गरीबकी बढ़ती हुई दृष्णा ) 
जिस समय दौनताई थी उस समय जमीदारी पानेकी इच्छा हुई, जब जमीदारी मिली तो सेठाई 
पानेकी इच्छा हुई, जब सेठाई प्राप्त हो गई तो मंत्री होनेकी इच्छा हुई, जब्र मंत्री हुआ तो राजा बन- 
नेकी इच्छा हुई | जब राज्य मिला, तो देव बननेकी इच्छा हुई, जब देव हुआ तो महादेव होनेकी इच्छा 
हुई | अहो रायचन्द्र | वह यदि महादेव भी हो जाय तो भो तृष्णा तो बढती ही जाती है, मरती 
नहीं, ऐसा मानो ॥ १ ॥ 
मुँहपर झुर्रियाँ पड़ गई, गाल पिचक गये, काली केशकी पश्चियाँ सफेद पड गई; सँघने, 
छुनने और देखनेकी शक्तियाँ जाती रही, और दाँतोकी पंक्तियाँ खिर गई अथबा घिस गई, कमर ठेढ़ी 
हो गई, हाड़-मॉस सूख गये, दरीरका रेंग उड़ गया, उठने बैठनेकी शक्ति जाती रही, और चलनेमे 
हाथमे लकड़ी लेनी पड़ गई । अरे | रायचन्द्र, इस तरह युवावरथास हाथ थो बठे, परन्तु फिर भी 
मनसे यह रँड ममता नहीं मरी ॥ २ ॥| 
करोड़ोके कजका सिरपर डंका बज रहा है, शरीर सूख्खकर रांगसे रुँध गया है, राजा भी पडा 
देनेके लिये मौका तक रहा है और पेट भी पूरी तरहसे नही भरा जाता । उसपर माता पिता ओर 








४९ तृष्णानी विचित्रता 
(एक गरीबनी वधती गयेली तृष्णा ) 
मनहर छेद 
हती दीनताई त्यारे ताकी पटेलाई अने, मत्ठी पंटलाई त्यांरे ताकी छे शेठाईन; 
सापडी शेठाई त्योर ताकी मंत्रिताई अने, आबी मत्रिताई त्यार ताकी उृपताईने । 
मत्ठी हपताई त्वोर ताकी दवताई अने, दीठी देवताई त्थॉर ताकी शकराईने; 
अहो ! राज्यचन्द्र मानो मानो शेकराई मत्ठी, बधे तृष्णाई तोय जाय न मराईने ॥ १ ॥ 
करोचली पड़ी डाढी डाचातणो दाट वछूयो, काव्ठी केशपटी विष, ख्वतता छवाई गई; 
सूंघदुं, सांमलबु ने, देखबुं ते माडी बब्व्युं, तम दात आवली ते, खरी, के खबाई गई । 
वल्ठी केड वांकी, हाढ़ गया, अगरंग गयो, उठवानी आय जता लाकडी लेवाई गई, 
ओरे ! राज्यचन्द्र एम, युवानी हराई पण, सनथी न तोय राड, ममता मराई गई ॥ २ ॥ 


करोडोना करजना, शीरपर डंका बागें, रोगथी रुंधाई गयुं, शरीर यूकाईने, 
पुरपति पण माथे, पीड़वनि ताकी रहो, पेट तणी वेठ पण शके न पुराईने | 


प्रमाद ] मोक्तमारा प्र 








कला कज+ न +ल3ि-+ज->>जल ऑल ली न हा कडलओ- 


थी अनेक प्रकारकी उपात मचा रहे हैं, दुःखदायी पुत्र और पुत्री खाऊँ खाऊँ कर रहे हैं । अरे 
रायचन्द्र | तो भी यह जीत उधेड बुन किया ही करता है और इससे तृष्णाकों छोड़कर जंजाल , 
नहीं छोड़ी जाती ॥ ३ ॥ 

नाड़ी क्षीण पड़ गई, अवाचककी तरह पड़ रहा, और जीवन-दीपक निस्तेज पड़ 
गया | एक भाईने इसे अंतिम अबस्थामें पड़ा देखकर यह कहा, कि अब इस बिचारेकी मिट्टी ठंडी 
हो जाय तो ठीक है | इतने पर उस बुड्ेने खीजकर हाथको हिझाकर इशारेसे कहा, कि हे मूर्ख! चुप 
रह, तेरी चतुरापर आग लगे | अरे रायचन्द्र | देखो देखो, यह आशाका पाश कैसा है! मरते 
मरते भी बुड्ेकी ममता नहीं मरी ॥ 9 ॥ 

७० प्रमाद 

धर्मका अनादर, उन्माद, आलत्य, और कषाय ये सब प्रमादके लक्षण हैं । 

भगवानने उत्तराध्ययनमृत्रमें गौतमसे कहा है, कि हे गौतम ! मनुष्यकी आयु कुशकी नोक- 
पर पड़ी हुई जलके बून्दके समान है। जेसे इस बून्दके गिर पड़नेमें देर नहीं रगती, उसी तरह इस 
मनुष्य-आयुके बीतनमें देर नहीं छगती | इस उपदेशकी गाथाकी चौथी कड़ी स्मरणमे अवश्य 
रखने योग्य है-' समय गोयम मा परमायए * । इस पवित्र वाक्ष्यके दो अर्थ होते है | एक तो यह, 
कि है गौतम ! समय अर्थात्‌ अवसर पाकरके प्रमाद नहीं करना चाहिये; ओर दूसरा यह कि क्षण 
क्षणमें बीतते जाते हुए कालके असंग्ब्यातवें भाग अर्थात्‌ एक समयमात्रका भी प्रमाद न करना चाहिये, 
क्योंकि देह क्षणमंगुर है । का शिकारी सिरपर घनुष बाण चढ़ाकर खड़ा है | उसने शिकारको 
लिया अथत्रा छेगा बस यही दुविधा हो रही हैं। वहाँ प्रमाद करनेसे धर्म-कर्तब्य रह जायगा । 

अति विचश्षण पुरुष संसारकी सर्वोपाधि त्याग कर दिन रात धर्ममे सावधान रहते हैं, और 
पलभमर भी प्रमाद नहीं करते । विचक्षण पुरुष अहोरात्रके थोड़े भागको भी निरंतर धर्म-कर्तव्यमें 
ब्रिताते है, और अवसर अवसरपर धर्म-कर्तव्य करते रहते है | परन्तु मूढु पुरुष निद्रा, आहार, मौज, 
शौक, विकथा तथा राग रंगमें आयु व्यतीत कर डाछते है । वे इसके परिणाममे अधोगति पाते है । 

जैसे बने तेसे यतना और उपथोगसे धर्मका साधन करना योग्य है। साठ घड़ीके अद्दोरात्रमें बीस 
घड़ी तो हम निद्रामे त्रिता देते हैं। बाकीकी चालीस घड़ी उपाधि, गप शप, और इधर उधर भटकनेमें 
बिता देते हैं। इसकी अपेक्षा इस साठ घड़ीके वक्‍तमेंस दो चार घड़ी विश्युद्ध धर्म-कर्तव्यके लिये 
उपयोगमे लगायें तो यह आसानीसे हो सकने जैसी बात है | इसका परिणाम भी केसा सुंदर हो ! 

पर अमूल्य चीज है। चक्रवर्ती भी यदि एक पल पानेके लिये अपनी समस्त ऋाद्धि दे दे तो 


पितृ अने परणी ते, मचावे अनेक घंध, पुत्र, पुत्री भाखे खाउ खाडं दुःखदाईने, 

ओरे | राज्यचन्द्र तोय जीव झावा दावा करे, जेजाल छंडाय नहीं तजी ठृषनाईने ॥ ३ ॥ 
यई क्षीण नाढी अवाचक जेबे रहो पढ़ी, जीवन दीपक पाम्यो केवल्ठ शखाईने; 

छेल्ली इसे पथ्ये। माक्ठी माईए त्यां एम भाख्युं, हवे टाढी माटी थाय तो तो ठीक भाईने । 
हाथने हलादी त्यां तो खीजी बुढ़े सूचन्युं ए, बोल्या बिना वेश बात तारी चत्राईने ! 

ओरे राज्यच्न्द देखो देखो आशापाद केवो ! जतां गई नहीं डोशे ममता मराईने ! ॥ ४ ॥ 


पशु झीमद्‌ राजचन्ध्र [ विवेकका अर्थ 
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भी. वह उसे नहीं पा सकता । एक पलको व्यर्थ खोना एक भव हार जानेके समान है । यह तत्त्वकी 


दृश्सि सिद्ध है। 
७१ विवेकका अर्थ 
लघु शिष्य---भगवन्‌ ! आप हमें जगह जगह कहते आये हैं कि विवेक महान्‌ श्रेयस्कर है । 
विवेक अन्धकारमें पड़ी हुई आत्माको पहचाननेके लिये दीपक है। विवेकसे धर्म टिकता है। जहाँ 
विवेक नहीं वहाँ धर्म नहीं; तो विवेक किसे कहते हैं, यह हमें कहिये । 
गुरु--आयुष्मानो ! सत्यासत्यको उसके स्वरूपसे समझनेका नाम विवेक है। 
रुघु शिष्य---सत्यको सत्य, और असत्यको असत्य कद्दना तो सभी समझते हैं | तो मद्दाराज ! 
क्या इन छोगोंने धर्मके मूलको पा लिया, यह कहा जा सकता है ! 
गुरु--तुम छोग जो बात कहते हो उसका कोई दृष्टान्त दो । 
रूघु शिष्य--हम स्वयं कडुवेको कडुवा ही कहते है, मधुरकों मधुर कहते है, जहरका जहर 
और अम्रतको अमृत कहते हैं । 
गुरु---आयुष्मानों ! ये समस्त द्रव्य पदार्थ हैं। परन्तु आत्मामे क्‍या कड़वास, क्या मिठास, क्या 
जहर और क्या अमृत है ? इन भाव पदार्थोकी कया इससे परीक्षा हो सकती है ! 
लघु शिष्प---भगवन्‌ ! इस ओर तो हमारा लक्ष्य भी नहीं । 
गुरु--इसलिये यही समझना चाहिये कि ज्ञानदर्शनरूप आत्माके सतद्यभाव पदार्थको अज्ञान 
और अदर्शनरूपी असत्‌ वस्तुओने घेर लिया है | इसमे इतनी अधिक मिश्रता आ गई है कि परीक्षा 
करना अत्यन्त ही दुर्लभ है। संसतारके घुखोंको आत्माके अनंत बार भोगनेपर भी उनमेसे अभी भी 
आत्माका मोह नहीं छूटा, और आत्माने उन्हे अमृतके तुल्य गिना, यह अविवेक है। कारण कि संसार 
कडुग है तथा यह कड्डबे विपाकको देता है | इसी तरह आत्माने कडुबे विषाककी औषध रूप 
'बैराग्यकों कड्डुवा गिना यह भी अविवेक है । ज्ञान दर्शन आदि गणोंकों अन्लानदर्शनने घेरकर जो 
मिश्रता कर डाली है, उसे पहचानकर भाव-अम्ृतमे आनेका नाम विचेक है। अब कहो कि विवेक 
यह कैसी वस्तु सिद्ध हुई । 
लघु शिष्प--अह्दो ! विवेक ही धर्मका मूल और घर्मका रक्षक कहलाता है, यह सत्य है। 
आत्माके स्वरूपको विवेकके ब्रिना नहीं पहचान सकते, यह भी सत्य है। ज्ञान, शी, धर्म, तत्त 
और तप ये सब विवेकके बिना उदित नहीं होते, यह आपका कहना यथार्थ है । जो वित्रेकी नहीं, 
बह अज्ञानी और मंद है। वही पुरुष मतभेद और मिथ्यादर्शनमें लिपटा रहता है। आपकी वियेक- 
संबंधी शिक्षाका हम निरन्तर मनन करेगे। 
७५२ ज्ञानियोंने चैराग्यका उपदेश क्‍यों दिया? 
संसारके स्वरूपके संबंधमें पहले कुछ कहा है । बह तुम्हारे ध्यानमे होगा । ज्ञानियोंने इसे अनंत 
खेदमय, अनंत दुःखमय, अव्यवस्थित, अस्थिर और अनित्य कहा है। ये विशेषण छगानेके पहले उन्होंने 
संसारका सम्पूर्ण विचार किया माद्धम होता है । अनंत भवका पर्यटन, अनंत काछका अज्ञान, अनंत 
जीवनका व्याघात, अनंत मरण, और अनंत शोक सह्दित आत्मा संसार-चक्रमें ग्रमण किया करती है | 


शानियेनि वैराग्यका उपदेश क्यों दिया! ] मोक्षमारा हि 


संसारकी दिखती हुई इन्द्रवारणाके समान सुंदर मोदिनीने आत्माको एकदम मोहित कर डाला है। इसके 
समान सुख आत्माको कहीं भी नहीं माछ्म होता | मोहिनीके कारण सत्यसुख और उसका स्वरूप 
देखनेकी इसने आकांक्षा भी नहीं की । जिस प्रकार पतंगकी दीपकके प्रति मोहिनी है, उसी तरह 
आत्माकी संसारके प्रति मोहिनी है | ज्ञानी ठोग इस संसारको क्षणमर भी सुखरूप नहीं कद्दते । 
इस संसारकी तिरभर जगह भी जहरके बिना नहीं रही । एक सूअरस लेकर चक्रवर्तीतक भावकी 
अपेक्षासे समानता है | अर्थात्‌ चक्रवर्तीकी संसारमें जितनी मोहिनी है, उतनी ही बल्कि उससे भी 
अधिक मोहिनी सूअरकी है । जिस प्रकार चत्रवर्ती समग्र प्रजापर अधिकारका भोग करता है, उसी 
तरह वह उसकी उपाधि भी भोगता है | सूअरको इसमेंसे कुछ भी भोगना नहीं पड़ता | अधिकारकी 
अपेक्षा उल्टी उपाधि विशेष है । चक्रवर्तोको अपनी पतनीके प्रति जितना प्रेम होता है, उतना ही 
अथवा उससे अधिक सूअरको अपनी सूअरनीके प्रति प्रेम रहता है। चऋवर्ती भोगसे जितना रस 
लेता है उतना ही रस सूअर भी माने हुए है । चक्रवर्तीके जितनी वैभवकी बहुलता है, उतनी ही 
उपाधि भी है। सूअरको इसके पेभवके अनुसार ही उपाधि है । दोनों उन्पन्न हुए हैं और दोनोंको 
मरना है। इस प्रकार सूक्ष्म विचारसे देखनेपर क्षणिकतासे, रोगसे, जग आदिसे दोनों ग्रसित हैं । 
दब्यसे चक्रवर्ती समर्थ है, महा पुण्यशाली है, मुख्यरूपसे सातावेदनीय भोगता है, और सूअर 
बिचारा असातावेदनीय भोग रहा है । दोनोंके असाता और साता दोनों है । परन्तु चक्रवर्ती महा समर्थ 
है । परन्तु यदि यह जीवनपर्यत मोहांध रहे तो वह बिलकुल बाजी हार जानेके जैसा काम करता है। 
सूअरका भी यही द्वाल है। चक्रवर्तीके शल्यकापुरुष द्ोनेके कारण सूअरसे इस रूपमें इसकी 
बराबरी नहीं, परन्तु स्वरूपकी दृष्टिसे बराबरी है । भोगोंके भोगनेमें दोनों तुच्छ हैं, दोनोंके शरीर 
राद, मास आदिके है, और असातासे पराधीन है । संसारकी यह सर्वोत्तम पदत्री ऐसी है; उसमें ऐसा 
दुःख, ऐसी क्षणिकता, ऐसी तुच्छता, और ऐसा अंधपना है, तो फिर दूसरी जगह सुख कैसे माना जाय ! 
यह सुख नहीं, फिर भी सुख गिनो तो जो सुख भययुक्त और क्षणिक है वह दुःख ही है। अनंत 
ताप; अनंत शोक, अनंत दुःख देखकर ज्ञानियोने इस संसारको पीठ दिखाई है, यह सत्य है। इस 
ओर पीछे छौटकर देखना योग्य नहीं । वहाँ दुःख ही दुःख है। यह दुःखका समुद्र है । 

वैराग्य ही अनंत सुखमें के जाने वाला उत्कृष्ट मार्गदर्शक है। 

७५३ महावीरशासन 

आजकल जो जिन भगवानका शासन चल रहा है वह भगवान्‌ महावीरका प्रणीत किया हुआ 
है । भगवान्‌ महावीरको निर्वोण पघारे २४७०० वर्षसे ऊपर हो गये | मगध देशके क्षत्रियकुंड नगरमे 
सिद्धार्थ राजाकी रानी त्रिशलादेवी क्षत्रियाणीकी कोखसे भगवान्‌ महात्रीरने जन्म लिया था । महावीर 
भगवानके बढ़े भाईका नाम नन्दिवर्धभान था | उनकी ख्रीका नाम यशोदा था । वे तीस वर्ष गृहस्था- 
श्रममें रहे । इन्होंने एकांत त्रिहारमें साढ़े बारह वर्ष एक पक्ष तप आदि सम्यक्‌ आचारसे सम्पूर्ण 
घनघाति कर्मोको जलाकर मस्मीमूत किया; अनुपमेय केवरछज्ञान और केवलदरीनकों ऋजुवालिका 
नदीके किनारे प्राप्त किया; कुछ छगभग बद्तत्तर धर्षकी आयुको भोगकर सब कमोको भस्‍्तमीभूत कर 
सिद्धस्वरूपको प्राप्त किया | वर्तमान चौबीसीके ये अन्तिम जिनेश्वर थे । 


५७ ओमद्‌ राजयन्त [ महावीरशासन 


अनार म' 
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इनका यह वर्मतीर्थ चल रहा है । यह २१,००० वर्ष अर्थात्‌ पंचमकालके पूर्ण होनेतक 
चढेगा, ऐसा 'मगवतीसूतन्रभ कहा है। 
इस कालके दस आश्चयौसे युक्त होनेके कारण इस श्रीधर्म-तीर्थथे ऊपर अनेक विपत्तियाँ आई 
हैं, आती हैं, और आवेंगी । 
जैन-समुदायमें परस्पर बहुत मतभेद पड़ गये हैं । ये मतभेद परम्पर निंदा-प्रन्थोंके द्वारा जजालू 
फेला बैठे हैं । मध्यस्थ पुरुष मत मतांतरमें न पड़कर विवेक विचारते जिन भगवानकी शिक्षाके मूछ 
तत्वपर आते है, उत्तम शील्वान मुनियोपर भक्ति रखते हैं, और सत्य एकाग्रतासे अपनी आत्माका 
दमन करते हैं । 
कालके प्रभावके कारण समय समयपर शासन कुछ न्यूनाविक रूपमें प्रकाशमें आता है । 
€ बकजडा य परच्छिपा ' यह उत्तराध्ययनसूत्रका वचन है| इसका भावार्थ यह है कि 
अंतिम तीर्थकर ( महाबीरस्वामी ) के शिष्य वक्र और जड़ होंगे। इस कथनकी सत्यताके विषयमें किसीकों 
बोलनेकी गुंजायश नहीं है | हम तत्तका कहाँ व्रिचार करते है ? उत्तम शीलका कहाँ विचार करते 
हैं ! नियप्रित वक्तको धर्ममें कहाँ व्यतीत करते हैं ? धर्मतीर्थके उदयके लिये कहाँ लक्ष रखने है ! 
लगनसे कहाँ धर्म-तत्तकी ग्वोज करते है ! श्रावक कुछमे जन्म लेनेके कारण ही श्रावक कहे जाते हैं, 
यह बात हमें भावकी इृष्टिसे मान्य नहीं करनी चाहिये | इसालिये आवश्यक आचार-नज्ञान-खोज अथवा 
इनमेंसे जिसके कोई विशेष लक्षण हो, उसे श्रावक मानें तो बह योग्य हैं । अनेक प्रकारकी द्रब्य 
आदि सामान्य दया श्रावकके घरमे पेदा होती है और बह इस दयाको पाल्ता भी है, यह बात प्रशंसा 
करने योग्य है । परन्तु तत्वको कोई विरले ही जानते हे | जाननेकी अपेक्षा बहुत शंका करनेवाले 
अपदग्घ भी हैं; जानकर अहंकार करनेवाले भी है | परन्तु जानकर तत््वके कॉटेम तोछनेबाल कोई 
बिरले ही है | परम्पराकी आम्नायसे केबरल्ज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और परम अबवधिज्ञान विच्छेद हो 
गये । दृष्टियादका विच्छेद है, और सिद्धांतता बहुतसा भाग भी बिन्छेद हो गया है। केवल थोइसे 
बचे भागपर सामान्य बुद्धिसे शंका करना योग्य नहीं। जो शंका हो उसे विशेष जाननेवालेसे पूछना 
चाहिये । वहाँसे संतोषजनक उत्तर न मिले तो भी जिनवचनकी श्रद्धामे चल-विचल करना यौग्य 
नहीं, क्योकि अनेकांत शैल्लीके स्वरूपको विरले ही जानते है । 
भगवानूके कृथनरूप मणिके घरमें बहुतसे पामर प्राणी दोषरूप छिद्रोकोा खोजनेका मथनकूर्‌ 
>अश्येगतिको .छे जानेवाले कमोको बाँधते है. | हरा वनस्पतिके बदले उसे खुखाकर काममे लेना क्रिसन 
और किस विचारसे ढूँढ़ निकाछा होगा £ यह विषय बहुत बड़ा है | यहाँ इस सबंधम कुछ कहनेकी 
जरूरत नहीं । तात्पर्य यह ह कि हमें अपनी आत्माको सार्थक करनेके डिये मतमभेदमे नहीं 
पड़ना चाहिये | 
उत्तम और शांत मुनिर्योका समागम, विमक आचार, विवेक, दया, क्षमा आदिका सेबन 
करना चाहिये । महार्बारके तीर्धके लिये द्ों सके तो बिवेकपूर्ण उपदेश भी कारण सह्दित देना चाहिये। 
तुच्छ बुद्धिसे शंकित नहीं होना चाहिये | इसमें अपना परम मंगल है इसे नहीं भूलना चाहिये । 


अशुचि फिसे कहते हैं! ] मोक्षमाला । 


५४ अश्ुचि किसे कहले हें ? 

जिज्ञासु--मुझे जैन मुनियोंके आचारकी बात बहुत रुचिकर हुई है। इनके समान किसी 
भी दर्शनके संत्तोंका आचार नहीं। चाहे जैसी शीत ऋतुकी ठंड हो उसमें इन्हें अमुक वस्नसे ही 
निभाना पड़ता है, प्रीष्ममें कितनी ही गरमी पबनेपर भी ये पैसमें जुता और सिरपर छत्री नहीं छगा 
सकते । इन्हें गरम रेतीमें आतापना केनी पड़ती है। ये जीवनपर्यत गरम पानी पीते है। ये गृहस्थके 
घर नहीं बैठ सकते, झुद्ध अह्मचर्य पाछते हैं, झूटी कौड़ी भी पासमें नहीं रख सकते, अयोग्य 
बचन नहीं बोल सकते, और वाहन नहीं के सकते | वास्तवमे ऐसे पवित्र आचार ही मोक्षदायक हैं | 
परन्तु नव बाड़में भगवानने स्नान करनेका निषेध क्‍यों किया है, यह बात ययार्थरूपसे मेरी समझमें 
नहीं बैठती । 

सत्य---क्यों नहीं बेठती ? 

जिज्ञासु--क्योंकि स्नान न करनेसे अशुचि बढ़ती है | 

सत्य---कौनसी अशुचि बढ़ती है ! 

जिज्ञासु--शरीर मलिन रहता है । 

सत्य---भाई | शरीरकी मलिनताकों अशुचि कहना, यह बात कुछ विचारपूर्ण नहीं। शरीर स्वयं 
किस चीजका बना है, यह तो विचार करो । यह रक्त, पित्त, मल, मृत्र, इंडेष्मका भंडार है | उसपर 
केवल त्वचा ढँकी हुई है । फिर यह पत्रित्र केसे हों सकता है ? फिर साथुओंने ऐसा कौनसा संसार- 
कर्तन्य किया है कि जिसमे उन्हें स्नान करनेकी आवश्यकता हो ! 

जिन्नासु---परल्‍्तु स्नान करनेसे उनकी हानि क्‍या है ? 

सत्य--यह तो स्थूल बुद्धिका ही प्रश्न है। स्नान करनेसे कामाप्रिकी प्रदीत्ति, जतका भंग, परि- 
णामका बदलना असंग्व्यातों जंतुओका विनाश, यह सत्र अशुचिता उत्पन्न होती है, आर इससे आत्मा 
महा मलिन होती है, प्रथम इसका विचार करना चाहिये | जीव-हिंसासे युक्त शरीरकी जो मलिनता है 
वह अशुचि है। तत्त-विचारसे तो ऐसा समझना चाहिये कि दूसरी मलिनताओसे तो आत्माकी उज्ज्वलुता 
होती है, स्नान करनेसे ब्रतभंग द्वोकर आत्मा मलिन होती है, आर आत्माकी मलिनता ही अजश्जुचि है 

जिज्ञाईुु--मुझे आपने बहुत सुंदर कारण बताया। सूक्ष्म विचार करनेसे जिनेश्वरसे कथनसे 
शिक्षा और अत्थानन्द प्राप्त होता है । अच्छा, गृहस्थाश्रमियोंकी सासारिक प्रवृत्तिसे अनिब्छित 
जीवा-ढिसा आदिसे युक्त शरीरकी अपवित्रता दूर करनी चाहिये कि नहीं ! 

सत्य---बुद्धिपूर्नक अशुचिको दूर करना ही चाहिये। जैन दर्शनके समान एक भी पदवित्र 
दर्शन नही, वहन यथार्थ पविन्रताका बोधक हैँ । परन्तु शौचाशाचका सखरूप समझ लेना चाहिये। 

«८ सामान्य नित्यनियम 

प्रभातके पहले जागृत होकर नमस्कारमंत्रका स्मरणकर मनको झुद्ध करना चाहिये। पाप- 
व्यापारकी वृत्ति रोककर रात्रिमें हुए दोषोका उपयोगपूर्षक श्रतिक्रमण करना चाहिये। 

प्रतिक्रमण करनेके आद यथावसर भगवानकी उपासना, स्तुति और स्वाध्यायसे मनको 
उज्ज्यछ बनाना चाहिये। 





ण्छ श्रीमद्‌ राजचन्त [ क्षमापना 


माता पिताका बिनय करके संसारी कामोमें आत्म-हितका ध्यान न भूछ सकें, इस तरह व्यवहारिक 
कायोंमे प्रद्धति करनी चाहिये । 
स्वयं भोजन करनेसे पहले सत्पात्रकों दान देनेकी परम आतुरता रखकर वैसा योग मिलनेपर 
यथोचित प्रवृत्ति करनी चाहिये। 
आहार विहार आदिमें नियम सद्दित प्रबृत्ति करनी चाहिये । 
सत्‌ शाखके अभ्यासका नियमित समय रखना चाहिये । 
सायंकालमे उपयोगपूर्वक संध्यावश्यक करना चाहिये। 
निद्रा नियमितरूपसे लेना चाहिये। 
सोनेके पहले अठारह पापस्थानक, बारह ब्रतोंके दोष, और सब जीवोंको क्षमाकर, पंचपरमेष्ठी- 
मंत्रका स्मरणकर समाधिपूर्वक शयन करना चाहिये | 
ये सामान्य नियम बहुत मंगलकारी हैं, इन्हें यहाँ संक्षेपमे कहा हैं। विशेष विचार करनेसे 
और तदनुसार ग्रद्गाति करनेसे वे विशेष मंगलदायक और आनन्दकारक होंगे । 
५६ क्षमापना 
हू भगवन्‌ ! में बहुत भूछा, मेने आपके अमूल्य वचनोको ध्यानमे नहीं रक्‍्खा। मैंने 
आपके कहे हुए अनुपम तत्तका विचार नहीं किया । आपके द्वारा प्रणीत किये उत्तम शौलका 
सेवन नहीं किया | आपके कहे हुए दया, शांति, क्षमा और पत्रित्रताको मेने नहीं पहचाना । हे 
भगवन्‌ ! मैं भूलछा, फिरा, भटका, और अनंत संसारकी विट्म्बनामे पड़ा हूँ । में पापी हूँ। में बहुत 
म्रद्वोन्सज्ञ ओर कर्म-रजसे मलिन हूँ | हे परमात्मन्‌ ! आपके कहे हुए तत्त्वोके बिना मेरी मोक्ष नहीं होगी। 
मैं निरंतर प्रंपचमे पड़ा हूँ। अज्ञानसे अंथा हो रहा हूँ; मुझ्मे विवेक-शाक्ति नहीं में मूढ़ हूँ; में निराध्रित 
हूँ; में अनाथ हूँ। हे वीतरागी परमात्मन्‌ू ! अब में आपका आपके घर्मका और आपके मनियोका शरण 
लेता हूँ । अपने अपराध क्षय करके में उन सब पापोंसे मुक्त होऊँ यही मेरी अभिकापा है | पहले किये 
हुए पापोंका में अब पर्चात्ताप करता हूँ। जेसे जैसे मे सूक्ष्म विचारसे गहरा उतरता जाता हूँ, वैसे वैसे 
आपके तच्तके चमत्कार मेरे स्ररूपका प्रकाश करते है। आप बीतरागी, निर्विकारी, सिदानंदस्वरूप, 
सहजानंदी, अनतज्ञानी, अनंतदर्शी, ओर त्रेलोक्य-प्रकाशक दे । मैं केवल अपने हितके लिये आपकी 
साक्षासे क्षमा चाहता हूँ। एक पछ भी आपके कहे हुए तत्तमें शंका न द्वो, आपके बताये हुए 
रास्तेमें में अहोरात्र रहूँ, यही मेरी आकांक्षा और वृत्ति होओ ! हे सर्वज्ञ मगवन्‌ ! आपसे में विशेष 
क्या कहूँ ! आपसे कुछ अज्ञात नहीं। पश्चात्तापसे मै कर्मजन्य पापकी क्षमा चाहता हूँ-- 
३» शांतिः शांतिः शांति 








४ ५७ वैराग्य घर्मका स्वरूप है 
खुनसे रँगा हुआ बख्र खूनसे धोये जानेपर उज्ज्वल नहीं हो सकता, परन्तु अधिक रेंगा जाता 
है; यदि इस बख्रकों पानीसे थोते हें तो वह मलिनता दूर हो सकती है | इस इृश्टान्तको आत्मापर 
घटाते हैं। अनादि काठसे आत्मा संसाररूपी खूमसे मलिन है | मलिनता इसके प्रदेश प्रदेशमें व्याप्त 
हो रही है। इस मलिनताकों दम विषय-श्रृगारसे दूर करना चाहें तो यह दूर हो नहीं सकती | जिस 
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प्रकार खूनसे खून नहीं धोया जाता, उसी तरह <ईंगारसे विषयजन्य आत्म-मलिनिता दूर नहीं दो 
सकती । यह मानों निश्चयरूप है। इस जगतमें अनेक धर्ममत प्रच्षित हैं। उनके संबंधमें निष्पक्षपात 
होकर विचार करनेपर पहलेसे इतना बिचारना आवश्यक है कि जहाँ स्लियोंको भोग करनेका उपदेश 
किया हो, छक्ष्मी-लीछाकी शिक्षा दी हो, रैग, राग, गुझतान और एशो आराम करनेके तत्ततका 
प्रतिपादन किया हो, वहाँ अपनी आत्माकों सत्‌ शांति नहीं। कारण कि इसे धर्ममत गिना जाय तो 
समस्त संसार धर्मयुक्त द्वी है। प्रत्येक ग्रहस्थका घर इसी योजनासे मरपूर है । बाल-बच्चे, स्री, रंग, 
राग, तानका वहाँ जमघट रहता है, और यदि उस घरको धर्म-मंदिर कहा जाय तो फिर अधर्म-स्थान 
किसे कहेंगे ! और फिर जैसे हम बर्ताव करते हैं, उस तरहके बर्ताव करनेसे बुरा भी क्‍या है ! यदि कोई 
यह कह्ढे कि उस धर्म-मंदिरमें तो प्रमुकी भक्ति द्वो सकती है, तो उनके लिये खेदपूर्वक इतना ही 
उत्तर देना है कि वह परमात्म-तत्त और उसकी वैराग्यमय भक्तिको नहीं जानता | चाहे कुछ भी हो, 
परन्तु हमें अपने मूल विचारपर आना चाहिये | तत्तज्ञानीकी इछ्ठिसि आत्मा संसारमें विषय आदिकी _ 
मल्नितासे पर्यटन करती है । इस म्निताका क्षय विद्युद्ध भावरूप जलसे होना चाहिये) 
_अर्दवतके तत्ततरूप साबुन और बैराग्यरूपी जलसे उत्तम आचाररूप पत्थरपर आत्म-वल्रको धोनेबाले 
निर्म्रंध गुरु ही है । 

इसमे यदि बैराग्य-जक न हो, तो दूसरी समस्त सामग्री कुछ भी नहीं कर सकती | अतरव 
वैराग्यको धर्मका स्वरूप कहा जा सकता है | अहँत-अ्रणीत तत्त्व बैराग्यका ही उपदेश करता है, तो 
यही धर्मका स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिये । 


५८ घमके मतभेद 


(१) 

इस जगतमें अनेक प्रकारके धर्मके मत प्रचलित है। ऐसे मतभेद अनादिकालसे है, यह 
न्यायसिद्ध है । परन्तु ये मतभेद कुछ कुछ रूपांतर पाते जाते है। इस संबत्रेधमें यहाँ कुछ विचार 
करते हैं. । 

बहुतसे मतभेद परस्पर मिलते हुए और बहुतसे मतभेद परस्पर विरुद्ध है | कितने ही मतभेद 
केवल नास्तिकोंके द्वारा फैलाये हुए है। बहुतसे मत सामान्य नीतिको धर्म कहते हैं, बहुतसे ज्ञानको 
ही धर्म बताते है, कितने ही अज्ञानको ही घर्ममत मानते हैं | कितने ही भक्तिको धर्म कहते है, 
कितने ही क्रियाकों धर्म मानते है, कितने ही विनयकों धर्म कहते है, और कितने ही शरीरके सेभा- 
लनेको ही घर्ममत मानते हैं । 

इन धर्ममतोंके स्थापकोंने यह् मानकर ऐसा उपदेश किया मादूम होता है कि &रम जो कहते 
है, वह सर्वज्षकी वाणीरूप है, अथवा सत्य है| बाकीके समस्त मत असत्य और कुतर्वाबादी है; तथा 
उन मतवादियोंने एक दूसरेका योग्य अथवा अयोग्य खंडन भी किया है । वेदांतके उपदेशक यही 
उपदेश करते हैं; सांख्यक्ा भी यही उपदेश है; बौद्धका भी यही उपदेश है । न्यायमतबालोंका भी 
यही उपदेश है; वेशेषिक लोगोंका भी यद्दी उपदेश है; शक्ति-पंथके माननेबाले भी यही उपदेश करते 
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हैं; बेष्णय आदिका भी यही उपदेश है; इस्ठामका भी यही उपदेश है; और इसी तरद क्राइस्टका 
भी यही उपदेश है कि हमारा कथन तुम्हें सब सिद्धियाँ देगा। तब हमें किस रीतिसे विचार 
करना चाहिये ! - 

वादी और प्रतिवादी दोनों सचे नहीं होते, और दोनो झूठे भी नहीं होते । अधिक हुआ तो 
वादी कुछ अधिक सच्चा और पग्रतिवादी कुछ थोड़ा झूँठा होता है; अथत्रा प्रतिवादी कुछ अधिक सच्चा, 
और वादी कुछ कम झाँठा होता है । हाँ, दोनोकी बात सर्वथा झूँठो न होनी चाहिये | ऐसा विचार 
करनेसे तो एक धर्ममत सच्चा सिद्ध होता है, और शेष सब झूँठे ठहरते है । 

जिज्ञाचु--यह एक आदरचर्यकारक बात है | सब्रको असत्य अथवा सबको सत्य कैसे कहा 
जा सकता है ? यदि सबको असत्य कहते हैं तो हम नास्तिक ठहरते है, तथा धर्मकी सचाई जाती 
रहती है | यह तो निश्चय है कि धर्मकी सचाई है, और यह सचाई जगतमे अवश्य है। यदि एक 
धर्ममतको सत्य और बाकीके सबको असत्य कहते है तो इस बातको सिद्ध करके बतानी चाहिये। 
सबको सत्य कहते है तो यह रेतकी भींत बनाने जैसी बात हुई क्योकि फिर इतने सत्र मतभेद केसे हो 
गये ! यदि कुछ भी मतभेद न हो तो फिर जुदे जुदे उपदेशक अपने अपने मत स्थापित करनेके लिये 
क्यों कोशिश करें ? इस प्रकार परस्परके विरोधसे थोड़ी देरके लिये रुक जाना पड़ता हैं | 

फिर भी इस संबंधमें हम यहाँ कुछ समाधान करेगे। यह समाधान सत्य और मध्यस्थ- 
भावनाकी दृष्टिस किया है, एकांत अथवा एकमतकी दृष्टिसे नहीं किया । यह पक्षपाती अथवा अबि- 
बेकी नहीं, किन्तु उत्तम और विचारने योग्य है | देखनेमें यह सामान्य माद्म होगा परन्तु सूक्ष्म 
विचार करनेसे यह बहुत रहस्यपूर्ण छगेगा | 

५५९ घमंके मतभेद 
(२) 

इतना तो तुम्हे स्पष्ट मानना चाहिये कि कोई भी एक धर्म इस संसारमे संपूर्ण सलतासे युक्त 
ह । अब एक दर्शनको सत्य कहनेसे बराकीक धर्ममतोंकों सर्वथा असत्य कहना पड़ेगा! परन्तु में ऐसा 
नहीं कह सकता । गुद्ध आत्मज्ञानदाता निश्चयनयसे तो ये असत्यरूप सिद्ध होते हैं, परन्तु व्यवहार- 
नयसे उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता | एक सत्य है, आर बाकीके अपूणे और सदोप हैं, ऐसा 
मैं कहता हूँ । तथा कितने ही धर्ममत कुतर्कवादी और नास्तिक हैं, वे सवा असन्‍्य है । परन्तु जो 
परलोकका अथवा पापका कुछ भी उपदेश अथवा भय बताते हे, इस प्रकारके धर्ममतोकों अपूर्ण आर 
सदोष कह सकते है । एक दर्शन जिसे निर्दोष और पूर्ण कहा जा सकता है, उसके विषयकी बात 
अभी एक ओर रखते है । 

अब तुम्हे शंका होगी कि सदोष और अधूर्ण कथनका इसके ग्रवर्तकोंने किस कारणसे उपदेश 
दिया होगा १ इसका समाधान होना चाहिये। इसका समाधान यह है कि उन धर्ममतबालोने जहाँतक 
उनकी बुद्धिकी गति पहुँची वहॉतक ही विचार किया। अनुमान, तर्क और उपमान आदिके 
आधारसे उन्हें जो कथन सिद्ध माद्म हुआ, वह ग्रेत्यक्षरूपसे मानों सिद्ध है, ऐसा उन्होंने बताया। 





घर्मके मतभेद | मोक्षमाला ण्ष्‌ 


मम ज०-फा+बनन. हल. "पननन्‍मीनभकनननननन जजिफलन हा |» कर 5» 2 य् धड 02 2 ब 0 कम: >>: ज रन पर लक था कि ८०० # अमन >े 


उन्होंने जिस पक्षकों लिया, उसमें मुख्य एकान्तबादकों लिया। भाक्ति, विश्वास, नीति, ज्ञान, क्रिया 
आदि एक पक्षकों ही विशेषरूपसे लिया। इस कारण दूसरे मानने योग्य विषयोको उन्होंने दूषित 
सिद्ध किये | फिर जिन विषयोंका उन्होंने वर्णन किया, उन विषयोंको उन्होंने कुछ सम्पूर्ण भावभेदसे 
जाना न था। परन्तु अपनी बुद्धिके अनुसार उन्होंने बहुत कुछ चर्णन किया। तार्किक सिद्धांत 
इष्ठांत आदिसे सामान्य बुद्धिवाढोंके अथवा जड़ मनुष्योंके आगे उन्होंने सिद्ध कर दिखाया । कॉर्ति, 
लोक-हित अथवा भगवान्‌ मनवानेकी आकांक्षा इनमेंसे कोई एक भी इनके मनकी श्रमणा होनेके कारण 
उन्होंने अत्युम्न उद्यम आदिसे बिजय पायी । बहुतसोंने श्रृंगार और छोकप्रिय साधनोसे मनुष्यके मनको 
हरण किया | दुनियाँ मोहमें तो वैसे ही इबी पड़ी है, इसलिये इस इष्टदर्शनसे भेड़रूप होकर उन्होंने 
प्रसन्न होकर उनका कहना मान छिया | बहुतोंने नीति तथा कुछ बैराग्य आदि गुणोंको देखकर उस 
कथनको मान्य रक्‍्खा । प्रवर््तककी बुद्धि उन लछोगोंकी अपेक्षा विशेष होनेसे उनको पीछेसे भगवान्रूप 
ही मान लिया। बहुतोंने वेराग्यसे धर्ममत फैलाकर पछिसे बहुतसे सुखशीछ साधनोका उपदेश दाखिल 
कर अपने मतकी बद्नि की। अपना मत स्थापन करनेकी महान्‌ श्रमणासे और अपनी अपूर्णता इत्यादि 
किसी भी कारणसे उन्हे दूसरेका कहा हुआ अच्छा नहीं लगा इसलिये उन्होंने एक जुदा ही मार्ग 
निकाला । इस प्रकार अनेक मतमतांतरोंकी जाल उत्पन्न होती गई । चार पाँच पीढियोंतक किसीका 
एक धर्ममत रहा, पीछेसे वही कुल-बर्म हो गया | इस प्रकार जगह जगह होता गया। 


६० घर्मके मतभेद 


(३) 

यदि एक दर्शन पूर्ण और सत्य न हो तो दूसरे धर्ममतकों अपूर्ण और असत्य किसी ग्रमाणसे 
नहीं कहा जा सकता । इस कारण जो एक दर्शन पूर्ण और सत्य है, उसके तत्त्व प्रमाणसे दूसरे मतोंकी 
अपूर्णता और एकान्तिकता देखनी चाहिये । 

इन दूसरे धर्ममतोंमें तत्ज्ञानका यथार्थ सूक्ष्म विचार नहीं है। कितने ही जगतकर्त्ताका 
उपदेश करते हैं, परन्तु जगतकत्ती प्रमाणसे सिद्ध नहीं हो सकता | बहुतसे ज्ञानसे मोक्ष होता है, 
ऐसा मानते है, ब्रे एकांतिक है | इसी तरह क्रियासे मोक्ष होता है ऐसा कहनेवाके भी एकांतिक है | 
ज्ञान और क्रिया इन दोनोसे मोक्ष माननेवाले उसके यथार्थ स्वरूपकों नहीं जानते और ये इन दोनोके 
भेदको श्रेणीबद्ध नहीं कह सके इसीसे इनकी सर्वज्तगाकी कमी दिखाई दे जाती है | ये घर्ममतोके 
स्थापक सदेवतत्तमें कह्दे हुए अठारह दृषणोसे रहित न थे, ऐसा इनके उपदेश किये हुए शात्र अथवा 
चरिज्रोंपरसे भी तत्तदश्टिसे देखनेपर दिखाई देता है | कई एक मतोमें हिंसा, अन्नह्म चर्य इत्यादि अपवित्र 
आचरणका उपदेश है, वे तो स्॒भावतः अपूर्ण और सरागीद्वारा स्थापित किये हुए दिखाई देते है । 
इनमेंसे किसीने सत्यापक मोक्ष, क्रिसीने शून्यरूप मोक्ष, किसीने साकार मोक्ष और किसीने कुछ 
काछ्तक रहकर पतित होनेरूप मोक्ष माना है। परन्तु इसमेसे कोई भी शात उनको मम्रमाण सिद्ध 
नहीं हो सकती | निल्ृह्दी तत्तवेत्ताओने इनके विचारोंका अपूर्णपना दिखाया ढें, उसे यथाश्थित 
जानना उचित है | 


जीत ल्‍िभतनगल जलने +-म+3-०-++नन 


वेदके सिवाय दूसरे मतोंके प्रबर्तकोंके चरित्र और विचार श्यादिके जाननेसे वे मत अपूर्ण हैं, 
ऐसा माझम हो जाता है । वर्तमानमें जो वेद मौजूद हैं वे बहुत प्राचीन प्रंथ हैं, इससे इस मतकी 
प्राचीनता सिद्ध द्ोती है, परन्तु थे भी हिंसासे दूषित होनेके कारण अपूर्ण हैं, और सरागियोंके वाक्य 
हैं, यह स्पष्ट मादम हो जाता है । 

जिस पूर्ण दर्शनके विषयमें यहाँ कहना है, वह जैन अर्थात्‌ वौतरागीद्वारा स्थापित किये हुए 
दर्शनके विषयमें है। इसके उपदेशक सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। काल-मेदके होनेपर भी पद्ट बात 
सिद्धांतपूर्ण माउम होती है | दया, ब्ह्मचर्य, शील, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, क्रिया आदिको इनके समान 
पूर्ण किसीने भी वर्णन नहीं किया | इसके साथ झुद्ध आत्मज्ञान, उसकी कोटियाँ, जीवके पतन, जन्म, 
गाति, विग्रहगति, योनिद्वार, प्रदेश, काल उनके स्वरूपके विषयमे ऐसा सूक्ष्म उपदेश दिया गया है कि 
जिससे उनकी सर्वज्ञतामें शंका नहीं रहती। काल-मभेदसे परम्पराम्नायसे केवलज्ञान आदि ज्ञान देखनेमें नहीं 
आते, फिर भी जो जिनंश्वरके कहे हुए सैद्वांतिक बचन हैं, वे अखंड हैं | उनके कितने ही सिद्धांत 
इतनेमें सूक्ष्म हैं कि जिनमेंसे एक एकपर भी विचार करनेमें सारी जिन्दगी बीत जाय | 

जिनेश्वरेक कहे हुए धर्म-तत्वोंसे किसी भी ग्राणीको लेशमात्र भी खेद उत्पन्न नहीं होता। इसमें 
सब आत्माओंकी रक्षा और सर्वात्मशक्तिका प्रकाश सबन्निहित है । इन भेदोंके पढ़नेसे, समझनेसे और 
उनपर अत्यन्त सूक्ष्म विचार करनेसे आत्म-शक्ति प्रकाश पाती है और वह जैन दर्शनको सर्वोत्कृष्ट सिद्ध 
करती है | बहुत मननपूर्वक सब्र धर्ममतोको जानकर पछिसे तुलना करनेवालेको यह कथन अवश्य 
सत्य माछम होगा । 

निर्दोष दर्शनके मूलतत्व और सदोष दर्शनके मूलतत्ततोके विषयमें यहाँ विशेष कह्नेकी 


जगह नहीं है। 
६१ खुखके विषयमें विचार 
(१) 

एक ब्राह्मण दरिद्वावस्थासे बहुत पीड़ित था । उसने तंग आकर अंतमे देवकी उपासना करके 
लक्ष्मी प्राप्त करनेका निश्चय किया। स्वयं विद्वान्‌ होनेके कारण उसने उपासना करनेसे पहले यह 
विचार किया कि कदाचित्‌ कोई देव तो संतुष्ट होगा ही, परन्तु उस समय उससे क्या सुख माँगना 
चाहिये ? कल्पना करो कि तप करनेके बाद कुछ माँगनेके लिये न सूझ पड़े, अथवा न्यूनाधिक सूझे 
तो किया हुआ तप भी निरथ्थक होगा। इसलिये एक बार समस्त देशमें प्रवास करना चाहिये । संसारके 
महान्‌ पुरुषोके धाम, वैभव और सुख देखने चाहिये। ऐसा निश्चयकर बह प्रवासके लिये निकरू पड़ा। 
भारतके जो जो रमणीय, आर ऋद्धिवाले शहर थे उन्हें उसने देखा; युक्ति-प्रयुक्तियोंसे राजाधिराजके 
अंतःपुर, सुख और वैभव देखे; श्रीमंतोंके महल, कारबार, बाग-बगीचे और कुटुम्ब परिवार देखे; परन्तु 
इससे किसी तरह उसका मन न माना । किसीको ख्रीका दुःख, किसीको पतिका दुःख, किसीकों 
अज्ञानसे दुःख, किसीको प्रियके वियोगका दुःख, किसीको निर्धनताका दुःख, किसीको लक्ष्मीकी उपा- 
धिंका दुःख, किसीको शरीरका दुःख, किसीको पृत्रका दुःख, किसीको शत्रुका दुःख, किसीको जड़- 
ताका दुःख, किसीको माँ बापका दुःख, किसीको वैधव्यका दुःख, किसीको कुटुम्बका दुःख, किसीको 





० ओऔमदू राजचन्द [ खुखके विधयर्म विचार 


छुखके विषय मिचार ) मोक्षमाला ६१ 


अपने नीच कुलका दुःख, किसीको प्रीतिका दुःख, किसीको ईष्योका दुःख, किसीको हानिका दुःख, 
इस प्रकार एक दो अधिक अथवा सभी दुःख जगह जगह उस विग्रके देखनेमेँ आये | इस कारण 
इसका मन किसी भी स्थानमें नहीं माना । जहाँ देखे बढ्दाँ दुःख तो था ही । किसी जगह भी सम्पूर्ण 
सुख उसके देखनेमें नहीं आया | तो फिर कया माँगना चाहिये! ऐसा विचारते विचारते वह एक 
मद्गाधनाब्यकी प्रशंसा सुनकर द्वारिका आया। उसे द्वारिका महा ऋद्धिवान, वैभवयुक्त, बाग-बगीचोंसे 
सुशोभित और वरस्तासे भरपूर शद्वर छगा । छुंदर और मब्य महलोंको देखते हुए और पूँछते पूँछते वह 
उस महाधनाव्यके घर गया। श्रीमन्‍्त ब्रैठकखानेमें बैठा था। उसने अतिथि जानकर ब्राह्मणका 
सन्‍्मान किया, कुशलता पूँछी, और उसके लिये भोजनकी व्यवस्था कराई । थोड़ी देरके बाद धीरजसे 
शेठने आह्मणसे पूँछा, आपके आगमनका कारण यदि मुझे कहने योग्य हो तो कहिये | आह्मणने कहा, 
अभी आप क्षमा करें | पहले आपको अपने सब तरहके वेभव, धाम, बाग-बर्गाचे इत्यादि मुझे दिखाने 
पड़ेंगे । इनको देखनेके बाद मैं अपने आगमनका कारण कहूँगा । शेठने इसका कुछ मर्मरूप कारण 
जानकर कहा, आप आनन्दपूर्वक्क अपनी इच्छानुसार करें । मोजनके बाद ब्राह्मणने शेठकों स्वर 
साथमें चकढकर धाम आदि बतानेकी प्रार्थना की । धनाढयने उसे स्वीकार की और स्वयं साथ जाकर 
बाग-बर्गीचा, धाम, वैमत्र सत्र दिखाये । वहाँ शेठकी स्नी और पुत्रोंको भी ब्राह्मणने देखा । उन्होंने 
योग्यतापूर्वक उस ब्राह्मणका सत्कार किया । इनके रूप, विनय और स्वच्छता देखकर और उनकी 
मधुरवाणी सुनकर ब्राह्मण प्रसन्न हुआ । तत्पश्चात्‌ उसने उसकी दुकानका कारबार देखा । वहाँ सौ- 
एक कारबारियोंको बैठे हुए देखा | उस ब्राह्मणने उन्हें भी सहृदय, बिनयी और नम्न पाया। इससे 
ब्रह बहुत संतुष्ट हुआ। इसके मनको यहाँ कुछ संतोष मिला | छुखी तो जगतूमें यही माछूम होता 
है, ऐसा उसे मादम हुआ । 


६२ खुखके विषयमें विचार 


(२) 

कैसा सुन्दर इसका घर है ! कैसी सुन्दर इसकी स्वच्छता और व्यवस्था है ! कैसी चतुर और 
मनोज्ञा उसकी सुशील ज्री है! कैसे कांतिमान और आज्ञाकारी उसके पुत्र हैं ! कैसा प्रेमसे रहनेबाला 
उसका कुट्म्ब है ! लक्ष्मीकी कृपा भी इसके घर कैसी है! समस्त भारतमें इसके समान दूसरा कोई 
सुखी नहीं। अब तप करके यदि मैं कुछ माँगू तो इस महाधनाढ्थ जितना ही सब कुछ माँगूगा, दूसरा 
इच्छा नहीं करूँगा। 

दिन बीत गया और रात्रि हुईें। सोनेका समय हुआ । घनाढ्य और आक्रमण एकांतमें बेठे थे। 
धनाढयने विप्रसे अपने आगमनका कारण कहनेकी प्रार्थना की । 

विप्र--मैं घरसे यह विचार करके निकला था कि जो सबसे अधिक खुखी हो उसे देखे, 
और तप करके फिर उसके समान सुख सभ्पादन करूँ | मैंने समस्त भारत और उसके समस्त रमणीय 
स्थलोंको देखा, परन्तु किसी राजाधिराजके घर भी मुझे सम्पूर्ण खुख देखनेभें नहीं आया । जहाँ देखा 
वहाँ आधि, व्याधि, और उपाधि ही देखनेमें आईं | आपकी ओर आते हुए मैंने आपकी प्रशंसा झुनी, 


चर श्रीमद्‌ राजचन्त [ सुखके विषयर्म विचार 
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इसलिये मैं यहाँ आया, और मैंने संतोष भी पाया। आपके समान ऋद्धि, सत्पुन्न, कमाई, स्त्री 
कुटुम्ब, घर आदि मेरे देखनेमें कहीं। मी नहीं आये | आप स््य भी धर्मशीड, सह्णी और जिनेख्स्के 
उत्तम उपासक हैं । इससे मैं यह मानता हूँ कि आपके समान सुख और कहीं भी नहीं है | मारतमे 
आप विशेष सुखी हैं । उपासना करके कभी देवसे याचना करूँगा तो आपके समान ही घुख-स्थितिकी 
थाचना करूँगा । 
धनाढ्य पंडितजी ! आप एक बहुत मर्मपूर्ण विचारसे निकले हैं, अतएवं आपको अबश्य 
यथार्थ स्वानुभवकी वात कहता हूँ । फिर जैसी आपकी इच्छा हो वैसे करे । भेरे घर आपने जो सुख 
देखा वह सब्र सुख भारतमें कहीं भी नहीं, ऐसा आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा । परन्तु वास्तवमें यह 
# मुझे संभव नहीं माहम होता मेरा सिद्धांत ऐसा है कि जगत्‌में किसी स्थलमे भी वास्तविक खुख नहीं 
! है । जगत्‌ दुःखसे जरू रहा है । आप मुझे सुखी देखते हैं परन्तु वास्तविक रीतिसे में सुखी नहीं । 
बिप्र--आपका यह कहना कुछ अनुमवसिद्ध और मार्मिक होगा | मैने अनेक गाज देखे हैं, 
परन्तु इस प्रकारके मर्मपूर्वक विचार ध्यानमे लेनेका परिश्रम ही नहीं 3ठाया। तथा मुझे ऐसा अनुभव 
सबके लिये नहीं हुआ | अब आपको क्‍या दुःख है, वह मुझसे कहिये। 
घनाव्य --पंडितजी ] आपकी इच्छा है तो में कहता हैँ। वह ध्यानपूर्षक मनन करने योग्य है 
और इसपरसे कोई रास्ता ढूँढा जा सकता है | 
६३ सुखके विषयमें विचार 
(३) 
जैसे स्थिति आप मेरी इस समय देख रहे है वैसी स्थिति छक्ष्मी, कुटुम्ब और ख्रीके संद्रेत्रभे 
मेरी पहले भी थी | जिस समयकी में बात कहता हैँ, उस समयको छगसग बीस बरस हो गये। 
व्यापार और वैभवकी बहुलता, यह सब कारबार उल्ठा होनेस घटने ऊगा। करोड़पति कहानेबाला मे 
एकके बाद एक हानियाके भार-बहन करनेसे केवछ तीन वर्षमे धनहीन हो गया | जहाँ निश्रयसे प्ीमा 
दाव समझकर लगाया था वहाँ उल्टा दाव पडा | इतनेमें मेरी ख्ली भी गुजर गई । उस समय मेरे कोई 
संतान न थी। जबईस्त नुक॒सानोके मारे मुझे यहँस निकल जाना पड़ा । मेरे अुटुम्बरियोने यथाशक्ति 
रक्षा करी, परन्तु वह आकाश फटनेपर थगरा छगाने जैसा था। अन्न और दॉतेकि बैर होनेकी स्थिनिमे 
मैं बहुत आगे निकल पड़ा। जब में यहाँसे निकला तो मेरे कुटुम्बरी छोग मुझे रोककर रखने छो, और 
कहने लगे कि तूने गाँवका दरवाना भी नहीं देखा, इसाडिये हम तुझे नहीं जाने देगे। तेरा कोमल शरीर 
कुछ भी नहीं कर सकता; और यदि तू वहाँ जाकर सुख्वी होगा तो फिर आवेगा भी नही, इसलिये इस 
विचारको तुझे छोड़ देना चाहिये । मेने उन्हें बहुत तरहसे समझाया कि यदि मैं अच्छी श्थितिको प्रात 
करूँगा तो में अवश्य यहीं आऊँगा--ऐसा वचन देकर मे जावाबंदरकी यात्रा करने निकल पड़ा | 
प्रारूधके पीछे छौठनेकी तेय्यारी हुईं | दैवयोगसे मेरे पास एक दमड़ी भी नहीं रह गई थी । 
एक दो मद्दौने उदर-पोषण चछानेका साधन भी नहीं रहा था | फिर भी मैं जाबामें गया | वहाँ मेरे 
बुद्धिने प्रारब्धको खिला दिया | जिस जद्दाजमें मैं बैठा था उस जद्दाजके नाविकने मेरी चंचछता और 
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नम्रता देखकर अपने शेठसे मेरे दुःखकी बात कही । उस शेठने मुझे बुलाकर एक काममें कमा दिया, 
जिससे में अपने पोषणसे चौगुना पैदा करता था । इस ब्यापारमें मेरा चित्त जिस समय त्थिर हो गया 
उस समय मारतके साथ इस व्यापारके बढ़ानेका मैंने प्रयन किया, और उसमें सफढता मिली। दो 
ब्धोमें पाँच लाखकी कमाई हुई । बादमें शेठसे राजी ख़ुशीस आज्ञा छेकर मैं कुछ मार खरीदकर 
द्वारिकाकी ओर चल दिया | थोड़े समय बाद में यहाँ आ पहुँचा। उस समय बहुत लोग मेरा सन्मान 
करनेके लिये आये | मैं अपने कुट्रम्बियोंस आनंदसे आ मिला । वे मेरे भाग्यकी प्रशंसा करने छगे | 
जाबासे लिये हुए मालने मुझे एकके पाँच कराये । पंडितजी | वहाँ अनेक प्रकारसे मुझे पाप करने 
पड़ते थे | पूरा खाना भी मुझे नहीं मिलता था। परन्तु एकब्रार रक्ष्मी प्राप्त करनेकी जो प्रतिज्ञा की 
थी वह ग्राख्थसे पूर्ण हुई । जिस दुःखदायक स्थितिमे में था उस दुखमें क्या कमी थी ? ब्ली पुत्र तो 
थे ही नहीं; माँ बाप पहलेसे परछोक सिधार गये थे । कुट्रम्बियोंके वियोगसे और बिना दमड़ीके जिस 
समय मैं जाबा गया, उस समयकी स्थिति अज्ञान-दरश्सि देखनेपर आँखमें आँसू छा देती है | इस सम्रय 
मी मैने धर्ममें ध्यान रकखा था। दिनका कुछ हिस्सा उसमें छगाता था। वह रक्ष्मी अथवा छारूचसे 
नहीं, परन्तु संसारके दू'खसे पार उतारनेबाला यह साधन है, तथा यह मानकर कि मौतका भय क्षण . 
भी दूर नहीं है; इसलिये इस कर्तव्यको जैसे बने शीघ्रतासे कर लेना चाहिये, यह मेरी मुख्य नीति थी। 
दुराचारसे कोई खुग्ब नहीं; मनकी तृप्ति नहीं; और आत्माकी मलिनता है---इस तत्तकी ओर मैंने 
अपना ध्यान लगाया था | 











<४ सुखके विषयमें विचार 
(४) 

यहाँ आनेके बाद मैंने अच्छे घरकी कन्या प्राप्त की | वह भी सुलक्षणी और मर्यादाशीछ निकली | 
इससे मुझे तीन पुत्र हुए | कारबारके प्रबछ होनेसे और पैसा पैसेको बढ़ाता है, इस नियमसे में दस 
वर्षमे महा करोड़पति हो गया । पुत्रोंकी नीति, बिचार, और बुद्धिक उत्तम रहनेके लिये मैंने बहुत सुंदर 
साथन ज॒ठाये, जिससे उन्होने यह स्थिति प्राप्त की है। अपने कुटुम्बियोंको योग्य स्थानोमि छगाकर उनकी 
स्थितिमें सुधार किया। दुकानके मेन अप्ुक नियम बँघे, तथा उत्तम मकान बनवानेका आरंभ भी कर 
दिया | यह केवल एक मम-वके वासस्‍्ते किया। गया हुआ पौछे फिरसे प्राप्त किया, तथा कुछ-परंपराकी ग्रासिद्ि 
जाते हुए रोकी, यह कहलानेके लिये मैने यह सब किया । इसे मैं सुख नहीं मानता। यद्यपि मै दूसरो 
की अपेक्षा छुग्वी हैं। फिर भी यह सातावेदनीय है, सत्सुख नहीं। जगतम बहुत करके असाताबेद- 
नीय ही है। मैंने धर्ममे अपना समय यापन करनेका नियम रक्‍्खा हैं। सतशात्रोका वाक्न 
मनन, सत्पुरुषोका समागम, यम-नियम, एक महीनेमें बारह दिन ब्रह्मचर्य, यथाशाक्ति गुत्तदान, इत्यादि 
धर्मस में अपना काछ बिताता हैं। सब न्यवहारकी उपाधियोमेसे बहुतसा भाग बहुत अशमे मैने छोड़ 
दिया है । पुत्रोंकों व्यवहारमें यथायोग्य बनाकर मैं निर्भध होनेकी इच्छा रखता हूँ। अभी निर्म्रथ 
नहीं हो सकता, इसमें संसार-मोहिनी अथवा ऐसा ही दूसरा कुछ कारण नही है, परन्तु वह भौ 
धर्मसंत्रंधी ही कारण है | गृहस्थ-धर्मके आचरण बहुत कनिष्ठ हो गये है, और मुनि छोग उन्हें 
नहीं छुधार सकते । गृहस्थ गृहस्थोंकों विशेष उपदेश कर सकते है, आचरणसे भी असर पैदा कर 
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सकते हैं । इसलिये धर्मके संबंध गृहस्थबरगको मैं प्रायः उपदेश देकर यम-नियममें छाता हूँ । प्रति 
सप्ताह हमारे यहाँ लगभग पाँचसौ सद्गृहस्थोंकी सभा भरती है । आठ दिनका नया अनुभव और 
शेष पहिडेका धर्मानुभव मैं इन छोगोंको दो तीन मुहूर्त तक उपदेश करता हूँ। मेरी ल्री धर्मशात्रकी 
कुछ जानकार होनेसे वह भी लीवर्गको उत्तम यम-नियमका उपदेश करके साप्ताहिक सभा भरती है। 
मेरे पुत्र भी शाखरोंका यथाशक्य परिचय रखते हैं । विद्वानोंका सन्‍्मान, अतिथियोंकी विनय, और 
सामान्य सत्यता-एक ही भाव-ये नियम बहुधा मेरे अनुचर भी पाछते है। इस कारण ये सब साता 
भोग सकते हैं । रूक्मीके साथ साथ मेरी नौति, घर, सहुण और बिनयने जन-समुदायपर बहुत अच्छा 
असर डाला है | इतना तक हो गया है कि राजातक भी मेरी नीतिकी बातको मानता है। यह 
सब मैं आन्‍म-प्रशंसाके लिये नहीं कह रहा, यह बात आप ध्यानमे रक्‍खें | केवल आपकी पूँछी हुई 
बातके स्पष्टीकरणके लिये संक्षेपमें यह सब कहा है। 
६५ सुखके विषयमें विचार 
(५) 

इन सब्र बातोंसे में सुखी हूँ, ऐसा आपको माहछ्म हो सकेगा और सामान्य विचारसे आप मुझे 
बहुत सुखी मानें भी तो मान सकते हैं | धर्म, शी और नीतिसे तथा शात्रावधानसे मुझे जो आनंद 
मिलता है वह अवर्णनीय है | परन्तु तत्लदृश्सि में सुखी नहीं माना जा सकता । जबतक सब प्रकारसे 
बाह्य और अभ्यंतर परिग्रहका मेने त्याग नहीं किया तबतक रागद्वेषका भाव मौजूद है | यद्यपि वह बहुत 
अंझमें नहीं, परन्तु है अवश्य, इसलिये वहाँ उपाधि भी है । सर्व-संग-परित्याग करनेकी मेसी सम्पूर्ण 
आकांक्षा है, परन्तु जबतक ऐसा नहीं हुआ तबतक किसी प्रियजनका वियोग, व्यवहारमें हानि, कुठु- 
म्बियोका दुःख, ये थोड़े अंशमें भी उपाधि उत्पन्न कर सकते हैं | अपनी देहमे मौतके सिवाय अन्य 
नाना प्रकारके रोगोका होना संभव है | इसलिये जबतक सम्पूर्ण निर्म्रथ, बाह्याम्यंतर परिप्रहका त्याग, 
अल्पारंभका त्याग, यह सत्र नहीं हुआ, तबतक में अपनेको सबधा सुखी नहीं मानता । अब आपको 
तत्त्वकी इष्टिसि विचार करनेसे माद्ठम पड़ेगा कि लक्ष्मी, त्री, पुत्र अथवा कुटुम्बसे खुख नहीं होता, और 
यदि इसको छुख गिनूँ तो जिस समय मेरी स्थिति हीन हो गई थी उस समय यह सुख कहाँ चला गया 
था! जिसका वियोग है, जो क्षणभंगुर है ओर जहाँ अन्याबाधपना नहीं है, वह सम्पूर्ण अथवा वास्तविक 
घुख नहीं है । इस कारण में अपने आपको सुखी नही कह सकता। में बहुत विचार विचारकर व्यापार 
और कारबार करता था, तो भी मुझे आरंभोपाधि, अनीति और लेशमात्र भी कपटका सेबन करना 
नहीं पड़ा, यद्द तो नहीं कहा जा सकता। अनेक ग्रकारके आरंभ और कपटका मुझे सेवन करना 
पड़ा था। आप यदि देवोपासनासे क्ष्मी प्राप्त करनेका विचार करते हों तो वह यदि पुण्य न होगा 
तो कमी भी वह मिलनेवाली नहीं। पुण्यसे प्राप्त की हुई छक्ष्मीस महारंभ, कपट और मान इत्यादिका 
बढ़ना यह महापापका कारण है। पाप नरकमें डाछता है । पापसे आत्मा महान्‌ मनुष्य-देहको व्यर्थ 
मुमा देती है । एक तो मानों प्रृण्यकों खा जाना, और उपरसे पापका बंध करना | लक्ष्मकी और 
उसके द्वारा समस्त संसारकी उपाधि भोगना, मैं समझता हूँ, कि यह विवेकी आत्माकों मान्य नहीं हो 
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सकती । मैंने जिस कारणसे लक्ष्मी उपाजन की थी, वह कारण मैंने पहले आपसे कह्ट दिया है। अब 
आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप विद्वान हैं, मैं विद्वानोंको चाहता हूँ | आपकी अभिवद्ाषा हो 
तो धर्मध्यानमें संल्म होकर कुटुम्ब सहित आप यहीं ख़ुशीसे रहें | आपकी आजाबिकाकी सरल योजना 
जैसा आप कहें वैसी में आनन्दस करा दूँ. | आप यहाँ शात्र अध्ययन और सदूबस्तुका उपदेश करें। 
मिध्यारंभोपाधिकी लोलुपतामें, मैं समझता हूँ, न पढ़ें । आगे जैसी आपकी इच्छा । 

पंडित----आपने अपने अनुभवकी बहुत मनन करने योग्य आख्यायिका कही | आप अवश्य ही 
कोई महात्मा हैं, पृण्यानुबंधी पुण्यवान्‌ जीव हैं, विवेकी हैं, और आपकी विचार-शक्ति अद्भुत है | मे 
दरिदितासे तंग आकर जो इच्छा करता था, वह इच्छा एकांतिक थी | ये सब प्रकारके विवेकपूर्ण 
विचार मैंने नहीं किये थे । में चाहे जैसा भी विद्वान्‌ हूँ फिर भी ऐसा अनुभव, ऐसी विवेक-शक्ति 
मुझमे नहीं है, यद्द बात मैं ठीक ही कहता हूँ । आपने मेरे लिये जो योजना बताई है, उसके लिये में 
आपका बहुत उपकार मानता हूँ और उसे नम्रतापूर्वक स्वीकार करनेके लिये मै हर्ष प्रगट करता हूँ । में 
उपाधि नहीं चाहता। छक्ष्मीका फंद उपाधि ही देता है। आपका अनुमवसिद्ध कथन मुझे बहुत अच्छा, 
लगा है। संसार जरू ही रहा है, इसमें सुख नहीं | आपने उपाधि राहित मुनि-छुखकी प्रशंसा की ' 
वह सत्य है | वह सन्‍्मार परिणाममे सर्वोपाधि, आधि व्यांवि तथा अज्ञान भावसे रहित शाश्रत / 
मोक्षका हेतु है । 
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६६ सुखके विषयमें विचार 
(६) 

धनाद्य--आपको मेरी बात रुचिकर हुई इससे मुझे निरमिमानपू्वक आनंद प्राप्त हुआ 
है। आपके छिये मैं योग्य योजना करूँगा। मै अपने सामान्य विचारोंको कथानुरूप यहाँ कहनेकी आज्ञा 
चाहता हूँ। 

जो केवल र्क्ष्मके उपाजन करनेमे कपठ छोम आए मायामें फेंसे पड़े €, वे बहुत दुःखी है । 
वे उसका पूरा अथवा अधूरा उपयोग नहीं कर सकते । वे केत्र७ उपाधि ही भोगते है, वे असंख्यात 
पाप करते है, उन्हें काठ अचानक उठा ले जाता हैं, य जीब्र अधोगतिका प्राप्त होकर अनंत 
संसारकी बृद्धि करते हैं, मिले हुए मनुष्य-सवकों निर्माल्य कर डालते है, जिससे वे निरन्तर दुःखी 
ही रहते हैं । 

जिन्होंने अपनी आजीविका जितने साधन मात्रकों अल्पारंभसे रक्‍्खा है, जो शुद्ध एकफल्नाव्रत, 
संतोष, परात्माकी रक्षा, यम, नियम, परोपकार अल्प राग, अब्प द्रब्यमाया, सत्य और शाब्राध्ययन 
रखते है, जो सप्पुरुषोंकी सेवा करते है, जिन्होने निर्मन्थताका मनोरथ रक्खा दे, जो बहुत प्रकारसे 
संसारसे त्यागीके समान रहते है, जिनका वैराग्य और विवेक उत्कृष्ट है, ऐसे पुरुष पविन्नतामें सुखपूर्वक 
काल व्यतीत करते हैं । 

जो सब प्रकारके आरंभ और परिगहसे रहित हुए हैं; जो हव्यसे, क्षेत्रसे, काडसे और भावसे 
अप्रतित्रंधरूपसे बिचरते हैं, जो शन्रु-मित्रके प्रति समान दृष्टि रखते है और जिनका काल शुद्ध आत्म- 

है 


६6 झीमदू राजचस्प [ अमूल्य तश्वविष्वार 


ध्यानमें व्यतीत होता है, और जो ल्वाध्याय एवं ध्यानमें लान हैं, ऐसे जितेश्बिण और जितकषाय वे 
निर्मथ परम सुखी हैं । 
जिन्होंने सब धनघाती कर्मोका क्षय किया है, जिनके चार अधाती-कर्म कृश पड़ गये हैं, जो 
मुक्त हैं, जो अनंतज्ञानी और अनंतदर्शी हैं वे ही स पूर्ण सुखी हैं । बे मोक्षमें अनंत जीवनके अनंत 
छुखमें सर्व कर्मसे विरक्त होकर विराजते हैं । 
इस प्रकार सत्पुरुषोंद्वारा कद्ठा हुआ मत मुझे मान्य है । पहला तो मुझे त्याज्य है । दूसरा अभी 
मान्य है, और बहुत अंशमें इसे प्रहण करनेका मेरा उपदेश है। तीसरा बहुत मान्य है, और चौथा तो 
सरवेमान्य और सबचिदानन्द स्वरूप है । 
इस प्रकार पंडितजी आपकी और मेरी छुखके संबंधमें बातर्चात हुई | ज्यों ज्यों प्रसंग मिलते 
जायैंगे त्यों त्यों इन बातोंपर चर्चा और बिचार करते जायँगे | इन विचारोंके आपसे कहनेसे मुझे बहुत 
आनन्द हुआ है । आप ऐसे विचारोंके अनुकूल हुए हैं इससे और भी आनन्दमें इृद्धि हुई है। इस तरह 
परस्पर बातचीत करते करते वे ह्षके साथ समाधि-भावसे सो गये । 
जो विवेकी इस सुखके विषयपर विचार करेंगे वे बहुत तत्व और आत्रश्रेणीकी उत्कृष्टताको 
प्राप्त करेंगे । इसमें कहे हुए अल्पारंभी, निरारंभी और सर्वमुक्तके क्षण ध्यानपूर्वक्त मनन करने योग्य 
हैं। जैसे बने तेसे अल्पारंभी होकर समभावसे जन-समुदायके हितकी ओर छगना; परोपकार, दया, 
शान्ति, क्षमा और पवित्रताका सेवन करना यह बहुत सुखदायक है। निर्मथताके विषयमें तो विशेष 
कदनेकी आवश्यकता नहीं | मुक्तात्म अनंत सुखमय ही है | 
६७ अमूल्य तत्त्वविचार 
हरिगीत छंद 
बहुत पुण्यके पुंजसे इस झुभ मानव देहकी ग्रापि हुई; तो भी ओरे रे | भव-चक्रका एक भी 
चक्कर दूर नहीं हुआ । सुखको प्राप्त करनेसे सुख दूर होता जाता है, इसे जरा अपने ध्यानमें लो। 
अहे | इस क्षण क्षणमें होनेव्राले भयंकर भाव-मरणमें तुम क्‍यों लबर्लन हो रहे हो !॥ १ ॥ 
यदि तुम्हारी रक्ष्मी और सत्ता बढ़ गई, तो कहो तो सही कि तुम्हारा बढ़ ही क्‍या गया! कया 
कुटुम्ब और परिवारके बढ़नेसे तुम अपनी बढ़ती मानते हो ! हर्गिज़ ऐसा मत मानों; क्योंकि संसारका 
बढ़ना मानों मनुष्य देहको हार जाना है। अहो ! इसका तुमको एक पलभर भी बिचार नहीं होता ! ॥२॥ 
६७ अमूल्य तत्त्वविचार 39 ०४ 
हरिगीत छंद 
बहु पुण्यकेरा पुंजथी शुभ देह मानवनों मत्ययो; 
तोये अरे ! भवचक्रनो आठो नहीं एक्के टब्य्यों; 
सुख प्राप्त करता युख ठले छे लेश ए. लक्ष लहो; 
क्षण क्षण भयंकर भावमरणे कां अहो राची रहो १॥ १ ॥ 
लक्ष्मी अने आपिकार वधतां, झ्ञु वध्युं ते तो कहो ! 
झु कुट्रुंब के परिवारथी बधवापणुं, ए. नय ग्रहो, 
वधबापणु संसारनु नर देहने हरी जवो, 
एनो बिचार नहीं अद्दो हो ! एक पल तसने हवो ! ! ! ॥ २॥ 

















जिसेन्द्रियता ] मोश्माला ६७ 


असअ-+त+ « 


निर्दोष सुख और निर्दोष आनन्दको, जहाँ कहींसे भी वह मिल सके वहाँसे प्रात्त करो जिससे 
कि यह दिव्यशक्तिमान आत्मा जंजीरोंसे निकल सके । इस बातकी सदा मुझे दया है कि परच्स्तुमें गई 
नहीं करना । जिसके अन्तमें दुःख है उसे सुख कहना, यद्द त्यागने योग्य सिद्धांत है ॥ ३॥ 

मैं कौन हूँ, कहोँसे आया हूँ, मेरा सच्वा स्वरूप क्या है, यह संबंध किस कारणसे हुआ है, 
उसे रक्‍्खेँ या छोड़ दूँ! यदि इन बातोंका विवेकपूर्वक शांत भावसे विचार किया तो आत्मज्ञानके सब्र 
सिद्धांत-तत्त अनुभत्रमें आ गये ॥ ४ ॥ 

यह सब प्राप्त करनेके लिये किसके वचनको सम्पूर्ण सत्य मानना चाहिये! यह जिसने अनुभव 
किया है ऐसे निर्दोष पुरुषका कथन मानना चाहिये | अरे, आत्माका उद्धार करो, आत्माका उद्धार 
करो, इसे शीघ्र पहचानो, और सब आत्माओमें समदृष्टि क्खो, इस बचनको हृदयमें धारण करो ॥५॥ 

६८ जिलेन्द्रियता 

जबतक जीम स्वादिष्ट भोजन चाहती है, जबतक नासिकाको सुगंघ अच्छी लगती है, जबतक 
कान बारांगना आदिके गायन और वादित्र चाहता है, जबतक आँख वनोपवन देखनेका लक्ष रखती 
है, जबतक त्वचाको सुगंधि-लेपन अच्छा छगता है, तबतक मनुष्य निरागी, निग्र॑थ, निष्परिग्रद्दी, 
निरारंभी, और ब्रह्मचारी नहीं हो सकता | मनको वशमें करना यह सर्वोत्तम है| इसके द्वारा सब 
इन्द्रियाँ वशमे की जा सकती हैं । मनको जीतना बहुत दुर्घट है | मन एक समयमें असंख्यातों योजन 
चलनेवाले अश्नके समान है । इसको थकाना बहुत कठिन है | इसकी गति चपलछ और पकड़में न 
आनेवाली है। महा ज्ञानियोंने ज्ञानरपी लगामसे इसको वरशमें रखकर सबको जीत लिया है । 

उत्तराध्ययनसूत्रम॑ नमिराज महर्षिने शक्रेन्द्रसे ऐसा कहा है कि दसछाख सुभटोंको जीतनेवाले 
बहुतसे पड़े हैं, परंतु अपनी आत्माको जीतनवाले बहुत ही दुलंभ हैं, और वे दसछाख सुभटोंको जीतने- 
वालोकी अपेक्षा अत्युत्तम है। 

मन ही सर्वोपायिकी जन्मदाता भूमिका है। मन ही बंध आर मोक्षका कारण है । मन ही सब 
संसारका मोहिनरूप है। इसको वश कर छेनेपर आत्म-स्वरूपको पा जाना लेशमात्र भी कठिन नहीं है। 














निर्दोष सुख निर्दोष आनंद, ल्‍यो गमे त्याथी मले 
दिव्यशाक्तिमान जेथी जंजिरेथी नीकद्े 

परवस्तुमा नहिं मुंशवो, एनी दया मुजने रही, 

ए. त्यागवा सिद्धात के पश्चातदुख ते सुख नहीं ॥ ३ ॥ 
हुँ कोण छुं! क्‍्याथी थयो ! शु स्वरूप छे मारूं खरं ! 
कोना संबधे वब्शशणा छे ? राखुं के ए, परिहृरं ! 
एना विचार विवेकपूर्वक शांत माबे जो कयो, 

तो सर्व आत्मिकशाननां सिद्धाततत्व अनुभव्यां ॥ ४ ॥ 
ते प्रात करवा वचन कोनुं रुत्य केवव्ठ मानजुं ! 
निदोँब नरनुं कथन मानो तेह जेणे अनुभव्युं । 

रे! आत्म तारे ! आत्म तारो | शीम एने ओछठखो 
सर्वात्ममां समहृष्टि यो आ बचनने ददये ऊलो ॥ ५ ॥ 


ध््द श्रीमद्‌ राजचन्त [ अक्षचर्यकी नो थाई 
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मनसे इन्द्रियोंकी छोहुफ्ता है। भोजन, वादित्र, सुगंधी, खीका निरीक्षण, झुंदर विलेपन यह 
सब मन ही मौँगता है | इस मोहिनाके कारण यह धर्मकी याद भी नहीं आने देता । याद आनेके 
पीछे सावधान नहीं होने देता । सावधान होनेके बाद पतित करनेमें प्रवृत्त होता है | इसमें जब सफल 
नहीं होता तब सावधानीमें कुछ न्यूनता पहुँचाता है | जो इस न्यूनताको भी न आ॥राप्त होकर अडग 
रहकर उस मनको जीतते हैं, वे सर्वथा सिद्धिको पाते है । 

मनको कोई ही अकस्मात्‌ जीत सकता है, नहीं तो यह गृहस्थाश्रममे अभ्यास करके जीता 
जाता है। यह अभ्यास निर्मथतामें बहुत हो सकता है । फिर भी यदि कोई सामान्य परिचय करना 
चाह्दे तो उसका मुख्य मार्ग यही है कि मन जो दुरिच्छा करे, उसे भूछ जाना, और वैसा नहीं करना । 
जब मन शब्द, स्पर्श आदि बिछासकी इच्छा करे तब उसे नहीं देना | संक्षेपमं हमें इससे प्रेरित न 
होना चाहिये परन्तु.इसे प्रेरित करना चाहिये | मनको मोक्ष-मार्गके चिन्तनमें लगाना चाहिये | जिते- 
न्दियता बिना सब प्रकारकी उपाधियाँ खड़ी ही रहती हैं, त्याग अन्यागके समान हो जाता है; छोक- 
लजासे उसे निबाहना पड़ता है | अतएव अभ्यास करके भी मनको खाघीनतामे छाकर अवश्य आत्म- 


हित करना चाहिये। 
६९ ब्रह्मचयकी नौ बादें 

ज्ञानी छोगोने थोड़े शब्दोमें कैसे भेद और कैसा स्वरूप बताया है ? इससे कितनी अधिक 
आत्मोन्नति होती है ? ब्रह्मचर्य जैसे गंभीर त्रिषयका स्वरूप संक्षेपम अत्यन्त चमत्कारिक शैतिसे कह 
दिया है । बह्मचर्यको एक सुंदर बृक्ष और उसकी रक्षा करनेवाछी नव बिधियोंकों उसकी बाड़का 
रूप देकर जिससे आचार पालनेमें विशेष स्मृति रह सके ऐसी सरलता कर दी है | इन नो बाड़ोको 
यथार्थरूपसे यहाँ कहता हूँ। 

१ वसति-बकह्मचारी साधुको श्री, पद्चु अथवा नपुंसकसे संयुक्त स्थानमें नहीं रहना चाहिये । 
ल्रियाँ दो प्रकारकी है:---मनुष्यिणी और देव्रागना । इनमे प्रत्येकके फिर दो दो भेद दे । एक तो मूल, 
और दूसरा ज्रीकी मूर्ति अथवा चित्र | इनमेसे जहाँ किसी भी प्रकारकी ञ्ञी हो, वहाँ ब्रह्मच[री साथुको 
न रहना चाहिये, क्योकी ये विकारके हेतु है | पशुका अर्थ तिर्यच्विणी होता है | जिस स्थानमें गाय, 
भैंस इत्यादि हों उस स्थानमें नही रहना चाहिये | तथा जहाँ पंडग अर्थात्‌ नर्पुसकका वास हो वहाँ 
भी नहीं रहना चाहिये | इस प्रकारका वास ब्रह्मचर्यकी हानि करता है | उनकी कामचेष्टा, हाव, 
भाव झत्थादि विकार मनको श्रष्ट करते है । 

२ कथा---केवल अकेली स्लरियोंकों ही अथवा एक ही ख्रीको ब्रह्मचारीको धर्मोपदेश नहीं करना 
चाहिये | कथा मोहकी उत्पत्ति रूप है | ब्रह्मचाराको ख्रीके रूप, कामविलाससंबंधी प्रन्थोंकों नहीं 
पढ़ना चाहिये, तथा जिससे चित्त चछायमान हो ऐसी किसी भी तरहकी झूंगारसंबंधी बातचीत 
ब्रह्मचारीकों नहीं करनी चाहिये | 

३ आसन--जियोके साथ एक आसनपर न बैठना चाहिये तथा जिस जगह खली बेठ चुकी 
हो उस रथानमें दो घड़ीतक अक्मचारीको नहीं बैठना चाहिये । यह ख्रियोकी स्मृतिका कारण है । 
इससे विकारकी उत्पत्ति होती है, : ऐसा भगवानने कहा है | 


सनत्कुमार |] मोक्षमाऊका न 
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४ इनच्द्रियनिरीक्षण--अह्मचारी साधुओंको ल्ियोंके अंगोपांग ध्यानपूर्वक्ष अथवा दृष्टि गढ़ा- 
गड़ाकर न देखने चाहिये | इनके किसी अंगपर दृष्टि एकाम्र होनेसे विकारकी उत्पत्ति होती है। 

७५ कुड्यांतर--भींत, कनात या ठाठका अंतरपठ रखकर जहाँ ख््री-पुरुष मैथुन करते हों वहाँ 
ब्रह्मचारीको नहीं रहना चाहिये, क्योंकि शब्द, चेश्ट आदि विकारके कारण हैं । 

& पूर्वक्रीड़ा -- स्वयं ब्रह्मचारी साधुने गृहस्थावासमे किसी भी प्रकारकी झंगारपूर्ण विषय- 
क्रीड़ाकी हो तो उसकी स्थृति न करनी चाहिये । ऐसा करनेसे ब्रह्मचर्य भंग होता है | 

७ प्रणीत--दूध, दही, छत आदि मधुर और सच्चिकण पदार्थोका बहुधा आहार न करना 
चाहिये | इससे वीरयकी शृद्धि और उन्माद पैदा होते हैं और उनसे कामकी उत्पत्ति होती है। इसलिये 
्रह्मचारियोंकी इनका सेवन नहीं करना चाहिये। 

८ अतिमात्राहार--पेट भरकर मात्रासे अधिक भोजन नहीं करना चाहिये | तथा जिससे 
अतिमान्राकी उत्पत्ति हो ऐसा नहीं करना चाहिये | इससे भी ब्रिकार बढ़ता है | 

९ विभूषण--अह्मचारीको स्नान, विलेपन करना, तथा पुष्प आदिका ग्रहण नहीं करना 
चाहिये । इससे ब्रह्मचर्यकी हानि होती है । 

इस प्रकार विशुद्ध ब्रह्मचर्यके लिये भगवानने नो बाड़ें कद्दी हैं | बहुत करके ये तुम्हारे सुननेमें 
आई होंगी। परन्तु गृहस्थाव्रासमें अमुक अमुक दिन ब्रह्मचर्य धारण करनेमें अभ्याप्तियोंके छक्षमें रहनेके 
लिये यहाँ कुछ समझाकर कहा है | 





७० सनत्कुमार 
(१) 

चक्रवर्तीके वैभवर्में क्या कमी हो सकती है ? सनत्कुमार चक्रवर्ती था | उसका वर्ण और रूप 
अत्युत्तम था। एक समय सुधर्माकी सभामे उसके रूपकी प्रशंसा हुई । किन्हीं दो देवोंको यह बात 
अच्छी न छगी | बादमे थे दोनों देव शंका-निवारण करनेके ढिये बिग्रके रूपमें सनत्कुमारके अंतः- 
पुरमें गये | सनत्कुमारके शरीरपर उस समय उबटन छगा हुआ था। उसके अंगमर्दन आदि पदार्थीका 
सब जगह विलेपन हो रहा था | वह एक छोटासा पँचा पहने हुआ था और वह स्नान-मजन 
करनेको बैठा था । विप्रके रूपमें आये हुए देवताओको उसका मनोहर मुख, कंचन वर्णकी काया, 
और चन्द्र जैसी कांति देखकर बहुत आनन्द हुआ और उन्होंने तिर हिछाया। यह देखकर चक्रवर्तोंने 
पूँछा, तुमने सिर क्यें। हिलाया ! देवोंने कहा हम आपके रूप और वर्णको देखनेके लिये बहुत 
अभिदाषी थे । हमने जगह जगह आपके रूप और वर्णकी प्रशंसा सुनी थी । आज हमने उसे प्रत्यक्ष 
देखा, जिससे हमे पूर्ण आनन्द हुआ । सिर हिलानेका कारण यह है कि जैसा लोकमे कहा जाता है 
वैसा ही आपका रूप है। इससे अधिक ही है परन्तु कम नहीं सनत्कुमार अपने रूप और वर्णकी स्तुति 
सुनकर प्रभुखमें आकर बोला कि तुमने इस समय मेरा रूप देखा सो ठीक, परतु जिस समय मैं 
राजसभामें बल्लालंकार घारणकर सम्पूर्णरूपसे सज्ज होकर सिंदयासनपर बैठता हूँ उस समय मेरा रूप 
और वर्ण और भी देखने योग्य होता है | अभी तो मैं शरीरमें उबटन लगाकर बैठा हूँ | यदि उस 
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समय तुम मेरा रूप और बर्ण देखोगे तो अद्भुत चमत्कार पाओगे और चकित द्वो जाओगे। देबोने कहा, 
तो फिर दम राजसभामें आबेंगे । ऐसा कहकर वे वहाँसे चले गये । उसके बाद सनत्कुमारने उत्तम 
बस्ालंकार धारण किये | अनेक उपचारोंसे जिससे अपनी काया विशेष आश्चर्य उत्पन्न करे उस 
तरह सज दोकर वह राजसभामें आकर सिंहासनपर बैठा । दोनों ओर समर्थ मंत्री, छुभटठ, बिद्वान्‌ 
और अन्य सभासद छोग अपने अपने योग्य आसनपर बैठे थे। राजेश्वरर चमर छत्रसे ढुलाया जाता 
हुआ और क्षेम क्षेमले बधाई दिया जाता हुआ विशेष शोभित हो रहा था। वहाँ वे देवता विप्रके रूपमें 
आये । अद्भुत रूप-वर्णसे आनन्द पानेके बदले मानों उन्हे खेद हुआ है, ऐसे उन्होंने अपने सिरकोा 
दिलाया । चक्रवर्तीने पूँछा, अद्दो आह्षणो ! पहले समयकी अपेक्षा इस समय तुमने दूसरी तरह सिर 
हिलाया, इसका क्‍या कारण है, वह मुझे कहो । अवधिज्ञानके अनुसार विग्रोंने कहा कि हे महाराज ! 
उस रूपमें और इस रूपमें जमीन आस्मानका फेर हो गया है । चक्रवर्तीने उन्हें इस बातकों स्पष्ट 
समझानेको कहा । आक्षणोंने कहा, अधिराज ! आपकी काया पहले अमृततुल्य थी, इस समय जहरके 
तुल्य है | जब आपका अंग अमृततुल्य था तब्र आनन्द हुआ, और इस समय जहरके तुल्य है इस- 
लिये खेद हुआ । जो हम कहते हैं यदि उस बातको सिद्ध करना हो तो आप तांबूलको यूँकें, अभी 
उसपर मक्खियाँ बैठेंगी और वे परलोक पहुँच जावेंगी। 
७१ सनत्कुमार 
(२) 

सनस्कुमारने इसकी परीक्षा छी तो यह बात सत्य निकली । पूर्बकर्मके पापके भागमें इस कायाके 
मदकी मिलावट होनेसे इस चक्रवर्तीकी काया विषमय हो गई थीं। विनाशीक और अश्युचिमय 
कायाके ऐसे प्रपंचको देखकर सनत्कुमारके अंतःकरणमें वैराग्य उत्पन्न हुआ | यह संसार केवल छोड़ने 
योग्य है । और ठीक ऐसी ही अपवित्रता ञ्नी, पुत्र, मित्र आदिके शरीरमें है । यह सब मोह, मान 
करने योग्य नहीं, ऐसा विचारकर वह छह खेडकी प्रभुता त्यागककर चल निकला | जिस समय वह 
साधुरूपमें त्रिचरता था उस समय उसको कोई महारोग हो गया। उसके सत्यत्वकी परीक्षा ढेनेको एक 
देव वहाँ वेधके रूपमें आया और उसने साधघुसे कहा, में बहुत कुशछ राजवैद हूँ । आपकी काया 
रोगका भोग बनी हुई है । यदि इच्छा हो तो तत्काल ही मैं इस रोगका निवारण कर दूँ । साधुने 
कहा है वैद्य | कर्मरूपी रोग मह्या उन्मत्त है, इस रोगको दूर करनेकी यदि तुम्हारी सामर्ध्य द्ो तो 
ख़ुशासे मेरे इस रोगकों दूर करो । यदि इस रोगकों दूर करनंकी सामर्थ्य न हो तो यह रोग भले ही 
रहो । देवताने कहा, यह रोग दूर करनेकी मुझमें सामर्थ्य नहीं है । साधुने अपनी लब्धिकी परिपूर्ण 
प्रबलतासे थूकवाली अंगुली करके उसे रोगपर फेरी कि तत्काछ ही उस रोगका नाश हो गया, और 
काया जैसी थी वैसी हो गई । उस समय देवने अपने स्वरूपको प्रगट किया, और वह धन्यवाद 
देकर और बंदन करके अपने स्थानको चला गया। 

कोढके समान सदैव खून पीपसे खदबदाते हुए महारोगकी उत्पत्ति जिस कायामें है, पलभरमें 
बिनस जानेका जिसका स्वमाव है, जिसके भ्रत्येक रोममें पौने दो दो रोग दोनेसे जो रोगका भंडार है, 





बसीस योग ] मोशमारा ३ 


अल आदिकी न्यूनाधिकतासे जो रोग प्रत्येक कायामें प्रकट द्वोते हैं, मल्मृत्र, विष्ठा, हाढ़, मास, राद 
और श्लेष्मसे जिसकी ढाँचा टिका हुआ है, केवल त्वचासे जिसकी मनोदरता है, उस कायाका मोह 
सचमुच विश्रम दवी है। सनत्कुमारने जिसका छेशमात्र भी मान किया, वह भी उससे सहन नहीं हुआ, 
>डेस कायामें अहो पामर ! त्‌ क्या मोह करता है ! यह भोद्‌ मंगलदायक, नहीं,। 
७२ बीस योग 
सत्पुरुषोंने नीचेके बत्तीस योगोंका संग्रहकर आत्माकों उज्ज्वकको बनानेका उपदेश दिया हैः--- 
१ मोक्षसाधक थोगके लिये शिष्यको आचार्यके प्रति आलोचना करनी । 
२ आचार्यको आलोचनाको दूसरेसे प्रगट नहीं करनी । 
५ है आपत्तिकालमें भी धर्मकी हृढ़ता नहीं छोड़नी । 
,.9 इस छोक और परलोकके सुखके फलकी वांछा ब्रिना तप करना | 
७ शिक्षाके अनुसार यतनासे आचरण करना और नयी शिक्षाकों विवेकसे ग्रहण करना। 
4६ ममत्वका त्याग करना । 
७ गुप्त तप करना | 
«८ निर्लोभता रखनी । 
९ परीषहके उपसर्गको जीतना | 
१० सरल चित्त रखना | 
११ आत्मसंयम शुद्ध पालना | 
१२ सम्यक्त्व शुद्ध रखना | 
१३ चित्तकी एकागप्र समाधि रखनी। 
१७ कपट रहित आचारका पालना । 
१५ विनय करने योग्य पुरुषोकी यथायोग्य विनय करनी । 
६६ संतोषके द्वारा तृष्णाकी मर्यादा कम करना। 
१७ वैराग्य भावनामें निमम रहना । 
१८ माया रहित व्यवहार करना | 
१९ शुद्ध क्रियामे सावधान होना | 
* २० संबरकों धारण करना और पापको रोकना | 
२१ अपने दोषोंकों समभावपूर्तक दूर करना । 
२२ सब प्रकारके विषयोंसे बिरक्त रहना । 
२३ मूल्गुणोंमें पाँच महात्रतोंको विज्युद्ध पालना | 
२७ उत्तरगुणोंमें पाँच महात्रतोंको विशुद्ध पालना | 
२५ उत्साहपूर्वक कायोत्सग करना | 
५२६ प्रमाद रहित ज्ञान ध्यानमें लगे रहना | 
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२७ हमेशा आत्मचरिज्रम सूक्ष्म उपयोगसे छंगे रहना । 
“२८ जितेन्द्रियताके लिये एकाम्रतापूर्वक ध्यान करना | 

२९ मृत्युके दुःखसे भी भयभीत नहीं होना । 

३० लियों आदिके संगको छोड़ना । 

३१ प्रायश्ित्तसे विशुद्धि करनी । 

३२ मरणकालमें आराधना करनी । 
ये एक एक योग अमूल्य हैं | इन सबका संग्रह करनेवाला अंतमें अनंत सुखको पाता है । 

७३ सोक्षसुख 

इस प्रथिवीमंडलूपर कुछ ऐसी वस्तुये और मनकी इच्छायें हैं जिन्हें कुछ अंशम जाननेपर भी 
कहा नहीं जा सकता । फिर भी ये ब्तुयें कुछ संपूर्ण शाभ्बत अथवा अनंत रहस्यपूर्ण नहीं हैं । जब 
ऐसी वस्तुका वर्णन नहीं हो सकता तो फिर अनंत सुखमय मोक्षकी तो उपमा कहाँसि मिल सकती है! 
भगवानसे गौतमस्वामीने मोक्षके अनंत सुखके बिषयमें प्रश्न किया तो भगवानमें उत्तरमें कहा, गौतम ! 
इस अनंत सुखको में जानता हूँ, परन्तु जिससे उसकी समता दी जा सके, ऐसी यहाँ कोई उपमा नहीं। 
जगतूमे इस सुखके तुल्य कोई भी वस्तु अथवा खुख नहीं, ऐसा कहकर उन्होने निम्नरूपस णक 
भीलका इृष्टांत दिया था। 

किसी जंगलमें एक भोलाभाला भील अपने बाढ-बच्चो सहित रहता था। शहर वगैरहकी 
सम्रृद्विकी उपाधिका उसे लेशभर भी भान न था। एक दिन कोई राजा अख्तक्रीड़ाके लिये फिरता 
फिरता वहाँ आ निकला | उसे बहुत प्यास लगी थी। राजाने इशारेसे भीलसे पानी माँगा । भीलने 
पानी दिया । शीतल जल पीकर राजा संतुष्ट हुआ | अपनेको भीलकी तरफस मिले हुए अमूल्य जर- 
दानका बदला चुकानेके लिये भौीठको समझाकर राजाने उसे साथ लिया | नगरमें आनेके पश्चात 
राजाने भीलको उसकी जिन्दगीमे नहीं देखी हुई बस्तुओमे रक्खा | सुंदर महू, पासमे अनेक अनुचर, 
मनोहर छत्र पलंग, स्वादिष्ट भोजन, मंद मंद पवन और सुगंधी विलेपनसे उसे आनंद आनंद कर 
दिया । वह विविध प्रकारके हीरा माणिक, मौक्तिक, मणिर्न और रंगबिरंगी अमूल्य चीजें निरंतर उस 
भीछको देखनेके लिये भेजा करता था, उसे बाग-बगीचोमे घूमने फिरनेके लिये भेजा करता था, इस 
तरह राजा उसे झुख दिया करता था | एक रातको जब सब सोये हुए थे, उस समय भीलको 
अपने बाल-बच्चोंकी याद आई इसलिये बह वहाँसे कुछ लिये करे बिना एकाएक निकल पड़ा, और जाकर 
अपने कुटुम्बियोंसे मिा । उन सबोंने मिलकर पूँछा कि तू कहाँ था? भीलने कहा, बहुत सुखमे | 
चहाँ मैंने बहुत प्रशंसा करने छायक वस्तुयें देखीं। 

कुटुम्बी --परन्तु वे कैसी थी, यह तो हमें कह । 

मील--क्या कहूँ, यहाँ चैसी एक भी वस्तु ही नहीं। 

कुठुग्बी---यद कैसे हो सकता है ? ये शंख, सीप, कौड़े केसे सुंदर पड़े हैं | क्‍या वहों। कोई 
ऐसी देखने छठायक वस्तु थी ! ' 


फस्वान ).... मोझमाला छरे 


भील--नहीं भाई, ऐसी चीज तो यहाँ एक भी नहीं । उनके सौ्॑ अथवा हजायखें 
भागतककी भी मनोहर चीज यहाँ कोई नहीं ॥ 

कुदुम्बी--तो त्‌ चुपचाप बैठा रह । तुझे श्रमणा हुई है । भछा इससे अच्छा और क्या होगा ! 

है गौतम ! जैसे यह भीऊ राज-बैमवके छुख भोगकर आया था; और उन्हें जानता भी था, फिर 

भी उपमाके योग्य वस्तु न मिलनेसे बह कुछ नहीं कद सकता था, इसी तरह अनुपमेय मोक्षको, 
सचिदानंद स्वरूपमय निर्विकारी मोक्षके खुखके असंख्यातवें भागकों भी योग्य उपमाके न मिलनेसे 
मैं तुझे कह नहीं सकता। 

मोक्षके स्वरूपमें शंका करनेवाले तो कुतकंवादी है। इनको क्षणिक छुखके विचारके कारण 
सत्मुखका विचार कहँलि आ सकता है ! कोई आत्मिक-झ्ञानहीन ऐसा भी कहते हैं कि संसारसे कोई 
विशेष सुखका साधन मोक्षमें नहीं रहता इसलिये इसमें अनंत अब्याबाघ सुख कह दिया है, इनका यह कथन 
विवेकयुक्त नहीं | निद्रा प्रत्येक मानवीको प्रिय है, परन्तु उसमें थे कुछ जान अथवा देख नहीं सकते; 
और यदि कुछ जाननेमें आता भी है, तो वह केवल मिथ्या स्वप्नोपाधि आती है। जिसका कुछ असर 
हो ऐसी स्वप्नरहित निद्रा जिसमें सूक्ष्म स्थूल सब कुछ जान और देख सकते हों, और निरुपाधिसे शांत 
नींद छी जा सकती हो, तो भी कोई उसका वर्णन कैसे कर सकता है, और कोई इसकी उपमा भी क्या दे ! 
यह तो स्थूल दृष्टांत है, परन्तु बालविवेकी इसके ऊपरसे कुछ विचार कर सकें इसलिये यह कहा है | 

भीलका इृष्टांत समझानेके लिये भाषा-भेदके फेरफारसे तुम्हें कहा है । 


७४ घममध्यान 
(१) 

भगवानन चार प्रकारके ध्यान बताये है---आर्त्त, रोद, धर्म और झुक्क। पहले दो ध्यान त्यागने 
योग्य है | पीछेके दो ध्यान आत्मसार्थक है। श्रुतज्ञानके भेदोंको जाननेके लिये, शाजत्र-बिचारमें 
कुशल होनेके लिये, निर्ग्रन्य प्रबचनका नत्त पानेके लिये, सत्पुरुषोंद्रारा सेवा करने योग्य, विचारने 
योग्य और ग्रहण करने योग्य धर्मध्यानके मुख्य सोलह भेद हैं । पहले चार भेदोंको कहता हूँ--- 
१ आणाविचय ( आज्ञाविचय ), २ आवायबिचय ( अपायबिचय ), है विवागविचय ( विपाक- 
विचय ), ४ संठाणविचय ( संस्थानविचय )। * आज्ञाविचय---आज्ञा अर्थात्‌ सर्वज्ष भगवानूने धर्म- 
तचसंबंधी जो कुछ भी कहा है वह सब सत्य है, उसमे शंका करना योग्य नहीं । कालकी हीनतासे, 
उत्तम ज्ञानके विष्छेद होनेसे, बुद्धिकी मंदतासे अथवा ऐसे ही अन्य किसी कारणसे मेरी समझमे ये 
तत्व नहीं आते; परन्तु अ्हन्त भगवानने अंशमात्र भी मायायुक्त अथवा असत्य नही कहा, कारण कि वे 
बीतरागी, त्यागी और निस्पृद्दी थे। इनको मृषा कहनेका कोई भी कारण न था | तथा सर्वक्ञ एवं सबंदर्शी 
होनेके कारण अज्ञानसे भी वे शृषा नहीं कहेंगे | जहाँ अज्ञान ही नहीं वहाँ तत्संबंधी श्रृषा कहँसि 
हो सकता है ! इस प्रकार चिंतन करना “ आज्ञाविचय ” नामका प्रथम भेद हैं। २ अपायविचय--- 
राग, द्वेष, काम, क्रोध झत्पादिसे जीवको जो दुःख उपनन द्वोता है, उसीसे इसे भवमें भटकना पड़ता 
है। इसका चिंतन करना “अपायविचय' नामका दूसरा भेद है। अपायका अर्थ दुःख है। ३ विपाक- 

३१७० 





उछ श्ीमय्‌ राजचन्द / [ घर्मध्यान 


विचय--मैं क्षण क्षणमें जो जो दुःख सहन कर रहा हूँ, भवाटवीमें पर्यटन कर रहा हूँ, अज्ञान आदि 
प्राप्त कर रहा हूँ, वह सब कमोके फलके उदयसे है--ऐसा चिंतवन करना धर्मध्यान नामका 
तीसरा कर्मबरिपाकर्चितन भेद है। ४ संत्यानविचय--तीन छोकका स्वरूप चिंतवन करना । छोकस्तरूप 
सुप्रतिष्ठितके आकारका दै; जीव अजीवसे सत्र भरपूर है; यह असंख्यात योजनकी कोटानुकोटिसे 
तिरछा लोक है। इसमें असंख्यातो द्वीपसमुद्र हैं। असंख्यातों ज्योतिषी, भवनवासी, ब्यंतरों आदिका इसमें 
निवास है | उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यकी बिचित्रता इसमे लगी हुई है। अढ़ाई द्वीपमें जघन्य तीर्थंकर बीस 
और उत्कृष्ट एकसौ सत्तर होते हैं । जहाँ ये तथा केवछी भगवान्‌ और निर्म्रथ मुनिराज बिचरते हैं, उन्हें 
& बंदामि, नमंसामि, सक्कारेमि, समाणेमि, कल्लाणं, मंगरूं, देवयं, चेइ्यं, पज्जुवासामि ” करता हूँ। इसी 
तरह बहाँके रहनेवाले श्रावक-श्राविकाओंका गुणगान करता हूँ । उस तिरछ्के लोकसे असंख्यातगुना 
अधिक ऊर्घ्वलोक है | वहाँ अनेक प्रकारके देवताओंका निवास है। इसके ऊपर ईषत्‌ प्राग्मारा है। 
उसके ऊपर मुक्तात्मायें विराजती हैं। उन्हें “ बंदामि, यावत्‌ पश्जुबासामि ” करता हूँ । उस ऊर्ष्ब- 
लोकसे भी कुछ विशेष अधोलोक है | उसमे अनंत दुःखोसे भरा हुआ नरकाबास और भुवनपतियोके भृत्रन 
आदि है | इन तीन ठोकके सब स्थानोंकों इस आत्माने सम्यक्त्ररहित क्रियासे अनंतबार जन्म-मरणसे , 
स्पर्श किया है--ऐसा चिंतबन करना संस्थानविचय नामक धर्मध्यानका चौथा भेद है| इन चार भेदोको 
विचारकर सम्यक्त्वसहित श्रत और चारित्र धर्मकी आराधना करनी चाहिये जिससे यह अनंत जन्म- 
मुरण दूर दो | धर्मध्यानके इन चार भेदोंको _&्भरण रखना चाहिये । 


७०५ घमेध्यान 
(२) 

धर्मध्यानके चार कक्षणोंकों कहता हूँ । १ आज्ञारुचि---अर्थात्‌ बीतराग भगवानकी आज्ञा 
अंगीकार करनेकी रुचि उत्पन्न होना । २ निसगरुचि-- आत्माका अपने स्वाभात्रिक जातिस्मरण आदि ज्ञानसे 
श्रतसद्वित चारित्र-धर्मको धारण करनेकी रुचि प्राप्त करना उसे निसर्गरुचि कहते हैं। ३ स्षृत्ररुचि--- 
श्रुतज्ञान और अनंत तत्तके भेदोंके लिये कहे हुए मगवानके पत्षित्र बचनोंका जिनमे गूँथन हुआ है, 
ऐसे सूत्नोंको श्रवण करने, मनन करने ओर भावसे पठन करनेकी रुचिका उत्पन्न होना सृत्ररुचि है। 
४ उपदेशरुचि--अज्ञानसे उपार्जित कर्मोंको हम ज्ञानसे खपावें, और ज्ञानसे नये कमोको न बाँधे; 
मिथ्यात्वके द्वारा उपा्ित कर्मोको सम्यकृमावसे खपाव और सम्यकूमावसे नये कर्मोको न बाँधे; अंवराग्यसे 
उपार्जित कर्मोको वेराग्यसे खपावें और वराग्यसे नये कमीको न बाँघें; कषायसे उपार्जित कर्मोको 
कषायको दूर करके खपावें और क्षमा आदिसे नये कमोको न बाँघें; अज्युम योगसे उपार्जित कमौको शुभ 
योगसे खपाबें और शुभ योगसे नये कर्माकों न बाँधे; पाँच इन्द्रियोंके खादरूप आख्रबसे उपार्जित कर्मौको 
संबरसे खपावें और तपरूप (इच्छारोध ) संबरस नये कमोंको न बाँधे-इसके लिये अज्ञान आदि आखव- 
मार्ग छोड़कर ज्ञान आदि संबर-मार्ग ग्रहण करनेके लिये तीर्थंकर मगवानके उपदेशको सुननेकी रुचिके 
उत्पन्न होनेको उपदेशरुचि कहते है । धर्मध्यानके ये चार लक्षण कहे । 

शर्मष्यानके चार आलंबन कहता हूँ---१ बाचना, २ पृष्छना, ३ परावर्तना, ४ धर्मकथा | 











पंमंध्यान ] मोश्षमाला | 
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१ बाचना--विनय सहित निजेरा तथा ज्ञान प्राप्त करनेके ढिये सूतक्र-सिद्धांतके मर्म जानने- 
वाले गुरु अथवा सत्पुरुषके समीप सुत्नतत्वके अभ्यास करनेको, वाचना आलंबन कहते हैं। 
२ पृष्छना---अपूर्व ज्ञान प्राप्त करनेके लिये जिनेश्वर भगवानके मार्गको दिपाने तथा इंका-शल्यकों 
निवारण करनेके लिये, तथा दूसरोंके तत्त्तोंकी मध्यस्थ परीक्षाके लिये यथायोग्य बिनयसह्वित गुरु आदिसे 
प्रश्नोंके पूँछनेकों प्ृष्छना कहते हैं | ३ परावर्त्तना--पूर्वमें जो जिनभाषित सूत्रार्थ पढ़े हो उन्हें स्मरणमें 
रखनेके लिये और निर्जराके झिये शुद्ध उपयोगसहित शुद्ध सूत्रार्थकी बारंबार सज्झाय करना परावर्तना 
आलंबन है। ४ धर्मकथा--बीतराग भगवानने जो भाव जैसा गप्रणीत किया है, उस मावकों उसी तरह 
समझकर, प्रहणकर, विशेष रूपसे निश्चय करके, शंका कांखा वितिगिच्छारहित अपनी नि्ज॑राके लिये 
सभामें उन भात्रोंकी उसी तरह ग्रणीत करना, जिससे छुननेवाले और श्रद्धा करनेवाले दोनो ही 
भगवानकी आज्ञाके आराधक हों, उसे धर्मकथा आलंब्रन कहते है। ये धर्मध्यानके चार आलूंबन कहे | 
अब धर्मध्यानकी चार अनुप्रेक्षाएँ कहता हूँ---१ एकत्चानुग्रेक्षा, २ अनित्यानुप्रेज्षा, ३ अशरणानुप्रेक्षा, 
9 संसारानुप्रेश्ञा | इन चारोंका उपदेश बारह भावनाके पाठमें कहा जा चुका है। वह तुम्हे स्मरण होगा। 


७६ घरममध्यान 
(३) 


धर्मष्यानको पूर्व आचार्योने और आधुनीक मुनौझ्वरोंने भी विस्तारपूर्वक बहुत समझाया दे | इस 
ध्यानसे आत्मा मुनित्वभावमें निरंतर प्रवेश करती जाती है । 


जो जो नियम अर्थात्‌ भेद, लक्षण, आल्म्बन और अनुप्रेक्षा कहे है, वे बहुत मनन करने योग्य 
है | अन्य मुनीखरोके कहे अनुसार मैंने उन्हें सामान्य भाषामें तुम्हें कहा है | इसके साथ निरंतर ध्यान 
रखनेकी आवश्यकता यह है कि इनमेंसे हमने कौनसा भेद प्राप्त किया, अथवा कौनसे भेदकी ओर « 
भावना रक्‍खी है ! इन सोलह भेदोंमे हर कोई हितकारी और उपयोगी है, परन्तु जिस अनुक्रमसे उन्हें 
प्रहण करना चाहिये उस अनुक्रमसे ग्रहण करनेसे वे विशेष आत्म-लाभके कारण होते है। 

बहुतसे लोग सूत्र-सिद्धांतके अध्ययन कंठस्थ करते हैं। यदि वे उनके अथे, और उनमें कहे मूल- 
तत्तोंकी ओर ध्यान दें तो वे कुछ सूक्ष्म भेदकी पा सकते हैं। जैसे केलेके एक पत्रमें दूसरे और दूसरेमें 
तीसरे पत्रकी चमत्कृति है, वैसे ही सूत्राथमे भी चमत्कृति है | इसके ऊपर बिचार करनेसे निर्मल और 
केबल दयामय मार्गके बीतराग-प्रणीत तत्तबोघका बीज अंतःकरणमे अंकुरित होगा। वह अनेक प्रकारके 
शास्त्रावोकनसे, प्रश्नोत्तसे, विचारसे और सत्पुरुषोंके समागमसे पोषण पाकर बृद्धि होकर इृक्षरूप 
होगा | यद्द पछि निर्जरा और आत्म-प्रकाशरूप फल देगा। 

श्रवण, मनन और निदिष्यासनके प्रकार बेदातियोंने भी बताये है । परन्तु जैसे इस धर्मध्यानके 
एथक्‌ पृथक्‌ सोलद्द भेद यह कह्दे गये हैं वैसे तत्तपूर्वक भेद अन्यत्र कहीं पर भी नहीं कहे गये, यह अपूर्व 
है । इसमेंस शा्ेंका अ्रवण करनेका, मनन करनेका, विचारनेका, अन्यको बोध करनेका, शंका कांखा 
दूर करनेका, पर्मकथा करनेका, एकत्व विचारनेका, अनित्यता विचारनेका, अशरणता बिचारनेका, 
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बैराग्य पानेका, संसारके अनंत दुःख मनन करनेका और बवीतराग मगवंतकी आजह्यासे समस्त छोका-“ 
लोकका विचार करनेका अपूर्व उत्साह मिलता है। भेद मेदसे इसके और अनेक भाव समझाये हैं । 
इसमे कुछ भाषोंके समझनेसे तप, शांति, क्षमा, दया; बैराग्य और ज्ञानका बहुत बहुत उदय होगा। 
तुम कदाचित्‌ इन सोरूद् भेदोंका पठन कर गये होगे तो भी फिर फिरसे उसका पुनरावर्तन करना। 
७७ ज्ञानके संबंधमें दो शब्द 
(१) 

जिसके द्वारा वस्तुका स्वरूप जाना जाय उसे ज्ञान कहते है; ज्ञान शब्दका यही अर्थ है। 
अब अपनी बुद्धिके अनुसार विचार करना है कि कया इस ज्ञानकी कुछ आवश्यकता है! यदि आवश्य- 
कता है तो उसकी प्रात्तिके क्या साधन हैं ? यदि साधन हैं तो क्‍या इन साधनेंकि अनुकूल द्रव्य, देश, 
काल और भाव मौजूद हैं ? यदि देश, कार आदि अनुकूछ हैं तो वे कहाँ तक अनुकूछ है ! और 
विशेष विचार करें तो इस ज्ञानके कितने भेद हैं! जानने योग्य क्या है ? इसके भी कितने भेद है ? 
जाननेके कौन कौन साधन हैं? किस किस मार्गसे इन साधनोंको प्राप्त किया जाता है ? इस ज्ञानका 
क्या उपयोग अथवा क्‍या परिणाम है! ये सब बातें जानना आवश्यक है | 

१. ज्ञानकी क्‍या आवश्यकता है? पहले इस विषयपर विचार करते है | यह आत्मा इस 
चौदह राजू प्रमाण छोकमें चारों गतियोमें अनादिकालसे कर्मसाहित स्थितिमे पर्यटन करती है । जहाँ 
क्षणभर भी छुखका भाव नहीं ऐसे नरक, निगोद आदि स्थानोंकों इस आत्माने बहुत बहुत कालठतक 
बारम्बार सेवन किया है; असद्य दुःखोंकों पुनः पुनः और कहो तो अनंतोंबार सहन किया है । इस 
संतापसे निरंतर संतप्त आत्मा केवल अपने ही कर्मोंके विषाकसे धूमा करती है। इस बृमनेका कारण 
अनंत दुःख देनेवाले ज्ञानावरणीय आदि कर्म है; जिनके कारण आत्मा अपने स्वहृपको प्राप्त नही कर 
सकती, और विषय आदि मोहके बंधनको अपना स्वरूप मान रही है । इन सबका परिणाम केवल 
ऊपर कहे अनुसार ही होता है, अर्थात्‌ आत्माको अनंत दुःख अनंत भावोंसे सहन करने पड़ते है | 
कितना ह्वी अप्रिय, कितना ही खेददायक और कितना ही रोद होनेपर भी जो दुःख अनंत कालसे 
अनंतबार सहन करना पड़ा, उस दुःखको केबल अज्ञान आदि कर्मसे ही सहन किया, इसलिये अज्ञान 
आदिको दूर करनेके ढिये ज्ञानकी अत्यन्त आवश्यकता है । 


७८ ज्ञानके संबंध दो शब्द 
(३) 

२. अब ज्ञान-प्राप्तिके साधनोंके विषयमें कुछ विचार करें। अपूर्ण पर्यातसे परिपूर्ण आत्म-ज्ञान 
सिद्ध नहीं होता, इस कारण छह पर्यात्ियोंसे युक्त देह ही आत्म-ज्ञानकी सिद्धि कर सकती है। ऐसी 
देद्द एक मानव-देह ही है । यहाँ प्रश्न उठेगा कि जिन्होंने मानव-देहको प्राप्त किया है, ऐसी अनेक 
आत्मायें हैं, तो वे सब आत्म-ज्ञानको क्यों नहीं ग्राप्त करतीं ? इसके उत्तरमें हम्न यह मान सकते हैं कि 
जिन्होंने सम्पूर्ण आत्म-ज्ञानको आप्त किया है उनके पवित्र वचनाम्ृतकी उन्हे श्राति नहीं होती। श्रातिके 
विना संस्कार नहीं, और यदि संस्कार नहीं तो फिर श्रद्धा कहाँसे हो सकती है ! और जहाँ इनमेंसे 
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एक भी नहीं बढ़ाँ ज्ञान-प्राप्ति भी किसकी हो! इसलिये मानव-देहके साथ साथ सर्वश्षके वचनामृतकी 
प्राप्ति और उसकी श्रद्धा भी साधनरूप हैं । सर्वज्ञके बचनामृत अकर्मभूमि अथवा केवल अनार्यमर्ि्म 
नहीं मिलते, तो वहाँ मानव-देह किस कामका ! इसलिये कर्मभूमि और उसमें भी आर्यमूमि --यह भी 
साधनरूप है | तत्तकी श्रद्धा उत्पन्न होनेके लिये और ज्ञान होनेके लिये निर्भन्थ गुरुकी आवश्यकता 
है | द्ब्यसे जो कुल मिध्यात्वी है, उस कुछमें जन्म होना भी आत्म-ज्ञानकी ्राप्तिमें द्वानिरूप ही होता 
है| क्योंकि धर्ममतमेद अत्यन्त दुःखदायक है । परंपरासे पूर्वजोक्े द्वारा श्रदण किये हुए दर्शन ही सम 
मादूम होने छूगते हैं | इससे भी आत्म-ज्ञान रुकता है | इसलिये अच्छा कुछ मी आवश्यक है | यह 
सब प्राप्त करने जितना भाग्यशाली होनेमें सत्पुण्य भर्थात्‌ पुण्यानुबंधी पुण्य इद्यादि उत्तम साथन हैं। 
यह दूसरा साधन भेद कहा । 

३. यदि साधन हैं तो क्या उनके अनुकूल देश और काल है, इस तीसरे भेदका विचार 
करें। भरत, मह्दाविदेह इत्यादि कर्ममूमि और उनमें भी आर्यभूमि देशरूपसे अनुकूल हैं | जिज्ञासु भव्य | 
तुम सब इस समय भरतमें हो, और भारत देश अनुकूल है। काल भावकी अपेक्षासे मति और श्रुतज्ञान 
प्राप्त कर सकनेकी अनुकूछता भी है। क्योंकि इस दुःषम पंचमकालम परमावाषरि, मनःपर्यव, और 
केबल ये पवित्र ज्ञान परम्परा आज्नायके अनुसार विच्छेद हो गये हैं। सारांश यह है कि कारकी परिपूर्ण 
अनुकूलता नहीं | 

9. देश, काल आदि यदि कुछ भी अनुकूल हैं तो वे कहाँतक हैं ? इसका उत्तर यह है कि 
अवशिष्ट सैद्गातिक मतिज्ञान, श्रतज्ञान, सामान्य मतसे ज्ञान, कालकी अपेक्षासे इक्कीस हजार वर्ष रहेगा; 
इनमेंसे अढ़ाई हजार वर्ष बीत गये, अब साड़े अठारह हजार वर्ष बाकी है, अर्थात्‌ पंचमकालकी 
पूर्णतातक कालकी अनुकूलता है । इस कारणसे देश और काल अनुकूल हैं। 

७९ झ्ञानके संबंधमें दो शब्द 
(३) 

अब विशेष विचार करें। 

१. आवश्यकता क्या है ? इस मुख्य विचारपर जरा और गंभीरतासे विचार करें तो मादम 
होगा कि मुख्य आवश्यकता तो अपनी स्वरूप-स्थितिकी श्रेणी चढ़ना है । अनंत दुःखका नाश, और 
दुःखके नाशसे आत्माके श्रेयस्कर सुखकी सिद्धि यह हेतु है; क्योकि आत्माको छुख निरन्तर ही प्रिय है। 
परन्तु यह सुख यदि स्वस्वरूपक सुख हो तभी प्रिय है। देश कालकी अपेक्षासे श्रद्धा ज्ञान इयादि उत्पन्न 
करनेकी आवश्यकता, और सम्यग्‌ भावसहित उच्चगति, वहाँसे महाविदेहमें मानवर्देहमें जन्म, वहाँ 
सम्यगू भावकी और भी उन्नति, तल्लज्ञानकी विश्युद्धता और इद्धि, अन्तमें परिपूर्ण आत्मसाधन, ज्ञान और 
उसका सत्य परिणाम, सम्पूर्णरूपसे सब दुःखोंका अभाव अर्थात्‌ अखंड, अनुपम, अनंत शाश्रत, पवित्र 
मोक्षकी प्राति--इन सबके लिये ज्ञानकी आवश्यकता है । 

२. ज्ञानके कितने भेद हैं, तत्संबंधी विचार कद्दता हूँ। इस ज्ञानके अनंत भेद हैं; परन्तु 
सामान्य दृष्टिसते समशनेके छिये सर्वज्ञ भगबानने मुख्य पाँच भेद कड़े हैं, उन्हें ज्यों का त्यों कहता 


| 


जद श्रीमद्‌ राजजन्प [ शानके संबंध दो शब्द 


अल मर जिम जम 3 अमान मो लक डर 93: हक 8 पक 2 जन मकर डक + पलक कस 
हूँ---पहला मति, दूसरा श्रुत, तीसरा अबाधि, चौथा मनःपर्यव और पाँच सम्पूर्णस्वरूप केबल | 
इनके भी प्रतिमेद हैं और उनके भी अतीन्द्रिय स्वरूपसे अनन्त मंगजाछ हैं। 

३. जानने योग्य क्या है ! अब इसका विचार करें। बस्तुके स्वरूपको जाननेका नाम 
ज्ञान है; तब वस्तु तो अनंत हैं, इन्हें किस पंक्तिसे जानें! सर्वज्ञ होनेपर थे सत्पुरुष सर्वदर्शितासे 
अनंत वस्तुओंके स्वरूपको सब भेदोंसे जानते और देखते है, परन्तु उन्होंने इस सर्वज्ञ पदवीको किन 
किन वस्तुओंके जाननेसे ग्राप्त किया ? जबतक अनंत श्रेणियोंको नहीं जाना तब्रतक किस वस्तुको 
जानते जानते वे अनन्त वस्तुओंको अनन्तरूपसे जान पाबेंग ? इस शंकाका अब समाधान करते हैं। 
जो अनंत वस्तुयें मानी हैं वे अनंत भंगोंकी अपेक्षासे हैं। परन्तु मुख्य वस्तुल॒की दष्टिसे उसकी दो 
श्रेणियाँ हैं---जीव और अजीव | विशेष वस्तुत्व स्वरूपसे नौ तत्व अथवा छह द्रन्यकी श्रेणियाँ मानी 
जा सकती हैं| इस पंक्तिसे चढ़ते चढ़ते सर्व भावसे ज्ञात होकर छोकालोकके स्वरूपको हस्ताम- 
लककी तरह जान और देख सकते है । इसलिये जानने योग्य पदार्थ तो केवल जीव और अजीब हैं। 
इस तरह जाननेकी मुख्य दो श्रेणियाँ कहाई । 

८० ज्ञानके संबंधमें दो शब्द 
(9) 

9. इनके उपमेदोंको संक्षेपमें कहता हूँ | * जीव ' चैतन्य लक्षणसे एकरूप है । देहस्वरूपसे 
और द्॒व्यरूपसे अनंतानंत है । देहस्वरूपमें उसके इन्द्रिय आदि जानने योग्य हैं; उसकी गति, विगति 
इत्यादि जानने योग्य हैं; उसकी संसर्ग ऋद्धि जानने योग्य है | इसी तरह “ अजीब ” के रूपी अरूपी 
पुद्ठल आकाश आदि विचित्रभाव कालचक्र इत्यादि जानने योग्य है। प्रकारांतरसे जीव, अजीवको 
जाननेके लिये सर्वज्ञ सर्वदर्शानि नौ श्रेणिरूप नब तक्तको कहा है--- 

जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आस्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष । 

इनमें कुछ प्रहण करने योग्य और कुछ द्यागने योग्य है।ये सब तत्त्व जानने योग्य तो हैं ही | 

५. जाननेके साधन। यद्यपि सामान्य विचारसे इन साधनोंको जान लिया है फिर भी कुछ विशेष 
विचार करते हैं। भगवानकी आज्ञा और उसके शुद्ध स्वरूपको यथार्थरूपसे जानना चाहिये | स्वयं तो 
कोई बिरके दी जानते हैं, नहीं तो इसे निर्ग्रन्थज्ञानी गुरु बता सकते है। रागहीन ज्ञाता सर्वोत्तम है | 
इसलिये श्रद्धाका बीज रोपण करनेवाला अथवा उसे पोषण करनेवाला गुरु केवल साधनरूप है। 

इन साधन आदिके लिये संसारकी निवृत्ति अर्थात्‌ शम, दम, अह्मचर्य आदि अन्य साधन हैं । इन्हे 
साधनोंको प्राप्त करनेका मार्ग कहा जाय तो भी ठीक है । 

६. इस ज्ञानके उपयोग अथवा परिणामके उत्तरका आशय ऊपर आ गया है; परन्तु काल्मेदसे 
कुछ कहना है, और वह इतना द्वी कि दिनमें दो घड़ीका वक्‍त भी नियमितरूपसे निकालकर 
जिनेश्वर भगवानके कहे हुए तत्त्तोपहेशकी पर्यटना करो। वातरागके एक सैद्धांतिक शब्दस ज्ञानावर- 
णीयका बहुत क्षयोपशम होगा ऐसा मैं विवेकसे कहता हूँ। 

८₹ऋ पंचमकाल 
कालचक्रके विचारोंको अवश्य जानना चाहिये। श्री जिनेश्वरने इस कालचक्रके दो मुख्य भेद कहे 


पंचमकाल ] मोक्माल जे 


हैं--उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। एक एक भेदके छह छद् आरे हैं । आज कलका चाह आरा 
पंचमकाक कहलाता है, और वह अवसर्पिणी कारुकां पाँचवा आरा है। अवसर्पिणी उतरते हुए 
कालको कहते हैं । इस उतरते हुए कालके पाँचबे आरेमें इस भरतक्षेत्रमं केसा आचरण द्वोना चाहिये 
इसके ढिये सत्पुरुषोंने कुछ विचार बताये हैं, उन्हें अग॒श्य जानना चाहिये । 

इन्होंने पंचमकालके स्वरूपको मुख्यरूपसे इस प्रंकारका बताया है। निर्ग्रंथ प्रबचनके ऊपरसे 
मनुष्योंकी श्रद्धा क्षीण द्ोती जावेगी। धर्मके मूलतत्त्तोंमे मतमतांतरोंकी वृद्धि होगी। पाखंडी और 
प्रपंची मतोंका मंडन होगा। जन-समूहकी रुचि अधर्मकी और फिरेगी | सत्य और दया धीमे धीमे 
पराभवको श्राप्त ढोंगे। मोह आदि दीषोंकी इद्धि होती जायगी | दंभी और पापिष्ठ गुरु पूज्य होंगे। 
दुष्टबत्तिके मनुष्प अपने फंदमें सफल होंगे | मीठे किन्तु धूर्तब्क्ता पविन्न माने जायँगे। शुद्ध अह्मचर्य 
आदि शीलसे युक्त पुरुष मलिन कहलावेंगे | आत्म-ज्ञानके भेद नष्ट होते जायेंगे । हेतुह्लीन क्रियाएँ बढ़ती 
जायँगी । अज्ञान क्रियाका बहुधा सेवन किया जायगा। ब्याकुल करनेवाले विषयोंके साधन बढ़ते जायँगे। - 
एकांतवादी पक्ष सत्तातीश होंगे। श्रृंगारसे धर्म माना जावेगा । 


सचे क्षत्रियोके विना भूमि शोकसे पीड़ित होगी । निर्माल्य राजबंशी वेश्याके विछासमें मोहको 
प्राप्त होंगे; धरम, कर्म और सच्ची राजनीति मूल जायँँगे; अम्यायको जन्म देगे; जैसे छटा जावेगा वैसे 
प्रजाको छटेंगे; स्वयं पापिष्ठ आचरणको सेवनकर प्रजासे उन आचरणोंका पालन करावेंगे । राजब्ंशके 
नामपर आून्यता आती जायगी | नीच मंत्रियोंकी महत्ता बढ़ती जायगी | ये लोग दीन प्रजाको चूसकर 
भंडार भरनेका राजाको उपदेश देंगे; शील-मंग करनेके धर्मको राजाकों अंगीकार करायँगे; शौर्य आदि 
सह्रुणोंका नाश करायँगे; मृगया आदि पापोंमें अँब्रे बनाबेंगे। राज्याधिकारी अपने अधिकारसे हजार गुना 
अहंकार रखेंगे | आह्यण छालची और लोभी हो जायेंगे; सद्दिध्ाको छुपा देंगे; सेसारी साथनोंकों धर्म 
ठहराबेगे । वेश्य छोग मायावी, सर्वथा स्वार्थी और कठोर हृदयके होते जायेंगे | समग्र मनुष्यवर्गको 
सदबृत्तियाँ घटती जायँगी। अकृत और भयंकर कृत्य करनेसे उनकी इत्ति नहीं रुकेगी | विवेक, विनय, 
सरलता, इत्यादि सदगुण घढते जायँगे । अनुकंपाका स्थान द्वीनता ले लेगी। माताकी अपेक्षा पत्नीमे 
प्रेम बढ़ेगा। पिताकी अपेक्षा पुत्रमें प्रेम बढ़ेगा। पातित्रत्यकों नियमसे पालनेवाली सुंदरियाँ घट जायँगी | 
स्नानसे प्रित्रता मानी जायगी | धनसे उत्तम कुछ गिना जायगा। शिष्य गुरुसे उछ्ठा चलेंगे । भूमिका 
रस घट जायगा। संक्षेपमें कहनेका भावार्थ यह है कि उत्तम वस्तुओंकी क्षीणता और कनिष्ठ वस्तुका 
उदय होगा | पंचमकालका स्वरूप उक्त बातोमेंका प्रत्यक्ष सूचन भी कितना अधिक करता है ! 

मनुष्य सद्धर्मतत्तमे परिपूर्ण श्रद्धावान नहीं हो सकता, सम्पूर्ण और तक्तज्ञान नहीं पा 
सकता । जम्बूस्वामीके निर्वाणके बाद दस निर्वाणी बस्तुएँ इस भरतक्षेत्रसे व्यवच्छेद हो गई । 

पंचमकालका ऐसा स्वरूप जानकर विवेकी पुरुष तत्वको प्रहण करेंगे; कालानुसार पर्मतत्तकी 
श्रद्धा प्राप्त कर उच्चनति साधकर अन्‍न्तमें मोक्ष प्राप्त करेंगे । निर्मन्थ प्रवचन, निर्ग्न्थ गुरु इत्यादि धर्म- 
तस्‍्वके पानेके साधन हैं | इनकी आराधनासे कर्मकी बिराधना है । 











७० श्ीमद्‌ राजचन्द [ तत्वावबोध 


८६ तस्‍्त्यावधोध 
१ 

दशबैकालिक्‌ सूत्रमें कथन है कि जिसने जीवाजीवके भावोंको नहीं जाना वह अबुध संयमर्मे 
कैसे स्थिर रह सकता है ? इस वचनामृतका तत्पर्य यह है कि तुम आत्मा अनात्माके स्वरूपको जानो, 
इसके जाननेकी अत्यंत आबश्यकता है । 

आत्मा अनात्माका सत्य स्वरूप निर्मन्थ प्रवचनमेसे ही प्राप्त हो सकता है | अनेक अन्य मतोंमें 
इन दो तत्तवोंके विषयमें विचार प्रगट किये गये है, परन्तु वे यथार्थ नहीं हैं । महाप्रज्लावान आचार्यो- 
द्वारा किये गये विवेचन सहित अ्रकारांतरसे कहे हुए मुख्य नौ तत्तोको जो विवेक बुद्धिसे जानता है, 
वह सत्पुरुष आत्माके स्वरूपको पहचान सकता है। 

स्याद्रादकी रैली अनुपम और अनंत भाव-भेदोसे भरी हैं । इस शैल्को पूरिपूर्णरूपसे तो सर्वक्ष 
और सर्वदर्शी ही जान सकते है, फिर भी इनके वचनामृतके अनुसार आगमकी मददसे बुद्धिके 
अनुसार नौ तत्तका स्वरूप जानना आवश्यक है। इन नौ तत्तोको प्रिय श्रद्धा भावसे जाननेसे परम 
विवेक-बुद्धि, शुद्ध सम्यक्व और ग्रभाविक आत्म-ज्ञानका उदय होता है। नी तक्‍्त्वोमें छोकाछोकका 
सम्पूर्ण स्वरूप आ जाता है | जितनी जिसकी बुद्धिकी गति है, उतनी वे तत्तज्ञानकी ओर इष्टि पहुँ- 
चाते हैं, और भावके अनुसार उनकी आत्माकी उज्ज्वलता होती है। इससे वे आत्म-ज्ञानके निर्मल रसका 
अनुभव करते है । जिनका तक्तज्ञान उत्तम और सूक्ष्म है, तथा जो सुर्शाल्युक्त तत्त्नज्ञानका सेबन करते 
हैं बे पुरुष महान्‌ भाग्यशाली हैं । 

इन नो तत्त्तोके नाम पहिलेके शिक्षापाठमे में कह गया हैँ। इनका विशेष स्वरूप प्रज्ञावान्‌ 
आचायीके महान्‌ ग्रंथोसे अवश्य जानना चाहिये; क्योंकि सिद्धांतम जो जो कहा है उन सबके विशेष 
भेदोंस समझनेमें प्रज्ञायान्‌ू आचार्यो द्वारा विरचित ग्रंथ सहायभूत है । ये गुरुगम्य भी है । नय, निश्षेप 
और ग्रमाणके भेद नवतत्तके ज्ञाममे आवश्यक है, ओर उनका यथार्थन्ञान इन ग्रज्ञाबंतोने बताया है। 

८३ तत्त्वावबोध 
(२) 

सर्वज्ञ भगवानने छोकाछोकके सम्पूर्ण भावोकों जाना और देखा और उनका उपदेश उन्होंने मव्य 
छोगोंको दिया । भगवानूने अनंत ज्ञानके द्वारा छोकाठोकके खरूपविषयक अनंत भेद जाने थे; परन्तु 
सामान्य मनुष्योंको उपदेशके द्वारा श्रेणी चढ़नेके लिए उन्होने मुख्य नबर पदार्थमो बताया। इससे 
लोकाछोकके सब भावोंका इसमें समावेश हो जाता है। निर्ग्रन्थ प्रबचनका जो जो सूक्ष्म उपदेश है वह 
तत्तकी इृश्टिसि नवतक्तमें समाविष्टठ हो जाता है। तथा सम्पूण धर्ममतोंका सूक्ष्म ब्िचार इस नवतत्त- 
विज्ञानके एक देशमे आ जाता है| आत्माकी जो अनंत शक्तियाँ हूँकी हुई हैं उन्हें प्रकाशित करनेके 
लिये अत भगवानका पवित्र उपदेश है। बे अनंत दक्तियाँ उस समय प्रफुछ्ठित हो सकती हैं. जब 
कि नवतत्त्व-विज्ञानका पारावार ज्ञानी हो जाय | 








तश्मांबदोष _] प्रोक्षयाला 4र्‌, 


सूक्ष्म द्वादशांगी ज्ञान भी इस नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका सहायरूप है, यह भिन्न भिन्न अकारसे इस 

नवतत््य स्वरूप ज्ञानका उपदेश करता है | इस कारण यह निःशंकरूपसे मानना चाहिये कि 
जिसने अनंत भावभेदसे नवतत्त्वको जान लिया वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गया । 

यह नवतक्त त्रिपदीकी अपेक्षासे घटाना चाहिये | देय, ज्ेय और उपादेय अर्थात्‌ त्याग करने 
योग्य, जानने योग्प, और म्रह्ण करने योग्य, ये तीन भेद नवतत्त्व स्वरूपके विचारम अन्तद्ति है | 

प्रश्न---जो त््यागने यौग्य है उसे जानकर हम क्या करेंगे ? जिस गाँवमे जाना नहीं है उसका 
मार्ग पूँउनेसे क्या प्रयोजन ! 

उत्तर---तुम्हारी इस शेकाका सहजमे ही समाधान हो सकता है। त्यागने योग्यकों भी जानना 
आवश्यक है । सर्वक्ष भी सब प्रकारके प्रपंचोंको जान रहे हैं। त्यागने योग्य वस्तुको जाननेका मूल तत्त्व 
यह है कि यदि उसे न जाना हो तो कभी अत्याज्य समझकर उस वस्तुका सेवन न हो जाय | एक 
गाँवसे दूसरे गाँव पहुँचनेतक राश्तेमे जो जो गॉव आते ह्वो उनका रास्ता भी पूँछना पड़ता है । नहीं 
तो इष्ट स्थानपर नहीं पहुँच सकते । जैसे उस गाँवके पूँउनेपर भी उप्तमें ठहस्ते नहीं हैं, उसी तरह पाप 
आदि तच्ोको जानना चाहिये किन्तु उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिये । जिस प्रकार रास्तेमें आनेबाले 
गाँवोकों छोड़ते जाते है, उसी तरह उनका भी त्याग करना आवश्यक है | 


८४ तस्वावययोध 


(३) 

नवतत्वका कालमेदसे जो सत्पुरुष गुरुके पाससे श्रवण, मनन और निदिध्यासनपूर्वक ज्ञान प्राप्त 
करते है, थे सत्पुरुष महापुण्यशाल्ी और व्न्यवादके पात्र है। प्रत्येक सुज्ञ पुरुषोको मेरा विनयभाव- 
भूषित यहा उपदेश है कि नवतत्त्तको अपनी बुद्धि-अनुसार यथार्थ जानना चाहिये | 

महावीर भगत्रानके शासनमें बहुतसे मतमतांतर पड़ गये है, उसका मुख्य कारण यही ह कि 
तत्वज्ञानकी ओरसे उपासक-बर्गका छक्ष फिर गया। वे छोग केबल क्रियाभावमें ही छगे रहे, जिसका 
परिणाम दृष्टिगोचर है। वर्तमान खोजमें आयी हुई प्रथिवीकी आबादी छगभग डेढ़ अरबकी गिनी जाती 
है; उसमें सत्र गच्छोंकों मिछाकर जैन छोग केवक बीस छाख है। ये छोग श्रमणोपासक है। इनमेसे मे 
अनुमान करता हूँ कि दो हजार पुरुष भी मुश्किक्से नवतत्तको पढ़ना जानते होंगे | मनन और 
विचारपूर्वक जाननेवाढे पुरुष तो उँगलियोंपर गिनने छायक भी न होगे । तच्यज्ञानकी जब ऐसी पतित 
स्थिति हो गई है, तभी मतमतांपर बढ़ गये है । एक कहावत है कि “ सौ स्थाने एक मत, ” इसी तरह 
अनेक तत्त्यविचारक पुरुषोंके मलमे बहुधा मिन्नता नहीं आती, इसलिये तत्वाबबोध परम आवश्यक है । 

इस नवतत्त्व-विचारके संब्धमे प्रत्येक मुनियोसे मेरी विज्ञप्ति हें कि वे विवेक और गुरुगम्यतासे 
इसके ज्ञानकी विशेषरूपसे इद्धि करे, इससे उनके पवित्र पाँच महात्रत इढ़ होगे; जिनेश्वरके बचनामृतके 
अनुपम आनन्दकी प्रसादी मिलेगी; मुनिल्र-आचार पाठनेमें सरल हो जायगा; ज्ञान और क्रियाके 


विशुद्ध रहनेसे सम्यक्वका उदय होगा; और परिणाममे संसारका अंत होगा। 
११ 
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८५ लक्त्याययोध 
(४) 

.. जो श्रमणोपासक नवतत्त्तको पढ़ना भी नहीं जानते उन्हें उसे अवश्य जानना चाहिये। जान- 
नेके बाद बहुत मनन करना चाहिये | जितना समझमें आ सके, उतने गंभीर आशयको गुरुगम्यतासे 
सद्भाबसे समझना चाहिये । इससे आत्म-ज्ञानकी उज्ज्वलता होगी, और यमनियम आदिका बहुत 
पालन होगा । 

नवतत्त्वका अमिप्राय नवतत्त्त नामकी किसी सामान्य लिखी हुई पुस्तकसे नहीं। परन्तु जिस जिस 
स्थल पर जिन जिन विचारोंको ज्ञानियोंने प्रणीत किया है, वे सब्र विचार नवतक्तमेंके किसी न किसी 
एक, दो अथवा विशेष तक्‍्तोंके होते है। केवछी भगवानने इन श्रेणियोंसे सकछ जगतूमेडल दिखा दिया 
है । इससे जैसे जैसे नय आदिके भेदसे इस तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होगी वैसे बसे अपूर्व आनन्द और 
निर्मल्ताकी प्राति होगी । केवल विवेक, गुरुगम्यता और अग्रमादकी आवश्यकता है | यह नव तत्त्व- 
ज्ञान मुझे बहुत प्रिय है | इसके रसानुभवी भी मुझे सदैत्र प्रिय है। 

कालमेदसे इस समय सिर्फ मति और श्रत ये दो ज्ञान भरतक्षेत्रमे विधमान है, बाकोके तीन ज्ञान 
व्यवच्छेद हो गये है; तो भी ज्यों ज्यों पूर्ण श्रद्धासहित भावसे हम इस नवतत्तज्ञानके विचारोकी गफामे 
उतरते जाते हैं तयों त्यों उसके भीतर अद्भुत आक्मप्रकाश, आनंद, समथ तक्तज्ञानकी स्फुरणा, उत्तम 
बिनोद, गंभीर चमक और आइचर्यचकित करनेवाले झुद्ध सम्यग्ज्ञानकके विचारोका बहुत अधिक उदय 
करते हैं । स्पाह्रादवचनाभतके अनंत सुंदर आशयोके समझनेकी शक्तिके इस कालम इस क्षेत्रसे 
विच्छेद होनेपर भी उसके संबंधमें जो जो सुंदर आशय समझमे आते है, वे आशय अत्यन्त ही गंभीर 
तत्तोंसे भरे हुए है | यदि इन आशयोको पुनः पुनः मनन किया जाय तो ये आशय चार्वाक-मतिके 
चंचल मनुष्योंका भी सद्धमभ स्थिर कर दनेवाले हे | सारांश यह है कि संक्षेपमे, सब प्रकारकी 
सिद्धि, पवित्रता, महाशील, सूक्ष्म और गंभीर निर्म विचार, स्वच्छ बराग्यकी भेठ, ये सब तक्तज्ञानसे 
मिलते दें । 

८६ ततक्त्वावबोध 
(५) 

एकबार एक समर्थ विद्वानके साथ निर्ग्रन्थ प्रचचनकी चमत्कृतिके संबंधमे बातर्चात हुई | इस 
संबंधमें उस विद्वानने कहा कि इतना में मानता हुँ कि महावीर एक समथे तखज्ञानी पुरुष थे, 
उन्होंने जो उपदेश किया है उसे प्रहण करके ग्रज्ञाबंत पुरुषोने अंग उपांगकी योजना की है; उनके 
जो विचार है वे चमत्कृतिसे पूर्ण है, परन्तु इसके ऊपरसे इसमे छोकालोकका सब्र ज्ञान आ जाता है, 
यह में नहीं कह सकता । ऐसा होनेपर भी यदि आप इस संबधमे कुछ प्रमाण देते हों तो भें इस 
बातपर कुछ श्रद्धा कर सकता हूँ | इसके उत्तरमें मैंने यह कहा कि में कुछ जैनवचनामृतको यथार्थ 
तो क्या, परन्तु बिशेष भेद सहित भी नहीं जानता; परन्तु जो कुछ सामान्यरूपले जानता हूँ, इसके 
ऊपरस भौ प्रमाण अब्रश्य दे सकता हूँ। बादमें नव-तत्ततविज्ञानके संत्रेधमें बातचीत चछी | मैंने कहा 


तसवाययोथ | मोक्षमाका कद 
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इसमें समस्त सृष्टिका ज्ञान आ जाता है, परन्तु उसे यथार्थ समझनेकी शक्ति चाहिये। उन्होंने इस 
कथनका, प्रमाण माँगा । मैंने आठ कर्मोके नाम लिये | इसके साथ ही यह सूचित किया कि इनके 
सिवाय इससे मित्र भावकों दिखानेबाला आप कोई नीौंबा कर्म ढूँढ़ निकालें; पाप और पुण्य प्रकृतियोंके 
नाम लेकर मैंने कद्दा कि आप इनके सिवाय एक भी अधिक प्रकृति ढूँढ़ दें । यह कहनेपर अनुऋमसे 
बात चली | सबसे पहले जीवके भेद कहकर मैंने पूँछा कि क्या इनमें आप कुछ न्यूनधिक कहना चाहते 
हो ! अजीब द्रब्यके भेद बताकर पूँछा कि क्या आप इससे कुछ विशेष कहते हो ? इसी प्रकार जब 
नवतत्त्वके संबंधमे बातचीत हुई तो उन्होंने थोड़ी देर बिचार करके कहा, यह तो महावौरकी कहनेके 
अद्भुत चमत्कृति है कि जीवका एक भी नया भेद नहीं मिलता । इसी तरह पाप पुण्य आदिकी एक 
भी विशेष प्रकृति नहीं मिलती; तथा नोंबा कम भी नहीं मिलता | ऐसे ऐसे तत्वज्ञानके छिद्धांत जैन- 
दर्शनमें हा यह बात मेरे ध्यानमे न थी, इसमे समस्त सुश्टिका तत्त्लज्ञान कुछ अशोमें अवश्य आ 
सकता है | 





<७ नस्‍्यायबोध 
(६) 

इसका उत्तर इस ओरसे यह दिया गया कि अभी जो आप इतना कहते है बह तभीतक 
कहते है जब तक कि जेनघर्मके तत्त्व-विचार आपके हृदयम नहीं आये, परल्तु मे मध्यस्थतासे सत्य 
कहता हूँ कि इसमे जो विशुद्ध ज्ञान बताया गया है वह अन्यत्र कही भी नहीं है; और सर्व मतोंने 
जो ज्ञान बताया है वह महावीरके तत्त्वज्ञानके एक भागमें आ जाता है। इनका कथन स्याद्वाद है, 
एकपक्षीय नहीं । 

आपने कहा कि कुछ अंशमे सृष्टिका तत्तज्ञान इसमे अवश्य आ सकता है, परन्तु यह मिश्र- 
बचन है | हमारे समझानेकी अल्पक्षतासे ऐसा अवश्य हो सकता है परन्तु इससे इन तत्त्वोमे कोई 
अपूर्णता है, ऐसी बात तो नहीं है। यह कोई पक्षपातयुक्त कथन नहीं। विचार करनेपर समस्त सृष्टिमेसे 
इनके सिवाय कोई दसवाँ तत्त खोज करने पर कभी भी मिलनेवाला नहीं। इस संबंधमे प्रसंग आने- 
पर जब हम छोगोंमे बातचीत और मध्यस्थ चर्चा होगी तब समाधान होगा | 

उत्तरभ उन्होंने कहा कि इसके ऊपरसे मुझे यह तो निस्सन्देह है कि जैनदशन एक अद्भुत 
दर्शन है । श्रेणीपूर्वक्त आपने मुझे नव तक्तोंके कुछ भाग कहे है इससे में यह बेघड़क कह सकता हूँ 
कि महावीर गुममेदकों पाये हुए पुरुष थे। इस प्रकार थोड़ीसी बातचीत करके “ उप्पन्रेवा ” 
४ बिगमे वा”! ४ धुवेइ वा” यह लब्धरिवाक्य उन्होंने मुझे कहा । यह कहनेके पश्चात्‌ उन्होने बताया 
कि इन शब्दोके सामान्य अर्थमें तो कोई चमत्कृति दिखाई नहीं देती । उत्पन्न होना, नाश होना, और 
अचलता यही इन तीन शब्दोंका अर्थ है | परततु श्रीमान्‌ गणधरोंने तो ऐसा उल्लेख किया है कि इन 
बचनोंके गुरुमुखसे श्रवण करनेपर पहलेके भाविक शिष्योंको द्वाइशांगीका आशयदूर्ण ज्ञान हो जाता 
था | इसके लिये मैंने कुछ विचार करके देखा भी, तो मुझे ऐसा माछ्म हुआ कि ऐसा होना असंभव 
है; क्योकि अत्यन्त सुक्ष्म- माना हुआ सैद्धांतिक-ज्ञान इसमें कहाँसे समा सकता है ! इस संबंधमें क्‍या 
आप कुछ छक्ष पहुँचा सकेंगे 
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८८ लक्त्वावषो घ 

(७) * 

उत्तरमे मैने कहां कि इस कालमे तीन महा ज्ञानोंका भारतसे विच्छेद हो गया है; ऐसा द्वोनेपर 
मैं कोई सर्वज्ष अथवा महा ग्रज्ञावान्‌ नहीं हूँ तो भी मेरा जितना सामान्य लक्ष पहुँच सकेगा उतना 
पहुँचाकर कुछ समाधान कर सकूँगा, यद्द मुझे संभव प्रतीत होता है। तब उन्होंने कह्य कि यदि यह 
संभव हो तो यह त्रिपदी जीवपर “नास्ति ”” और “अस्ति ” विचारसे घटाइये | वह इस तरह कि 
जीव क्या उत्पत्तिरूप ढै? तो कि नहीं । जीव क्या व्ययरूप है ? तो कि नहीं। जीव क्या प्रौव्यरूप 
है! तो कि नहीं, इस तरद्द एक बार घटाइये; और दूसरी बार जीव क्या उत्पत्तिरुप है! तो कि 
दौँ । जीव क्‍या व्ययरूप है! तो कि हाँ । जीव क्या प्रौव्यरूप है? तो कि हों, ऐसे घटाइये । ये 
विचार समस्त मंडलमें एकत्र करके योजित किये हैं | इसे यदि यथार्थ नहीं कह सकते तो अनेक 
प्रकारके दूषण आ सकते हैं । यदि वस्तु व्ययरूप हो तो वह धघुबरूप नद्दीं हो सकती--यह पहली 
शंका दे | यदि उत्पत्ति, व्यय और धुबता नहीं तो जीवको किन प्रमाणोंसे सिद्ध करोगे---यह दूसरी 
शंका है | व्यय और धुबताका परस्पर विरोधाभास हे---यह तीसरी इंका है | जीव केवल धुब है तो 
उत्पत्तिमं अध्ति कहना असत्य हो जायगा--यह चौथा विरोध । उत्पन्न जीवको भुबरूप कहो तो उसे 
उत्पन्न किसने किया--यह पाँचवीं शंका और विरोध | इससे उसका अनादिपना जाता रहता हँ--- 
यह छठी इंका है। केबल धुव व्ययरूप है ऐसा कहो तो यह चार्बोक-मिश्रवचन हुआ--यह सातवाँ 
दोष है। उत्पाति ओर व्ययरूप कहोगे तो केवल चार्वाकका सिद्धांत कहा जायेगा---यह आठवों दोष है। 
उत्पत्तिका अभाव, व्ययका अभाव और धुवताका अभाव कहकर फिर तीनोंका अत्तिल कहना--ये 
छह दोष | इस तरह मिलाकर सब चौदह दोष होते हैं। केवछ धुवता निकाल देनेपर तीथंकरोके 
बचन खंडित हो जाते है--यह पन्द्रहचों दोष है। उत्पत्ति घुबता लेनेपर कर्त्ताकी सिद्धि होती है इससे 
सर्वज्ञ़के वचन खंडित हो जाते है--..यह सोलह दोप है। उत्पत्ति व्ययरूपसे पाप पुण्य आदिका अभाव 
मान ढें तो घर्माधर्म सबका छोप हो जाता है--यह समत्रहवाँ दोष है | उत्पत्ति व्यय और सामान्य 
स्थितिसे ( केवल अचल नहीं ) त्रिगुणात्मक माया सिद्ध होती है-- यह अठारहवाँ दोष है । 

<९ तत्वावबोध 
(८) 

इन कथनोंके सिद्ध न होनेपर इतने दोष आते है। एक जैन मुनिने मुझे और मेरे मित्र-मंडल्से 
ऐसा कहा था कि जैन सप्तमंगीनय अपूर्व है और इससे सत्र पदार्थ सिद्ध होते हैं । इसमे नांस्ति 
अस्तिका अगम्य भेद सन्रिविष्ट है | यद्व कथन सुनकर हम सब घर आये, फिर योजना करते करते 
इस लब्धिवाक्यकों जीबरपर घठाया । में समझता हूँ कि इस प्रकार नात्ति अस्तिके दोनों साव जौवपर 
नहीं घट सकते । इससे छब्धिवाक्य भी क्लेशरूप हो जावेंगे। फिर भी इस ओर मेरी कोई तिरस्कारकी 
इृष्टि नहीं है । 

इसके उत्तरमे मैने कहा कि आपने जो नात्ति और अस्ति नयोंको जीवपर धटानेका विचार 
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किया है बह सनिष्षेप रैछीसे नहीं, अर्थात्‌ कमी इसमें एकांत पक्षका ग्रहण किया जा सकता है | 
और फिर मैं कोई स्याद्ाद-रैलीका यथार्थ जानकर नहीं, मंदबुद्विसे लेशमात्र जानता हूँ | नास्ति अत्ति 
नयको भी आपने यथार्थ शैलीपूर्वक नहीं घटाया । इसलिये में त्कले जो उत्तर दे सकता हूँ उसे 
आप सुनें । 

उत्पत्तिमें “ नास्ति ”” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ द्वो सकती है कि “ जीव 
अनादि अनंत है ?”। व्ययमें “ नास्ति ”” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है 
कि “ इसका किसी कालमें नाश नहीं होता ” | 

धुवतामें “ नास्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “ एक देहमें 
वह सदैबके लिये रहनेवाला नहीं | 

०० नस्‍क्त्यावबोध 
(९) 

उत्पत्तिम “ अस्ति ”' की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि जीवको 
मोक्ष होनेतक एक देहमेसे च्युत होकर बह दूसरी देहमे उत्पन्न होता है ”। 

व्ययमे ४ अस्ति ? की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि * वह मिस 
देहमेसे आया वहाँसे व्यय प्राप्त हुआ, अथवा प्रतिक्षण इसकी आत्मिक ऋद्धि विषय आदि मरणसे रुकी 
हुई है, इस प्रकार व्यय घटा सकते हैं। 

भुबतामे “* अध्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “ ढब्यकी 
अपेक्षासे जीत्र किसी कालमें नाग नहीं होता, वह त्रिकाल सिद्ध है । ” 

अब इससे अर्थात्‌ इन अपेक्षाओकों ध्यानमे रखनेसे मुझे आशा हैं कि दिये हुए दोष 
दूर हो जाबेगे। 

१ जीब व्ययसू्पसे नहीं है इसलिये प्रीव्य सिद्ध हुआ-यह पहला दोष दूर हुआ। 

२ उत्पत्ति, व्यय और घुबता ये मिन्न मिन्न न्यायसे सिद्ध है; अर्थात्‌ जीवका सत्यल सिद्ध 
हुआ-यह दूसरे दोषका परिहार हुआ। 

३ जीवकी सत्य स्वरूपसे ध्रुवता सिद्ध हुई इससे व्यय नष्ट हुआ--यह तीसरे दोषका 
परिहार हुआ। 

४ द्रब्यभावसे जीवकी उत्पत्ति असिद्ध हुई---यद्द चौथा दोष दूर हुआ। 

७५ जीव अनादि सिद्ध हुआ इसलिये उत्पत्तिसंबंधी पाँचवों दोष दूर हुआ। 

६ उत्पत्ति असिद्ध हुई इसलिये करत्तौसंत्रधी छट्टे दोषका परिहार हुआ । 

७ धुत्॒ताके साथ व्यय लेनेसे ब्राघा नहीं आती, इसलिये चार्बाक-मिश्र-नचन नामक सातबे 
दोषका निराकरण हुआ | 

८ उत्पत्ति और व्यय पृथक परृथक्‌ देहमे सिद्ध हुए इससे केबल चार्वाक सिद्धांत नामके 
आठवें दोषका परिहार हुआ । 
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१४ शंकाका परस्पर विरोधाभास निकल जानेसे चौदद्द तकके सब दोष दूर हुए । 

१० अनादि अनंतता सिद्ध द्ोनेपर स्याद्ादका वचन छिद्ध हुआ यह पन्‍न्दरहने दौषका 
निराकरण हुआ । 

१६ कर्ताके न सिद्ध होनेपर जिन-बचनकी सत्यता सिद्ध हुई इससे सोकूहवें दोषका 
निराकरण हुआ । 

१७ धर्माधर्म, देह आदिके पुनरावर्तन सिद्ध होनेसे सत्रहवे दोषका परिहार हुआ । 

१८ ये सब बातें सिद्ध होनेपर त्रिगुणात्मक मायाके अपिद्ध होनेसे अठारहवाँ दोष दूर हुआ | 


९१ तक्त्तावबोध 
( १० ) 

मुझे आशा है कि आपके द्वारा विचारकी हुई योजनाका इससे समाधान हुआ होगा । यह 
कुछ यथार्थ रैली नहीं घटाई, तो भी इसमे कुछ न कुछ विनोद अवश्य मिल सकता है | इसके ऊपर 
विशेष विवेचन करनेके लिए बहुत समयकी आवश्यकता है इसलिये अधिक नहीं कहता । परन्तु एक 
दो संक्षित बात आपसे कहनी हैं, तो यदि यह समाधान ठीक ठीक हुआ हो तो उनको कहूँ । बादमे 
उनकी ओरसे संतोषजनक उत्तर मिला, और उन्होंने कहा कि एक दो बात जो आपको कहनी 
हों उन्हें सहर्ष कहो । 

बादमें मैने अपनी बातको संजीवित करके लब्धिके संबंधकी बात कही | यदि आप इस लब्िके 
संबंधमें शंका करें अथत्रा इसे क्रेशरूप कहें तो इन बचनोके श्रति अन्याय होता है | इसमें अत्यन्त 
उज्ज्वल आत्मिकशक्ति, गुरुगम्यता, और वैराग्यकी आत्रशयकता है | जत्रतक यह नहीं तबतक लब्पिके 
बविषयमें शंका रहना निश्चित है । परन्तु मुझे आशा है कि इस समय इस संबंधम दो शब्द कहने 
निरर्थक नहीं होगे।वे ये है।फि जैसे इस योजनाको नास्ति अस्तिपर घटाकर देग्वी वसे ही इसमे भी ब्रहुत 
सूक्ष्म बिचार करनेके हैं । देहमे देहकी पृथक प्रथक्‌ उत्पत्ति, च्यवन, विश्राम, गर्भावान, पर्याति, इन्निय, 
सत्ता, ज्ञान, संज्ञा, आयुष्य, विषय इत्यादि अनेक कर्मप्रकृतियोको प्रत्येक भदसे लेनेपर जो विचार 
इस लब्धिसि निकलते हं वे अपूर्व है। जहाँतक जिसका ध्यान पहुँचता है वहातक सत्र बिचार करते 
हैं, परन्तु द्रव्याथिक भावार्थिक नयसे समस्त सृष्टिका ज्ञान इन तीन शब्दोमे आ जाता है, उसका 
विचार कोई ही करते है; यह जब सदगुरुके मुखकी पवित्र लब्धिरूपसे प्राप्त हो सकता है तो फिर 
इससे द्वादशांगी ज्ञान क्यो नहीं हो सकता! जगत्‌के कहते है मनुष्यको एक घर, एक वास, एक गाँव, 
एक शहर, एक देश, एक खंड, एक पृथिवी यह सब छोड़कर असंख्यात द्वीप समुद्रादिस मरपूर वस्‍्तुओका 
ज्ञान कैसे हो जाता है ! इसका कारण केवल इतना ही है कि वह इस शब्दकी व्यापकताकों समझे 
हुआ है, अथवा इसका रक्ष इसकी अमुक व्यापकतातक पहुँचा हुआ है, जिससे जगत शब्दके कहते 
ही वह इतने बड़े मर्मको समझ जाता है । इसी तरह ऋजु और सरल सत्पान्न शिष्य निम्ग्रन्थ गुरुसे इन 
तीन दब्दोंकी गम्यता ग्राप्तकर द्वादशांगी ज्ञान प्राप्त करते थे। इस प्रकार वह लब्धि अल्पक्षता होनेपर 
भी विवेकसे देखनेपर क्लेशरूप नहीं है । 
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९२ तस्थावयथोध 
(११) 

यही नवतत््वके संबंधमें है। जिस मध्यवयके क्षत्रिय-पुत्रने जगत्‌ अनादि है ऐसे बेघड़क कहकर 
कर्त्ाकों उड़ाया होगा उस पुरुषने क्‍या इसे कुछ सर्वक्षताके गुप्त भेदके बिना किया होगा ? तथा 
इनकी निर्दोषताके विषयमें जब आप पढ़ेंगे तो निश्चयसे ऐसा विचार करेंगे कि ये परमेश्वर थे । कर्ता 
न था और जगत्‌ अनादि था तो ऐसा उसने कहा । इनके निष्पक्ष और केवल तत्त्वमय विचारोपर 
आपको अवश्य मनन करना योग्य है । जैनदरीनके अवर्णवादी जेन दर्शनको नहीं जानते इससे बे 
इसके साथ अन्याय करते हैं, वे ममत्वसे अधोगातिको प्राप्त होंगे । 

इसके बाद बहुतसी बातचीत हुई । प्रसंग पाकर इस तत्त्तपर विचार करनेका वचन लेकर में 
सहर्ष वहाँति उठा । 

तत््वावबोधके संत्रंधमें यह कथन कहा | अनन्त भेदोंसे भरे हुए ये तत्तविचार कालमेदसे जितने 
जाने जायेँ उतने जानने चाहिये; जितने ग्रहण किये जा सके उतने ग्रहण करने चाहिये; और जितने 
त्याज्य दिखाई दे उतने त्यागने चाहिये। 

इन तत्त्तोको जो यथार्थ जानता है, वह अनन्त चतुष्टयसे विराजमान हीता है, इसे सत्य 
समझना। इस नवतक्तके क्रमचार नाम रखनेमे जीवकी मोक्षसे निकटताका आधा अभिग्राय सूचित होता है। 


०३ तस्वावबोध 
(१६) 

यह तो तुम्हारे ध्यानमे है कि जीव, अजीब इस क्रमसे अन्तमें मोक्षका नाम आता है । अब 

इसे एकके बाद एक रखते जायें तो जीव और मोक्ष ऋमसे आदि और अंतमे आवेगे--- 
जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आख्रव, संबर, निर्जरा, बंब, मोक्ष । 

भेन पहिछे कहा था कि इन नामोंके रखनेमें जीव और मोक्षकी निकटता है, परन्तु यह 
निकटता तो न हुई, किन्तु जीब और अजीवकी निकटता हुई । वस्तुतः ऐसा नहीं है | अज्ञानसे ही 
तो इन दोनोंकी निकटता है; परन्तु ज्ञानसे जीव और मोक्षकी निकटता हैं, जेंसे:-- 


८८ ओऔमद्‌ राजयम्त [ तस्वांयवोध 


अब देखो, इन दोनोमें कुछ निकटता है ! हाँ, निर्दिष्ट निकटता आ गई है। परन्तु यह 
निकटता तो द्वन्यरूपस है । जब भावसे निकठता आते तभी इष्टसिंद्धि होगी | द्रब्य-निकटताका साधन 
सत्परमात्मतत्त, सदगुरुतत्त, और सद्भमंतत्तका पहचानकर श्रद्धान करना है । भाव-निकठता भर्थात्‌ 
केवल एक ही रूप होनेके लिये ज्ञान, दर्शन और चारित्र साधन रूप हैं। 
इस चक्रसे यह भी आशंका हो सकती है कि यदि दोनो निकट है तो क्या बाकी रहे हुओंको 
छोड़ दे? उत्तरमें में कहता हूँ कि यदि सम्पूर्णरूपसे त्याग कर सकते हो तो त्याग दो, इससे मोक्षरूप 
ही हो जाओगे । नहीं तो हेय, ज्ेय और उपादेयका उपदेश ग्रहण करो, इससे आत्म-सिद्धि प्रात्त होगी। 
०४ तस्‍क्त्वावबोध 
( १३) 
जो कुछ में कह गया हूँ वह कुछ केवर जैनकुलमें जन्म पानेवालोंके लिये ही नहीं, किन्तु 
सबके लिये है | इसी तरह यह भी निःसंदेद मानना कि में जो कहता हूँ वह निष्पक्षपात और परमार 
बुद्धिसे कहता हैँ । 
मुझे तुमसे जो धमतत्त्त कहना है बह पक्षपात अथवा ख्ार्थबुद्धिसे कहनेका मेरा कुछ प्रयोजन नहीं । 
पक्षपात अथवा ख्वार्थसे में तुम्हे अधर्मतत्तका उपदेश देकर अधोगतिकी सिद्धि क्यों करूँ: बारस्वार 
तुम्दें में निर्मन्थके बचनामृतके लिये कहता हूँ, उसका कारण यही ह कि वे बचनाम्ृत तत्तमे परिपूर्ण 
हैं । जिनेश्वरोंके ऐसा कोई भी कारण न था कि जिसके निमित्तसे वे मृषा अथवा पक्षपातयुक्त उपदेश 
देते, तथा वे अज्ञानी भी न थे कि जिसस उनसे म्रषा उपदेश दिया जाता । यहाँ तुम शंका करोगे 
कि ये अज्ञानी नही थ यह किस ग्रमाणसे माद्यम हो सकता है ? तो इसके उत्तरम में इनके पत्रिन्न 
सिद्धांतोंके रहस्यकों मनन करनेको कहता हूँ | और ण्सा जो करेगा वह पुनः छेश भी आशंका नहीं 
करेगा । जैनमतके प्रबर्तकोफे प्रति मुझे कोई राग बुद्धि नहीं है, कि जिससे पक्षपातवश मे तुम्हे कुछ 
भी कद दूँ, इसी तरह अन्यमतक प्रवर्तकाके प्रति मुझे कोई वर बुद्धि नहीं कि मिथ्या ही इनका 
खंडन करूँ। दोनोमे मे तो मंदमति मध्यस्थरूप हूँ | बहुत बहुत मननसे और मेरी बुद्धि जहाँतक 
पहुँची वहाँतक विचार करनेसे म विनयपूर्वक कहता हैँ कि हे प्रिय भव्यो ! जैन दर्शनके समान ण्क 
भी पूर्ण और पत्रित्र दर्शन नहीं; बीतरागके समान एक भी देव नहीं; नैरकरके अनंत दृःखसे पार 
पाना हो तो इस सर्वज्ञ दर्शनरूप कन्पवृक्षका सेवन करो। 
९५ तत्त्यावषोध 
(१४) 
जैन दर्शन इतनी अधिक सूक्ष्म विचार संकलनाओंसे भरा हुआ दर्शन है कि इसमे प्रवेश कर- 
नेमें भौ बहुत समय चाहिये । ऊपर ऊपरसे अथवा किसी प्रतिपक्षीके कहनेसे अमुक वम्तुके, सबंधमे 
अमिप्राय बना लेना अथवा अभिप्राय दे देना यह विवेकियोका कर्तैन्य नहीं | जैसे कोई तालाब लबा- 
ल्ब भरा हो, उसका जल ऊपरसे समान माद्ठम होता है; परन्तु जेसे जैसे आगे बढ़ते जाते है बेस 
बैसे अधिक अधिक गहरापन आता जाता है फिर भी ऊपर तो जऊ सपाठ ही रहता हैं; इसी 
लरह जगतके सब॒धर्ममत एक ताखाबके समान हैं, उन्हें ऊपरमे सामान्य सपाट देखकर समान कह 
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देना उचित नहीं । ऐसे कहनेवालोंने तत्त्वको भी नहीं पाया | जैनदर्शनके एक एक पतविश्र सिद्धांत 
ऐसे हैं कि उनपर विचार करनेमें आयु पूर्ण हो जाय तो भी पार न मिले । अन्य सब धर्ममतोंके 
विचार जिनप्रणीत वचनामृत-सिंधुके आगे एक बिंदुके समान भी नहीं | जिसने जैनमतको जाना और 
सेवन किया, वह केवल बीतरागी और सर्वज्ञ ह्वो जाता है | इसके प्रवर्तक कैसे पवित्र पुरुष थे | इसके ” 
सिद्धात कैसे अखंड, सम्पूर्ण और दयामय हैं ! इसमें दूषण तो कोई है ही नहीं ! सर्वथा निर्दोष तो 
केवक जैन दर्शन ही है ! ऐसा एक भी पारमार्थिक विषय नहीं कि जो जैनदर्शनमें न हो, और ऐसा 
एक भी तत्त नहीं कि जो जैनद्शनमें न हो; एक विषयको अनंत भेदोंसे परिपूर्ण कहनेवारा जैनदर्शन 
ही है | इसके समान प्रयोजनभूत तत्त अन्यत्र कहीं भी नहीं है। जैसे एक देहमें दो आत्माएँ नहीं होतीं 
उसी तरह समस्त सृष्टिमं दो जैन अर्थात्‌ जैनके तुल्य दूसरा कोई दर्शन नहीं | ऐसा कहनेका कारण 
क्या ! केवछ उसकी परिपूर्णता, वीतरागिता, सत्यता और जगद्हितैषिता। 


९६ तस्वावयोध 
(१५ ) 

न्यायपूर्वक इतना तो मुझे भी मानना चाहिये कि जब एक दर्शनकों परिपूर्ण कहकर बात॑ 
सिद्ध करनी हो तत्र प्रतिपक्षकी मध्यस्थबुद्धिसि अपूणता दिखछानी चाहिये | परन्तु इन दोनों बातोंपर 
विवेचन करनेकी यहाँ जगह नहीं; तो भी थोड़ा थोड़ा कहता आया हूँ। मुख्यरूपसे यही कहना है 
कि यह बात जिसे रुचिकर माछ््म न होती हो अथवा असंभव लगती हो, उसे जेनतत्त्त-बिज्ञानी 
शाब्रोंकों और अन्यत्तत्त-बिज्ञानी शास्रोंको मध्यस्थबुद्धिसि मननकर न्यायके कॉटेपर तोलना चाहिये। इसके 
ऊपरसे अवश्य इतना महा वाक्य निकलेगा कि जो पहले डैंकेकी चोट कहा गया था वही सच्चा है| 

जगत्‌ भेड़ियावसान है । धर्मके मतभेदसंबंवी शैक्षापाठमे जेसा कहा जा चुका है कि अनेक 
धर्ममतोके जाल फल गये है | बिशुद्ध आत्मा तो कोई ही होती है । वितरेकसे तत्वतकी खोज कोई ही 
करता है | इसलिये जैनतत्त्वोंको अन्य दार्शनिक छोग क्यों नहीं जानते, यह बात खेद अथवा आशंका 
करने योग्य नहीं | 

फ़िर भी मुझे बहुत आश्चर्य छूगता है कि केवल शुद्ध परमात्मतत्तको पाये हुए, सकलदूपणरहित, 
मृषा कहनेंका जिनके कोई निममित्त नहीं ऐसे पुरुषके कहे हुए पवित्र दर्शनको स्त्रय तो जाना नहीं, 
अपनी आत्माका हित तो किया नहीं, परन्तु अवित्रेकसे मतभेदमें पड़कर सर्वथा निर्देष और पवित्र 
दर्शनको नास्तिक क्‍यों कद्दा ? परन्तु ऐसा कहनेवाले जनदरशनके तत्त्वकों नहीं जानते थे । तथा 
इसके तत्त्वको जाननेसे अपनी श्रद्धा डिग जाबेगी, तो फिर छोग अपने पहले कहे हुए मतको नहीं 
मानेंगे; जिस लोकिक मतके आधारपर अपनी आजीविका टिकी हुई है, ऐसे वेद आदिकी महत्ता 
घटानेस अपनी ही महत्ता घट जायगी; अपना मिथ्या स्थापित किया हुआ परमेश्वरपद नहीं चलेगा। 
इसालिये जैनतत्त्ममें प्रवेश करनेकी रुचिको मूछसे ही बंद करनेके लिये इन्होंने छोगोंको ऐसी धोका- 
पट्टी दी है कि जैनदर्शन तो नाध्तिक दर्शन है | छोग तो विचारे डरपोक भेड़के समान हैं; 
इसलिये वे विचार भी कह्दाँसि करें / यह कहना कितना मृषरा और अनर्थकारक है, इस बातको वे 
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ही जान सकते हैं जिन्होंने वीतरागप्रणीत सिद्धांत विवेकसे जाने हैं | संभव है, मेरे इस कहनेको 
मंदबुद्धि लोग पक्षपात मान बैठें । 





९७ तत्त्वावबोध 
( १६) 

पवित्र जेनदर्शनकों नाश्तिक कहठानेवाले एक मिथ्या दलील्से जीतना चाहते हैं और वह यह 
है कि जैनदर्शन परमेश्वरको इस जगतका कर्त्ता नहीं मानता, और जो परमेश्वरको जगतकत्ती नहीं 
मानता वह तो नाप्तिक ही है इसप्रकारकी मान ली हुई बात भद्विकजनोंकों शीघ्र ही जा छुगती है, 
क्योंकि उनमें यथार्थ बिचार करनेकी प्रेरणा नहीं होती । परन्तु यदि इसके ऊपरसे यह विचार किया 
जाय कि फिर जैनदशन जगत्‌कों अनादि अनंत किस न्यायसे कहता है? जगतकर्त्ता न 
माननेका इसका क्‍या कारण है £ इस प्रकार एकके बाद एक भेदरूप विचार करनेसे वे जनदशैनकी 
पवित्रताकों समझ सकते हैं | परमेश्ररको जगत्‌ रचनेकी क्या आवश्यकता थी ? परमेश्वरने जगत॒कों 
रचा ते सुख दुःख बनानेका क्या कारण था ? छुख दुःखको रचकर फिर मौतको किसलिये बनाया ! यह 
लीला उसे किसको बतानी थी ? जगत्‌को रचा तो किस कर्मसे रचा ? उससे पहले रचनेकी इच्छा 
उसे क्यो न हुई ! ईश्वर कौन है ? जगतके पदार्थ क्या है ! और इच्छा क्या है! जगतकों रचा तो 
फिर इसमें एक ही धर्मकी प्रद्ृत्ति रखनी थी; इस प्रकार श्रमणामें डाढनेकी क्या जरूरत थी ? कदा- 
चित्‌ यह मान लें कि यह उस बिचारेसे भूछ हो गई! होगी ! खैर क्षमा करते है, परन्तु ऐसी आवश्य- 
कतासे अधिक अक्षमन्दी उसे कहाँसे सूझी कि उसने अपनेकों ही मूलसे उखाइनेवाले महावीर जैसे 
पुरुषोंको जन्म दिया ? इनके कहे हुए द्शनको जगतमे क्यो मौज़द रक्खा ? अपने परपर अपने हाथसे 
कुन्हाड़ा मारनेकी उसे क्या आवश्यकता थी # एक तो मानो इस प्रकारके विचार, और अन्य दूसरे 
प्रकारके ये विचार कि जैनदर्शनके प्रवर्तकोंको क्या इससे कोई द्वेष था ः यदि जगतका कर्ता होता 
तो ऐसा कहनेसे क्या इनके छाभको कोई हानि पहुँचती थी ? जगत्‌का कर्ता नहीं, जगत्‌ अनादि 
अनंत है; ऐसा कहनेमे इनको क्या कोई महत्ता मिल जाती थी / इस ग्रकारके अनेक विचारोंपर 
बिचार करनेसे माद्म होगा कि जैसा जगत्‌का खरूप हें, उसे वैसा ही पवित्र पुरुषोंने कहा हैं । इसमे 
मिन्नरूपसे कहनेको इनका लेशमात्र भी प्रयोजन न था | सूक्ष्मसे सृक्ष्म जतुकी रक्षाका जिसने विधान 
किया है, एक रज-कणसे लेकर समस्त जगतके विचार जिसने सब भेदोसाहित कहे हे, ऐसे पुरुषोंके 
पवित्र दर्शनको नाश्तिक कहनेवाले किस गतिको पाब्रेग, यह विचारनेसे दया आती हैं ! 

९८ तत्त्वावधो ध 
(१७) 

जो न्यायसे जय प्राप्त नहीं कर सकता वह पौछेसे गाली देने लगता है। इसी तरह पत्ित्न 
जैनदर्शनके अखंड तचखसिद्वांतोंका जब झ्ञॉकराचार्य, दुयानन्द सन्‍्यासी वगैरह खंडन न कर सके तो 
फिर वे “ जैन नाप्तिक है, सो चार्बाकमेंसे उत्पन्न हुआ है ”--ऐसा कहने छगे। परन्तु यहाँ कोई 
प्रश्न करे कि महाराज ! यह विवेचन आप पीछेसे करें | इन शब्दोंकों कहनेमें समय विवेक अथवा 
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ज्ञानकी कोई जरूरत नहीं होती परन्तु आप इस बातका उत्तर दें कि जैनदर्शन वेदसे किस बस्तुमें 
उतरता हुआ है; इसका ज्ञान, इसका उपदेश, इसका रहस्य, और इसका सत्शील कैसा है उसे एक बार 
कहें तो सही । आपके वेदके विचार किस बाबत जैनदर्शनसे बढ़कर हैं ? इस तरह जब वे मर्मस्थानपर 
आते हैं तो मौनके सिवाय उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं रहता । जिन सत्पुरुषोंके वचनामृत 
और योगके बलसे इस सृश्टिमें सत्य, दया, तत्त्नज्ञान और महाशीर उदय होते हैं, उन पुरुषोंकी 
अपेक्षा जो पुरुष शंगारमें रचे पचे पड़े हुए हैं, जो सामान्य तत्त्वज्ञानको भी नहीं जानते, आर जिनका 
आचार भी पूर्ण नहीं, उन्हें बढ़कर कद्दना, परमेश्वरके नामसे स्थापित करना, और सत्यस्वरूपकी 
निंदा करनी, परमात्मस्वरूपको पाये हुओंको नास्तिक कहना,--ये सब्र बातें इनके कितने अधिक 
कर्मकी बहुलताको सूचित करती हैं ! परन्तु जगत्‌ मोहसे अंध है; जहाँ मतभेद है. वहाँ अँधेरा है; 
जहाँ ममत्व अथवा राग है वहाँ सत्य तत्त्व नहीं । ये बातें हमें क्यों न विचारनी चाहिये ! 

मैं तुम्हें निममत्व और न्यायकी एक मुख्य बात कद्दता हूँ | वह यह है कि तुम चाहे किसी भी 
दर्शनको मानो; फिर जो कुछ भी तुम्दारी दृष्टिमें आवे वेस्ता जेनदर्शनको कहो | सब दर्शनोंके शात्र-तत्तोंको 
देखो, तथा जैनतत्तनोको भी देखो | स्वतंत्र आत्म-शक्तिसे जो योग्य माछम हो उसे अंगीकार करो | 
मेरे कहनेको अथवा अन्य किसी दूसरेके कहनेको मे ही एकदम तुम न मानो परन्तु तत्तको बिचारो। 


९९ समाजकी आवद्यकता 

आंग्लदेशवासियोंने संसारके अनेक कलाकोशलोंमे किस कारणसे विजय प्राप्त की है? यह 
विचार करनेसे हमें तत्काछ ही माहम द्ोगा कि उनका बहुत उत्साह और इस उत्साहमें अनेकोंका 
मिल जाना ही उनकी सफछताका कारण है। कलाकोशलके इस उत्साही काममे इन अनेक पुरुषोंके 
द्वारा स्थापित सभा अथवा समाजको क्या परिणाम मिला ? तो उत्तरम यही कहा जायगा कि छक्ष्मी, 
कीति और अधिकार | इनके इस उदाहरणके ऊपरसे इस जातिके कछाकोशछूकी खोज करनेका मे 
यहाँ उपदेश नहीं देता, परन्तु सर्वज्ञ मगवानका कहा हुआ गुप्त तत्त्व प्रमाद-स्थितिमें आ पड़ा है, उसे 
प्रकाशित करनेके लिये तथा पूर्वाचार्यक्रे गँथे हुए महान्‌ शात्रोको एकत्र करनेके लिये, पड़े हुए 
गच्छोंके मतमतांतरकों हटानेके लिये तथा धर्म-विद्याको प्रफुछ्ठित करनेके लिये सदाचरणी श्रीमान्‌ और 
धीमान्‌ दोनोंकों मिढकर एक महान्‌ समाजकी स्थापना करनेकी आवश्यकता है, यह कहना चाहता 
हूँ। पविन्न स्याद्ादमतके ढँके हुए तत्त्वोंकों प्रसिद्विमें छानेका जबतक प्रयत्न नहीं होता, तबतक 
शासनकी उन्नाति भी नहीं होगी | संसारी कछाकोशलसे लक्ष्मी, कीति और अधिकार मिलते है, परल्तु 
इस धर्म-कछाकौशल्से तो सर्त्र सिद्धि प्राप्त होगी | महान्‌ समाजके अंतर्गत उपसमाजोकों स्थापित करना 
चाहिये । सम्प्रदायके बाड़ेमें बैठे रहनेकी अपेक्षा मतमतांतर छोड़कर ऐसा करना उचित है । में 
चाहता हूँ कि इस उद्देश्यकी सिद्धि होकर जैनोंके अंतर्गच्छ मतमेद दूर हों; सत्य वस्तुके ऊपर मनुष्य- 
समाजका हछक्ष आवे; और ममत्व दूर हो । 

१०० सनोनिग्नहके विप्त 
बारम्बार जो उपदेश किया गया है, उसमेंसे मुख्य तात्पर्य यद्दी निकवता है कि आत्माका 


ष्््‌ श्रीमद्‌ शजयस्द्र [ सम्तिमें रखने योग्य मदावाक्य 
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उद्धार करो और उद्धार करनेके लिये तत्तज्ञानका प्रकाश करो; तथा सर्व्शा्का सेबन करो। इसे प्राप्त 
करनेके लिये जो जो मार्ग बताये गये हैं वे सब मनोनिग्रहताके आधीन हैं । मनोनिम्रहता होनेके लिये 
छक्षकी बहुलता करना जरूरी है। बहुलता करनेमें निम्नलिखित दोष तिन्नरूप होते हैं;--- 


१ आहल्स्य. १० अपनी बड़ाई- 

२ अनियमित निद्वा, ११ तुच्छ वस्तुसे आनन्द 

३ विशेष आदर. १२ रसगाखलुब्धता, 

9 उन्माद प्रकृति. १३ अतिभोग. 

५ मायाप्रपेच. १४ दूसरेका अनिष्ट चाहना. 

६ अनियामित काम. १७ कारण विना संचय करना. 

७ अकरणीय विलास- १६ बहुतोका स्नेह. 

८ मान. १७ अयोग्य स्थलमे जाना. 

९, मर्यादासे अधिक काम. १८ एक भी उत्तम नियमका नहीं पालना. 


जबतक इन अठारह विज्नोंसे मनका संबंध है. तबतक अठारह पापके स्थान क्षय नहीं होगे । 
इन अठारदह दोषोंके नष्ट होनेसे मनोनिम्रहता और अभीष्ट सिद्धि हो सकती है | जबतक इन दोपोंकी 
मनसे निकटता है तबतक कोई भी मनुष्य आत्म-सिद्धि नहीं कर सकता । अति भोगके बदलेमें केबल 
सामान्य भोग ही नहीं, परन्तु जिसने सर्वथा भोग-त्याग ब्रतको धारण किया है, तथा जिसके हृदयमे 
इनमेस किसी भी दोषका मूल न हो वह सत्पुरुष महान्‌ भाग्यशाली है । 
१०१ स्खतिम रखने योग्य महावाक्य 
१ नियम एक तरहसे इस जगतका ग्रवर्तक है । 
२ जो मनुष्य सत्पुरुषोंके चरित्रके रहस्यको पाता है वह परमेश्वर हो जाता है । 
३ चंचल चित्त सब विषम दुःखोंका मूल है । 
: 9 बहुतोंका मिलाप और थोड़ोंके साथ अति समागम ये दोनो समान दूःखदायक हैं । 
५ समस्वभावीके मिलनेको ज्ञानी लोग एकांत कहते हैं | 
६ इन्द्रियाँ तुम्हें जीतें और तुम सुख मानो इसकी अपेक्षा तुम इन्द्रियोके जीतनेसे ही सुख्ब, 
आनन्द और परमपद प्राप्त करोगे । 
७ राग ब्रिना संसार नहीं और संसार बिना राग नहीं । 
८ युवावस्थाका सर्व संगका परित्याग प्रमपदको देता है । 
उस वस्तुके विचारमें पहुँचो कि जो वस्तु अतीन्द्रियस्वरूप है । 
१० ग्रुणियोंके गुणोमें अनुरक्त होओ | 
१०२ विविध प्रश्न 


(१) 
आज तुम्हें में बहुतसे प्रश्नोंको निर्मन्थ प्रबचनके अनुसार उत्तर देनेके लिये पूँछता हूँ। 
प्र/--कहिये धर्मकी क्यों आवश्यकता है ! 


विविध प्रश्न ] मोक्षमाऊछा ९३ 


उ,--अनादि काल्से आत्माके कर्म-जाल दूर करनेके लिये । 

प्र---जौव पहला अथवा कर्म ? 

उ.--दोनों अनादि हैं | यदि जीव पहले हो तो इस बिमर बस्तुको मछ लगनेका कोई निमित्त 
चाहिये । यदि कर्मको पहले कहो तो जीवके बिना कर्म किया किसने ! इस न्यायसे दोनों अनदि हैं। 

प्र.---जीव रूपी है अथवा अरूपी ! 

उ.---रूपी भी है और अरूपी भी है। 

प्र,-- रूपी किस न्‍न्यायसे और अरूपी किस न्यायसे, यह कहिये ? 

उ.---देहके निमित्तसे रूपी है और अपने स्वरूपसे अरूपी है । 

प्र.--देह निमित्त किस कारणसे है ! 

3उ.---अपने कर्मोके विपाकसे । 

प्र.-- कर्मौकी मुख्य प्रकृतियाँ कितनी है ! 

उ,---आठ । 

प्र.---कौन कौन ? 

उ.--ज्ञानावरणीय, दर्जनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अतराय | 

प्र.---इन आठो कम्मीका सामान्यस्वरूप कहो | 

उ.--आत्माकी ज्ञानसबंधी अनंत शक्तिके आच्छादन हो जानेको ज्ञानावरणीय कहते हैं। 
आत्माकी अनंत दर्शन शक्तिके आच्छादन हो जानेको दर्शनावरणीय कहते हैं । देहके निमित्तसे साता, 
असाता दो प्रकारके वेदनीय कर्मोसि अन्याबाध सुखरूप आत्माकी शक्तिके रुके रहनेको वेदनीय कहते 
है। आत्मचारित्रिरूप शक्तिके रुके रहनेको मोहनीय कद्वते है। अक्षय स्थिति गुणके रुके रहनेको आयुकर्म 
कहते है | अमृर्तिरूप दिव्यशक्तिके रुके रहनेको नामकर्म कहते हैं। अटल अवगाहनारूप आत्मिक 
शक्तिके रुके रहनेको गोत्रकर्म कहते है । अनंत दान, छाम, वीय, भोग और उपभोग शक्तिके रुके 
रहनेको अंतराय कहते है। 

१०३ विविध प्रश्न 
(२) 

प्र.--इन कमोके क्षय होनेसे आत्मा कहाँ जाती है ? 

उ.--अनंत और शाश्रत मोक्षमें । 

प्र.---क्या इस, आत्माकी कभी मोक्ष हुई है ! 

उ.--नहीं । 

प्र,--क्यों ! 

उ.--मोक्ष-्राप्त आत्मा कर्म-मल्से रहित है, इसलिये इसका पुनर्जन्म नहीं होता । 

प्र.--केवर्ललके क्या रक्षण हैं! 

उ.---चार घनघाती कमीका क्षय करके और शेष चार कर्मोको क़ृश करके जो पुरुष त्रयोदश 
गुणस्थानकवर्ती होकर विहार करते हैं, वे केवली हैं । 


९३ शीमदू राजचम्प [ विविध प्रभ 


प्र,--गुणस्थानक कितने हैं ! 

उ.--चौदह । 

प्र.--उनके नाम कहिये | 

उ.--१ मिथ्यात्वगुणस्थानक। रे सास्वादन ( स्रासादन ) गुणस्थानक । ३ मिश्रगुणस्थानक । ४ 
अवरतिसम्यर्दृश्टिगुणस्थांनक । ५ देशविरतिगुणस्थानक । ६ प्रमतसेयतगुणस्थानक । ७ अगप्रमचसंयत- 
गुणस्थानक । ८ अपूर्वकरणगुणस्थानक । ९ अनिद्ृत्तिबादरगुणस्थानक । १० सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानक | 
११ उपशांतमोहग्रुणस्थानक । १२ क्षीणमोहगुणस्थानक | १३ सयोगकेबलीगुणस्थानक । १४ अयोग- 
केवर्लीगुणस्थानक । 
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१०४ विविध प्रश्न 
(३) 

प्र--केवछी तथा तीथेकर इन दोनोंमें क्या अंतर है! 

उ.--कैबली तथा तीर्थंकर शक्तिमें समान है, परन्तु तीथकरने पहिले तीर्थंकर नामकर्मका बंध 
किया है, इसालिये थे विशेषरूपस बारह गुण और अनेक अतिशयोको प्राप्त करते हैं । 

प्र.--तीर्थकर धूम घूम कर उपदेश क्यें। देते हैं! वे तो वीतरागी हैं । 

उ.---पू्वमें बाँघे हुए तीर्थंकर नामकर्मके वेदन करनेके लिये उन्हें अवश्य ऐसा करना पड़ता है। 

प्र.---आजकल प्रचलित शासन किसका है! 

उ,---श्रमण भगवान्‌ महावीरका । 

प्र.--क्या महावीरसे पहले जैनदर्शन था ! 

उ.--हाँ, था । 

प्र--उसे किसने उत्पन्न किया था 

उ.---उनके पहलेके तीथकरोंने । 

प्र.---उनके और महावारिके उपदेशमें क्या कोई भिन्नता है ! 

उ.--तत्तदष्टिसे एक ही हैं । मिन्न भिन्न पात्रकों लेकर उनका उपदेश होनेसे और कुछ कालमेद 
होनेके कारण सामान्य मनुष्यकों मिन्नता अवश्य माद्म होती है, परन्तु न्‍्यायसे ढेखनेपर उसमें कोई 
मभिन्नता नहीं है । 

प्र.---इनका मुख्य उपदेश क्‍या है! 

उ.--उनका उपदेश यह है कि आत्माका उद्धार करो, आत्माकी अनंत शाक्तियोका प्रकाश 
करो और इसे कर्मरूप अनंत दुःखसे मुक्त करो । 

प्र.---इसके लिये उन्होंने कौनसे साधन बताये हैं ! 

उ.--ब्यवहार नयसे सद्देव, सद्धर्म और सहुरुका स्वरूप जानना; सदेवका गुणगान करना; 
तीन प्रकारके धर्मका आचरण करना; और निर्मनन्‍्थ गुरुसे धर्मका स्वरूप समझना । 

प्र.--तीन प्रकारका धर्म कौनसा है £ 

उ.--सम्यस्ज्ञानरूप, सम्यग्दर्शनरूप और सम्यक्चारित्ररूप । 


विविध प्रभ |] मोश्माला ९८ 
१०७ विविध पक्‍श्न 








(४) 

प्र.--ऐसा जैनदर्शन यदि सर्वोत्तम है तो सत्र जीव इसके उपदेशको क्यों नहीं मानते ! 

उ.--कर्मकी बाहुल्यतासे, मिथ्यात्वके जमे हुए मल्से और सत्समागमके अभावसे । 

प्र.---जैनदर्शनके मुनियोंका मुख्य आचार क्‍या है ! 

उ.--पाँच महात्रत, दश प्रकारका यतिधर्म, सत्रह्ट प्रकारका संयम, दस प्रकारका वैयादृत्य, 
नव प्रकारका बह्मचर्थ, बारह प्रकारका तप, क्रोध आदि चार प्रकारकी कषायोंका निम्रह; इनके सिवाय 
ज्ञान, दर्शन तथा चारित्रका आराधन इत्यादि अनेक भेद हैं । 

प्र.---जैन मुनियोंके समान ही सन्यासियोंके पाँच याम हैं; बौद्धधर्मके पाँच महाशील हैं, इसलिये 
इस आचारमें तो जेनमुनि, सन्‍्यांसी तथा बौद्धमानि एकसे हैं न ! 

3.-- नहीं | 

प्र.--कक्‍्यों नहीं ! 

3.--इनके पंचयाम और पंच महाशील अपूर्ण है। जैनदर्शनमें महात्नतके भेद प्रतिमेद अति 
सूक्ष्म है । पहले दोनोके स्थूल हैं । 

प्र.---इसकी सूक्ष्मता दिखानेके छिये कोई दृ्शांत दीजिये | 

उ.--दशंत स्पष्ट है । पंचयामी कंदमूछ आदि अभक्ष्य खाते है; सुखशय्यामें सोते हैं; विविध 
प्रकारके वाहन और पृष्षोंका उपभोग करते हैं; केवल शीतल जलसे अपना व्यवहार चढछांते हैं; रात्रिमे 
भोजन करते है । इसमें होनेवाला असंख्यातें जीवोका नाश, ब्रह्मचर्यका मंग इत्यादिकी सूक्ष्मताकों वे 
नहीं जानते । तथा बाद्भमुनि मौँस आदि अभक्ष्य और सुखशील साधनोंसे युक्त हैं| जैन मुनि तो 
इनसे स्वथा विरक्त हें । 

१०६ विविध प्रश्न 
(४) 

प्र.--बेद और जैनदर्शनकी प्रतिपक्षता क्‍या वास्तविक है ! 

उ.--जैनदर्शनकी इससे किसी विरोधी भात्रसे प्रतिपक्षता नहीं, परन्तु जसे सत्यका असल 
प्रतिपक्षी गिना जाता है, उसी तरह जैनदर्शनके साथ बेदका संत्रंध है । 

प्र.--इन दोनोमें आप किसे सत्य कहते हैं ? 

3.--पविन्र जैनदशनको । 

प्र.---बेद दर्शनवाले बेदको सत्य बताते हैं, उसके विषयमें आपका क्या कहना है ? 

उ.--यहद्द तो मतभेद और जैनदर्शनके तिरस्कार करनेके लिये है, परन्तु आप न्यायपूर्वक 
दोनोंके मूलतत्तवोंको देखें | 

प्र.--इतना तो मुझे भी छगता है कि महावीर आदि जिनेश्वरका कथन न्यायके कॉटेपर है; 
परन्तु वे जगतके कत्तोका निषेध करते है, और जगत्‌को अनादि अनंत कद्वते हैं, इस विषयमें कुछ 
कुछ दका दोती है कि यह असंख्यात द्ीपसमुद्से युक्त जगत्‌ बिना बनाये कहाँसे आ गया £ 


श्र शीमतू राजबम्द [ जिनेश्वरकी वाणी 
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उ.--हमें जबतक आत्माकी अनंत शक्तिकी लेशभर भी दिव्य श्रसादी नहीं मिलती तभीतक ऐसा 
लगा करता है; परन्तु तक्तज्ञान होनेपर ऐसा नहीं होगा। सन्‍्मतितर्क आदि प्रंथोका आप अनुभव 
करेंगे तो यह शंका दूर हो जावेगी। 

प्र.--परल्तु समथ विद्वान्‌ अपनी मृषा बातको भी दृष्ंत आदिसे सिद्धांतपूर्ण सिद्ध कर देते हैं; 
इसशिये यह खंडित नहीं हो सकती परन्तु इसे सत्य कैसे कह सकते हें ! 

3.--परल्तु इन्हें मृषा कहनेका कुछ भी प्रयोजन न था, और थोड़ी देरके लिये ऐसा मान 
भी छें कि हमें ऐसी शंका हुई कि यह कथन मृषा होगा, तो फ़िर जगतकरत्ताने ऐसे पुरुषको जन्म 
भी क्‍यों दिया! ऐसे नाम डुबानेवाले पुत्रकों जन्म देनेकी उसे क्या जरूरत थी ? तथा ये पुरुष तो सर्वज्ञ 
थे; जगतका कर्ता सिद्ध होता तो ऐसे कहनेसे उनकी कुछ हानि न थी | 

१०७ जिनेश्वरकी वाणी 

जो अनंत अनंत भाव-भेदोंसे भरी हुई है, अनंत अनंत नय निक्षेपोंसे जिसकी व्याख्या की गई 
है, जो सम्पूर्ण जगत्‌की हित करनेवाली है, जो मोहको हटानेवाली है, संसार-समुद्रसे पार करनेवाली 
है, जो मोक्षमें पहुँचानेतराली है, जिसे उपमा देनेकी इच्छा रखना भी व्यर्थ हैं, जिसे उपमा 
देना मानों अपनी बुद्धिका ही माप दे देना है ऐसा मैं मानता हूँ; अहो रायचन्द्र ! इस बातको 
बाल-मनुष्य ध्यानमें नहीं छाते कि ऐसी जिनेश्वरकी वाणीको विरले ही जानते है ॥ १ ॥ 

१०८ प्रणेमालिका संगल 

जो तप और ध्यानसे रविरूप होता है और उनकी सिद्धि करके जो सोमरूपसे शोमित होता है | 
बादमें वह महामगलकी पदब्री ग्राप्त करता है, जहाँ वह बुधको प्रणाम करनेके लिये आता है | 
तत्पश्चात्‌ वह सिद्धिदायक निर्मन्थ गुरु अथवा पूर्ण व्याख्याता स्वयं शुक्रका स्थान ग्रहण करता है । 
उस दशामें तीनो योग मंद पड़ जाते है, और आत्मा स्वरूप-सिद्धिम बिचरती हुई विश्राम लेती है | 


१०७ ज़िनेश्वरनी वाणी 
मनहर छद 
अनत अनत भाव भदयी भरी भली, अनत अनत नय निक्षप व्याख्यानी छे. 
सकछ जगत हितकारिणी हारिणी माह, तारिणी भवाब्धि सोक्षचारिणी प्रमाणी छे. 
उपमा आप्यानी जने, तमा राखवी ते व्यर्थ, आपवाथी निज मति मपाई में मानी छ, 
अहो ! राज्यचन्द्र बार ख्याल नथी पामता ए,, जिनेश्वस्तणी वाणी जाणी तेण जाणी छे || १ ॥ 
१०८ पूर्णमालिका मंगल 
उपजाति 
तप्पोपध्याने रविरूप थाय, ए साधिन सोम रही सुहाय; 
महान ते मंगर्ठ पाँफ़े पामे, आब पछी ते बुधना प्रणामे || १ | 
निर्मन्‍्य शाता गुरु सिद्धि दाता, कांतें स्वयं झुक्र प्रपूर्ण ख्याता; 
त्रियोग त्या केवछ मंद पामे, स्वरूप सिद्धे विचरी विराम ॥ २ ॥ 


ऐ 


<-। 
भावनाबोध 


उपोद्धात 


सच्चा सुख किसमें है ! चाहे जैसे तुच्छ विषयमें प्रवेश होनेपर भी उज्य्वछ आत्माओंकी स्वाभा- 
विक अभिरुचि वैराग्यमें ठग जानेकी ओर रहा करती है । बाह्य दृष्टिसे जबतक उज्ज्बल आत्माये 
संसारके मायामय प्रपंचमें लगी हुई दिखाई देतीं हैं तबतक इस कथनका सिद्ध होना शायद कठिन है, 
तो भी सूक्ष्म इश्सि अवलोकन करनेपर इस कथनका प्रमाण बहुत आसानीस मिल जाता है, इसमें 
संदेह नहीं । 

सूक्ष्मसे सूक्ष्म जंतुसे छेकर मदोन्मत्त हाथी तकके सब ग्राणियों, मनुष्यों, और देव- 
दानवो आदि सबकी स्वाभात्रिक इच्छा सुख और आनंद ग्राप्त करनेकी है, इस कारण वे इसकी प्रास्तिके 
उद्योगमे लगे रहते है; परन्तु उन्हे विवेक-बुद्धिके उदयके विना उसमें श्रम होता हैं। वे संसारमें 
नाना प्रकारके खुखका आरोप कर छेते है । गहय अवलोकन करनेसे यह सिद्ध होता है कि यह 
आरोप दथा है । इस आरोपको उड़ा देनेवाले बिरले मनुष्य अपने विवेकके प्रकाशके द्वारा अद्भुत इनके 
अतिरिक्त अन्य विपयोंको प्राप्त करनेके लिये कहते आये हैं । जो सुख भयसे युक्त है, वह सुख सुख 
नहीं परन्तु दुःख है । जिस वस्लुके प्राप्त करनमे महाताप है, जिस वस्तुके भोगनेमे इससे भी बिशेष 
सताप सनिवबिष्ट है, तथा परिणाममे महाताप, अनंत शोक, और अनंत भय छिपे हुए है, उस वस्तुका 
सुख केवछ नामका सुख है; अथवा बिलकुल हैं ही नहीं | इस कारण विव्ेकी लोग उसमें अनुराग 
नहीं करते । संसारके प्रत्येक सुखसे संपन्न राजेश्वर होनेपर भी सत्य त्लज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होनेके 
कारण उसका त्याग करके योगमे परमानंद मानकर भ्रर्तृहरि सत्य मनोबीरतासे अन्य पामर आत्माओको 
उपदेश देते है किः--- 


भोगे रोगभयं झुले च्यूतिभयं वित्ते उपालाड्ध ये 

पाने देन्यभयय बले रिपुभयं रूपे तरुण्या भयं | 

शासत्रे वादभयं गुणे खलभय काये कृतांताहूय॑ 

सर्व वस्तु भयान्वितं हुवि ठृणां वेराग्यमेवाभयं ॥ £ ॥ 

भावार्थ:--भोगमें रोगका मय है, कुछीनतामें च्युत होनेका भय है, लक्ष्मामे राजाका भय है, 
मानमें दौनताका भय है, बठमे शत्रुताका भय है, रूपमें ख्रीका भय है, शात्रमे वादका भय है, 
गुणमें खलका भय है, और कायामें काठका भय है; इस प्रकार सत्र वस्तुयें भयसे युक्त हैं; 
केवल एक बैराग्य ही भयरादित है ! !! 
१३ 


द्८ ज्ीमद्‌ राजचन्द [ डपौद्धात 


महायोगी भर्तृहरिका यह कथन सृष्टिमान्य भर्थात्‌ समस्त उज्ज्वल आत्माओंको सदैव मान्य 
रखने योग्य है। इसमें समत तत््वज्ञाकका दोहन करनेके लिये इन्होंने सकल तचवेत्ताओंके 
सिद्धांतका रहस्प और संसार-शोकके स्वानुभवका जैतेका तैसा चित्र खींच दिया है। इन्होंने जिन जिन 
बस्तुओपर भयकी छाया दिखाई है वे सब्र वस्तुयें संसारमें मुख्यरूपसे सुखरूप मानी गई हैं। संसारकी 
सर्वोत्तम त्रिभूति जो भोग हैं, वे तो रोगोंके धाम ठहरे; मनुष्य ऊँचे कुछोसे सुख माननेवाला है, वहाँ च्युत 
होनेका भय दिखाया; संसार-चक्रमें व्यवहारका ठाठ चलानेमे जो दंडस्वरूप लक्ष्मी, वह राजा इत्यादिके 
भयते भरपूर है; किसी भो कृटद्वारा यशकीपिसे मान प्राप्त करना अथवा मानना ऐसी संसारके पामर 
जीबोॉंकी अभिलाषा रहा करती है, इसमें महादीनता और कंगालपनेका भय है; बल पराक्रमसे भी इसी 
प्रकारकी उत्ह्ृष्टता प्राप्त करनेकी चाह रहा करती है, उसमे शत्रुका भय रहा हुआ है; रूप-कांति 
भोगीको मोहिनीरूप है, उसमे रूप-क्रांति धारण करनेवाली लियाँ निरंतर भयरूप है; अनेक प्रकारकी 
गुत्थियोसे भरपूर शात्र-जालमे विवादका भय रहता है; किसी भी सांसारिक सुखके गुणको प्राप्त करनेसे 
जो आनंद माना जाता है, वह खल मनुष्योंकी निंदाके कारण भयान्वित है; जो अनंत प्यारी छगती 
है ऐसी यह काया भी कभी न कभी कालरूपी सिंहके मुखमें पड़नेके भयसे पूर्ण है। इस प्रकार 
संप्तारके मनोहर किन्तु चपलकू सुख-साधन भयसे भरे हुए है | विवेकसे विचार करनेपर जहाँ भय है 
वहाँ केवल शोक ही है। जहाँ शोक हू वहाँ सुखका अभाव हैं, और जहाँ सुखका अभात्र हैं वहाँ। 
तिरस्‍कार करना उचित ही है। 

अकेले योगीन्द्र भर्तृहरि ही ऐसा कह गये है, यह बात नहीं | काठके अनुसार सृष्टिक 
निर्माणके समयसे लेकर भर्तहरिसे उत्तम, भर्तृहरिके समान और भर्तृदरिसे कनिष्ठ कोटिके असंख्य 
तक्तज्ञानी हो गये है| ऐसा कोई काछ अथवा आर्यदेश नहीं जिसमे तत्तयज्ञानियोकी बिडकुछ मी उत्पत्ति 
न॒ हुईं हो । इन तक्तवेत्ताओंने संसार-सुख्की हरेक सामर्त्राकों शोकरूप बताई है | यह उनके 
अगाव विवेकका परिणाम है। उयास, चाल्मीकि, झाकर, गौतम, पातंजालि, कपिल, और युवराज 
झुद्दोदनन अपने प्रवचनोमें मार्मिक रॉतिस और सामान्य रीतिसे जो उपदेश किया है, उसका रहस्य 
नीचेके शब्दोमें कुछ कुछ आ जाता है:--- 

& अद्दो प्राणियों ! संसाररूपी समुद्र अनत और अपार है। इसका पार पानेके लिये पुरुषार्थका 
3पयोग करो | उपयोग करो ! ”” 

इस प्रकारका उपदेश देनेमे इनका हेतु समस्त ग्राणियोको शोकसे मुक्त करनेका था | इन सब 
ज्ञानियोंकी अपेक्षा परम मान्य रखने योग्य सर्वज्ञ महाबीरका उपदेश सर्वत्र यही है कि संसार एकांत 
और अनंत शोकरूप तथा दुःखप्रद है | अहो ! भव्य छोगो ! इसमे मधुर मोहिनीको प्राप्त न होकर 
इससे निजृत्त ोओ ! निषृत्त होओ ! ! 

महावीरका एक समयके ढिये भी संसारका उपदेश नहीं है । इन्होने अपने समस्त उपदेशोमे 
यही बताया है और यही अपने आचरणद्वाद सिद्ध भी कर दिखाया है। कंचन वर्णकी काया, यशो- 
मती जैसी रानी, अतुरू साम्राज्यलक्ष्मी और महाग्रतापी स्रजन परिवारका समूह होनेपर भी उनका 








डपोद्घात ] आवमभाबोध -शर्‌ 
मोह त्यागकर और ज्ञानदर्शन-योगमें परायण द्वोकर इतद्ोंने जो भ्रद्भधतता दिखछायी है, वद्द अनुपम 
है। इसी रहस्यका प्रकाश करते हुए पत्रिन्न उत्तराष्ययनसूत्रके आठवें अध्ययनकी पहली गाथामें 
तत्वाभिकाषी कपिल केवलीके मुखकमलसे मद्दावीरने कष्टछवाया है किः--- 

अधुवे असाप्षयंम्रि संसारंमि दृक्खपउराए। 

कि नाम हुज्न कर्म जेणाई दुग्गंद न गच्छिज्ता ॥ १॥ 

८ अघुत् और अशाश्बत संसारमें अनेक प्रकारके दुःख हैं। मैं ऐसी कौनसी करणी करूँ कि 
जिस करणीसे दुर्गतिमें न जाऊँ ! ”” इस गाथामें इस भावसी प्रश्न होनेपर कपिरू मुनि फिर आगे 
उपदेश देते हैं। 

“४ अधुत असासयंप्रि ”---प्रइत्तिमुक्त योगीश्वरके ये महान तक्तज्ञानके प्रसादीभूत बचन सतत 
ही वैराग्यमें ले जानेवाले हैं। अति बुद्धिशालीको संसार भी उत्तम रूपसे मानता है फिर भी वे बुद्रिशाली 
संसारका त्याग कर देते है। यह तक्त्ज्ञानका प्रशंसनीय चमत्कार है। ये अत्यन्त मेधावी अंतमें 
पुरुषार्थकी स्फुरणाकर महायोगका साधनकर आत्माके तिमिर-पटको दूर करते हैं। संसारको शोकाब्धि 
कहनेमें तत्तज्ञानियोकी श्रमणा नहीं है, परन्तु ये सभी तक्तज्ञानी कहीं तत्त्हज्ञान-चंद्रकी सोलह 
कलाओंसे पूर्ण नहीं हुआ करते; इसी कारणसे सर्वज्ञ महात्रीरके वचनोंसे तत्त्ज्ञानके लिये जो प्रमाण मिलता 
है बह महान्‌ अद्भुत, सर्वमान्य और सर्वधा मंगलमय है। महावीरके समान ऋषभदेव आदि जो जो 
और सर्वज्ञ तीर्थंकर हुए है उन्होने भी निस्पृहततासे उपदेश देकर जगदूहितषीकी पदवी प्राप्त की है । 

संसारमें जो केवल और अनंत भरपूर ताप है, वे ताप तीन प्रकारके हैं---आधि, व्याधि और 
उपाधि । इनसे मुक्त होनेका उपदेश प्रत्येक तच्वज्ञानी करते आये है। संसार-त्याग, शम, दम, दया, 
शांति, क्षमा, ध्ृति, अग्रभुतव्व, गुरुजनका विनय, वित्रेक, निसपृहता, ब्रह्मचर्य, सम्यकक्‍त्व और ज्ञान इनका 
सेबन करना; ऋब, लोम, मान, माया, अनुराग, अग्रीति, विषय, हिंसा, शोक, अज्ञान, मिथ्यालर 
इन सत्रका त्याग करना; यह सब दर्शनोका सामान्य रातिसे सार है । नौचेके दो चरणोंमें इस सारका 
समावेश हो जाता हैः--- 

प्रथु भजो नीति सजो, परठों परोपकार 

अरे | यह उपदेश स्तुतिके योग्य है । यद्द उपदेश देनेमें किसीने किसी प्रकारकी और किसीने 
किसी प्रकारकी विचक्षणता दिखाई है | ये सब्र स्थूल दृष्टिसे तो समयुल्य दिखाई देते हैं, परन्तु सूक्ष्म 
हश्िसे विचार करनेपर उपदेशकके रूपमें सिद्धार्थ राजाके पुत्र श्रमण भगवान्‌ पढिले नम्बर आते है। 
निवृत्तिके लिये जिन जिन विषयोको पहले कहा है उन उन विषयोंका वाध्तबिक स्वरूप समझकर संपूर्ण 
मंगलमय उपदेश करनेमें ये राजपुत्र सबधे आगे बढ़ गये हैं। इसके लिये वे अनंत धन्यवादके पात्र हैं | 

इन सब विषयोंका अनुकरण करनेका क्या प्रयोजन और क्या परिणाम है £ अब इसका निर्णय 
करें । सत्र उपदेशक यह कहते आये हैं कि इसका.परिणाम मुफ्ती प्रात करना है और इसका प्रयोजन 
दुःखकी निदृत्तिहै। इसी कारण सब दर्शनोंमें सामान्यरूपसे मुक्तिको अनुपम श्रेष्ठ कह्म है। सूत्रहृ॒तांय नामक 
दितीय अंगके प्रथम श्रुतस्कंधके छड्ढे अध्ययनकी चौर्बांसवीं गाथाके तीसरे चरणमें कहा गया है कि;--- 





१०७ शीमद्‌ राशलन्तर [ प्रथम दर्शन 


निव्वाणसेद्रा जह सम्वधम्मा 
सब धमोंमें मुक्तिको श्रेष्ठ कद्दा है. 
साग्ंश यह दे कि म्राफ्ति उसे कहते हैं कि संसार-शोकसे मुक्त होना, और परिणाममें ज्ञान 
दर्शन आदि अनुपम बस्तुओंको प्रात करना । जिसमें परम सुख और परमानंदका अखंड निदास है, 
जन्म-मरणकी विड़म्बनाका अभाव है, शोक और दुःखका क्षय है; ऐसे इस विज्ञानयुक्त बिषयका 
विवेचन किसी अन्य प्रसंगपर करेंगे। 
यह भी निर्विवाद मानना चाहिये कि उस अनंत शोक और अनंत दुःखकी निद्वृत्ति 
इन्हीं सांसारिक विषयोंसे नहीं होगी । जैसे रुधिरसे रुधिरका दाग नहीं जाता, परन्तु वह दाग जल्से 
दूर दो जाता है इसी तरह श्ृंगारसे अथवा अंगारमिश्रित धर्मसे संसारकी निर्दत्ति नहीं होती। 
इसके लिये तो बैराग्य-जछूकी आवश्यकता निःसंशय सिद्ध होती है; और इसीलिये बीतरागके बचनोंमे 
अनुरक्त होना उचित है | कमसे कम इससे विषयरूपी त्रिषका जन्म नहीं होता। अंतमे यही मुक्तिका 
कारण हो जाता है | हे मनुष्य | इन वीतराग सर्वज्ञके बचनोंको विव्रेक-बुद्धिसे श्रवण, मनन और 
निदिष्यासन करके आत्माको उज्ज्वल कर | 


प्रथम दशेन 

वैराग्यकी और आत्महितेषी विषयोंकी सुदृढ़ता होनेके लिये बारह भावनाओंका तक्तज्ञानियोने 
उपदेश किया है।--- 

१ अनित्यमावना: ---शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटुम्त्र परिचरार आदि सब विनाशाक हैं | जीवका 
केबल मूलधर्म ही अविनाशी है, ऐसा चिंतवन करना पहली अनित्यभावना है । 

२ अशरणभावना:--सेसारमें मरणक्रे समय जीवको शरण रखनेवाला कोई नहीं, केवल एक 
शुभ धर्मकी ही शरण सत्य है, ऐसा चितवन करना दूसरी अशरणभावना है। 

३ संसारभावना:---इस आत्माने संसार-समुद्रमें पर्यटन करते हुए सब योनियोंमे जन्म लिया ह, 
इस संसाररूपी जंजीरसे में कब छूट्ूँग। ! यह संसार मेरा नहीं, में मोक्षमया हूँ, इस प्रकार चितवन 
करना तीसरी संसारभावना है। 

9 एकत्वभावनाः--यह मेरी आत्मा अकेली है, यह अकेली ही आती है, और अकेली जायगी, 
और अपने किए हुए कमौको अकेली ही भोगेगी, इस प्रकार अंतःकरणसे सितवन करना यह चौथी 
एकत्वभावना है। है 

७ अन्यलभावना:---इस संसारमें कोई किसीका नहीं, ऐसा विचार करना पाँचवी 
अन्यत्वमावना है | 

& अद्युचिभावना:--यहद्द शरीर अपतित्र है, मल्मृत्रकी खान है, रोग और जराका निवासस्थान 
है। इस शरीरसे में न्यारा हूँ, यद्द चिंतवन करना छट्ठी भश्ुव्रिभावना है। 

७ आश्रत्रभावनाः--राग, द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्य इत्यादि सब भाश्रवके कारण हैं, इस प्रकार 
सिंतवन करना सातवीं आश्रवभावना है। 





अनिल्यभावना ] , अआचनाधीज १०१ 


न ककनन कअनकन ७-० 





८ संवरभावनाः--क्ञान, ध्यानमें प्रद्गत होकर जीव नये कर्म नहीं बाँवता, यह आठवीं 
संबरभाबना है । 

० निर्जराभावना: --ज्ञानसद्दित क्रिया करनी निर्जराका कारण है, ऐसा चिंतवन करना नौंबीं 
निर्जराभावना है । 

१० लोकस्वरूपभावना:---चौदह राजू छोकके रवरूपका विचार करना लोकस्वरूपभावना है। 

११ बोधिदुर्दूमभावना:---संसारमें श्रमण करते हुए आत्माकों सम्यम्ज्ञानकी ग्रसादी प्राप्त होना 
अति कठिन है। और यदि सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति भी हुई तो चारित्र-सर्वविरतिपरिणामरूप धर्म-का 
पाना तो अत्यंत द्वी कठिन है, ऐसा चिंतवन करना वह ग्यारदवी बोधिदुरकभभावना है। 

१२ धर्मदुर्ल;भावना: --धर्मके उपदेशक तथा शुद्ध शाल्रके बोधक गुरु और इनके मुखसे 
उपदेशका श्रवण मिलना दुर्लभ है, ऐप्ता चितवन करना बारहवीं धर्मदुर्कभभावना है। 

इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करनेके लिये जिस वैराग्यकी आवश्यकता है, उस वैराग्यको रढ़ करने- 
वाली बारह भावनाओंमेंस कुछ भावनाओंका इस दरशनके अंतर्गत वर्णन करेंगे । कुछ भावनाओंको 
अमुक विषयमें बाँट दी हैं; और कुछ भावनाओके लिये अन्य प्रसंगकी आवश्यकता है, इस कारण 
उनका यहाँ विस्तार नहीं किया । 

प्रथम चित्र 


अनित्यमावना 
उपजाति 
विद्ुल्लक्ष्मी प्रमुता पतंग, आयुष्य ते तो जलना तरंग, 
पुरंदरी चाप अनंगरंग, झुं राचिये त्यां क्षणनों प्रसंग ! 
विशेषार्थ:--- लक्ष्मी विजलीके समान है। जिस प्रकार बिजलीकी चमक उत्पन्न होकर तत्क्षण ही 
लय हो जाती है, उसी तरह लक्ष्मी आकर चली जाती है। अधिकार पतंगके रंगके समान है | 
जिस प्रकार पतंगका रंग चार दिनकी चौंदनी है, उसी तरह अधिकार केवल थोड़े का तक रहकर 
हाथसे जाता रहता है । आयु पानीकी द्विकोरके समान है । जैसे पानीकी हिलोरें इधर आई और उधर 
निकल गई, उसी तरह जन्म पाया और एक देहमें रहने पाया अथवा नहीं, इतनेमें ही दूसरी देहमें 
जाना पड़ता है । काममोग आकाशके इन्द्रधनुषके समान हैं । जैसे इन्द्रधनुष वर्षाकालमे उत्पन्न 
होकर क्षणमरमें छय हो जाता है, उसी प्रकार यौवनमें कामनाके विकार फलीभूत द्वोकर बुढ़ापेमें नष्ट 
दो जाते हैं । संक्षेपमें, हे जीत्र | इन सब वस्तुओंका संबंध क्षणमरका है । इसमें प्रेम-बंधनकी सॉँकलसे 
बंधकर लव॒लीन कया होना ! तात्पर्य यह है कि ये सब चपल और विनाशीक हैं, त्‌ अखंड और 
अविनाशी है, इसलिये अपने जैसी नित्य वस्तुकों प्राप्तकर । 
लिश्वारीका खेद 
( देखो मोक्षमाला पृष्ठ 9३-9५, पाठ 9१-४२ ) 
अं अं 


हैंक२ भीमद्‌ राजयन्द्र [ अशरणभाषना 
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प्रमाणशिक्षाः---जिस प्रकार उस मिखारीने स्वप्नमें सुख-समुदाय देखे, उनका भोग किया और 
उनमें आनंद माना उसी तरह पामर प्राणी संसारके सप्नके समान सुख-समुदायको महा आनंदरूप माने 
बैठे हैं। जिस प्रकार भिखारीको वे सुख-समुदाय जागनेपर मिथ्या माद्म हुए थे, उसी तरह 
तस्वज्ञानरूपी जागृतिसे संसास्के सुख मिथ्या मातम होते हैं। जिस प्रकार स्रप्कके भोगोंकों न 
भोगनेषर -भी उस भिख्तरीको शोककी ग्राप्ति हुई उसी तरह पामर भव्य संसारमें खुख मान बैठते हैं, 
और उन्हें भोगे हुओंके समान गिनते हैं, परन्तु उस भिखारीकी तरह थे अंतमें खेद, पश्चात्ताप, 
और अधोगतिको पाते हैं। जैसे स्वप्नकी एक भी वस्तु सत्य नहीं उसी तरह संसारकी एक भी 
वस्तु सत्य नहीं । दोनों दी चपल और शोकमय हैं, ऐसा विचारकर बुद्धिमान पुरुष आत्म- 


कल्याणकी खोज करते हैं | 
द्वितीय चित्र 
अशरण भावना 


उपजाति 
सर्वज्ञनो धर्म सुश्ण जाणी, आराध्य आराध्य प्रभाव आणी 
अनाथ एकात सनाथ थाशे, एना बिना कोई न बांद्य रहाशे । 

विशेषार्थ:---है चेतन ! सर्वज्ष जिनेश्वरदेवके द्वारा निश्तृह्तासे उपदेश किये हुए धर्मको 
उत्तम शरणरूप जानकर मन, वचन और कायाके प्रभावते उसका तू आराधन कर आराधना कर! ते 
केवक अनाथरूप है उससे सनाथ होगा । इसके बिना भवाटबीके भ्रमण करनेमें तेरी बाँह पकड़नेबाला 
कोई नहीं । 

जो आत्मायें संसारके मायामय सुखकों अथत्रा अवदर्शनकों शरणरूप मानतीं हे, थ्रे अधोगतिकों 
पातीं हैं और सदैव अनाथ रद्दती है, ऐसा उपदेश करनेवाले भगवान्‌ अनाथीमुनिके चरित्रिकों प्रारंभ 
करते हैं, इससे अशरण भावना सुदृढ़ होगी । 

अनाथीमुनि 
( देखो मोक्षमाला पृष्ठ १३-१५, पाठ ५-६-७ ) 
नं अं व 

प्रमाणशिक्षा:---अद्दो भव्यो | महातपोधन, महामुनि, महाप्रज्ञावानू, महायशर्बंत, महानिर्मथ 
और महाश्रत अनाथी मुनिने मगधदेशके राजाको अपने बीते हुए चरित्रसे जो उपदेश दिया वह सच- 
मुच ही अशरण भावना सिद्ध करता है। महामुनि अनाथीके द्वारा सहन की हुई वेदनाके समान अथवा 
इससे भी अत्यन्त विशेष असक्य दुःखोंको अनंत आत्मायें सामान्य इश्सि भोगती हुई दीख पड़ती हैं, 
इनके संत्रंधमें तुम कुछ विचार करो | संसारमें छायी हुई अनंत अशरणताका त्यागकर सत्य शरणरूप 
उत्तम तखज्ञान और परम सुशीलका सेवन करो। अंतर्में यही मुक्तिका कारण है। जिस प्रकार 
संसारमें रहता हुआ अनाथी अनाथ था उसी तरह प्रत्येक आत्मा तत्त्वज्ञानकी उत्तम प्राप्तिके विना सदैव 
अनाथ ही है। सनाथ होनेके लिये पुरुषार्थ करना ही श्रेयल्कर है। 


हा 





दरीरमें व्याधि प्रत्यक्ष थाय, ते कोई अन्ये लई ना शकाय; 
ए भोगवे एक स्व आत्मा पोते, एकल्व एथी नय सुजझ्ञ गोते। 

विशेषार्थ:--शरीरमें प्रत्यक्ष दिखाई देनेबाले रोग आदि जो उपद्गबव ढोते है उन्हें स्नेही, 
कुटुम्बी, ज्री अथवा पुत्र कोई भी नहीं छे सकते । उन्हें केवछ एक अपनी आत्मा ही स्वयं भोगती है। 
इसमें कोई भी भागांदार नहीं होता । तथा पाप, पुण्य आदि सब्र विपाकोंको अपनी आत्मा ही भोगती 
है। यह अकेली आती है और अकेली जाती है; इस तरह सिद्ध करके विवेकको भली भाँति जानने- 
बारे पुरुष एकत्यकी निरंतर खोज करते हैं । 

नमिराजर्षि 

महापुरुषक उस न्यायकों अचछ करनेवाले नमिरार्जापषा और शक्रेन्द्रके वैराग्यके उपदेशक 
संब्रादको यहाँ देते है । नमिराजर्षि मिथिछा नगरीके राजेड्बर थे। स्त्री, पुत्र आदिसे विशेष दुःखक़ो 
प्राम न करने पर भी एकत्वके स्वरूपको परिपूर्णरूपसे पहिचाननेमे राजेश्वरने किंचित्‌ भी विश्रम नहीं 
किया | गक्रेन्द्र सबसे पहले जहाँ नमिराजत्ि निदृत्तिमें विराजते थे, वहाँ विग्रके रूपमें आकर परीक्षाके 
लिये अपने व्याख्यानको शुरु करता है:--- 

विप्र :--है राजन्‌ ! मिथिला नगर्रामे आज ग्रबछ कोलाहूल व्याप्त हो रहा है। हृदय और 
मनको उद्बेग करनेवाले विलापके शब्दोंसे राजमंदिर और सब घर छाये हुए हैं। केवल तेरी एक दीक्षा 
ही इन सब्र दुःखोका कारण है । अपने द्वारा दूसरेकी आत्माको जो दुःख पहुँचता है उस दुःखको 
संसारके परिश्रमणका कारण मानकर त्‌ वहाँ जा, भोला मत बन | 

नमिराज:---( गौरव भरे वचनोसे ) हे ब्रिप्र ! जो त कहता है वह केवल अब्ञानरूप हैं। मिथिला 
नगरीमे एक बगीचा था, उसके बीचमें एक दक्ष था, बह शीतरछू छायासे रमणीय था, वह पत्र, पुष्प 
और फलोसे युक्त था और वह नाना प्रकारके पक्षियोक्रों छाभ देता था | इस वृक्षके वायुद्वारा कंपित 
होनेसे वृक्षम रहनेवाले पक्षी दु:खात और शरणरहित हानेसे आऋन्‍्दन कर रहे है । ये पक्षी स्वयं वृक्षके 
लिये विछाप नहीं कर रहे किन्तु वे अपने सुखके नष्ट होनेके कारण ही शोकसे पीड़ित हो रहे है । 

त्रिप्र :--परन्तु यह देख ! अप्नि और वायुके मिश्रणसे तेरा नगर, तेरा अंतः:पुर, और मन्दिर जल 

रहे है, इसलिये वहाँ जा और इस अप्निको शांत कर । 

नमिराज:---है विप्र | मिथिला नगरौके उन अंतःपुर और उन मंदिरोके जडनेसे मेरा कुछ 
भी नहीं जल रहा | मैं उसी प्रकारकी प्रद्गति करता हूँ निश्से मुझे सुख हो । इन मंदिर आदियें मेरा 
अह्प मात्र भी राग नहीं । मैंने पुत्र, जी आदिके व्यवद्वारकों छोड़ दिया है | मुझे इनमेंसे कुछ भी 
प्रिय नहीं, और कुछ भी अप्रिय नहीं | हे 
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विप्रः--परन्तु हे राजन्‌ | अपनी नगरीका सघन किला बनवाकर, राजद्वार, अद्टालिकार्ये, 
फाटक, और मोइलछ्ले बनवाकर, खाई और शतप्नी यंत्र बनवाकर बादमें जाना | 
नमिराज:--( द्वेतु कारणसे प्रेरित ) दे विप्र ! मैं श्रद्धार्पी नगरी करके, सम्बर रूपी मोइले 
करके क्षमारूपी शुभ किला बनाऊँगा; झुम मनोयोग रूपी अद्टालिका बनाऊँगा; वचनयोगरूपी खाई 
खुदाऊँगा; काया योगरूपी शतष्नी करूँगा; पराक्रमरूपी धनुष चढाऊँगा; ईयसमितिरूपी डोरी 
ढलगाऊँगा; धीरजरूपी कमान छगाऊँगा; घैर्यकों मूठ बनाऊँगा; सत्यरूपी चापसे धनुषको बाँधूँगा; 
तपरूपी बाण छगाऊँगा; और कर्मरूपी वैरीकी सेनाका भेदन करूँगा; छौकिक संप्रामकी मुझे रुचि 
नहीं है, मै केवछ ऐसे भाव-संप्रामकों चाहता हूँ । 
विप्र:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे राजन्‌ ! शिखरबंद ऊँचे महल बनवाकर, मणि कांचनके 
झरोखे आदि छूगव्राकर, तालाबमें क्रीड़ा करनेके मनोहर स्थान बनवाकर फिर जाना। 
नमिराजः--( हेतु कारणसे प्रेरित ) तने जिस जिस प्रकारके महल गिनाये थे महल मुझे 
अस्थिर और अशाज़त जान पढ़ते हैं | वे मार्गमें बनी हुई सरायके समान माकम होते हैं, अतएबं जहाँ 
स्॒धाम है, जहाँ शाश्रतता है और जहाँ स्थिरता है में वहीं निवास करना चाहता हूँ । 
विप्र:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रियशिरोमाणि! अनेक प्रकारके चोरोके उपद्रवोको 
दूरकर इसके द्वारा नगरीका कल्याण करके जाना | 
नमिराज:--है विश्र ! अज्ञानी मनुष्य अनेक बार मिध्या दंड देते है। चोरके नहीं करनेवाले 
शरीर आदि पुद्कल छोकमें बाँधे जाते हैं; तथा चोरीके करनेवाले इम्रिय-विकारको कोई नहीं बाँध सकता 
फिर ऐसा करनेकी क्या आवश्यकता है ! 
विप्र:--है क्षत्रिय | जो राजा तेरी आज्ञाका पालन नहीं करते ओर जो नराधिप ख्वतंत्रताम 
आचरण करते हैं त उन्हें अपने बशमे करके पीछे जाना | 
नमिराज:ः--( हेतु कारणसे प्रेरित ) दसछाख सुभटोको संग्राममे जातना दुर्लभ गिना जाता 
है, फिर भी ऐसी विजय करनेवाले पुरुष अनेक मिल सकते है, परन्तु अपनी आत्माको जीतनेवाले 
एकका मिलना भी अनंत दुर्लभ है। दसछाख सुभटोंसे विजय पानेवार्लोंकी अपेक्षा अपनी स्वात्माको 
जीतनेवाल। पुरुष परमोत्कृष्ट है । आत्माके साथ युद्ध करना उचित है। बाह्य युद्धका क्‍या प्रयोजन 
है १ ज्ञानरूपी आत्मासे क्रोध आदि युक्त आत्माको जीतनेबाला स्तुतिका पात्र है| पाँच इन्द्रियोको, 
क्रोधको, मानकों, मायाको ओर लोमको जीतना दुष्कर है | जिसने मनोयोग आदिकों जीत लिया 
उसने सब कुछ जीत लिया | 
बिप्र:---( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रिय ! समर्थ यज्ञोको करके, श्रमण, तपसवी, ब्राह्मण 
आदिको भोजन देकर, छुबर्ण आदिका दान देकर, मनोज्ञ भोगोंकों भोगकर, तू फिर पीछेसे जाना । 
नमिराज:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हर महीने यदि दस छाख गायोंका दान दे फिर भी जो 
दस छाख गायोंके दानकी अपेक्षा संयम ग्रहण करके संयमकी आराधना करता है वह उसकी अपेक्षा 
विशेष मंगलक़ों प्राप्त करता है । 





नंमिराजर्षि ] आयनासीण श्ब्ष 

विप्र:---निर्वाह करनेके लिये मिक्षा मॉँगनेके कारण छुशील प्रभ्ज्यामें अस॒हाय परिश्रम सहना 
पड़ता है, इस कारण उस प्रन्नज्याको त्यागकर अन्य प्रत्रज्या धारण करने की रुचि हो जाती है! 
अतएब उस उपाधिको दूर करनेके लिये तू गृह्वस्थाश्रममें रहकर ही पौषध आदि त्रतोंमें तत्पर रद । 
हे मनुष्यके अधिपति | मैं ठीक कद्दता हूँ । 

नमिराजः---( हेतु कारणसे प्रेरित ) द्वे विप्र | बार अविबेकी चाहे जितना भी उम्र तप करे 
परन्तु वह सम्यक्‌ श्रुतधर्म तथा चारित्रधर्मके बराबर नहीं होता। एकाध कला सोलह कछाओंके 
समान कैसे मानी जा सकती है ! 


विप्र:---अह्ढो क्षत्रिय ! सुबर्ण, मणि, मुक्ताफड, बखारंकार और अश्व आदिकी वृद्धि 
करके फिर जाना। 


नमिराज:---( हेतु कारणसे प्रेरित ) कदाचित्‌ मेरु पर्वतके समान सोने चाँदौके असंख्यातों 
पर्बत हो जाँय उनसे भी छोभी मनुष्यकी तृष्णा नहीं बुझती, उसे किंचितमात्र भी संतोष नहीं होता। 
तृष्णा आकाशके समान अनंत है | यदि धन, खुवर्ण, पदु इत्यादिसि सकल छोक भर जाय उन सबसे 
भी एक छोभी मनुष्यकी तृष्णा दूर नहीं हो सकती । छोभकी ऐसी कनिष्ठता है ! अतएवं विवेकी 
पुरुष संतापनिवृत्तिरूपी तपका आचरण करते हैं । 


बिप्र:---( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रिय | मुझे अत्यन्त आश्चर्य होता है कि तू विद्यमान 
भोगोको छोड़ रहा है ! बादमें त्‌ अविधमान काम-मोगके संकन्प-त्रिकल्पोंके कारणसे खेदखिल होगा । 
अतएव इस मुनिपनेकी सब उपाधिको छोड़ दे । 


नमिराज:---( हेतु कारणसे प्रेरित ) काम-भोग शल्यके समान है; काम-मे|ग विषके समान है; 
काम-भोग सर्पके तुल्य है; इनकी वाँछा करनेसे जीत्र नरक आदि अथोगतिम जाता है; इसी तरह क्रोध 
और मानके कारण दुर्गति होती है; मायासे सद्गतिका बिनाश होता है; लोभसे इस छोक और 
परलोकका भय रहता हैँ, इसलिये दे विप्र ! इनका तू मुझे उपदेश न कर । मेरा हृदय कभी भी 
चछायमान होनेवाठा नहीं, ओर इस मिथ्या मोहिनीमे अभिरुचि रखनेवाढा नहीं। जानबूझकर विष 
कौन पियेगा ! जानबूझकर दीपक लेकर कुँएमें कौन गिरेगा ? जानबूझकर विश्रममें कौन पड़ेगा: में 
अपने अमृतके समान वैराग्यके मधुर रसको अग्रिय करके इस जहरकों प्रिय करनेके लिये मिथिलामे 
आनेबाला नहीं | 


महर्षि नमिराजकी सुदृद़्ता देखकर शक्रेन्द्रकों परमानंद हुआ | बाद आक्षणके रूपको छोड़कर 
उसने इन्द्रपनेकी विक्रिया धारण की | फिर वह वन्दन करके मधुर बचनोंसे राजषींश्वरकी स्तुति करने 
लगा कि है महायशस्बि ! बड़ा आश्चर्य है कि तूने क्रोध जीत लिया । आश्चर्य है कि ने अहंकारकों 
पराजित किया। आश्चर्य है कि तूने मायाको दूर किया। आश्चर्य है कि ठले छोभको बशमें किया । 
आश्चर्यकारी है तेरा सरलपना, आश्चर्यकारी है तेरा निर्ममत्व, आश्चर्यकारी है तेरी प्रधान क्षमा और आश्चर्य- 
कारी है तेरी निर्शोमिता । हे पूज्य ! तू इस भवमें उत्तम है और परमवमे उत्तम होगा। तू कर्मरहिल 
१४ 
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होकर सर्वोच सिद्धगतिको प्राप्त करेगा | इस तरद्द स्तुति करते करते, प्रदक्षिणा करते हुए अद्भा-भक्तिसे 
उसने उस ऋषिके चरणकमलोंको बन्दन किया। तत्पश्चात्‌ वह छुंदर मुकुटबाछा शक्रेन्द्र आकाश-मार्गसे 
चका गया । 

प्रमाणशिक्षा;---विप्रके रूपमें नमिराजाके वैराग्यकी परीक्षा करनेमें इन्द्रने क्या न्यूनता की है ! 
कुछ भी नहीं की । संसारकी जो लोल॒पतायें मनुष्यको चलायमान करनेवालीं हैं उन सब छोलुपताओंके 
विषयमें महागौरवपूर्ण प्रइन करनेमे उस इन्द्रने निर्मल भावनासे प्रशंसायोग्य चातुर्य दिखाया है, तो भी 
देखनेकी बात तो यद्दी है कि नमिराज अंततक केवढ कंचनमय रहे हैं| शुद्ध और अखंड वैराग्यके 
बेगमें अपने श्रवाद्षित होनेको इन्होंने अपने उत्तरोंमें प्रदर्शित किया है। हे बिप्र | तू जिन वस्तुओंको मेरी 
कहलवाता है वे वस्तुयें मेरी नहीं है | में अकेला ही हूँ, अकेल जानेवाला हूँ; और केवल प्रशंसनीय 
एकत्वको ही चाहता हूँ। इस प्रकारके रहस्यमें नमिराज अपने उत्तरको और वैराग्यको दृढ़ बनाते गये हैं | 
ऐसी परम प्रमाणशिक्षासे भरा हुआ उस महर्षिका चरित्र है। दोनों महात्माओंका परस्परका संवाद झुद्ध 
एकल्वकों सिद्ध करनेके लिये तथा अन्य वस्नुओंके त्याग करनेके उपदेशके लिये यहाँ कहा गया है । इसे 
भी विशेष दृढ़ करनेके लिये नमिराजकों एकल्वभाव किस तरह प्राप्त हुआ, इस विषयमें नमिराजके 
एकल्वसंबंधको संक्षेपमें यहाँ नांचे देते हैं :-..- 

ये बिदेह देश जैसे मद्दान्‌ राज्यके अधिपति थे। ये अनेक यौवनवंती मनोहारिणी खतरियोंके 
समुदायसे घिरे हुए थे । दर्शनमोहिनीके उदय न होनेपर भी वे संसार-लुब्ध जैसे दिखाई देते थे। 
एक बार इनके शरीरमें दाहज्बर रोगकी उत्पत्ति हुई। मानों समस्त शरीर जल रहा हो ऐसी जलन 
समस्त शरीरमें व्याप्त हो गई । रोम रोममे हजार बिच्छुओंके डैंसने जैसी बेदनाके समान दुःख होने 
लगा | वैद-विद्यामें प्रवीण पुरुषोंके औषधोपचारका अनेक प्रकारसे सेवन किया; परन्तु वह सब वृथा 
हुआ । यह व्याधि लेशमात्र भी कम न होकर अधिक ही होती गई । सम्पूर्ण औषधियाँ दाह-ज्वरकी 
हितेषी ही होती गई। कोई भी औषधि ऐसी न मिली कि जिसे दाहज्बस्से कुछ भी द्वेष हो। 
निपुण वैध हताश हो गये, और राजेश्वर भी इस महाव्याधिसे तंग आ गये। उसको दूर करने वाले पुरुष- 
की खोज चारों तरफ होने छगी। अंतममं एक महाकुशल वैथ मिला, उसने मरूयागिरि चेंदनका छेप 
करना बताया | रूपवन्ती रानियोँ चेदन घिसनेमें लग गई । चेदन घिसनेसे प्रत्येक रानीके हाथमे 
पहिने हुए कंकर्ोंके समुदायसे खछभलाहट होने छगा | मिथिलेशके अंग दाहज्वरकी एक असद्दय 
बेदना तो थी दी और दूसरी वेदना इन कंक्णोंके कोलाहलसे उत्पन्न हो गई | जब यह खलभलाहठ 
उनसे सहन न द्वो सका तो उन्होंने रानियोंको आज्ञा की कि चंदन घिसना बन्द करो | तुम यह क्या शोर 
करती हो ! मुझसे यह सहा नहीं जाता। मैं एक महाव्याधिस तो प्रसित हूँ ही, और दूसरी व्याधिके 
समान यद्द कोलाहल हो रहा है, यह असहाय है। सब रानियोनि केवल एक एक कंकणको मंगल- 
स्वरूप रखकर बाकी कंकरणोंकों निकाल डाला इससे होता हुआ खलभराहट शांत हो गया | नमिराजने 
रानियोंसे पूँछा, क्‍या तुमने चंदन घिसना बन्द कर दिया ? रानियोंने कहा कि नहीं, केवल कोछाहल 
शांत करनेके लिये हम एक एक कंकणकों रखकर बाकी कंकणोंका परित्याग करके चंदन 
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घिस रही हैं । अब हमने कंकर्णोको समूहको अपने द्वाथमें नहीं रक्खा इसडिये कोछाहल नहीं होता । 
रानियोंके इतने वचनोंको छुनते ही नमिराजके रोमरोममें एकत्व उदित हुआ--एकल व्याप्त हो गया, और 
उनका ममत्व दूर हो गया । सचमुच ! बहुतोंके मिलनेसे बहुत उपाधि होती है | देखो ! अब इस एक 
कंकणसे लेशमात्र भी खलमलछाहट नहीं होता। कंकणोंके समहसे सिरको घुमा देनेवाऊा खलभलाहट होता 
था । अहो चेतन ! तू मान कि तेरी सिद्धि एकत्वमें ही है। अधिक मिलनेसे अधिक दी उपाधि बढ़ती 
है । संसारमें अनन्त आत्माओंके संबन्धसे तुश उपाधि भोगनेकी क्‍या आवश्यकता है ! उसका त्याग 
कर और एकलमें प्रवेश कर | देख ! अब यह एक कंकण खलमलाहटके बिना कैसी उत्तम शान्तिमें 
रम रहा है । जब अनेक थे तब यह कैसी भशांतिका भोग कर रहा था इसी तरह तू भी कंकणरूप है | 
उस कंकणकी तरह तू भी जबतक स्नेही कुटुंबीरूपी कंकण-समुदायमें पड़ा रहेगा तबतक भवरूपी 
खलमलाहटका सेवन करना पड़ेगा । और यदि इस कंकणकी वर्तमान स्थितिकी तरह एकल्वकी आरा- 
धना करेगा तो सिद्धर्गातिरूपी महापतवित्र शांतिको प्राप्त करेगा। इस प्रकार वैराग्यके उत्तरोत्तर प्रवेशमें 
ही उन नमिराजको पृवभवका स्मरण हो आया। वे प्रतज्या धारण करनेका निश्चय करके सो गये । 
प्रभातमें मंगलसूचक बाजों की ध्वनि हुई; नमिराज दाहज्वरसे मुक्त हुए। एकल्वका परिपूर्ण सेवन 
करनेवाले श्रीमान्‌ नमिराज ऋषिको अभिवंदन हो ! 
शार्दूलविक्रीड़ित 

राणी सर्व मछी सुचंदन घसी, ने चर्चवामां हती 

बूहयो त्यां ककव्ठाट कंकणतणो, श्रोती नमिभूषति 

संबादे पण इन्द्रथी दृढ़ रहो, एकत्व साचुं कर्यु, 

एवा ए मिथिलेशनुं चरित आ, सम्पूर्ण अत्रे थयु ॥ १ ॥ 

विशेषार्थ:-सब रानियाँ मिलकर चंदन घिसकर लेप करनेमें लगीं हुईं थीं। उस समय कंकर्णोका 

कोलाहल घुनकर नमिराजको ब्रोध प्राप्त हुआ | बे इन्द्रके साथ संवाद भी अचल रहे; और उन्होंने 
एकत्वको सिद्ध किया । ऐसे इस मुक्तिताधक मह॒वैरागी मिथिलेशका चरित्र भावनाबोध पग्रंथके तृतीय 


चिन्रमें पूर्ण हुआ । 
चतुर्थ चित्र 
अन्यल्व भावना 
शार्दूलविक्रीडित 
ना मारां तन रूप कांति युवती, ना पुत्र के श्रात ना, 
ना मारां शत स्नेहियो स्वजन के, ना गोज्न के ज्ञात ना; 
ना मारां घन धाम योवन धरा, ए मोह अज्ञालना, 
रे| रे! जीव विचार एमज सदा, अन्यलदा भावना ॥ २ ॥ 
पिशेषार्थ:-यह शरीर मेरा नहीं, यह रूप मेरा नहीं, यह कांति मेरी नहीं, यह ञ्री मेरी नहीं, 
यह पुत्र मेरा नहीं, ये भाई मेरे नहीं, ये दास मेरे नहीं, ये स्नेद्दी मेरे नहीं, ये संबंधी मेरे नहीं, 
यह गोत्र मेरा नहीं, यह ज्ञाति मेरी नहीं, यह लक्ष्मी मेरी नहीं, यह महल मेरा नहीं, यह यौवन 
मेरा नहीं, और यह्द भूमि मेरी नहीं, यह सब मोह केवल अज्ञानपनेका है | हे जीव ! सिद्धगाति पानेके 
जन्यत्वका उपदेश देनेवाली अन्यत्वमावनाका विचार कर | विचार कर ! 
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मिथ्या ममत्वकी भ्रमणा दूर करनेके लिये और वैराग्यकी इद्धिके लिये भावपूर्वक मनन करने 
योस्य राजराजेश्वर भरतके चरित्रको यहाँ उद्धृत करते हैं:--- 


'मरतेम्वर 

जिसकी अश्शाढामें रमंणीय, चतुर और अनेक प्रकारके तेजी अश्वोंका समूह शोभायमान होता 
था; जिसकी गजशाढामें अनेक जातिके मदोन्मत्त हाथी झूम रहें थे; जिसके अंतःपुरमें नवयौवना, 
घुकुमारिका और मुग्धा स्रियाँ हजारोंकी संख्यामें शोमित हो रही थीं; जिसके खज़ानेमें विद्वानोंद्वारा 
चंचला उपमासे वर्णन की हुई समुद्रकी पुत्री लक्ष्मी स्थिर हो गई थी; जिसकी आज्ञाकों देव-देवांगनायें 
आधीन होकर अपने मुकुट पर चढ़ा रहे थे; जिसके वास्त भोजन करनेके लिये नाना प्रकारके षद्रस 
भोजन पल पढमें निर्मित होते थे; जिसके कोमल कर्णके विछासके लिये बारीक और मधुर स्व॒रसे 
गायन करनेवाली वारांगनायें तत्पर रहती थीं; जिसके निरीक्षण करनेके लिये अनेक प्रकारके नाटक तमाशे 
किये जाते थे; जिसकी यशःकौर्ति वायु रूपले फेलकर आकाशके समान व्याप्त हो गई थी; जिसके शत्रुओंको 
सुखसे शयन करनेका समय न आया था; अथवा जिसके बैरियोंकी वनिताओके नयनोंमेंसे सदा 
आँसू ही ठपकते रहते थे; जिससे कोई शत्रुत्‌ दिखानेको तो समर्थ था ही नहीं, परन्तु जिसके सामने 
निर्दोषतासे उँगली दिखानेमे भी कोई समर्थ न था; जिसके समक्ष अनेक मंत्रियोका समुदाय उसकी कृपाकी 
याचना करता था; जिसका रूप, कांति और सौंदर्य मनोहारक थे; जिसके अंगमें महान्‌ बल, बी, 
शक्ति और उम्र पराक्रम उछल रहे थे; जिसके क्रीड़ा करनेके लिये महासुर्गंधिमय बाग-बर्गांचे और 
वन उपवन बने हुए थे; जिसके यहाँ मुख्य कुलदीपक पुत्रोंका समुदाय था; जिसकी सेवामें छाखों अनुचर 
सज होकर खड़े रहा करते थे; वह पुरुष जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ क्षेम क्षेमके उह़्ारोसे, कंचनके फूल 
और मोतियोंके थालसे वधाई दिया जाता था; जिसके कुंकमवर्णके चरणकमलोका स्परी करनेके लिये इन्द्र 
जैसे मी तरसते रहते थे; जिसकी आयुधशालामें महायशोमान दिव्य चक्रकी उत्तत्ति हुई थी; जिसके 
यहाँ साम्राज्यका अखंड दीपक ग्रकाशमान था; जिसके सिरपर महान्‌ छह खंडकी प्रभुताका तेजस्वी और 
प्रकाशमान मुकुट खुशोमित था; कहनेका अभिग्राय यह है कि जिसकी साधन-सामग्रीका, जिसके 
दलका, जिसके नगर, पुर और पद्नका, जिसके वैभवका, और जिसके व्रिछासका संसारमें किसी भी 
प्रकारसे न्‍्यूनभाव न था; ऐसा वह श्रीमान्‌ राजराजेश्वर भरत अपने सुंदर आदर्श-भुवनमें वल्लनाभूषणोसे 
विभूषित होकर मनोहर [सिंहासन पर बैठा था। चारों तरफके द्वार खुले थे; नाना प्रकारकी धूपोंका 
धूम्र सूक्ष्म रीतिसे फैल रहा था; नाना प्रकारके सुगंधित पदार्थ जोरसे महँक रहे थे; नाना प्रकारके 
सुन्दर स्व॒सयुक्त वादित्र यांत्रिक-कलासे स्व॒र खींच रहे थे; शीतछू, मंद और सुगंधित वायुकी छहरें छूट 
रहीं थीं। आभूषण आदि पदा्थोका निरीक्षण करते हुए वे श्रीमान्‌ राजराजेश्वर भरत उस मुवनमें 
अंनुपम जैसे दिखाई देते थे । 


, ” इनके हाथकी एक उँगडीमेंसे अँगूठी निकल पड़ी | भरतका ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ और 
उन्हें अपनी उँगली बिलकुल शोभाहीन माद्म होने छगी। नौ उँगडियें अगूठियोंद्रारा जिस मनोहरताको 
धारण करती थीं उस मनोहरतासे र्षित इस उँगलीको देखकर इसके ऊपरसे भरतेश्वरको अद्भुत गंभीर 


“भरतेश्वर ] भावनायोध १०९, 
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विचारकी स्क्षरणा हई। किस कारणसे यह उँगली ऐसी छगती है? यह वत्रिचार करनेपर उसे 
माद््म हुआ कि इसका कारण केबल उँगलीमेंसे अँग्रूठटीका निकल जाना ही है। इस बातको 
विदेषरूपसे प्रमाणित करनेके लिये उसने दूसरी डैँगर्लाकी जैंगूठी मी निकाल ली । जैसे ही दूसरी 
उँगलीमेंसे अँगूठी निकाली, वैसे ही वद्द ऊँगली भी शोभाहीन दिखाई देने लगी । फ़िर इस बातकों 
सिद्ध करनेके लिये उसने तीसरी उँगलॉमेंसे भी अँगूठी निकाल छी, इससे यह बात और भी प्रमा- 
णित हुई । फिर चौथी उँगलाॉमेंसे भी अगूठी निकाल ली, यह भी इसी तरह शोमाहीन दिखाई दी । 
इस तरह मरतने ऋमसे दसों उँगलियाँ खाली कर डालीं । खाली हो जानेसे ये सबकी सत्र उँगलियाँ 
शोभाहीन दिखाई देने लगी । इनके शोमाहीन माद्म होनेसे राजराजेख़र अन्यत्वभावनामें गद्टर होकर 
इस तरह बोले;--- 


अह्ो हो ! केसी विचित्रता है कि भूमिसे उत्पन्न हुई वस्तुको कूटकर कुशछ्तापूर्बक घड़नेसे मुद्रिका 
बनी; इस्त मुढ्िकासे मेरी उँगली सुंदर दिखाई दी; इस उँगलीमेंसे इस मुद्रिकाके निकल पड़नेसे इससे 
विपरीत ही दृश्य दिखाई दिया। विपरीत ऋयसे उँगलीकी शोभाहीनता और नंगापन खेदका कारण हो गया। 
शोभाहीन माछूम होनेका कारण केबल अँगूठीका न होना ही यहरा न? यदि अँगूठी होती तो मैं ऐसी 
अशोभा न देखता। इस मुद्रिकासे मेरी यह ऊँगली शोभाको प्राप्त हुई; इस उँगलाौसे यह हाथ शोमित 
होता है; इस दाथसे यह शरीर शोभित होता है; फिर इसमें में किसकी शोभा मानूँ ? बड़े आश्चर्यकी बात 
हैं! मेरी इस मानी जाती हुई मनोहर कांतिको और भी विशेष दीप्त करनेवाले ये मणि माणिक्य आदिके 
अलंकार और रंगबिरंगे वत्र ही सिद्ध हुए; यह कांति मेरी ल्वचाकी शोभा सिद्ध हुई; यह त्वचा 
शरीरकी गुप्तताको ढँककर सुंदरता दिखाती है; अहो हो ! यह कैसी उल्टी बात है ! जिस शरीरको 
मैं अपना मानता हूँ वह शरीर केवल लवचासे, बह त्वचा कांतिसे, और वह कांति वद्नालंकारसे शोमित 
होती है; तो कया फिर मेरे शरीरकी कुछ शोभा ही नहीं # क्‍या यह केवल रुषिर, मांस और हाड़ों- 
का ही पंजर है / और इस पंञरको ही में सर्वधा अपना मान रहा हूँ | कैसी मूल ! कसी भ्रमणा ! 
और कैसी विचित्रता है ! मैं केवल परपुद्छककी शोभासे ही शोमित हो रहा हूँ । किसी और चीजसे 
रमणीयता धारण करनेवाले शरीरकों में अपना कैस मानूँ ? और कदाचित्‌ ऐसा मानकर यदि मै इसमे 
ममत्व भाव रक्‍्खूँ तो वह भी केवल दुःखप्रद और बृथा है । इस मेरी आत्माका इस शरीरसे कभी न 
कभी वियोग होनेवाछा है | जब आत्मा दूसरी देहकों धारण करने चली जायगी तब इस देहके यहीं 
पड़े रहनेमें कोई भी शेका नहीं है | यह काया न तो मेरी हुई और न होगी, फिर में इसे अपनी 
मानता हूँ अथवा मानूँ यह केवल मूर्खता ही है । जिसका कभी न कभी वियोग होनेवाला है और 
जो केवरू अन्यलभावको ही धारण किये हुए है उसमे ममत्त्र क्‍यों रखना चाहिये ! जब यह मेरी 
नहीं होती तो फिर कया मुझे इसका होना उचित है ? नहीं, नहीं | जब यह मेरी नहीं तो मैं भी 
इसका नहीं, ऐसा विचारूँ, दृढ़ करूँ: और आचरण करूँ यही विवेक-बुद्धिका अर्थ है। यह समस्त 
सृष्टि अनंत वस्तुओंसे और अनंत पदार्थोंसे भरी हुई है, उन सब पदार्थोकी अपेक्षा जिसके समान 
मुझे एक भी वस्तु प्रिय नहीं वह वस्तु भी जब मेरी न हुई, तो फ़िर दूसरी कोई वस्तु मेरी कैसे हो 
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सकती है ? अह्दो | मैं बहुत भूल गया | मिथ्या मोहमें फेस गया । वे नवयौवनायें, वे माने हुए कुल- 
दौपक पुत्र, वह अतुल लक्ष्मी, वह छह खंडका महान्‌ राज्य--मेरा नहीं । इसमेंका छेशामात्र भी मेरा 
नहीं । इसमें मेरा कुछ भी माग नहीं । जिस कायासे मैं इन सब वस्तुओंका उपभोग करता हूँ, 
जब बह भोग्य वस्तु ही मेरी न हुई तो मेरी दूसरी मानी हुई वस्तु्यें--स्नेही, कुटुंबी इत्यादि---फिर क्‍या 
मेरे द्वो सकते हैं ! नहीं, कुछ भी नहीं। इस ममलभावकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं [ यह पुत्र, यद 
मित्र, यद्द कछत्र, यह वैभव और इस छक्ष्मंकों मुझे अपना मानना ही नहीं ! मैं इनका नहीं; और ये 
मेरे नहीं ! पुण्य आदिको साधकर मैंने जोजो बस्तुएँ प्राप्त कीं वे वे वस्तुयें मेरी न हुई, 
इसके समान संसारमें दूसरी और क्‍या खेदकी बात है ! मेरे उम्र पुण्यलका क्‍या यही परिणाम है ! 
अन्तमें इन सबका वियोग ही होनेबाछा है न? पुण्यत्वके इस फलको पाकर इसकी बृद्धिके लिये मैंने जो 
जो पाप किये उन सबको मेरी आत्माको ही भोगना है न? और वह भी क्‍या अकेले ही ? क्या इसमें 
कोई भी साथी न होगा! नहीं नहीं | ऐसा अन्यत्वमाववाढा होकर भी मैं ममत्वमाव बताकर आत्माका 
अहितिषी होऊँ और इसको रौद्र नरकका भोक्ता बनाऊँ, इसके समान दूसरा और क्या अज्ञान है ! 
ऐसी कौनसी श्रमणा दे ! ऐसा कौनसा अविवेक है ! त्रेसठ शलाका पुरुषोंमेंसे में भी एक गिना 
जाता हूँ, फिर भी में ऐसे कृत्यको दूर न कर सकूँ और प्राप्त की हुई प्रभुताको भी खो बैहूँ, यह सर्वथा 
अनुचित है | इन पुत्रोंका, इन प्रमदाओंका, इस राज-वैज्नवका, और इन वाहन आदिके सुखका मुझे 
कुछ भी अनुराग नहीं | ममत्व नहीं ! 

राजरामेश्वर भरतके अंतःकरणमें वैराग्यका ऐसा प्रकाश पड़ा के उनका तिमिर-पट दूर हो गया। 
उन्हें शुकृष्यान प्राप्त हुआ, जिससे समस्त कर्म जलूकर भस्मीभूत हो गये |! महादिव्य और सहस्र- 
किरणोंसे भी अनुपम कांतिमान केबलज्ञान प्रगट हुआ | उसी समय इन्होंने पंचमुष्टि केशछोंच किया | 
शासनदेवाने इन्हें साधुके उपकरण प्रदान किये; और वे महाबीतरागी सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर चतुर्गाति, 
चौबीस दंडक, तथा आधि, व्याधि और उपाधिसे विरक्त हुए, चपल संसारके सम्पूर्ण सुख विलासोसे 
इन्होंने निवृत्ति प्रा्त की; प्रिय अप्रियका भेद दूर हुआ, और वे निरन्तर स्तवन करने योग्य परमात्मा हो गये | 

प्रमाणशिक्षाः-इस प्रकार छह्द खंडके प्रभु, देवोंके देवषके समान, अतुल साम्राज्य लक्ष्मीके भोक्ता, 
महाआयुके धनी, अनेक रत्नोंके धारक राजराजेश्वर मरत आदर्श-मुबनमें केवल अन्यत्वभावनाके उत्पन्न 
होनेसे शुद्ध वेराग्यवान्‌ हुए ! 

भरतेद्वरका वस्तुतः मनन करने योग्य चरित्र संसारकी शोकार्तता और उदासीनताका पूरा 
पूरा भाव, उपदेश और प्रमाण उपस्थित करता है | कहो ! इनके घर किस बातकी कमी थी ! न 
इनके धर नवयौबना ल्लियोंकी कमी थी, न राज-ऋद्धिकी कमी थी, न पुत्रोंको समुदायकी कमी थी, 
न कुटुंब-परिवारकी कमी थी, न विजय-सिद्धिकी कमी थी, न नवनिधिकी कमी थी, न रूपकांति- 
की कमी थी और न यशःकीर्ति की द्वी कमी थी। 

इस तरद पहले कही हुई उनकी ऋद्विका पुनः स्मरण कराकर प्रमाणके द्वारा हम शिक्षा-प्रसादी 
यही देना चाहते हैं कि भरतेश्वरने विबेकसे अन्यलवके स्वरूपको देखा, जाना, और सर्प-कंचुकवत्‌ संसारका 
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परित्याग करके उसके ममत्वको मिथ्या सिद्ध कर बताया । महाबैराग्यकी अचछता, निर्ममतर, और 
आत्मशक्तिकी प्रफुछता ये सब इन महायोगीसरके चरिन्रमें गमित हैं । 

एक दी पिताके सौ पुत्रोमेंसे निन्‍्यानवें पुत्र पहलेसे दी आत्मकल्याणका साधन करते थे | सौंवें 
इन भरतेझ्वरने आत्मसिद्धि की | पिताने भी इसी कल्याणका साधन किया । उत्तरोत्तर होनेवाले 
भरतेज्वरके राज्यासनका भोग करनेवाले भी इसी आदर्श-भुवनमें इसी सिद्धिको पाये हुए कहे जाते हैं । 
यह सकल सिद्धिसाधक मंडल अन्यत्वको ही सिद्ध करके एकत्में प्रवेश कराता है। उन परमात्माओंको 


अभिषन्दन हो ! 
शार्दूलविक्रीडित 

देखी आंगलि आप एक अडवी, वैराग्य वेगे गया, 

छांडी राजसमाजने भरतजी, कैकल्यज्ञानी थया; 

चोथुं चित्र पवित्र एज चरिते, पाम्युं अह्हीं पूर्णता; 

ज्ञानीनां मन तेज रंजन करो, वेराग्य भावे यथा॥ १ ॥ 

विशेषार्थ :--अपनी एक उंगली शोभारहित देखकर जिसने वैराग्यके प्रबाहमें प्रवेश किया, 

जिसने राज-समाजको छोड़कर केवलज्ञानको प्राप्त किया, ऐसे उस भरतेश्वस्के चरित्रको बतानेवाला यह 
चौथा चित्र पूर्ण हुआ | वह यथायोग्यरूपसे वैराग्यभाव प्रदर्शन करके ज्ञानी पुरुषके मनको रंजन 
करनेवाला होओ ! 





पंचम चित्र 
अशुचिभावषना 
गीतीदृत्त 
खाण मूत्र ने मत्ठनी, रोग जरानु निवासनु धाम; 
काया एवी गणि ने, मान त्यजीने कर सार्थक आम ॥ १॥ 
बिशेषार्थ:--ढे चैतन्य ! इस कायाको मर और मूत्रकी खान, रोग और बृद्धताके रहनेका धाम 
मानकर उसका मिथ्यामिमान त्याग करके सनत्कुमारकी तरह उसे सफल कर ! 
इन भगवान्‌ सनत्कुमारका चरित्र यहाँ अद्युचिभावनाकी सता बतानेके लिये आरंभ किया जाता है। 
सनत्कुमार 
( देखो प्रष्ठ ६९-७१; पाठ ७०-७१ ) 
जे जे न मे 
ऐसा होनेपर भी आगे चलछकर मनुष्य देहको सब देहोमें उत्तम कहना पड़ेगा | कहनेका 
तात्पर्य यह है कि इससे सिद्धगतिकी सिद्धि होती है | तत्संत्रंधी सब शेकाओंकों दूर करनेके लिये यहाँ 
नाममात्र व्याख्यान किया गया है । 
जब आत्माके शुभकर्मका उदय आया तत्र यह मनुष्य देह मिली । मनुष्य अर्थात्‌ दो हाथ, दो 
पैर, दो आँख, दो कान, एक मुँह, दो ओष्ठ और एक नाकवाले देहका स्वामी नहीं, परन्तु इसका मर्म 
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कुछ जुदा ही है । यदि हम इस प्रकार अविवेक दिखावें तो फिर बंदरकों भी मनुष्य गिननेमें क्या दोष 
है ! इस बिचारेको तो एक पूँछ और भी अधिक प्राप्त हुई है । परन्तु नहीं, मनुष्यत्वका मर्म यह है कि 
जिसके मनमें विवेक-बुद्धि उदय हुई है वही मनुष्य है, बाकी इसके सिवाय तो सभी दो पैरवाले पशु 
ही हैं। मेधावी पुरुष निरंतर इस मानबपनेका मर्म इसी तरह प्रकाशित करते हैं । बिवेक-बुद्धिके 
उदयसे मुक्तिके राजमार्गमें प्रवेश किया जाता है, और इस मार्गमें प्रवेश करना ही मानबदेहकी 
उत्तमता है | फिर भी यह बात संदेव ध्यानमें रखनी उचित है कि वह देह तो सर्वथा अश्युचिमय 
और अश्युचिमय ही है | इसके स्वभावमें इसके सिवाय और कुछ नहीं | 

भावनाबोध प्रंथमें अशुचिभावनाके उपदेशके लिये प्रथम दर्शनके पाँचवे चित्रमें सनत्कुमारका 


हृष्टान्त और प्रमाणशिक्षा पूर्ण हुए । 
अंतदेशेन 


पष्ठ चित्र 
निवृत्ति-बोध 
हरिगीत छंद 
अनंत साख्य नाम दुःख त्यां रही न मित्रता ! 
अनंत दुःख नाम सौख्य प्रेम त्यां, विचित्रता !! 
उधाड न्याय नेतन्रने निहाव्टरे | निहा् तुं ! 
निवृत्ति शीघ्रमेव घारि ते प्रवृत्ति बार तु ॥ १ ॥ 
विशेषार्थ: --जिसमें एकांत और अनंत छुखकी तरंगें उछक रहीं है ऐसे शीछ-ज्ञानको केबल 
नाममात्रके दुःखसे तंग आकर उन्हें मित्ररूप नहीं मानता, और उनको एकदम भुछा डालता है; और 
केवछ अनंत दुःखमय ऐसे संसारके नाममात्र सुखमे तेरा परिपूर्ण प्रेम है, यह केसी विचिच्रता है ! 
अहो चेतन ! अब तू अपने न्यायरूपी नेन्नोंकी खोलकर देख | रे देख !! देखकर शीतघ्र ही निवृत्ति 
अर्थात्‌ महाबैराग्यको धारण कर और मिथ्या काम-भोगकी प्रवृत्तिको जला दे ! 
ऐसी पवित्र महानिदृत्तिका दृढ़ करनेके लिये उच्च वैराग्यवान्‌ युवराज मृगापुत्रका मनन करने 
योग्य चरित्र यहाँ उद्धृत किया है । तू कैसे दुःखका सुख मान बैठा है ! और केसे सुखको दुःख 
मान बैठा है ! इसे युवराजके मुख-ब्रचन ही याथातथ्य सिद्ध करेगे । 
सगापृत्र 
नाना प्रकारके मनोहर बृक्षोंसे भरे हुए उद्यानोसे सुशोमित सुप्रीव नामका एक नगर था। उस 
नगरमें बलभद्र नामका एक राजा राज्य करता था। उसकी मिप्ठभाषिणी पटरानीका नाम मेगा था। इस 
दंपातिके बलश्री नामक एक कुमार उत्पन्न हुआ; किन्तु सब छोग इसे म्गापुन्न कहकर ही पुकारा करते 
थे | बह अपने माता पिताको अत्यन्त प्रिय था। इस युवराजने गृहस्थाश्रममे रहते हुए भी संयतिके 
गुणोंका प्राप्त किया था | इस कारण यह दमीश्वर अर्थात्‌ यतियोंमें अग्रेसर गिने जाने योग्य था | वह 
मृगापुत्र शिखरबंद आनन्दकारी ग्रासादमें अपनी ग्राणप्रियाके साथ दोगंदुक देवके समान बिलास किया 
करता था | वह निरंतर प्रमोदसह्तित मनसे रहता था। उसके प्रासादका फूर्श चंद्रकांत आदि मणि 
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और भिविध रत्नोंसे जड़ा हुआ था | एक दिन वह कुमार अपने झरोलेमें बेठा हुआ था। वहाँसे 
नगरका परिपूर्णरूपसे निर्शक्षण होता था। इतनेमें मृगापुत्रकी दृष्टि चार राजमार्ग मिलनेवाले चौरायेके 
उस संगम-स्थानपर पड़ी जहाँ तीन राजमार्ग मिलते थे | उसने वहाँ महातप, मदहानियम, महासंयम, 
महाशील और महागुणोंके धामरूप एक शांत तपसवी साधुको देखा | ज्यों ज्यों समय बीतता जाता 
था, तयों वयों उस मुनिको वह मृगापुत्र निरख निरखकर देख रहा था। 

ऐसा निरीक्षण करनेसे वह इस तरह बोल उठा---जान पड़ता है कि मैंने ऐसा रूप कहीं देखा है, 
और ऐसा बोलते बोछते उस कुमारकों झुम परिणामोंकी प्राति हुईं, उसका मोहका पड़दा हट गया, और 
उसके भावोंकी उपशमता होनेसे उसे तस्क्षण जातिस्मरण ज्ञान उदित हुआ । पूर्वजातिका स्मरण उत्पन्न 
होनेसे मद्ाऋद्धिके भोक्ता उस मुगापुत्रकों पूर्वके चारित्रका भी स्मरण हो आया | वह शीघ्र ही उस 
विषयसे विरक्त हुआ, और संगमकी ओर आकृष्ट हुआ । उसी समय वह माता पिताके समीप आकर 
बोछा कि मैंने पूर्वभत्रमें पाँच महात्रतोंके विषयमें सुना था; नरकके अनंत दुःखोंको सुना था, और 
तिय॑चगतिके भी अनंत दुःखोंकों छुना था| इन अनंत दुःखोंसे दुःखित द्वोकर मैं उनसे निदृत्त होनेका 
अमिलाषी हुआ हूँ । हे गुरुजनो | संसाररूपी समुद्रले पार होनेके लिये मुझे उन पाँच महा्रतोंको 
धारण करनेकी आज्ञा दो । 

कुमारके निवृत्तिपृूण वचनोंको सुनकर उसके माता पिताने उसे भोगोंकों भोगनेका आमंत्रण दिया। 
आमंत्रणंके बचनोंसे खेदाखिनन होकर मृगापुत्र ऐसे कहन लगा, कि है माता पिता ! जिन भोगोंकों भोग- 
नेका आप मुझे आमंत्रण कर रहे है उन भोगोंकों मैने खूब भोग लिया है। वे भोग विषफल--किपाक 
ब॒क्षके फलके समान हैं; वे भांगनेके बाद कड़बे बिपाकको देते हैं; और सदैव दुःखोत्पत्तिके कारण हैं। यह 
शरीर अनिद्य और सर्वथा अशुचिमय है; अश्युचिसे उत्पन्न हुआ है; यह्द जीवका अशाश्यत वास है, और 
अनंत दुःखका हेतु है। यह शरीर राग, जरा और क्लेश आदिका भाजन है | इस शररीरमें मे रति 
केसे करूँ? इस बातका कोई नियम नहीं कि इस शरीरको बालकपनेमें छोड़ देना पढ़ेगा अथवा 
बुद्धपनेमें / यह शरीर पानीके फेनके बुलबुलेके समान है। ऐसे शरीरमें स्नेह करना केसे योग्य हो 
सकता है! मनुष्यत्वमें इस शरारको पाकर यह्द शरीर कोढ़, ज्वर बगरे व्याधिसि और जरा मरणसे 
प्रत्त रहता है, उसमे मै क्यों प्रेम करूँ ! 

जन्मका दुःख, जराका दु:ख, रोगका दुःख, मरणका दुःख---इस तरह इस संसारमें केवल दुःख ही 
दुःख है। भूमि--क्षेत्र, घर, कंचन, कुटुंब, पुत्र, प्रमदा, आंधव इन सबको छोड़कर केवल केश पाकर 
इस शरीरकों छोड़कर अवश्य ही जाना पड़ेगा। जिस प्रकार किंपाक इक्षके फलका परिणाम झुखदायक 
नही होता बैसे ही भोगका परिणाम भी खुखदायक नहीं होता । जैसे कोई पुरुष महांप्रवास शुरू करे 
किन्तु साथमें अन्न-जल न ले, तो आगे जाकर जैसे वह क्षुधा-तृषासे दुःखी होता है, वैसे दी धर्मके 
आचरण न करनेसे परभवर्मे जाता हुआ पुरुष दुःखी होता है; और जन्म, जरा आदिसे पीड़ित होता 
है । जिस प्रकार महाप्रवासमें जानेवाला पुरुष अन्न-जल आदि साथमे लेनेसे क्षुधा-तषासे रहित होकर 
सुखको प्राप्त करता है बैसे ही धर्मका आचरण करनेवाला पुरुष परभवमें जाता हुआ खुखको पाता है; 
अल्प कर्मराह्षित होता है; और असातावेदनीयसे रहित द्वोता है। हे गुरुजनो ! जैसे जिस समय किसी 
गृहस्थका घर जछने लगता है, उस समय उस घरका मालिक केवल अमूल्य वश्च आदिको ही ढेकर 
बाकीके जीर्ण बल आदिको छोड़ देता है, वैसे ही लोकको जलता देखकर ५, जीर्ण बश्नरूप जरा 
मरणको छोड़कर उस दाहसे ( आप आह्ञा दें तो मैं ) अमूल्य आत्माको उबार दे । 

श्ष्‌ 
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मृगापुत्रके ऐसे बचनोंकों छुनकर शृगापुत्रके माता पिता शोकारत होकर बोले, हे पुत्र | यह व्‌. 
क्‍या कहता है £ चारित्रका पालना बहुत कठिन है । उसमें यतियोंको क्षमा आदि गुणोंको धारण करना 
पड़ता है, उन्हें निबाहना पड़ता है, और उनकी यत्नसे रक्षा करनी पड़ती है संयतिको मित्र और शन्रुमें 
समभाव रखना पड़ता है । संयतिको अपनी और दूसरोकी आत्माके ऊपर समबुद्धि रखनी पड़ती है, 
अथवा सम्पूण जगतके ही ऊपर समानभाव रखना पड़ता ह--ऐसे पालनेमें दुर्लभ प्राणातिपातविरति 
नामके प्रथम ब्रतको जीवनपर्यन्त पालना पढ़ता है। सं्यतिको संदव अग्रमादपनेसे म्रषा वचनका त्यागना, 
हितकारी वचनका बोलना---ऐसे पालनेमें दुष्कर दूसरे त्रतको घारण करना पड़ता हैं। सं्यतिका दंत- 
शोधनके लिये एक सींकतक भी बिना दिये हुए न छेना, निवेद्य और दोषरहित भिक्षाका ग्रहण 
करना---ऐसे पालनमे दुष्कर तीसरे अ्रतकों धारण करना पड़ता है । काम-भोगके स्वादका जानने और 
अन्रह्मचर्य धारण करनेका त्याग करके संयतिको ब्रह्मचर्यरूप चौथे व्रतकी धारण करना पड़ता है, जिसका 
पालन करना बहुत कठिन है | धन, धान्य, दासका समुदाय, परिग्रह ममत्वका त्याग, सब्न प्रकारके 
आरंभका त्याग, इस तरह सबंधा निर्ममत्वसे यह पॉँचवा महात्रत धारण करना संयतिको अत्यन्त ही 
विकट है। रात्रिभोजनका त्याग, और घृत आदि पदा्थोके वासी रखनेका त्याग, यह भी अति दुष्कर है। 

हे पुत्र | त्‌ चारित्र चारित्र क्या रटता है ! क्ष्या चारित्र जैसी दूसरी कोई भी दुःखम्नद वस्तु है ! 
है पुत्र | क्षुधाका परिषद सहन करना, तृषाका परिषह सहन करना, ठंडका परिष्रह सहन करना, 
उष्ण-तापका परिषह सहन करना, डॉस मच्छरका परिषद सहन करना, आक्रोश परिष्रह सहन करना, 
उपाश्रयका परिष्ह सहन करना, तृण आदि स्पशेका परिपह सहन करना, मलका पारिषह सहन करना; 
निश्चय मान कि ऐसा चारित्र केसे पाछा जा सकता है? वधका परिषपह, और बंधके पारिपह् केसे 
बिकट हैं ! मिक्षाचरी कसी दुर्लभ है ! याचना करना कैसा दुलेभ है ! याचना करनेपर भी बस्तुका 
न मिलना यह अछाभ परिपह कितना कठिन है: कायर पुरुषोके हृदयकों भेद डालनेबाढा 
केशलोंच केसा विकट है ! तू विचार कर, कर्म-तैरीके लिये रोद्ररूप ब्रह्मचर्य ब्रतका पालना केसा 
दुलंभ है? सचमुच, अधीर आत्माको यह सब अति अति बिकट है । 

प्रिय पुत्र | तु सुख भोगनेके योग्य है । तेरा सुकुमार शरीर अति रमणीय सतिसे निर्मल स्नान 
करनेके तो स्रैथा योग्य है | प्रिय पुत्र ! निश्चय ही तु चारित्रको पालनेमें समर्थ नहीं है। चारित्रमे 
यावजीवन भी विश्राम नहीं । संयतिके गुणोंका महासमुदाय छोहेकी तरह बहुत भार्स है । संयम्क 
भारका बहन करना अत्यन्त ही विकट ह। जैसे आकाश-गंगाके प्रबाहके सामने जाना दृष्कर 
है, वेसे ही यौवन बयमे संयमका पाउना महादुष्कर हैं। जेंसे स्रोतके विरुद्ध जाना कठिन है, 
वैसे ही योवन अवस्थामें संयमका पाछना महाक्रठिन हैं । जैसे भुजाओसे समुद्रका पार करना दुष्कर है, 
वैसे ही युवा बयमें संयमगुण-समुद्रका पार करना महादुष्कर है। जैसे रेतका कौर नीरस है, बसे 
ही संयम भी नौरस है। जैसे खड़की धारके ऊपर चढना विकट है वैसे ही तपका आचरण करना 
महाविकट है | जैसे सर्प एकांत अर्थात्‌ सीधी इृष्टिसे चलता हैं, वैसे ही चारित्रमें ईर्यात्तमितिके कारण 
एकान्तरूपसे चलना महादुष्कर है | हे प्रिय पुत्र ! जैसे छोहेके चनोकों चत्राना कठिन है वैसे ही 
सेयमका पालना भी कठिन है । जैसे अप्निकी शिखाका पान करना दुष्कर है वैसे ही योवनमें यातिपना 
अगीकार करना महादुष्कर है। जैसे अत्यंत मंद संहननके धारक कायर पुरुषका यतिपनेकों धारण 
करना और पाठना दुष्कर है; जैसे तराजूसे मेर पर्वतका तोलना दुष्कर है, वैसे ही निश्वल्पनेसे, 


सम्रापुत्र ] आवनमाधोध ११५ 


इंकाराह्ति दश प्रकारके यतिघर्मका पालना दुष्कर है। जैसे भुजाओंसे स्वयंभूरमण समुद्रका पार करना 
दुष्कर है वैसे ही उपशमहीन मनुष्योंका उपशमरूपी समुद्रको पार कर जाना दुष्कर है। 

है पुत्र | शब्द, रूप, गंध, रस, स्पशी इन पांच प्रकारके मनुष्यसंबंधी भोगोंको मोगकर 
भुक्तमोगी होकर तू रृद्ध अवस्थामें धर्मका आचरण करना। माता पिताके भोगसंबंधी उपदेश खुन- 
कर वह दझृगापुत्र माता पितासे इस तरद बोलाः-- 

जिसके विषयकी ओर रुचि द्वी नहीं उसे संयमका पालना कुछ भी दुष्कर नहीं । इस आत्माने शारी- 
रिक और मानसिक वेदनाकों असातारूपसे अनंत बार सहन की है--भोगी है । इस आत्माने मद्दादुःखसे 
पूर्ण भयको उत्पन्न करनेवालीं अति रौद्र वेदनाएँ भोगीं हैं । जन्म, जरा और मरण ये भयके धाम हैं। 
चतुर्गतिरूपी संसार-अटबीमें भटकते हुए मैंने अति रौद्र दुःख भोगें हैं | हे गुरुजनों ! मनुष्य 
छोकमें ज्षम्मि जो अतिशय उष्ण मानी गई है, इस अग्निसे भी अनंतगुनी उष्ण ताप-बेदना इस आत्माने 
नरकमें भोगी हे । मनुष्यछोकमें ठंड जो भति शीतल मानी गई है, इस ठंडसे भी अनंतगुनी ठंडको 
असातापूर्वक इस आत्माने नरकमें भोगी है। छोहैके भाजनमें ऊपर पेर बॉँघकर और नीचे मस्तक करके 
देवताओंदारा विक्रियासे बनाई हुईं ब्रधकती हुई अप्निमें आक्रंदन करते हुए इस आत्माने अत्यन्त उच्र 
दुःख भोगा है। महादवकी अग्नि जैसी मरुदेशकी वज्ञमय बाढ्के समान कदंब नामकी नदीकी बाढू 
है, पूत्रंकालम ऐसी उष्ण बादूमें मेरी यह आत्मा अनंतबार जलाई गई है। 

आक्रंदन करते हुए मुझे भोजन पकानेके बरतनमें पकानेके लिये अनंतबार पटका गया है । नरकमें 
महारीद्र परमाधामिकोंने मुझे मेरे कइवे विषाकके लिये अनंतोंबार ऊँचे वृक्षकी शाखासे बाँधा है; 
बांधवरहित मुझे लम्बी लम्बी आरियोंसे चीरा है; अति तीक्ष्ण कंठकोंसे व्याप्त कँचे शाल्मलि वृक्षसे 
बधकर मुझे महान्‌ खेद पहुँचाया है; पाशमें ब्रॉँधकर आगे पीछे खींचकर मुझे अत्यन्त दुःखी किया है; 
महा! असत्य कोल्हूमें ईंबकी तरह अति रौद्रतासे आक्रन्दन करता हुआ में पेछा गया हूँ । यद्द सब्र जो 
भोगना पड़ा बह केवड अपने अशुम कर्मके अनंतोंबारके उदयसे ही भोगना पड़ा। साम नामके 
परमाधामिकोने मुझे कुत्ता बनाया; शाबछ नामके परमाधामिकोंने उस कुत्तेके रूपमें मुझे जमीनपर गिराया; 
जीण बस््लकी तरह फाड़ा; दृक्षकी तरह काटा; इस समय में अत्यन्त छटपटाता था | 

विकराल खड़से, भालेसे तथा दूसरे शख्ोंसे उन प्रचंडोंने मेरे टुकड़े टुकड़े किये । नरकमें 
पापकर्मसे जन्म हेकर महानूसे महान्‌ दुःखोंके भोगनेमें तित्मर भी कमी न रही थी । पररतेत्र 
मुझको अत्यंत प्रज्य्यलित रथमें रोजकी तरह जबर्दस्ती जोता गया था। मैं देवताओंकी वैक्रियक अम्निमे 
महिषकी तरह जलाया गया था। मैं भाइमें भूना जाकर असातासे अत्युम्र बेदना भोगता था । मैं 
ढंक और गिद्ध नामके विकराल पक्षियोंकी सणसीके समान चोंचोंस चूँथा जाकर अनंत बेदनासे कायर 
होकर बिछाप करता था। तृषाके कारण जल पीनेकी आतुरतामें वेगसे दौड़ते हुए में छुरेकी 
धारके समान अनंत दुःख देनेबाले बैतरणीके पानीको पाता था । वहाँ मै तीत्र खज्जकी धारके समान 
पत्तोंबाले और मह्दातापसे सतप्त ऐसे असिपत्र बनमें जाता था । वहाँपर पूर्वकालमें मुझे अनंत बार छेदा 
गया था । मुद्गरसे, तीब्र शखसे, त्रिशुलसे, मूसठसे और गदासे मेरा शरीर भप्न किया गया था | शरण- 
रूप छुखके बिना मैं अशरणरूप अनंत दुःखको पाता था। मुझे बख्रके समान छुरेकी तीक्ष्ण धारसे, 
छुरीस और कैंचौसे काठा गया था। मेरे खंड खंड टुकड़े किये गये थे। मुझे आइा आरपार काठा 
गया था । चररर शब्द करती हुई मेरी त्वचा उतारी गई थी । इस प्रकार मैंने अनंत दुःख पाये थे | 





११६ शीमद्‌ राजचम्त [ मृगापुत्र 
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में परवशतासे शगकी तरह अनंतबार पाशमें पकड़ा गया था। परमाधार्मिकोंने मुझे मगर 
मच्छके रूपमें जा डालकर अनंतबार दुःख दिया था। मुझे बाजके रूपमें पक्षीकी तरद जालमें 
फैंसाकर अनंतबार मारा था | फरसा झत्यादि शबोंसे मुझे अनंतोंबार वृक्षकी तरह काटकर मेरे छोटे 
छोटे टुकड़े किये थे | जैसे लुद्वार हथोड़ों आदिके प्रहारसे लोहेको पॉटता है वैसे ही मुझे भी पूर्वकालमें 
परमाधामिकोंने अनंतोंबार कूटा था। तांबा, लोहा और सौसेको अप्निमें गालकर उनका कलकल 
शब्द करता हुआ रस मुझे अनंतबार पिछाया था। अति रोद्रतासे वे परमाधार्मिक मुझे ऐसा कहते जाते 
थे कि पूर्वमवमें तुझे माँस प्रिय था, अब ले यह माँस। इस तरह मैंने अपने ही शरीरके खंड खंड दुकड़े 
अनंतबार गठके थे। मद्यकी प्रियताके कारण भी मुझे इससे कुछ कम दुःख नहीं सहने पड़े । इस तरह 
मैंने महाभयसे, महात्राससे और महादुःखसे थरथर कांपते हुए अनंत बेदना भोगी थी । जो बेदनायें 
सहनेमें अति तीत, रौद्र और उत्कृष्ट काल स्थितिकी हैं, और जो सुननेम॑ भी अति भयंकर हैं. ऐसी 
वेदनायें उस नरकमें मैंने अनंतत्रार भोगीं थीं। जैसी वेदना मनुष्यकोकमें दिखाई देती है उससे 
भी अनंतगुनी अधिक असातत्रिेदनीय नरकमें थी। मैंने सबे सबोंमें असातावेदनीय भोगी है । वहाँ 
क्षणमात्र भी सुख न था। 

इस प्रकार मृगापुत्रने वैराग्यभावसे संसारके परिश्रमणके दुःखको कहा | इसके उत्तरमें उसके 
माता पिता इस तरह बोले, कि है पुत्र ! यदि तेरी इच्छा दाक्षा लेनेकी है तो तू दीक्षा प्रहण कर, 
परंतु चारित्रमे रोगोत्पत्तिक समय तेरी दवाई कौन करेगा ! दुःखानिवात्ति कौन करेगा १ इसके बिना 
बड़ी कठिनता होगी? म॒गापुत्नने कहा यह ठकि है, परन्तु आप विचार करें कि वनमें मृग और 
पक्षी अकेले ही रहते है, जब उन्हें रोग उत्पन्न होता है तो उनकी चिकित्सा कौन करता है ? जैसे 
बनमें मृग अकेले ही विहार करते हैं वैसे ही मे भी चारित्र-वनमें व्रिहार करूँगा, और सत्रह प्रकारके 
झुद्ध सेयममें अनुरागी होऊँगा, बारह प्रकारके तपका आचरण करूँगा, तथा मृगचर्यासे विचरूँगा। जब 
मुगको बनमें रोगका उपद्रव होता है, तो वहाँ उसकी चिकित्सा कौन करता है ? ऐसा कहकर वह 
पुनः बोला, कि उस मृगको कौन औषधि देता है ? उस मृगके आनन्द, शांति और सुखकों कौन 
पूँछता है # उस मृगको आहार जरू कौन लाकर देता है? जैसे वह म्रग उपद्रवरहित होनेके बाद 
गहन वनरमें जहाँ सरोबर होता है, वहाँ जाता है, और घास पानी आदिका सेवन करके फिर यथेच्छ 
रूपसे विचरता हे वैसे ही में भी विचरूँगा । सारांश यह है कि में इस प्रकारकी मृगचर्याका आचरण 
करूँगा । इस तरह में भी मृगके समान संयमवान होऊँगा। अनेक स्थलोंमे त्रिचरता हुआ यति मृगके 
समान अप्रतिबद्ध रहे; यतिको चाहिये वह मृगके समान विचरकर झगचर्याका सेवन करके, सावद्य दूर 
करके बिचरे । जैसे मृग, ठतण जल आदिकी गोचरी करता है बैसे ही यति भी गोचरी करके संयम- 
भारका निर्वाह करे। वह दुराह्यारके लिये गृहस्थका तिरस्कार अथवा उसकी निंदा न करे, में ऐसे दी 
संयमका आचरण करूँगा। 

* एवं पुत्तो जहासु्ख /--है पत्र! जैसे तुझे खुख हो वैसे कर ! इस प्रकार माता पिताने 
आड्ा दे दी | आज्ञा मिलते ही जेसे महानाग कांचछी त्यागकर पा जाता है, वैसे ही वह शृगापुत्र 
ममलभावको नष्ट करके संसारकों व्यागकर संयम-धर्ममें सावधान हुआ और कंचन, कामिनी, मित्र, 
पुत्र, ज्ञाति और सगे संबंधियोंका परित्यागी हुआ । जैसे वल्लको झटककर धूलका झाड़ डालते हैं वैसे 
ही वह भी समस्त प्रपंचको ल्ागकर दीक्षा ठेनेके लिये निकल पड़ा | वह पवित्र पाँच महात्रतोंते युक्त 


सृमापुत्र ] भआवनाबोच ११७ 





हुआ; पाँच समितियोंसे सुशोमित हुआ; त्रिगु््तियोंसे युप्त हुआ; बाह्य और अभ्यंतर द्वादश तपसे संयुक्त 
हुआ; ममत्वरहित हुआ; निरहंकारी हुआ; स्रियों आदिके संगसे रहित हुआ; और इसका समस्त प्राणियोंमें 
समभाव हुआ | आहार जल प्राप्त दे अथबा न हो, छुख हो या दुःख हो, जीवन हो या मरण 
हो, कोई स्तुति करो अथवा कोई निंदा करो, कोई मान करों अथवा अपमान करो, वह उन सबपर 
समभावी हुआ | वह ऋद्धि, रस और सुख इन तीन गवंके अहंपदसे विरक्त हुआ; मनदंड, 
बचनदंड और कायदंडसे निदृत्त हुआ; चार कषायोंसे मुक्त हुआ; वह माथाशल्य, निदानशब्य और 
मिथ्यात्रशल्य इन तीन शल्योंसे विरक्त हुआ; सात महाभयोसे भयरहित हुआ; द्वाश्य और शोकसे निबृत्त 
हुआ, निदानरदित हुआ; राग द्वेषरूपी बंधनसे छूट गया; वॉछारहित हुआ; सब प्रकारके ब्रिछाससे 
रहित हुआ; और कोई तलवारसे काटे या कोई चंदनका विछेप करे उसपर समभावी हुआ | उसने 
पापके आनेके सब्र द्वारोंको बंद कर दिया; वह झुद्ध अंतःकरण सहित धर्मध्यान आदि व्यापारमें प्रशस्त 
हुआ; जिनेन्द्र-शासनके तक्तोंमे परायण हुआ; वह ज्ञानसे, आत्मचारित्रसे, सम्यक्त्वसे, तपसे और प्रत्येक 
महात्रतकी पॉच पाँच भावनाओंसे अर्थात्‌ पाँचों मह्यरतोंकी प्॑चीस भावनाओोंसे, और निर्मलतासे अनुपम- 
रूपसे विभूषित हुआ । अंत्म वह महाज्ञानी युवराज झगापुत्र सम्यक्‌ प्रकारसे ब्रहुत बर्षतक आत्म- 
चारित्रकी सेवा करके एक मासका अनशन करके सर्वोच्च मोक्षगतिमे गया | 

प्रमाणशिक्षा:---तक्तज्ञानियोंद्रारा सप्रमाण सिद्धकी हुई द्वादश भावनाओमें की संसारभावनाकों दृढ़ 
करनेके लिये यहाँ मृगापुत्रके चरित्रका वर्णन किया गया है | संसार-अटबीमें परिश्रमण करनेमें अनंत 
दुःख है यह विश्रेक-सिद्ध है; और इसमे भी जिसमें निमेषमात्र भी खुख नहीं ऐसी नरक अधोगतिके 
अनंत दुःगवोंको युवक ज्ञानी योगीन्द्र झगापुत्रने अपने माता पिताके सामने वर्णन किया हैं । वह केवल 
संसारसे मुक्त होनेका ब्रीतरागी उपदेश देता है। आत्म-चारित्रके धारण करनेपर तप, परिषह 
आदिके बाह्य दुःखको दुःख मानना और महा अधोगतिके श्रमणरूप अनंत दुःखको बहिर्भाव मोहिनीसे 
सुख मानना, यह देखो कैसी भ्रमविचित्रता है ! आत्म-चारित्रका दुःख दुःख नहीं, परन्तु बह परम सुख 
है, और अन्तमे वह अनंतसुख-तरंगकी प्राप्तिका कारण है । इसी तरह भोगविछास आदिका छुख भी 
क्षणिक और बहिदश्य सुख केबल दुःख ही है, वह अन्‍्तमें अनंत दुःखका कारण है; यह बात 
सप्रमाण सिद्ध करनेके लिये महाज्ञानी मृगापुत्रके वैराग्यकों यहा दिखाया है| इस महाग्रभाववान, महा- 
यशोमान मृगापुत्रकी तरह जो साधु तप आदि और आत्म-चारित्रि आदिका झुद्धाचरण करता है, वह 
उत्तम साधु त्रिछोकमे प्रसिद्र और सर्वोच्च परमसिद्धिदायक सिद्धमतिकों पाता है। त्जज्ञानी 
संसारके ममल्रको दुःखबृद्धिरूप मानकर इस मुगापुत्रकी तरह परम सुख और परमानंदके कारण ज्ञान, 
दर्शन चारिनिरूप दिव्य चिंतामणिकी आराधना करते हैं । 

महर्षि मृगापुत्रका सर्वोत्तम चरित्र ( संसारभावनाके रूपसे ) संसार-परिश्रमणकी निवृत्तिका और 
उसके साथ अनेक ग्रकारकी निदृत्तियोंका उपदेश करता है । इसके ऊपरसे अंतर्दर्शनका नाम निवृत्ति- 
बोध रखकर आत्म-चारिजिकी उत्तमताका वर्णन करते हुए म्गापुत्रका यह चरित्र यहाँ पूर्ण होता है । तत्त्व 
ज्ञानी सदा ही संसार-परिश्रमणकी निद्गत्ति और सावध उपकरणकी निःृत्तिका पत्रित्र विचार करते रहते हैं । 

इस प्रकार अंतर्द्शनके संसारभावनारूप छट्ठे चित्रमें गृगापुत्र चरित्र समाप्त हुआ । 


११८ भीमद्‌ गज चम्त॒ [ आभअवभावना 


सप्तम चित्र 
आशभश्रवभावना 
बारह अविरति, सोलह कषाय, नव नोकषाय, पाँच मिध्यात्त और पन्द्रद्द योग ये सब मिलकर 
सत्तावन आश्रव-द्वार अर्थात्‌ पापके प्रवेश होनेकी प्रनालिकाये है । 





महाविदेहमें विशाल पुंडरिकिणी नगरीके राज्यसिंहासनपर पुण्डरीक और कुण्डरीक नाबके 
दो भाई राज करते थे | एक समय वहों तत्वविज्ञानी मुनिराज विहार करते हुए आये। मुनिके वैरास्य- 
बचनामृतसे कुंडरीक दीक्षामें अनुरक्त हो गया, और उसने घर आनेके पश्चात्‌ पुंडरीकको राज्य सौंपकर 
चारित्रको अंगाकार किया | रूखा सूखा आहार करनेके कारण वह थोड़े समयमें ही रोगग्रस्‍श्त हो गया, 
इस कारण अतमें उसका चारित्र भंग हो गया | उसने पुंडर्सीकिणी महानगरीकी अशोकवाटिकामें 
आकर ओऔघा और मुखपत्ती वृक्षपर लटका दिये; और वह इस बातका निरंतर सोच करने छगा कि 
अब पुंडरीक मुझे राज देगा या नहीं ? बनरक्षकने कुंडर्रकको पहचान लिया। उसने जाकर पुंडरीकसे 
कहा कि बहुत व्याकुल अवस्थामे आपके माई अशोक बागमे ठहरे हुए है । पुंडरीकने वहाँ आकर 
कुंडरीकके मनोगत भावोंको जान लिया, और उसे चारित्रसे डगमगाते देखकर बहुतसा उपदेश दिया, 
और अन्‍्तमें राज सौंपफर घर चछा आया | 

कुंडरीककी आज्ञाको सामंत अथवा मंत्री लोग कोई भी न मानते थे, और वह हजार बर्षतक 
प्रवज्याका पान करके पतित हो गया है, इस कारण सत्र कोई उसे धिक्कारते थे | कुंडरीकने राज 
होनेके बाद अति आहार कर लिया, इस कारण उसे रात्रिमें बहुत पीड़ा हुई और बमन हुआ 
उसपर अग्रीति होनेके कारण उसके पास कोई भी न आया, इससे कुण्डरीकके मनमें प्रचंड क्रोध 
उत्पन्न हुआ। उसने निश्चय किया कि यदि इस रोगसे मुझे शांति मिले तो फिर में सुबह होते ही इन 
सबको देख छँगा । ऐसे महादुध्यीनसे मरकर वह सातबे नरक अपयठांण पाथड़ेम तैतीस सागरकी 
आयुके साथ अनंत दुःखमें जाकर उत्पन्न हुआ । कैसा विपरीत आश्रव-द्वार ! ! ! 

इस प्रकार प्मम चित्रमें आभश्रवमावना समाप्त हुई | 


अष्टम चित्र 
संवरभावना 
सम्बर भावना--जो ऊपर कहा है वह आश्रव-द्वार है । और पाप-प्रनालिकाको सर्व प्रकारसे 
रोकना ( आते हुए कर्म-समृहको रोकना ) वह संवरभाव है । 
पुंडरीक 
(कुंडरीककी कथा अनुसंधान ) कुंडरीकके मुखपत्ती इत्यादि उपकरणोंको प्रहणकर पुंडरीकने निश्चय 
किया कि मुझे पहिले महर्षि गुरुके पास जाना चाहिये, और उसके बाद ही अन्न जल प्रहण करना चाहिये। 
नंगे पैरोंस चछनेके कारण उसके पैरोंमे कंकरों और काँटोंके चुमनेसे खुनकी धारायें निकलने 
लगीं तो मी वह उत्तम ध्यानमें समतामावसे अवध्थित रहा | इस कारण यह महानुभाव पुंडरीक 
मरकर समर्थ सर्वार्थीतिद्दि विमानमें तैंतीस सागरकी उत्कृष्ट आयुसद्वित देत्र हुआ । आश्रवसे कुंडरीककी 
कैसी दुःखदशा दुई और संबरसे पुण्डरीककों कैसी सुखदशा मिली | 


ध्ु 


निर्जतभावना ] भीयनाबीध ११६, 
संवरमावना-द्वितीय दृष्टांत 
आवज़खामी 

श्रीवजस्वामी कंचन-कामिनीके द्रव्य-भावसे सम्पूणेतया परित्यागी थे | किसी श्रीमंतकी रुक्मिणी 
गामकी मनोहारिणी पुत्री वज्ञस्वार्माके उत्तम उपदेशको श्रवण करके उनपर मोहित हो गई | उसने घर 
आकर माता पितासे कहा कि यदि मैं इस देहसे किसीकों पाति बनाऊँ तो केवल वज़स्वामीका ही बना- 
ऊँगी ! किसी दूसरेके साथ संऊुम्त न होनेकी मेरी प्रतिज्ञा है। रक्मिणीको उसके माता पिताने बहुत कुछ 
समझाया, और कहा कि पगली ! विचार तो सही कि कहीं मुनिराज भी विवाह करते हैं ! इन्होंने तो 
आश्रव-द्वारकी सत्य प्रतिज्ञा अहण की है, तो भी रुक्मिणीने न माना | निरुपाय होकर धनावा सेटने 
बहुतसा द्रव्य और सुरूपा रुक्मिणीकों साथमें लिया, और जहाँ वज़स्वामी विराजते थे, वहाँ आकर 
उनसे कहा कि इस लक्ष्मीका आप यथारुचि उपयोग करें, इसे वैभव-विलासमें काममे लें; और इस मेरी 
महासुकोमला रुक्मिणी पुत्रीस पाणिग्रहण करें | ऐसा कहकर वह अपने घर चढछा आया | 

यौवन-सागरमें तेरती हुई रूपकी राशि रुक्मिणीने वज़त्लामीको अनेक प्रकारसे भोगोंका 
उपदेश दिया; अनेक प्रकारसे भोगके सुखोंका वर्णन किया; मनमोहक हावभाव तथा अनेक 
प्रकारके चढायमान करनेवाले बहुतसे उपाय किये; परन्तु वे सब्र वृथा गये | महासुंदरी रुक्रिमणी 
अपने मोह-कटाक्षमं निष्फल हुई उम्रचरित्र बिजयमान वजस्ामी मेरुकी तरह अचछ और अडोल रहे। 
रुक्मिणीके मन, वचन और तनके सब्र उपदेशों और हावभावसे वे लेशमात्र भी नहीं पिघके | ऐसी 
महाविश्ञाल हृढ़ता देखकर रुक्मिर्णा समझ गई, और उसने निश्चय किया कि ये समर्थ जितेन्द्रिय महात्मा 
कभी भी चढायमान होनेवाले नहीं। छोहे और पत्थरका पिघलाना सुरूम है, परन्तु इस महापत्रित्र 
साधु वजस्वामीकों पिघठानकी आशा निरथंक ही है, और वह अधोगतिका कारण है। ऐसे विचार कर उस 
रुक््मिणीने अपने पिताकी दी हुई छक्ष्मीको शुभ क्षेत्रम छगाकर चारित्रकों प्रहण किया; मन, वचन और 
कायाको अनेक प्रकारस दमन करके आत्म-कल्याणकी साधना की, इसे तत्त्वज्ञानी सम्बरभावना कहते है। 

इस प्रकार अश्म चित्रमें संचरभावना समाप्त हुईं | 


नवम चित्र 
निजेरा भावना 
बारह प्रकारके तपसे कमोके समूहकों जछाकर भस्मीमूत कर डालनेका नाम निर्जरामात्ना 
हैं | बारह प्रकारके तपमे छह प्रकारका बाह्य और छह प्रकारका अभ्यंतर तप है | अनशन, ऊणो- 
दरी बृत्तिसंक्षेप, रसपरित्याग, कायक्रैश और संठोनता ये छह बाह्य तप है | प्रायश्वित्त, त्रिनय, वेयावच्च, 
शाखपठन, ध्यान, और कायोत्सर्ग ये छह अभ्यंत्तर तप हैं । निर्जत दो प्रकारकी है---एक अकाम 
निर्जरा और दूसरी सकाम निर्जरा। निजेराभावनापर हम एक विप्र-पुत्रका दृष्ठांत कहते हैं । 


हहप्रहारी 
किसी आह्णने अपने पुत्रकों सप्ृग्यसनका भक्त जानकर अपने घरसे निकाह दियां। वह 
पहँसि निकल पड़ा, और जाकर चोरोंकी मंडलीमें जा मिझा । उस मंडलीके अगुआने उसे अपने 
काममें पराक्रमी देखकर उसे अपना पुत्र बनाकर रक्‍्खा । यह बिम्रपत्र दुश्लेके दमन करनेमें 
इृढप्रद्वारी सिद्ध हुआ, इसके ऊपरसे इसका उपनाम हृढअहारी पड़ा । यह हृढग्रह्मरी चोरोंका अगुआ 
हो गया, और नगर और अमोंके नाश करनेमें प्रबल छातीवाला सिद्ध हुआ | उसने बहुतसे प्राणियोंके 
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प्राण लिये । एक समय अपने साथी डाकुओंको लेकर उसने एक महानगरको छूटा । इृढप्रहारी एक 
विप्रके घर बैठा था | उस विप्रके यहाँ बहुत प्रेममावसे क्षीर-भोजन बनाया गया था। उस क्षीर-भोजनके 
भाजनसे उस बिप्रके छोहुपी बालक चिपट रहे थे । हृढ़प्रहरी उस भोजनको छूने छगा। ब्राह्मणीने 
कहा, है मूर्खराज ! इसे क्यें छूता है ! यह फिर हमारे काममें नहीं आबेगा, तू इतना भी नहीं सम- 
झता । इठप्रहारंको इन बचनोंसे प्रचंड क्रोध आ गया, और उसने उस दीन ख्रीको मार डाला | 
नहाते नहाते ब्राह्मण सदायताके लिये दौड़ा आया, उसने उसे भी परभवको पहुँचाया | इतनेमें 
धरमेंसे एक दौड़ती हुईं गाय आयी और बह अपने सीगोसे दृढप्रह्मराका मारने लगी | उस महादुष्टने 
उसे भी कालके सुपुर्द की | उसी समय इस गायके पेठमेंसे एक बछदा निकलकर नीचे पड़ा । उसे 
तड़फता देख दृढप्रहारीाके मनमे बहुत बड़ा पश्चात्ताप हुआ | मुझे विक्कार है कि मैने महाधोर हिंसाएँ 
कर डा्ीं | अपने इस पापसे मेरा कत्र छुटकारा होगा! सचमुच आत्म-कन्याणके साधन करेनेमें ही श्रेय है। 
ऐसी उत्तम भावनासे उसने पंचमुष्टि केशछोच किया | वह नगरीके किसी मुह॒छेमे आकर 
उम्र कायोत्सर्गसे अवस्थित हो गया । इद़प्रहारी पहिठे इस समश्त नगरकों संतापका कारण हुआ 
था, इस कारण छोगोंने इसे अनेक तरहसे सेताप देना आरंभ किया । आते जाते हुए छोगोंके घूल-मिर्ट 
और ईंट पत्थरके फेंकनेसे और तलवारकी मृठसे मारनेसे उसे अत्यन्त संताप हुआ | वहाँ छोगोंने डेढ़ 
महिनेतक उसका अपमान किया । बादमे जब लोग थक गये तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। हृद्ठप्रहारी 
वहाँस कायोत्सर्गका पालनकर दूसरे मुहल्लेमे ऐसे हा उम्र कायोत्सर्गमे अवस्थित हो गया। उस 
दिशाके छोगोने भी उसका इसी तरह अपमान किया | उन्होने भी उसे डेढ़ महीने तग करके छोड़ 
दिया । वहॉँसे कायोत्सगिका पाठनकर इढ़प्रहारी तीसरे मुहछेमें गया । वहाँके छोगोने भी उसका 
इसी तरह महाअपमान किया | वहाँसे डेढ़ महीने बाद वह चौथे मुहलछेमे डेढ़ मासतक रहा । वहाँ 
अनेक प्रकारके परिषहोंकों सहनकर वह क्षमामे छीन रहा | छट्ठे मासमे अनंत कर्म-समुदायकों जलाकर 
अत्यन्त झुद्ध होते होते वह कर्मरहित है| गया। उसने सब ग्रकारके ममत्वका ध्याग किया। वह 
अनुपम कैवल्यज्ञान पाकर मुक्तिके अनंत सुखानंदसे युक्त हुआ। यह निर्जराभावना दृढ़ हुई। अब-- 


दशमचित्र 


लोकस्वरूपभावना 

लोकस्वरूपभावनाः---इस भावनाका स्वरूप यहाँ संक्षेपम॑ कहना है। यहि पुरुष दो हाथ 
कमरपर रखकर पेरेका चोड़े करके खड़ा हो तो बसा ही लोकनाल अथवा लोकका स्वरूप जानना 
चाहिये । बढ छोक स्वरूप तिरछे थालके आकारका है, अथवा खड़े मृदंगके समान है। लोकके 
नौजे भुवनपत्ति, व्यंतर, और सात नरक हैं; मध्य भागमे, भढ़ाई द्वीप है; ऊपर बारह देवकछोक, नतर 
प्रैबेयक, पॉच अनुत्तर विमान और उनके ऊपर अनंत सुखमय पवित्र प्िद्वगतिकी पड़ोसी सिद्धशिला 
है । यह लोकालोक प्रकाशक, सर्वकज्ष, सर्ंद्शी और निरुपम केब्रछज्ञानियोंने कहा है | संक्षेपमें 
लोकसखरूप भावनाको कहा | 

इस दर्शनमें पाप-प्रनालिकाकों रोकनेके लिये आश्रवभावना और संवरभावना, तप महाफलके लिये 
निर्जराभावना, और छोकखरूपके कुछ तत्त्तोंके जाननेके लिये छोकस्वरूपभावनायें इन चार चित्रोंमें पूर्ण हुईं। 


दर्शम चित्र समाप्त 
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है वादियों ! मुझे तुम्हारे लिये एकांतवाद ही ज्ञानकी अपूर्णताकी निशानी दिखाई देती है। 
क्योंकि जैसे नव्रसिखे कवि लोग काव्यमें जैसे तैसे दोषकों छिपानेके लिये “ही” दाब्दका उपयोग 
करते हैं, वैसे ही तुम भी नवसिखे ज्ञानसे “ ही ” अर्थात निश्चयपनेकों कहते हो । 

हमारा महावीर इस तरह कभी भी नहीं कढेगा । यही इसकी सत्कवि जैसी चमत्कृति है | 


। 
वचनामरूल ब्ि. से. १९४३ कार्तिक 
१ यह तो अखंड सिद्धांत मानो कि संयोग, वियोग, सुख, दुःख, खेद, आनंद, अग्रीति, 
अनुराग इत्यादि योग किसी व्यवस्थित कारणकों लेकर ही होते है । 
२ एकांतभावी अथवा एकांत न्यायदोषको न मान बैठना । 
» है किसीका भी समागम करना योग्य नहीं । जबतक ऐसी दह्या न हो तबतक अवश्य 
ही सत्पुरुषोके समागमका सेवन करना उाधित हैं । 
9 जिस कृत्मके अन्तमे दुःख है उसका सनन्‍्मान करते हुए प्रथम विचार करो । 
£ ५ पढ़िले तो किसीको अन्तःकरण नहीं देना; यदि दो तो फिर उससे मिन्नता नहीं रखना; 
यदि अंतःकरण देकर भी भिन्नता रक्खो तो अंतःकरणका देना न देनेके ही समान है। 
६ एक भोगको भोगते हुए भी कर्मकी वृद्धि नहीं करता, और एक भोगका नहीं भोगते 
हुए भी कर्मकी वृद्धि करता है; यह आश्चर्यकारक किन्तु समझने योग्य कथन है। 
७ योगानुयोगसे बना हुआ कृत्य बहुत सिद्धि देता है । 
८ हमने जिससे भेद-भावकों पाया हो उसको सर्वस्त्र अपैण करते हुए नहीं रुकना | 
९ तब ही लोकापवाद सहन करना जब कि वे ही लोग स्वयं किये हुए अपवादका पुनः 
परचात्ताप करें । 
. १० हजारों उपदेशोंके वचन सुननेकी अपेक्षा उनमेसे थोड़े बचनोको विचारना ही विशेष 
कल्याणकारी है। 
११ नियमपूर्वक किया हुआ काम शीघ्रतासे होता है, अभष्टि सार्द्धि देता हैं, और आनन्दका 


कारण होता है। 
१६ 
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१२ ज्ञानियोंद्वारा एकत्र की हुई अद्भुत निधिके उपभोगी बने । 
१३ स्री जातिमें जितना माया-कपठ है उतना भौलापन भी है । 
* «१४ पठन करनेकी अपेक्षा मनन करनेकी ओर विशेष रक्ष देना। 
१५ महापुरुषके आचरण देखनेकी अपेक्षा उनका अंतःकरण देखना यद्द अधिक उत्तम है । 
१६ घचनसप्तशतीको पुन्रः पुनः स्मरणमें रक्खो। 
९ १७ महात्मा होना हो तो उपकारबुद्धि रक्खो; सत्पुरुषके समागममें रहो; आहार, विहार 
आदिमें अलुब्ध और नियमित रहो; सद्माखरका मनन करो; और उँची श्रेणीमें लक्ष रकखो । 
१८ यदि इनमेंसे एक भी न हो तो समझकर आनंद रखना सीखो । 
१९, बर्तावमें बाछक बनो, सत्यमें युवा बनो, और ज्ञानमे इृद्ध बनो। 
९१“ २० पहिले तो राग करना ही नहीं, यदि करना ही हो तो सत्पुरुषपपर करना; इसी तरह 
पहिले तो द्वेष करना ही नहीं, और यदि करना हो तो कुशीलपर करना । 
- २१ अनंतज्ञान, अनंतदशन, अनंतचारित्र और अनंतवीयस अभिन्न ऐसी आत्माका एक पढल- 
भर भी तो विचार करो। 
२२ जिसने मनको बशमें किया, उसने जगतको वश किया । 
२३ इस संसारको क्‍या करे ? अनंतबार हुई मॉँको ही आज हम ख्रीरूपसे भोगते है । 
२४ निर्म्रथता धारण करनेसे पहहिले पूर्ण विचार करना; इसके कारण दोष लगानेकी अपेक्षा 
अल्पारंभी होना । 
« ३७ समर्थ पुरुष कह्याणका स्वरूप पुकार पुकारकर कह गये है, परन्तु वह किसी विर- 
लेको ही यथार्थरूपस समझमें आया हैं | 
२६ ख्रीके स्वरूपपर होनेवाले मोहको रोकनेके लिये त्वचा विनाके उसके रूपका बारंबार 
चिंतवन करना योग्य है । 
४ २७ जैसे छाछसे शुद्ध किया हुआ साश्रिया शरीरको नीरोग करता है वैसे ही कुपात्र भी 
सत्पुरुषके रक्खे हुए हाथसे पात्र बन जाता है । 
- २८ जैसे तिरछी आँख करनेसे दो चंद्र दौख पड़ते है उसी तरद्द यद्यपि आत्माका सय स्वरूप 
एक शुद्ध सचिदानंदमय है तो भी वह आंतिसे भिन्न ही भासित होता है । 
९५ “२९ यथार्थ वचन प्रहण करनेमें दंभ नहीं रखना, और ऐसे बचनोंके उपदेश देनेवालेका 
उपकार भुलाना नहीं | 
३० हमने बहुत विचार करके इस मूल तत्त्ककी खोज की है कि---“ गुप्त चमत्कार ही 
सृश्टिके छक्षमें नहीं है | ”” 
: ३१ बच्चेको रुढाकर भी उसके हाथमेंका संखिया ले लेना | 
३२ निर्म अंतःकरणसे आत्माका विचार करना योग्य है । 
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३३ जहाँ : मैं ' मान रहा है वहाँ “व्‌” नहीं है, और जहाँ ' तू ? मान रद्दा दै वहाँ 
४ तू ? नहीं है । 

४३४ है जीव | अब भोगसे शांत हो, शांत ! ज़रा बिचार तो सही कि इसमें कौनसा छुख है! 

३५ बहुत दुखियाजानेपर संसारमें नहीं रहना । 

- ३६ सत्त्ञान और सत्शीकको साथ साथ बढ़ाना | 
« ३७ किसी एक वस्तुसे मैत्री नहीं करना, यादे करना ही हो तो समस्त जगतसे करना। 

३८ महासौंदर्यसे पूर्ण देवांगनाके क्रीड़ा-बिछास निरीक्षण करनेपर भी जिसके अंतःकरणमें 
कामसे अधिकाधिक वैराग्य प्रस्फुरित द्योता हो उसे धन्य है; उसे त्रिकाल नमस्कार है | 

३५९ भोगके समयमें योगका स्मरण होना यह लुघुकर्माका लक्षण है। 

४० यदि इतना हो जाय तो मै मोक्षकी इच्छा न करूँ---समस्त सृष्टि सत्शीलकी सेवा करे, 
नियमित आयु, नीरोग शरीर, अचल प्रेम करनेवाली सुन्दर त्रियाँ, आज्ञानुवर्ती अनुचर, कुऊ-दीपक 
पुत्र, जीवनपर्यत बाल्यावस्था, और आत्म-तक्तका चिंतवन । 

9१ किन्तु ऐसा तो कभी भी होनेवाला नहीं, इसलिये में तो मोक्षकी ही इच्छा करता हूँ। 

४२ सृष्टि क्या सर्व अपेक्षासे अमर होगी ! 

9३ शुक्ल निजेनावस्थाको में बहुत मानता हूँ। 

99 स॒श्-लीलामें शांतमावसे तपश्चर्या करना यह भी उत्तम है। 

9५ एकांतिक कथन करनेवाला ज्ञानी नहीं कहा जा सकता । 

9६ शुक्ल अंतःकरणके बिना मेरे कथनका कौन इन्साफ़ करेगा ! 

३७ ज्ञातपुत्र भगवानके कथनकी ही बलिद्ारी है । 

४८ देब देवीकी प्रसन्नताको हम क्या करेंगे ? जगत॒की प्रसन्नताको हम क्या करेंगे £ प्रसनता- 
की इच्छा करो तो सत्पुरुषकी करो। 

४९ में सच्चिदानन्द परमात्मा हूँ। 

. ७५० यदि तुम्हें अपनी आत्माके हितके लिये प्रवृत्ति करमेकी अभिलाषा रखनेपर भी इससे 
निराशा हुई हो तो उसे भी अपना आत्म-हित ही समझो । 

७५१ यदि अपने शुभ विचारमें सफर न हो, तो स्थिर चित्तसे सफल हुए हो ऐसा समझो । 

७२ ज्ञानीनन अंतरंग खेद और हर्षसे रहित होते है। 

७५३ जहॉतक उस तत्त्वकी प्राप्ति न हो वहाँतक मोक्षका सार नहीं मिला । 

७५४ नियम पालनेकी इढ़ता करनेपर भी वह नहीं पलछता, यह्द पूर्वकर्मका ही दोष है, ऐसा 
ज्ञानियोंका कहना है । 

७० संसाररूपी कुटुंबके घर अपनी आत्मा पाहुनेके समान है | 

७५६ भाग्यशाली वही है जो दुर्भाग्यशार्लापर दया करता है । 

«५७ महर्षि शुभ द्रव्यको शुभ भावका निमित्त कहते हैं । 
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« ७५८ स्थिर चित्तसे धर्म और शुक्लध्यानमें प्रद्गत्ति करो । 
७९ परिग्रहकी मूच्छी पापका मूल है । 
६० जिस कृत्यके करते समय व्यामोहयुक्त खेदमें रहते हो, और अन्तमें भी पछताते हो, तो 
ज्ञानी लोग उस कृत्यको पूर्वकर्मका ही दोष कहते है । 
“ ६१ मुझे जड़ भरत ओर विदेही ज़नककी दशा प्राप्त होओं | 
६२ जो सत्पुरुषद्वारा अंतःकरणपूर्वक्र आचरण किया गया है अथवा कहा गया है, वही धर्म है । 
६३ जिसकी अंतरंग मोहकी ग्रंथी नष्ट हो गई हो वही परमात्मा है । 
६9 ब्तको लेकर उसे उल्लासयुक्त परिणामसे भंग नहीं करना। 
४५ - ६५ एकनिष्ठासे ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करनेसे त्तजज्ञान प्राप्त होता है । 
६६ क्रिया द्वी कर्म है, उपयोग ही धर्म है, परिणाम ही बंध्र है, श्रम ही मिध्यात्र है, शोककों 
स्मरण नहीं करना; ये उत्तम चस्तुयें मुझे ज्ञानियोंने दी हैं । 
६७ जगत्‌ जैसा है उसे तत््वज्ञानकी दष्टिस वैसा ही देखो | 
६८ श्रीगौतमको चार वेदका पाठ किया हुआ देखनेके लिये श्रीमान्‌ महावीरस्वामीने सम्यक्‌ 
नेत्र दिये थे। 
६९ भगवतीमें कही हुई पुष्ठछ७ नामके पर्ताजककी कथा तक्तनज्ञानियोका कहां हुआ 
सुंदर रहस्य है । 
७० वीरके कहे हुए शात्रोंमे सुनहरी वचन जहाँ तहाँ अछग अल्ग और गुप्त है। 
“9१ सम्यकनेत्र पाकर तुम चाहे जिस किसी धर्मशासतत्रका मनन करो तो भी उससे ही आत्म- 
हित ग्राप्त होगा | 
७२ हे कुदरत ! यह तेरा प्रबल अन्याय है कि मेरी विचार की हुई नौतिसे तू मेरा काछ 
ब्यतीत नहीं कराती ! ( कुदरत अर्थात्‌ पूर्वकर्म )। 
७३ मनुष्य ही परमेश्वर हो जाता है, ऐसा ज्ञानाजन कहते है । 
७४ >त्तराध्ययन नामके जैनसूत्रका तक्तदृष्टिसे पुनः पुनः अवलोकन करो | 
७५ जीते हुए मरा जा सके तो फिरसे न मरना पड़े, ऐसे मरणकी इच्छा करना योग्य हैं । 
४ ७६ मुझे कृतप्नताके समान अन्य कोई भी महादोष नहीं छगता | 
९५ ७७ जगतमे यदि मान न होता तो यहीं मोक्ष थी | 
७८ वस्तुको वस्तुरूपसे देखो । 
९ ७९ धर्मका मूल 'बि० है। 
८० विद्या उसीका नाम है कि जिससे अविशा प्राप्त न हो । 
८१ वीरके एक एक वाक्यकों भी समझो | 
९५ ८२ अहंकार, कतप्नता, उत्सूत्र-प्ररूपणा, अविबेक-धर्म ये दुर्गतिके लक्षण है। 
१ भीमदके साक्षात्‌ संपर्क आये हुए. एक सज्जन मित्रका कहना है कि यहाँ वि० से विचार, विवेक, विनय 
ओर विराम ये चार बाते ली गई हैं | अनुबादक । 
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८३ बज्लीका कोई अंग छेशमात्र भी सुखदायक नहीं तो भी उसे मेरी देह भोगती है। ' 

८४ देह और देहके लिये ममत्व यह मिथ्यात्वका लक्षण है। 

८५ अभिनिवेशके उदयमें प्ररूपणा न हो, उसको मैं ज्ञानियोंके कहनेसे महाभाग्य कहता हूँ। 

८६ स्थाद्वादरैलीसे देखनेपर कोई भी मत असत्य नहीं ठहरता। 

८७ ज्ञानीजन स्वादके त्यागको आहारका सच्चा त्याग कहते हैं। 

८८ अभिनिवेशके समान एक भी पाखंड नहीं है । 

८९ इस कालुमें ये बातें बढ़ी हैं;:--बहुतसे मत, बहुतसे तत्ततज्ञानी, वहुतसी माया, और 
बहुतसा परिम्रह । 

९० यदि तक्ताभिकाषासे मुझसे पूँछो तो में तुम्हें अबश्य रागरहित धर्मका उपदेश 
दे सकता हूँ । 

९१ जिसने समस्त जगतके शिष्य होनेरूप इृश्टिको नहीं जाना वह सहुरु होने योग्य नहीं। 

९.२ कोई भी शाद्भाशुद्ध धर्म-क्रेया करता हो तो उसको करने दो । 

९३ आत्माका धर्म आत्मामें ही है | 

९४ मुझपर सब सरलभावसे आज्ञा चलाये तो में खुशी हूँ । 

९५ में संसारमें छेशमात्र भी रागयुक्त नहीं तो भी उसीको भोगता हूँ; मैंने कुछ द्याग 
नहीं किया | 

९६ निर्विकारी दशापूर्वक मुझे अकेला रहने दो | : ' 

९७ महावीरने जिस ज्ञानसे जगतको देखा है वह ज्ञान सत्र आत्माओंमें है, परन्तु उसका 
आविर्भाव करना चाहिये | 

९.८ बहुत ऊब जाओ तो भी महावीरकी आज्ञाका मंग नहीं करना । चाहे जैसी शंका हो 
तो भी मेरी तरफसे वीरको संदेहरहित मानना | 

९९ पार्खनाथस्वामीका ध्यान योगियोंको अवश्य स्मरण करना चाहिये। निश्चयसे नागकी 
उत्र-छायाके समयका यह पार्श्वनाथ कुछ और ही था ! 

१०० गजसुकुमारकी क्षमा, और राजीमती जो रहनेमीको बोध देती है वह बोध 
मुझे प्राप होओ | 


१०१ भोग भोगनेतक ( जहाँतक उस कर्मका उदय है वहाँतक ) मुझे योग ही प्राप्त रहो ! ' 


१०२ मुझे सब शाख्रोंमे एक ही तत्त्व मिला है, यदि में ऐसा कहूँ तो यह मेरा अहंकार नहीं है । 
१०३ न्याय मुझे बहुत प्रिय है। बीरकी दौली यही न्याय है, किन्तु इसे समझना दुर्लभ है । 
४ १०४ पवित्र पुरुषोंकी कृपादइृष्टि ही सम्यग्दरीन है। 
१०५ भर्वदरिका कहा हुआ भाव विश्वद्ध-ब॒ुद्धिसि विचारनेसे ज्ञानकी बहुत उर्घ-दशा होने- 
तक रहता है । 
१०६ मैं किसी भी धर्मसे विरुद्ध नहीं, में सब धर्मोको पालता हूँ; और तुम सब धम्मोसे 
विरुद्ध हो ऐसा कहनेमें मेरा आशय उत्तम है | 


+<>< 
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१०७ अपने माने हुए घर्मका मुझे किस प्रमाणसे उपदेश करते हो, यह जानना मुझे 
जरूरी है । 
१०८ शिथिरू बंधन दइृष्टिसि नीचे आते आते ही बिखर जाता है | ( यदि निजरा करना 
आता हो तो--- ) 
१०९, भुझे किसी भी शाझ््रमें रोका न हो। 
११० ये छोग दुःखके मारे हुए वैराग्य लेकर जगत॒को श्रममें डालते हैं । 
: १११ इस समय में कौन हूँ इसका मुझे पूर्ण भान नहीं है । 
११२ तू सत्पुरुषका शिष्य है। 
११३ यही मेरी आकांक्षा है। 
११४ मुझे गजसुकुमार जैसा कोई समय ग्राप्त होओ। 
११७ कोई राजीमती जैसा समय प्राप्त होओ। 
११६ सत्पुरुष कहते नहीं, करते नहीं, तो भी उनकी सत्पुरुषता उनकी निर्विकार मुख-मुद्रामें 
झलकती है | 
११७ संस्थानविचयध्यान पूर्वधारियोको प्राप्त होता होगा, ऐसा मानना योग्य माद्धम होता 
है। तुम भी उसका ध्यान करो। 
११८ आत्माके समान और कोई देव नही। 
११९ भाग्यशाली कौन ! अविरति सम्यग्हष्टि अथवा त्रिरति ! 
- १२० किसीकी आजीविका नहीं तोड़ना | 


८ बम्बई, कार्तिक १९०३ 


१ प्रमादके कारण आत्मा अपने प्राप्त हुए स्वरूपको भूल जाता है । 
२ जिस जिस कालल्‍मे जो जो करना है उस सबको सदा उपयोगमें रक्खे ग्हो। 
३ फिर उसकी क्रमसे सिद्धि करो। 
* 9 अल्प आहार, अल्प विहार, अल्प निद्रा, नियमित वाणी, नियमित काया और अनुकूल 
स्थान, ये मनको वश करनेके लिये उत्तम साधन है । 
५ श्रेष्ठ बत्तुकी जिज्ञासा करना यही आत्माकी श्रेष्ठता है । कदाचित्‌ यह जिज्ञासा पूर्ण न हो 
सके तो भी यहद्द जिज्ञासा खयं उस श्रेष्ठताके अंशके समान है । 
. ६ नये कर्मोका बंध नहीं करना और पुरानोंको भोग छेना, ऐसी जिसकी अचल जिज्ञासा है 
वह तदनुसार आचरण कर सकता है। 
७ जिस कृत्यका परिणाम धर्म नहीं उस कृत्यकों करनेकी इच्छा मूलसे ही रहने देना योग्य नही । 
: ८ यदि मन शंकाशील द्वो गया हो तो “ द्रब्यानुयोग ' का विचारना योग्य है; प्रमादी हो 
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गया हो तो * चरणकरणानुयोग ' का विचारना योग्य है; कषायी हो गया हो तो “ धर्मकथानुयोग 
का विचारना योग्य है; और जड़ हो गया तो “ गणितानुयोग ” का विचार करना योग्य है। क 

“९ कोई भी काम हो उस कामकी निराशाकी इच्छा करना; फिर अन्तमे जितनी सिद्धि हो (! 
उतना ही छाभ हुआ समझो; ऐसे करनेसे संतोषी रह सकते हैं । 

५१० यदि पृथ्वीसंबंधी क्लेश हो तो ऐसा समझना कि वह साथमें आनेवाली नहीं; उलटा में 
ही उसे अपनी देहको देकर चला जाऊँगा; तथा वह कुछ मूल्यवान भी नहीं है । यदि खरीसंबंधी 
क्लेश, शंका, और भाव हो तो यह समझकर अन्य भोक्ताओंके प्रति हँसना कि अरे ! तू मल-मून्रकी 
खानमे मोहित हो गया (जिस वस्तुका हम नित्य त्याग करते हैं उसमें )! यदि वनसंत्ंधी निराशा 
अथवा क्लेश हो तो धनको भी ऊँचे प्रकारकी एक कैंकर समझकर संतोष रखना; तो त्‌ ऋमसे 
निस्पृदही हो सकेगा । 

११ तू उस बोधको पा कि जिससे तुझे समाधिमरणकी प्राप्ति हो | 

* १२ यदि एक बार समाप्रिमरण हो गया तो सत्र काका असमापरिमरण दूर हो जायगा | 
, १३ सर्वोत्तम पद सर्वद्यागीका ही है । 
९ 
स्वरोवयश्ञान बम्बई, कार्तिक १९०३ 

यह  स्वरोदयज्ञान ! ग्रंथ पढ़नेबालेके करकमलोंमे रखते हुए इस विषयमें कुछ प्रस्तावना 
लिखनेकी जरुरत है, ऐसा समझकर मे यह प्रवृत्ति कर रहा हूँ। 

हम देग्व सकते हैं कि स्वरोदयज्ञानकी भाषा आधी हिन्दी और आधी गुजराती है। उसके 
कर्त्ता एक आत्मानुभवी मनुष्य थे; परन्तु उन्होंने गुजराती और हिन्दी इन दोनोमे से किसी भी भाषाकों 
नियमपूर्वक पढ़ा हो, ऐसा कुछ भी मादम नहीं होता । इससे इनकी आत्मशक्ति अथबा योगदशामें कोई 
बाधा नहीं आती; और इनकी भाषाशा््त्री होनेकी भी कोई इच्छा न थी, इसलिये इन्हें अपने आपको जो 
कुछ अनुभवगम्य हुआ, उसमेका छोगोंको मर्यादापूर्मक् कुछ उपदेश देनेकी जिज्ञासासे ही इस ग्रंथकी 
उत्पत्ति हुई है, और ऐसा होनेके कारण ही इस ग्रंथमें भाषा अथवा छंदकी टीपटाप अथवा युक्ति- 
प्रयुक्तिक आधिक्य देखनेमें नहीं आता। 

जगत्‌ जब अनादि अनंत है, तो फिर उसकी विचित्रताकी ओर क्‍या विस्‍श्मय करें / 
आज कदाचित्‌ जड़वादके लिये जो संशोधन चल रहा है वह आत्मबादको उड़ा देनेका प्रयत्न है, परन्तु 
ऐसे भी अनंतकाल आये है जब कि आत्मबादका प्राधान्य था, इसी तरह कभी जड़वादका भी प्राधान्य 
था । तक्तज्ञानी छोग इसके कारण किसी विचारमें पढ़ नहीं जाते, क्योकि जगत्‌की ऐसी ही स्थिति है; ह 
फिर विकल्पोंद्रारा आत्माको क्यों दुखाना ? परन्तु सब वासनाओका त्याग करनेके बाद जिस वस्तुका अनु- 
भव हुआ, वह क्या वस्तु है, अर्थात्‌ अपना और पराया क्‍या है? यदि इस ग्रश्नके उत्तरमें इस बातका निर्णय 
किया कि अपना अपना ही है और पराया पराया ही है तो इसके बाद तो भेदबृत्ति रही नहीं। फल यह हुआ फि 
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दर्शनकी सम्यक्ततासे उनकी यही मान्यता रही कि मोहाधीन आत्मा अपने आपको भूलकर जड़पना स्वीकार 
कर छेती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं | फिर उसका स्त्रीकार करना शब्दकी तकरारमें 


९ 


(२) 
वर्तमान शताब्दिमें और फिर उसके भी कुछ वर्ष व्यतीत होने तक चिदानन्दजी आत्मज्ञ मौजूद 
थे | बहुत ही समीपका समय होनेके कारण जिनको उनका दशैन, समागम, और उनकी दशाका 
अनुभव हुआ है ऐसे प्रतीतिवाले कुछ मनुष्योंस उनके विषयमें कुछ माठ्म हो सका है । इस विषयरमे 
अब भी उन मनुष्योसे कुछ जाना जा सकता है । 
उनके जैनमुनि हो जानेके बाद अपनी परम निर्विकल्प दशा हो जानेसे उन्हें जान पड़ा कि वे 
अब क्रमपूर्वक द्रव्य-दक्षेत्र-काल-भावसे यम-नियमेंका पाठन न कर सकेंगे। त्तवज्ञानियोंकी मान्यता है 
कि जिस पदार्थकी प्राप्तेके लिये यम-नियभका क्रमपूर्वक् पाछन किया जाता है उस बस्तुकी प्राति होनेके 
बाद फिर उस श्रेणीसे प्रवृत्ति करना अथवा न करना दोनों समान हैं। जिसको निर्भ्ंथ-पवचनमे 
अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती मुनि माना है, उसमेकी सर्वोत्तम जातिके लिये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु केबछ उनके वचनोका मेरे अनुभव-ज्ञानके कारण परिचय होनेसे ऐसा कहा जा सका है कि वे 
प्रायः मध्यम अग्रमत्तदशामे थे। फिर उस दश्शार्म यम-नियमका पालन करना गौणतासे आ जाता है, 
इसलिये आधिक अत्मानन्दके लिये उन्होंने यह दशा स्वीकार की | इस समयमें ऐसी दशाको पहुँचे हुए 
बहुत ही थोड़े मनुष्योंका मिलना भी बड़ा कठिन है | उस अवस्थामें अप्रमत्तताविषयक बातकी अस- 
भावना आसानीसे हो जायगी, ऐसा मानकर उन्होंने अपने जीवनको अनियतपनेसे और गुप्तरूपसे 
ब्रिताया। यदि वे ऐसी ही दशामें रहे होते तो बहुतसे मनुष्य उनके मुनिपनेकी शिथिलूता समझते और 
ऐसा समझनेसे उनपर ऐसे पुरुषकी उल्टी ही छाप पड़ती । ऐसा हार्दिक निर्णय होनेसे उन्होंने इम 
दशाकों साकार की [ "५३३३. ब्य 











९ 
(३) 
३» 
जेसे कंचुक त्यागर्से बिनसत नहीं श्ुजंग, 
देह त्यागसें जीव पुनि तैसे रहत अभंग--श्रीचिदानन्द 
जैसे कॉचलीका त्याग करनेसे सर्पका नाश नहीं होता वैसे ही देहका त्याग करनेसे जीवका 
भी नाश नहीं होता, अर्थात्‌ वह तो अमंग ही रहता हैं | 
इस कथनद्वारा जीवको देहसे मिन्न सिद्ध किया है । बहुतसे लोग ऐसा मानते है और कहते 
हैं कि देह और जीवकी भिन्नता नहीं है, और देहका नाश होनेसे जीवका भी नाश हो जाता है, 
उनका यह कथन केवल विकल्परूप है, प्रमाणभूत नहीं; कारण कि वे कौँंचछीके नाशसे सर्पका भी 
नाश होना समझते है | और यह बात तो प्रत्यक्ष ही है कि काँचर्लके त्यागसे सर्पका नाश नहीं 
होता | यही बात जीवके लिये भी समझनी चाहिये । 
देह जीवकी काँचलीमात्र है। जबतक कॉचली सपंके साथ लगी हुई है, तब्रतक जैसे जैस सर्प 
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चलता है, वैसे वैसे कॉँचठी भी साथ साथ चलती है, उसके साथ साथ ही मुडती है, अर्थात्‌ 
काँचलीकी सब क्रियायें सर्पकी क्रियाके आधीन रहती हैं | ज्योंही सपने काँचलीका त्याग किया कि 
उसके बाद काँचली उनमेंकी एक मी क्रिया नहीं कर सकती । पहिले वह जो जो क्रिया करती थी वे 
सब क्रियायें केबल सर्पकी ही थीं, इसमें काँचली केवल संत्रंधरूप ही थी | इसी ततरद जैसे जीव 
कर्मानुसार क्रिया करता है वैसा ही बतीाव यह देह भी करती है; यद्द चलती है, बैठती है, उठती है, 
यह सब जीवकी प्रेरणासे ही झ्वोता है । उसका बियोग होते ही इनमेंसे कुछ भी नहीं रहता | 
९ 
(9) 
अहनिंश अधिको प्रेम लगावे, जोगानल घटमांहि जगावे, 
अल्पाहार आसन हृद धरे, नयनथकी निद्रा परहरे | 
रात दिन ध्यान-विषयमें बहुत प्रेम लगानेसे योगरूपी अप्नि ( कर्मको जला देनेवाली ) घटमें 
जगावे | ( यह मानों ध्यानका जीवन हुआ। ) अब इसके अतिरिक्त उसके दूसरे साधन बताते हैं । 
थोड़ा आहार और आसनकी इढ़ता करे। यहॉपर आसनसे पपद्मासन, वीरासन, सिद्धासन अथक्ा 
चाहे जो आसन हो, जिससे मनोगति बारंबार इधर उघर न जाय, ऐसा आसन समझना चाहिये। इस तरह 
आपतनका जय करके निद्वाका परित्याग करे | यहाँ परित्यागसे एकदेश परित्यागका आशय है। योगमें 
जिस निद्वासे बाधा पहुँचती है उस निद्राका अर्थात्‌ प्रमत्तमावके कारण दशनावरणीयकी बृद्धि इत्यादिसे 
उत्पन्न हुई निद्राका अथवा अकालिक निद्वाका त्याग करे। 


१७५ 
जीवतक्ष्के सबंधर्म विचार 
१. जीत तत्तको एक प्रकारसे, दो प्रकारसे, तीन प्रकारसे, चार प्रकारसे, पाँच प्रकारसे और 
छह प्रकारसे समझ सकते हैं । 
अ---सब जीवोंके कमसे कम श्रतज्ञानका अनंतर्वों भाग प्रकाशित रहता है इसलिये सब जीत 
चैतन्य लक्षणसे एक ही प्रकारके हैं। 
जो गरमीमेंसे छायामें आने, छायामेसे गरमीर्म जाय, जिनमें चलने फिरनेकी शक्ति हो, जो भयवाली 
वस्तु देखकर डरते हों, ऐसे जीबोकी जातिको त्रस कहते है। तथा इनके सिवायके जो जीव एक ही जगहमें 
स्थित रहते हों, ऐसे जीबोंकी जातिको स्थावर कहते हैं। इस तरह सब जीब दो प्रकारोंमें आ जाते हैं। 
यदि सब जीबोंको वेदकी दृश्सि देखते हैं तो त्री, पुरुष, और नपुंसकवेदेम सबका समावेश 
हो जाता है। कोई जीव ख्रीवेदमें, कोई पुरुषबेदमे, और कोई नपुंसकवेदमें रहते है | इनके सिवाय 
कोई चौथा बेद नहीं है इसलिये वेददशिसे सब जीव तीन प्रकारसे समझे जा सकते है । 
बहुतसे जीव नरकगतिमें रहते हैं, बहुतसे तिर्यचगतिमें रहते हैं, बहुतसे मनुष्यगतिमें रहते है, 
और बहुतसे देवगतिमें रहते हैं | इसके सिवाय कोई पाँचवीं संसारी गति नहीं है इसाछिये जीव चार 
प्रकारसे समझे जा सकते हैं। "३7३5३ या 


मनन जा 
क्श्न्लनल 
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११ 
जीवाजीव-विभक्ति वि. से. १९४ रे 
लि से 
जीव और अजीबके विचारको एकाग्र मनसे श्रवण करो | जिसके जाननेसे मिक्षु छोग सम्यकू 
प्रकारसे संयममें यत्न करें। 
जहाँ जीव और अजीब पाये जाते हैं उसे लोक ००० कहा है, और अजीवके केवछ आकाश- 
वाले भागको अलछोक कहा है। 
जीव और अजीवका ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, का और भावसे हो सकता है | 
रूपी ओर अरूपीके भेदसे अजीवके दो भेद होते है | अरूपीके दस भेद, तथा रूपीके चार 
भेद कहे गये है । 
धर्मास्तिकाय, उसका देश, और उसके प्रदेश; अधर्माश्तिकाय, उसका देश और उसके प्रदेश; 
आकाश, उसका देश, और उसके ब्रदेश; तथा अर्द्धसमयकाल; इस तरह अरूर्पाके दस भेद होते है। 
धर्म और अधर्म इन दोनोंको छोक प्रमाण कहा है । 
आकाश लोकालेोक प्रमाण, और अरद्धंसमय मनुष्यक्षेत्र-प्रमाण है। धर्म, अधर्म आर आकाश 
ये अनादि अनंत है। 
... निरंतरकी उत्पत्तिकी अपेक्षास समय भी अनादि अनंत है । संतति अर्थात्‌ एक कार्यकी 
अपेक्षासे वह सादि सांत है। 
स्कंध, रकंत देश, उसके प्रदेश, और परमाणु इस प्रकार रूपी अजीब चार प्रकारके है । 
परमाणुओके एकत्र होनेसे, और जिनसे वे प्रथक होते हैं उनको स्कंत्र कहते हैं; उसके विभा- 
गको देश, और उसके अंतिम अभिन्न अंशको प्रदेश कहते है| 
स्कंध लोकके एकदेशमे ध्याप्र है । इसके कालके विभागमे चार प्रकार कहे जाते है । 
ये सब निरंतर उत्पत्तिकी अपेक्षास अनादि अनंत है; और एक क्षेत्रकी ग्थितिकी अपेक्षासे सादि 
लेते है लत मनदर १77 ' केलकहर वक मनल लत पटना द लक > 
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१२ 
बम्बई, १९४३ पोष वर्दी १० बुधवार 
विवाहके संत्रंधम उन्होंने जो मिति निश्चित की है, यदि इसके विपयमें उनका आग्रह हैं तो वह 
मिंति भले दी निश्चित रही। 
लक्ष्मीपर प्रीति न द्वोनेपर भी वह किसी परोपकारके कामम बहुत उपयोगी हो सकती है, ऐसा 
माद्म होनेस मौन धारण करके में यहाँ उसके संब्रेधमें उसकी सद्ृब्यवस्था करनेमे लगा हुआ था। 
इस व्यवध्थाका अभीष्ट परिणाम आनेमें बहुत समय न था; परन्तु इनकी तरफका एक ममत्वभाव 
शीघ्रता कराता है जिससे सब कुछ पड़ा हुआ छोड़कर वदी १३ या १४ ( पीषकी ) के रोज यहँसे 
खाना द्ोता हूँ । 
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परोपकार करते हुए भी यदि कदाचित्‌ लक्ष्मी अंधापन, बहरापन, गूँगापन प्रदान कर दे तो 
उसकी भी परवा नहीं ! 

अपना जो परस्परका संत्रेध है वह कुछ रिश्तेदारीका नहीं, परन्तु हृदय-सम्मिलनका है | यद्यपि 
ऐसा प्रकट ही हे कि उनमें परस्पर लोहे और चुम्बकका सा गुण प्राप्त हुआ है, तो भी में इससे भी 
भिन्नरूपसे आपको हृदयरूप करना चाहता हूँ। सब प्रकारके संबंधीपनेकों और संसार-योजनाकों दूर 
करके ये विचार मुझे तत्वविज्ञानरूपस बताने हैं, और उन्हें आपको स्वयं अनुकरण करना है | इतनी 
बात बहुत सुखप्रद होनेपर मामिकरूपसे आत्मस्वरूपके विचारपूर्वक यहाँ लिखता हूँ । 

क्या उनके हृदयमें ऐसी सुन्दर योजना है कि वे शुभ प्रसंग सद्रिविकी और रुदीसे प्रातिकूल 
रह सकते हैं जिससे परस्पर कुटुम्बन्वप्से स्नेह उत्पन्न हो सके? क्‍या आप ऐसी योजनाको करेंगे ? 
क्या कोई दूसरा ऐसा करेगा ! यह विचार पुनः पुनः हृदयमे आया करता है | इसीलिये साधारण 
वित्रेमी जिस विचारकों हवाई समझते है, तथा जिस वस्तु और जिस पदकी प्राप्ति आज राज्यश्री 
अक्रवर्ती विकटोरियाकों भी दुूभ और सर्वथा असेमव है, उन विचारोकी, उस वस्तुकी और उस पदकी 
ओर सम्पूर्ण इच्छा होनेके कारण यह लिखा है | यदि इससे कुछ लेशमाज भी प्रतिकूल हो तो उस 
पदाभिलाषी पुरुषके चरित्रकों बड़ा कलेंक लगता है । इन सब (इस समय लगनेवाके ) हवाई विचा- 
रोको में केबछ आपसे ही कहता हूँ। 

अंतःकरण शुक्ल अद्भुत बिचारोसे भरपूर हैं | परन्तु आप वहाँ रहे या में यहाँ रहूँ, एक 
ही बात हे ! 


२०वाँ वर्ष 
१३ बवाणीया, १९४४ श्र. चेन्न छुदी ११॥ रवि. 


क्षणमंगुर दुनियामें सत्पुरुषका समागम होना, यही अमूल्य और अनुपम छाम है। 
५५) बवार्णाया, आषाढ़ वदी रे बुध, १९४४ 
यह एक अद्भुत बात है कि--- 
चार पाँच दिन हुए बाई आँखमें, एक छोठा चक्र जैसा बिजलीकी तरहका प्रकाश हुआ करता 
है, जो आँखसे जरा दूर जाकर अदृश्य हो जाता है। यह लगभग पाँच मिनिठतक होता रहता है, 
अथवा पाँच मिनिटतक दिखाई देता है । यह मेरी दृष्टिमें बारम्बार देखनेमें आता है । इस संबंधम किसी 
प्रकारकी भी श्रमणा नहीं | इसका कोई निमित्तकारण भी मातम नहीं होता | इससे बहुत आश्चर्य 
पैदा होता है । आँखमें दूसरा किसी भी प्रकारका ब्रिकार नहीं है किन्तु प्रकाश और दिव्यता विशेष 
रूपसे रहा करती है | मादूम होता है कि लगभग चार दिन पहिले दुपहरके २-२० मिनिठपर एक 
आश्चर्यपूर्ण स्वप्न आनेके बाद यह झुरू हुआ है । अंतःकरणमे बहुत प्रकाश रहा करता है। शक्ति 
बहुत तीत्र रहा करती है। ध्यान समाषिस्थ रहता है | कोई कारण समझमे नहीं आता | यह बात 
गुप्त रखनेके लिये ही प्रगठ करता हूँ | अब इस संबंधमें व्रिशेष फ़िर लिखूँगा। 
श्ध्‌ बवाणीया, १९४४ श्रावण बंदी १३ सोम. 
बाई आँख संबंधी चमत्कारसे आत्मशक्तिमे थोड़ा फेरफार हुआ है । 
श्द्‌ वबाणीया, १९४४ आपषाढ़ वदी ४ सुक्र, 
आप अर्थकी बेदरकारी न रकखें । शरीर और आत्मिक-सुखकी इच्छा करके ब्ययका कुछ 
संकोच करेंगे तो में समझूगा कि मेरे ऊपर उपकार हुआ । 
भवितन्यताका भाव होगा तो में अनुकूल समय मिलनेपर आपके सत्संगका छाम उठा सकूँगा । 


१७ वबाणीया, १९४४ श्रावण बदी १४ अमावस्या 
उपाधि कम है यह आनंदकी बात है | धर्म क्रियाके लिये कुछ वक्‍त मिलता होगा। 


धर्म क्रियाका थोड़ा समय मिलता हैं। आत्म-सिद्धिका भी थोडा समय मिलता है। शाख्र- 
पढ़न और अन्य वाँचनका भी थोड़ा समय मिलता है | थोड़ा समय लेखन क्रियामें जाता है । थोड़ा 
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समय आहार-विहार क्रियामें जाता है । थोड़ा समय शौच क्रियामें जाता है | छह घंटे निद्रामें जाते 
है | थोड़ा समय मनोराज रोकते है| फिर भी छह घंटे बच जाते हैं । सत्संगका लेशमात्र भी न मिल- 
नेसे यह बिचारी आत्मा विवेक प्रापिके छिये छठपठाया करती है । 





पर वि. से. १९४४ 
जब आत्मा सहज स्भावसे मुक्त, अत्यंत प्रत्यक्ष और अनुभवस्वरूप है, तो फिर ज्ञानी 
पुरुषोंको आत्मा है, आत्मा नित्य है, बंध है, मोक्ष है, इत्यादि अनेक प्रकारसे निरूपण करना योग्य न था। 
यदि आत्मा अगम अगोचर है तो फिर बह किसीके द्वारा नही जानी जा सकती, और यदि 

वह सुगम खुगोचर है तो फिर उसको जाननेका प्रयत्न करना ही योग्य नही । 


१९ वि. सं. १९०४ 

नेत्रोकी स्यामतामें जो पुतलियाँ हैं, वे सत्र रूपको देखती है आर साक्षीमत है, किन्तु वे इस 
अंतरको क्यों नहीं देग्ववी / जो त्वचाको स्पश करती है, शीत उष्णादिकको जानती है, ऐसी वह 
सर्व अंगोम व्याप्त होकर अनुभव करती है--जैसे तिलोमे तेल व्यापक रहता है---उसका अनुभव 
कोई भी नहीं करता । जो शब्द-श्रवण-इंद्रियके भेदोकों ग्रहण करती हैं, उस शब्दशाक्तिको जाननेवाली 
कोई न कोई सत्ता अवश्य है, जिसमे शब्दशाक्तिका विचार होता ह, जिसके कारण रोम खड़े हो आते 
है, वह सत्ता दूर केसे हो सकती है ? जो अपनी जिद्बाके अम्रमें रसस्थादकों प्रहण करती है, उस 
रमका अनुभव करनेवाली कोई न कोई अलेप सत्ता अवश्य है, वह सामने आये बिना केसे रह सकती 
है! बेद, वेदांत, सत्त सिद्धांत, पुराण, गीताद्वारा जो ज्ञेय अर्थात्‌ जानने योग्य आत्मा है उसको ही / 
जब जान छिया तत्र विश्राम कैसे न हो ? प 

२० 
(१) बम्बई, वि. सं. १९४४ 

जिस आत्मामे विशालबुद्धि, मध्यस्थता, सरलता और जितेन्द्रिवता इतने गुण हों, वह 
आत्मा तन पानेके लिये उत्तम पात्र है । 

अनंतबार जन्ममरण कर चुकी हुई इस आत्माकी करुणा ऐसे ही उत्तम पात्रकों उत्पन्न होती है 
और ऐसा वह्द पात्र ही कर्म-मुक्त होनेका अमिवाषी कहा जा सकता है । वहीं पुरुष यथार्थ पदार्थको 
यथार्थ स्वरूपसे समझकर मुक्त होनेके पुरुषार्थमे छगता हैं । 

जो आत्माएँ मुक्त हुई है वे आत्माएँ कुछ स्वच्छे; आचरणसे मुक्त नहीं हुई, परन्तु वे आध- 
पुरुषके उपदेश किये हुये मार्गके प्रबल अवलंत्रनसे ही मुक्त हुई हैं ! 

अनादि कालके महाझन्रुरूपी राग, द्वेष और मोहके बंधनमें वह अपने संत्रंधमें विचार नहीं कर 
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सकी | मनुष्यल, आर्यदेश, उत्तम कुछ, शाररारिक संपत्ति ये अपेक्षित साधन हैं, और अंतरंग साधन 
केवल मुक्त होनेकी सच्ची अभिलाषा ही है। 

यदि आममाममें इस प्रकारकी सुलभ-बोध प्राप्त करनेकी योग्यता आ गई हो, तो जो पुरुष मुक्त 
हुए हैं, अथवा वर्तमानमें मुक्तपनेसे अथवा आत्मज्ञान दशासे त्रिचरते हैं उनके उपदेश किये हुए मार्गमें 
किमी भी प्रकारके संदेहसे रहित होकर श्रद्धाशील हो सकते है । 

जिसमें राग, देष, और मोह नहीं वही पुरुष तीनो दोपोसे रहित मार्गका उपदेश कर सकता है, 
अथवा तो उसी पद्धतिसे निशंकित दवोकर आचरण करनेवाले सत्पुरुष उस मार्गका उपदेश दे सकते हैं । 

सब दर्शनोंकी शैंडीका विचार करनेसे राग, द्रेष और मोहराहित परुषका उपदेश किया हुआ 
निर्मन्‍्ध दर्शन ही विशेषरूपसे मानने योग्य है | 

इन तोन दोषोंसे रहित, महा अतिशयसे प्रतापशाली तीथकरंदेवन मोक्षके कारणरूप जिस धर्मका 
उपदेश किया है, उस धर्मको चाहे जो मनुष्य स्व्रीकार करते हो, परन्तु बह एक पद्धतिसे होना चाहिये, 
यह बात शंकार्रहित है। 

उस धर्मका अनेक मनुष्य अनेक पद्भातियोसे प्रतिपादन करते हो और उससे मनुष्योंमे परस्पर 
मतमभेदका कोई कारण होता हो, तो उसमे तीर्थकरदेवकी एक पद्धतिका दोष नहीं है, परन्तु उसमे उन 
मनुष्योंकी समझ शाक्तिका ही दोष गिना जा सकता है । 

इस रीतिस हम निर्म्ंथ मतके प्रवर्तक है, इस प्रकार भिन्न मिन्न मनुष्य कहते है, परन्तु उनमेंसे 
वे मनुष्य ही प्रमाणभूत गिने ज सकते है जो बीतरागदेवकी आज्ञाके सत्‌भावसे प्ररूपक एव 
प्रवर्तक हो । 

यह काल दुःषम नामसे प्रस्यात है। दुःपमकाठ उस कहते हैं कि जिस कालमें मनुष्य महा- 
दुःखसे आयु पूर्ण करते हों, तथा जिसमें धर्माराधनारूप पदार्थोके प्राम करनेमें दुःफमता अर्थात्‌ 
मह्ाविष्त आते हों । 

इस समय वीतरागदेवके नामसे जैनदर्शनमें इतने अधिक मत ग्रचछतित द्वो गये हैं कि वे मत 
केवछ मतरूप ही रह गये हैं; परन्तु जबतक वे बीतरागदेवकी आज्ञाका अबलंबन करके प्रवृत्ति न करते 
हों तबतक थे सत्रूप नहीं कहे जा सकते। 

इन मतोंके प्रचालित होनेमें मुझे इतने मुख्य कारण माद्टम होते हैं:-( १ ) अपनी शिथिलताके 
कारण बहुतसे पुरुषोद्वारा नि्त्रंथदशाके ग्राघान्यकों घठा देना। ( २ ) परस्पर दो आचायौका वादविवाद | 
( ३ ) मोहनीयकर्मका उदय और तदनुरूप आचरणका हो जाना। ( 9 )एक बार अमुक मत ग्रहण हो 
जानेके बाद उस मतसे छूटनेका यदि मार्ग मिल भी रहा हो तो भी उसे बोधिदुर्लमताके कारण 
ग्रहण न करना । (५) मतिकी न्यूनता | ( ६ ) जिसपर राग हो उसकी आज्ञामें चलनेवाढे अनेक 
मनुष्य । (७) दुःषमकाछ, और ( ८ ) शासतर-ज्ञानका घट जाना। 

यदि इन सब मतोंके संबंधभं समाधान हो जाय और सब निःशंकताके साथ बीतरागकी 
आह्ञनुरुप मार्गपर चलें तो महाकल्याण हो, परन्तु ऐसा दोनेकी संभावना कम है | जिसे मोक्षकी 





पत्र २० विधिध पत्र आदि संप्रह--२०वाँ वर्ष १३५ 


किक हक कलम मर का 








७ नल नमन निनाननन-निमननिनान तन बनना नजना | जे “>+++--+ननननननाओ+ अपन 


अभिलाषा है, उसकी प्रवृत्ति तो उसी मार्गमें होती है; परन्तु छोक अथवा छोकेह्ाश्सि चलनेबाले पुरुष, 
तथा पूर्बके दुर्घट कर्मके उदयके कारण मतकी श्रद्धा पड़े हुए मनुष्य, उस मार्गका विचार कर सकें 
अथवा उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें, और ऐसा उनके कुछ बोधिदुलुभ गुरु करने दें, तथा मतभेद दूर 
करके परमात्माकी आज्ञाका सम्यकूरूपसे आराधन करते हुए हम उन मतवादियोको देखें, यह बिलकुछ 
असंभव जसी बात है। सब्नको समान बुद्धि उत्पन्न होकर, संशोधन होकर, बीतरागकी आज्ञारूप 
मार्गका प्रतिपादन हो, यद्यपि यह बात सर्वथारूपस होने जैसी दीखती नहीं, परन्तु फिर भी यदि 
सुलभ-बोधि आत्माये उसके लिये आवश्यक प्रयत्न करती रहें तो परिणाम अवश्य ही श्रेष्ठ आवेगा, यह 
बात मुझे सेभच मादम होती है । 

दुःषमकालके प्रतापसे, जो छोग विद्याका ज्ञान प्राप्त कर सके है उनको धमतत््तपर मूलसे ही 
श्रद्धा नहीं होती; तथा सररृताके कारण जिनको कुछ श्रद्धा होती भी है, उन्हें उस विषयका कुछ 
ज्ञान नहीं होता; यदि कोई ज्ञानवाला भी निकले तो वह ज्ञान उसको धनकी बृद्धिम विन्न करनेबाला 
ही होता है, किन्तु सहायक नहीं होता, ऐसी ही आजकलकी हालत है | इस तरह शिक्षा पाये हुए 
लोगोके लिये धर्मप्राति होना अत्यंत कठिन हो गया है। 

शिक्षारहित लोगोंमें स्वाभाविकरूपसे एक यह गुण रहता है कि जिस धर्मको हमारे बाप दादा 
मानते चढे आये है, उसी धर्मके ऊपर हमें भी चलना चाहिये, और वही मत सत्य भी होना 
चाहिये । तथा हमें अपने गुरुके बचनापर हा विश्वास रखना चाहिये; फिर चाहे वह गुरु शासत्रके 
नामतक भी न जानता हो, परन्तु वही महाज्ञानी है ऐसा मानकर चलना चाहिये। इसी तरह जो हम 
कुछ मानते है वही बीतरागका उपदेश किया हुआ धर्म है, बाकी तो केवल जैनमतके नामसे प्रचलित 
मत हैं और वे सत्र असत्‌ मत है। इस तरह उनकी समझ होनेसे थे बिचारे उसी मतमे संलम्न रहते 
है । अपेक्षा इश्सि देखनेमे इनको भी दोष नहीं दे सकते । 

जैनधर्मके अन्तर्गत जो जो मत प्रचलित है उनमें बहुत करके जनसंबंधी ही क्रियाये होगी, 
यह मानी हुई बात है । इस तरहकी समान प्रज्नत्ति देखकर जो छोग जिस मतमे बे दीक्षित हुए हों, 
उसी मतमें ही वे दीक्षित पुरुष सलम्न रहा करते है । दीक्षितोंकी दीक्षा भी या तो भद्विकताके 
कारण, या भीख माँगने जैसी स्थितिसे घब्रड़ा जानेके कारण, अथवा स्मशान-बैराग्यसे ली हुई दीक्षा 
जेसी होती है । वास्तब्रिक शिक्षाकी सापक्ष स्फुणासे दीक्षा लेनेबाले पुरुष तुम बिरलू ही देखोगे। 
और यदि देखोंगे भी तो वे उस मतसे तग आकर केवल बीतरागदेवकी आज्ञामे संलम होनेके लिये ही 
अधिक तप्पर होंगे । 

जिसको शिक्षाकी सापेक्ष स्फुरणा हुई है, उसके सिवाय दूसरे जितने दीक्षित अथवा गृहस्थ 
मनुष्य हैं वे सब्र स्वयं जिस मतमे पड़े रहते हैं उसीमे रागी होते हैं| उनको विचारोंकी प्रेरणा करने- 
वाला कोई नहीं मिलता | गुरु छोग अपने मतसंबंधी नाना प्रकारके योजना करके रकखे हुए विकल्पोंको, 
चाढे उसमें फिर कोई यथार्थ प्रमाण दो अथवा न हो, समझाकर उनको अपने पंजेमें रखकर उन्हें 
चढ़ा रहे हैं । 
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इसी तरद्द त्यागी गुरुओंके सिवाय जबदसस्‍्तीसे बन बैठे हुए मह्दार्बारदेवके मार्गरक्षकरूपसे गिने 
जानेवाले यतियोंकी मार्ग चछानेकी रैडीके लिये तो कुछ बोलना ही बाकी नहीं रहता । कारण कि 
गृहस्थके तो अणुन्नत भी होते है, परन्तु ये तो तीर्थकरदेवकी तरह कब्पातीत पुरुष बन बैठे हैं । 

संशोधक पुरुष बहुत कम है । मुक्त होनेकी अंतःकरणमे अभिलाषा रखनेवाले और पुरुषार्थ 
करनेवाले बहुत कम हैं । उन्हें सदुरु, सत्संग अथवा सतशाश्ल जैसी सामग्रीका मिलना दुर्लभ हो 
गया है| जहाँ कहीं भी पूँछने जाओ वहाँ सत्र अपनी अपनी ही गाते हैं | फिर सच्ची और झूँढीका 
कोई भाव ही नहीं पूँछता । भाव पूँछनेवालके आगे मिथ्या प्रश्नोत्तर करके वे स्वयं अपनी संसार-स्थिति 
बढ़ाते हैं और दूसरेको भी संसारकी स्थिति बढ़ानेका निमित्त होते हैं । 

रही सहीमें पूरी बात यह है कि यदि कोई एक कोई संशोधक आत्मा है भी तो वे भी अप्रयो- 
जनभूत प्रथित्री इत्यादि विषयोमें शोकाके कारण रुक गई है। उन्हें भी अनुभव-घर्मपर आना बहुत ही 
कठिन हो गया है। 

इसपरसे मेरा कहनेका यह अभिप्राय नहीं ह कि आजकल कोई भी जनदर्शनका आराधक 
नहीं । है अवश्य, परन्तु बहुत ही कम, बहुत ही कम । आर जो है भी उनमे मुक्त होनेके सिवाय 
दूसरी कोई भी अभिलाषा न हो, और उन्होंने बीतरागकी आज्ञामे ही अपनी आत्मा समर्पण कर दी 
हो तो ऐसे छोग तो उँगछीपर गिनने छायक ही निकछेगे, नहीं तो दर्शनकी दशा देखकर करुणा 
उत्पन्न हो आती है । यदि स्थिर चित्तसे विचार करके देखोगे तो तुम्हें यह मेरा कथन सप्रमाण ही 
सिद्ध होगा । 

इन सब्र मतोमें कुछ मतोके विपयमे तो कुछ सामान्य ही वित्राद है | किन्तु मुख्य विवाद तो 
इस विषयका हैं कि एक प्रतिमाकी सिद्धि करता है, और दूसरा उसका सर्वथा खंडन करता है । 

दूसरे पक्षमे पहिले मे भी गिना जाता था । मेरी अमिकाषा तो केब्रक बीतरागदेवकी आज्ञा 
आराधन करनेकी ही ओर है | अपनी स्थिति सत्य सत्य म्पष्ट करके यह में बता देना चाहता हूँ कि 
प्रथम पक्ष सत्य है, अर्थात्‌ जिनग्रतिमा आर उसका पूजन शात्रोक्त, प्रमाणोक्त, अनुभवोक्त और 
अनुभव लेने योग्य है | मुझे उन पदाथोका जिस रूपसे ज्ञान हुआ ह ओर उस संबंत्रम मुझे जो कुछ 
अल्प इंका थी वह भी दूर द्वो गई है । उस वस्तुका कुछ थोड़ामा प्रतिपादन करनेसे उस संबंधम कोई 
भी आत्मा विचार कर सकेगी, और उस चस्तुकी सिंद्धि हो जाय तो इस संबंधमे उसका मतभेद दूर 
होनेसे वह सुलभबोध पानेका भी एक कार्य होगा; यह समझकर सक्षपम प्रतिमाकी सिद्धिके लिये कुछ 
विचारोंकी यहाँ कहता हूँ:-- 

मेरी प्रतिमाम श्रद्धा है, इसलिये तुम सब भी श्रद्धा करो इसलिये मे यह नहीं कह रहा हूँ, परन्तु 
यदि उससे वीर मगवान्‌की आज्ञाका आराधन होता दिखाई द तो बैसा करो, परन्तु इतना स्मरण 
रखना चाहिये कि--- 

आगमके कुछ प्रमाणोंकी सिद्धि होनेके लिये परंपराके अनुभव इत्यादिकी आवश्यकता है | यदि 
तुम कट्ठो तो मैं कुतर्कसे समस्त जेनदशनका भी खेंडन कर दिखा दूँ; परन्तु उसमें कल्याण नहीं | 
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जहाँ प्रमाणले और अनुभवसे वस्तु सत्य सिद्ध हुई वहाँ जिज्ञासु पुरुष अपने चाहे केसे भी हृठको 
छोड़ देते हैं । 

यदि यह महान्‌ विवाद इस कालमें न पड़ा होता तो लोगोंको धर्मकी प्राप्ति बहुत सुलभ हो 
जाती | संक्षेपमें मै इस बातको पाँच प्रकारके प्रमाणोले सिद्ध करता हूँ:--- 


१ आंगम प्रमाण, २ श्तिहास प्रमाण, रे परंपरा प्रमाण, ४ अनुभव प्रमाण, और ५ 
प्रमाण प्रमाण । 


१ आगम प्रमाण-- 

आगम किसे कहते हैं ? पहले इसकी व्याख्या होनेकी जरूरत है | जिसका प्रतिपादक मूछ 
पुरुष आप्त हो और जिसमें उस आप्तपुरुषके वचन सानिविष्ट हो, वह आगम है । गणधरोंने वीतराग- 
देवके उपदेश किये हुए अर्थकी योजना करके संक्षेपमें मुख्य मुख्य बचनोंको लेकर लिपिबद्ध किया, और 
थे ही आगम अथवा सूत्रके नामसे कहे जाते है | आगमका दूसरा नाम सिद्धांत अथवा शात्र भी है | 


०० किक अीक... 


गणबवरदेवोंने तीथंकरदेवसे उपदेशको हुई पुस्तकोंकी योजनाको ढादशागीौरूपसे की है । इन 
बारह अंगोके नाम कहता हँः---आचाराग, सूज़कृतांग, स्थानांग, समवायाग, भगवती, ज्ञाताधर्मकथांग, 
उपासकद॒शांग, अंतकृतदरशांग, अनुत्तरीपपातिक, प्रश्नव्याकरण, विपाक, और दृश्याद | 

१. जिससे वीतरागकी किसी भी आज्ञाका पालन होता हो वैसा आचरण करना, यही मुख्य 
उद्देश्य है । 

२. में पहिछे प्रतिमाकों नहीं मानता था और अब्र मानने लगा हूँ, इसमें कुछ पक्षपातका 
कारण नहीं है; परन्तु मुझे उसकी सिद्धि माव्ठम हुई इसलिये मानता हूँ । उसको सिद्धि होनेपर भी इसे 
न माननेसे पहिलेकी मान्यताकी भी सिद्धि नहीं रहती, और ऐसा होनेसे आराबकता भी नहीं रहती । 


३. मुझे इस मत अथवा उस मतकी कोई मान्यता नहीं, परन्तु राग-द्वेषरहित होनेकी परमा- 
कांक्षा है; और इसके लिये जो जो साधन हों उन सबकी मनसे इच्छा करना, उन्हे कायसे करना, ऐसी 
मेरी मान्यता है, और इसके छिय्रे महावीरके बचनोंपर मुझे पूर्ण विश्वास है । 

४. अब केवछ इतनी प्रस्ताबना करके प्रतिमाके संबंधम जो मुझे अनेक प्रकारसे प्रमाण मिले 
है उन्हे कहता हूँ । इन प्रमाणोपर मनन करनेसे पहछे बाचक छोग कृपा करके नचेके विचारोकों 
ध्यानमें रक्‍्खे:---. 

(अ) तुम भी पार पानेके इच्छुक हो, और में भी हूँ; दोनो ही महावौरके उपदेश--आत्म- 
हितेषी उपदेशकी इच्छा करते हैं और वही न्याययुक्त भी है। इसडिये जहाँ सत्यता हो वहाँ हम 
दोनोंको ही निष्पक्षपात होकर सत्यता स्वीकार करनी चाहिये । 





(आ ) जबतक कोई भी बात योग्य रातिसे समझमे न आबे तब्रतक उसे समझते जाना और; ') 


पु 


उस लंबंधमें अंतिम बात कहते हुए मौन रखना | 


(३ ) अमुक बात तिद्ध हो तो ही ठीक है, ऐसी इच्छा न करना, परल्तु सत्य ही सत्य सिद्ध | 


कक 


१३८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ३० 
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हो यही इच्छा करना । प्रतिमाके पूजनेसे ही मोक्ष है, अथवा उसे न भाननेसे ही मोक्ष है, 
दोनों विचारोके प्रगट करनेसे इस पुस्तकको योग्य प्रकारसे मनन करनेतक मौन रहना । 

(६ ) शाखकी रैलीसे विरुद्ध अथवा अपने मानकी रक्षाके लिये कदाप्रही होकर कोई 
भी बात न कहना । 

( 3) जबतक एक बातको असत्य और दूसरीकों सत्य माननेमें निर्दोष कारण न दिया जा 
सके तबतक अपनी बातको मध्यस्थवृत्तिमें रोककर रखना। 

( ऊ ) किसी भी शाखकारका ऐसा कहना नहीं है कि किसी अमुक धर्मकों माननेवाला समस्त 
समुदाय ही मोक्ष चला जाबेगा, परन्तु जिनकी आत्मा धर्मल्को धारण करेगी वे सभी सिंद्धिको प्राप्त 
करेंगे, इसलिये पहिले स्वात्माको धर्म-बोधकी प्राप्ति करानी चाहिये | उसका यह भी एक साथन है । 
उसका परोक्ष किंवा प्रत्यक्ष अनुभव किये बिना मूर्तिपूजाका खंडन कर डालना योग्य नहीं। 

(९) यदि तुम प्रतिमाकों माननेवाले हो तो उससे जिस हेतुकों सफर करनेकी परमात्माकी 
आज्ञा है उसे सफल कर छो, और यदि तुम प्रतिमाका खंडन करते हो तो इन प्रमाणोकों योग्य रीतिसे 
बिचार कर देखो | मुझे दोनोको ही शज्नु अथबा मित्रमें से कुछ भी नहीं मानना चाहिये | इनकी भी 
एक राय है, ऐसा समझकर उन्हे इस प्रंथकों पढ़ जाना चाहिये । 

(ऐ ) इतना ही ठीफ है, अथवा इतनेमें से ही प्रतिमाकी सिद्धि हो तो हाँ हम मानेंगे इस 
तरहका आग्रह न रखना, परन्तु वीरके उपदेश किये हुए शाजत्रोसे इसकी सिद्धि हो, ऐसी इच्छा करना। 

( ओ ) इसीलिये सबसे पहिले विचार करना पड़ेगा कि किन किन शाख्रोकों वॉरके उपदेश 
किये हुए शात्र कह सकते है अथत्रा मान सकते हैं, इसाडिये में सबसे पाहिले इसी संबंधमें कहूँगा। 

( औ ) मुझे संस्कृत, मागत्री अथवा अन्य किसी मभापाका भी मेरी योग्यतानुसार परिचय नहीं, 
ऐसा मानकर यदि आप मुझे अग्रामाणिक ठहराओगे तो यह बात न्यायके बिरुद्ध होंगी, इसलिये 
मेरे कथनकी शात्र और आत्म-मध्यम्थतास जाँच करना | 

(अं ) यदि मेरे कोई विचार ठीक न लगे, तो उन्हे महर्ष मुझसे पूँछना, परन्तु उसके पहिले 
ही उस विषयमें अपनी कल्पनाह्वारा शका बनाकर मत बैठना | 

( अ: ) संक्षेपमें यही कहना हैं कवि जेसे कल्याण हो बसे आचरण करनेके सबंधमे यदि मेरा 
कहना अयोग्य रुगता हो तो उसके लिये यथार्थ त्रिचार करके फ़िर जो ठीक हो उसीको मान्य करना। 

शाख्र-सूत्र कितने है ! 

१. एक पक्ष ऐसा कहता है कि आजकल पैतालास अथवा पैतालीससे भी अधिक सूत्र है; 
और उनकी नियुक्ति, भाष्य, चूणि और टीका इन सबको भी मानना चाहिये । दूसरा पक्ष कहता है 
कि कुछ सूत्र बर्त्तास ही हैं, और वे बत्तीस ही भगवानके उपदेश किय हुए है | बाकीमें कुछ न कुछ 
मिलावट हो गईं है; तथा निर्युक्ति इत्यादि भी मिश्रित ही है, इसलिये कुल सूत्र बत्तीस ही मानने 
चाहिये । इस मान्यताके संबधमें पहिले मे अपनी समझमें आये हुए बिचारोको कहता हूँ । 

दूसरे पक्षकी उत्पत्ति हुए आज छगभग चारसौ वर्ष हुए हैँ । वे छोग जिन बत्तीस सूत्रोंको 
मानते हैं वे सूत्र इस प्रकार हैं--£१ १ अंग, १२ उपांग, ४ मूठ, ४ छेद, १ आवश्यक | 


पत्र २० ] बिविध पत्र आदि संजह--२०वाँ वर्ष १, 


(२) 
अन्तिम अनुरोध 

अब इस विषयको मैंने संक्षेपमें पूर्ण किया | केवल प्रतिमासे ही थर्म है, ऐसा कहनेके लिये 
अथवा प्रतिमाके पूजनकी सिद्धिके लिये मैने इस लघु ग्रंथमें कलम नहीं चलाई । प्रतिमा-पूजनके डिये 
मुझे जो जो प्रमाण माछ्म हए थे मैने उन्हें संक्षेपमे कह दिया है। उसमें उचित और अनुचित 
देखनेका काम शाखत्र-विचक्षण और न्यायसंपन्न पुरुषाका है । और बादमें जो प्रामाणिक माढम हो उस 
तरह स्वय चलना और दूसरोकों भी उसी तरह प्ररूपण करना यह उनकी आत्माके ऊपर आधार 
रखता है। इस पुस्तकको मे प्रसिद्ध नही करता; क्योकि जिस मनुष्यने एक बार प्रतिमा-पृूजनका 
विरोध किया हो, फिर यदि वही मनुष्य उसका समर्थन करे, तो इससे प्रथम पक्षब्राकोंके छिये 
बहुत खेद द्ोता है और यह कटाश्नका कारण होता है| में समझता हूँ कि आप भी मेरे प्रति थोड़े समय 
पहिले ऐसी ही स्थितिमें आ गये थे | यदि उस समय इस पुस्तकको में प्रसिद्ध करता तो आपका 
अंतःकरण अधिक दुखता और उमके दुखानेका निमित्त में ही होता, इसछिये मैने ऐसा नहीं किया । 
कुछ समय बीतनेके बाद मेरे अंत:करणम एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि तेरे लिये उन भाईयोंके 
मनमे संक्लेश विचार आते रहेगे; तथा तन्ते जिस प्रमाणसे इसे माना है, वह भी केवल एक तेरे ही 
हृदयम रह जायगा, इसलिये उसकी सत्यतापूर्वक ग्रसिद्धि अवश्य करनी चाहिये । इस विचारको मैने 
मान लिया । तब उसमेसे बहुत ही निर्म जिस त्रिचारकी प्रेरणा हुई, उसे संक्षेपमें कह देता हूँ। 
प्रतिमाको मानों, इस आगम्रहके छिये यह पुस्तक बनानेका कोई कारण नहीं है, तथा उन छोगोंके 
प्रतिमाको माननेसे में कुछ धनवान्‌ तो हो ही नहीं जाऊँगा | इस सेबंधमे मेरे जो जो विचार थे--- 
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श१वाँ वर्ष 
२१ भड़ोच, मंगसिर सुदी ३ गुरु. १९४५ 


पत्रसे सब समाचार विदित हुए । अपराध नहीं, परन्तु परतंत्रता है। निरन्तर सत्पुरुषकी कृपा- 
_दृष्टिकी इच्छा करो और शोकरहित रहो, यह मेरा परम अनुरोध है, उसे स्वीकार करना | विशेष न 
: लिखो तो भी इस आत्माकों उस बातका ध्यान है | बड़ोको खुशीमे रकवों | सच्चा धीरज घरों । 

( पूर्ण खुशीमें हैँ । ) 


२२ भड़ोंच, मंगसिर सुदी १२, १९०४५ 


जगतमें रागहीनता विनय और सम्पुरुषकी भाज्ञा ये न मिलमेसे यह आत्मा अनादिकालसे 
भटठकती रही, परन्तु क्या करें ल।चारी थी | जो हुआ सो हुआ । अब हमे पुरुषार्थ करना उचित 
हैं। जय होओ ! 


२३ बम्बई, मंगसिर बदी ७ भीम. १९४५ 


जिनाय नमः 
मेरी ओर मोह-इशा न रक्‍खो | मैं तो एक अल्पणक्तिवाछा पामर मनुष्य हूँ | सश्टिमे अनेक 
सत्पुरुष छिपे पड़े, हैं ओर व्रिदितरूपस भी है, उनके गुणका स्मरण करो, उनका पत्रिन्र समागम 
करो और आमिक छाभसे मनुष्य भव्रको सार्थक करो, यही मेरी निरंतर प्रार्थना है । 


२९ बम्बई, मंगासिर बदी १२ शनि. १९४५ 


में समयानुसार आनंदमे हूँ । आपका आत्मानंद चाहता हूँ । एक बड़ा निवेदन यह करना है 
कि जिससे हमेशा शोककी न्‍्यूनता और पुरुषार्थकी अधिकता प्राप्त हो, इस तरह पत्र रिखनेका 
प्रयत्न करते रहें | 


२० वि. से. १९४५ मंगसिर 


तुम्द्दारा प्रशरतभाव-भूषित पत्र मिला । जिस मार्गसे आत्मत्व प्रात्त हो उस मार्गकी खोज करो । 
तुम मुझपर प्रशस्तभाव छाओ ऐसा मैं पात्र नहीं, तो भी यदि इस तरहसे तुमको आत्म-शांति मिलती 
दो तो करो। 


हे अन्‍नन-+--++++ बन बनीननल3ल++ 


पत्र २६, २७ ] विविध पन्न आदि संभ्रह--२१वाँ बे १७१ 


२६ ववाणीआ, माघ छुदी १४ बुध, ९६४५ 


सत्पुरुषोंको नमस्कार 

अन॑तानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान; अनंतानुबंधी माया, और अनंतानुबंधी छोभ ये चार, 
तथा मिथ्यालमोहिनी, मिश्रमोहिनी, सम्पक्लमोहिनी ये तीन इस तरह जबतक सात ग्रकृतियोंका क्षयोप- 
क्षम, उपशम अथवा क्षय नहीं होता तबतक सम्यग्दृष्टि होना संभव नहीं । ये सात प्रकृतियाँ जैसे जसे 
मंद होती जाती है वैसे वैसे सम्यक्त्वका उदय होता जाता है । इन प्रक्ृतियोंकी प्रंथीको छेदना बड़ा ही 
कठिन है| जिसकी यह ग्रंथी नट्ठ हों गई उसको आत्माका हस्तगत होना सुल्म है | तक्तज्ञानियोंने 
इसी ग्रंथीकों भेदन करनेका बार बार उपदेश दिया है। जो आत्मा अग्रमादपनेसे उसके भेदन करनेकी 
ओर दृष्टि करेगी वह आत्मा आत्मत्वको अवश्य पायेगी, इसमें सन्देह नहीं | 

सदगुरुक उपदेशके बिना और जीवकी सत्पात्रताके बिना ऐसा होना रुका हुआ है | उसकी 
प्राप्ति करके संसार-तापसे अत्यंत तप्त आत्माकों शीतल करना यही कृतकृत्यता है । 

& धर्म ”! यह बहुत गुप्त वस्तु है | वह बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिलती | वह तो अपूर्व अंतर्सशो- 
धनसे ही प्राप्त होती है | यह अंतर्सशोवन किसी एक महाभाग्य सद्ुरुके अनुग्रहसे प्राप्त होता है । 

सत्पुरुष एक भवके थोड़ेसे सुखके लिये अनंत भवका अनंत दुःख बढ़ानेका प्रयत्न नहीं करते। 

झायद यह बात भी मान्य है कि जो बात होनेवाल्टी है वह होकर ही रहेगी, और जो बात 
होनेवाली नहींह वह कभी होगी नहीं; तो फिर धर्म-सिद्धिके प्रयतन करने और आत्म-हित साध्य करनेमें 
अन्य उपावियोके आधीन होकर प्रमाद क्यो करना चाहिये ! ऐसा है तो भी देश, कार, पात्र और 
भाव देखने चाहिये । 

सत्पुरुषाका योगबल जगत्‌का कल्याण करो। 

रागहीन श्रेणी-समुच्यकों प्रणाम. 


२७ वबाणाआ, माघ १९४५ 


जिज्ञसु--- 

आपके प्रइनको उद्धृत करके अपनी योग्यताके अनुसार आपके प्रइनका उत्तर लिखता हूँ। 

प्रश्न:---“ व्यवहारशुद्धि केसे हो सकती है ! 

उत्तर:--व्यवहारशुद्धिकी आवश्यकता आपके लछक्षमं होगी, तो भी बिषयको प्रारंभ करनेके लिये 
आवश्यक समझकर इतना कहना योग्य है कि जिस संसार प्रबृत्तिस इस ठोकमे और परलोकमे सुख मिले 
उसका नाम व्यवहारशुद्धि है । खुखके इच्छुक सब है । जब्र व्यवहारशुद्धिसे सुख मिलता है तो उसकी 
आवश्यकता भी निस्सन्‍्देह है | 

१. जिसे धर्मका कुछ भी बोध हुआ है, और जिसे संचय करनेकी जरूर नहीं, उसे उपाधि 
करके कमानेका प्रयत्न न करना चाहिये । 


१४२ भीमदू राजवश्द [पत्र २८ 





२. जिसे धर्मका बोध हुआ है, उसे फिर भी अपनी हालतका दुःख हो तो उसे यथाशकय 
उपाधि करके कमानेके लिये प्रयत्न करना चाहिये । 

( जिसकी सर्व-संग-परित्यागी होनेकी अभिलाषा है उसे इन नियमोंसे संब्रंध नहीं। ) 

३. जिसस जीवन सुखसे बीत सके इतनी यथष्ट रुक्ष्मके होनेपर भी जिप्तका मन छक्ष्मीके 
लिये बहुत तइड़फता रहता हो उसे सब्नसे पहिले अपने आपसे छक्ष्मीकी बृद्धि करमेका कारण पूँछना 
चाहिये । यदि इसके उत्तरमें परोपकारके सित्राथ कुछ दूसरा उत्तर आता हो, अथवा पारिणामिक 
छाभको हानि पहुँचनेके अतिरिक्त दूसरा कुछ उत्तर आता हो तो मनको समझा लेना चाहिये । ऐसा 
द्वोनेपर भी यदि मनको समझाया न जा सके तो अमुक मर्यादा बाँधनी चाहिये | वह मर्यादा ऐसी 
होनी चाहिये जो खुखका कारण हो । 

४. अन्तमें आर््तध्यान करनेकी जरूरत पड़े, ऐसी परिस्थिति खड़ी कर लेनेकी अपेक्षा अर्थ- 
संप्रह करना कहीं अच्छा है। 

७. जिसका जीवन-निर्वाह ठीक प्रकारसे चल रहा हो, उसे किसी भी प्रकारके अनाचारसे 
लक्ष्मी प्रात न करनी चाहिये | जिस कामसे मनकों सुख नहीं होता, उससे कायाको और बचनको भी 
छुख नहीं होता । अनाचारसे मन सुखी नहीं होता, यह एक ऐसी बात है जो सब्र किसीके अनुभवमे 
आ सकती है । 

नीचेके दोष नहीं गने देने चाहिये:--. 


है १. किसीके साथ महा विश्वासघात. ८. अत्याचारपूर्ण भाव कहना, 

२२. मित्रके साथ विस्वासघात, ९, निर्दोषीकों अल्प मायासे भी ठग लेना, 
३. किसीकी धरोहर खा जाना. १७. न्यूनाधिक तोल देना. 
9. व्यसनका सेवन करना. ११. एकके बढले दूसरा अथवा मिश्रण 
७, मिध्या दोषारोपण. करके दे देना. 
६. औठा दस्तावेज लिखाना, १२, हिंसायुक्त घंधा- 
७. हिसाबमे चूकना. १३. रिख्रत अथवा अदत्तादान, 


इन मार्गोस कुछ भी कमाना नहीं । 
यह मानों जीवन-निर्वाहससंबंधी सामान्य व्यवहारशुद्धि कही । 
श्ट वबाणीआ, माघ बदी ७ झुक्र. १९४५ 
सत्पुरुषोंको नमस्कार 
आत्माकी इस दशाको जैसे बने वैसे रोककर योग्यताके आधीन होकर उन सबोके मनका 
समाघान करके, इस संगतिकी इच्छा करों, और यह संगति अथत्रा यह पुरुष उस परमात्म-तत्त्वमें 
लीन रद्दे, यही आशीर्वाद देते रह्य करो | तन-मन-त्रचन और आत्म-स्थितिको सँभालना । धर्मध्यान 
करते रहनेका मेरा अनुरोध है। 





पंत्र २९ ] विविध पत्न आदि संप्रह--२१वाँ वर्ष १४३ 
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२५९ ववार्णाआ, माघ वदी ७ झुक्र. १९४५ 
5 
सत्पुरुषोंको नमस्कार 


सुज्,---आप वैराग्यविषयक मेरी आत्म-प्रवृत्तिक विषयमें पूँछते हैं, इस प्रश्नका उत्तर किन 
शब्दोंमें लिखूँ ?! और उसके लिये आपको प्रमाण भी क्या दे सकूँगा ? तो भी संक्षेपमें यादि ज्ञानीके 
माने हुए इस ( तत्त्व !) को मान ले कि उदयमें आये हुए पूर्व कर्मोको भोग छेना और नूतन कर्म 
न बँधने देना, तो इसमे ही अपना आत्म-हित हैं | इस श्रेणीमें रहनेकी मेरी पूर्ण आकांक्षा है; परन्तु 
बह ज्ञानीगम्य है इसलिये अभी उसका एक अंश भी बाद्य पग्रवात्ति नहीं हो सकती | 

अंतरंग प्रवृत्ति चाहे कितनी भी रागरहित श्रेणीकी ओर जाती हो परन्तु अभी बाह्य प्रवृत्तिके आधीन 

बहुत रहना पड़ेगा, यह स्पष्ट ही है | बोलते, चलते, बैठते, उठते और कोई भी काम करते हुए 
लछौकिक श्रेणीको ही अनुसरण करके चलना पड़ता है | यदि ऐसा न हो सके तो छोग तरह तरहके 
कुतर्क करने छग जायँगे, ऐसी मुझे संभावना माद्ठम होती है । 

तो भी कुछ प्रवृत्ति फेरफारकौ रक़्खी है | तुम सबको मेरी ( वैराग्यमयी ) प्रव्नत्तिविषयक 
मान्यता कुछ बाधासे पूर्ण छगती है, तथा मेरा उस श्रेणीके लिये किसी किसीका मानना इंकासे पूर्ण 
भी हो सकता है, इसलिये तुम सत्र मुझे वराग्यमे जाते हुए रोकनेका प्रयत्न करो, और शंका करनेवाले 
उस वैरगग्यसे उपेक्षित होकर माने नहीं, इससे खेद पाकर ससारकी बृद्धि करनी पड़े, इसी कारण मेरी 
यह मान्यता है कि इस प्रथिवरी मण्डलपर सत्य अंत:ःकरणके दिखानेकी प्रायः बहुत ही थोड़ी जगह 
सभव हैं । 

जैसे बने वंस आत्मा आत्मामें ढगकर यदि जीवनपर्यत समाधिभावसे युक्त रहे, तो फ़िर उसे 
संसारसंबधी खेदम पड़ना ही न पढ़े । 

अभी तो तुम जैसा देखते हो में वैसा ही हूँ । जो संसारी प्रश्कत्ति होती है, वह करता हूँ। 
पर्मसंबंधी मेरी जो ग्रद्त्ति उस सर्वज्ञ परमात्माके ज्ञाममे झलकती हो वह ठीक है । उसके विषयमें 
पूँछना योग्य न था | बह पूँछनेसे कही भी नहीं जा सकती । जो सामान्य उत्तर देना योग्य था वही 
दिया है । क्‍या होता है ! आर पात्रता कहाँ है ? यह देख रहा हूँ। उदय आये हुए कर्मीको भोग 
रहा हूँ, वास्तविक स्थितिमें अभी एकाथ अंशम भी आया होऊँ, ऐसा कहनेमें आत्मग्रशंसा जैसी बात 
हो जानेकी संभावना है । 

यथाशक्ति प्रभुभाक्ते, सत्संग, और सत्य व्यवहारके साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार 
पुरुषार्थ प्राप्त करते रहो । जिस प्रयत्नसे आत्मा ऊर््ब॑गतिको ग्राप्त हो बैसा करो । 

समय समयमे क्षणिक जीवन ब्यतीत होता जाता है, उसमें मी प्रमाद करते हैं, यही महामो- 
हनीयका बल है | 


| 


वि. रायचंदका सत्पुरुषोंको नमस्कार संह्दित प्रणाम, 





९ भीमद्‌ राजचंन्द्र 
३० बवाणीआ, माघ वदी ७, १९४५ 


रागहीन पुरुषोंको नमरकार 
सत्पुरुषोंका यह महान्‌ उपदेश है कि उदय आये हुए कर्मोको भोगते हुए नये कर्मोका बंध ने 
हो, इससे आत्माको सचेत रखना । 
यदि वहाँ तुम्हें समय मिलता हो तो जिन-मभक्तिमं अधिकाधिक उत्साहकी बुद्धि करते रहना, 
और एक घड़ीमर भी सत्संग अथवा सत्कथाका मनन करते रहना | 
( किसी समय ) शुभाशुभ कर्मके उदयके समय हर्ष शोकमे न पड़कर भोगनेसे ही छुटकारा 
है, और यह वस्तु मेरी नहीं, ऐसा मानकर समभावकी श्रेणिको बढ़ाते रहना । 


[पत्र ३०, ३१, ३२ 





३१ ववाणाआ, माघ वदी १० सोम, १०४७ 


रागहीन पुरुषोंकों नमस्कार 

निर्म्ंथ भगवानके प्रणीत किये हुए पत्रिन्न वर्मके लिये जो कुछ मी उपमाये दी जाये बे सत्र 
न्यून ही हैं | आत्मा अनंतकाल भठकी, वह केब्रक अपने निरुपम धर्मके अमाबके ही कारण | जिसके 
एक रोममें भी किचित्‌ भी अज्ञान, मोह अथवा असमाधि नहीं रही उस सत्पुरुषके बचन और बोधके 
लिये हम कुछ मी नहीं कह सकते, उन्हीके बचनमे प्रशस्तभावसे पुनः पुनः अनुरक्त होना इसीमे 
अपन सर्वोत्तम श्रेय हैं । 

कैसी इनकी शैली है ! जहाँ आत्माके विकारमय होनेका अनतत्रों अंश भी बार्की नहीं रहां 
ऐसी झुद्ध स्फटिक, फेन और चन्द्रसे भी उज्ज्बछ शुक्लन्यानकी अणीसे प्रबाहरूपम निकछे हुए उस 
निर्ग्रथके पवित्र वचनोंकी मुझे आर नुम्हे त्रिकाल श्रद्धा रहे ! यही परमान्माके योगबडके आगे पस्म 
याचना है । 


३२ बवाणाआ, फान्गुन सुदी ९ रत्रि. १०४५ 


निग्नेन्ध महात्माओंकोी ममरकार 

मोक्षके मार्ग दो नहीं है | मूतकालमे जिन जिन पुरुषोने मोक्षरूप परम शाति पाई है, उन 
सत्र सत्पुरुषोंने इसे एक ही मार्गसे पाई है, बर्तमानकाछम भी उसीसे पाते है, और भविष्यकाढमे भी 
उसीसे पाबेंगे | उस मार्गमें मतभेद नहीं है, असरछता नहीं है, उन्मत्तता नही है, भेदाभेद नहीं ह, 
और मान्यामान्यता नहीं है । वह सरल मार्ग है, वह समात्रि मार्ग है, तथा वह स्थिर मार्ग हैं; और 
वह स्वाभाविक शांतिस्वरूप है| उस मार्गका सब कालठमे अस्तित्व हैं | इस मार्गके मर्मको पाये बिना 
किसीने भी भूतकाढमें मोक्ष नहीं पाई, वर्तमानकालमे कोई नहीं पा रहा, और भविष्यकालमें कोई 
पायेगा नहीं। 

श्रीजिन भगवानने इस एक दी मार्गके बतानेके लिये हजारों क्रियाएँ और हजारों उपदेश 


पत्र ३३ ] विविध पञ्न आदि संप्रद--२१वाँ वर्ष १्ष्५ 


दिये हैं | इस मार्गके लिये वे क्रियाएँ और उपदेश ग्रहण किये जाँय तो वे सफल हैं, और यदि इस 
मार्गको भूलकर वे क्रियाएँ और वे उपदेश ग्रहण किये जाँय तो वे सब निष्फल ही हैं । 

श्रोमद्वावीर जिस मार्गसे पार हुए उसी मार्गसे श्रीकृष्ण भी पार होंगे । जिस मार्गसे श्रीकृष्ण 
पर होंगे उसी मार्गसे श्रीमहावीर पार हुए हैं | यह मार्ग चाहे जहाँ बैठकर, चाहे जिस कालमें, चाहे 
जिस श्रेणीमें, चाहे जिस योगमें, जब कभी मिलेगा तभी उस पवित्र और शाझ्बत सत्पदके अनंत अती- 
न्रिय सुखका अनुभव होगा । वद्द मारे सब स्थलोंमें संभत्र है | योग्य सामग्रीके न मिलनेसे भव्यजन 
मी इस मार्गको पानेसे रुके हुए हैं, रुकेगे और रुके थे । किसी भी धर्मसंब्रधी मतमेदकों छोड़कर 
एकामप्रभाव और सम्यगयोगसे इसी मार्गकी खोज करनी चाहिये । विशेष क्या कहें ! वह मार्ग स्वयं 
आत्मामे ही मौजूद है । जब आत्मत्वको पाने योग्य पुरुष अर्थात्‌ निम्रेथ-आत्मा आत्मलकी योग्यता 
समझकर उस आत्मत्वका अर्पण करेगा-उसका उदय करेगा-तमी वह उसको प्राप्त होगी, तभी वह 
मार्ग मिलेगा, तभी वे मतमेद आदि दूर होंगे | मतमेद रखकर किसीने भी मोक्ष नहीं पाया | जिसने 
विचारकर मतभेदको दूर किया उसीने अंत्तर्वत्ति पाकर क्रमसे शाझ्बत मोक्षको पाया है, पाता है, 
और पाबेगा | 





३३ बवार्णाआ, फाल्गुन छुदी ९ रवि, १९४५ 


निरागी महात्माओंकों नमस्कार 

कर्म यह जड़ अस्तु है। ऐसा अनुभव होता है कि जिस जिस आत्माको इस जड़से जितना 
जितना अधिक आत्मबुद्धिपूौवक समागम होता है उस आत्माको उतनी उतनी ही अधिक जड़ताकी अर्थात्‌ 
अज्ञानताकी प्राप्ति होती है | आश्चर्यकी बात तो यह है कि कर्म स्त्रय जड़ होनेपर भी चेतनकों 
अचेतन मना रहा है ! चेतन चेतन-भावको भूलकर उसको निजस्वरूप ही मान रहा है | जो पुरुष 
उस कर्म-संयोगको और उसके उदयसे उत्पन्न हुईं पयोयोंकों निजस्वरूप नहीं मानते और जो सत्तामे 
रहनेवाले पूर्व संयोगोंको बंधरहित परिणामसे भोग रहे हैं, वे पुरुष स्वभावकी उत्तरोत्तर ऊ्ैश्रेणीको 
पाकर झुद्ध चेतन-भावकों पावेगे, ऐसा कहना सप्रमाण है; क्योंकि भूतकालमें ऐसा ही हुआ है, 
वर्तमानकालम ऐसा ही हो रहा है, और भनिष्यकालमें ऐसा ही होगा | जो कोई भी आत्मा उदयमें 
आनेवाले कर्मको भोगते हुए समता-प्रे्णामें प्रवेश करके अबंध-परिणामसे आचरण करेगी तो वह 
निश्चयसे चेतन-शुद्विको प्राप्त करेगी । 

यदि आत्मा ब्रिनयी ( होकर ) सरल और ल्घुत्वभावकों पाकर संदेंव सत्पुरुषफे चरणकमलमें 
रहे तो जिन महात्माओंको नमस्कार किया गया है, उन महात्माओंकी जेंसी ऋद्धि है, वेसी राद्धि प्राप्त 
की जा सकती है । 

या तो अनंतकालमे सम्पात्रता ही नहीं हुई, अथवा सत्पुरुष ( जिसमे सहुरुतख, सत्सेग और ।/ । 


सत्कथा गर्मित हैं. ) नहीं मिले; नहीं तो निश्चयसे मोक्ष हथेलीमें ही है । 
१९ 


रब; भीमद्‌ राजयन्द [ पत्र ३४, ३५, ३६ 


उसके बाद इस प्रथ्वीपर ही इंषत्‌ प्राग्मारा अर्थात्‌ सिंद्धि है, यह बात सबशाल्रोंको मान्य है | 
( मनन करना । ) यह कथन त्रिकार्लसेद्ध है। 








३४ मोरबी, चेत्र बदी ९, १९४५ 
कमगति विचित्र है । निरंतर मैत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा मावना रखना | 
मैत्री अर्थात्‌ सब जगत्से निर्बैर बुद्धि; प्रमोद अर्थात्‌ किसी भी आत्माका गुण देखकर दृषित 
होना; करुणा अर्थात्‌ संसार-तापसे दुखित आत्माके ऊपर दुःखसे अनुकंपा करना; और उपेक्षा अर्थात्‌ 
निसस्‍्पृद्व भावसे जगतके प्रतिबंधको भूलकर आत्म-द्वितमें छयना । ये भावनाये कल्याणमय और पात्र- 
ताकी देनेवाली हैं । 


३५ मोरबी, चैत्र बदी १०, १९४५ 

चि ७०--- 

तुम्हारे दोनोंके पत्र मिले | स्याद्ाददर्शनका स्वरूप जाननेके लिये तुम्हारी परम जिज्ञासासे मुझे 
संतोष हुआ है | परन्तु यह एक बात अवश्य स्मरणमें रखना कि शाक्ञमें मार्ग कहा है, मर्म नहीं 
कहा । मर्म तो सत्पुरुषकी अंतरात्मामें ही है, इसलिये मिलनेपर ही विशेष चर्चा की जा सकेगी । 

धर्मका रास्‍्ता सरल, स्वच्छ और सहज है, परन्तु उसे बिरली आत्माओंने ही पाया है, पाती हैं 
और पावेंगी । 

जिस काव्यके लिये तुमने लिखा है उस काव्यको प्रसंग पाकर भेजँगा | दोह्दोके अर्थके लिये 
भी ऐसा ही समझो | दालमे तो इन चार भावनाओंका ध्यान करना;-- 

मैत्नी--सरव जगतके ऊपर निर्बैर बुद्धि. 

अनुकंपा---उनके दुःखके ऊपर करुणा. 

प्रमोद---आत्म-गुण देखकर आनंद. 

उपेक्षा--निस्पृह बुद्धि. 
इससे पात्रता आयगी.॥ 

>>मन्‍्माभ्पकारविफिकेनी४ 6 


३६ ववाणीआ, वैशाख सुदी १, १९४८ 


तुम्हारी शरीरसंबधी शोचनीय (श्थाति जानकर व्यवहारकी अपेक्षा खेद होता है। मेरे ऊपर 
अतिशय भावना रखकर चलनेकी तुम्हारी इच्छाको मे रोक नहीं सकता, परन्तु ऐसी भावना रखनेके 
कारण यदि तुम्हारे शरीरको थोड़ीसी भी हानि हों तो ऐसा न करो | तुम्हारा मेरे ऊपर राग रहता है, 
इस कारण तुम्हारे ऊपर राग रखनेकी मेरी इच्छा नहीं है; परन्तु तुम एक धर्मपात्र जीव हो और 
मुझे धर्मपात्रोंके ऊपर कुछ विशेष अनुराग उत्पन्न करनेकी परम इच्छा है, इस कारण किसी भी रीतिस 
तुम्होरे ऊपर कुछ थोड़ीसी इच्छा है । 


३७ संयति मुनिधर्स ] विविध पत्र आदि लंप्रह--२९वाँ वर्ष १७७ 








(२) 

निरंतर समाधिभावमें रहो । मैं तुम्हांर समीप ही बैठा हूँ, ऐेसा समझो । अब देह-दर्शनका 
घ्यान हटाकर आत्म-दर्शनमें त्थिर रहों। मैं समीप ही हूँ, ऐसा मानकर शोक कम करो---जरूर 
कम करो, आरोग्यता बढ़ेगी | जिन्दगीकी सैंभाल रखो | अभी हाठमें देह-त्यागका भय न समझो । 
यदि ऐसा समय होगा भी तो और वह ज्ञानीगम्य ह्वोगा तो जरूर पहलेसे कोई कह देगा अथवा 
उसका उपाय बता देगा । अभी हाल्में तो ऐसा है नहीं । 

उस पुरुषको प्रत्येक छोटेसे छोटे कामके आरंभमें भी स्मरण करो; वह समीप ही है । यदि 
ज्ञानीदश्य होगा तो थोड़े समय वियोग रहकर फिरसे संयोग होगा और सब अच्छा ही होगा । 

दशवैकालिक सिद्धांतों आजकल पुनः मनन कर रहा हूँ । अपूर्व बात है । 

यदि पपश्मासन छूगाकर अथवा स्थिर आसनसे बैठा जा सके ( अथवा लेटा जा सके तो भी ठीक 
है, परन्तु स्थिरता होनी चाहिये ), देह डगमग न करती हो, तो आँख मींचकर नामिके भागपर 
दृष्टि पहुँचाओ, फिर उस दृष्टिको छातीके मध्यमें छाकर ठेठ कपालके मध्यभागमें के जाओ, और सब 
जगत्‌को शून्याभासरूप चिंतवन करके, अपनी देहमें सब्र स्थलोमें एक ही तेज व्याप्त हो रहा है, ऐसा 
ध्यान रखकर, जिस रूपसे पार्ख्ननाथ आदि अहं॑तकी प्रतिमा स्थिर और धवल दिखाई देती है, छातीके 
मध्यभागमें वैसा द्वी ध्यान करो | यदि इसमेंसे कुछ भी न हो सकता हो तो सब्रेरेके चार या पाँच बजे 
जागकर रजाईको तानकर एकाम्रता छानेका प्रयत्न करना, और हो सके तो अहंत्‌ स्वरूपका चिंतबन 
करना, नहीं तो कुछ भी चितवन न करते हुए समाधि अथवा बोधि इन राब्दोंका ही चिंतवन करना। 
इस समय बस इतना ही। परमकल्याणकी यह एक श्रेणी होगी | इसकी कमसे कम स्थिति बारह पल 
और उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुह्र्तकी रखनी । 

३७ वि. सं. १९४५ वैशाख 
संयति सुनिधर्म 

१. अयल्नपूर्वकक चलनेसे प्राणियोकी हिंसा होती है। ( उससे ) पापकर्म बँधता है; उससे 
कड़वा फल प्राप्त होता है । 

२. अयल्नपूर्वक खड़े रहनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। ( उससे ) पापकर्म बँधता है; उससे 
कड़वा फल प्राप्त होता है। 

३. अयल्नपूर्वक शयन करनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। (उससे ) पापकर्म बँंधता है; उससे 
कड़वा फल प्राप्त द्वोता है । 

४. अयल्नपूर्वक आहार लेनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। (उससे ) पापकर्म बँधता है; उससे 
कड़वा फल प्राप्त होता है। 


५. अयलत्नपूर्वक बोलनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। ( उससे ) पापकर्म बँधता है; उससे कड़वा 
फल ग्राप्त होता है। 


श्छ्ट श्ीमद्‌ राजबन्ध्‌ [ ३७ संयति मुनिर्म 


६. कैसे चले? कैस खड़ा हो ! कैसे बैठे ! केसे शयन करे ? कैसे आह्वार ले कैसे बोले 
जिससे पापकर्म न बैंघे ! 
७. यतनासे चले; यतनासे खड़ा रहे; यतनासे बैठे; यतनासे शयन करे; यतनासे आहार ले 
यतनासे बोले; तो पापकर्मका बँध नहीं होगा। 
८. सब जीवोंको अपनी आत्माके समान देखे; मन, वचन और कायासे सम्यक्‌ प्रकारसे सब 
जीवोंको देखे, प्रीतिं (!) आख़वसे आत्माका दमन करे तो पापकर्म न बँधे । 
९. उसके सबसे पढिले स्थानमें महावीरदेवने सब आत्माओकी संयमरूप, निपुण अद्विसाका 
मननपूर्वक विधान किया है | 
१०. जगतमें जितने त्रस और स्थावर प्राणी हैं उनका जानकर अथवा अनजाने सखतरयं घात न 
करे, और न उनका दूसरोंके द्वारा धात करावे | 
११. सब जीव जीवित रहनेकी इच्छा करते हैं, कोई मरणकी इच्छा नहीं करता । इस कारणसे 
निम्न॑ंथको प्राणियोंका भयंकर वध छोड़ देना चाहिये। 
१२, अपने और दूसरेके लिये क्राधचसे अथवा भयसे, जिससे प्राणियोंकों कष्ट हो ऐसा असत्य 
स्वयं न बोले, और न दूसरोंसे बुलूवावे । 
१३. मृषावादका सत्र सत्पुरुषोंने निषेध किया है। वह ग्राणियोको अविश्वास उत्पन्न करता है 
इसलिये उसका त्याग करे | 
- १४. सचित्त अथवा अचित्त थोड़ा अथवा बहुत यहाँतक कि दाँत कुरेदने तकके लिये भी 
एक सींकमात्र परिप्रहकों भी बिना माँगे न ले | 
१७. संयाति पुरुष स्त्रये त्रिना माँगी हुई वस्तुका ग्रहण न करे; दूसरोंसे नहीं लिबाबे, तथा अन्य 
लेनेवालेका अनुमोदन भी न करे | 
१६. इस जगतूमें मुनि महारीद्ग, प्रमादके रहनेका स्थान, और चारित्रकों नाश करनेवाले ऐसे 
अन्रह्मचर्यका आचरण न करे । 
१७. निर्मंध अधर्मके मूल और महादोषोंकी जन्मभूमि ऐसे मेथुनसंब्रेघी आछाप-प्रछापका त्याग 
कर दे | 
१८. ज्ञातपुत्रके वचनमे प्रीति रखनेबाढे मुनि सेंघा नमक, नमक, तेल, धी, गुड़, वगैरह 
आह्टारके पदार्थोको रात्रिमें बासी न रकखें । जो ऐसे किसी पदार्थोको रात्रिमें बासी रखना चाहते हैं वे 
मुनि नहीं हैं किन्तु गृदस्थ हैं । 
१९. लोभसे तृणका भी स्पर्श न करे । 
२०. साधु बल्न, पात्र, कम्बल और रजोहरणको भी संयमकी रक्षाके लिये ही धारण करे, नहीं 
तो उनका भी त्याग ही करे । 
२१. जो वस्तु संयमकी रक्षाके लिये रखनी पड़े उसे परिप्रह नहीं कहते, ऐसा छह कायके 
रक्षक ज्ञातपुत्रने कद्दा है, परन्तु मूर्च्छा ही परिग्रह् है ऐसा पूर्व महर्षियोंने कहद्वा है । 
._ १ दशवैकालिक सूजके मूल पाठमे ' प्रीति आखब 'के स्थानपर “ पिहियास्तव  ( पिहित आखव ) 
पाठ मिलता है। पिद्देत आखवका अर्थ सब प्रकारके आखवोका निरोध करना दोता है। अनुवादक | 


३७ संयति मुनिधम ] विविध पत्र आदि संप्रह-१२वा वर्ष १७९ 


२२. तस्ज्ञानको पाये हुए मनुष्य केवछ छह कायके जीवोंके रक्षणके लिये केवल उतने ही परिप्र्षको 
रखते हैं, बैसे तो वे अपनी देहमें भी ममत्व नहीं करते | (यह देह मेरी नहीं, इस उपयोगमें ही रहते हैं।) 

२३. आश्चर्य | जो निरंतर तपश्चर्यारूप है | और जिसका सब सर्वज्ञोने विधान किया है ऐसे 
संयमके अविरोधरूप और जीवनको टिकाये रखनेके लिये ही एक बार आहार छे। 

२४. राक्रिमें श्रस और स्थावर-स्थूछ और सूक्ष्म--जातिके जीव दिखाई नहीं देते इसलिये वह 
उस समय आहार कैसे कर सकता है 

२५. जहाँ पानी और बीजके आश्रित प्राणी प्रृथ्वीपर फैले पड़े हों उनके ऊपरसे जब दिनमें 
भी चलनेका निषेध किया गया है तो फिर संयमी रात्रिमें तो भिक्षाके लिये कहाँसे जा सकता है ! 

२६. इन हिंसा आदि दोषोंको देखकर ज्ञातपुत्र भगवानने ऐसा उपदेश किया है कि निर्मम 
साधु रात्रिमें किसी भी प्रकारका आहार ग्रहण न करे | 

२७. श्रेष्ठ समाधियुक्त साधु मनसे, वचनसे और कायसे स्वयं प्रध्वीकायकी हिंसा न करे; 
दूसरोंसे न करावे, और करते हुएका अनुमोदन न करे । 

२८. प्ृथ्वीकायकी हिंसा करते हुए उस प्रथिवाके आश्रयमें रहनेवाले चक्षुग॒म्य और अचक्षुगम्य 
विविध ज्रस प्राणियोंका घात होता है--- 

२९, इसलिये, ऐसा जानकर दुर्गतिको बढ़ानेवाले प्रथ्विकायके समारंभरूप दोषका आयु- 
पर्यतका त्याग करे | 

३०. घुसमावियुक्त साधु मन, वचन और कायसे स्त्रयं जलकायकी हिंसा न करे, दूसरोंसे न 
कराबे, और करनेवालेका अनुमोदन न करे | 

३१. जलकायकी हिंसा करते हुए जलके आश्रयमें रहनेवाले चक्षुगम्य और अचक्षुगम्य त्रस 
जातिके विविध प्राणियोंकी हिंसा होती है-- 

३२. इसलिये, ऐसा जानकर कि जलकायका समारंभ दुर्गतिको बढ़ानेवाछा दोष है, इसका 
आयुपर्यतके लिये त्याग कर दे | 

३३. मुनि अप्निकायकी इच्छा न करे; यह जीवके घात करनेमे सबसे भयंकर और 
तीक्ष्ण शत्र है । 

३४. अभम्नि पूर्व, पश्चिम, ऊर्ध्न, कोणमें, नीचे, दक्षिण और उत्तर इन सत्र दिशाओंमें रहते हुए 
जीबोंको भस्म कर डालती है । 

३५. यह्द अप्नि प्राणियोंका घात करनेवाली है, ऐसा संदेह रहित माने, और इस कारण उसे 
संयति दौपकके अथवा तापनेके लिये भी न जलावे | 

३६. इस कारण मुनि दुर्गतिके दोषको बढ़ानेवाले इस अगप्निकायके समारंभकों आयुपर्यत न करे। 

३७. पहिले ज्ञान और पीछे दया ( ऐसा अनुभव करके ) सत्र संयमी साधु रहें । अज्ञानी 
( संयममें ) क्या करेगा, क्‍योंकि वह तो कल्याण अथवा पापको दी नहीं जानता | 

३८. श्रवण करके कल्याणको जानना चाहिये, और पापको जानना चाहिये। दोनोंका श्रवण 
कर उन्हें जाननेके बाद जो श्रेयस्कर हो उसको आचरण करना चाहिये। 
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३९. जो साधु जाँब अर्थात्‌ चैतन्यका स्वरूप नहीं जानता; जो अजीव अर्थात्‌ जड़का 
स्वरूप नहीं जानता; अथवा इन दोनोंके तत्तको नहीं जानता, वह साधु संयमकी बात कहाँसि 
जान सकता है ! 

४०. जो साधु चैतन्यका स्वरूप जानता है, जो जड़का स्वरूप जानता है, तथा जो इन 
दोनोंका स्वरूप जानता है; वह साधु संयमका स्वरूप भी जान सकता है । 

४१. जब वह जीव और अजीब इन दोनोंको जान लेता है तब वह अनेक प्रकारस सब 
जीबोंकी गति-अगतिको जान सकता है। 

9२. जब वह सत्र जीबोंकी बहुत प्रकारसे गाति-अग॒तिको जान जाता है तभी वह पुण्य, पाप, 
बंध और मोक्षको जान सकता है | 

* ४३० जब वह पुण्य, पाप, बंध और मोक्षकों जान जाता है, तभी वह मनुष्य और देवसंबंधी 
भोगोंकी इच्छासे निदत्त हो सकता है। 

४४. जब वह देव और मनुष्यसंबंधी भोगोंत्ते निवृत्त होता है तभी सर्व प्रकारके बाह्य और 
अभ्यंतर संयोगका त्याग हो सकता है । 

४५७. जब वह बाह्याभ्यंतर सेयोगका त्याग करता है तभी वह द्रव्य-भावसे मुंडित होकर 
मुनिकी दीक्षा छेता है । 

9६. जब वह मुंडित होकर मुनिकी दीक्षा ले लेता है तभी वह उत्कृष्ट संबरकी प्राप्ति करता 
है, और उत्तम धर्मका अनुभव करता है। 

४७. जब वह उत्कृष्ट संवरकी प्राप्ति करता है और उत्तम धर्मयुक्त होता हैँ तभी वह जीवको 
मलीन करनेवाली और मिध्यादर्शनसे उत्पन्न होनेवाली कर्मरजको दूर करता है । 

9८- जब वह मिध्यादरीनसे उत्पन्न हुई कर्मरजकों दूर कर देता है तभी वह सर्वज्ञानी और 
सम्यकद्न युक्त हो जाता है । 

४९. जब सर्वज्ञान और सर्वदशनकी प्राप्ति हो जाती है तभी वह केवली रागरहित होकर लोका- 
लोकका खरूप जानता है। 

७५०, जब रागहीन होकर वह केवली लोकाछोकका स्वरूप जान जाता है तभी वह फिर मन, 
बचन और कायके योगको रोककर शैलेशी अबस्थाको प्राप्त होता है | 

७५१. जब वह योगको रोककर रैलेशी अबस्थाको प्राप्त हो जाता है तमी बह सब कर्मीका 
क्षयकर निरंजन होकर सिद्धगति ग्राप्त करता है । 


8८ ववाणीआ, वैशाख सुदी ६ सोम, १९४५ 


सत्पुरुषोंको नमस्कार 


मुझे यहाँ आपका दर्शन छगमंग सवा-सास पहले हुआ था। पधर्मके संबंधमें जो थोडीसी 
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मौखिक-चर्चा हुई थी वह आपको स्मरण होगी, ऐसा समझकर इस चचांके संबंधमें कुछ विशेष 
कहनेकी आह्ला नहीं लेता | 
धर्मके संबंधमें माध्यस्थ, उच्च और दंभरहित विचारोंके कारण आपके ऊपर मेरा कुछ विशेष 
प्रशस्त अनुराग हो गया है इसलिये मैं कमी कभी आध्यात्मिक शैलीसंबंधी प्रश्न आपके समीप रखनेकी 
आज्ञा लेनेका आपको कष्ट दिया करता हूँ | यदि योग्य माद्म हो तो आप अनुकूल हों । 
मैं अर्थ अथवा वयकी दृष्टिसि तो इृद्धस्थितिवाला नहीं हूँ; फिर भी कुछ ज्ञान-बृद्धता प्राप्त करनेके 
वास्ते आप जैसोंके सत्संगका, आप जैसाँके विचारोंका और सत्पुरुषकी चरण-रजके सेवन करनेका अभि- 
लाषी हूँ । मेरी यह बालवय बिशेषतः इसी अभिलाषामें बीती है; और उससे मैं जो कुछ भी समझ 
सका हूँ उसे समयानुसार दो शब्दोंमें आप जैसोंके समीप रखकर विशेष आत्म-हित कर सकूँ; यही 
इस पत्नके द्वारा याचना करता हूँ। 
इस काठमें आत्मा किसके द्वारा, किस प्रकार और किस अश्रेणीमें पुनर्जन्मका निश्चय कर 
सकती दे, इस संत्रंधमें जो कुछ मेरी समझमें आया है उसे यदि आपकी आज्ञा होगी तो आपके 
समीप रकक्‍्खँँगा | 
वि. आपके माध्यस्थ विचारोंका अभिलाषी-- 
रायचंद रवजीभाईका पंचांगी प्रशस्तमावसे प्रणाम - 


३९ ववाणीआ, वैशाख सुदी १२, १९४५ 


सत्पुरुषोंको नमस्कार 

परमात्माका ध्यान करनेसे परमात्मा हो जाते हैं | परन्तु उस ध्यानको सत्पुरुषके चरणकमलकी / 
विनयोपासना बिना आत्मा प्राप्त नहीं कर सकती, यह निर्म्रंथ भगवानका सर्वोत्कृष्ट वचनामृत है। | 

तुम्हें मैंने चार भावनाओंके विषयमें पढहिले कुछ सूचित किया था | उस सूचनाको यहाँ कुछ 
विशेषतासे लिखता हूँ | आत्माको अनंत श्रमणासे स्वरूपमय पतित्र श्रेणीमें छाना यह कैसा निरुपम 
सुख है ? वह कहते हुए कहा नहीं जाता, लिखते हुए लिखा नहीं जाता, और मनमें विचार करनेपर 
उसका विचार भी नहीं होता । 

इस कालमें शुक्लध्यानका पूरापूर अनुभव भारतमें असंभत्र है | हाँ उस ध्यानकी परोक्ष 
कथारूप अमृत-रस कुछ पुरुष ग्राप्त कर सकते हैं | 

परन्तु मोक्षके मार्गकी अनुकूलताका सबसे पहला राजमार्ग धर्मध्यान ही है। इस काढमें 
रूपाताततकके धर्मध्यानकी प्राप्ति कुछ सत्पुरुषोंको स्वभावसे, कुछकों सहुरुरूप निरुपम निमभित्तसे, 
और कुछको सत्संग आदि अनेक साधनोंसे हो सकती है; परन्तु ऐसे पुरुष निर्मथमतके माननेवाले 
लाखोंमें भी कोई बिरले ही निकल सकते हैं | बहुत करके वे सत्पुरुष त्यागी ह्वोकर एकांत भूमिमें ही 
वास करते हैं | बहुतसे बाह्य अत्यागके कारण संसारमें रहनेपर भी संसारीपना ही दिखलाते हैं। 
पहिले पुरुषका ज्ञान प्रायः मुख्योत्कृष्ट और दूसरेका गोणोत्क्ट गिना जा सकता है। 
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चौथे गुणस्थानको प्राप्त पुरुषको पात्रताका प्राप्त होना माना जा सकता है। वहाँ धर्मध्यानकी 
गौणता है । पाँचवेमें मध्यम गौणता है । छट्टेमे मुस्यता तो है परन्तु वह मध्यम है। और साततवेंमें 
उसकी मुख्यता है । 

हम गृहस्थाश्रममें सामान्य विधिसे अधिकसे अधिक पाँचवें गुणस्थानमें तो आ सकते हैं। 
इसके सिवाय भावकी अपेक्षा तो कुछ और ही बात है ! 

इस धर्मष्यानमें चार भावनाओंसे भूषित होना समवित है--- 

१ मैत्री---सत्र जगतके जीवॉंकी ओर निर्षैर बुद्धि । 

२ प्रमोद--किसीके अंशमात्र गुणको भी देखकर रोमांचित होकर उछसित होना | 

३ करुणा--जगतके जीबोके दुःख देकर अनुकंपा करना | 

9 माध्यक्ध अथवा उपेक्षा---शुद्ध समदृ्टिके बलवीयके योग्य होना । 

इसके चार आलंबन हैं| इसकी चार रुचि हैं। इसके चार पाये हैं | इस प्रकार धर्मप्यान 
अनेक भेदोंमें विभक्त है। 

जो पवन ( श्वास ) का जय करता है, वह मनका जय करता है। जो मनका जय करता है 
बढ़ आत्म-लीनता प्राप्त करता है---ऐसा जो कहा जाता है वह तो व्यवहारमात्र है | निश्चसे निश्चय 
अर्थकी अपूर्व योजना तो सत्पुरुषका मन ही जानता है, क्‍योंकि श्रासका जय करते हुए भी सत्पुरुषकी 
आह्ञाका भंग होनेकी संभावना रहती है, इसलिये ऐसा श्रास-जय परिणाममें संसारको हां बढ़ाता है । 

श्रासका जय वही है कि जहाँ वासनाका जय है | उसके दो साधन है--सहुरू और सत्संग । 
उसकी दो श्रेणियाँ है---परयुपासना और पात्रता। उसकी दो प्रकारसे वृद्धि होती ह---परिचय और 
पुण्यानुबंधी पुण्यता । सबका मूछ एक आत्माकी सत्पात्रता ही है | हालम तो इस विपयमें इतना ही 
लिखता हूँ । 





नैः भा अं मर 
स्रवीणसागर समझतपूर्वक पढ़ा जाय तो यह दक्षता देनेवाला ग्रंथ है; नहीं तो यह अप्रशस्त 
राग-रंगोको बढ़ानेवाला ग्रंथ है। 


७० वबाणीआ, वि. १९४५ ज्येष्ठ खुदी 9 रवि. 


पक्षपातों न मे वीरे, न द्वेप: कपिलादिषु। 
युक्तिमद्रचन यस्य, तस्य कारयेः परिय्रहः ॥ 
---श्रीहरिभद्वाचार्य 
आपका वैशाख वदी ६ का धर्म-पत्र मिला उस पत्रपर विचार करनेके लिये विशप अवकाश 
लेनेस यह उत्तर लिखनेमें मुझसे इतना विलम्ब हुआ है, इसलिये इस विलम्बके लिये क्षमा करें । 
उस पत्रमें आप लिखते है कि किसी भी मार्गसे आध्यात्मिक ज्ञानका संपादन करना, यह 
ज्ञानियोंका उपदेश है, यह वचन मुझे भी मान्य है। प्रत्येक दर्शनमें आत्माका ही उपदेश किया 
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गया है, और सबका प्रयत्न मोक्षके लिये ही है । तो भी इतना तो आप भी मानेंगे कि जिस मार्गसे 
आत्माको आत्मत्व, सम्यग्हान, और यथार्थ दृष्टि मिले वही मार्ग सत्पुरुषकी आज्ञानुसार मान्य करना 
चाहिये। यहाँ किसी भी दर्शनका नामो्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी यह तो कहा जा 
सकता है कि जिस पुरुषका वचन पूर्वावर अखंडित है, उसके द्वारा उपदेश किया हुआ दर्शन ही 
पूर्वापर हितकारी है। जहाँसे आत्मा “यथार्थ दृष्टि ” अथवा ' वस्तुधम * प्राप्त करे वहींसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त 
होता है, यह सर्बमान्य बात है। 

आसत्मत्व पानेके लिये क्या द्वेय है, क्‍या उपादेय है, ओर क्या ज्ञेय है, इस विषयमें प्रसंग 
पाकर सत्पुरुषकी आज्ञानुसार आपको थोड़ा थोड़ा लिखता रहूँगा । यदि ज्ञेय, हेय, और उपादेयरूपसे 
कोई पदार्थ--एक परमाणु भी नहीं जाना तो वहाँ आत्मा भी नहीं जानी । महावीरके उपदेश किये 
हुए आचारांग नामके सैद्धांतिक शात्रमं कहा है कि--जे एगं जाणई से सब्य जाणई, ने सब्बं 
जाणई से एगे जाणई--अर्थात्‌ जिसने एकको जाना उसने सब जाना, जिसने सब जाना उसने एकको 
जाना | यह वचनामृत ऐसा उपदेश करता है कि जब कोई मी एक आत्माको जाननेके लिये प्रयत्न 
करेगा, उस समय उसे सब जाननेका प्रयत्न करना होगा; और सब जाननेका प्रयत्न केवछ एक 
आत्माके ही जाननेके लिये है | फिर भी जिसने विचित्र जगत्‌का स्वरूप नहीं जाना वह आत्माको नहीं 
जानता---यह उपदेश अयथार्थ नहीं ठहरता । 

जिसे यह ज्ञान नहीं हुआ कि आत्मा किस कारणसे, कैसे, ओर किस प्रकारस बँध गई हे, 
उसे इस बातका भी ज्ञान नहीं हो सकता कि वह किस कारणसे, कैसे, ओर किस प्रकार मुक्त हो 
सकती है | और यह ज्ञान न हुआ तो यह वचनाम्रत ही प्रमाणभूत ठहरता है । महावीरके उप- 
देशकी मुख्य नीवब ऊपरके बचनामृतसे शुरु होती है; और उन्होंने उसका स्वरूप सर्वोत्तमरूपसे 
समझाया है | इसके विपयमें यदि आपको अनुकूछता होगी तो आगे कहूँगा । 

यहाँ आपको एक यह भी निवेदन कर देना योग्य है कि महावीर अथवा किसी भी दूसरे उप- 
देशकके पक्षपातके कारण मेरा कोई भी कथन अथवा मेरी कोई मान्यता नहीं है। परन्तु आत्मत्न पानेके 
लिये जिसका उपदेश अनुकूल है उसीके लिये मुझे पक्षपात ( | )-दृष्टिगराग-और प्रशस्तराग है, अथवा 
उसीके लिये मेरी मान्यता हैं, ओर उसीके आधारसे मेरी ग्रद्मात्ति भी है; इसलिये यदि मेरा कोई भी 
कथन आक्त्वको, बाधा पहुँचानेवाछा हो तो उसे बताकर उपकार करते रहिये। प्रत्यक्ष सत्संगकी | , 
तो वलिहारी ही है, और वह पुण्यानुबंधी पुण्यका ही फछ है; तो भी जबतक ज्ञानी-दृष्टिके अनुसार | 
परोक्ष सत्संग मिलता रहेगा तबतक उसे में अपना सद्भाग्य ही समझूँगा। 

२. निर्मथ शासन ज्ञानबृद्धको सर्वोत्तम बृद्ध मानता है | जातिबृद्धता, पर्यायवृद्धता इत्यादि 
धृद्धताके अनेक भेद है; परन्तु ज्ञानबृद्धताके बिना ये सब ढृद्धतायें केवल नामकी बृद्धतायें अथवा शून्य 
बद्धतायें ही हैं । 

३. पुनर्जन्मके संबंधमें अपने विचार प्रगट करनेके लिये आपने सूचन किया था, उसके संबंधमें 


यहाँ केबछ संग जितना मात्र संक्षेपसे लिखता हूँ:--- 
२० 
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अ. कई एक निर्णयोंके ऊपरसे में यह मानने लगा हैँ कि इस कारूमें भी कोई कोई महात्मा 
पहले भवको जातिस्मरण ज्ञानसे जान सकते हैं; और यह जानना कल्पित नहीं परन्तु सम्यक्‌ द्ोता है। 
उत्कृष्ट संबेग, ज्ञान-योग और सत्संगसे भी यह ज्ञान प्राप्त होता है--अर्थात्‌ पूर्वभव प्रत्यक्ष अनुभवमें 
आ जाता है। 

जबतक पूर्वभव अनुभवगम्य न हो तबतक आत्मा भविष्यकालके लिये शंकितभावसे धर्म- 
प्रयत्न किया करती है, और ऐसा सशंकित प्रयत्न योग्य सिद्धि नहीं देता । 

आ.  पुनर्जन्म है ' इस विषयमें जिस पुरुषको परोक्ष अथवा प्रत्यक्षसे निःशकता नहीं हुई उस 
पुरुषको आझज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसा शाश्ष-हैली नहीं कहती । पुनजेन्मकी सिद्धिके संबंधमें श्रत- 
ज्ञानसे प्राप्त हुआ जो आशय मुझे अनुभवगम्य हुआ है उसे थोड़ाता यहाँ कहता हूँः--- 

(१) ' चैतन्य ” ओर “जड़ ” इन दोनोंको पहिचाननेके लिये उन दोनोंमें जो मिन्न भिन्त गुण 
हैं उन्हें पहिचाननेकी पहिली आवश्यकता है। तथा उन भिन्न भिन्न गुणोंमें भी जो सबसे मुख्य मित्रता 
दिखाई देती है वह यह है कि “चेतन्य' में (उपयोग” ( अर्थात्‌ जिससे किसी वस्तुका बोध होताहै वह 
गुण ) रहता है, और “जड़'में वह नहीं रहता । यह्०ां शायद कोई यह शंका करे कि “जड़! मे शब्द, 
स्परी, रूप, रस और गंध शक्तियाँ होतीं हैं, और चैतन्यमें ये शक्तियाँ नहीं पायी जातीं, परन्तु यह 
भिन्नता आकाशकी अपेक्षा लेनेसे समझमें नहीं आ सकती; क्योंकि निरंजन, निराकार, अरूपी इत्यादि 
कई एक गुण ऐसे हैं जो आकाशकी तरह आत्मामे भी रद्दते है, इसलिये आकाशको आत्माके सददश 
गिना जा सकता है, क्योंकि फिर इन दोनोंमे कोई भिन्न धर्म न रहा । इसका समाधान यह है कि 
इन दोनोंमें अन्तर है, और वह अन्तर आत्मामें पहिले कहा हुआ * उपयोग ? नामक गुण बताता है, 
क्योंकि वह गुण आकाशमें नहीं है । अब जड़ और चैतन्यका स्वरूप समझना सुगम हो जाता है। 

(२) जीवका मुख्य गुण अथवा लक्षण “उपयोग” ( किसी भी वस्तुसंबेधी भावना; बोध; ज्ञान ) 
है | जिस जीवात्मामें अशुद्ध और अपूर्ण उपयोग रहता है बह जीवात्मा ( “ व्यवहारनयकी अपेक्षासे'-- 
क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने शुद्ध नयसे तो परमात्मा ही है, परन्तु जहाँतक बह अपने स्वरूपको यथार्थ 
नहीं समझी वहाँतक जीवात्मा छकप्मश्थ रहता है )--परमात्मदशामे नहीं आया | जिसमे शुद्ध और 
सम्पूर्ण यथार्थ उपयोग रहता है वह परमात्मदशाको प्राप्त हुई आत्मा मानी जाती है । अशुद्ध उपयोगी 
होनेसे ढी आत्मा कल्पित ज्ञान ( अज्ञान ) को सम्यगुज्ञान मान रही है; और उसे सम्यश्ज्ञानके बिना 
कुछ भी पुनर्जन्मका यथार्थ निश्चय नहीं हो पाता | अश्जुद्ध उपयोग होनेका कुछ भी निमित्त होना 
चाहिये । यह निमित्त अनुपूर्वीसे चले आते हुए बाह्मभावसे ग्रहण किये हुए कर्म पुद्रछ है। ( इस 
कर्मका यथार्थ स्वरूप सूक्ष्मतास समझने योग्य है, क्योंकि आत्माको ऐसी दशा किसी भी निमित्तसे 
ही होनी चाहिये । और वह निमित्त जबतक यथार्थ रीतिसे समझमें न आबे तबतक जिस रास्तेसे 
जाना है उस रास्तेपर आना ही हो नहीं सकता । ) जिसका परिणाम विपर्यय हो उसका प्रारंभ 
अशुद्ध उपयोगके बिना नहीं होता, और अश्ुद्ध उपयोग भूतकालके किसी भी संत्रंधके बिना नहीं 
होता । हम यदि वर्तमानकाल्मेंस एक एक पलको निकालते जायेँ और उसपर ध्यान देते रहें, तो 
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प्रत्येक पल मिन्न भिन्न स्वरूपसे बाता हुआ माद्वम होगा ( उसके भिन्न मिन्न होनेका कारण कुछ तो 
होगा ही ) | एक मनुष्यने ऐसा दृढ़ संकल्प किया कि में जीवनपर्यत ख्रीका चिंतवनतक भी न 
करूँगा परन्तु पाँच पल भी न बीत पाये और उसका चिंतवन हो गया, तो फिर उसका कुछ तो 
कारण द्ोना ही चाहिये। मुझे जो शाज्रका अल्पक्षान हुआ दै उससे में यह कह सकता हूँ कि वह 
पूर्वकर्मके किसी भी अंशका उदय होना चाहिये । कैसे कर्मका ! तो कहूँगा कि मोहनीय कर्मका। 
उसकी किस प्रकृतिका ? तो कहूँगा कि पुरुषबेदका ? ( पुरुषबेदकी पन्‍्द्रह् प्रकृतियाँ हैं|) पुरुषवेदका 
उदय इृढ़ संकल्पसे रोकनेपर भी हो गया, उसका कारण अब कह सकते हैं कि वह कोई भूतकाछीन 
कारण होना चाहिये; और अनुपूर्वीसि उसका स्वरूप बिचार करनेसे वह कारण पुनर्जन्म ही सिद्ध 
होगा । इस बातकों बहुतसे दृ्ंतोंद्ाग कहनेकी मेरी इच्छा थी, परन्तु जितना सोचा था 
उससे अधिक कथन बढ़ गया है; और आत्माको जो बोध हुआ है उसे मन यथार्थ नहीं जान सकता, 
और मनके बोधको वचन यथार्थ नहीं कह सकते, और वचनके कथन-बोधकों कलम लिख नहीं 
सकती; ऐसा होनेके कारण, और इस विपयके ऊहापोहमें बहुतसे रूढ् शब्दोंके उपयोगकी आवश्यकता 
दोनेके कारण अभी हाल तो इस विषयको अपूर्ण छोड़े देता हूँ । यह अनुमान प्रमाण हुआ | प्रत्यक्ष 
प्रमाणके संबंधमें वह ज्ञानीगम्य होगा तो उसे फिर, अथवा भेंठ होनेका अवसर मिला तो उस समय 
कुछ कद सकूँगा । आपके उपयोगमे ही रम रहा हूँ, तो भी आपकी प्रसन्नताके लिये एक-दो वचनोंको 
यहाँ लिखता हूँ:--- 

१, सबकी अपेक्षा आत्मज्ञान श्रेष्ठ है 

२. धर्म-विषय, गाति, आगति निश्चयसे हैं । 

३. ज्यों ज्यों उपयोगकी छुद्धता होती जाती है त्यों त्यों आत्मज्ञान प्राप्त होता जाता है | 

४. इसके लिये निर्विकार दृष्टिकी आवश्यकता है। 

७, * पुनर्जन्म है ” यह योगसे, शाखसे और स्वभावसे अनेक पुरुषोंकों सिद्ध हुआ है। 

इस कालमे इस विषयमें अनेक पुरुषोंको निःशंका नहीं होती, उसका कारण केवल सालि- 
कताकी न्यूनता, त्रिविध तापकी मूर्च्छा, श्रीगोकुल्चरिन्रिमें आपकी बताई हुई निर्जनावस्थाकी कमी, 
सत्संगका न मिलना, स्वमान और अयथार्थ दृष्टि ही हैं। 

आपको अनुकूलता होगी तो इस विषयमें विशेष फिर कहूँगा | इससे मुझे आत्मोज्ज्वलताका 
परमलाभ है, इस कारण आपको अनुकूछ्ता द्वीगी ही | यदि समय हो तो दो चार बार इस पत्रके मनन 
करनेसे कहा हुआ अल्प आशय भी आपको बहुत दृष्टिगोचर दो जायगा । शैलीके कारण विस्तारसे 
कुछ लिखा है, तो भी मैं समझता हूँ कि जैसा चाहिये वैसा नहीं समझाया जा सका; परजल्तु मैं 
समझता हूँ कि इस विषयको धीरे धीरे आपके पास सरलरूपमें रख सकूँगा । 

मेः ६ जे जरा 

खुद्धभगवानका जीवनचरित्र मेरे पास नहीं आया । अनुकूछता हो तो मिजवानेकी सूचना 

करें | सत्पुषोंका चरित्र दर्पणरूप है । बुद्ध और जैनधर्मके उपदेशमें मद्यान्‌ अन्तर है। 
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सब दोषोंकी क्षमा मौगकर यह पत्र पूरा ( अपूर्ण स्थातिसि ) करता हूँ। यदि आपकी आशा 
होगी तो ऐसा समय निकाला जा सकेगा कि जिससे आत्मत्व दृढ़ हो। 
छुगमता न होनेके कारण छेखमें दोष आना संभव है, परन्तु कुछ लाचारी थी; अथवा 
सरलताका उपयोग करनेसे आत्मत्वकी विशेष दृद्धि हो सकती है | 
वि. घर्मजीवनका इच्छुक 
रायचन्द्र रवजीभाईका विनयप्रभावसे प्रशस्त प्रणाम. 


७१ अहमदाबाद, वि. सं-१९४५ ज्येष्ठ खुदी १२ भौम. 


मैंने आपको बृवाणीआ बंदरसे पुनर्जन्मके संबंधमें परोक्ष ज्ञानकी अपेक्षासे एक-दो विचार लिखे 
थे । इस विषयमें अबकाश पाकर कुछ बतानेके बाद, उस विषयका प्रत्यक्ष अनुभवगम्य ज्ञानसे जो 
कुछ निश्चय मेरी समझमें आया है, वह यहाँ कहना चाहता हूँ । ेु 
वह पत्र आपको ब्येष्ठ सुदी ७ को मिला होगा। अवकाश मिलनेपर यदि कुछ उत्तर देना 
योग्य माछूम हो तो उत्तर देकर, नहीं तो केवल पहुँच लिखकर शान्ति पहुँचावें, यही निवेदन है। 
निर्ग्रंथद्वारा उपदेश किये हुए शास्रोंकी खोजके लिये करीब्र सात दिनसे मेरा यहाँ आना हुआ है। 
धर्मोपजीवनके इच्छुक रायचन्द्र खजीभाईका यथाविधि प्रणाम. 


9२ बजाणा (काठियावाड़), वि.सं. १९४५ आसाढ़ सुदी १ ५शुक्र. 


आपका आपाढ़ सुदी ७ का ढिखा हुआ पत्र मुझे वढ़वाण केम्पमें मिला । उसके बाद मेरा 
यहाँ आना हुआ, इस कारण पहुँच लिखनेमें विलंब हुआ। 

पुनजन्मसंबंधी मेरे विचार आपको अनुकूल हुए इस कारण इस विषयमें सुझे आपका सहारा 
मिल गया । 

आपने जो अंतः:करणीय---आत्मभावजन्य---.अभिलाषा प्रगट की है, वेसी आशा सत्पुरुष निरतर 
रखते आये हैं। उन्होंने ऐसी दशाकों मन, बचन, काया और आत्मासे ग्राप्त की है और उस दशाके 
* प्रकाशसे दिव्य हुई आत्मासे वाणीद्वारा सर्वोत्तम आध्यात्मिक वचनाशतोंको प्रदर्शित किया है; 
जिनकी आप जैसे सत्पात्र मनुष्य निरंतर सेवा करते है; और यही अनंतभवके आमिक दुःखको दूर 
करनेकी परम आषधि है । 

सब दर्शन पारिणामिक भावसे मुक्तिका उपदेश करते हैं, यह निःसंशाय है, परन्तु यथार्थ दृष्टि 
हुए बिना सब दर्शनोंका तात्पर्यज्ञान हृदयगत नहीं होता | यह होनेके लिये सत्पुरुषोंकी प्रशध््तभक्ति, 
उनके पादपंकज और उनके उपदेशका अवहम्बन, निर्विकार ज्ञानयोंग इयादि जो साधन है वे शुद्ध 
उपयोगसे मान्य होने चाहिये। 

पुनर्जन्मका प्रत्यक्ष निश्चय तथा अन्य आध्यात्मिक विचारोंको फिर कभी प्रसंगानुकूल कहनेकी 
आज्ञा चाहता हूँ। 


पत्र ४३, ४४ ] विविध पत्र आदि संभरद--र२९याँ वे १५७ 
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बुद्धभगवान्‌का चरित्र मनन करने योग्य है; यह कथन पक्षपातरहित है । 
अब मैं कुछ आध्यात्मिक तत्वोंसे युक्त वचनामृत लिख सकूँगा। 
धर्मोपजीवनके इच्छुक रायचन्द्रका विनययुक्त प्रणाम. 


9३ बवा्णाआ, आषाढ़ वदी १२ बुध, १९४७ 

महासतीजी मोक्षमाला श्रवण करती हैं, यह बहुत सुख और लाभ दायक है। उनको मेरी 

तरफसे विनति करना कि वे इस पुस्तकको यथार्थ श्रवण करें और उसका मनन करें | इसमें जिनेश्वरके 

खुंदर मार्गसे बाहरका एक भी अधिक वचन रखनेका प्रयत्न नहीं किया गया । जैसा अनुभवर्मे आया 

और काल्मेद देखा वैसे ही मध्यस्थतासे यह पुस्तक लिखी है | मुझे आशा है कि महासतीजी इस 
पुस्तककों एकाम्रभावसे श्रवण करके आत्म-कल्याणमें बृद्धि करेंगी । 


७४ भडोंच, वि. से. १९४५ श्रावण खुदी ३ बुध. 

बजाणा नामके गॉँवसे लिखा हुआ मेरा एक विनय-पत्र आपको मिला होगा। 

मैं अपनी निवासभूमिसे लगभग दो माससे सत्योग और सत्संगकी इृद्धि करनेके लिये 
प्रवासरूपसे कुछ स्थलोंमें विद्वार कर रहा हूँ । छठगभग एक सप्ताहमें आपके दर्शन और समागमकी प्राप्तिके 
लिये मेरा वहाँ आगमन होना संभव है | 

सब शाखत्रोंको जाननेका, क्रियाका, ज्ञानका, योगका और भक्तिका प्रयोजन अपने स्वरूपकी प्राप्ति 
करना ही है; और यदि ये सम्पक्‌ श्रेणियाँ आत्मगत हो जॉय तो ऐसा होना प्रत्यक्ष संभव है; परन्तु इन 
वस्तुओंको प्राप्त करनेके लिये सबे-संग-परित्यागकी आवश्यकता है| केवल निर्जनावस्था और योगमभूमिमें 
बास करनेसे सहज समाघिकी प्राप्ति नहीं होती, वह तो नियमसे सर्व-संग-परित्यागम ही रहती है । देश 
( एकदेश ) संग-परित्यागमें केबल उसकी भजना ही संभव है। जबतक पूर्वकर्मके बलसे ग़हवास भोगना 
बाकी है, तबतक धर्म, अर्थ और कामको उलसित-उदासीन भावसे सेवन करना योग्य है । बाह्यभावसे 
गृहस्थ-श्रेणी होनेपर अंतरंग निर्मथ-श्रेणीकी आवश्यकता है, और जहाँ यह हुई वहाँ सर्वसिद्धि है | इस 
श्रेणीमे मेरी आत्मामिलाषा बहुत महिनोंसे रहा करती है । कई एक व्यवहारोपाधिके कारण धर्मोप- 
जीवनकी पूर्ण अभिठाषा सफल नहीं हो सकती; किन्तु उससे प्रयक्ष ही आत्माकों सत्पदकी सिद्धि 
होती है; यह बात सरवमान्य ही है, और इसमें किसी खास वय अथत्रा बेषकी अपेक्षा नहीं है । 

निर्म्रथके उपदेशको अचलभावसे और विशेषरूपसे मान्य करते हुए अन्य दर्शनोके उपदेशमें 
मध्यस्थता रखना ही योग्य है । चाहे किसी भी रास्तेसे और किसी दर्शनसे कल्याण होता हो तो 
फिर मतांतरकी कोई अपेक्षा ढूँढ़ना योग्य नहीं | जिस अनुप्रेक्षास, जिस दर्शनसे, जिस ज्ञानसे आत्मत्व 
प्राप्त होता द्वो बढ्दी अनुप्रेक्षा, वही दर्शन और वही ज्ञान सर्बोपरि है; तथा जितनी आत्मार्य पार हुई 
हैं, वर्तमानमें पार हो रहीं हैं, और भाविष्यमें पार होंगी वे सब इस एक ही भावको पाकर हुई हैं। 
हम इस भावको सब तरहसे प्राप्त करें यही इस मिले हुए श्रेष्ठ ज्मकी सफलता है। 


श्थ्ट भीमदू राजचन्द [ पत्र ४९, ४६, ४७ 
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जि लक लीन 


कई एक ज्ञान-विचार लिखते समय उदासीनताकी दृद्धि हो जानेसे अभीष्टरूपमें रखनेमें नहीं 
आ पाते; और न उसे आप जैसोंका बताया ही जा सकता है । यद्द किसी का कारण । 

ऋमरद्वित किसी भी रूपमें नाना प्रकारके विचार यदि आपके पास राबखूँ तो उन्हें योग्यतापूर्वक 
आत्मगत करते हुए दोषके लिये---भागिष्यके लिये भी क्षमाभाव ही रक्‍खें | 

इस समय रुघुत्वभावसे एक प्रइन करनेकी आज्ञा चाहता हूँ । आपके छक्षमें होगा कि प्रत्येक 
पदार्थकी प्रज्ञापनीयता चार प्रकारसे होती दैः--द्रब्य ( उसका वस्तुस्वभाव ) से, क्षेत्र ( उसकी 
औपचारिक अथवा अनौपचारिक व्यापकता ) से, काठसे और भाव (उसके ग्रुणादिक भाव ) से । हम 
इनके बिना आत्माकी व्याख्या भी नहीं कर सकते । आप यदि अवकाश मिलनेपर इन प्रज्ञापनीयता- 
ओंसे इस आत्माकी व्याख्या लिखेंगे तो इससे मुझे बहुत संतोष होगा | इसमेंसे एक अद्भुत व्याख्या 
निकल सकती है; परन्तु आपके विचार पहिलेस कुछ सहायक हो सकेंगे, ऐसा समझकर यह 
याचना की है। 

धर्मोपजीवन प्राप्त करनेमें आपकी सहायताकी प्रायः आवश्यकता पड़ेगी, परन्तु सामान्यतः 
वृत्तिभावसंत्रंधी आपके विचार जान लेनेके बाद ह्वी उस बातको जन्म देना, ऐसी इच्छा है । 

शास्त्र; यह परोक्षमार्ग है; और ....... . . .प्रत्यक्षमार्ग है । इस समय तो इतना ही लिखकर 
यह पत्र बिनय-भावपूर्वक समाप्त करता हूँ। 

वि. आ. रायचंद रवजीभाईका प्रणाम. 
यह भूमि श्रेष्ठ योग-भूमि है | यहाँ मुझे एक सत्मुनि इत्यादिका साथ रहता है । 


2५ भड़ोच, श्रावण सुदी १०, १९४५ 


जगतमें बाह्यभावसे व्यवहार करो, और अंतरंगमें एकांत शीतलीभूत अर्थात्‌ निर्लेप रहो, यही 
मान्यता और उपदेश है । 


४६ बम्बई, भादपद बदी 9, शुक्र. १९४५ 

भेरे ऊपर सममावसे शुद्ध राग रखो, इससे अधिक और कुछ न करो । घर्मध्यान और व्यवहार 

इन दोनोंकी सँभाल रखो । छोभी गुरु, गुरु-शिष्य दोनोंकी अधोगतिका कारण है | में एक संसारी 
हूँ, मुझे अल्पन्ञान है । तुम्हें शुद्ध गुरुकी जरूरत है। 


०७ बम्बई, भाद्पद वदी १२ शॉनि., १०४५ 


( बंदामि पादे प्रशुवद्धेमान ) 
प्रतिमासंबंधी विचारोंके कारण यहाँके समागममें आनेवाले छोग बिलकुल प्रतिकूल रहते हैं । 
इन्हीं मतमेदोंके कारण आत्माने अनंत कालमें ओर अनंत जन्ममें भी आत्म-धर्म नहीं पाया, यही कारण 
है कि सत्पुरुष उसको पसंद नहीं करते, परन्तु स्वरूप श्रेणीकी ही इच्छा करते हैं । 


न्‍सननमनमनन-मीनीनना++-ननन मनन बनना. 
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पाहवनाथ परमात्माको नमरकार 
७८ बम्बई, आसोज बदी २ गुरु. १९४५ 
जगतको छुंदर बतानेकी अनंतबार कोशिश की, परन्तु उससे वह सुन्दर नहीं हुआ; क्योंकि 
अबतक परिश्रमण और परिश्रमणके हेतु मौजूद रहते हैं। यदि आत्माका एक भी भव सुन्दर हो जाय, 
घुन्दरतापूर्वक्त बीत जाय, तो अनंत मबकी कसर निकछ जाय; ऐसा मैं रुघुत्वमावसे समझा हूँ, 
और यही करनेमें मेरी प्रद्त्ति है । इस मद्दाबंधनसे रहित होनेमें जो जो साधन और पदार्थ श्रेष्ठ छगें 
उन्हें ग्रहण करना, यही मान्यता है | तो फिर उसके लिये जगत्‌की अनुकूलता-प्रतिकूलताको क्‍या 
देखना ! वह चहे जैसे बोले, परन्तु आत्मा यदि बंधनरद्वित होती हो, समाधिमय दशा प्राप्त करती हो 
तो कर लेना । ऐसा करनेसे सदाके छिये कीर्ति-अपकॉर्तिसे छूट जा सकेंगे। 
इस समय इनके और इनके पक्षके लोगोंके मेरे विषयमें जो विचार हैं बे मेरे प्यानमें है; परन्तु 
उनको भूल जाना ही श्रेयस्कर है । तुम्र निर्भय रहना; मेरे विषयमें कोई कुछ कहे तो उसे सुनकर चुप 
रहना; उसके लिये कुछ भी शोक-हर्ष मत करना । जिस पुरुषपर तुम्हारा प्रशस्त राग है, उसके इष्टदेब 
परमात्मा जिन महायोगगीन्द्र पार्ननाथ आदिका स्मरण रखना, और जैसे बने वैसे निर्मोह्दी द्वोकर मुक्त 
दशाकी इच्छा करना। जीनेके संबंधमें अथवा जीवनकी पूर्णताके संबंधमे कोई संकल्प-विकल्प नहीं करना | 
उपयोगको झुद्ध करनेके लिये जगतके लंकल्प-विकल्पोंकों भूल जाना; पार्शबनाथ आदि योगी- 
स्बरकी दशाकी स्मृति करना; और वही अभिलाषा रक्खे रहना, यही तुम्हें पुनः पुनः आशीर्वाद्पूर्वक मेरी 
शिक्षा है | यह अह्पज्ञ आत्मा भी उसी पदकी अभिलाषिणी और उसी पुरुषकफे चरणकमलमें तक्कीन 
हुई दीन शिष्प है, और तुम्हें भी ऐसी ही श्रद्धा करनेकी शिक्षा देती है । वीरस्वामीका उपदेश किया 
हुआ द्रव्य, क्षेत्र, कार भावसे सर्व-छरूप यथातथ्य है, यह मत भूलना | उसकी शिक्षाकी यदि ' 
किसी भी भ्रकारसे विरावना हुई हो तो उसके लिये पश्चात्ताप करना। इस कालकी अपेक्षासे मन, 
वचन, कायाको आत्मभावसे उसकी गोदमें अर्पणप करो, यही मोक्षका मार्ग है| जगतके सम्पूर्ण 
दर्शनोंकी-मतोकी श्रद्धाको भूल जाना, जैनसंबन्धी सत्र विचार भूलकर केवल उन सत्पुरुषोंके अद्भुत, 
योगर्फुरित चौरेत्रमें ही अपना उपयोग छगाना | 
इस अपने माने हुए “ सम्मान्य पुरुष ” के लिये किसी भी प्रकारसे हर्ष-शोक नहीं करना | 
उसकी इच्छा केवल संकल्प-विकल्पसे रहित होनेकी ही है। उसको इस विचित्र जगत्से कुछ भी 
संबंध अथवा लेना देना नहीं है; इसलिये उसमेंसे उसके लिये कुछ भी विचार बँधे अथवा बोले जाँय, 
तो भी अब उनकी ओर जानेकी इच्छा नहीं है | जगतमेंसे जो परमाणु पूर्वकालमें इकट्ठे किये हैं, उन्हें 
धीमे धीमे उसे देकर ऋणमुक्त हो जाना; यही उसकी निरंतर उपयोगपूर्ण, प्रिय, श्रेष्ठ और परम 
अभिलाषा है--..इसके सिवाय उसे कुछ मी आता जाता नहीं, और न उसे दूसरी कुछ चाहना ही है; 
उसका जो कुछ विचरना हैं वह उसके पूर्वकर्मीके कारण ही है, ऐसा समझकर परम संतोष रखना। 
यह बात गुप्त रखना । हम कया मानते हैं, और हम कैसे बर्तात करते हैं, इस बातको जगत्‌को दिखा- 
नेकी जरूरत नहीं । परन्तु आत्मासे इतना ही पूँछनेकी जरूरत है कि यदि तू मुक्तिकी इच्छा करती 


श्श० भीमदू रजचधकक [ पत्र ४९, ५० 


कलनीनिनिनननानना ०77 7“+ा 


है तो संकल्य-विकल्प, राग॑-देषकी छोड़ दे, और उसके छोड़नेमें यदि तुझे कोई बाधा माद्म हो तो उसे 
कह | वह उसे स्वयं मान जायगी; और उसे अपने आप छोड़ देगी । जहाँ कहींसे भी रागद्वेषरह्षित 
होना मेरा धर्म है, और उसका तुम्हें भी अब उपदेश करता हूँ । परत्पर मिलनेपर यदि तुम्हें 
कुछ आत्मत्व-साधना बतानी होगी तो बताऊँगा | बाकी तो जो मैंने ऊपर कहा है वही धर्म है; 
और उसीका उपयोग रखना । उपयोग ही साधना है | इतना तो और कद्द देना चाहता हूँ कि विशेष 
साधना तो केवल सत्पुरुषोंके चरणकमल ही हैं । 
आत्मभावमें सत्र कुछ रखना। धर्मध्यानमें उपयोग रखना । जगतके किसी भी पदार्थका, सगे 

संबंधीका, कुटुंबी और मित्रका कुछ भी दृर्ष-शोक करना योग्य नहीं है | हम परमशांति पदकी इच्छा 
करें यही हमारा सर्वमन्‍्य धर्म है, और यह इच्छा करते करते ही वह मिरू जायगा, इसके लिये निश्चित 
रहो। में किसी गच्छमें नहीं, परन्तु आत्मामें हूँ, यह मत भूलना | 

हा पा देह धर्मोपयोगके लिये ही है ऐसी देहको रखनेका जो प्रयत्न करता है वह भी 
धर्म ही है । 





वि. रायचंद« 
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: दूसरी किसी बातकी खोज न कर, केवल एक सत्पुरुषका खोजकर उसके चरणकमलमें सर्वेभाव 
अर्पण करके प्रवृत्ति करता रह । फिर यदि तुझे मोक्ष न मिले तो मुझसे छेना । 
सत्पुरुष वही है जो निशदिन अपनी आत्माके उपयोगमें छीन रहता है;---और जिसका कथन 
ऐसा है कि जो शाश्षमें नहीं मिलता, और जो छुननेमें नहीं आया, तो भी जिसका अनुभव किया जा 
सकता है; और जिसमें अंतरंग स्पृष्या नहीं, ऐसा जिसका गुप्त आचार हैं; बाकीका तो ऐसा विलक्षण 
है. जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 
और इस प्रकार किये बिना तेरा त्रिकालम भी छुटकारा होनेवाला नहीं । यह अनुभवपूर्ण वचन 
है, इसे तू सबेथा सत्य मान | 
एक सत्पुरुषकों प्रसन्न करनेमें, उसकी सब इच्छाओंकी प्रशंसा करनेमें, उसे ही सत्य माननेमे 
यदि सारी जिन्दगी भी निकल गई तो अधिकसे अधिक पन्द्रह भवमे तू अवश्य मोक्ष जायगा । 
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सुखकी सहेली है अकेली उदासीनता; 
अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता । 
मुझे छोटीसी उमरसे ही तत्त्वज्ञानका बोध होना पुनर्जन्मको पड़े करता है, फिर जीबके 
गमन और आगमनके खोज करनेकी क्या आवश्यकता है !॥ १॥ 
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लघुबयथी अद्भुत थयो, तसश्वशाननो बोध; 
एज सूचने एम के, गति आगति का शोच ! ॥ १॥ 


पंत्र ५६१ ] विविध पत्र भादि संभ्रह--२१थाँ घपे रद! 
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जो संस्कार अत्यन्त अम्यास करनेके बाद उत्पन्न द्वोते हैं, वे सब मुझे बिना किसी परिश्रमके 
ही सिद्ध हो गये, तो फिर अब पुनर्भवकी क्या शंका है !॥ २ ॥ 

ज्यों ज्यों बुद्धिकी अल्पता होती जाती है. और मोद्द बढ़ता जाता हैं, सथयों त्यों. संसार-श्रमण 
भी बढ़ता जाता है और अंतर्ज्योति मीन हो जाती है ॥ ३ ॥ 

अनेक तरहके नास्तिरूप विचारोंपर मनन करनेपर यही निर्णय दृढ़ होता है कि अत्तिरूप 
विचार ही उत्तम हैं ॥ 9 ॥ 

पुनर्नन्मकी सिद्धिके लिये यही एक बड़ा अनुकूल तर्क है कि यह भव दूसरे भवके बिना नहीं 
हो सकता । इसको विचारनेसे आत्मधर्मका मूल प्राप्त हो जाता है ॥ ५॥ 
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बहुत बहुत शान्‍त विचार करनेपर यह सिद्ध हुआ हैँ कि निराबाधघ छुखका आधार शुद्ध 
ज्ञान है; और वही परम समाधि भी हैं। केवल बाह्य आवरणकी दृश्सि त्री संसारका सर्वोत्तम छुख 
मान ली गई है, परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है । विवेक दष्टिसे देखनेपर स्लीके साथ संयोगजन्य झुखके 
भोगनेका जो चिन्ह है वह वमन करने योग्य स्थान भी नहीं ठहरता | जिन जिन पदा्थोपर हमे घृणा 
आती है वे सब पदार्थ ख्रीके शरीरमें मौजूद है, और उनकी वह जन्मभूमि है | फिर यह सुख क्षणिक, 
खेद रूप, और खुजलीके रागके समानही है। उस समयका दृश्य हृदयमें आंकितकर यदि उसपर विचार 
करे तो हँसी आती हैँ कि यह कैसी भूल है ? संक्षेपमें कहनेका अभिप्राय यह है कि उसमें कुछ भी 
सुख नहीं। और यदि उसमें सुख हो तो उसकी चमरहित दशाका त्रणन तो कर देखो | तब उससे यही 
माद्म होगा कि यह मान्यता केवल मोहदशाके कारण हुई है। यहाँ में त्रीके भिन्न मिन्न अवयव 
आदिके भागोंका विवेचन करने नहीं बैठा हूँ, परन्तु उस ओर फिर कभी आत्मा न चली जाय, यह 
जो विवेक हुआ है, उसका सामान्य सूचन किया है । ख्रीमें कोई दोष नहीं है, परन्तु दोष तो अपनी 
आत्मामें हैं | और इन दोषोके निकल जानेसे आत्मा जो कुछ देखती है वह अद्भुत आनंदस्वरूप ही 
है; इसलिये इस दोषसे रहित होना, यही परम अभिलाषा है। 


जे सस्कार थवों घंटे, अति अभ्यास काय; 

बिना परिश्रम ते थयो, भवशंका शी त्याय ? || २॥ 
जेम जेम मति अल्पता, अने मोह उद्योत; 

तेम तेम मवशकना, अपात्र अंतर ज्योत ॥ हे ॥ 
करी कब्पना हृढ करे, नाना नाप््ति-विचार; 

पण “ अल्तति * ते सूचबे, एज खरो निर्धार ॥ ४ | 
आ भब वण भव छे नहीं, एज तर्क अनुकूछ; 


बिचारतां पामी गया, आत्मधर्मन मूल ॥ ५ ॥ 
२४१ 
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यदि शुद्ध उपयोगकी प्राप्ति हो गई तो फिर वह प्रतिसमय पूर्वोपाजित मोहनीयकों भस्मी भूत 
कर सकेगी; यह अनुमवगम्य वचन है। 

परन्तु जबतक मुझसे पूर्वोपाजित कर्मका संबंध है तबतक मेरी किस तरहसे शांति हो ? यह 
विचारनेसे मुझे निम्न लिखित समाधान हुआ है | -७«5 «००० 
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जगतमें जो मिन्न मित्र मत और दर्शन देखनेमे आते है थे सब द्यश्के भेद मात्र हैं । 
भिन्न भिन्न जो मत दिखाई दे रहे हैं बह केवल एक दृष्टिका ही भेद है; वे सब मानो एक ही 
तत््वके मूलते पेदा हुए हैं ॥ १ ॥ 
उस तक्ततरूप बृक्षका मूल आत्मधर्म है; जो धर्म आत्मवर्मकी सिद्धि करता है, वही उपादिय 
धर्म है ॥ २॥ 
| सबसे पहिले आत्माकी सिद्धि करनेके लिये ज्ञानका विचार करो; उस ज्ञानकी प्राप्तिक लिये 
| अनुभवी गुरुकी सेवा करनी चाहिये, यही पण्डित छोगोने निर्णय किया है ॥ ३ ॥ 
जिसकी आत्मामेंसे क्षण क्षणमें होनेवाली अस्थिरता और चैभाविक मोह दूर हो गया है, वही 
अनुभवी गुरु है ॥ ४ ॥ 
जिसके बाह्य और अभ्यंत्तर परिग्रहकी प्रन्थियाँ नहीं रही है उसे ही सरल दृष्टिसि परम पुरुष 
मानो ॥ ५ ॥ 
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१. जिसकी मनोवृत्ति निराबाधरूपसे बहा करती है, जिसके संकल्प-बिकहप मंद पड़ गये है, 
जिसके पाँच विषयोंसे विरक्त बुद्धिके अंकुर प्रस्फुठित हुए हे, जिसने क्ेशके कारण निर्मूल कर दिये 
हैं, जो अनेकांत-दृष्टियुक्त एकांत-इृष्टिका सेवन किया करता है; जिसकी केवल यही शुद्धजत्ति हैं, वह 
प्रतापी पुरुष जयवान होओ। 

२. हमें ऐसा बननेका प्रयत्न करना चाहिये। 

5 हज 
मिन्न भिन्न मत देखिये, भददृष्टिना एह; 
एक तक्तना मूत्ठमा, व्याप्या मानो तेह ॥ १ ॥ 
तेह तत्वरूपइक्षनु, आत्मघस छे मूत्ठ; 
स्वभावनी सिद्धि करे, धर्म ते जे अनुकृछ || २॥ 
प्रथम आत्मत्तिद्धि थवा, करिए ज्ञान विचार; 
अनुभवि गुरुने सेबिये, ब्ुधजननो निधौर ॥ ३ ॥ 
क्षण क्षण जे अस्थिरता, अने विभाविकमोह; 
ते जेनामाथी गया, ते अनुमवि गुरु जोय || ४ ॥ 
बाह्य तेम अभ्यन्तरे, ग्रंथ आन्यि नहिं होय; 
परम पुरुष पेने कहा, शरब हष्टियी जोय ॥ ५ ॥ 


पत्र ५४, ५५ ] विविध पत्र आदि सेप्रह--२१वाँ वर्ष १६३ 


किन लक न+ >3-+ ओ--ननलन्‍न>जलननन->>-+०- 








५९ वि. सं. १९४५ 
अद्दो हो ! कर्मकी कैसी विचित्र बंध-स्थिति है ! जिसकी स्वप्नमें भी इच्छा नहीं होती औ 
जिसके लिये परम शौक होता है, उसी गंभीरतारद्तित दशाते चलना पड़ता दे ! 
वे जिन-वर्दधमान आदि सत्पुरुष कैसे महान्‌ मनोविजयी थे । उन्हें मौन रहना, अमौन रहना 
दोनों ही सुलूम थे; उन्हें अनुकूल-प्रतिकूल सभी दिन समान थे; उन्हें छाभ-दानि दोनों समान थी; 
उनका क्रम केवल आत्म-समताके लिये द्वी था| कैसे आश्चर्यकी बात है कि जिस एक कल्पनाका एक 
कल्पकालमें भी जय होना दुर्लभ है, ऐसी अनंत कल्पनाओंकों उन्होंने कल्पके अनंतय्यें भागमें ही 
शान्त कर दिया। 


यदि दुखिया मनुष्योंका प्रदर्शन किया जाय तो निश्चयसे में उनके सबसे अग्र भागमसें 
आ सकता हूँ। । 

मेरे इन बचनोको पढ़कर कोई विचारमें पड़कर भिन्न भिन्न कल्पनायें न करने लग जाय, अथवा 
हसे मेरा भ्रम न मान बठे इसलिये इसका समाधान यहीं संक्षेपमें लिखे देता हैं:--- 

तुम मुझे खीसंत्रंधी दृःख नहीं मानना, छक्ष्मीसेबधी दुःख नहीं मानना, पृत्रसंबंधी दुःख 
नहीं मानना, कीर्तिसंब्रंधी दृःख नहीं मानना, भयसंबंधी दुःख नहीं मानना, शरीरसंबंधी दुःख 
नहीं मानना, अथवा अन्य सर्ववस्तुसंबंधी दुःख नहीं मानना; मुझे किसी दूसरी ही तरहका दुःख 
है । वह दृःख बातका नहीं, कफका नहीं, पित्तका नहीं; शरीरका नहीं, वचनका नहीं, मनका 
नहीं, अथवा गिनो तो इन सभीका है, आर न गिनो तो एकका भी नहीं; परन्तु मेरी विज्ञेत्ति उस 
दुःखको न गिननेके लिये ही है; क्योंकि इसमे कुछ और ही मर्म अर्न्ताहित है । 

इतना तो तुम जरूर मानना कि मैं बिना दिवानापनेके यह कलम चला रहा हूँ। मैं राजचन्द्र 
नामसे कहा जानेवाला घबाणीआ नामके एक छोटेसे गाँवका रहनेवाला, रक्ष्मीमें साधारण होनेपर भी 
आर्यरूपसे माना जानेबाला दशाश्रीमाली वैश्यका पुत्र गिना जाता हूँ । मैने इस देहमें मुख्यरूपसे दो 
भत्र किये है, गौणका कुछ हिसाब नहीं | 

छुटपनकी छोटी समझमें कौन जाने कहँसि ये बड़ी बड़ी कल्पनायें आया करती थीं । छुखकी 
अभिलाषा भी कुछ कम् न थी; और घुखमें भी महरू, बाग, बगीचे, त्री तथा राग-रंगोंके भी कुछ 
कुछ दी मनोरथ थे, किंतु सबसे बड़ी कल्पना इस बातकी थी कि यह सब क्‍या है ? इस कल्पनाका 
एक बार तो ऐसा फल निकला कि न पुनजैन्म है, न पाप है, और न पुण्य है; सुखसे रद्वना, और 
संसारका भोग करना, बस यही कृतकृत्यता है | इसमेंसे दूसरी झंझटोंमें न पड़कर धर्मकी वाहनायें 
भी निकाल डालीं । किसी भी धर्मके लिये थोड़ा बढुत भी मान अथवा श्रद्धाभाव न रहा, किन्तु थोड़ा 
समय बीतनेके बाद इसमेंसे कुछ और ही द्वो गया | 


१श्३ भ्रीमदू राजचन्द्र [ पत्र ५३ 


जैसा होनेकी मैंने कल्पना भी न की थी, तथा जिसके लिये मेरे विचारमें आनेवाला मेरा कोई 
प्रयत्न भी न था, तो भी अचानक फेरफार हुआ; कुछ दूसरा ही अनुभव हुआ; और यह अनुभव 
ऐसा था जो प्रायः न शात्रोंमें ही लिखा था, और न जड़वादियोंकी कल्पनामें ही था। यह अनुभव 
ऋमसे बढ़ा और बढ़कर अब एक “त्‌ ही, तू ही' का जाप करता है । 

अब यहाँ समाप्रान हो जायगा । यह बात अवश्य आपकी समझमें आ जायगी कि मुझे 
भूतकालमें न भोगे हुए अथवा भविष्यकालीन भय आदिके दुःखमेंसे एक भी दुःख नहीं है | लीके 
सित्राय कोई दूसरा पदार्थ खास करके मुझे नही रोक सकता । दूसरा ऐसा कोई भी संसारी पदार्थ 
नहीं है जिसमे मेरी प्रीति हो, और मैं किसी भी भयसे अधिक मात्राम घिरा हुआ भी नहीं हूँ । जीके 
संबन्धमें मेरे अमिलाषा कुछ और है और आचरण कुछ और है। यद्यपि एक पक्षमें उसका कुछ 
कालुतक सेवन करना योग्य कहा गया है, फिर भी मेरी तो वहाँ सामान्य प्रीति-अग्रीति है, परल्तु 
दुःख यही है कि अमिलाषा न होनेपर भी पूर्वकर्म मुझे क्‍यों घेरे हुए है? इतनेसे ही इसका अन्त 
नहीं होता, परन्तु इसके कारण अच्छे न लगनेवाले पदार्थोकों देखना, सूँघना और स्पर्श करना पढ़ता 
है, और इसी कारणसे प्रायः उपाधिमे रहना पइता है। 

महारंभ, महापरिप्रह, क्रोच, मान, माया, छोभ अथवा ऐसी ही अन्य बातें जगतमे कुछ भी 
नहीं, इस प्रकारका इनको भुला देनेका ध्यान करनेसे परमानंद रहता है । 

उसको उपरोक्त कारणोंसे देखना पड़ता है, यही महाखेदकी बात है । अंतरंगचर्या भी कहीं 
प्रगट नहीं की जा सकती; ऐसे पात्रोंकी मुझे दुर्लभता हो गई है, यही बस मेरा महादू :खीपना कहा 
जा सकता है | 





ण६ वि. से, १९४५ 

यहाँ कुशलता है । आपकी कुशलता चाहता हैँ । आज आपका जिज्ञासु-पत्र मिला | इस 
जिज्ञासु-पत्रके उत्तरके बदलेमें जो पत्र भेजना चाहिये वह पत्र यह है;--- 

इस पत्रमें गृहस्थाश्रमके संब्रधमें अपने कुछ विचार आपके समीप रखता हूँ । इनके रखनेका 

हेतु केवल इतना दी है कि जिससे अपना जीवन किसी भी प्रकारके उत्तम क्रममें व्यतीत हो; और 

जबसे उस क्रमका आरंभ होना चाहिये वह काल अभी आपके द्वारा आरंभ हुआ है, अर्थात्‌ आपको 

उस क्रमके बतानेका यह उचित समय है | इस तरह बताये हुए ऋ्रमके विचार बहुत ही संस्कारपूर्ण 

हैं इसलिये इस पत्रद्वारा प्रकट हुए हैं। वे आपको तथा किसी भी आत्मोन्नाति अथवा अ्रशस्त क्रमकी 
इच्छा रखनेबालेको अवश्य ही बहुत उपयोगी होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। 

तत्वज्ञानकी गहरी गुफाका यदि दर्शन करने जाय तो वहाँ नेपध्यमेंसे यही प्वाने निकलेगी कि तुम 

कौन हो ! कहांसे आये हो ? क्‍यों आये हो ! तुम्हारे पास यह सत्र क्या हैं! क्‍या तुम्हें अपनी ग्रतीति 

है? क्या तुम बिनाशी, अविनाशी अथवा कोई तीसरी ही राशि हो ! इस तरहके अनेक प्रश्न उस 'घवनिसे 

इृदयमें प्रवेश करेंगे; और जब आत्मा इन प्रशनोंसे घिर गई तो फिर दूसरे विचारोंको बहुत ही थोड़ा 

अवकाश रहेग। | यथपि इन्हीं विचारोंसे ही अंतमें सिद्धि है; इन्हीं तिचारोंके विवेकसे जिस अब्याबाध 
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सुखकी इच्छा है उसकी प्राप्ति होती है; और इन्हीं विचारोंके मननसे अनंत कालका मोह दूर द्वोता है; 
तथापि वे सबके लिये नहीं हैं। वास्तविक दश्टिसि देखनेपर जो उसे अन्ततक पा सकें ऐसे पात्र बहुत ही 
कम हैं; काल बदल गया है। इन वस्तुओंके अंतको जल्दबाजी अथवा अशौचतासे लेने जानेपर जहर 
निकलता है, और वह भाग्यह्वीन अपात्र इन दोनों प्रकारके लोकोंसे भ्रष्ट होता है| इसलिये कुछ 
सेतोंकों अपवादरूप मानकर बाकीको उस क्रममे आनेके लिये उस गुफाका दर्शन करनेके लिये बहुत 
समयतक अभ्यासकी जरूरत है । कदाचित्‌ यदि उस गुफाका दर्शन करनेकी उसकी इच्छा न हो तो 
भी अपने इस भवके सुखके लिये---पैदा होने और मरनेके बीचके भागको किसी तरह बितानेके लिये भी 
इस अभ्यासकी निश्चससे जरूरत है; यह कथन अनुभवगम्य है, वह बहुतोंके अनुभवमें आया है, और 
बहुतसे आर्य-संतपुरुष उसके लिये विचार कर गये हैं । उन्होंने उसपर अधिकाधिक मनन किया 
है । उन्होंने आत्माको खोजकर उसके अपार मार्ममेंसे जो प्राप्ति हुई है उसकेद्वारा बहुतोंकों भाग्यशाली 
बनानेके लिये अनेक क्रम बाँघे हैं | वे महात्मा जयवन्त हो ! और उन्हे त्रिकाल नमस्कार हो ! 

हम थोड़ी देरके लिये तत्त्ज्ञानकी गुफाको विस्मरण करके जब आर्योद्वारा उपदेश किये हुए अनेक 
क्रमोंपर आनेके लिये तैयार होते हैं, उस समयमें यह बता देना योग्य ही है. कि हमें जो पूर्ण आल्हादकर 
लगता है, और जिसे हमने परमसुखकर, हितकर, और हृदयरूप माना हैं,--वह सब्र कुछ उसीमें है; 
बह अनुभवगम्य है, ओर यही तो इस गुफाका निवास है, और मुझे निरंतर इसीकी अभिलाषा रहा करती 
है। यथ्षपि अभी द्वालमें उस अभिलाषाके पूर्ण होनेके कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते, तो भी ऋम-ऋमसे 
इसमें इस लेखककों जय ही मिलेगी, ऐसी उसे निशचयसे शुभाकांक्षा है, और यह अनुभवगम्य भी 
है। अभीस ही यदि योग्य रीतिसे उस ऋमकी प्रामि हो जाय तो इस पत्रके लिखने जितनी ढील करनेकी 
भी इच्छा नहीं; परन्तु काछकी कठिनता है; भाग्यकी मंदता है; संतोंकी कृपादृष्टि हष्टगोचर नहीं है; 
और सत्संगकी कमी है | वहाँ कुछ ही-- 

तो भी हृदयमें उस क्रमका बीजारोपण अबश्य हो गया है, और यही सुखकर हुआ है। 
सृश्कि राज्यसे भी जिस सुखके मिलनेकी आशा नहीं थी, तथा जो अनंत शांति किसी भी रीतिसे, 
किसी भी औषधिसे, साधनसे, ख्लौसे, पुत्रसे, मित्रस अथवा दूसरे अनेक उपचारोंसे नहीं होनेवाली 
थी वह अब हो गई है। अब सदाके लिये भविष्यकालकी भीति चली गई है, और एक साधारण 
जीवनमें आचरण करता हुआ यह्द तुम्हारा मित्र इसीके कारण जी रहा है, नहीं तो जीनेमें निशचयसे 
शंका ही थी । विशेष क्या कहे ? यह श्रम नहीं है, बहम नहीं है, बिल्कुल सत्य ही है । 

जो त्रिकालमें एकतम परमप्रिय और जीवन वस्तु हे उसकी ग्राप्तिका बीजारोपण कैसे और 
किस प्रकारसे हुआ ? इस बातका विस्तारपूर्ण विवेचन करनेका यहाँ अवसर नहीं है, परन्तु यही मुझे 
निशचयसे त्रिकाल्मान्य है, इतना ही मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि लेखन-समय बहुत थोड़ा है । 

इस प्रिय जीवनको सत्र कोई पा जॉय, सब कोई इसके लिये पात्र बने, यह सबको प्रिय लगे, 
सबको इसमें रुचि हो, ऐसा भूतकालमें कभी हुआ नहीं, वर्तमानकालमें होनेबाला नहीं, और भवि- 
प्यकालमें कमी होगा नहीं, और यही कारण है कि त्रिकालमें यह जगत्‌ विचित्र बना रहता है। 

जब हम मनुष्यके सित्राय दूसरे प्राणियोंकी जाति देखते है, तो उसमें इस तस्तुका विवेक नहीं 
माद्म होता; अब जो मनुष्य रद्दे उन सब मनुष्योंमें भी यह बात नहीं देख सकेंगे | 7: 
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भाई ! इतना तो तुझे अवश्य करना चाहिये;-- 
१, इस देहमें जो विचार करनेवाला बैठा है वह देहसे मिन्न है ? वह सुखी है या दुःखी ! 
यह याद कर ले | 
२. तुमे दुःख तो होता ही होगा, और दुःखके कारण भी तुझे दृष्टिगोचर ही होते होंगे, फिर 
भी यदि कदात्रिंत्‌ न होते हों तो मेरे० किसी भागकों पढ़ जाना, इससे सिद्धि हो जायगी । इसे दूर 
करनका जो उपाय है वह केवल इतना ही है कि उससे बाल्याभ्यंतरकी आसक्तिरहित रहना । 
३, उस आससंतक्तिसे रहित ह्वोनेके बाद कुछ और ही दशाका अनुभव होता है, यह में प्रतिज्ञा 
पूर्वक कद्दता हूँ । 
४. उस साधनके लिये सर्वसंग-परित्यागी होनेकी आवश्यकता है | निर्मंथ सदुरुके चरणमे 
जाकर पड़ना योग्य हे । 
* ७. जिस भावसे चढ़ा जाय उस भावसे सदाकाल रहनेका सबसे पहिले निश्रथ. कर | यदि 
तुझे पूर्वकर्म बछवान लगते हो तो अत्यागी अथवा देशत्यागी ही रह, किन्तु उस वस्तुको भूछना मत। 
&. सत्रसे पहिले जैसे बने तैसे तू अपने जीवनकों जान | जाननेकी जरूरत इसलिये है जिसमे 
तुझे भविष्य-समाधरि हो सके | इस समय अप्रमादी होकर रहना । 
' ७. इस आयुके मानसिक आत्मोषयोगको केवल वैराग्यमे रख । 
८, जीवन बहुत छोटा है, उपाधि बहुत है, और उसका त्याग न हो सकता हो तो नौचेकी 
बातें पुनः पुनः छक्षमे रख:--- 
१ उसी वरतुकी अमिलाषा रख। 
२ संसारको बंधन मान । 
३ पूर्बकर्म नहीं हैं, ऐसा मानकर प्रत्येक घर्मका सेबन करता जा; फिर भी 
यदि पूर्वकर्म दुःख दे तो शोक नहीं करना | 
9 जितनी देहकी चिंता रखता है उतनी नहीं, किन्तु उससे अनंतगुनी अधिक 
आत्माकी चिंता रख, क्योकि एक भवरमें अनंतभव दूर करने है । 
५ यदि तुझसे कुछ धारण न किया जा सके तो सुननेका अभ्यासी बन | 
६ जिसमेंसे जितना कर सके उतना कर | 
७ परिणामिक विचारवाढा बन । 
८ अनुत्तरवासी होकर रह । 
९ प्रतिसमय अतिम उद्देश्यको मत भूल जाना; यही अनुरोध है, और यही धर्म है। 
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समझपूर्बक अल्पभाषी होनेबालेको पश्चात्ताप करनेके बहुत ही थोड़े अवसर आनेकी 
संभावना है | 

है नाथ ! यदि सातवें तमतमग्रभा नामक नरककी वेदना मिली होती तो कदाचित्‌ उसे 
स्वीकार कर छेता, परन्तु जगतकी मोददिनी स्व्रीकारी नहीं जाती | 

यदि पूर्वके अशुभ कर्मका उदय होनेपर उसका वेदन करते हुए शोक करते हो तो अब , 
इसका भी ध्यान ऱ्खो कि नये कमोका बंन करते हुए बैसा दुःखद परिणाम देनेवाढे कर्मोका तो बंध 
नहीं कर रहे ! 

यदि आत्माको पहिचानना हो तो आत्माका परिचयी, और परबवस्तुका त्यागी होना चाहिये । 

जो कोई अपनी जितनी फौद्रलिक बड़ाई चाहता है उसकी उतनी ही आत्मिक अधोगति हो ' 
जानेकी संभावना है। 

प्रशस्‍्त पुरुषकी भक्ति करो, उसका स्मरण करो, उसका गुणचिंतन करो | 

९ बम्बई, वि. सं, १९४६ 

प्रत्येक पदार्थका अत्येत वित्रेक करके इस जीवको उससे अलिप्त रक्खे, ऐसा निर्मंथ कहते हैं । 

जैसे शुद्ध स्कटिकमें अन्य रंगका प्रतिभास होनेसे उसका मूल स्वरूप लक्षमें नहीं आता वैसे 
ही शुद्ध निर्मल यह चेतन अन्य संयोगके तदनुरूप अध्याससे अपने स्वरूपके लक्षको नहीं पाता। इसी 
बातकों थोड़े बहुत फेरफारके साथ जैन, वेदात, सांख्य, योग आदिने भी कहा है । 





६० बम्बई, वि. से. १९४६ 
सहज 

जो पुरुष प्रंथम 'सहज' लिख रहा है. वह पुरुष अपने आपको ही लक्ष्य करके यह सब्र कुछ 
लिख रहा हैं । 

उसकी अब अंतरंगमें ऐसी दशा दे कि बिना किसी अपवादके उसने सभी संसारी च्छाओकों 
भी विक्तत कर दिया है । 

बह कुछ पा भी चुका है, और वह पूर्णका परम मुमुक्षु भी है, वह अन्तिम मार्गका निःशंक 
अभिलाषी है । 

अभी हालमें जो आवरण उसके उदय आये है, उन आवरणोंसे इसे खेद नहीं, परन्तु 
बस्तुभाबमें होनेवाली मंदताका उसे खेद है | वह धर्मकी विधि, अर्थकी वित्रि, और उसके आधारतसे 
प्रोक्षकी विधिको प्रकाशित कर सकता है | इस कालमें बहुत ह्वी कम पुरुषोंको प्राप्त हुआ द्वोगा, ऐसे 
क्षयोपशमभावका धारक वह पुरुष है । 

उसे अपनी छ्मृतिके लिये गर्म नहीं है, तर्कके लिये गर्व नहीं है, तथा उसके लिये उसका 


१८ भीमद्‌ राजअम्ध [ पंत्र ३१ 


पक्षपात भी नहीं है, ऐसा होनेपर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनको उसे बाह्याचारमें करना पड़ता है, 


इसके लिये उसे खेद है । 
उसका अब एक विषयको छोडकर दूसरे विषयमें ठिकाना नहीं । यद्यपि वह पुरुष 
तौक्ष्ण उपयोगवारा है, तथापि उस तीक््ण उपयोगको दूसरे किसी भी विषयमें छंगानेका वह 


इच्छुक नहीं है । 
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एक बार वह स्वभुवनमें बैठा था। जगतमे कौन सुखी है, उसे जरा देखँ तो सही | फिर 
अपने लिये अपना विचार करूँ । इसकी इस अभिलाषाकी पूर्ति करनेके लिये अथवा स्वयं उस संग्रह- 
स्थानको देखनेके लिये बहुतसे पुरुष ( आत्मायें ), और बहुतसे पदार्थ उसके पास आये । 
८« इनमें कोई जड़ पदार्थ न था। ” “ कोई अकेली आत्मा भी देखनेमें न आई | 
सिर्फ कुछ देद्दधारी दी थे । उस पुरुषकों शका हुई कि ये मेरी निदृत्तिके लिये आये हैं। 
वायु, अप्नि, पानी और भूमि इनमेंसे कोई क्‍यों नहीं आया १ 
( नेपध्य ) वे खुखका विचार तक भी नहीं कर सकते । वे बिचोरे दुःखसे परावीन है। 
द्वि-इन्द्रिय जीव क्यों नहीं आये ! 
( नेपध्य ) इसका भी यही कारण है । ज़रा आँख उठाकर देखो तो सही । उन बिचारोको 
कितना अधिक दुःख है। 
उनका कंपन, उनकी थरथराहट, पराधीनता श्ष्व्यादि देखे नहीं जाते। वे बहुत ही अधिक 
'्खी हैं ! 
; ( नेपथ्य ) इसी आँखसे अब तुम समस्त जगत्‌ देख लो । फिर दूसरी बात करो | 
अच्छी बात है । दर्शन हुआ, आनंद पाया, परन्तु पीछेसे खेद उत्पन्न हुआ | 
( नेपध्य ) अब खेद क्‍यों करते हो ! 
मुझे जो कुछ दिखाई दिया क्या वह ठीक था 
६ हों १) 
यदि ठीक था तो फिर चक्रवर्ती आदि दुःखी क्यो दिखाई देते है / 
४ जो दुःखी होते हैं वे दुःखी, और जो सुखी होते है वे सुखी दिखाई देते है । ” 
तौ कया चक्रवर्ती दुःखी नहीं है ! 
८ जैसा देखो बैसा मानो | यदि बिशेष देखना हो तो चलो मेरे साथ । ”' 
चक्रवर्तीके अतःकरणमें प्रवेश किया । 
अतःकरण देखते ही मुझे माछृम हुआ कि मैने पहिले जो देखा था वही ठीक था। उसका अंतः- 
करण बहुत दुःखी था | वह अनंत प्रकारके भयोंसे थरथर कॉप रहा था। काछ आयुष्यकी डोरीकों 
* निगल रहा था। हाइ-मॉँसमें उसकी इत्ति थी । कैंकरोंमें उसकी ग्रीति थी । क्रोध और मानका वंद्द 


5 उपासक था । बहुत दुःख | 
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अच्छा, तो क्या देषोंकी दशाको ठीक समझें ! 

४ निश्चय करनेके लिये चले इन्द्रके अन्तःकरणमें प्रवेश करें। 

ते चलो--- 

( उस इन्द्रकी भव्यतने भूलमें डाल दिया | ) वह भी परम दुःखी था। बिचारेको च्युत 
होकर किसी वीमत्स स्थरूमें जन्म ठेना था, इसलिये वह खेद कर रहा था । उसमें सम्यग्दष्टि नामकी 
देवी रहती थी | वह उसको उस खेदमें सांत्वना दे रही थी | इस महादुःखके सिवाय उसे और भी 
बहुतसे अव्यक्त दुःख थे । 

परन्तु ( नेपथ्य ) क्‍या संसारमें अकेला जड़ और अकेली आत्मा नहीं है ! उन्होंने मेरे इस 
आमंत्रणको स्वीकार ही नहीं किया | 

« जड़के ज्ञान नहीं है इसलिये वह बिचारा तुम्हारे इस आमंत्रणको कैसे स्वीकार कर सकता है ! 
सिद्ध ( एकात्मभावी ) भी तुम्हारे आमंत्रणकों स्वीकार नहीं कर सकते | उसकी उन्हें कुछ भी 
परवा नहीं । *' 

अरे! इतनी अधिक बेपरवाही ! उन्हें आमंत्रण तो स्वीकार करना ही चाहिये; तुम क्या कहते हो ! 

८ परन्तु इन्हें आमंत्रण-अनामंत्रणसे कोई संबंध ही नहीं । वे परिपूर्ण स्वरूप-सुखमें विराजमान हैं ”?। 

इन्हें मुझ बताओ। एकदम---बहुत जल्दौसे। 

८ उनका दर्दीन बहुत दुर्लभ है । छो इस अंजनकोा ऑज छो, घुसते दी उनके' दर्शन 
ष्टो जॉयगे । है 

अद्दो ! ये बहुत सुखी हैं | इन्हें भय भी नहीं, शोक भी नहीं, हास्य भी नहीं, इद्धता भी 
नहीं, रोग भी नहीं, आधि भी नहीं, व्याधि भी नहीं, उपाधि भी नहीं, इत्यादि कुछ भी नहीं | 

परतु « « « «» वे अनंतानंत सब्चिदानंद सिद्धिसे पूर्ण हैं। हम भी ऐसा ही होना 

चाहते हैं | 

४ क्रम ऋमसे हो सकोगे ” । 

वह क्रम बम हमें नहीं चाहिये, हमें तो तुरन्त दी वह पद चाहिये । 

४ जरा शांत होओ; समता रक्‍्खों; और क्रमकों अंगीकार करो, नहीं तो उस पदपर पहुँच- 
नेकी संभावना नहीं है ” । 

८ हूँ, वहाँ पहुँचना संभव नहीं ”” तुम अपने इस वचनको वापिस लो | 

बह क्रम शीघ्र बतओ और उस पदमें अभी तुरत ही भेजो | 

४ बहुतसे मनुष्य आये हैं । उन्हें यहाँ बुलाओ । उनमेंसे तुम्हें क्रम मिल सकेगा ”” 

इच्छा की ही थी कि इतनेमें वे आ गये--- 

आप मेरे आमंत्रणको स्वीकारकर यहाँ चले आये इसके लिये में आप छोगोंका उपकार 
मानता हूँ | आप लोग सुखी हैं, क्या यह बात ठीक है! क्‍या आपका पद सुख्युक्त गिना जाता है! 

एक बृद्ध पुरुषने कहा तुम्हारे आमंत्रणको स्वीकार करना अथवा न करना ऐसा हमें कुछ 
भी बंधन नहीं है । हम सुखी हैं या दुःखी, यह बतानेके लिये भी हम यहाँ नहीं आये हैं। अपने 

१२ 


ध्ल न मल हे 
पदकी व्याख्या करनेके लिये भी हमारा यहाँ आना नहीं हुआ । हमारा आगमन तुम्हारे कल्याणके 
लिये हुआ है । ” लक 

कृपा करके शीघ्र करें कि आप मेरा क्‍या कल्याण करेंगे ! इन आगन्तुक पुरुषोंका परि- 
चय तो कराहये । 

. उसने इस प्रकार उनका परिचय देना शुरू कियाः-- . 

८ इस वगेमें 9-५-६-७-८-९-१ ०-१२ नंबरवाले मुख्यतः मनुष्य ही हैं| और वे सत्र उसी 
पदके आराधक योगी हें जिस पदको तुमने प्रिय माना है ” 

८ नंबर चौथेसे लेकर वह पद सुखरूप है; और बाकीकी जगत-व्यवस्था जैसे हम मानते हैं उसी 
तरह वे भी मानते हैं | उस पदके प्राप्त करनेकी उनकी हार्दिक अभिदाषा है परन्तु वे प्रयत्न नहीं कर 
सकते; क्योंकि थोड़े समयतक उन्हें अंतराय है। 

अंतराय कया १ करनेके लिये तत्पर हुए कि वह हुआ ही समझना चाहिये । 

बुद्ध:---तुम जल्दी न करो | उसका समाधान तुम्हें अभी होनेबाला है, और हो ही जायगा। 

ठीक, आपकी इस बातको मे माने लेता हूँ। 

वृद्ध:---नंबर “५? वाला कुछ प्रयत्न भी करता है, और सत्र बातोंमें वह नं. “४ * 
के दी अनुसार है । 

नंबर “६ ” वाला सब प्रकारसे प्रयत्न करता है, परन्तु प्रमत्तदशासे उसके प्रयल्नमें 
मंदता आ जाती है। 

नंबर “७ ” वाला सब प्रकारसे अग्रमत्तदशासे प्रयत्न करता है | 

नंबर “ ८-९-१० ” वाढे उसकी अपेक्षा ऋमसे उज्ज्वल हैं, किन्तु उसी जातिके है । नंबर 
८“«११ ” बाला पतित द्वो जाता है इसलिये उसका यहाँ आना नहीं हो सका | दर्शन द्वोनेके लिये 
में बारहवेंमें ही (हाल हीमे उस पदको सम्पूर्ण देखने वाला हूँ ) परिपूर्णता पानेवाला हूँ । आयु-स्थितिके 
पूरी होनेपर अपने देखे हुए पदमेसे एक पदपर तुम मुझे भी देखोगे । 

पिताजी:--आप मद्दाभाग्यशाली हैं | 

ऐसे नंबर कितने हैं ! 

बृद्ध/--अथमके तीन नंबर तुम्हे अनुकूल नहीं आयेंगे। ग्यारहवाँ नंबर भी अनुकूल नहीं होगा। 
नंबर “ १३-१४ ” वाले तुम्हारे पास आवें ऐसा उनको कोई निमित्त नहीं रहा है | नंबर “ १३” 
शायद आ जाय, परल्तु वैसा तुम्हारा पूर्व कर्म हो तो ही उसका आगमन हो सकता है, अन्यथा नहीं । 
चोदहवेंके आनेके कारण जाननेकी इच्छा भी मत करना । उसका कारण कुछ है ही नहीं । 

( नेपथ्य ) “तुम इन सबोके अंतरमें प्रवेश करो । में सहायक होता हूँ । ” ४: 

चलो । नंबर 9 से ढेकर ११+१२ तकमें क्रम क्रमसे सुखकी उत्तरोत्तर चढ़ती हुई लहर 
उमड़ .एहीं था. 

अधिक क्या बढें ! मुझे वह बहुत प्रिय॑छया-+और यद्दी मुझे अपना छगा | 
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बद्धने मेरे मनोगत भावकों जानकर कहा:---बस, यही तुम्हारा कल्याण मार्ग है। इसपरसे 
होकर जाना चाहो तो अच्छी बात है; और अभी आना हो तो ये तुम्हारे साथी रदे । 
मैं उठकर उनमें मिल गया । ( स्वविचार भुवन, द्वार प्रथम ) 


६२९ बम्बई, कांतिक छुदी ७ गुरु. १९४६ 

इस पत्रके साथ अध्क और योगबिन्दु नामकी दो पुस्तकें आपकी दृष्टिसे निकल जानेके लिये 
भेज रहा हूँ । योगबिन्दुका दूसरा पृष्ठ ढूँढ़नेपर भी नहीं मिछ सका; तो भी बाकीका भाग समझमें आ 
सकने जैसा है, इसलिये यह पुस्तक भेजी है | 

योगदश्सिमुच्चय बादमें भेजूगा । 

परम गूढ़ तत्त्वको सामान्य ज्ञानमें उतार देनेकी हृरिमिद्राचार्यकी चमत्कृति प्रशंसनीय है | किसी 
स्थलपर सापेक्ष खंडन मंडनका भाग होगा, उसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं है, इससे मुझे आनंद है । 

यदि समय मिलनेपर “' अथ ” से लेकर “ इति ” तक अवलोकन कर जायेँगे तो मेरे ऊपर कृपा 
होगी | ( जैनदरशन मोक्षका अखंड उपदेश करनेवाछा और वास्तविक तक्तमें ही श्रद्धा रखनेवाला 
दर्शन है फिर भी कुछ छोग उसे “ नास्तिक ' कहकर पहिले उसका खंडन कर गये हैं, वह खंडन ठीक 
नहीं हुआ; इस पुस्तकके पढ़ जानेपर यह बात आपकी दृष्टिमें प्रायः आ जायगी )। 

मैं आपको जैनधर्मसंबंधी अपना कुछ भी आग्रह नहीं बताता। और आत्माका जो स्वरूप है वह 
स्वरूप उसे किसी भी उपायद्वारा मिल जाय, इसके सिवाय दूसरी मेरी कोई आंतरिक अभिलाषा नहीं 
है; इसे किसी भी तरहसे कहकर यह कहनेकी आज्ञा माँगता हूँ कि जैनदर्रशन भी एक पवित्र दशन है । 
बह केवछ यही समझकर कह रहा हूँ कि जो वस्तु जिस रूपसे स्वानुभवमें आई हो, उसे उसी रूपसे 
कहना चाहिये | 

सत्र सत्पुरुष केवल एक ही मार्गसे पार हुए हे, ओर वह्द मार्ग वाध्तविक आत्मज्ञान और उसकी 
अनुचारिणी देहकी स्थितिपयत सत्तिया अथवा रागद्वेष और मोहराहित दशा रहना है; ऐसी दशा 
रहनेसे ही वह तत्त्व उनको प्राप्त हुआ है, ऐसा मेरा स्वकीय मत है | 

आत्मामें इस प्रकार लिखनेकी अभिलाषा थी इसलिये यह लिखा है | इसमें यदि कुछ न्यूना- 
घिक हे! गया हो तो उसे क्षमा करें । 


जिन तू 


६३ बम्बई, वि. सं. १९४६ कार्तिक 


(१) यह पूरा कागज है, वह मानों सर्वव्यापक चेतन है। 

उसके कितने भागमें माया समझें! जहाँ जहाँ वह माया द्वो वहाँ वहाँ चेतनको बँध समझें या 
नहीं £ उसमें जुदे जुदे जीबोंको किस तरह मानें? और उस जीवको बंध होना किस तरह मानें ! 
उस बंधकी निद्गत्ति किस प्रकार मानें ? उस बंधकी निदृत्ति होनेपर चेतनके कौनसे भागकों माया- 
रहित हुआ समझें ! जिस भागमेंसे पह्चिले मुक्त हुए हों क्या उस भागकों निरावरण समझें या और 
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कुछ ! और एक जगह निरावरणपना, दूसरी जगह आब्रण, और तीसरी जगढ् निरावरण ऐसा कैसे 
बन सकता है ! इसका चित्र बनाकर विचार करो। 
सर्वव्यापक आत्मा;--- 


माया जगत 





इस तरह तो यह ठीक ठीक नहीं बैठता । 

(२) प्रकाशस्रूप धाम है। 

उसमें अनंत अप्रकाशसे मरे हुए अंतःकरण हैं | उससे फल क्या होता है 

फछ यह होता है कि जहाँ जहाँ वे अन्तःकरण व्याप्त हो जाते हैं वहाँ वहाँ माया भासमान 
होने छगती है, आत्मा संगरहित होनेपर भी संगसद्वित माकृम होने छगती है, अकर्ता होनेपर भी 
कर्ता माछ्म होने रगती है, इत्यादि अनेक प्रकारकी विपरीतताएँ दिग्वाई देने छगती हैं । 

तो उससे छोता कया है £ 

आत्माका बंधकी कल्पना हो तो उसका क्या करें ! 


अन्तःकरणका सम्बन्ध दूर करनेके लिये उसे उससे भिन्न समझें । 
भिन्न समझनेसे क्ष्या होता है ! 


आत्मा निजसखरूप दशामें रहती है । 
फिर चाहे एकदेश निरावरण हो अथवा सर्वदेश निरावरण हो ! 


२३वाँ वर्ष 

६9 बम्बई, १९४६ कार्तिक सुदी १० 
संबत्‌ १९२४ में कार्तिक छुँदी १७५ को रविवारके दिन मेरा जन्म हुआ था। इससे सामान्य 
गणनासे आज मुझे बाईस वर्ष पूरे हो गये हैं । इस बाईस वर्षकी अल्पवयमें मैंने आत्मासंबंधी, 
मनसंबंधी, वचनसंबंधी, तनसंबंधी, और घधनसंबंधी अनेक रंग देखे हैं । नाना प्रकारकी 
सृष्टिरचना, नाना प्रकारकी सांसारिक लहरें और अनंत दुःखके मूलठकारण इन सबके अनेक 
प्रकारसे मुझे अनुभव हुए हैं। समर्थ तत्तज्ञानियोंने और समथे नास्तिकोंने जो जो विचार किये हैं, 
उसी तरहके अनेक विचार मैने इसी अल्पबयमें किये हैं | महान्‌ चक्रत्र्तीद्वारा किये गये तृष्णापूर्ण 
विचार और एक निस्पृही आत्माद्वारा किये हुए निश्यृद्यापूू्ण विचार भी मैंने किये हैं। अमरत्वकी 
सिद्धि और क्षणिकत्वकी सिद्धिपर मैंने खूब मनन किया है । अल्पव्यमें ही मैंने महान्‌ विचार कर 
डाले हैं; और महान्‌ विचित्रताकी प्राप्ति हुई है। जब इन सब बातोंको बहुत गंभीरभावसे आज मैं ध्यान- 
पूर्वक देख जाता हूँ तब पह्िलिकी उगती हुई मेरी विचारश्रणी और आत्म-दशा तथा आजकी विचारश्रेणी 
और आत्म-दशामें आकाश पाताछका अंतर दिखाई देता है । वह अंतर इतना बड़ा है कि मानों 
उसका और इसका अन्त कभी भी मिलाया नहीं मिलेगा । परन्तु तुम सोचोगे कि इतनी सब विचि- 
त्रताओंका किसी स्थरूपर कुछ लेखन अथवा चित्रण कर रकक्‍खा है या नहीं ? तो उसका इतना ही 
उत्तर दे सकता हूँ कि यह सब छेखन-चित्रण छ््ृतिके चित्रपटपर ही अंकित है, अन्यथा छेखरनाको 
उठाकर उन्हें जगतूम बतानेका प्रयत्न कभी नहीं किया | यद्यपि मैं यह समझ सकता हूँ कि वह 
वय-चर्या जनसमूहको बहुत उपयोगी, पुनः पुनः मनन करने योग्य, और परिणाममे उनकी तरफसे 
मुझे श्रेयकी प्राप्ति करानेवाली है, परन्तु मेरी स्मातिने वैसा परिश्रम उठानेकी मुझे सर्बैथा मना की थी, 
इसलिये छाचार होकर क्षमा माँगे लेता हूँ | पारिणामिक विचारसे उस स्मृतिकी इच्छाको दबाकर उसी 

स्मृतिकों समझाकर य॑दे हो सका तो उस बय-चयीको धीरे धीरे अबइ्य धवल पत्रपर लिखँूँगा । 

तो भी समुच्ययवय-चर्याको छुना जाता हूँ:--- 

१. सात वर्षतक नितांत बालवय खेल-कूदमें बीती थी | उस समयका केवल इतना मुझे याद 
पड़ता है कि मेरी आत्मामें विचित्र कल्पनायें ( कल्पनाके स्वरूप अथवा हेतुको समझे बिना ही ) हुआ 
करती थीं | खेल-कूद भी विजय पानेकी और राजराजेश्नर जैसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी 
परम अभिलाषा रहा करती थी । वस््र पह्िननेकी, स्वच्छ रहनेकी, खाने पीनेकी, सोने बैठनेकी मेरी 
सभी दशायें विदेही थीं; फिर भी मेरा हृदय कोमल था। वह दशा अब भी मुझे बहुत याद आती 
है। यदि आजका विवेकयुक्त ज्ञान मुझे उस अवस्थामें होता तो मुझे मोक्षके लिये बहुत अधिक आमभि- 
छाषा न रह जाती | ऐसी निरपराघ दशा होनेसे वह दशा मुझे पुनः पुनः याद आती है। 

२. सात वर्षसे ग्यारह वर्ष तकका मेरा समय शिक्षा प्राप्त करनेमें बीता था। आज मेरी 
स्मृतिकी जितनी प्रसिद्वि है उस प्रसिद्वेके कारण वह कुछ द्वीन जैसी अवश्य माद्म द्ोती है, परल्तु 
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उस समयकी स्ट्ृति विश्वुद्ध द्वोनेसे केवल एकबार ही पाठका अवोकन करना पड़ता था, फिर भी 
कैसी भी ख्याति पानेका देतु न था इसलिये उपाधि बहुत कम थी | स्मृति इतनी अधिक प्रबल थी 
कि वैसी स्वृति इस कालमें इस क्षेत्रमें बहुत ही थोड़े मनुष्योंकी होगी। में अभ्यास करनेमें बहुत 
प्रमादी था, बात बनानेमेँ होशियार, खिलाड़ी और बहुत आनंदी जीव था | जिस समय पाठको शिक्षक 
पढ़ाता था उसी समय पढ़कर मैं उसका भावार्थ कह्व जाया करता था; बस इतनेसे ही इस तरफसे छुट्टी 
मिल जाती थी । उस समय मुझमें प्रीति और सरल वात्सल्य बहुत था; में सबसे मिन्नता पैदा 
करना चाहता था; सबमें श्रातृभाव हो तो ही सुख है, यह विश्वास मेरे मनमें स्वाभाविकरुपसे रहा 
करता था । छलोगोमें किसी भी प्रकारका जुदाईका अंकुर देखते ही मेश अतःकरण रो पढ़ता था। 
उस समय कल्पित बातें करनेकी मुझे बहुत आदत थी | आठवें वर्षमें मैने कविता की थी; जो पीछेसे 
जाँच करनेपर छंदशास्रके नियमानुकूछ ठीक निकली | 

अभ्यास मेंने इतनी शीघ्रतासे किया था कि जिस आदमीने मुझे पढिली पुस्तक सिखानी झुरु 
की थी, उसीको मेंने गुजराती भाषाका शिक्षण ठीक तरदसे प्राप्त करके, उसी पुस्तकको पढ़ाया था | 
उस समय मैंने कई एक काब्य-प्रंथ पढ़ लिये थे, तथा अनेक प्रकारके छोटे मोटे, उलटे सीधे ज्ञान- 
प्रंथ देख गया था, जो प्रायः अब भी स्मृतिम हैं। उस समयतक मैंने स्वाभाविकरूपसे भाद्रेकताका ही 
सेवन किया था। मैं मनुष्यजातिका बहुत विश्वासु था। स्वाभाविक सृष्टि-रचनापर मुझे बहुन 
ही प्रीति थी । 

मेरे पितामह कृष्णकी भाक्ति किया करते थे । उस वयमें मेने उनके द्वारा क्ृष्ण-कीतनके 
पदोंकों, तथा जुदे जुदे अबतारसंबंधी चमत्कारोंकों सुना था। जिससे मुझे उन अवतारोमें भक्तिके 
साथ साथ प्रीति भी उत्पन्न हो गई थी; और रामदासजी नामके साधुसे मैंने बाल-लीलामें कंटी भी 
बैंधवाई थी । मैं नित्य द्वी कृष्णके दर्शन करने जाता था। में उनकी बहुत बार कयथायें घुनता था; 
जिससे अवतारोके चमत्कारोंपर बारबार मुग्ध दो जाया करता था, और उन्हें परमात्मा मानता था । 
इस कारण उनके रहनेका स्थल देखनेकी मुझे परम उत्कंठा थी। मैं उनके सम्प्रदायका महंत अथवा 
त्यागी होऊँ तो कितना आनंद मिले, बस यही कल्पना हुआ करती थी | तथा जब कभी किसी धन- 
वैभवकी विभूति देखता तो समर्थ वैभवशाली होनेकी इच्छा हुआ करती थी | उसी बीचमे प्रवीणसागर 
नामक म्रंथ भी मैं पढ़ गया था। यद्यपि उसे अधिक समझा तो न था, फिर भी खीसंबंधी सुखमें 
लीन द्वोऊँ और निरुपाधि होकर कथाये श्रवण करते होऊँ तो कैसी आनन्द-दशा हो ? यही मेरी 
तठृष्णा रहा करती थी । 

गुजराती भाषाकी पाठमाछामें कई एक जगहमे जगत्कत्ताके संबंधमें उपदेश किया गया है, 
यह उपदेश मुझे इढ़ हो गया था । इस कारण जैन लोगोंसे मुझे बहुत ध्रणा रहा करती थी। कोई 
भी पदार्थ बिना बनाये कभी नहीं बन सकता, इसलिये जैन लोग मूर्ज हैं, उन्हें कुछ भी खबर नहीं। 
उस समय प्रतिमा-यूजनके अश्रद्धा़् छोगोंकी क्रिया भी मुझे वैसी ही दिखाई देती थी; इसलिये 
उन क्रियाओंके मढीन ठगनेके कारण उनसे में बहुत डरता था, अर्थात्‌ बे क्रियायें मुझे प्रिय नहीं 
ढगतीं थीं | 
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मेरी जन्मभूमिमें जितने वाणिक्‌ छोग रहते थे उन सबकी कुछ-अद्धा य्थपि मिन्न भिन्न थी फिर भी 
बह थोड़ी बहुत प्रतिमा-पूजनके अश्रद्धाडुके दी समान थी; इस कारण उन छोगोंको ही मुझे छुधारना 
था । लोग मुझे पढिलेसे ही समर्थ शक्तिबाछा और गाँवका प्रसिद्ध विद्यार्थी गिनते थे, इसलिये मैं अपनी 
प्रशंशाके कारण जानबूझकर ऐसे मंडलमें बैठकर अपनी चपल शक्ति दिखानेका प्रयत्न किया करता 
था। वे लोग कंठी बाँधनेके कारण बारबार मेरी ह्वास्यपूर्वक टीका करते, तो भी में उनसे वाद-विवाद करता 
और उन्हें समझानेका प्रयत्न किया करता था । परन्तु धीरे धीरे मुझे उन लोगोंके प्रतिक्रमणस्‌त्र इत्यादि 
पुस्तकें पढ़नेको मिलीं | उनमें बहुत विनयपूर्वक जगतके समस्त जीबोंसे मित्रताकी भावना व्यक्त की 
गई थी, इससे मेरी प्रीति उनमें भी उत्पन्न हो गई और पहिलेमें भी रही | धीमे धीमे यह समागम 
बढ़ता गया; फिर भी स्वच्छ रहनेके और दूसरे आचार-विचार मुझे बवैष्णबोंके ही प्रिय थे, तथा 
जगत्कर्तताकी भी श्रद्धा थी | इतनेमें कंटी टूट गई, और इसे दुबारा मैंने नहीं बॉँधी | उस समय बाँधने 
न बौधनेका कोई कारण मेंने नहीं ढूँढा था। यह मेरी तेरद् वर्षकी वय-चर्या है। इसके बाद में अपने 
पिताकी दुकानपर बैठने लगा था, अपने अक्षरोंकी छठाके कारण कच्छ दरबारके महतलूमें लिख- 
नेके लिये जब जब बुलाया जाता था तत्र तब वहाँ जाता था | दुकानपर रहते हुए मैने नाना प्रकारकी 
मौज मजाये की हैं, अनेक पुस्तके पढ़ी हैं, राम आदिके चरित्रोंपर कवितायें रची हैं, सांसारिक तृष्णा- 
यें की है, तो भी किसीको मैने कम अधिक भाव नहीं कहा, अथवा किसीको कम ज्यादा तोलकर 
नहीं दिया; यह मुझे बराबर याद आ रहा है । 


६५ 
(१) बम्बई, कातिक १९४६ 
दो भेदोंमें विभक्त धर्मको तीर्थकरने दो ग्रकारका बताया है:---- 
१ सर्वसंगपरित्यागी. २ देशर्परित्यागी. 
सर्वपरित्यागी--- 
भाव और द्रव्य 
उसके अधिकारी-- 


पात्र, क्षेत्र, काल, भाव 
पात्र--बैराग्य आदि छक्षण, त्यागका कारण, और पारिणामिक भावकी ओर देखना | 
क्षेत्र--उस पुरुषकी जन्मभूमि और त्यागभूमि ये दोनों । 
_ काल---अधिकारीकी अवस्था, मुख्य चाढ कार | 
बी भाव---बिनेय आंदि; उसकी योग्यता शक्ति; गुरु उसको सबसे पहिंके क्या उपदेश करे; दश- 
: आचारांग इत्यांदिसंबंधी विचार; उसके नवदीक्षित होनेके कारणसे उसे स्वतंत्र विहार करने 
देनेकी आज्ञा इत्यादि | 


१५७६ ु भीमद्‌ राजचन्द [ पत्र ६५,३६६ 





नित्यचर्यो 
वर्षकल्प 
अन्तिम अवस्था 
--ये बातें परम आवश्यक हैं. 
देशत्यागी--- 
अवश्यक्रिया नित्यकल्प 
भक्ति अणुब्रत 


दान, शील, तप, भावका स्वरूप, ज्ञानके लिये उसका अधिकार । 
--ये बातें परम आवश्यक हैं. 








(२) 

ज्ञानका उद्भधार--- 
श्र॒तज्ञानका उदय करना चाहिये | 
योगसंबंधी प्रंथ त्यागसंबंधी ग्रंथ 
प्रक्रियासंत्रधी ग्रंथ अध्यात्मसंबंधी प्रंथ 
धर्मसंबंधी ग्रंथ उपदेश ग्रंथ 
आख्यान ग्रंथ द्रब्यानुयोगी प्रंथ 

--श्त्यादि विभाग करने चाहिये. 
“उनका क्रम और उदय करना चाहिये. 
निर्म्रथ धर्म 
आचार्य है. 

प्रवचन 

उपाध्याय द्ब्यलिंगी 
मुनि अन्य दर्शनसंबंधी 
गृहस्थ / 

--इन सबकी योजना करनी चाहिये. 
मतमतांतर मागकी शेली 
उसका स्वरूप जीवनका बिताना 
उसको समझाना उद्योत 

--यह विचार | 
६६ बम्बई, कार्तिक वदी १ शुक्र. १९४६ 


माना प्रकारके मोहके कृश होनेसे आत्माकी दृष्टि अपने स्वाभाविक गृणसे उत्पन्न सुखकी प्रापि- 
, की ओर जाती है, और बादमें उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करती है, यही दृष्टि उसे उसकी सिद्धि 
प्रदान करती है | 
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६७. अम्बई, कार्तिक बदी ३ रवि. १९४६ 


हम आयुके प्रमाणको नहीं जानते । बाल्यावस्था तो नासमझीमें व्यतीत हो गई । कल्पना करो 
कि 2६ वर्षकी आयु है, अथवा इतनी आयु है कि दृद्भावस्थाका दर्शन कर सकें, परन्तु उसमें शिथिल 
दशाके सिवाय हम दूसरी कुछ भी बात न देख सकेंगे । अब केवल एक युवावस्था बाकी बची, उसमें 
भी यदि मोहनीौयकी प्रबलता न घटी तो सुखकी निद्रा न आयगी, निरोगी नहीं रहा जायगा, मिथ्या 
संकल्प-विकल्प दूर न होंगे, और जगह जगद्द भठकना पड़ेगा--और यह भी जब होगा जब कि ऋद्धि 
होगी, नहीं तो प्रथम उसके प्राप्त करनेका प्रयत्न करना पड़ेगा । उसका इच्छानुसार मिलना न मिलना 
तो एक ओर रहा, परन्तु शायद पेटभर अन्न मिलना भी दुर्लम हो जाय | उसीकी चिंतामें, उसीके 
विकल्पमें, और उसको प्राप्त करके सुख भोगेंगे इसी संकल्पमें, केवछ दुःखके सिवाय दूसरा कुछ 
भी न देख सकेंगे। इस अवस्थामें किसी कार्यमें प्रद्धाति करनेसे सफल हो गये तो आँख एकदम तिर्छी 
हो जॉयगी | यदि सफल न हुए तो छोकका तिरस्कार और अपना निष्फल खेद बहुत दुःख देगा। 

प्रत्येक समय म्त्युका भयवाला, रोगका भयवाला, आजीविकाका भयवाला, यदि यश हुआ तो 
उसकी रक्षा करनेका भयवाल्ा, यदि अपयश हुआ तो उसे दूर करनेका भयवाला, यदि अपना लेना हुआ 
तो उसे लेनेका भयवाला, यदि कजे हुआ तो उसकी हायतोबाका भयवाला, यदि ञ्री हुई तो उसके 
»»«»»«का भयवालव, यदि न हुई तो उसे पानेका विचारबाछा, यदि पुत्र पौत्रादिक हुए तो उनकी 
चिन्ताका भयवाला, यदि न हुए तो उन्हें प्राप्त करनेका विचारबाला, यदि कम ऋद्धि हुई तो उसे 
बढ़ानेके विचारवाला, यदि अधिक हुईं तो उसे गोदीमें भर लेनेका विचारवाला, इत्यादि रूपसे दूसरे समस्त 
साधनोंके लिये भी अनुभव होगा | क्रमसे कहो अथवा अक्रमसे, किन्तु संक्षेपमें कहनेका तात्पर्य यही है 
कि सुखका समय कौनसा कहा जाय---बाल्यावस्था ! युवावस्था ! जरावस्था ? निरोगावस्था ! रोगा- 
वस्था १ धनावस्था ? निर्धनावस्था ? गुहृस्थावस्था ! या अगुहस्थावस्था ! 

इस सब प्रकारके बाह्य परिश्रमके बिना अतरंगके श्रेष्ठ विचारस जो विवेक हुआ है वही 
हमें दूसरी दृष्टि कराकर सर्नेकालके छिये सु बनाता है । इसका अर्थ क्या ! इसका अर्थ यही है कि 


अधिक जियें तो भी सुखी, कम जियें तो भी सुखी, फिर जन्म छेना पड़े तो भी सुखी, और जन्म न 
हो तो भी छुखी । 
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ऐसा पत्रित्र दर्शन हो जानेके ब्राद फिर चाहे जैसा भी आचरण क्यो न हो परन्तु उसे तीजत्र बंधन 

नहीं रहता, अनंत संसार नहीं रहता, सोलह भत्र नहीं रहते, अभ्यंतर दुःख नहीं रहता, शंकाका 
निमित्त नहीं रहता और अतरंग-मोहिनी भी नहीं रहती | उससे सत्‌ सत्‌ निरुपम, सर्वोत्तम, शुक्क, शीत्तल, 
अमृत्मय दर्शनज्ञान, सम्यक्‌ ज्योतिभिय, चिरकाल आनंदकी प्राप्ति हो जाती है। उस अद्भुत सत्वरूप- 
इंशेतंकी अलिहारी है । 5३ नल 3त नकल कनन टन किलर 


जद्दों मतभेद नहीं, जहाँ शंका, कंखा, वितिगिच्छा, मृढ़दृष्टि, इनमेंसे कुछ भी नहीं; जो कुछ 
१३ 





५३८ श्रीमद्‌ राजयम्द्‌ [पत्र ६३९, ७०, ७१, ७२ 
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है उसे कलम लिख नहीं सकती, वचनद्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता, और उसे मन भी नहीं 
मनन कर सकता--- 











ऐसा है वह । 


६९ बम्बई, कार्तिक १ ९४६ 


सब दर्शनोंसे उच्च गति हो सकती है, परन्तु मोक्षके मार्गको ज्ञानियोंने उन दाब्दोंमें स्पष्ट 
रूपसे नहीं कहा, गौणतासे रक्खा है | उसे गौण क्‍यों रक्खा, इसका सर्वोत्तम कारण यही माद्धूम 
होता है: जिस समय निश्चय श्रद्धान, निर्म्रथ ज्ञानी गुरुकी प्राप्ति, उसकी आज्ञाका आराधन, उसके 
समीप संदेव रहना, अथवा सत्संगकी प्राप्ति, ये बातें हो जाँयगी उसी समय आत्म-दर्शन प्राप्त होगा । 


७० बम्बई, कार्तिक १९४६ 





नवपद-ध्यानियोंकी बृद्धि करनेकी मेरी आकांक्षा है । 


७9१ अम्बई, मंगसिर सुदी १-२ रवि. १९४६ 


है गातम ! उस कालमे और उस समयमे में छद्मस्थ अवस्थामें एकादश वर्षकी पयोयसे, छड्ठम 
अइमसे, सावधानीके साथ निरंतर तपश्चर्या और संयमपूर्वक आत्मत्वकी भावना माते हुए पूर्वानुपूर्बीसे 
चछते हुए, एक गाँवसे दूसेर गाँवमे जाते हुए, सुषुमारपुर नामक नगरके अशोकवनखंड बागके 
अशोकवर बृक्षके नीचे प्रथ्वीशिछापट्पर आया । वहाँ आकर भशोकवर वृक्षके नौचे, पृथ्वीकिला- 
पड़के ऊपर, अष्टम भक्त ग्रहण करके, दोनों परोको संकुचित करके, हाथोंको लंबा करके, एक पुद्ठलमे 
इष्टिको स्थिर करके, निमेषर्राहित नयनोसे जरा नीचे मुख रखकर, योगक्की समाधिपूर्वक, सब इन्द्रियोंको 





गुप्त करके एक सत्रिको महाप्रतिमा धारण करके विचरता था । ( चमर ) 
9२ बम्बई, मंगासिर सुदी ९ रवि. १९४६ 


तुमने मेरे विषयमें जो जो प्रशंसा लिखी उसपर मैंने बहुत मनन किया ६ । जिस तरह वैसे गुण 
मुझमें प्रकाशित हों, उस तरहका आचरण करनेकी मेरी अभिवाषा है, परन्तु वैसे गुण कहीं मुझमें प्रकाशित 
हो गये हैं, ऐसा मुझे तो माछम नहीं द्ोता। अधिकसे अधिक यह मान सकते है कि मात्र उनकी रुचि 
मुझमें उत्पन्न हुई है | हम सब्र जैसे बने तैसे एक ही पदके इच्छुक होकर प्रयतनर्शाल होते हैं, और 
वह प्रयत्न यह है कि “ बंधे हुओंको छुड़ा छेना ”” | यह सर्वमान्य बात है कि जिस तरद्द यह बंधन 
छूट सके उस तरह छुड़ा ठेना। 


पत्र ७३, ७४, ७५, ७६ ] विविध पत्र आदि लंहह--र२४वाँ बर्षे १७९ 
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७३ बम्बई, पौष सुदी ३ बुध, १९४६ 

नीचेंके नियमोंपर बहुत रक्ष दिया जाना चादिये-- 
१. एक बात करते हुए उसके बीचमें ही आवश्यकता बिना दूसरी बात न करनी चाहिये | 
२, कही हुई बातके पूरी तरहसे छुनना चाहिये । 
३. स्वयं धीरजके साथ उसका उत्तम उत्तर देना चाहिये। 
४, जिसमें आत्म-बाधा अथवा आत्म-हानि न हो वह बात कहनी चाहिये। 
७, धर्मके संबंधमें हालम बहुत द्वी कम बात करना । 
६, छोगोंसे धर्म-व्यवहारमें न पढ़ना | 

७७ बम्बई, पौष १९४६ 
मुझे तेरा समागम इस प्रकारसे क्‍यों हुआ १ क्या कहीं तू गृप्त पड़ा हुआ था ! 
सर्बगुणांश ही सम्यक्त्व है । 


७9५ बम्बई, पौष सुदी ३ बुध. १९४६ 
बहुतसे उत्कृष्ट साघनोसे यदि कोई ऐसा योजक पुरुष ( होनेकी इच्छा करे तो ) धर्म, अर्थ 
और कामकी एकत्रता प्रायः एक ही पद्धतिमें---एक ही समुदायमें--साधारण श्रेणीमें छानेका प्रयत्न 
करे, और वह प्रथत्न निराशभावसे ""यय5 य्यथ्णजणयएणए।एए 
१. धर्मका प्रथम साधन. 
२. फिर अथका साथन. 
३, फिर कामका साधन. 
४. अन्तमें मोक्षका साधन, 





वन नन->+ ५० ह+++5 


७६ बम्बई, पौष सुदी ३, १९४६ 

सत्पुरुषीने धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष इन चार पुरुषाथौको प्राप्त करनेका उपदेश दिया है । 
ये चार पुरुषार्थ निम्न दो प्रकारसे समझमे आये है:--- 

१. बस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं । 

२. जड़ ओर चेतन्यसंबंधी विचारोंको अर्थ कहते है । 

३. चित्त-निरोधको काम कहते हैं । 

४. सब बंबनोंसे मुक्त होनेको मोक्ष कहते है । 

--ये चार प्रकार सर्बसंग-परित्यागीकी अपेक्षासे ठीक ठीक बैठते हैं । 

सामान्य रीतिसे निम्नरूपसे-- 
धर्म---जो संसारमें अधोगतिमें गिरनेसे रोककर पकड़कर रखता है बह धर्म है। 


१८० भीमव्‌ राजचब्द [पत्र ७७,७८ 
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अर्थ--जीवनमें सहायभूत वैसब, लक्ष्मी आदि सांसारिक साधन अर्थ है। 

काम--नियमित रूपसे स्लीका सहवास करना काम है | 

मोक्ष---सब बंधनोंसे मुक्ति हो जाना मोक्ष है । 

धर्मको सबसे पदिले रखनेका कारण इतना ही है कि “ अर्थ ” और * काम ” ऐसे होने चाहिये 
जिनका मूल < धर्म ? हो । 

इसालिये अथ और कामको बादमें रकखा गया है। 

गुहस्थाश्रमी सर्वथा संपूर्ण धम-साधन करना चाहे तो यह उससे नहीं बन सकता । उस त्यागके 
लिये तो सर्वसंग-परित्याग ही आवश्यक है । गृहस्थके लिये भिक्षा आदि कृत्य भी योग्य नहीं हैं । 


और यदि गृहस्थाश्रम्््््््"पपप्पपपिपययययएण ए/:प:थयएए उ या 





७७ बम्बई, पौष १९०६ 

जिस काल्में आय॑-प्रंथकर्ताओंद्रारा उपदेश किये हुए चार आश्रम देशके आभूषणके रूपसे 
वर्तमान थे, उस कालको धन्य है ! 

चारों आश्रमोंमें ऋमसे पहिला ब्ह्मचर्याश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानग्रस्थाश्रम, और चौथा 
सन्यासाश्रम है । 

परन्तु आश्चर्यके साथ यह कहना पड़ता हैं कि यदि जीवनका ऐसा अनुक्रम हो तो इनका 
भोग किया जा सकता है | यदि कोई कुछ सी वर्षकी आयुवाल्ता मनुष्य इन आश्रमोंके अनुसार चलता जाय 
तो वह मनुष्य इन सब आश्रमोंका उपभोग कर सकता है | इस आश्रमके नियमोसे माद्ठम होता है 
कि प्राचीनकालभ अकाल मौते कम होती होंगी । बी 


9८ बम्बई, पौष १९४६ 
प्राचीनकालम आर्यभूमिमें चार आश्रम प्रचलित थे, अर्थात्‌ ये आश्रम-धर्म मुख्यरूपसे फैले हुए 
थे | परमषि नाभिपुत्रने भारतमें निर्मंथ धर्मको जन्म देनेके पहिले उस कालके छोगोंको इसी आशयसे 
व्यवह्ारधमका उपदेश दिया था। कल्पबृक्षसे मनोवांछित पदार्थीकी प्राप्ति होनेका उस समयके 
लोगोंका व्यवह्वार अब घटता जा रहा था। अपूर्वज्ञानी ऋषभदेवजीने देख ढिया कि भद्गरता और 
व्यवह्वारकी अज्ञानता होनेके कारण उन लोगोंको कल्पवृक्षोका सर्तथा हास द्वो जाना बहुत दुःखदायक 
होगा; इस कारण प्रमुने उनपर परम करुणाभाव छाकर उनके व्यवहारका क्रम नियत कर दिया। 
जब भगवान्‌ तीर्थकररूपसे विहार कर रहे थे उस समय उनके पुत्र भरतने व्यवहारश्युद्धिके 
लिये उनके उपदेशका अनुसरणकर तत्कालीन दविद्वानोंद्ारा चार वेदोंकी योजना कराई। उनमें 
चार आश्रमोंके भिन्न भिन्न धर्मों तथा उन चारों वर्णोकी नीति-रीतिका समावेश किया । भगवानने जो 
परमकरुणासे छोगोंको भविष्यमें धर्मप्राप्ति होनेके लिये व्यवह्गार-शिक्षा और व्यवहार-मार्ग बताया था, 
उसमें भरतर्जाके इस कार्यसे परम छुगमता हो गई । 





पत्र ७९, ८० ] विधिध पन्न आदि संत्रह--२श्यों वर्ष १८१ 
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इसके ऊपरसे चार बेद, चार आश्रम, चार वर्ण और चार पुरुषा्ोके संबंधमें यहाँ कुछ 
विचार करनेकी इच्छा है; उसमें भी मुख्यरूपस चार आश्रम और चार पुरुषाथौके संबंधमें विचार 
करेंगे; और अन्तमें हेयोपादेयके विचारके द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावपर विचार करेंगे | 

जिन चार वेदोंमें आ-गहधर्मका मुख्यरूपस उपदेश दिया गया था, थे बेद निम्नरूपसे थे--. 
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७९ ० 50528/83.3 
प्रधोजन 
« जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोको प्राप्त कर सकनेकी इच्छा करते 
हों उनके विचारोंमें सहायक हीना---' 
इस वाक्यमें इस पत्रको लिखनेका सब प्रकारका प्रयोजन दिखा दिया है, उसे कुछ न कुछ 
स्फ्रणा देना योग्य है। 
इस जगतमें मिन्न भिन्न प्रकारके देहघारी जीब हैं; तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंसे यह सिद्ध 
हो चुका है कि उनमें मनुष्यरूपमें विद्यमान देहधारी आत्मायें इन चारों बर्गोको सिद्ध कर सकनेमें 
विशेष सक्षम हैं। 
मनुष्य जातिमें जितनी आत्मायें हैं वे सब कहीं समान बृत्तिकी, समान विचारकी, समान 
अमिलाषाकी और समान इच्छावाली नहीं हैं, यह बात हमें प्रत्यक्ष स्पष्ट दिखाई देती है | उनमेंसे 
हर किसीको सूक्ष्म दृश्सि देग्वनेपर उनमें वृत्ति, विचार, अभिछापा और इच्छाओंकी इतनी अधिक विचि- 
त्रता माद्म होती हे कि बड़ा आइचर्य होता है | इस आशइचर्य होनेका बहुत प्रकारसे विचार करने- 
पर यही कारण दिखाई देता है कि किसी भी अपवादके विना सब प्राणियोंको खुख प्राप्त करनेकी 
इच्छा रहा करती है, आर उसकी प्राप्ति बहुत कुछ अंशोंमें मनुष्य देहमें ही सिद्ध हो सकती है | 
ऐसा होनेपर भी थे प्राणी सुखके बदले दुःखका ही ले रहे है, उनकी यह दशा केवल मोहदशिसे 
दी हुई है । 


८० बम्बई, पौष १९४०६ 
महावीरके उपदेशका पात्र कौन है? 
» संत्पुरुषके चरणोंका इच्छुक, 
« संदेव सूक्ष्म बोधकी अमिकाषा रखनेबाला, 
« गुणोंपर प्रेममाव रखनेवाला, 
« बह्मजृत्तिमं प्रीति रखनेवाला, 
- अपने दोषोंकों देखते ही उन्हें दूर करनेका उपयोग रखनेबाला, 
« प्रत्येक पलकों भी उपयोगपूर्वक बितानेबाला, 
« एकांतवासकी प्रशंसा करनेवाला, 


ू. 9 6 ०७ ७ ,छ «०७ 
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८. तीथौदि प्रवास करनेकी उमंग रखनेवाला, 
* ९. आहार, विहार, और निद्वारका नियम रखनेवाला, 

१०, अपनी गुरुताको छिपानेवाला, 

--इन गुणोंसे युक्त कोई भी पुरुष महावीरके उपदेशका पात्र है-- सम्पकृदशाका पात्र है। 
* फिर भी पह्चिकेके समान एक भी नहीं है | 


िननननीमननननीननीनीननीनाननाना।++3ख। 


<१ बस्बई, पौष १९४४६ 


प्रकाश भुवन 

निश्चयसे वह सत्य है। ऐसी ही स्थिति है | तुम इस ओर फिरो---उन्होंने रूपकसे इसे कहा 
है। उससे भिन्न भिन्न प्रकारसे ज्ञान हुआ है और ह्वोता है, परन्तु बह विमंगरूप है । 

यह बोध सम्यकू है; तो भी यह बहुत ही सूक्ष्म है, और मोहके दूर होनेपर ही प्राह्म 
हो पाता है। 

सम्यकू बोध भी सम्पूर्ण स्थितिमें नहीं रहा है, फिर भी जो कुछ बचा है बह योग्य ही है। 

ऐसा समझकर अब योग्य मार्ग ग्रहण करो । 

कारण मत ढूँढो, मना मत करो, तर्क-बितर्क न करो । वह तो ऐसा ढी है । 
यह पुरुष यथार्थ वक्ता था। उनको अयथार्थ कहनेका कुछ भी कारण न था । 





अनिनन अिननजनत-3++ल नल न दा  + 7 “ल- 


८२ बम्बई, माध १९४६ 

कुटुम्बरूपी काजलकी कोठड़ीमे निवास करनेसे संसार बढ़ता है । उसका कितना भी सुधार 

करो तो भी एकांतवाससे जितना संसारका क्षय हो सकता है उसका सौवाँ माग भी उस काजलके घरमे 
रहनेसे नहीं हो सकता; क्‍योंकि वह कषायका निमित्त दे; और अनादिकालसे मोहके रहनेका पर्वत है। 
बह प्रत्येक अंतर गुफामें जाज्वल्यमान है | संभव है कि उसका झुधार करनेसे श्रद्धाकी उत्पत्ति हो जाय, 
इसलिय वह्ढों अल्पभाषी होना, अल्पहासी होना, अब्पर्परेचयी होना, अल्पप्रेममाव दिखाना, अल्प- 
भावना दिखानी, अल्पसहचारी होना, अल्पगुरु होना, और परिणामका विचार करना, यही श्रेयस्कर है। 


८३. बअम्बई, माघ वदी २ शुक्र. सं. १९४६ 
जिनभगवानके कद्दे हुए पदार्थ यथार्थ ही है | यही इस समय अनुरोध है । 


नील नल 5 


८९४ बम्बई, फाल्गुन सुदी ८ गुरु. १९४६ 
व्यवद्ारोपाधि चाढ है। रचनाकी विचित्रता सम्यग्ज्ञानका उपदेश करनेवाली है | तुम, वे लोग 


८५ लोक-अलोक रहत्व प्रकाश ] विविध पत्र आदि संप्रद--२दवाँ धर्ष १८३ 
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और दूसरे तुम्हारे समान मंडलके छोग धर्मकौ इच्छा करते हो; यदि यह सब्रकी अंतरात्माकी इच्छा है 
तब तो परम कल्याणरूप है। मुझे तुम्हारी धर्म-अमिलाषाकी यथार्थता देखकर संतोष होता है । 

जनसमूहके भाग्यकी जपेक्षासे यह काल बहुत ही निकृष्ट है। अधिक क्या कहूँ ! इस बातका 
एक अतरात्मा ज्ञानी ही साक्षी है । 


८० 
लछोक-अलोक रहस्थ प्रकाश 
(१) अम्बई, फाल्युन बदी १, १९४६ 


छोकको पुरुषके आकारका वर्णन किया है, क्‍या तुमने इसके रहस्यकों कुछ समझा है ? क्‍या 
तुमने इसके कारणकों कुछ समझा है, क्‍या तुम इसके समझानेकी चतुराईको समझे हो ? ॥ १ ॥ £ 
यह उपदेश शर्रारको लक्ष्य करके दिया गया है, और इसे ज्ञान और दर्शनकी प्राप्तिके उदेशसे :, 
कहा है । इसपर में जो कहता हूँ वह सुनो, नहीं तो क्षेम-कुशछका लेना देना ही ठीक है ॥ २॥ 
शा 
क्या करनेसे हम छुखी होते हैं, और क्‍या करनेसे हम दुःखी होते है ? हम स्वयं क्‍या हैं, 
और कहाँसे आये है ! इसका शीघ्र ही अपने आपसे जवाब पूँछो ॥ १॥ 
(३) 
जहाँ शंका है वहाँ संताप हैं; आर जहाँ ज्ञान है वहाँ शंका नहीं रह सकती । जहाँ प्रभुकी 
भक्ति है वहाँ उत्तम ज्ञान है, और गुरु भगवानद्वारा ही प्रभुकी प्राप्ति की जा सकती है ॥ १ ॥ 
गुरुको पहिचाननेके लिये अंतरंगमे वेराग्यकी आवश्यकता है, और यह्द वैराग्य पूर्वभाग्यके 
उदयसे ही प्राप्त हो सकता है | यदि पूर्बवकालीन भाग्यका उदय न हो तो वह सत्संगद्वारा मिल सकता 
है, और यदि सत्संगकी प्राप्ति न हुई तो फिर यह किसी दुःखके पड़नेपर प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


टीवननननिनन-नीन जनम न>त+- “>»ननन 


दण५ 
लोक अलोक रहस्यप्रकाश 
(१) 
लोक पुरुष सस्थाने क्यो, एनो भेद तमे कई लक्षो ! 
एनुं कारण समज्या कांई, के समज्याव्यानी चतुराई ! ॥ १ | 
शरीरपरथी ए. उपदेश, शान दर्शने के उद्देश, 
जेम जणावो झुर्णिय तेम, कातो लईए दईए क्षेम ॥ २ ॥ 
(२) 
शु करवाथी पोते सुखी ! श्ु करवायी पोते दुःखी ! 
पोते शु ! क्‍्यांथी छे आप ! एनो मागो शीघ्र जबाप॥ १ | 
(३) 
ज्या शेका त्यो गण संताप, ज्ञान तहा शंका नहीं स्थाप; 
प्रभुभक्ति त्या उत्तम शान, प्रभु मेव्ठबवा गुरु भगवान ॥ ६ || 
गुरु ओल्खखबा घट बैराग्य, ते उपजवा पूर्वित भाग्य; 
तेम नहीं तो कंई सत्संग, तेम नहीं तो कई दुःखरुंग | २॥ 


१८७ ओीमदू राजचजन्द्र “ [ ८५ छोक-अलोक रहस्य प्रकाश 


(४) 
सब धर्मोमें जो कुछ तत्ज्ञान कहा गया है वह सब एक ही है, और सम्पूर्ण दर्शनोंमें 
यही विवेक है | ये समझानेकी शैलियाँ हैं, इनमें स्थाद्रादशैली भी सत्य है॥ १ ॥ 
यदि तुम मुझे मूल-स्थितिके विषयमें पूँछो तो मे तुम्हें योगीको सौंपे देता हूँ। वह आदियें, 
मध्यमें और अंतमें एकरूप है, जैसा कि अलोकमें छोक है ॥ २ ॥ 
उसमें जीव-अजीवके स्वरूपको समझनेसे आसक्तिका भाव दूर हो गया और शंका दूर हो गई। 
स्थिति ऐसी ही है। क्या इसको समझानेका कोई उपाय नहीं है ! “* उपाय क्‍यों नहीं है ”” ! जिससे 
शंका न रहे।॥ ३ ॥ 
यह एक महान्‌ आश्चर्य है | इस रहस्यको कोई ब्रिरला ही जानता है | जब आत्म-ज्ञान प्रगठ 
हो जाता है तभी यह ज्ञान पैदा होता है; उसी समय यह जीब्र बंध और मुक्तिके रहस्यको समझता है, 
और ऐसा समझनेपर ही वह सदाकालीन शोक एवं दुःखको दूर करता है ॥ ४ ॥ 
जो जीब बंधयुक्त है वह कमोंसे सहित है, और ये कर्म निशचयसे पुद्ठलकी ही रचना है | 
पाहिले पुद्छको जान ले, उसके पश्चात्‌ ही मनुष्य-देहमे ध्यानकी प्राप्ति होती है ॥ ५॥ 
यथ्षपि यह देह पुह्लकी द्वी बनी हुई है, परन्तु वास्तविक स्थिति कुछ दूसरी ही है । जब तेरा 
चित्त स्थिर हो जायगा उसके बाद दूसरा ज्ञान कहूँगा ॥ ६ ॥ 
(5) 
जहाँ राग और द्वेष है वहाँ सदा ही क्रेश मानों । जहाँ उदासीनताका वास है वहीं सब 
दुःखोंका नाश है ॥ १॥ 








(४) 
जे गायो ते सघढे एक, सकव्ठ दशने ए ज विवेक; 
समजाव्यानी शैली करी, स्वाह्रादसमजण पण खरी ॥ १ ॥ 
मूछ स्थिति जे पूछो मने, तो सोपी दर्ड योगी कने, 
प्रथम अंतने मध्ये एक, लोकरूप अलेके देख || २ ॥ 
जीवाजीव स्थितिने जाई, ट्वू्ये ओरतो शका खोई; 
एम जे ह्थिति त्या नहीं उपाय, ““ उपाय का नहिं ! ” शंका जाय ॥ ३ ॥ 
ए आश्चर्य जाणे ते जाण, जाणे ज्यारे प्रगटे भाण; 
समजे बंधम॒क्तियुत जीव, निरलखी टाछे शोक सदीब || ४ ॥ 
बंधयुक्त जीव कर्म सहित, पुद्वलरचना कर्म खचित; 
पुद्रलशान प्रथम ले जाण, नरंदेहे पछी पामे ध्यान || ५ ॥ 
जो के पुद्“ंलनो ए. देह, तो पण ओर स्थिति त्या छेह; 
समजण बीजी पछी कह्दीश, ज्यारे चित्ते स्थिर थईंश )| ६ ॥ 
(९) 
जहां राग अने वल्ढी द्वेष, तहाँ सर्वदा मानो क्लेश; 
उदासीनतानो ज्यां जाल, सकछ दुःखनो के त्या नाश ॥ १ ॥| 


पत्र ८६ ] विविध पञ्र आदि संभद--२रैयों वर्ष १८५ 


अऊज अमल खच-+ अविकधनओन- -+ 


बहीं तीनों कालका ह्ञान होता है, और देहके रहनेपर भा वहीं निर्वाण है | यह दशा संसारकी 
अंतिम दशा है। इस दशामें आत्माराम स्वधाममें आकर विराजते हैं ॥ २ ॥ 


८६ बम्बई, फाल्युन १९४६ 


है जीव | तू श्रममें मत पड़, तुझे दितकी बात कहता हूँ। 

छुख तो तेरे अन्तरमें ही है, बढ बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिलेगा । 

बह अन्तरका सुख अन्तरंगकी सम-श्रेणीमें है; उसमें स्थिति होनेके लिये बाह्य पदार्थोका विश्मरण 
कर; आश्चर्य भूल। 

सम-श्रेणीमें रहना बहुत दुलेंभ है; क्योंकि जैसे जैसे निमित्त मिलते जाते हैं वैसे वैसे ब्वात्ति 
पुनः पुनः चालित होती जाती है; फिर भी उसके चलित ने होनेके लिये अब गभीर उपयोग रख । 

यदि यह क्रम यथायोग्यरूपसे चछता चला जाय तो तू जीवन त्याग कर रहा है, इससे 
घबड़ाना नहीं, तू इससे निर्भय हो जायगा । 

श्रममे मत पड़, तुझे हवितकी त्रात कहता हूँ । 

यह मेरा है, प्रायः ऐसे भावकी भावना न कर | 

यह उसका है, ऐसा मत मान बैठ । 

इसके लिये भतिष्यमें ऐसा करना है, यद्द निर्णय करके न रख | 

इसके लिये यदि ऐसा न हुआ होता तो अबइय ही सुख होता, यह स्मरण न कर । 

इतना इसी तरहसे हो जाय तो अच्छा हो, ऐसा आग्रह मत करके रख | 

इसने मेरे लिये अनुचित किया, ऐसा स्मरण करना न सीख । 

इसने मेरे लिये उाब्ित किया, ऐसा स्मरण न रख | 

यह मुझे अश्युभ निमित्त है, ऐसा विकल्प न कर । 

यह मुझे शुभ निमित्त है, ऐसी दृढ़ता न मान बैठ । 

यह न होता तो में न फँसता, ऐसा निश्चय न कर । 

पू्ब॑कर्म बलवान हैं, इसीलिये ये सब अवसर मिले है, णेसा एकात अहण न कर | 

यदि अपने पुरुषार्थकों सफलता न हुई हो तो ऐसी निराशाका स्मरण न कर । 

दूसरेके दोषसे अपनेको बंधन होता है, ऐस्म न-म्सन 4 

अपने निमित्तसे दूसरोंके प्रति दोष करना भूल जाओ । 

तेरे दोषसे ही तुझे बंधन है, यह संतकी पढ़िली शिक्षा हैं । 

दूसरेको अपना मान ढेना, और स्वयं अपने आपको भूल जाना, बस इतना ही तेरा दोष है 4 - 





सबे काह्नु छे त्या शान, देह छता त्या छे निर्वाण 
भव छेवटनी छे ए दशा, राम धाम आवीने वस्या ॥ २॥ 
श्र 


१८ 


इन सबमें तेरे प्रति कोई प्रेममाव नहीं है, फिर भी भिन्न भिन्न स्थरोंमें तू सुख मान बैठा है । 


भ्ीमद्‌ राजचन्द 





है मृढ़ ! ऐसा न कर । 


जगतमें कोई ऐसी पुस्तक, ऐसा कोई लेख अथवा कोई ऐसी साक्षी नहीं है जो दुःखी तुमको 
यह बता सके कि अमुक ही खुखका मार्ग है, अथवा तुम्हें अमुक प्रकारसे ही चलना चाहिये, अथवा 
सभी अमुक क्रमसे ही चलेंगे; यही इस बातको सूचित करता है कि इन सबकी गतिके पीछे कोई न 


यह तुझे तेरा द्वित कहा । तेरे अन्तरमें सुख है । 


कोई प्रबल कारण अन्‍्तर्हित है। 


नरि 


(५ €& ४ #&£& ० ७०७ 0७ ७ 


» एक भोगी होनेका उपदेश करता हैं । 
« एक योगी होमनेका उपदेश करता है । 
« इन दोनोंमेंसे हम किसको मानें ! 


दोनो किसलिय उपदेश करते हैं 


« दोनो किसको उपदेश करते हैं / 

« किसकी प्रेरणासे उपदेश करते है ? 
» किसीको किसीका, और किसीको किसीका उपदेश क्‍यों अच्छा छगता है ? 
, इसके कया कारण हैं ! 
, उसकी कौन साक्षी हैं 
१०, 
११. 
१२. 
१३, 
१४. 
१७. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९, 
२०. 
२१. 
ब२, 
२३. 


तुम क्‍या चाहते हो ? 

वह कहँसे मिलेगा, अथवा वह किसमें हैं ! 
उसे कौन प्राप्त करेगा ! 

उसे कहाँ होकर छाओगे ! 

छाना कौन सिखाबेगा ! 

अथवा स्वयं ही सीखे हुए हो १ 

यदि सीखे हुए हो तो कहाँसे सीख हो ! 
जीवन क्‍या है ? 

जीव क्या है ! 

तुम क्‍या हो ! 

सब कुछ तुम्हारी इच्छानुसार क्‍यों नहीं होता ! 
उसे कैसे कर सकोगे ! 

तुम्हें बाधा प्रिय है अथवा निराबाघता ! 
वह कहाँ कहाँ और किस किस तरह है! 


इसका निणय करो | 


अंतरमें घुख है। बाहर नहीं | सत्य कहता हूँ । 





पत्र ८७ ] विविध पत्र जादि संप्रह--२रेयों वर्ष १4८७ 


है जीब ! भूल मत, तुझे सत्य कद्ता हूँ । 

सुख अंतरमें ही है; बढ़ बाहर इढ़नेसे नहीं मिलेगा। 

आंतरिक सुख अंतरकी स्थितिमें है; उस खुखकी स्थिति होनेके लिये तू बाह्य पदार्थसंबंधी 
आशइचयोंको भूल जा। 

उस सुखकी स्थिति रहनी बहुत द्वी कठिन है, क्योंकि जैसे जैसे निमित्त मिलते जाते हैं, वैसे 
वैसे बारबार बृत्ति भी चलित हे। जाया करती है; इसलिये इत्तिका उपयोग दृढ़ रखना चाहिये । 

यदि इस क्रमको व यथायोग्य निवाहता चलेगा तो तुझे कभी हताश नहीं होने पड़ेगा । 
तू निर्भय हो जायगा । 

हे जीव | तू भूछ मत । कभी कभी उपयोग चूककर किसीके रंजन करनेमें, किसीके द्वारा 
राजित द्वोनेमें, अथवा मनकी नि्रैलताके कारण दूसरेके पास जो तू मंद हो जाता है, यह तेरी भूल 
है| उसे न कर | 


८७ बम्बई, फाल्गुन १९४६ 
परम सत्य है । 
परम सत्य है । त्रिकाल्में ऐसा ही है | 
परम सत्य है | 


ब्यवहारके प्रसंगकों सावधानीसे, मंद उपयोगसे, और समताभावसे निभाते आना । 
दूसरे तेरा कहा क्यो नहीं मानते, यह प्रश्न तेरे अंतरमे कभी पैदा न हो । 
दूसरे तेरा कहा मानते है, आर यह बहुत ठीक है, तुझे ऐसा स्मरण कभी न हो । 
त्‌ सब्र तरहसे अपनेमे ही प्रवृत्ति कर । 
जीवन-अजीवन पर समझत्ति हो । 
जीवन दो तो इसी बृत्तिसे पूर्ण हो । 
जबतक गृहवास रहे तबतक व्यवहारका प्रसंग होनेपर भी सल्यको सत्य कहो। 
गृदवासमें भी उसीमें ही लक्ष रहे । 
गृहवासमें अपने कुट्॒म्त्रियोंकी उचित इत्ति रखना सिखा; सबको समान ही मान । 
उस समयतकका तेरा कार बहुत ही उचित व्यतीत होओ: --- 
अमुक व्यवद्दारके प्रसंगका कार, 
उसके सिवाय तत्संबंधी कार्यकाल, 
पूर्वकर्मोद्य काछ, 
निद्राकाल । द 
यदि तेरी स्वतंत्रता और तेरे ऋमसे तुझे तेरे उपजीवन अर्थात्‌ व्यवद्दारसंबंधी संताष €ा त। 
उचित प्रकारस अपना व्यवद्दार चलाना । 


१्८८ भ्रीमय्‌ राजचन्त [ पन्न ८८, ८९, ९० 
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यदि उसकी इसके सिवाय दूसरे किसी भी कारणसे संतोषबत्ति न रहती हो तो तुझे उसके कहे 
अनुसार प्रवृत्ति करके उस प्रसंगको पूरा करना चाहिये, अर्थात्‌ प्रसंगकी पूर्णाहुतितक ऐसा करनेमें 


तुझे खेदखिन न होना चाहिये । 
तेरे व्यवह्ारसे वे संतुष्ट रहे तो उदासीन बृत्तिसे निरामहभावसे उनका भरा हो, तुझे ऐसा 


करनेकी सावधानी रखनी चाहिये | 


८८ बम्बई चैत्र १९४६ 
मोहाच्छादित दशासे विवेक नहीं होता, यह ठीक बात है, अन्यथा वस्तुरूपसे यह विवेक यथार्थ 
है | बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन रक्‍्खो । 
१. सत्यको तो सत्य ही रहने दो। 
२, जितना कर सको उतना ही कहो | भशक्‍यता न छिपाओ | 
३. एकनिष्ठ रहो । 
एकनिष्ट रहो । 
किसी भी प्रशस्त ऋ्रममे एकनिष्ठ रहो। 
बीतरागने यथार्थ ही कहा है । 
है आत्मन्‌ ! स्थितिस्थापक दशा प्राप्त कर । 
इस दुःखको किससे कहें ? और कैसे इसे दूर करे ! 
_अपूने. भाप अपने आपका जैरी है, यह केसी सच्ची बात है / 


८९ बम्बई, वैशाख वदी 9 गुरु. १९४६ 


आज मुझे अनुपम उल्लास हो रहा है; जान पड़ता है कि आज मेरा जन्म सफर हो गया है। 
वस्तु क्या है, उसका विवेक कया है, उसका त्रिवेचक कौन है, इस क्रमके स्पष्ट जाननेसे मुझे सच्चा 


मार्ग माछूम हो गया है॥ १ ॥ 


९० बम्बई, वेशाख वदी ४ गुरु. १९४६ 


होत आसवा परिसवा, नहीं इनमे सन्देह; 

मात्र दष्टिकी भूछ है, भूल गये गत एहि ॥ १ ॥ 

रचना जिन-उपदेशकी, परमोत्तम तिनु काल; 

इनमें सब मत रहत हैं, करते निज संभाल ॥ २ ॥ 
८९, 


आज मने उकतंग अनुपम, जन्मझतार्थ जाग जणायो; 
वास्तव्य वस्तु, विवेक विवेचक थे क्रम स्पष्ट सुमार्ग गणायों १ ॥ 
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जिन सो ही है आतमा, अन्य होई सो कर्म; 

कर्म कटे सो जिनवचन, तक्तज्ञानिकों मम ॥ ३॥ 
जब जान्यों निजरूपको, तब जान्यो सब छोक । 

नहिं जानयो निजरूपको, सब जान्यो सो फोक || 9॥ 
एह्दि दिशाकी मढ़ता, है नहिं जिनपें भाव; 

जिनसे भाव बिनु कबू , नहिं छूठत दुखंदाव ॥ ५ ॥ 
व्यवहारसें देव जिन, निहचेसें है आप; 

एहि बचनसे समज ले, जिनप्रवचनकी छाप ॥ ६ ॥ 
एहि नहीं है कल्पना, एही नहीं विभंग; 

जब जागेगे आतमा, तब छागेंगे रंग ॥ ७ ॥ 


९१ ब्म्बई, वैशाख वदी 9 गुरु. १९४६ 
मारग साचा मिल गया, छूट गये सन्देह; 
होता सो तो जछू गया, भिन्न किया निज देह ॥ १॥ 
समज पिछें सत्र सरल है, त्रिन्‌ समज मुशकील; 
ये मुदकीली क्‍या कहूँ ! ॥ २॥ 
खोज पिंड अद्माण्डका, पत्ता तो छग जाय; 
येहि ब्रह्माण्डि वासना, जत्र जावे तब... ॥ ३ ॥ 
आप आपकुं भू गया, इनसे क्या अंधेर ? 
समर समर अब हसत हैं, नहिं भुलेंगे फेर ॥ 9 ॥ 
जहाँ कलऊूपना जलूपना, तहाँ। मानुं दुख छांई; 
मिट्रे कलपना जलपना, तत्र वस्त्‌ तिन पाई ॥ ५॥ 
है' जीव ! क्या इच्छत हवे, है इच्छा दुखमूल; 
जब इच्छाका नाश तब, मिटे अनादी भूल ॥ ६ ॥ 
ऐसी कहाँसि मति भई, आप आप हू नाहिं | 
आपनकुं जब मभुऊ गये, अवर कहँसि लाई, 
आप आप ए शोधसें, आप आप मिल जाय; 
आप मिलन नय बापको; ॥ ७ ॥ 


९२ बम्बई वैश्ाख वदी ५ शुक्र. १९४६ 
इच्छारहित कोई भी प्राणी नहीं है । उसमें भी मनुष्य प्राणी तो विविध आशाओंसे घिरा हुआ | 
१ * क्या इब्छित ? खोबत सर्वे ' ऐसा भी पाठ है| अनुवादक । 


१९० श्षीमद राजलन्द्र [ पत्र ९३ 





है । जबतक इच्छा और आशा अतृप्त रइती हैं, तवतक बह प्राणी अधोहत्ति मनुष्य जैसा है। इच्छाको 
जय करनेवाला प्राणी ऊर्ध्बगामी मनुष्य जैसा है । 


९३ बम्बई! वैशाख बंदी १२,१९४६ 
आज आपका एक पत्र मिला | यहाँ समय अनुकूल है। आपके यहाँकी समय-कुशलता 


चाहता हूँ । 

आपको जो पत्र भेजनेकी मेरी इच्छा थी, उसे अधिक विस्तारसे लिखनेकी आवश्यकता द्वोनेसे--- 
तथा ऐसा करनेसे उसकी उपयोगिता भी अधिक सिद्ध द्वोनेसि---उसे विस्तारसे लिखनेकी इच्छा थी, और 
अब भी है । तथापि कार्योपाधिकी ऐसी प्रत्रछता है कि इतना शांत अबकाश भी नहीं मिलता, नहीं 
मिल सका, और अभी थोड़े समयतक मिलना भी संभव नहीं । आपको इस समयके बीचमें यह पत्र 
मिल गया होता तो बहुत ही अधिक उपयोगी होता, तो भी इसके बाद भी इसकी उपयोगिताकों तो 
आप अधिक ही समझ सकेंगे । आपकी जिज्ञासाको कुछ शान्त करनेके लिये उस पत्रका संक्षिप्त 
सार दिया है । 

यह आप जानते ही हैं कि इस जन्मे आपसे पहिले में रूणभग दो वर्षसे कुछ अधिक समय 
हुआ तबसे गृहस्थाश्रमी हुआ हूँ। जिसके कारण गृहस्थाश्रमी कहे जा सकते हैं उस वस्तुका और मेरा 
उस समयमें कुछ अधिक परिचय नहीं हुआ था; तो भी उससे तत्संत्रंधी कायिक, वाचिक और मानसिक 
बृत्ति मुझे यथाशक्य बहुत कुछ समझमें आई है; और इस कारणसे उसका और मेरा संबंध असंतोष- 
जनक नहीं हुआ | यह बतानेका कारण यही है कि साधारण तोरपर भी यृहस्थाश्रमका व्याख्यान देते हुए 
उस संबंधमं जितना अधिक अनुभव हो उत्तना अधिक ही उपयोगी होता है | में कुछ सांस्कारिक अनु- 
भवके उदित होनेके ऊपरसे यह कह सकता हूँ कि मेरा गृहम्थाश्रम अबतक जिस प्रकार असंतोपजनक 
नही है, उसी तरह वह उचित सतोषजनक भी नहीं है.। वह केवल मध्यम है; और उसके मध्यम 
होनेमें मेरी कुछ उदार्सानब्रात्ति भी महायक हैं | 

तक्तज्ञानकी गुप्त गुफाका दशन करनेपर अधिकतर गृहस्थाश्रमसे बिरक्त होनेकी बात ही सूझा 
करती है; ओर अवश्य ही उस तत्त्वज्ञानका विवेक भी इसे प्रगट हुआ था । कालकी प्रबल अनिश्ताके 
कारण उसको यथायोग्य समाधि-संगकी प्राप्ति न होनेरो उस वितेकको महाखेंदके साथ गौण करना 
पड़ा; और सचमुच ! यदि ऐसा न द्वो सका होता तो उसके जीवनका दवी अंत आ जाता । ( उसके 
अर्थात्‌ इस पत्रके लेखकका ) | 

जिस विवेककों महाखेदके साथ गौण करना पड़ा हैं, उस विवेकमें ही चित्तबृत्ति प्रसन्न रहा 
करती है; उसकी बाह्य प्रधानता नहीं रक्खी जा सकती इसके लिये अकथनीय खेद होता है । तथापि 
जहाँ कोई उपाय नहीं है वहाँ सहनशीछता ही छुखदायक है, ऐसी मान्यता होनेसे चुप हो बैठा हूँ। 

कभी कभी संगी और साथी भी तुच्छ निमित्त होने लगते हैं।उस समय उस विवेकपर किसी 
तरहका आवरण आता है, तो आत्मा बहुत द्वी घबड़ाती दे । उस समय जीवन रहित हो जानेकी--- 


पत्र ९४, ९५ ९६, ] विविध पत्र आदि संग्रह--*रवाँ वर्ष १९१ 
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देहत्याग करनेकौ---दुःख-स्थितिकी अपेक्षा अधिक भयंकर स्थिति हो जाती है; परन्तु ऐसा बहुत 
समथतक नहीं रहता; और ऐसा जब रहेगा तो अवश्य ही इस देहका त्याग कर दूँगा। परन्तु में 
असमाघिसे प्रबृत्ति न करूँ, ऐसी अबतककी प्रतिज्ञा बराबर कायम चली आई है | 





९४ बम्बई, अयेष्ठ सुदी ४ गुरु. १०४६ 


है परिचयी ! तुम्दे मे अनुरोध करता हूँ कि तुम अपने आपमें योग्य होनेकी इच्छा उत्पन्न 
करो। मैं उस इच्छाको पूर्ण करनेमें सहायक द्ोऊँगा । 

तुम मेरे अनुयायी हुए हो, और उसमें जन्मांतरके योगसे मुझे प्रधानपद मिला है इस कारण 
तुमने मेरी आज्ञाका अवर्ंबन करके आचरण करना उचित माना है। 

और मैं भी तुम्हारे साथ उचितरूपसे ही व्यवहार करनेकी इच्छा करता हूँ, किसी दूसरे 
प्रकारसे नहीं । 

यदि तुम पढ्िले जीवन-श्थितिको पूर्ण करो, तो धर्मक लिए ही मेरी इच्छा करो । ऐसा करना 
मैं उचित समझता हूँ; और यदि मै कम्ू"ँ तो धर्मपात्रके रूपमे मेरा स्मरण रहे, ऐसा होना चाहिये। 

हम तुम दोनों ही धर्ममूर्ति होनेका प्रयत्न करे | बड़े हर्षसे प्रयत्न करे | 

तुम्हारी गतिकी अपेक्षा मेरी गति श्रेष्ठ होगी, ऐसा अनुमान कर लिया है---“ मतिमे ”। 

मैं तुम्हें उसका ठाभ देना चाहता हूँ; क्‍योंकि तुम बहुत ही निकटके संबंधी हो । 

यदि तुम उस छामको उठानेकी इच्छा करते हो, तो दूसरी कलममे कद्दले अनुसार तुम जरूर 
करोगे, ऐसी मुझे आशा है । 

तुम ल्वच्छताको बहुत ही अधिक चाहना; बीतराग-भाक्तिको बहुत ही अधिक चाहना; मेरी 
भक्तिको मामूठी तौरसे चाहना। तुम जिस समय मेरी संगतिमे रहो, उस समय जिस तरह सब प्रकारसे ! । 
मुझे आनन्द हो उस तरहसे रहना । 

विद्याभ्यासी होओ । 

मुझसे विद्यायुक्त विनोदपूर्ण सेभाषण करना। 

मैं तुम्हें योग्य उपदेश दूँगा | तुम उससे रूपसंप्न, गुणसंपन्न और काद्वि तथा बुद्दिसंपन्न होगे। 

बादमें इस दशाको देखकर में परम प्रसन होऊँगा। 


९७ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी ११ शुक्र. १९४६ 


सबेरके ६ बजेसे ८ बजे तकका समय समाधिमें बीता था । अखाजाके बिचार बहुत स्वस्थ 
“त्तसे बॉँचे, और मनन किये थे । 





९६. बम्बई, ज्येष्ठ चुडी १२ शनि, १९४६ 
कल रशेपाशकरजी आनेवाे हैं, इसडिये तबसे निम्नलिखित क्रमको पार्श्र्रभु रक्षित रक्खें:-- 


श्र भीमद्‌ राजचस्त [ पश्र ९७, ९८, ९९, १०० 
१. कार्यप्रद्गत्ति, 


२, सकारण साधारण भाषण. 

३. दोनोंके अतःकरणकी निर्मल प्रीति. 
४. धर्मानुष्ठान. 

७५. वैराग्यकी तीव्रता. 








९७ बम्बई, ज्येष्ट वदी ११ शुक्र. १९४६ 
तुझ अपना अध्तित्व माननेमें कौनसी शंका है ? यदि कोई शंका है तो वह ठीक नहीं | 





९८ बम्बई, ज्येठ्ठ वदी १२ शनि. १९४६ 
कल रातमे एक अद्भुत स्वप्न आया, जिसमें एक-दो पुरुषोंकों इस जगत्‌की रचनाके स्वरूपका 
वर्णन किया; पहिले सब कुछ भुझठाकर बादमें जगतका दर्शन कराया | स्वप्नमें महावीरदेवकी शिक्षा 
प्रामाणिक सिद्ध हुई | इस स्वप्नका वर्णन बहुत सुन्दर और चमत्कारपूर्ण था इससे परमानंद हुआ) अब 
उसके संब्रेधमें अधिक फिर लिखँूँगा। 
९९ बम्बई, आषाढ़ सुदी ७ शनि. १९४६ 
कलिकालने मनुष्यको स्वार्थपरायण और मोहके बश कर लिया है। 
जिसका हृदय झुद्ध आर संतोके बताये हुए मार्गसे चलता है वह धन्य है । 
_सत्संगके बिना चढ़ी हुई आत्म-श्रेणी अविकतर पतित हो जाती है । 
१०० बम्बई, आधषाढ़ खुदी ७ रब, १९४६ 
जब यह व्यवहारोपाधि ग्रहण की थी उस समय इसके ग्रहण करनेका हेतु यह थाः--- “भिष्य- 
कालमें जो उपाधि अधिक समय लेगी, वह उपाधि यदि अधिक दूःखदायक भी होगी, तो भी उसे 
थोड़े समयमें भोग लेना, यही अधिक श्रेयस्कर है | '” 
ऐसा माना था कि यह उपाधि निम्नलिखित हेतुओसे समाधिरूप होगी । 
४ इस कालमें गृहस्थावासके विषय धर्मसबंधी अधिक बातचीत न हो तो अच्छा। ” 
भले ही तुशे मुश्किक रूगता हो, परन्तु इसी ऋममे चक | नि३ंचय ही इसी ऋमसे चल । 
दुःखको सहन करके, क्रमको सभालनेकी पारेपह सहन करके, अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्गका सह्दन 
करके तू अचल रह । आजकल यह कदाचित्‌ अधिकतर कठिन माध्यम होगा, परन्तु अन्तमें वह 
कठिनता सरल हो जायगी । फंदेमें फैसना मत । बारबार कहता हूँ कि फैसना मत | नाहक दुःखी 
होगा, और पश्चात्ताप करेगा | इसकी अपेक्षा अभौसे इन बचनोको हृदयमे उततार---अ्रीतिपूर्वक उतार । 
१. किसीके भी दोष न देख | जो कुछ होता है वह्व सब तेरे अपने ही दोषसे होता है, 
ऐसा मान | 


पत्र १००, १०१ ] विधिध पञ्र आदि सेभह-- २शेयों वर्ष १९६ 
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जे अनिनभगरजग2रगनगनानीजान भा>- 


२. तू अपनी ( आत्म ) प्रशंसा नहीं करना; और यदि करेगा तो मैं समझता हूँ कि व्‌ ही 
हलका है | 

३. जिस तरह दूसरेको प्रिय छगे, उस तरहका अपना आचरण रखनेका प्रयत्न करना । यदि 
उसमें तुझे एकदम सिद्धि न मिले, अथवा विन्न आवें, तो भी दृढ़ आम्रहसे धीमे धीमे उस ऋमपर 
अपनी निष्ठा छगाये रखना । 

४. तू जिसके साथ व्यवहारमें सम्बद्ध हुआ हो, उसके साथ अपुक प्रकारसे बर्ताव करनेका 
निर्णय करके उससे कढ् दे । यदि उसे अनुकूल आबे तो ठीक है; अन्यथा वह जिस तरह कह्टे उस 
तरहका त्‌ बर्ताव रखना । साथ द्वी यह भी कह देना कि मैं आपके कार्यमें ( जो मुझे सौंपा गया है 
उसमें ) किसी तरद्द भी अपनी निष्ठाके द्वारा आपको ह्वानि नहीं पहुँचाऊँगा । आप मेरे विषय दूसरी 
कोई भी हंका न करना; मुझे इस व्यवहारके विषयमें अन्य किसी भी प्रकारका भाव नहीं है। मैं 
भी आपके द्वारा इस तरहका बर्ताव नहीं चाहता | इतना ही नहीं, परन्तु कुछ यदि मन, 
वचन और कायासे विपरीत आचरण हुआ हो तो उसके लिये में पश्चाचाप करूँगा । वैसा न करनेके 
लिये मैं पहिलेसे ही बहुत सावधानी रक़खूँगा। आपका सौंपा हुआ काम करते हुए मैं निरभिमानी 
होकर रहूँगा | मेरी भूछके लिये यदि आप मुझे उपालंभ देंगे, तो मे उसे सहन करूँगा। जहाँतक 
मेरा बस चढेगा, वक्षांतक में खप्नमें मी आपके साथ द्वेष अथवा आपके विषयमें किसी भी 
तरहकी अयोग्य कल्पना नहीं करूँगा | यदि आपको किसी तरहकी भी शंका हो तो आप मुझे कहें, 
में आपका उपकार मानूँगा, और उसका सच्चा खुलासा करूँगा । यदि खुलासा न होगा, तो में चुप 
रहूँगा, परन्तु असत्य न बोदँगा । केवल आपसे इतना ही चाहता हूँ कि किसी भी प्रकारस आप मेरे 
निमित्तसे अशुभ योगम्म प्रवृत्ति न करें । आप अपनी इच्छानुसार बर्ताव करें, इसमे मुझे कुछ भी 
अधिक कहनेकी ज़रूरत नहीं | मुझे केवल अपनी निवृत्तिश्रेणीमें प्रवृत्ति करने देवें, और इस कारण 
किसी प्रकारसे अपने अतःकरणको छोटा न करें; आर यदि छोटा करनेकी आपकी इच्छा ही हो 
तो मुझे अबश्य ही पढिलिसे कह दें। उस श्रेणीको निभानेकी मेरी इच्छा हैं इसालिये वैसा करनेके लिये जो 
कुछ करना होगा वह में कर छूँगा । जहाँतक बनेगा वहाँतक में आपको कर्मी कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा, | 
और अन्तमें यदि यह निशृत्तिश्रेणी भी आपको अप्रिय होगी तो जैस बनेगा वसे सावधानीसे, आपके ' 
पाससे---आपको किसी भी तरहकी हानि पहुँचाये बिना यथाशाक्ति लाभ पहुँचाकर, और इसके बाद | 
भी हमेशाके लिये ऐसी इच्छा रखता हुआ--में चछ दूँगा । 


१०१ बम्बई, वेशाख सुदी ३, १९४६ 


(१) 
इस उपाधिमें पड़नेके बाद यदि मेरा दिंगदेहजन्य ज्ञान-दर्शन वेसा ही रहा हो--यथार्थ ही रहां 
हो---तो ज्ूढाभाई आषाढ़ खुदी ९ के दिन गुरुवारकी रातमे समाधिशीत होकर इस क्षणिक जौवनका 
त्याग करके चले जायेंगे, ऐसा वह ज्ञान सूचित करता है । 
१५५ 


श्थ्व श्रीमद्‌ रांजजम्व [ पत्र १०१, १०२ 








(२) बम्बई,' आषाढ चुदी १०, १९४६ 
उपाधिके कारण लिंगदेहजन्य ज्ञानमें थोड़ा बहुत फेरफार हुआ माद्म दिया | पवित्रात्मा जूठा- 
भाईके उपरोक्त तिथिमें परन्तु दिनमें स्वगवासी होनेकी आज खबर मिली है । 
इस पावन आत्मांके गुणोंका क्‍या स्मरण करें ! जहाँ विस्मृतिको अवकाश नहीं, वहाँ स्पृतिका 
होना कैसे माना जाय ! 
(३) 
देहधारी दोनेके कारण इसका छौकिक नाम ही सत्य था; यह आत्म-दशारूपसे सच्चा वैराग्य 
ही था। 
उसकी मिथ्या वासना बहुत क्षीण हो गई थी; वह वीतरागक्रा परम रागी था, संसारसे 
परम जुगुप्तित था; भक्तिकी प्रधानता उसके अंतरंगमें सदा ही प्रकाशित रहा करती थी; सम्पक्‌- 
भावपूर्वक वेदनीयकर्मके अनुभव करनेकी उसकी अद्भुत समता थी; मोहनीयकर्मकी प्रबलता उसके 
अँतरमें बहुत शून्य हो गई थी; मुमुक्षुता उसमें उत्तम अकारसे दैदीप्यमान हो उठी थी; ऐसे इस 
जूठाभाईकी पवित्रात्मा आज जगतके इस भागका ध्याग करके चली गई है | वह सहचारियोसे मुक्त 
हो गई है । धर्मके पूर्ण आल्द्वादमे उसकी अचानक ही आयु पूर्ण हो गई | 
(9) 
अरेरे | इस कालमें ऐसे धर्मात्माका जीवन छोटासा होना, यह कोई अधिक आश्चर्यकी बात 
नहीं । ऐसे पविन्नात्माकी स्थिति इस कालमें कहाँसे हो सकती है ! दूसरे साथियोके ऐसे भाग्य कहाँ कि 
उन्हें ऐसे पविन्नात्माके दर्शनका छाभ अधिक काछ्तक मिलता रहे ! जिसके अंतरमें मोक्षमागको देने- 
* वाला सम्यक्त्व प्रकाशित हुआ था, ऐसे पतवित्रात्मा जूठाभाईको नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! 


१०२ बम्बई, आपाढ़ सुदी ११५ १९०६ 


( १ ) उपाधिकी विशेष प्रबलता रहती है | यदि जीवन-कालमें ऐसे किसी योगके आनेकी 
संभावना हो तो मौनसे---उदासीनभावसे--प्रद्ृत्ति कर लेना ही श्रेयस्कर है । 

(२ ) 'भगवततीके पाठके विषयमें सेक्षित ख़ुछासा नीचे दिया जाता हैः--- 

सुह जोगं पड़च अणारंभी; अछुह जोग पहुचे आयारंभी परारभी तदुभयारंभी | 

आत्मा शुभ योगकी अपेक्षासे अनारंभी; तथा अशुभ योगकी अपेक्षासे आत्मारंभी, परारभी, 
और तदुभयारंभी ( आत्मारंभी और अनारंभी ) होती है । 

यहाँ शुभका अर्थ पारिणामिक झ्रुभ छेना चाहिये, ऐसी मेरी दृष्टि है। पारिणामिक अथोत्‌ 
जिस परिणामसे शुभ अथवा जैसा चाहिये वेसा रहना । 

यहाँ योगका अर्थ मन, बचन और काया है । ( मेरी दृष्टिसे । ) 

शाख्कारका यह व्याख्यान करनेका मुख्य हेतु यथार्थ बस्तु दिखाने और शुभ योगमे प्रवृत्ति 
करनेका रहा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ | पाठमें बहुत दी सुन्दर उपदेश दिया गया है । 


पत्र १०३, १०४, १०५]. विविध पत्र आदि संपद--२शयोँ बचे श्ष्् 


विलननग#2२नत- नाम जन साथ. 





( ३ ) तुम मेरे मिलापकी इच्छा करते हो, परन्तु यह्ष किसी अनुचित कालका उदय आया है, 
इसलिये अपने मिलापसे भी मैं तुमको श्रेयस्कर हो सकूँगा ऐसी बहुत ही कम आशा है । 

जिन्होंने यथार्थ उपदेश किया है ऐसे वीतरागके उपदेशमें तत्पर रहो, यह मेरा विनयपूर्वक 
तुम दोनों भाइयोंसे और दूसरोंसे अनुरोध है । 

मोहाधीन मेरी आत्मा बाह्योपाधिसि कितनी तरहसे घिरी हुई है, यद्द सत्र तुम जानते ही हो, 
इसलिये अधिक क्‍या लिखेँ ! 

अभी हाल्‍में तो तुम अपनेसे ही धर्म-शिक्षा छो, योग्य पात्र बनो, में भी योग्य पात्र बनूँ , 
अधिक फिर देखेंगे । 


१०३ बम्बई, आषाढ़ सुदी १५ बुध. १९०६ 


( १ ) यद्यपि चि. सत्यपरायणके स्वर्गवाससूच्क शब्द भयंकर हैं किन्तु ऐसे रत्नोंके जीवनका 
लंबा होना कालको सह्य नहीं होता । धर्म-इच्छुकके ऐसे अनन्य सहायकका रहने देना, मायादेवीको 
योग्य न छुगा । कालकी प्रबछ दृष्टिने इस आत्माके-इस जीवनके-रहस्यमय विश्रामको खींच लिया । 
ज्ञानदृष्टिस शोकका कोई कारण नहीं दीखता; तथापि उनके उत्तमोत्तम गुण शोक करनेको बाध्य करते 
है । उनका बहुत अधिक स्मरण होता है; अधिक लिख नहीं सकता। 

सत्यपरायणके स्मरणार्थ यदि हो सका तो एक शिक्षा-प्रंथ लिखनेका विचार कर रहा हूँ। 

( २ ) “ आहार, विहार और निहारसे नियमित ” इस वाक्यका संक्षेप अर्थ थह है:---- 

जिसमे योगदशा आती है; उसमे द्रव्य आहार, व्रिहार और निहार ( शरीरकी मलके त्याग 
करनेकी क्रिया ), ये नियमित अर्थात्‌ जैसी चाहिये वैसी--आत्माको किसी प्रकारकी बाधा न पहुँ- 
चानेतब्राली--क्रियासे प्रवृत्ति करनेवाला । 

धर्ममें संलम्त रहो यही बारबार अनुरोध है । यदि हम सत्यपरायणंके मार्गका सेवन करेंगे तो 
अवश्यमेव सुखी होगे और पार पायेगे, ऐसी मुझे आशा है । 

उपाधिग्रस्त रायचंदका यथायोग्य. 


१०७ बम्बई, आषाढ़ वदी ४ रवि. १९४६ 
विश्वाससे प्रवगत्ति करके अन्यथा बर्ताव करनेवाला आज पश्चात्ताप करता है। 





१०५ बम्बई, आषाढ़ वदी ७ भौम. १९४६ 


निरंतर निर्भयपनेसे रद्दित ऐसे इस भ्रांतिरूप संसारमें वीतरागता ही अभ्यास करने योग्य है ५ 
निरंतर निर्मयपनेसे विचरना ही श्रेयस्कर है, तथापि कारकी और कर्मकी विचित्रतासे पराधौन द्वोक 


१९६ भीमद्‌ राजचम्द्र [ पत्र १०६, १०७ 
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जिसका माहात्म्य अपार है, ऐसी तीर्थकरंदवर्की वाणीकी भाक्ति करो । 


१०६. गम्बई आषाढ़ बदी ११ शनि. १९४६ 
( १ ) जिसका कोई अत्त्ित्व विद्यमान नहीं है, ऐसे त्रिना मॉँगेके इस जगतूको तो देखो । 





बम्बई, आषा।ढ़ वदी १२ रवि. १९४०६ 


(२ ) दृष्टि ऐसी स्तरच्छ करो कि जिसमें सूक्ष्मसे सूढ्म दोष भी दिखाई दे सकें, और उन्हें 
देखते ही वे क्षय किये जा सकें । 





१७७७ बम्बई (नागदेवी), आषाढ़ वदी १२ रवि. १९४६ 


इसके साथ आपकी योगवरासिष्ट पुस्तक मेज रहा हूँ । उपाधिका ताप शमन करनेके लिये 
यह शीतल चंदन है; इसके पढ़ते हुए आधि-व्याधिका आगमन संभव नहीं । इसके लिये मे आपका 
उपकार मानता हूँ । 

आपके पास कभी कभी आनेमें भी एक इसी विषयकी ही जिज्ञासा है । बहुत बषोसे आपके 
अतःकरणमें वास करती हुई ब्रह्मवियाका आपके ही मुखसे श्रवण मिले, तो अपूर्व शांति हो। किसी भी 
मार्मस कल्पित वासनाओंका नाश करके यथायोग्य स्थितिकी प्राप्तिके सिवाय दूसरी कोई भी इच्छा नहीं है; 
परन्तु व्यवहारके संत्रंधमें बहुतसी उपाधियाँ रहती हैं, इसालिये सत्समागमका जितना अवकाश चाहिये 
उतना नहीं मिकृता | तथा में समझता हूँ कि आप भी बहुतसे कारणोंसे उतन। समय देनेमें असमर्थ 
हैं, और इसी कारणसे बारबार अंतःकरणकी अंतिम बृत्ति आपको नहीं बता सकता; तथा इस संत्रंधमे 
अधिक बातचीत भी नहीं हो सकती । यह एक पुण्यकी न्यूनता ही है, दूसरा क्या ! 

व्यवहारिक संबंधमे आपके संबंधसे किसी तरहका भी लाभ उठानिकी खप्नमें भी इच्छा नहीं की; 
तथा आपके समान दूसरोंसे भी इसकी इच्छा नहीं कौ | एक ही जन्म, और वह भी थोड़े ही 
कालका, उसे प्रारब्धानुसार बिता देनेमें दीनता,करना उचित नहीं; यह निश्चयसे प्रिय है । सहज-भावसे 
आचरण करनेकी अभ्यास-प्रणालिका कुछ (थोड़ेसे ) वषीसे आरंभ कर रक्‍्खी है, और इससे निशृत्तिकी 
वृद्धि हो रही है। इस बातको यहाँ बतानेका इतना ही ढेेतु है कि आप शंकारद्वित हो; तथापि 
पूर्वापससे भी शंकारहित रहनेके लिये जिस हेतुसे में आपकी ओर देखता हूँ, उसे कह दिया है; और 
यह सन्देहहीनता संसारसे उदासीनभावको प्राप्त दशाकी सहायक होगी, ऐसा मान्य होनेसे (कहा है) । 

थोगवासिष्ठके संबंधमें ( प्रसंग मिलनेपर ) आपसे कुछ कहना चाहता हूँ । 

जैनघर्मके आग्रहसे ही मोक्ष है, इस मान्यताको आत्मा बहुत समयसे भूछ चुकी है। मुक्त- 
भावमें (!) ही मोक्ष है, ऐसी मेरी धारणा है; इसालिये निवेदन है कि बातर्चातके समय आप कुछ 
अधिक कइते हुए न रुकें । 





पत्र १०८, १०९, ११० ] विविध पत्र आदि संभद--रेरेयों वर्ष १९७ 


१०८ बम्बई, १९४६ आपाद 

जिस पुस्तकके पढ़नेसे उदासीनता, वैराग्य अथवा चित्तकी स्वस्थता होती हो, ऐसी कोई भी 
पुस्तक पढ़ना; ऐसी पुस्तक पढ़नेका विशेष परिचय रखना जिससे उसमें योग्यता प्राप्त हो । 

धर्म-कथा लिखनेके विषयमें जो लिखा, तो वह धार्मिक-कथा मुख्यरूपसे तो सत्संगमें ही आ 
जाती है । दुःषमकालके होनेसे इस काल्में सत्संगका माहात्म्य भी जीवके ध्यानमें नहीं आता; तो 
फिर कल्याण-मार्गके साधन कद्ाँसि हो सकते हैं ? इस बातकी तो बहुत बहुतसी क्रिया आदि करने- 
वाले जीवको भी खबर हो, ऐसा माद्धम नहीं होता | 

त्यागने योग्य स्वच्छेदाचार आदि कारणोंमें तो जीव रुचिपूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है; और जिसका 
आराधन करना योग्य है, ऐसे आत्मस्वरूप सत्पुरुषोंके प्रति यह जीव मानो विमुखताका अथवा अवि 
श्रासीपनेका आचरण कर रहा है| और ऐसे असत्संगियोंके सहवासमें किसी किसी मुमुक्षुकों भी रहना 
पड़ता है । उन दुःखियाओंमें तुम और मुनि आदि भी किसी किसी अंशसे गिनि जा सकते हैं। 
असत्संग और स्वेच्छासे आचरण न हो अथवा उनका अनुसरण न हो, ऐसे आचरणसे अंतज्ञति रख- 
नेका विचार रक्‍्खे रहना ही इसका सुगम साधन है। 





१०९ बम्बई, १९०६ आपाढ़ 
पूर्वकर्मका उदय बहुत विचित्र है । अब जहाँसे जागे वहींसे प्रभात हुआ समझना चाहिये | 
तीव्र सससे और मंद रससे कर्मका बंध होता है । उसमें मुख्य हेतु राग-द्वेष ही हैं । उससे 
परिणाममे अधिक परचात्ताप होता है । 

शुद्ध योगमें ऊगी हुई आत्मा अनारंमी ढै, अशुद्ध योगमें छगी हुई आत्मा आरंभी है; यह वाक्य 
वीरकी भगवतीका है; इसपर मनन करना । 

परस्पर ऐसे होनेसे धर्मको भूलछी हुई आत्माको स्पृतिमें योगपदका स्मरण द्वोता है | कर्मकी बहुलताके 
योगसे एक तो पंचमकालमें उत्पन्न हुए, परन्तु किसी एक झुभ उदयसे जो योग मिला है वैसे ममबोधका 
योग बहुत ही थोड़ी आत्माओोंको मिलता है; और वह रुचिकर होना बहुत ही कठिन है | ऐसा योग 
केबल सत्पुरुषोंकी कृपादष्टिमें है; यदि अल्पकर्मका योग होगा तो ही यह मिल सकेगा । इसमें संशय नहीं 
कि जिस पुरुषको साधन मिले हों और उस पुरुषकों शुभोदय भी हो तो यह नि३चयसे मिल सकता 
है; यदि फिर भी न मिले तो इसमें बहुल कमेका ही दोष समझना चाहिये ! 


११० बम्बई, १९४६ आषाढ़ 


धर्मध्यान छक्षपूर्वक दो, यही आत्म-द्वितका रास्ता है.। चित्तका संकल्प-विकल्पोंसे रद्षित होना, 
यह महदाबीरका मार्ग है | अल्प्तिभावमें रहना, यद्द विवेकीका कत्तैन्य है। 





) 
| 
| 


१५८ भीमदू राजचन्प * [पत्र १११, ११२, ११३ 
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१११ ववार्णाआ, श्रा. बदी ५ मौम. १९४६ 
(जे ) थे ( जे ) णे दिस इच्छह (ते) णे ( त॑ ) णे दिसं अपडिवद्धे 
जो जिस जिस दिशाकी ओर जानेकी इच्छा करता है, उसके लिये वह वह दिश्या अप्रतिबद्ध 
अर्थात्‌ खुली हुई है । ( उस रोक नहीं सकती । ) 
जबतक ऐसी दशाका अभ्यास न हो, तबतक यथार्थ त्यागकी उत्पत्ति होना कैसे संभव हो 
सकता है १ पौद्कलिक रचनासे आत्माको स्तंमित करना उचित नहीं। 


११२ बवाणीआ, श्रावण वदी १३ बुध, १९४६ 


आज मतांतरसे उत्पन्न हुआ पहिला पर्यूषण आरंभ हुआ । अगले मासमें दूसरा पर्यूषण आरंभ 
दोगा । सम्यकू-इष्टिसे मतांतर दूर करके देखनेसे यही मतांतर दुगुने छामका कारण है, क्योंकि इससे 
दुगुना धर्म-सम्पादन किया जा सकेगा | 

चित्त गुफाके योग्य हो गया है । कर्म-रचना विचित्र है। 


११३ ववाणीआ, प्र. भाद्व, सुदी ३ सोम. १९४६ 

(१) आपके दर्शनोंका छाभ मिले हुए छगभग एक माससे कुछ ऊपर हो गया है । बम्बई 
छोड़े एक पक्ष हुआ | 

बम्बईका एक वर्षका निवास उपाधि-प्राह्म रहा । समाधिरूप तो एक आपका समागम हैं था, 
और उसका भी जैसा चाहिये वैसा लाभ प्राप्त न हुआ । 

सचमुच ही ज्ञानियोंद्वारा कल्पना किया हुआ यह कलिकाल ही है | जनसमुदायकी दृत्तियाँ 
विषय-कषाय आदिसे विषमताको प्राप्त हो गईं हैं। इसकी प्रबलता प्रत्यक्ष है । उन्हें राजसी वृत्तिका 
अनुकरण प्रिय हो गया है। तात्पर्य-वेवेकियोकी और योग्य उपशम-पात्रोंकी तो छाया तक भी नहीं 
मिलती । ऐसे विषमकालमें जन्मी हुई यह देहधारी आत्मा अनादिकालके परिश्रमणकी थकावटको 
उतारने विश्रांति लेनेके लिये आई थी, किन्तु उल्टी अविश्वांतिमें फँस गई है | मानसिक चिन्ता कही 
भी कही नहीं जा सकती | जिनसे इसे कह सकें ऐसे पान्नोंकी भी कमी है | वहाँ अब क्या करे £ 

यद्यपि यथायोग्य उपशमभावको प्राप्त आत्मा संसार और मोक्षपर समझत्ति रखती है, अर्थात्‌ 
वह अगप्रतिबद्धरूपसे विचर सकती है; परन्तु इस आत्माको तो अभी वह दशा प्राप्त नहीं हुई । हाँ, 
उसका अभ्यास है; तो फिरठसके पास यह प्रवृत्ति क्‍यों खड़ी होगी ? 

जिसको प्राप्त करनेमें छाचारी है उसको सहन कर जाना ही छुखदायक है, और इसी तरहका 
आचरण कर भी रखा है; परन्तु जीबन पूर्ण होनेके पढहिले यथायोग्य रीतिसे नौचेकी दशा आनी 
चाहिये:-- 

१. मन, वचन और कायसे आत्माका मुक्त-भाव | 

२. मनकी उदासीनरूपसे प्रदत्ति । 


पत्र ११३, ११४ ] विविध पत्र आदि संप्रद-+रैवेथों वर्ष १९९ 





३. वचनका स्याद्मादपना ( निराग्रहपना ) | 
9. कायाकी दृक्ष-दशा ( आह्वार विहारकी नियमितता )। 
अथवा सब संदेहोंकी निदृत्ति; सर्व भयका छूठना; और सर्व अज्ञानका नाश | 
संतोंने अनेक प्रकारसे शास्त्रों उसका मागे बताया है; साधन बताये है; और योगादिसे 
उत्पन्न हुआ अपना अनुभव कहा है; फिर भी उससे यथायोग्य उपशमभाव आना दुर्लभ है। वह तो 
मार्ग है, परन्तु उसके प्राप्त करनेके लिये उपादानकी स्थिति बलवान होनी चाहिये । उपादानकी 
बलवान स्थिति होनेके लिये निरंतर सत्संग चाहिये, और वह नहीं है। 
( २ ) शिश्वुवयमेंसे ही इस इत्तिके उदय होनेसे किसी भी प्रकारका परभाषाका अभ्यास नहीं 
हो सका | अमुक संग्रदायके कारण झाख्राभ्यास न हो सका। संसारके बंधनसे ऊद्दापोह्मभ्यास भी न 
हो सका; और यह नहीं हो सका इसके लिये कैसा भी खेद या चिन्ता नहीं है, क्‍योंकि इनसे आत्मा 
और भी अधिक विकल्पमें पड़ जाती ( इस विकल्पकी बातको में सबके लिये नहीं कह रहा, परन्तु मैं 
केवल अपनी अपेक्षासे ही कहता हूँ); और विकल्प आदि छेशका तो नाश ही करनेकी इच्छा की थी, 
इसलिये जो हुआ वह कल्याणकारक ही हुआ; परन्तु अब जिस प्रकार महानुभाव वसिष्ठटभगवानने 
श्रीरामको इसी दोपका विस्मरण कराया था, वैसा अब कौन करात्रे ? अर्थात्‌ भाषाके अभ्यासके बिना 
भी शात्रका बहुत कुछ परिचय हुआ है, धर्मके व्यवहारिक ज्ञाताओंका भी परिचय हुआ है, तथापि 
इससे इस आत्माका आनंदावरण दूर हो सके, यह बात नहीं है; एक सत्संगके सिवाय और योग-समाधिके 
सिवाय उसका कोई उपाय नहीं / अब क्‍या करें ! 
इतनी बात भी कहनेका कोई सत्पात्र स्थठ न था । भाग्यके उदयसे आप मिले, जिनके रोम 
रोममें यही रुचिकर है। 
(३ ) कायाकी नियमितता। 
वचनका स्याद्वादपना | 
मनको उदासीनता | 
आत्माकी मुक्तता | 
--यही अन्तिम समझ हैं । 


११७ वबाणीआ, प्रथम भाद्र- छुदी 9, १९४६ 


आजके पत्नमें, मतांतरसे दुयुना छाभ होता है, ऐसा इस पर्यूपण पर्वको सम्यकृदश्टिसे देखनेपर 
मादम हुआ | यह बात अच्छी लगी, तर्थापि यह दृष्टि कब्याणके लिये ही उपयोगी है । समुदायके 
कल्याणकी इष्टिस देखनेसे दो पर्यूषणोंका होना दुःखदायक है । प्रत्येक समुदायमे मतांतर बढ़ने न 
चाहिये, किन्तु घटने ही चाहिये । 





रे७० शीमद्‌ राजचन्प [पत्र ११५ 





११७ बवाणीआ, प्रथम भाद्रपद सुदी ६, १९४६ 


प्रथम संबत्सरीसे छेकर आजके दिनतक यदि किसी भी प्रकारस मेरे मन, बचन और कायाके 
किसी भी योगाध्यवसायसे तुम्हारी अविनय, आसातना और असमाधि हुई हो, तो उसके छिये मैं पुनः 
पुनः आपसे क्षमा माँगता हूँ। 

अंतर्शानसे स्मरण करनेपर ऐसा कोई भी काल मार्म नहीं होता, अथवा याद नहीं पड़ता कि 
जिस कालमें, जिस समयमें इस जीवने परिभ्रमण न किया हो, संकल्प-विकल्पका रटन न किया हो, 
और इससे “ समाधि ” को न भूल गया हो; निरंतर यही स्मरण रहा करता है, और यही महा- 
वैराग्यको पैदा करता है । 

फिर स्मरण होता है कि इस परिश्रमणको केवल स्वच्छंदतासे करते हुए इस जीवको उदासानता 
क्यों न आई ! दूसरे जीवोंके प्रति क्रोध करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए, लोम करते हुए 
अथवा अन्यथा प्रकारसे बर्ताव करते हुए, वह सत्र अनिष्ट है, इसे योग्य रीतिसे क्यों न जाना ? अर्थात्‌ 
इस तरह जानना योग्य था तो भी न जाना, यह भी परिश्रमण करनेका वैराग्य पैदा करता है | 

फिर स्मरण होता है कि जिसके बिना मैं एक पछभर मी नहीं जी सकता, ऐसे बहुतसे पदा्ी 
( स्री आदि ) को अनंतबार छोड़ते हुए, उनका बियोग होते हुए अनंत काल हो गया; तथापि उनके 
बिना जाता रहा, यह कुछ कम आश्चर्यकी बात नहीं । अर्थात्‌ जब जब वैसा प्रीतिभाव किया था तब 
तब्र वह केवल कल्पित ही था; ऐसा प्रीतिभाव क्‍यों हुआ ? यह विचार फिर फिरसे वैराग्य पेदा 
करता है। 

फिर जिसका मुख कभी भी न देखूँ; जिसे में कभी भी ग्रहण न करूँ; उसीके घर पुत्ररूपमे, 
खीरूपमें, दासरूपमें, दासीरूपमें, नाना जंतुरूपमें में क्यों जन्मा ? अर्थात्‌ ऐसे द्वेषसे ऐसे रूपोमे मुझे 
जन्म लेना पड़ा | और ऐसा करनेकी तो बिलकुल भी इच्छा नहीं थी | तो कहो कि ऐसा स्मरण 
होनेपर क्या इस कछेशित आत्मापर जुगुप्सा नही आती ? जरूर आती है | 

अधिक क्‍या कहें १ पूर्वक जिन जिन भवातरोमे भ्रांतिपनेसे भ्रमण किया, उनका स्मरण होनसे 
अब कैसे जिये, यह चिंता खड़ी हो गई है । फिर कभी भी जन्म न लेना पड़े और फिर इस तरह 
न करना पड़े, आत्मामें ऐसी इृढ़ता पैदा होती है, परन्तु बहुत कुछ लाचारी है, वहाँ क्‍या करे ? 

जो कुछ हढ़ता है उसे पूर्ण करना--अबश्य पूर्ण करना, बस यही रठटन छगी हुई है; परन्तु 
जो कुछ विप्न आता है उसे एक ओर हटाना पड़ता है, अर्थात्‌ उसे दूर करना पड़ता है, आर उसमें 
ही सब्र का चला जाता है; सब्र जीवन चला जाता है; जबतक यथायोग्य जय न हो उस समय- 
तक इसे न जाने देना, ऐसी छढ़ता है | उसके लिये अब क्या करें १ 

यदि कदाचित्‌ किसी रीतिसे उसमेंका कुछ करते भी है तो ऐसा स्थान कहाँ है कि जहाँ 
जाकर रहें ? अर्थात्‌ संत कहाँ हैं कि जहाँ जाकर इस दशा बठकर उसकी पुष्टता प्राप्त करें ? तो अब 
क्‍या करें १ 


पत्र ११६, ११७ ] विविध पत्र आदि सेभदह--र२रेवों वर्ष २०१ 
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नननीनीनी किन न न-+ननभ +ललताक न्‍ ने.न्‍नन शऑिनान-ल 


आल +-++-+नत+-+ 


४ कुछ भी हो, कितने ही दुःख क्‍यों न पढ़ें, कितनी भी परिषद्द क्यों न सहन करनी पढ़ें, 
कितने ही उपसर्ग क्यों न सहन करने पढ़ें, कितनी दी व्याधियाँ क्‍यों न सहन करनी पढ़ें, कितनी ही 
उपाधियाँ क्‍यों न आ पढ़ें, कितनी ही आधियाँ क्‍यों न आ पढ़ें, चाहे जीबन-काल केवठ एक समयका 
ही क्‍यों न हो, और कितने ही दुर्निमित्त क्यों न हों, परल्तु ऐसा ही करना। 
है जीव | ऐसा किये बिना छुटकारा नहीं '-- 

इस तरह नेपथ्यमेंसे उत्तर मिखता है, और वढ्व योग्य ही माछम दवोता है । 

क्षण क्षणमें पठठनेवाली स्वभावदडृत्तिकी आवश्यकता नहीं; अम्ुक कारूतक शून्यके सिवाय 
किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह् भी न हो तो अमुक काछुतक संतोंके सिवाय किसीकी भी 
आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो अमुक कालतक सत्संगके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; 
यदि बह भी न हो तो आयौचरणके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो 
जिनभक्तिमें अति झुद्धभावसे लीन हो जानेके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न 
हो तो फिर माँगनेकी भी इच्छा नहीं | ( आयाचरण-"-आर्य पुरुषोंद्रारा किये हुए आचरण )। 

समझे बिना आगम अनर्थकारक हो जाते हैं । 

सत्संगके बिना ध्यान तरंगरूप हो जाता है । 

संतके बिना अंतिम बातका अंत नहीं मिलता | 

लोक-संज्ञासे लोकके अग्रमें नहीं जा सकते । 

लोक-स्यागके बिना वैराग्यकी यथायोग्य स्थिति पाना दुर्ूूम है। 





११६ वबाणीआ, म्र. भाद. सुदी ७ शुक्र. सं. १९४६ 
बंबई इत्यादि स्थलोमे सहनकी हुई उपाधिके कारण, तथा यहाँ आनेके बाद एकांत आदिके 
अभाव ( न होना ), और दुष्टताकी अप्रियताके कारण जैसे बनेगा बेस उस तरफ शीघ्र ही आऊँगा । 


११७ ववाणीआ, प्र. भादपद छुदी ११ मोम, १९४६ 


कुछ बर्ष हुए अंतःकरणमे एक महान्‌ इच्छा रहा करती है; जिसे किसी भी स्थलूपर नहीं 
कहा, जो नहीं कही जा सकी, नहीं कही जा सकती; और उसको कहनेकी आवश्यकता भी नहीं है । 
अस्यंत महान्‌ परिश्रमसे ही उसमें सफलता मिरू सकती है, तथापि उसके लिए जितना चाहिये उतना 
परिश्रम नही होता, यह एक आश्चर्य और प्रमादीपना है । 

यह इच्छा स्त्राभातरिक ही उत्पन्न हुई थी। जबतक वह योग्य रातिसे पूर्ण न हो तबतक आत्मा 
समाधिस्थ होना नहीं चाहती, अथवा समाधिस्थ न हो सकेगी । यदि कभी अवसर आयेगा तो उस 
इच्छाकी छाया बतानेका प्रयत्न करूँगा । 

इस इच्छाके कारण जीव प्रायः विडेबना-दशामें ही जीवन व्यतीत करता रहता है । य्षपि वह 
बिडंबना-दशा भी कल्याणकारक ही है; तथापि दूसरोंके प्रति उतनी ही कल्याणकारक होनेमें वह कुछ 
कम्मीबाली है | 

२६ 


२०२ भीमद्‌ राजयस्द्‌ [पत्र ११८ 


+-नलीनननम- न 


अंतःकरणसे उदय हुईं अनेक उमियोंको बहुतबार समागमरमें मैंने तुम्हें बताई हैं; और उन्हें सुन- 
कर उनको कुछ अंशोंमें धारण करनेकी तुम्हारी इच्छा देखनेमें आई है | मैं फिर अनुरोध करता हूँ 
कि जिन जिन स्थलोपर उन उर्मियोंको बताया हो, उन उन स्थलोंमें जानेपर फिर फिर उनका अधिक 
स्मरण अवश्य करना। 








आत्मा है। 
वह बेँंधी हुई है । 
वह कर्मकी कर्त्ता है। 
बह कर्मकी भोक्ता है । 
मोक्षका उपाय है । 
आत्मा उसे सिद्ध कर सकती है। 
---ये छद्द महाप्रवचन हैं, इनका निरंतर मनन करना । 
प्रायः ऐसा ही होता है कि दूसरेकी विडंबनाका अनुग्रह नहीं करते हुए अपने अनुम्रहकी ही 
इच्छा करनेवाला जय नहीं पाता; इसलिये में चाहता हूँ कि तुमने जो स्वात्माके अनुग्रहमे दृष्टि छूगाई है . 
उसकी दृद्धि करते रहो; और इससे परका अनुम्रह भी कर सकोगे | 
धर्म ही जिसकी अप्थि और धर्म ही जिसकी मज़ा है, धर्म ही जिसका रुधिर है, धर्म ही 
जिसका आमिष है, धर्म ही जिसकी ल्वचा है, धर्म ही जिसकी इन्द्रियाँ है, धर्म ही जिसका कर्म है, 
धर्म ही जिसका चलना है, धर्म ही जिसका बेठना है, धर्म ही जिसका खड़ा रहना है, धर्म ही जिसका 
शयन है, धर्म ही जिसकी जाग॒ति है, धर्म ही जिसका आहार है, धर्म ही जिसका बिहार है, धर्म ही 
जिसका निहार (0 है, धर्म ही जिसका विकल्प है, धर्म ही जिसका संकल्प है, धर्म ही जिसका सर्वस्त 
है; ऐसे पुरुषकी प्राप्ति होना दुर्लभ है; और वह मनुष्य-देहमें ही परमात्मा है । इस दशाकी क्या हम 
इच्छा नहीं करते ! इच्छा करते हैं, तो भी प्रमाद और असत्संगके कारण उसमें दृष्टि नहीं देते । 
आत्म-भावकी बृद्धि करना, और देह-भावको घठाना | 


११८ (मोरत्री) जेतपर, प्र. भाद्व, बदी ५ बुध, १०४६ 


भगवतीसूत्रके पाठके संबंधमें मुझे तो दोनोके ही अर्थ ठीक छगते है | बाल-जीवोकी अपेक्षासे 
टब्बाके लेखकका अर्थ द्वितकारक है; और मुमुक्षुओके लिये तुम्हारा कल्पना किया हुआ अर्थ हितकारक 
है; तथा संतोंके लिये दोनों ही द्वितकारक हैं | जिससे मनुष्य ज्ञानके लिये प्रयत्न करे, इसके ढिये 
ही इस स्थठूपर प्रत्याख्यानको दुष्प्रत्यास्यान कहा गया है| यदि ज्ञानकी प्राप्ति जेसी चाहिय वैसी न 
हुई हो तो जो प्रत्या्यान किया है, वह देव आदि गति देकर संसारका ही कारण होता है, इस- 
लिये इसे दुष्प्रत्यास्यान कहा; परन्तु इस जगह ज्ञानके बिना प्रत्यास्यान बिलकुल भी करना ही नहीं, 
ऐसा कहनका तीर्थकरदेवका अभिग्राय नहीं है । 


पत्र ११९, १२० ] विविध पत्र आदि संभदह- र२शयों यर्ष २०३ 
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प्रयास्यान आदि क्रियाओंसे ही मनुष्यत्व मिलता है; उच्च गोत्र और आर्यदेशमें जन्म मिल्ता है, 
और उसके बाद ज्ञानकी प्राप्ति होती है, इसलियें ऐसी क्रियाको भी ज्ञानकी साधनभूत समझनी चाहिये। 





११९ ववाणीआ, प्र. भाद्ठ, वदी १३ शुक्र. १९४६ 


पणमपरि सज्जनसंगतिरेका, भवति भवार्णवतरणे नोका 
सत्पुरुषोंका क्षणमरका भी समागम संसाररूपी समुद्रको पार करनेमें नौकारूप होता है---यह 
वाक्य महात्मा ज्ञॉकराचार्गजीका है; और वह यथार्थ ही मादम होता है| अंतःकरणमें निरंतर ऐसा 
ही आया करता है कि परमार्थरूप होना, और अनेकोंको परमार्थके साध्य करनेमें सहायक होना, यही 
कर्तव्य है; तो भी अभी ऐसे योगका समागम नहीं है । 


१२५० ववाणीआ, द्वितीय भाद. खुदी २ मौम. १९४६ 


यहाँ जो उपाधि है, वह एक अमुक कामसे उत्पन्न हुई हैं; और उस उपाधिके लिये क्या होगा, 
ऐसी कोई कल्पना भी नहीं होती, अर्थात्‌ उस उपाधिके संबंधमें कोई चिंता करनेकी दृत्ति नहीं 
है । यह उपाधि कलिकालके प्रसगसे एक पढहिलेकी संगतिसे उत्पन्न हुई है, और उसके लिये जैसा 
होना होगा, बह थोड़े कालमें हो रहेगा । ऐसी उपाधिका इस संसारमें आना, यह कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं । 

ईश्वरपर विश्वास रखना यह एक सुखदायक मार्ग है | जिसका दृढ़ विश्वास होता है, वह दुःखी 
नहीं होता, अथवा दुःखी हो भी तो वह उस दुःखका अनुभव नहीं करता, उसे दुःख उल्टा 
मुब्बरूप हो जाता हैं । आत्मेच्छा ऐसी ही रहती है कि संसारमे प्रारब्धके अनुसार चाहे किसी भी 
तरहका शुभ अशुभ कमेका उदय हो, परन्तु उसमें प्रीति अप्रीति करनेका हमें संकल्पमात्र भी न 
करना चाहिये । 

रात दिन एक परमार्थ विषयका ही मनन रहा करता है | आहार भी यही है, निद्रा भी यही 
है, शयन भी यही है, स्वप्न भी यही है, मय भी यही है, भोग भी यही है, परिग्रह्ठ भी यही है, 
चलना भी यही है, और आसन भी यही है; अधिक कया कहा जाय ?# हाड, मांस और उसकी मजाको 
एक इसी रँगमें रैग दिया है| रोम रोम भी मानों इसीका विचार करता है, और उसके कारण न कुछ 
देखना अच्छा छगता है, न कुछ सूघना अच्छा लगता है, न कुछ सुनना अच्छा छगता है, न कुछ चखना 
अच्छा लगता है, न कुछ छूना अच्छा लगता है, न कुछ बोलना अच्छा लगता है, न मौन रहना 
अच्छा लगता है, न बैठना अच्छा रुगता है, न उठना अच्छा लगता है, न सोना अच्छा छगता है, न 
जागना अच्छा छगता है, न खाना अच्छा छगता है, न भूखे रहना अच्छा छगता है, न असंग अच्छा 
लगता है, न संग अच्छा लगता है, न लक्ष्मी अच्छी लगती है, और न अलक्ष्मी ही अच्छी लगती है; 
ऐसी दशा हो गई है; तो भी उसके प्रति आशा या निराशा कुछ भी उदय होती हुई नहीं माद्म 
होती; बद् हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठीक; यह कुछ दुःखका कारण नहीं है। दुःखकी 


२०४ श्रीमद्‌ राजलन्त्र [पत्र १२१, १२२ 
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कारण केवल एक विषम आत्मा ही है, और वह यदि सम है, तो सब्र छुख ही है।इस बृत्तिके कारण 
समाधि रहती है; तो भी बाहरसे गृहस्थपनेकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, देह-भाव दिखाना नहीं सहा 
जाता, आत्म-भावसे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और बाह्ममावसे प्रवृत्ति करनेमें बहुतसे अंतराय हैं; तो 
फिर अब क्या करें ! क्या पर्वतकी गुफामें चले जय, और अदृश्य हो जाय १ यही रटन रहा करती 
है; तो भी बाह्यरूपसे कुछ संसार प्रद्धति करनी पड़ती है; उसके लिये शोक तो नहीं है, तो भी उसे 
सदन करनेके लिये जीव इच्छा नहीं करता । परमानन्द त्यागी इसकी इच्छा करे भी कैसे ? और इसी 
कारणसे ज्योतिष आदिकी ओर द्वालमें चित्त नहीं है; किसी भी तरहके भविष्यज्ञान अथवा सिद्धियोंकी 
इच्छा नहीं ढै; तथा उनके उपयोग करनेमें भी उदासीनता रहती है; उसमें भी हालमें तो और भी 
अधिक रहती है | इसलिये इस ज्ञानसंबंधी पूँछे हुए प्रश्नोंके विषयमें चित्तकी स्वस्थता होनेपर विचार 
करके फिर लिखूँगा, अथवा समागम होनेपर कहूँगा । 

जो प्राणी इस प्रकारके प्रश्नोंके उत्तर पानेसे आनन्द मानते हैं, वे मोहके अधीन है; और उनका 
परमार्थका पात्र होना भी दुर्लभ है, ऐसी मान्यता है; इसलिये ऐसे प्रसंगमें आना भी अच्छा नहीं 
लगता, परन्तु परमार्थके कारण प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, तो कुछ करूँगा; इच्छा तो नहीं होती । 


१२९ ववाणीआ, द्वितीय भाद्व. सुदी ८ रवि, १९४६ 
देहधारीको विडंबना हो यह तो एक धर्म है; फिर उसमें खेद करके आत्माका विस्मरण क्यों करना ! 
धर्म और भक्तिसे युक्त ऐसे तुमसे ऐसी याचना करनेका योग केवल पूर्बकर्मने ही दिया है । 
आत्मेच्छा तो इससे कंपित है । निरुपायताके सामने सहनशीलता ही मुखदायक है । 

इस क्षेत्रमें इस कालमें इस देहधारीका जन्म होना योग्य न था। यद्यपि सत्र श्षेत्रोमें जन्म 
लेनेकी इच्छाको उसने रोक ही दी है, तथापि प्राप्त हुए जन्मके लिये शोक प्रदर्शन करनेके लिये 
ऐसा.... ....लिखा है । किसी भी प्रकारसे विदेदी-दशाके बिना, यधायोग्य जीवनमुक्त-दशाके बिना, 
यथायोग्य निर्मथ-दशाके बिना एक क्षणमरका भी जीवन देखना जीवको रुचिकर नहीं लगता, ते फिर 
बाकी रही हुई शेष आयु केसे बीतेगी ? यह आत्मेच्छाकी विडंबना है । 

यथायोग्य दशाका अब भी में मुमुक्षु हूँ; कुछ तो प्राप्ति हो गई है; तो भी सम्पूर्णता आ्राप्त हुए 
बिना यह जीव शांतिको प्राप्त करे, ऐसी दशा माहछूम नहीं होती। एकके ऊपर राग और दूसरेके 
ऊपर द्वेष, ऐसी ध्थिति उसे एक रोममें भी प्रिय नहीं । अधिक क्‍या कहा जाय * दूसरेका परमार्थ 
करनेके सिवाय देद्द भी तो अच्छी नहीं लगती ? 

आत्म-कल्याणमें प्रद्धत्ति करना । 


नजजजललन चच लतत।ह 


१२५२ ववाणीआ, द्वितीय भाद्र. छुदी १४ रवि. १९४६ 
मुमुक्षुताके अंशोंसे प्रहण किया हुआ तुम्हारा हृदय परम संतोष देता है | अनादिकालका 
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परिश्रमण अब समाप्त हों, बस यही अभिलाषा है, यद्ष भी एक कल्याण ही है | जब कोई ऐसा योग्य 
समय आ पहुँचेगा, तब इष्ट वस्तुकी प्राप्ति द्वो जायगी । इत्तियोंको निरन्तर लिखते रहना; जिज्ञासाको 
उत्तेजन देते रहना; तथा निम्नलिखित धर्म-कथाको तुमने श्रवण किया होगा तो भी फिर फिरसे उसका 
स्मरण करना । 
सम्यकूदशाके पाँच रक्षण ढैं-- 
' शाम ॥ 
२ अनुकंपा 
आस्था | 
क्रोध आदि कषायोंका शान्त हो जाना, उदय आई हुई कषायोंमें मंदता होना, केन्द्रीभूत की 
जा सके ऐसी आत्म-दशाका द्वो जाना, अथवा अनादिकालकी दृत्तियोंका शान्त हो जाना ही शम है। 
मुक्त होनेके सित्राय दूसरी किसी भी प्रक्रारकी इच्छा और अभिलाषाका न होना ही संबेग है। 
जबसे ऐसा समझमें आया है कि केवल श्रांतिस ही परिश्रमण किया, तबसे अब बहुत हुआ ! 
अरे जीव | अब तो ठहर, ऐसा भाव होना यह निर्वेद है। 
परम माहात्म्यवाले निस्पृद्दी पुरुषोंके वचनमें ही तल्लीन रहना यही श्रद्धा--आस्था है | 
इन सबके द्वारा यावन्मात्र जीवोंमें अपनी आत्माके समान बुद्धि होना यह अनुकंपा है | 
ये लक्षण अवश्य मनन करने योग्य हैं, स्मरण करने योग्य हैं, इच्छा करने योग्य हैं, और अनुभव 
करने योग्य हैं | 





१२३ ववाणीआ, द्वितीय भाद्रपद सुदी १४ रबि. १९४६ 


आपका संब्रेगपूर्ण पत्र मिला | पत्नेते आधरिक क्‍या बताऊँ। जबतक आत्मा आत्म-भावसे 
अन्ष्यथारूपसे अर्थात्‌ देह-भावसे आचरण करेगी, * में करता हूँ,' ऐसी बुद्धि करेगी, * में ऋद्धि आदियें 
अधिक हूँ,' ऐसे मानेगी, शात्रोंकी जालरूप समझेगी, मर्मके लिये मिथ्यामोह करेगी, उस समयतक 
उसको शांति मिलना दुर्लभ है | इस पत्रसे यही कद्दता हूँ । इसमें ही बहुत कुछ समाया हुआ है। 
बहुत जगढ बाँचा हो, छुना हो तो भी इसपर अधिक रक्ष रखना। 





१२४ मोखवी, द्वितीय भाद्रपद वदी ४ गुरु. १९४६ 


पत्र मिला । शांतिप्रकाश नद्दीं मिला | 
आत्मशांतिमें प्रवृत्ति करना । योग्यता प्राप्त करना, इसी तरहसे वह्व मिलेगी। पात्रताकी प्राप्तिका 
अधिक श्रयास करो | 
१२५५ मोरबी, द्वितीय भादपद वदी ७ रवि, १९४६ 


( १) आठ रुचक ग्रदेशोंके विषयमें तुम्हारा प्रथम प्रश्न है। 


२०६ श्रीब्रदू राजचन्द [पत्र १२५ 
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उत्तराध्ययनपिद्धांतमें जो संब प्रदेशेसि कर्म-संबंध बताया दै, उसका हेतु यह समझमें आता है 
कि ऐसा कहना केवक उपदेशके लिये दे । 'सब प्रदेशोंस' कहनेसे शास्रकर्ता यह निषेध करते हों कि 
आठ रुचक प्रदेश कर्मोंसे रद्दधित नहीं हैं, यह नहीं समझना चाहिये | परन्तु बात यह है कि जब 
असंख्यात प्रदेशी आत्मामें केवल आठ ही प्रदेश कर्मरद्तित हैं, तब असंख्यात प्रदेशोंके सामने वे 
कौनसी गिनतीमें हैं ? असंख्यातके सामने उनका इतना अधिक ल्घुत्व है कि शाल्कारने उपदेशकी 
अधिकताके लिये इस बातको अंतःकरणमें रखकर बाहरसे इस प्रकार उपदेश किया है; और सभी 
शाब्रकारोंकी यही रैली है । उदाहरणके लिये अंतमुंहु्तका साधारण अथे दो धर्डके भीतरका कोई भी 
समय होता है; परन्तु शात्रकारकी शैलके अनुसार इसका यह अर्थ करना पड़ता है कि आठ समयके 
बाद और दो घड़ीके भीतरका समय ही अंतहूर्त है । परन्तु रूढ़ीमें तो जैसे पहले क॒ह्दा है, 
इसका अर्थ दो घड़ीके भीतरका कोई भी समय समझा जाता है; तो भी शाख्कारकी शैली ही मान्य 
की जाती हे । जिस प्रकार यहाँ आठ समयकी बात बहुत लघु होनेसे शात्रमें स्थल स्थलपर उसका 
उल्लेख नहीं किया गया, इसी तरह आठ रुचक ग्रदेशोंकी बात भी है, ऐसा मैं समझता हूँ, और इस 
बातकी आगवती, प्रज्ञापना, ठाणांग आदि सिद्धात पुष्टि करते है | 

इसके सिवाय में तो ऐसा समझता हूँ कि यदि शास््रकारने समस्त शाद्र्ोमें न होनेवाली भी 
किसी बातका उल्लेख शात्रमें किया हो तो यह भी कुछ चिंताकी बात नहीं है; उसके साथ ऐसा 
समझना चाहिये कि सब शास्त्रोंकी रचना करते हुए उस एक शात्रमें कही हुई बात शात्रकारके रक्षमें 
थी | और समस्त शात्रोंकी अपेक्षा कोई विचित्र बात किसी शासत्रमें कही हो तो इसे अधिक मानने 
योग्य समझना चाहिये; कारण कि यह बात किसी विरले मनुष्यके लिए ही कही हुई होती है; बाकी 
कथन तो साधारण मनुष्योंके लिये ही होता है। ठीक यही बात आठ रुचक ग्रदेशोंको छागर पड़ती है, 
इसलिये आठ रुचक प्रदेश बंधनरद्दित है, इस बातका निषेध नहीं किया गया है, यह मेरी समझ है। 
बाकीके चार अस्तिकायोंके प्रदेशोंके शथलपर इन रुचक प्रदेशोंको छोड़कर जो केवरलीके समुद्दात 
करनेका वर्णन है वह बहुतसी अपेक्षाओंस जीवका मूल कम्मभाव नहीं, ऐसा समझानेके लिये कहा है । 
इस बातकी प्रसंग पाकर समागम होनेपर चचो करो तो ठीक होगा । 

(२ ) दूसरा प्रश्न यह है कि ज्ञानमें कुछ ही न्यून चौदह पूवंधारी तो अनंतनिगोदम जाते 
हैं, और जघन्य ज्ञानवाले अधिकसे अधिक पन्‍्द्रह भवोंमे मोक्ष जाते है; इस बातका समाधान आप 
कैसे करते हो ! 

“इसका उत्तर जो मेरे हृदयमें है, उसे ही कह्द देता हूँ, कि यह जघन्य ज्ञान दूसरा है, और यह 
प्रसंग दूसरा है । जघन्य ज्ञान अर्थात्‌ सामान्यरूपसे भी मूलवस्तुका ज्ञान, अतिशय न्यून द्वोनेपर भी 
मोक्षका बीजरूप है, इसीलिये ऐसा कह्ा है। तथा 'एकदेश कम' ऐसा चौदढ पूर्वधारीका ज्ञान एक मूल- 
वस्‍्तुके ज्ञानके सिवाय दूसरी सब वस्तुओंका जाननेवाला तो हो गया, परन्तु बह देह-मंदिरमें रहनेवाले 
शाश्रत पदार्थकों नहीं जान सका; और यदि यह्द शाश्रत पदार्थों ही न जान सका तो फिर, जिस 
तरह लक्षके बिना फेंका हुआ तीर रक्ष्यार्थकी सिद्धि नहीं करता, उसी तरह यह भी व्यर्थ जैसा हो 
गया । जिस बस्तुके प्राप्त करनेके लिये जिनभगवानने चौदद् पूर्वके ज्ञानका उपदेश किया है, यदि बह 


पत्र ११५ ] विविध पत्र आदि संप्रह- रेरेथों वर्ष २०७ 


वस्तु ही न मिली, तो फिर चौदह पूर्वका ज्ञान अज्ञानरूप ही हुआ--यहाँ 'एकदेश कम” चौदढ़ पूर्वका 
ज्ञान समझना चाहिये | यहाँ 'एकदेश कम” कइनेसे अपनी साधारण बुद्धिमें तो यही समझमें आता है 
पढ़ते पढ़ते चौदह पूर्वके अन्ततक पहुँचनेमें जो कोई एकाधघ अध्ययन बाकी रह गया द्वो, तो उसके 
कारण भटक पढ़े; परन्तु वस्तुतः इसका ऐसा मतलब नहीं दै। इतने आधिक ज्ञानका अम्यासरी भी यदि 
केवल एक अल्पभागके कारण ही अभ्यासमें पराभव प्राप्त करे, यह बात मानने जैसी नहीं है; अर्थात्‌ 
शात्रकी भाषा अथवा अर्थ कोई ऐेसा कठिन नहीं है जो उन्हें स्मरणमें रखना कठिन पड़े, किन्तु वास्त- 
बिक कारण यही है कि उन्हें उस मूलवस्तुका दी ज्ञान नहीं दो सका, और यही सबसे बड़ी कमी है, 
और इसीने चौदह पूर्वके समस्त ज्ञानको निष्फ बना दिया | एक नयसे ऐसा विचार भी हो सकता है 
कि यदि त्त ही ग्राप्त न हुआ तो शात्र---लिखे हुए पनत्न---का बोझा ढोना और पढ़ना इन दोनोंमें कोई 
अन्तर नहीं; क्योकि दोनोने ही बोझ्षेको उठाया है। जिसने पत्रोंका बोझा ढोया उसने शरीरसे बोझा 
उठाया, और जो पढ़ गया उसने मनसे बोझा उठाया; परन्तु वास्तविक रछक्ष्या्थ त्रिना उनकी 
निरुपयोगिता ही सिद्ध होती है, ऐसा समझमें आता है | जिसके घर समस्त लवणसमुद्र है, वह तृपा- 
तुरकी तृषा मिटानेमें समथे नहीं; परन्तु जिसके घर मीठे पानीकी दुँदया भी है वह अपनी और दूसरे 
बहुतसोंकी तृपा मिठानेमें समर्थ है, और ज्ञानदश्टिसे देखनेसे महत्त्व भी उसीका है। 

तो भी अब दूसरे नयपर दृष्टि करनी पड़ती है; और वह यह कि यदि किसी तरह भी 
शाब्राभ्यास होगा तो कुछ न कुछ पात्र होनेकी आभिलाषा होगी, और काल आनेपर पात्रता भी 
मिलेगी ही, और वह दूसरोको भी पात्रता प्रदान करेगा; इसलिये यहाँ शास्राभ्यासके निषेध करनेका 
अमिप्राय नही, परन्तु मूलबस्तुसे दूर ले जानेताके शाख्राभ्यात्रका निषेत्र करें, तो हम एकांतवादी नहीं 
कहे जॉँयगे | 

इस तरह इन दो ग्रश्नोंका संक्षेपमे उत्तर लिख रहा हूँ | लिखनेकी अपेक्षा बचनसे अधिक 
समझाया जा सकता है; तो भी आशा है कि इससे समाधान होगा, और वह पात्रताके कुछ न कुछ 
अंशोकी बृद्धि करेगा आर एकांत-दृष्टिको घटायेगा, ऐसी मान्यता है । 

अह्दो | अनंत भवके पर्यटनमें किसी सत्पुरुषके प्रतापसे इस दशाको प्राप्त इस देहधारीको तुम 
चाहते हो और उससे धर्मकी इच्छा करते हो, परन्तु वह तो अभी किसी आश्चर्यकारक उपाधिमें पड़ा है! 
यदि वह निषृत्त होता तो बहुत उपयोगी होता। अच्छा, तुम्हे उसके लिये जो इतनी अधिक श्रद्धा रहती 
है, उसका क्‍या कुछ मूलकारण माद्म हुआ है ? इसके ऊपर की हुई श्रद्धा, और इसका कहा हुआ धर्म 
अनुभव करनेपर अनर्थकारक तो नहीं लगता है न ? अर्थात्‌ अभी उसकी पूर्ण कसाटी करना, और 
ऐसे करनेमें वह प्रसन्न है; उसके साथ ही साथ तुम्हें योग्यताकी प्राप्ति होगी; और कदाचित् पूर्वापर 
भी शेकारहित श्रद्धा ही रही तो उसको तो बसी ही रखनेमे कल्याण है, ऐसा स्पष्ट कहना योग्य मादूम 
होता था, इसलिये आज कह्द दिया है | 

आजके पत्नकी भाषा बहुत ही ग्रामीण लिखी है, परन्तु उसका उद्देश केत्र परमार्थ ही है । 
आगमके उल्ासकी इद्धि करना--जरूर । 








अनामजीका प्रणाम, 


२०८ भीमद्‌ राजजन्द [ पत्र १९६, ११७ 
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१३६ पषाणीआ, द्वितीय भाद, बदी १२ झुक्र. १९४६ 


छथासभगवान्‌ कहते हैं कि-- 
इच्छ्वेषविद्ीनिन, सवेत्र समचेतसा | 
भगवद्धक्तियुक्तेन, प्राप्ता भगवती गतिः॥ 
इच्छा और द्वेषके बिना सब जगह समदृष्टिस देखनेवाले पुरुषोंने भगवानकी भक्तिसे युक्त होकर 
भागबती गतिकों अर्थात्‌ निवाणको प्राप्त किया है-- 
आप देखें, इस बचनमें उन्होंने कितना अधिक परमा्थ भर दिया है ? प्रसंगवश इस वाक्यका 
स्मरण होनेसे इसे लिखा हे । 
निरंतर साथ रहने देनेमें भगवान्‌का क्‍या नुकसान होता होगा ! 
आज्ञांकित--- 





/ज++ननम»«->>नन«न--क». 


१२७ ववाणीआ, द्वितीय भाद्. वदी१३ शनि. १९४६ 


नीचेकी बातोंका अभ्यास करते ही रहना:--- 

१. किसी भी प्रकारसे उदय आई हुई और उदयमे आनेवाली कषायोकों शान्त करना | 

२. सब प्रकारकी अभिलाषाकी निदृत्ति करते रहना । 

३. इतने कालतक जो किया उस सबसे निवृत्त होओ, उसे करनेसे अब रुको । 

४ तुम परिपूर्ण सुखी हो, ऐसा मानो, और दूसरे ग्राणियोंपर अनुकंपा करते रहो । 

७. किसी एक सत्पुरुषकों ढूँढ़ छठो, और उसके कैसे भी वचन हों उनमें श्रद्धा रक्खो | 

ये पौँचों प्रकारके अभ्यास अवश्य ही योग्यता प्रदान करते हैं । पौचवेंमें फिर चारों समावेश 
हो जाते हैं, ऐसा अवश्य माना | 

अधिक क्या कहूँ ! किसी भी समय इस पौंचवेंको प्राप्त किये बिना इस परिश्रमणका अन्त 
नहीं आयगा | 

बाकीके चार इस पॉाँचवेको प्राप्त करनेमें सहायक है ।! 

पांचवे अभ्यासके सिवाय--उसकी ग्राप्तिक सिवाय--मुझे दूसरा कोई निर्वाणका मारी नहीं 
सूझता, और सभी महात्माओंकों भी ऐसा ही सूझा होगा ( सूझा है )। 

अब् तुम्हें जैसा योग्य माद्म हो वैसा करो । यह तुम सबकी र्चछा है, फ्रिर भी अधिक 
इच्छा करो; जल्दी न करो | जितनी जल्दी उतनी ही कचाई, और जितनी कचाई उतनी ही खटाई, 
इस आपेक्षिक कथनको ध्यानमें रखना । 

प्रारम्धसे जीवित रायचन्दका यथायोग्य- 


पन्न १९८, ११९, १३०, १११ ]विविध पत्र आदि लेपह-रेरेयाँ बर्च २७५९, 
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१२८ उवाणीआ, दितीय भाद, बदी १३, १९४३ 


तुम तथा और जो जो दूसरे भाई मुझसे कुछ आत्म-लाभकी इच्छा करते हो, वे सब आत्म- 
लाभको पाओ, यही मेरी अंतःकरणसे इच्छा है; तो भी उस छाभके प्रदान करनेकी यथायोग्य पात्रता 
मुझे अभी कुछ आवरण है; और उस छाभको लेनेकी इच्छा करनेबालोंकी योग्यताकी भी मुझे अनेक 
तरहसे न्यूनता माछम हुआ करती है; इसलिये जबतक ये दोनों योम्न परिपक्त्र न हो जाय, तबतक 
इस सिद्धिमें विलंब है, ऐसी मेरी मान्यता है । बार बार अनुकंपा आ जाती' है, परन्तु निरुपायताके 
सामने क्‍या करूँ £ अपनी किसी न्यूनताको पूर्णता कैसे कह दूँ १ 

इसके ऊपरसे मेरी ऐसी इच्छा रहा करती है कि हालमें अब तो जिस' तरह तुम सब योग्यतामें 
आ सको उस तरहका कुछ निवेदन करता रहूँ, और जो कोई खुलासा पूँछो उसे बुद्धि-अनुसार स्पष्ट 
करता रहूँ, अन्यथा योग्यता प्राप्त करते रहो, इसी बातको बार बार सूचित करता रहूँ। 


१२५९ ववाणीआ, द्वि. भाद्रपद्‌ वदी १३ सोम, १९४६ 
चेतन्यका निरंतर अविच्छिन्न अनुभव प्रिय है; यही चाहिये भी, इसके सिवाय दूसरी कुछ भी 
इच्छा नही रहती; यदि रहती हो तो भी उसे रखनेकी इच्छा नहीं | बस एक “तू दी तू ” यही 
एक अस्खलित प्रवाह निरन्तर चाहिये | आविक क्या कद्दा जाय ! वह लिखनेसे लिखा नहीं 
जाता, और कहनेसे कहा नहीं जाता; वह केबल ज्ञानके गम्य है; अथवा यह श्रेणी श्रेणीस समझमें 
आ सकता है । बाकी तो सब कुछ अव्यक्त ही है। 
इसलिये जिस निस्पृह दशाका ही रठन है, उसके मिलनेपर--इस कल्पितको भूल जानेपर 
ही--छुटकारा हे । 


१३० बबाणीआ, आसोज छुदी ५ शनि, १९४६ 
ऊंच नीचनों अंतर नथी, समज्या ते प/म्या सद्गती 
तीर्थकरदेवने राग करनेका निषेध किया है, अर्थात्‌ जबतक राग रहता है तबतक मोक्ष नहीं 
होती; तो फिर मुझ संबंधी राग तुम सबको हितकारक कैसे होगा ! 
लिखनेवाला अव्यक्तदशा- 


१३१ बबाणीआ, आसोज खुदी ६ रवि. १९४६ 
आश्ञमें ही तन्‍्मय हुए त्रिना परमार्थके मार्गकी प्राप्ति बहुत ही दुर्लूम है; इसके लिये तुम 
क्या उपाय करोगे, अथवा तुमने क्या उपाय सोचा है ! 
अधिक क्या ! इस समय इतना ही बहुत हैं । 





२५७ 


र१० ओमद्‌ राजयन्द [पत्र १३२, १३१, ११४ 








१३२ उवाणाआ, आसोज सुदी १० गुरु, १९४६ 


भौजश्ञान (१) 
खोज करे तो केबलश्ञान भगवान्‌ मद्दाबीरदेव. 


यह कुछ कहे जाने योग्य स्वरूप नहीं । 
ज्ञानी रनाकर 


१ दे 
के 


२ ४ 
ये सब नियतियाँ किसने कहीं ! 
हमने ज्ञानसे देखकर जैसा योग्य माछूम हुआ वैसी व्याख्या की । 
भगवान्‌ मह्दावीरंदेव 
१०, ९, ८, ७) ५, ४, रे, २, १० 
(२) 
करीब पाँच दिन पहले पत्र मिला था ( वह पत्र जिस पत्रमें लक्ष्मी आदिकी विचित्र दशाका 
थर्णन किया है ) | 
जब्र आत्मा ऐसे अनेक प्रकारके परित्यागी विचारोंकों पलट पढूटकर एकत्व बुद्धिको पाकर 
महात्माके संगकी आराधना करेगी, अथवा स्वयं किसी पूर्वके स्मरणको प्राप्त करेगी तो वह इृष्ट सिंद्धिको 
पायेगा, इसमें संशय नहीं है । 
(३) 
धर्मध्यान, विद्याभ्यास इत्यादिकी बृद्धि करना । 


१३३ बवाणीआ, वि. सं. १९४६ आसोज 

यह में तुझे मौतकी ओषधि देता हूँ । 

उपयोग करनेमें भूल नहीं करना | 

तुझे कौन प्रिय है ! मुझे पह्िचाननेवाला । 

ऐसा क्यों करते हो ! अभी देर है। 

क्या होनेवाला है वह ! 

हे कर्म ! तुझे निश्चित आज्ञा करता हूँ कि नीति ओर नेकीके ऊपर मेरा पैर नहीं रखबाना | 
१३४ वि. सं. १९०७६ आसोज 


तीन प्रकारका वीये कहा है:--- 
( १ ) महार्चार्य (२ ) मर्थ्यर्वार्य ( ३ ) अल्पवीर्य 


पत्र १३५, १३६ ] विविध पत्र आदि संभ्द--२३वाँ वे २११ 
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तीन प्रकारका महावीर्य कद्दा है।ः--- 


(१ ) सालिक (२ ) राजसिक ( ३ ) तामसिक 
तीन प्रकारका सालिक शुहू महावीर कहा हैः-- 
( १ ) सालिक शुक्ू ( २ ) सालिक धर्म ( ३ ) सालिक मिश्र 
तीन प्रकारका सालिक झुक महार्वार्य कहा हैः-- 
(१ ) झछृक्ान (२ ) शुकृदर्शन ( ३ ) झुहृचारित्र ( शीर ) 
सात्निक धर्म दो प्रकारका कहा हैः--- 
(१) अशत्त (२ ) प्रसिद्ध प्रशस्त 
इसे भी दो प्रकारका कह्दा है:--- 
( १ ) पबनंतसे ( २ ) अपनंतसे । 

सामान्य केवली 

तीथेकर 
यह अर्थ समर्थ है | 


१३५७५ ववबाणीआ आसोज घुदी १ १शुक्र. १९४६ 


(६१) 
यह बँधा हुआ ही मोक्ष पाता है, ऐसा क्यों नहीं कह देते ! 
ऐसी किसकी इच्छा है कि वैसा द्वोने देता है * 
जिनभगवानके बचनकी रचना अद्भुत है; इसकी तो नाहीं कर ही नहीं सकते । 
परन्तु पाये हुए पदार्थका स्वरूप उसके शात्ोंमें क्यों नहीं ! 
क्या उसको आइचर्य नहीं माछ्म हुआ द्वोगा, क्यों छिपाया द्वोगा ! 
(२) 
एक बार वह अपने भुवनमें बैठा था... ... प्रकाश था, किन्तु झौँखा था। 
मंत्रीने आकर उससे कहा, भाप किस विचारका कष्ट उठा रहे हैं ! यदि बह योग्य हो तो 
उसे इस दीनसे कहकर उपकृत करें । 


१३६ ववाणीआ, आसोज सुदी ११ झुक. १९०६ 


(१) 
पद मिला । सर्वार्यसिद्धकी ही बात है । 
जैनसिद्धांतमें ऐसा कद्दा गया हैं कि सर्वार्थसिद्ध मद्गाविमानकी ध्वजासे बारह योजन दूरपर मुक्ति- 
शिला है। कबीर भी ध्वजाके नामसे आनंद आनंदमें आ गये हैं । 
वह पद बॉँचकर परमानन्द हुआ। प्रभातमें जल्दी उठा, उसी समयसे कोई अपूर्व ही आनन्द 


श्१ृ५ भीमदू राजचस्त [पत्र १३७, १३८ 


रहा करता था। इतने पद मिला; और मूलबदका अतिशय स्मरण हुआ; एकतान हो गया। 
एकाकारबृत्तिका वर्णन शब्दसे कैसे किया जा सकता है ? यह दशा दिनके बारह बजेतक रही । अपूर्व 
आनन्द तो अब भी बैसाका वैसा ही है, परन्तु उसके बादका काल दूसरी बातें ( ज्ञानकी ) करनेमें 
चला गया। 

८ केबलज्ञान हवे पामझु, पामशु, पामझ रे के० ” ऐसा एक पद बनाया। 

हृदय बहुत आनन्दमें है। 

(२) 

जीवके अस्तित्॒वका तो किसी भी कालमें संशय न हो | 

जीबके नित्यपनेका-त्रिकालमें होनेका-किसी भी समय संशय न हो । 

जीवके चैतन्यपनेका-त्रिकाल अस्तित्वका-किसी भी समय सेशय न हो । 

उसको किसी भी प्रकारसे बंधदशा रद्दती है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो । 

उस बंधकी निदधत्ति किसी भी प्रकारसे निस्सन्देह्ठ योग्य है, इस बातका किसी भी 
समय संशय न हो । 

मोक्षपद है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो । 


१३७ उवाणीआ/ आसोज घुदां १२ शनि, १९४६ 


संसारमें रहना और मोक्ष होनी कहना, यह बनना कठिन है । 
उदासीनता अध्यात्मकी जननी है। 


१३८ मोखी, आसोज १९४६ 


दूसरे बहुत प्रकारके साधन जुठाये, और स्त्रयं अपने आप बहुतसी कल्पनायें कीं, परन्तु असत्‌ 
गुरुके कारण उलठा संताप ही बढ़ता गया ॥ १॥ 

जिस समय पूर्वपुण्यके उदयसे सहुरुका योग मिला, उस समय वचनरूपी अमृतके कानोंमें पड़- 
नेसे हृदयमेंसे सब प्रकारका शोक दूर हो गया ॥ २ ॥ 

इससे मुझे निश्चय हो गया कि यहींपर संताप नष्ट होगा | बस फिर मैं एक रक्षसे नित्य ही 
उस सहुरुका सत्संग करने लगा ॥ ३॥ 


१३८ 
बीजां साधन बहु कयों, करी कल्पना आप | अथवा असदूगुरु थकी, उलटो वध्यो डताप ॥ १ ॥ 
पूर्व पुण्यना उदयथी, मब्यों सदयुद योग | बचन-सुधा अवणे जता, थर्यु हृदय गतशोग ॥ २ ॥ 
निश्चय एथी आवियो, टल्शे अही उताप । नित्य कर्थो सत्संग में, एक रूक्षथी आप | ३॥ 








११९, १४०, १४१ ] विविध पत्र आदि संप्रह-रेरेवाँ ये २१३ 
१३९ मोरवी, आसोज १९४६ 
जहाँ उपयोग है वहाँ धर्म है । 
महावीरदेवको नमस्कार. 
१. अन्तिम निर्णय होना चाहिए । 
२. सब प्रकारका निर्णय तक्तज्ञानमें है | 
३. आहार, विद्धार और निद्वारकी नियमितता । 
9. अर्थकी सिद्धि । 
आर्यजीवन 
उत्तम पुरुषोंने आचरण किया है । 
१४० बम्बई, वि. सं. १९४६ 


* जिस महाकार्यके लिये तू पैदा हुआ है उस महाकार्यका बारंबार चिन्तवन कर | 

२. ध्यान घर छे; समाधिस्थ हो जा। 

३. व्यवहार-कार्यकों विचार जा | उसमें जिस कार्यका प्रमाद हुआ है, अब उसके लिये 
प्रमाद न हो, ऐसा कर । जिस कायेमें साहस हुआ हो, अब उसमें वैसा न हो ऐसा उपदेश ले । 
. तुम इढ़ योगी हो, वैसे ही रहो | 
कोई भी छोटीसे छोटी भूल तेरी स्शृतिमेंसे नहीं जाती, यह महाकल्याणकी बात है। 
किसीमें भी लिप्त न होना । 

० मद्वागंभीर बन | 

द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावको विचार जा । 
» यथार्थ कर | 

« कार्य-सिद्धि करता हुआ चछा जा | 


-्द्छ 


० ८० ८७ ७6७ ? /# ०० 


नी 
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सहजप्रकूति 


» पर-ह्वितको ही निज-द्ित समझना, और परदुःखको ही अपना दुःख समझना | 
« छुख-दुःख ये दोनों दी मनकी मात्र कल्पनायें हैं । 

- क्षमा ही मोक्षका भन्यद्वार है। 

« सबके साथ नन्नभावसे रहना दी सा भूषण है । 

« शांत स्वभाव ही सजनताका यथार्थ मूल है । 


न ०) 0 0 ७ 
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सच्चे स्नेहीकी चाह् ही सजनताका खास लक्षण है । 
» दुरजेनका कम सहवास करो । 
« सब कुछ विवेक-बुद्धिसे आचरण करो। 
९, देषका अभाव करो । इस ( द्वेष ) वस्तुको विषरूप मानो | 
१०. धर्म कर्ममें दृत्ति रक्खो | 
११. नीतिकी सीमापर पैर नहीं रक्‍्खो। 
१२, जितेन्द्रिय बनो । 
' १३. ज्ञान-चची, विद्या-विलासमें तथा शाज्राध्ययनमें मुंथे रहो । 
१४. गंभीरता रक्‍्खो | 
१५. संसारमें रहनेपर भी ओर नीतिपूर्वक भोग करनेपर भी विदेही-दशा रक्‍्खो | 
१६, परमात्माकी भक्तिमें गुंथे रहो । 
१७. परनिन्दाको ही सबल पाप मानो । 
१८. दुर्जेनतासे सफल होना ही हारना है, ऐसा मानो । 
१९, आत्मज्ञन और सजनोंकी संगति रक्खो । 


6 ४? 
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बहुतसी बातें ऐसी हैं जो केवल आत्मगम्य हैं, और मन, वचन और कायासे पर हैं; तथा 
बहुतसी बातें ऐसी हैं जो वचन और कायासे पर हैं, परन्तु उनका अस्तित्व है | 
श्रीभगवान्‌ | 
श्रीमघशाप । 
श्रीबखलाघ । 


१४३ बम्बई) वि.से.१९४६ 


मह्ावीरदेवने प्रथम तीनों काछोंको मुद्दीमें कर लिया, अर्थात्‌ जगत्‌कों इस प्रकार देखा;:--- 
उसमें अनन्त चेतन्य आत्माओंको मुक्त देखा | 

अनन्त चैतन्य आत्माओंकों बद्ध देखा | 

अनन्त चैतन्य आत्माओंको मोक्षका पात्र देखा । 

अनन्त चैतन्य आत्माओंको मोक्षका अपात्र देखा। 

अनन्त चेतन्य आत्माओंको अधोगतिमम देखा । 

अनन्त चैतन्य आत्माओंको ऊर्ष्बगतिमें देखा । 


१, € भगवान्‌ शब्दके भ, ग, व और न इन अक्षरोंके आगेका एक एक अक्षर लेनेंसे मघशाप, और इन 
अछ्षरोंके पीछेका एक एक अक्षर लेनेसे बलत्मध शब्द बनते हैं| अनुवादक | 


पत्र १४४, १४५ ] विविध पत्र आदि सेप्रह-रेशेयों वर्ष श्श्५ 


उनको पुरुषके रूपमें देखा । 
उनको जड़-चैतन्यात्मक स्वरूपमें देखा । 
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भगवान्‌ परिपृर्ण--सर्वगुणसंपन्ष--कढे जाते हैं; तो भी इनमें भी दोष कोई कम नहीं हैं! 
चित्र-विचित्र करना ही इनकी लीला है ] अधिक क्या कहें ! 

समस्त समर्थ पुरुष अपने आपको प्राप्त हुए ज्ञानको ही कद्द गये हैं। इस ज्ञानकी दिन प्रतिदिन 
इस आत्माको भी विशेषता दोती जा रही है | में समझता हूँ कि केवलज्ञान प्राप्त करनेतककी मेहनत 
करना व्यर्थ तो नहीं जायगा । मोक्षकी हमें कोई आवश्यकता नहीं । निःशंकपनेकी, निर्भयपनेकी, 
निर्मोहपनेकी, और निस्प्रहपनेकी जरूरत थी, वह बहुत कुछ प्राप्त हुई माछम होती है; और उसे 
पूर्ण अंशमें प्राप्त करनेकी गुप्त रहे हुए करुणासागरकी कृपा होगी, ऐसी आशा रहती है | फिर भी 
इससे भी अधिक अलौकिक दशाकी प्राप्ति होनेकी इच्छा रहा करती है । वहाँ विशेष क्‍या कहें ! 

आंतर-ध्वनिमें कमी नहीं; परन्तु गाड़ी घोड़ेकी उपाधि श्रवणका थोड़ा ही छुख देती है । 
यहाँ निवृत्तिक सिवाय दूसरा सभी कुछ मादम होता है । जगत्‌को और जगतकी लीलछाको बैठे बैठे 
मुफ्तमे ही देख रहे हैं । 


नि चने 
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सत्पुरुषक एक एक वाक्यमें, एक एक शब्दमें, अनंत आगम भरे हुए है, यह बात कैसे होगी ? 
नीचेके वाक्य मैंने असंख्य सत्पुरुषोंकी सम्मतिसे प्रत्येक मुमुक्षुओंके लिये मंगलरूप माने है-- 
मोक्षके सर्वोत्तम कारणरूप माने हैं । 

१. चाहे कभी ही क्‍यों न हो किन्तु मायामय खुखकी सब प्रकारकी वॉछाको छोड़े बिना कभी 
भी छुटकारा होनेवाला नहीं, इसलिये जबसे यह वाक्य छुना है उसी समयसे उस ऋमका अभ्यास 
करना ही योग्य है, ऐसा समझ लेना चाहिये । 

२. किसी भी प्रकारसे सहुरुकी खोज करना; खोज करके उसके प्रति तन, मन, वचन और 
आत्मासे अप॑ण-बुद्धि रखना; उसीकी आज्ञाका सब्र प्रकारसे शेकारहित होकर आराधन करना; और 
तो ही सब मायामय बासनाका अभाव होगा, ऐसा समझना । 

३. अनांदिकालके परिश्रमणमें अनन्तबार शात्-श्रवण, अनन्तबार विदयाभ्यास, अनन्तबार 
जिन-दीक्षा, अनन्तबार आचार्यपना प्राप्त हुआ है, केबल एक सत्‌ ही नहीं मिला; सत्‌ ही नहीं छुना, 
सतका ही श्रद्धान नहीं किया; और इसके मिलनेपर, इसके घुननेपर, तथा इसकी श्रद्धा करनेपर ही 
आत्मामेंसे छूटनेकी बातका भणकार होगा । 

४. मोक्षका मार्ग बाहर नहीं, किन्तु आत्मामें है । 
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कल िननतम.त__ वात +ज जलने 
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१. जिसने इसके स्प्तका दरशैन प्राप्त किया है, उसका मन किसी दूसरी सी जगह भ्रमण नहीं 
करता । जिसे कृष्णका लेशमात्र भी समागम रहता है, उसके मनको संसारका समागम ही अच्छा नहीं 
लगता पल १४ 

मैं जिस समय हँसते-खेलते हुए प्रगटरूपसे हरिको देखूँ, उसी समय मेरा जीवन सफल है । 
ओधाकवबि कहते हैं कि हे उन्मुक्त आनन्दमें विहार करनेवाले ! तू ही हमारे जीवनका एक मात्र 
आधार है ॥ २॥ 

२. ग्यारदवें गुणस्थानमेंसे च्युत हुआ जीव कमसे कम तीन, और अधिकसे अधिक पन्‍्द्रह भव 
करता है, ऐसा अनुभव होता है । ग्यारहवेंमें प्रकृतियोंका उपशमभाव होनेसे मन, बचन और 
कायाका योग प्रबल झुभभावमें रहता है, इससे साताका बंध होता है, और यह साता बहुत करके 
पाँच अनुत्तर विमानोंमें ले जानेवाली ही होती है। 


१४५ 

एुं स्वप्ने जो दर्शन पामेरे, तेलु मन न चढ़े बीजे भामेरे: 

थाय करृष्णनो लेश प्रसंगरे, तेने न गे संसारनो संगरे ॥ १ ॥ 
हसतां रमतां प्रगट हरी देखुरे, मारु जीव्यु सफल तब लेखुरे; 
मुक्तानन्दनी नाथ विहारीरे, ओधा जीवनदोरी अमारीरे ॥ २॥ 





आसद राजचद्र. 


वर्ष २४ मुं. हे 
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(१) 

आत्माने ज्ञान पा लिया, यह तो निःसंशय है; ग्रंथी-मेद हो गया, यह तीनों कारछोंमें सत्य बात 
है; सब ज्ञानियोंने भी यह बात स्त्रीकार को है । अब अन्तकी निर्विकल्पसमाधि पाना ही बाकी रही 
है, जो सुहूम है, और उसके पानेका द्वेतु भी यही है कि किसी भी प्रकारसे अमृत-सागरका अब- 
लोकन करते हुए थोड़ीसी भी मायाका आवरण बाधा न पहुँचा सके; अवलोकन-सुखका किचितमात्र 
भी विध्त्रण न हो जाय; एक “तू ही तू ” के बिना दूसरी रठन न रहे; और मायामय किसी भी 
भयका, मोहका, संकल्प और विकल्पका एक भी अंश बाकी न रह जाय | 

यदि यह एकबार भी योग्य गैतिसे प्राप हो जाय तो फिर चाहे जेंसे आचरण किया जाय, चाहे 
जैसे बोछा जाय, चाहे जैसे आह्ार-बरिहार किया जाय, तो भी उसे किसी भी तरहकी बाधा नहीं, 
उसे परमात्मा भी पूँछ नहीं सकत, आर उसका किया हुआ सभी कुछ टीक है । ऐसी दशा पानेसे 
परमार्थके लिये किया हुआ प्रयत्न सफल होता है; और ऐसी दशा हुए बिना प्रगठ-मार्गके प्रकाशन 
करनेकी परमात्माकी आज्ञा नहीं है, ऐसा मुझे माद्म होता है; इसलिये इस दश्ाकों पानेके बाद ही 
प्रगट-मार्गको कहने और परमार्थका प्रकाश करनेका हृढ़ निश्चय किया है, तबतक नहीं; और इस 
दशाको पानेमें अब कुछ अधिक समय भी नहीं है | रुपयेमेंसे पन्‍्द्रह आनेतक तो इसे पा गया हूँ, 
निपिकल्पता तो है ही; परन्तु निवृत्ति नहीं है | यदि निदृत्ति हो तो दूसरोंके परमार्थके लिये क्या करना 
चाहिये, उसका विचार किया जा सके । उसके बाद त्यागकी आवश्यकता है, और उसके बाद ही 
दूसरोंके द्वारा त्याग करानेकी आवश्यकता है । 

महान्‌ पुरुषोने केसी दशा पाकर मार्गका उपदेश क्रिया है, क्या क्‍या करके मार्गका उपदेश 
किया है, इस बातका आत्माको अच्छी तरह म्मरण रहा करता हैं, आर यही बात इस बातका चिह्न माद्ठम 
होती है कि प्रगठ-मागका उपदेश करने देनेकी ईश्वरीय इच्छा हैं | इसके लिय अभी हालम तो सम्पूर्ण 
गुप्त द्दो जाना ही योग्य है| एक अक्षर भी इस विषयमे बात करनेकी इच्छा नहीं होती। आपकी इच्छाकी 
रक्षा करनेके लिये कुछ कुछ प्रवृत्ति रहती है, अथवा बहुत परिचयमे आये हुए योगपुरुषकी इच्छा- 
के लिये कुछ कहना अथवा लिखना पड़ता है; इसके सिवाय अन्य सब प्रकारसे गुप्तता ही रक्‍्खी है । 
अज्ञानी होकर वास करनेकी इच्छा रोक रक्‍्खी है; जिससे कि अपूर्वकालमें ज्ञानके प्रकाश ह्ोनेपर बाधा 
न आये। 

इतने कारणोंसे.... .... के लिय कुछ नहीं. लिखता | गुणठाणा इन्यादिका उत्तर नहीं लिखता। 
सूत्रका छृतातक भी नहीं हूँ। केवल व्यवहारकी रक्षाके लिये थोड़ीसी पुस्तकोंके पन्ने उल्टता हूँ। बाकी 
तो सभी कुछ पत्थरपर पानीके चित्र जैसा रख छोड़ा है। तन्‍्मय आत्म-योगमें प्रवेश है; वहीं उलास है, 

२८ 
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और वहीं याचना भी है; और योग ( मन, वचन और काय ) बाह्मरूपमें पूर्वकर्मकों भोग रहा है । 
बेदोदयका नाश दोनेतक गृहस्थाबासमें रहना योग्य छगता है। परमेश्वर जान बूझकर वेदोदय रखता 
है; कारण कि पंचमकालमें परमार्थकी वर्षा ऋतु होने देनेकी उसकी थोड़ी ही इच्छा माद्ठम होती है | 


तीथकरने जो जो समझा अथवा जो जो प्राप्त किया है उसे... ... इस कालमें न समझ सकें 
अथवा न पा सकें, ऐसी कोई भी बात नहीं है; यह निर्णय बहुत समयसे कर रखा है। यद्यपि तीर्थंकर 
होनेकी इच्छा नहीं है, परन्तु तायकरके किये अनुसार करनेकी इच्छा है, इतनी अधिक उन्मत्तता आ 
गई है; उप्तके शामन करनेकी शक्ति भी आ गई है, परन्तु जान बूझ्कर ही शमन करनेकी इच्छा 
नहीं की | 

आपसे विज्ञप्ति है कि वृद्धसे युवा बनें, और इस अछख-वार्ताके अग्रणीके भी अग्रणी बनें । 
थोड़े लिखेको बहुत समझना | 

गुणठाणाओंके भेद केबछ समझनेके लिये किये हैं। उपशम और क्षपक ये दो तरहकी श्रेणियाँ 
हैं । उपशममें प्रत्यक्ष-दर्शनकी संभावना नहीं होती, किन्तु क्षपकमें होती है। प्रत्यक्ष-दशनकी संभवताके 
अभावमें यह जीब ग्यारहवें गुणस्थानतक जाकर वहाँसे पीछे लौठता है । उपशमश्रेणी दो प्रकारकी 
है--एक आज्ञारूप; और दूसरी मार्गको जाने त्रिना खाभातरिक उपशम होनेरूप । आज्ञारूप उपशम- 
अगीवाला आज्ञाका आराधन होनेतक पतित नहीं होता, किन्तु पिछला तो एकदम ठेठ पहुँच जानेके 
बाद भी मार्ग न जाननेके कारण पतित हो जाता है। यह आँखसे देखी हुई, और आत्मास्ते अनुभव की 
हुई बात है । संभव है, यह किसी शासत्रमें मिठ भी जाय, और न मिले तो कोई हर्ज नहीं । यह बात 
तीथकरके हृदयमे थी, यह हमने जान लिया है | 

दरशपूषधारी इत्यादिकी आज्ञाका आराधन करनेकी महावीरदेवको शिक्षाके विषयमें आपने 
जो लिखा है वह ठीक है | इसने तो बहुत ही अधिक कहा था; परन्तु उसमेसे थोड़ा ही बाकी बचा 
है; और प्रकाशक पुरुष गृहस्थावासमे है, बाकीके गुफामें हैं | कोई कोई जानते भी हैं, परन्तु उनमें 
इतना योगबल नहीं । 

आधुनिक कहे जानेवाले मुनियोंका सूत्राथ सुननेतकके भी योग्य नही । सूत्र लेकर उपदेश 
करनेकी कुछ दिनों पीछे जरूरत नहीं पड़ेगी | सूत्र और उसके कोने कोने सब कुछ जाने हुए हैं । 

(२) 

( १ ) जिनसे मार्ग चछा है, ऐसे महान्‌ पुरुपोके विचार, बल, निर्भगता आदि ग्रुण भी 
मह्ान्‌ ही थे | 

एक राज्यके प्राप्त करनेमें जितने पराक्रमको आवश्यकता है उससे भी कहीं अधिक परांक्रमकी 
आवश्यकता अपूर्व आभिप्रायसहित धर्म-संततिके चलानेके लिये चाहिए । 

थोड़े समय पहिले मुझमें वैसी तथारूप शाक्ति माछम होती थी, अभी उसमें विकलता देखनेमें 
आती है, उसका हेतु क्‍या होना चाहिये, यह विचार करने योग्य है। 








व. >> जूक पता मन जाप लाना पयभत अल्प धकेमनाओ पतथककलथाप ये 
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संभव है, वह मार्ग संप्रदायकी रातिद्वारा बहुतसे जीवोंको मिल भी जाय, किन्तु दर्शनकी रातिसे 
तो बह विरले ही जीवबोंको प्राप्त होता है । 

यदि जिनभगवान्‌का अभिमत मार्ग निरूपण करने योग्य गिना जाय तो उसका संप्रदाय-मेदकी 
कोटिसे निरूपण होना बिलकुल असंभव है, क्योंकि उस मार्गकी रचनाको सांप्रदायिक खरूपमें छाना 
झत्यन्त कठिन है । 

दर्शनकी अपेक्षासे किसी जीबका उपकारी होने जितना विरोध आता है । 

( २ ) जो कोई महान्‌ पुरुष हुए हैं थे पहिलेस ही ख़ख्वरूप ( निजरशक्ति ) समझ सकते ये, 
भावी महान कार्यके बीजको पहिलेसे ही अव्यक्तरूपमें वपन किये रखते थे--अयथवा स्वाचरणको अबि- 
रोध जैसा रखते थे। 

मुझमें वह दशा विशेष विरोधमें पड़ी हुई जैसी मादूम द्वोती है | वह विरोध क्‍यों माछूम होता 
है, उसके कारणोंको भी यहाँ लिख देता हूँ:--- 

१. संसारीकी रीतिके समान विशेष व्यवहार रहनेसे । 

२. ब्रह्मचर्यका धारण । 








(३) 

यीतराग दद्दौन 
( १ ) उद्देश प्रकरण, |( ३ ) अंग. उपांग, मूल, छेद, 
सबेब्-मीमांसा. | आशय प्रकाशिता टीका. 
पटदशन अवलोकन, ! ब्यवहारददेतु- 
ब्रीतराग अभिप्राथ विचार,  परमा्थदेतु, 
व्यवहार प्रकरण, । परमार्थ गौणताकी प्रसिद्धि. 
मुनिधर्म, | व्यवहार विस्तारका पर्यवसान, 
आगारघर्म. | अनेकांतदृष्टि हेतु, 
मतमतांतर निराकरण, स्वगत मतांतर निदृत्तिप्रयत्न, 
उपसहार. । उपक्रम, उपसंहार, अविर्सोेधि. छोकवर्णन 


' (२) नवतत्त्वविवेचन- स्थूलत्व हेतु. 

. गुणस्थानविवेचन. वर्तमानकालमें आत्मताधन भूमिका- 
कर्मप्रकृतिविवेचन- बीतरागदर्शन व्याख्याका अनुक्रम, 
विचारपद्धति, 
श्रवणादिविवेचन . 
बोधबीजसंपत्ति, 
जीवाजीववबिभक्ति, 


शुद्धातमपद भावना, 
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(४ ) मूल, उत्तर, 
लोकसंस्थान ! उन उन स्थानोंमें रहनेवाली सूर्य चन्द्र आदि बस्तु. 
धर्म अधर्म अस्तिकायरूप द्रव्य ! अथवा नियमित गति हेतु १ 

स्वाभाविक अभव्यत्व ! दुःषम सुषम आदि काल 

अनादि अनंत सिद्धि ! मनुष्यकी ऊँचाई आदिका प्रमाण ? 

अनादि अनंतका ज्ञान किस तरह हो अग्निकाय आदिका निमित्तयोगसे एकदम उत्पन्न - 
आत्माका संकोच-विस्तार ? हो जाना ! 


सिद्ध ऊर्थगमन-चेतन, खंडकी तरद्द क्यों नहीं है ? | एक सिद्धमें अनंत सिद्धोकी अवगाहना ! 
केवलज्ञानमे छोकालोकका ज्ञान केसा होता है ! 
लोकस्थिति मर्यादाका हेतु ! 


शाश्रत बस्तु रक्षण ! 


१७८ बम्बई, कार्तिक १९४७ 


(१) 
उपशममभाव 
सोलह भावनाओंसे भूषित होनेपर भी जहाँ स्वयं सर्वेत्कृष्ट माना गया हैं, वहाँ दूसरोंकी उत्कृ- 
छताके कारण अपनी न्यूनता होती हो, और कोई मत्सरभाव आकर चछा जाय तो चह उसको उपशम- 
भाव था, क्षायिक नहीं था; यह नियम है । 
(२) 
बह दशा क्‍्यें घट गई ? और वह दशा बढ़ी क्यों नहीं ? लोकके संबंधसे, मानेच्छासे, अजा- 
गृतपनेसे, और ख्री आदि परिषहोंकी जय न करनेसे । 
जिस क्रियामें जीवको रँग लगता है, उसकी वहीं स्थिति होती है, ऐप्ता जो जिनभगवान्‌का 
अमिप्राय है वह सत्य है । 
श्रीतीधकरने महामोहनीयके जो तीस स्थान कहे हैं, वे सत्य हैं । 
अनंतज्ञानी पुरुषोने जिसका कोई भी प्रायश्चित्त नहीं कहा आर जिसके त्यागकी ही एकान्त 
आज्ञा दी है, ऐसे कामसे जो व्याकुल नहीं हुआ, वही परमात्मा है | 


१४९ बम्बई, कातिक सुदी १७७ १९४७ 


अनन्तकालसे आत्माको आत्मविषयक जो भ्रान्ति हो रही है, यह एक अवाच्य अद्भुत बिचार 
करने जैसी बात है । जहाँ मतिकी गति नहीं, वहाँ वचनकी गति कैसे हो सकती है ! 

निरन्तर उदासीनताके क्रमका सेवन करना; सत्पुरुषकी भक्तिमें लीन होना; सत्पुरुषोंके चरि- 
श्रोंका स्मरण करना; सत्पुरुषोंके छक्षणोंका चिन्तबन करना; सत्पुरुषोंकी मुखाकृतिका हृदयसे भवदोकन 
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करना; उनके मन, वचन और कायकी प्रत्येक चेशके अद्भुत रहस्योंका फिर फिरसे निदिध्यासन 
करना; और उनके द्वारा माने हुएको सर्वथा मान्य करना । 
१७५०७. नम्बई, कार्तिक सुदी १७, बुध, १९४७ 
निरंतर एक दी श्रेणी रहती है । पूर्ण हरि-कृपा है । 
( सत्‌ श्रद्धाकों पाकर ) 
जो कोई तुम्हारी धर्मके निमित्तसे इच्छा करे उसका संग रक्खो। 


१७१ बम्बई, कार्तिक वदी ३ शनि, १९४७ 


यह इृढ़ विश्वासपूरुवकत मानना कि यदि इसको उदयकाढमें व्यवहारका बंधन न होता तो यह 
तुम्हें और दूसरे बहुतसे मनुष्योंको अपूर्व हितको देनेवाला होता। जो कुछ प्रवृत्ति होती है, उसके कारणसे 
उसने कुछ विषमता नहीं मानी, परंतु यदि उसे निद्ृत्ति होती तो वह दूसरी आत्माओके छिये मार्ग 
मिलनेका कारण हो जाता | अभी उसे विलंब होगा | पंचमकालकी भी प्रद्ृत्ति है; इस भवमें मोक्ष 
जानेवाले मनुष्योंका संभव होना भी कम है; झत्ादि कारणोंसे ऐसा ही हुआ होगा, तो उसके छिये 
कुछ खेद नहीं । 


नी ऑल तत बन ७५+-+>++>++> 


१०७२ बम्बई, कातिक वदी ७ सोम. १९४७ 


संतकी शरणसें जा 
सत्संग यह बड़ेसे बड़ा साधन है । 
सत्पुरुषकी श्रद्धाके बिना छुटकारा नहीं । 
इन दो विषयोंका शाज्र इत्यादिसि उनको उपदेश करते रहना । सत्संगकी वृद्धि करना। 


१५७३ बम्बई, नाखुदा मोहकछा, कातिक वदी ९ शुक्र, १९४७ 





एक ओर तो परमार्थ-मार्गको शीघ्रतासे प्रकाशित करनेकी इच्छा है, और दूसरी ओर अलछ्ख 
£ लय ! में छीन हो जानेकी इच्छा रहती है | यह आत्मा अल्ख * रूय * में पूरी पूरी समाविष्ट हो गई 
है । योगके द्वारा समावेश करना यही एक रटन छगी हुई है । परमार्थके मार्गको यदि अहुतसे मुमुक्ष 
पायें, अलख-समाधरि पायें, तो बहुत अच्छा हो, और इसीके लिये कुछ मनन भी है | दीनबंधुकी जैसी 
इच्छा द्वोगी वैसा हो रहेगा । 

निरंतर ही अद्भुत दशा रहा करती है | हम अवधूत हुए हैं; और अवधूत करनेकी बहुतसे 
जीबोंके प्रति दृष्टि है । 

महाबीरदेबने इस कालको पंचमकाल कहकर दुःषम कद्दा, व्यासने कलियुग कहा, इस प्रकार 
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अनेक महापुरुषोंने इस काछको कठिन कहा है; यह बात निस्सन्देद् सत्य है; क्‍योंकि भक्ति और 
सत्संग विदेश चले गये हैं, अर्थात्‌ संप्रदायमें नहीं रहे, और इनके मिले बिना जीबका छुटकारा नहीं | 
इस कालमें इनका मिलना दुःषम हो गया है, इसीलिये इस कालको दुःधम कहा है, यह बात योग्य 
ही है| दुःघमके विषयमें कमसे कम लिखनेकी इच्छा होती है, परन्तु लिखने अथवा बोलनेकी अधिक 
इच्छा नहीं रही । चेष्टाके ऊपरसे ही समझमें आ जाया करे ऐसी निश्चल इच्छा है। 





3» अ्रीसहुरुचरणाय नमः 
१७७ बम्बई, कार्तिक बदी ९ झुक्र. १९४७ 


मुनि........के संबंधमें आपका लिखना यथार्थ है | भब-स्थितिकी परिपक्कता हुए बिना, दौन- 
बंधुकी कृपा बिना, और संत-चरणकी सेवा बिना तीनों कालमें भी मार्गका मिलना कठिन दी है। 

जीवके संसार-परिम्रमणके जो जो कारण हैं, उनमें मुख्य सबसे बड़े कारण ये हैं कि स्वयं जिस 
ज्ञानके त्रिषयर्मे शंकित हैं, उसी ज्ञानका उपदेश करना; प्रगठरूपमें उसी मार्गकी रक्षा करनी; तथा 
उसके लिये हृदयमें चल-विचल भाव होनेपर भी अपने श्रद्धालुओंको उसी मार्गके यथार्थ होनेका उपदेश 
देना । इसी तरह यदि आप उस मुनिके संबंधमें बिचार करेंगे तो यह बात ठीक ठीक छामू होगी । 

जिसका जीब स्वयं ही इंकामें डुबकियाँ खाता हो, फिर मी यदि वह निःशंक मार्गके उपदेश कर- 
नेका दंभ रखकर समस्त जाँवन बिता दे, तो यह उसके ढिये परम शोचनीय है | मुनिके संबंध यहाँ- 
पर कुछ कठोर भाषामें लिखा गया है, ऐसा माद्म होता है; फिर भी यहाँ वैसा अमिप्राय बिलकुछ 
भी नहीं है | जैसा है वेसाका वैसा ही करुणार्द चित्तसे लिखा है । इसी तरहसे दूसरे अनंत जीव 
पूर्वकाल्में भठके हैं, वर्तमानकालमें भटक रहे है, और भविष्यकालमें भी भटकेंगे । 

जो छूटनेके लिये ही जीता है, वह बंधनमें नहीं आता, यह वाक्य निःसंदेह अनुभवपूर्ण 
है । बंधनका त्याग करनेपर ही छुटकारा होता है, ऐसा समझनेपर भी उसी बंधनकी वृद्धि करते रहना, 
उसीमें अपना महत्त्व स्थापित करना, और पूज्यताका ग्रतिपादन करना; यह जीवको बहुत ही अधिक 
भटकानेवाला है | यह बुद्धि संसार-सामाके निकट आये हुए जीवको ही होती है; और समर्थ 
चक्रवर्ती जैसी पदवीपर आरूढ़ होनेपर भी उसका त्याग करके कर-पात्रभें मिक्षा माँगकर जीने- 
बाले ऐसे जीब संतके चरणोंकों अनंत अनन्त प्रेमभावसे 'पूजते हैं, और वे जरूर ही छूट जाते हैं । 

दीनबंधुकी ऐसी दृष्टि है कि छूटनेके इच्छुकको बँधना नहीं, और बँधनेके इच्छुकको छोइना 
नहीं । यहाँ किसी रंकाशील जीवको ऐसी शंका हो सकती है कि जीवको तो बँधना कभी भी अच्छा 
नहीं छगता, सबको छूठनेकी ही इच्छा रहती है, तो फिर जीव क्यों बँध जाता है ? इस शंकाका 
इतना ही समाधान है कि ऐसा अनुभव हुआ है कि जिसे छूटनेकी दृढ़ इच्छा होती है, उसको बंधनकी 
शंका ही मिट जाती है; और इस कथनका साक्षी यह सत्‌ है। 
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पत्र १९५९५, १५६, १५७]... विविध पञ्र आदि संप्रद--२४वाँ वर्ष -१२३ 
१५५७५. अम्बई, कार्तिक बदी १४ गुरु. १९४७ 


अंतरकी परमार्थ इत्तियोंको थोड़े समयतक प्रगट करनेकी इच्छा नहीं होती । धर्मकी इच्छा 
करनेवाले प्राणियोंके पत्र, प्रश्न आदिको तो इस समय बंधनरूप माना है; क्योंकि जिन इच्छाओंको 
अभी ह्वालमें प्रगट करनेकी इच्छा नहीं, उनके कुछ अंश विवश होकर इनके कारणसे प्रगठ 
करने पढ़ते हैं | 

नित्य नियममें तुम्हें तथा अन्य सब भाईयोंको इस समय तो में इतना ही कह्दता हूँ कि जिस 
किसी भी मार्गते अनंतकाल्से ग्रसित आम्रहका, अपनेपनका, और असत्संगका नाश हो उसी मार्गमें 
यृत्ति छगानी चाहिये; यही चिंतवन रखनेसे और प्रभवका दृढ़ विश्वास रखनेसे कुछ अंशोंमें जय 


प्राप्त हो सकेगी । 


१५६ बम्बई, कार्तिक वदी १४ झुक्र. १९४७ 
अभी हालमें तो में क्रिसीको भी स्पष्टरूपसे धर्मोपदेश देनेके योग्य नहीं, अथवा ऐसा करनेकी 
मेरी इच्छा नहीं है | इच्छा न होनेका कारण उदयमें रहनेवाले कर्म ही है । में तो यही चाहता हूँ कि 
कोई भी जिज्ञासु हो वह धर्मप्राप्त महापुरुषसे ही धर्मको प्राप्त कर, तथापि में जिस वर्तमानकाढमें हूँ 
बह काल ऐसा नहीं है | 
सबसे पाहिले मनुष्यमे यथायोग्य जिज्ञासुपना आना चाहिये; पूर्वके आग्रहों और असत्संगको 
हटाना चाहिये; और जिससे धर्म प्राप्त करनेकी इच्छा हो वह स्वयं भी उसे पाया हुआ है कि नहीं, 
इस बातकी पूण जाँच करनी चाहिये; यह संतकी समझने जैसी बात है | 


१५७ बम्बई, मंगसिर सुदी ४ सोम. १९.४७ 


नीचे एक वाक्यपर सामान्यतः स्याद्गाद घटाया है:--- 

४ इस कालमें कोई भी मोक्ष नहीं जाता | ”' 

& इस कालमें कोई भी इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता | ” 

« इस काल्में, कोई भी इस कालमें उत्पन्न हुआ इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता। ” 

४ इस काठमें, कोई भी इस काठमें उत्पन्न हुआ सर्वथा मोक्ष नहीं जाता | ” 

& इस काठमें, कोई भी इस कालमें उत्पन्न हुआ सब कर्मोसे स्वथा मुक्त नहीं होता। 

अब इसके ऊपर सामान्य विचार करते हैं । पहिले एक आदमीौने कहा कि इस कालमे कोई 
भी मोक्ष नहों जाता । ज्योही यह वाक्य निकला त्योही शंका हुई कि क्‍या इस काल्‍में महाविदेहसे 
भी मोक्ष नहीं जाते ! बहाँसे तो जा सकते हैं, इसलिये फिरसे वाक्य बोलो । अब उसने दूसरी बार 
कहा;---इस कालमें कोई भी इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता | तब फिर अरन हुआ कि जंबू , सुधर्मालामी 
शयादि कैसे मोक्ष चले गये ? बह भी तो यही काल था; इसलिये फिर वह सामनेवाछा पुरुष विचार 
करके बोलाः---.'इस काठमें, कोई भी इस काठमें जन्मा हुआ इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता। ' फिर प्रश्न 


२२५७ भ्ीमव्‌ राजचन्त्‌ [ पत्र १५८, १५९ 


हुआ कि किसीका मिथ्यात्व तो नाश होगा या नहीं ? उत्तर मिला कि हाँ, होता है | तो फिर शंका- 
कारने पूँछा कि यदि मिथ्यात्व नष्ट हो सकता है तो मिथ्यात्वसे मोक्ष हुआ कहा जायगा या नहीं ! फिर 
सामनेवालेने जवाब दिया कि हाँ, ऐसा तो हो सकता है । अन्तमें शंकाकार बोला कि ऐसा नहीं, परन्तु 
ऐसा होगा कि * इस कालमें, कोई भी इस कालमें उत्पन्त हुआ सब क्मोंसे सर्वथा मुक्त नहीं होता ।' 

इसमें भी अनेक भेद हैं। परन्तु यहाँतक कदाचित्‌ साधारण स्याद्वाद मानें तो यह 
जैनशालके लिये स्पष्टीकरण हुआ जैसा गिना जायगा | बेदान्त आदि तो इस कालमें भी सब कर्मसे 
सर्वथा मुक्तिका प्रतिपादन करते हैं, इसलिये अभी और भी आगे जाना पड़ेगा; उसके बाद कहीं 
जाकर वाक्यकी सिद्धि हो पावे | इस तरह वाक्य बोलनेकी अपेक्षा रखना उचित कहा जा सकता है; 
परन्तु ज्ञानके उत्पन्न हुए बिना इस अपेक्षाका स्ट्रत रहना संभव नहीं; अथवा हो सकता है तो वह 
सत्पुरुषकी कपासे ही सिद्ध हो सकता है। 

इस समय बस यही। थोड़े लिखेको बहुत समझना । ऊपर लिखी हुई सिर घुमादेनेवालीं बातें लिखना 
मुझे पसंद नहीं। शक्करके श्रीफलका सभीने वखान किया है; परन्तु यहाँ तो छाठ्सहित अमृतका नारि- 
यल है, इसलिये यह कैसे पसंद आ सकता है, परन्तु साथ ही इसे नापसंद भी नहीं किया जा सकता। 

अन्तमें आज, कल और हमेशके लिये यही कहना है कि इसका संग होनेके बाद सब प्रकारसे 
निर्मय रहना सीखना । आपको यह वाक्य कैसा लगता है ? 





१७८ अम्बई, मंगसिर सुदी ९ शानि, १९४७ 
3४ सत्स्वरूप 
यहाँ तो तीनों ही काल समान है। चाह व्यवहारके प्रति विषमता नहीं है, और उसको 
त्यागनेकी इच्छा रक्‍्खी है, परन्तु पूर्व प्रकृतियोंके हटाये ब्रिना कोई छुटकारा नहीं । 
कालकी दुःषमता,... ....से यह प्रदृत्ति मार्ग बहुतसे जीबोंको सतका दर्शन करनेसे रोकता है। 
तुम सबसे यही अनुरोध है कि इस आत्माके संबंधम दूसरोंसे कोई बातचीत मत करना। 


का 





पल वर 


आप ह्ृदयके जो जो उद्घार लिखते हैं, उन्हें पढ़कर आपकी योग्यताके लिये प्रसन्न होता हूँ, 
परम प्रसन्नता होती है, और फिर फिरसे सतयुगका स्मरण हो आता है | 

आप भी जानते ही हैं कि इस कालमें मनुष्योंके मन मायामय संपत्तिकी इच्छायुक्त हो गये हैं। 
किन्हीं बिरले मनुष्योंका ही निर्वाण-मार्गकी दृढ् इच्छायुक्त रहना संभव है; अथवा वह इच्छा किन्हीं 
बिरलेंको ही सत्पुरुषके चरणोंके सेवन करनेसे प्रात होती है । इममें संदेह नहीं कि महा अंधकारवाले 
इस कालमें अपना जन्म किसी कारणसे तो हुआ ही है, परतु क्‍या उपाय किया जाय, इसको तो 
सम्पूर्णतासे जब वह सुझावेगा तभी कुछ उपाय बन सकेगा। 


अनन-नम किन न+-नबनन 


पत्र १६०, १६१ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२७वाँ वर्ष १५५ 








१६७० बम्बई, मंगसिर चुदी १७, १९४७ 
आनन्दमूर्ति सत्स्वरूपको अमेदभावसे तीनों कार नमस्कार करता हूँ 
जो जो इच्छायें उसमें कहीं हैं, वे कल्याणकारक ही हैं; परन्तु इस इच्छाकी सत्र प्रकारकी 
स्फुरणाएँ तो सच्चे पुरुषके चरणकमलकी सेवामें ही अन्तर्भूत हैं (यह सब अनन्तज्ञानियोंका माना हुआ 
निःशंक वाक्य आपको छिखा है ); और वह बहुघा सत्संगमें ही अन्तर्भूत है । 
परिभ्रमण करते हुए जीवने अनादिकालठ्से अबतक अपूर्वको नहीं पाया; जो पाया है वह सब 
पूर्वानुपूर्व ही है | इन सबकी वासनाका त्याग करनेका अभ्यास करना | छढ़ प्रेमसे और परम उलाससे 
यह अभ्यास जयवंत होगा, और वह काछकी अनुकूछता मिलनेपर महापुरुषफे योगसे अपूर्वकी 
प्राप्ति करायेगा । 
सब प्रकारकी क्रियाका, योगका, तपका, और इसके सिवाय अन्य प्रकारका ऐसा छक्ष रखना 


कि आत्माको छुड़ानेके पी कक उन लिये न ही सब्र कुछ है; बंधनके डिये नहीं; जिससे बंधन हो उन सबका 
( सामान्य क्रियासे छेकर सत्र योग आदि पर्यत ) त्यागना ही योग्य है । 
मिथ्या नामधारीका यथायोग्य, 


कक 3-3 काकननननकैन---_- ०४७ -कननोनमके 


१६१ वम्बई, मंगासिर वदी १४, १९४७ 


प्राप्त हुए सत्सवरूपको अभेदभावस अपूर्व समाधिमें स्मरण करता हूँ 

अन्तिम स्वरूपके समझनेमें और अनुभव करनेमें थोड़ीसी भी कमी नहीं रही है; वह जैसे है 
बसे ही सब प्रकारसे समझमें आ गया है। सत्र प्रकारोंढा केवठ एकदेश छोड़कर होष सत्र कुछ 
अनुभवमें आ चुका है । एकदेश भी ऐसा नहीं रहा जो समझमें न आया हो; परन्तु योग ( मन, 
बचन, काय ) पूर्वक संगहीन होनेके छिये बनवासकी आवश्यकता है; और ऐसा होनेपर ही वह एकदेश 
भी अनुभवमे आ जायगा, अर्थात्‌ उसीमे रहा जायगा; परिपूर्ण छोकाछोक-ज्ञान उत्पन्न होगा; किन्तु इसे 
उत्पन्न करनेकी (बैसी) आकांक्षा नहीं रही है, तो फिर वह उत्पन्न भी केसे होगा? यह भी आशइचर्यकारक 
है| परिपूर्ण स्वरूपज्ञान तो उत्पन्न हो चुका ही ह; और इस समाधिमेसे निकलकर छोकाछोक-दर्शनके प्रति 
जाना कैसे होगा! यह्द भी केवछ एक मुझे ही नहीं, परन्तु पत्र लिखनेवालेकों भी एक शंका होती है । 

कुनबी और कोली जैसी जातिमें भी थोड़े ही वर्षोमे मार्मको पाये हुए कई एक पुरुष हो गये है। 
जन-समुदायको उन महात्माओंकी पहिचान न होनेके कारण उनसे कोई विरले छोग ही स्वार्थकी सिद्धि 
कर सके हैं; जीक्को उन महात्माओंके प्रति मोह ही उत्पन्न न हुआ, यह कैसा अद्भुत ईश्वरीय 
विधान है ! 

इन सबने कोई अंतिम ज्ञानकों पाया न था; परन्तु उसका मिलना उनके बहुत ही समीपमें 
था । ऐसे बहुतसे पुरुषोंके पद बगेरे यहाँ देखे हैं । ऐसे पुरुषोंके प्रति बहुत रोमांच उलछसित होता है; 
और मानों निरंतर उनकी चरणोंकी ही सेवा करते रहे, यददी एक आकांक्षा रद्ा करती है । ज्ञानियोकी 
अपेक्षा ऐसे मुमुक्षुको देखकर अतिशय उल्लास होता है; उसका कारण यही है कि वे ज्ञानाके चरणोंका 

२९ 


श्श्द श्रीमद्‌ राजचंस्ध [ पत्र १६२, १६६, १६४ 
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निरन्तर सेबन किया करते हैं; और इनके इस दासतके प्रति हमारा दासत्व होनेका भी यही कारण 
है । भोजा भगत, निर्संत कोली इत्यादि पुरुष योगी ( परम योग्यताबाले ) थे | 

निरंजनपदको समझनेवाले निरंजन कैसी स्थितिम रखते हैं, यह विचारनेपर उनकी अतीचछ्धिय 
गतिपर गंभीर समाघिपूर्ण हैसी आती है ! 

अब हम अपनी दशा किसी भी प्रकारस नहीं कह सकते; फिर लिख तो कहाँसे सकेंगे ! 
आपका दर्शन होनेपर ही जो कुछ वाणी कह सकेगी बह कहेगी, बाकी तो छाचारी है | हमें कुछ 
मुक्ति तो चाहिये नहीं, और जिस पुरुषको जैनदर्शनका केव्रलज्ञान भी नहीं चाहिये, उस पुरुषको 
परमेश्वर अब कौनसा पद देगा, क्‍या यह कुछ आपके विचारमें आता है! यदि आता द्वो तो 
घन करना; अन्यथा यहाँसे किसी रीतिसे कुछ भी बाहर निकाला जा सके ऐसी संभावना दिखाई 
नहीं देती । 

आप बारम्बार लिखते हैं कि दर्शनके लिये बहुत आतुरता है, परन्तु महावीरदेवने इसे पंचम- 
काल कहा है, और व्याप्तमगवानने कलियुग कहा है; वह कहाँसे साथ रहने दे सकता है! और 
यदि रहने दे तो आपको उपाधिमुक्त क्‍यों न रक्खे ! 


१६२ बम्बई, मंगसिर वदी १४, १९४७ 
यह भूमि ( बम्बई ) उपाधिका शोभा-स्थान है । 
50५४४ आदिको यदि एकबार भी आपका सत्संग हो जाय तो जहाँ एक लक्ष करना चाहिये 
वढ़ौँ रक्ष हो सकता है, अन्यथा होना दुर्लभ है, क्‍योंकि हालमे हमारी बाह्यवरति बहुत कम है। 


१६३ बम्बई, पोप छुदो ५ गुरु. १९३४७ 
अलख नाम धुनी लगी गगनमें, मगन भया मन मेराजी । 
आसन ,मारी सुरत दृदधारी, दिया अगम-घर डेराजी । 
दरश्या अलख देदाराजी । 





१६५ बम्पई, पोष सुदी १० सोम, १९४७ 

प्रस्तव्याकरणमें सत्यका माहात्मय पढ़ा है, उसपर मनन भी किया था । 

हालमें हरिजनकी संगतिके अभावसे का कठिनतासे व्यतीत होता है | हरिजनकी संगतिमें 
भी उसके प्रति भक्ति करना यह बहुत प्रिय ढछगता है । 

आपकी परमार्थविषयक जो परम आकांक्षा है, वह ईश्वरेष्छा हुई तो किसी अपूर्व मार्गत सफल 
हो जायगी । जिनको श्ञांतिकि कारण परमार्थका रक्ष मिलना दुर्लभ हो गया है, ऐसे भारतक्षेत्रवासी 
मनुष्योंके प्रति वह परम कृपाठु परमकृपरा करेगा; परन्तु अभी हालमें कुछ समयतक उसकी इच्छा हो, 
ऐसा माद्म नई होता | 


पत्र १६५, १६६, १६९७ ] विविध पत्र आदि संभद--२४७वाँ ये २श्७ 
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१६५ बम्बई पौष सुदी १४ शुक्र, १९४७ 


करना फकीरी क्‍या दिलगीरी। सदा मगन मन रहनाजी 

मुमुक्षुओंको इस इत्तिको अधिकाधिक बढ़ाना उचित है। परमार्थी चिंताका होना यह एक 
जुदा विषय है । अंतरंगमेंसे व्यवहारकी चिंताका वेदन कम करना यह मार्ग पानेका एक साधन है | 

हमारी वृत्ति जो करना चाहती है, वह एक निष्कारण परमार्थ ही है; और इस विषयमें आप भी 
बारम्बार जान ही चुके हैं; तथापि कुछ समवाय कारणकी न्यूनताके कारण अभी हालमें तो वैसा कुछ 
अधिक नहीं किया जा सकता; इसलिये अनुरोध है कि ऐसा कथन प्रगठ न करना कि हवाठमें हम कोई 
परमार्य-ज्ञानी हैं, अथवा समर्थ हैं, क्योंकि यद्द हमें वर्तमानमें प्रतिकूल जैसा है । 

तुममेंसे जो कोई मार्गको समझे हैं, वे उसे साध्य करनेके लिये निरन्तर सत्पुरुषके चरिप्रका मनन 
करना चाद्द रक्‍लें; उस ब्रिपयम प्रसंग आनेपर हमसे पूँछे, तथा सत्शाश्नका, सत्कथाका और सदृवतका 
सेवन करें । 

त्रि. निमित्तमात्र 
१६६ बम्बई, पीौष वदी २ सोम, १९४७ 

हमको प्रय्पेक मुमुक्षुओंका दासल प्रिय है; इस कारण उन्होंने जो कुछ भी उपदेश किया है, 
उसे हमने पढ़ा है | यथायोग्य अवसर प्राप्त द्ोनेपर इस विषयमें उत्तर लिखा जा सकेगा; तथा अभी हम 
जिस आश्रम ( जिस स्थितिमें रहना है वह स्थिति ) में हैं उसे छोड़ देनेकी कोई आवश्यकता नहीं | 
तुमने हमारे समागमकी जो आवश्यकता त्रताई वह अवश्य ढितिषी है; तथापि अभी इस दशाकों 
पानेका योग नहीं आ सकता। यहाँ तो निरन्तर ही आनन्द है। वहाँ सबको धर्मयोगकी वृद्धि करनेके 
लिये विनति है । 

१६७ बम्बई, पौष १९४७ 

४ जीवको मार्ग नहीं मिला, इसका क्‍या कारण है ?! इस बातपर बारम्बार विचार करके यदि 
योग्य लगे तो साथका ( नीचेका ) पत्र पढ़ना । हमें तो माद्म होता है कि मार्ग सररू है, सुलम है, 
परन्तु प्राप्तिका योग मिलना ही दुर्लम है । 

सत्स्वरूपको अभेदभावसे ओर अनन्य भक्तिसे नमोनमः 

जो निरन्तर अप्रतिबद्धभावसे विचरते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुषोंकी आज्ञाकी सम्यक्‌ प्रतीतिके 
हुये बिना, तथा उसमें अचल स्नेह्ट हुए बिना सत्खवरूपके विचारकी यथार्थ प्राप्ति नहीं होती, और 
वैसी दशा आनेसे जिसने उनके चरणारबिन्दका सेत्रन किया है, वह पुरुष वैसी दशाकों क्रम करमसे 
पा जाता है | इस मार्गका आराघन किये ब्रिना जीवने अनादिकालसे परिश्रमण किया है। जहाँतक 
जीवको स्वच्छंदरूपी अंधापन मौजूद है, वहाँतक इस मार्गका दर्शन नहीं होता । यह अंधापन हृठा- 
नेके किये जीबको इस मार्गका विचार करना चाहिये; दृढ़ मोक्षेष्छा करनी चाहिये; और इस विचारमें 
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श्र श्रीमद्‌ राजयम्प [ पत्र १६८, १६९ 


अग्रमत्त रहना चाहिये, तभी मार्गकी प्राप्ति होकर अंधापन हट सकता है | अनादिकालसे जीव उलठे 
मार्गपर चल रहा है; यद्यपि उसने जप, तप, शाल्लाध्ययन वगेरे अनन्तत्रार किये हैं, तथापि जो 
कुछ करना आवश्यक था वह उसने नहीं किया, जो कि हमने पहिले ही कद्द दिया हे | 

खूयगडांगसूत्रमें जदाँ भगवान्‌ ऋषभदेवजीने अपने अद्टानवें पुत्रोंकी उपदेश किया है, और उन्हें 
मोक्ष-मार्गपर चढ़ाया है, वहाँ इस तरहका उपदेश दिया हैः--हे आयुष्मानों | इस जीवने एक बात 
छोड़कर सब कुछ किया है; तो बताओ कि वह एक बात क्‍या है! तो निश्चयपू्षक कहते हैं कि 
सत्पुरुषका कहा हुआ वचन---उसका उपदेश; इसे इस जीवने नहीं सुना, और ठीक रीतिसे नहीं 
धारण किया; और हमने उसीको मुनियोंका सामायिक ( आत्म-सवरूपकी प्राप्ति ) कहा है । 

सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीको उपदेश देते हैं कि, जिसने समस्त जगत्‌का दर्शन किया है, ऐसे 
महावीरभगवानने हमें इस तरह कहा हैः:--गरुरुक आधीन होकर आचरण करनेवाले ऐसे अनन्त 
पुरुषोंने मार्ग पाकर मोक्ष प्राप्त किया है । 

एक इसी जगह नहीं परन्तु सन जगह और सब शाझ्लोमें यही बात कहनेका उद्देश है। 

आणाए धम्मो आणाए तवो 
आज्ञाका आराधन ही धर्म है; आज्ञाका आराधन ही तप है--- 
यह आशय जीवको समझमें नहीं आया, इसके कारणोमेंसे प्रधान कारण सच्छंद है। 





१६८ वखबई, पाप १९४७ 
सत्स्वरूपको अलेदरूपसे अनन्ध भक्तिसे नसस्‍्कार 
जिसको मार्गकी इच्छा उत्पन्न हुई है, उसे सब्र विकल्पोको छोड़कर केवल यही एक बिकल्प फिर 
फिरसे स्मरण करना आवर्यक है;--- 
८ अनंतकालसे जीव परिश्रमण कर रहा है, फिर भी उसकी निवृत्ति क्‍यों नहीं होती ! और 
वह निवृत्ति क्या करनेसे हो सकती है ! 
इस वाक्‍्यमें अनन्त अथे समाविष्ट हैं; तथा इस वाक्यमें उपरोक्त चिंतवन किये ब्रिना और 
उसके ढछिये दृढ़ होकर तन्मय हुए ब्रिना मार्गकी दिशाका किंचित्‌ भी भान नहीं होता, पूर्वमें नहीं 
हुआ, और भविष्यकालमें भी नहीं होगा | हमने तो ऐसे ही जाना है, इसलिये तुम सबको भी इसीकी 
खोज करना है; फिर उसके बाद ही, दूसरा क्‍या जाननेकी जरूरत है, उस बातका पता चलता है । 


१६९ बम्बई, माघ सुदी ७ रत्रि, १९४७ 
जिसे मु- पनेसे रहना पड़ता है ऐसे जिज्ञासु ! 
जीवके दो बड़े बंधन हैं---एक स्वच्छेद और दूसरा प्रतिबंध | जिसकी स्वच्छेदता हृटानेकी इच्छा 
है, उसे ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करना चाहिये; तथा जिसकी प्रतिबंध हृटानेकी इच्छा है, उसे सर्व- 
सेगका त्यागी द्वोना चाहिये । यदि ऐसा न होगा तो बंधनका नाश न होगा। जिसका खच्छंद नष्ट हो 


पत्र १७०, १७१ ] विविध पत्र आदि संभ्रह- र२७वाँ धर्ष २६९, 
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गया है, उसका प्रतिबंध भी अबसरके प्राप्त ढीनेपर नाश होता है; इतनी शिक्षा स्मरण 
करने योग्य है । 

यदि व्याख्यान करना पढ़े तो करना, परन्तु व्याख्यान करनेकी योग्यता अभीतक मुझमें 
नहीं है; और यही मुझे प्रतिबंध है--ऐसा समझते हुए उदासीन भावसे व्यास्यान करना । व्याख्यान 
न करना पड़े इसके लिये यथाशक्य श्रोतृवर्गकी जितने राचिकर प्रयत्न हो सकें उतने सब करना; 
किन्तु यदि वैसा करनेपर भी व्याख्यान करना दी पड़े तो उपरिनिर्दिष्ट उदासीन भावसे ही करना । 





१७० बम्बई, माघ सुदी ९ भौम. १९४७ 

ज्ञान परोक्ष है किंत्रा अपरोक्ष, इस विषयको पत्रमें नहीं लिखा जा सकता; परन्तु सुधाकी धाराके 

पछिका कुछ दर्शन हुआ है; और यदि कभी असंगताके साथ आपका सत्संग मिला तो वह अंतिम 

परिपूर्ण प्रकाश कर सकता है, क्योंकि उसे प्रायः सब प्रकारसे जान लिया है; और वही उसके दर्शनका 

मार्ग है । इस उपाधियोगमें भगवान्‌ इस दर्शनकों नहीं होने देंगे, इस प्रकार बे मुझे प्रेरित किया 

करते है; अतएव जिस समय एकांतवासी हो सकेंगे उस समय जान वूझ्षकर भगवानका रक्‍्खा हुआ 
पड़दा थोड़े ही प्रयत्नते हट जायगा | 


१७१ बम्बई, माघ सुदी ११, गुरु १९४७ 
सतको अभेदभमावसे नमोनमः 


दूसरी सब प्रवृत्तियोकी अपेक्षा जीवकों योग्यता प्राप्त हो, ऐसा विचार करना योग्य है; और 
उसका मुख्य साधन सब प्रकारके काम-भोगसे वैराग्यसहित सत्संग है । 

सत्संग ( समान वयवाले पुरुषोंका--समगुणी पुरुषोंका योग ) में जिसको सतका साक्षा- 
त्कार हो गया है ऐसे पुरुषके वचनोका अनुशीलन करना चाहिये, और उसमेंसे योग्य काल आनेपर 
सतकी प्राप्त होती है । 

जीव अपनी कल्पनासे किसी भी प्रकारस सतको प्राप्त नहीं कर सकता । सजीवम मूत्ति प्राप्त 
होनेपर ही सत्‌ ग्राप्त होता है, सत्‌ समझमे आता है, सत॒का मार्ग मिलता है, और सतपर छक्ष 
आता है; सजीबन मूर्तिके लक्षेके बिना जो भी कुछ किया जाता है, वह सब जीवको बंधन ही है, 
यही हमारा हार्दिक अभिमत है। 

यह काऊ सुलमबोधित प्राप्त द्वोनेमें विप्नरूप है, फिर भी दूसरे कारलोंकी अपेक्षा अभी उसका 
विषमपना बहुत कुछ कम है; ऐसे समयमें जिससे वक्रपना और जड़पना श्राप्त होता है ऐसे 
मायारूप व्यवद्ारमें उदासान होना ही श्रेयस्कर है........ सतका मार्ग तो कह्दीं भी दिखाई नहीं देता । 

तुम सबको आजकल जो कोई जैनदर्शनकी पुस्तकें पढ़नेका परिचय रहता हो, उसमेंसे जिस 
भागमें जगत्‌का विशेष वर्णन किया हो उस भागके पढ़नेका छक्ष कम करना; तथा जीवने क्‍या नहीं 
किया, और उसे अब क्या करना चाहिये, इस भागके पढ़नेका और विचारनेका विशेष छक्ष रखना । 


४२३० अीमद्‌ राजचन्त [पत्र १७२, १७३ 


जो कोई दूसरे भी तुम्हारे सहवासी (आवक आदि) धर्म-क्रियाके नामसे क्रिया करते हों, उसका 
निषेध नहीं करना। जिसने हालमें उपाधिरूप इच्छा स्वीकार की है ऐसे उस पुरुषको भी किसी प्रकारसे 
प्रगट न करना । ऐसी धर्म-कथा किसी हृढ़ जिज्ञाचुसे ही थोड़े शब्दोंमें करना ( वह भी यदि वह इच्छा 
रखता हो तो ), जिससे उसका छक्ष मार्गकी ओर फिरे। बाकी हालमें तो तुम सब अपनी सफलताके 
लिये ही मिध्या धर्म-वासनाओंका, विषय आदिकी प्रियताका, और गप्रतिबंधका त्याग करना सीखो। जो 
कुछ प्रिय करने योग्य है, उसे जीवने कभी नहीं जाना; और बाकी कुछ भी प्रिय करने योग्य है 
नहीं, यह हमारा निश्चय है | 

योग्यताके लिये ब्रह्मचर्य महान्‌ साधन है, और असत्सेग महान्‌ विप्न है | 

१७२. बम्बई, माघ सुदी ११ गुरु. १९४७ 

उपाधि-योगके कारण यदि शात्र-वाचन न हो सकता हो तो अभी उसे रहने देना, परन्तु 
उपाधिसे नित्य थोड़ा भी अवकाश लेकर जिससे चिक्तवृत्ति स्थिर हो, ऐसी निद्षतिमें बैठनेकी बहुत 
आवश्यकता है, और उपाएिमें भी निवृत्तिके लक्ष रखनेका ध्यान रखना। 

जितना आयुका समय है उस संपूर्ण समयको यदि जीत्र उपाधियोंमें छगाये रक्खे तो 
मनुष्यत्वका सफल होना कैसे संभव हो सकता है! मनुष्यवकी सफलताके लिये ही जीना कल्याण- 
कारक है, ऐसा निश्चय करना चाहिये | तथा उस सफछताके लिये जिन जिन साधनोंकी प्राप्ति करना 
योग्य है, उन्हें प्राप्त करनेके लिये नित्य ही निदृत्ति ग्राप्त करनी चाहिये । निइत्तिका अभ्यास किये 
बिना जीवकी प्रदृत्ति दूर नहीं हो सकती, यह एक ऐसी वात है जो प्रत्यक्ष समझमें आ जाती है । 

जीवका बंधन धर्मके रूपमें मिथ्या वासनाओंके सेवन करनेसे हुआ हैं; इस महाल्क्षको रखते 
हुए ऐसी मिथ्या वासनाएं किस तरह दूर हों, इसका विचार करनका भ्रयत्न चाहू रखना | 





१७३ वम्बई, माघ छुदी १९४७ 
(१) 
बचनावली 


१. जीव अपने आपको भूल गया है, और इसी कारण उसका सत्मुखसे वियोग हुआ है, ऐसा 
सब धर्मोमें माना है । 

२. ज्ञान मिलनेसे ही अपने आपको भूलजानेरूपी अज्ञानका नाश द्वोता है, ऐसा सन्‍्देह- 
रहित मानना | 

३. उस ज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानीके पाससे ही होनी चाहिये; यह स्वाभाविकरूपसे समझमें 
आनेवाली बात है; तो भी जीव लछोक-छजा भादि कारणोंस अज्ञानीका आश्रय नहीं छोड़ता, यद्दी 
अनंतानुबंधी कषायका मूल है । 

४. जो ज्ञानकी प्राप्तिकी इष्छा करता है उसे ज्ञानीकी इच्छानुतार चढना चाहिये, ऐसा 
जिनागम आदि सभी शाल्र कहते हैं । अपनी इच्छासे चछते हुए जीव अनादिका्से भठके रहा है। 


पंच १७३ बचनांवली ] विधिथ पत्र आदि संभद---रेछवयोँ वर्ष शहर 


७५. जबतक प्रत्यक्ष-ज्ञानीकी इच्छानुसार, अर्थात्‌ उसकी आज्ञानुसार नहीं चला जाय, तब- 
तक अज्ञानंकी निद्वाति होना संभव नहीं । 
६. ज्ञानीकी आशाका आराधन वही कर सकता है जो एकनिष्ठासे तन, मत, धनकी आसक्तिका 


त्याग करके उसकी मक्तिमें छगे | 
७, यक्ञपि ज्ञानी छोग भक्तिकी इच्छा नहीं करते, परन्तु उसको किये बिना मोक्षामिलाषीको 


उपदेश नहीं छगता, तथा बह उपदेश मनन और निदिध्यासन आदिका हेतु नहीं होता, इसलिये मुमुक्षु- 
ओंको ब्ञानीकी भक्ति अवश्य करना चाहिये, ऐसा सत्पुरुषोंने कहा है । 

८. ऋषभदेवजीने अपने अद्टानवें पुत्रोंको शीघ्रसे शीघ्र मोक्ष जानेका यही मार्ग बताया था | 

९. चराक्षित राजाकों झ्ुकदेवजीने यही उपदेश किया है । 

१०. यदि जीव अनन्त काछतक भी अपनी इच्छानुसार चलकर परिश्रम करता रहे तो भी 
वह अपने आपसे ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता, परन्तु ज्ञानीकी आज्ञाका आराधक अन्‍्तमुहृतमें भी केवल- 
ज्ञान पा सकता है | 

११. शाज्रमें कहीं हुई आज्ञायें परोक्ष हैं, आर वे जीवको अधिकारी होनेके लिये ही कहीं गई 
है; मोक्षप्राप्तिके लिये तो ज्ञानीकी प्रत्यक्ष आज्ञाका आराधन होना चाहिये | 

(२) 

चाहे जैसे विकट मार्गसे भी यदि परमात्मामें परमस्नेह होता हो तो भी उसे करना ही योग्य 
६ | सरझ मार्ग मिलनेपर उपाधिके कारणसे तन्‍्मय भक्ति नहीं रहती, और एकसरीखा स्नेह नहीं 
उभराता; इस कारण खेद रहा करता है, और बारम्बार वनवासकी इच्छा हुआ करती है । यद्यपि 
ब्रगग्य तो ऐसा है कि प्रायः घर और वनमे आत्माको कोई भी भेद नहीं छगता, परन्तु उपाधिके प्रसंग- 
के कारण उसमें उपयोग रखनेकी बारम्बार जरूरत रहा करती है, जिससे कि उस समय परम 
स्नेहपर आवरण छान पड़ता है, और ऐसे परम स्नेह और अनन्य प्रेमनक्तिके आये श्रिना देहत्याग 
करनेकी इच्छा नहीं होती | 

यदि कदाबित्‌ सब आत्माओकी ऐसी ही इच्छा हो तो कैसी भी दीनतासे उस इच्छाको 
निवृत्त करना, किन्तु प्रेममक्तिकी पूण छडय आये बिना देहत्याग नहीं किया जा सकता, और बारम्त्रार 
यही रठन रहनेसे हमेशा यही मन रहता है कि “वनमें जाय ” “ बनमे जाय ” | यदि आपका निरं- 
तर सत्संग रहा करे तो हमें घर भी वनवास ही है। 

श्रीमद्‌आागवतमें गोपांगनाकी सुंदर आख्यायिका दी हुई है, और उनकी प्रेमर्भक्तिका वर्णन 
किया है । ऐसी प्रेममक्ति इस कलिकालमें प्राप्त होना कठिन है, यद्यपि यह सामान्य कथन है, तथापि 
किकालमें निश्चय मतिसे यही रठन ठगी रहे तो परमात्मा अनुप्रह् करके शीघ्र ही यह भक्ति प्रदान 
करता है । यड् दशा बारम्बार याद आती है; और ऐसा उन्मत्तपना परमात्माकों पानेका परमद्वार है; 
यही दशा विदेद्दी थी। 

मरतजीको हरिणके संगसे जन्मकी दृद्धि हुई थी, और उससे वे जड़भरतके भवमें असंग होकर 





श्देश्‌ अआीमद राज॑यस्त [पत्र १७४ 


रहे थे । इसी कारणसे मुझे भी असंगता बहुत याद आती है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है 
कि असंगताके बिना परम दुःख होता है | अनंतकाल्से प्राणीको जितना यम दुःखदायक नहीं छुगता 
उससे भी अधिक हमें संग दुःखदायक लगता है | ऐसी बहुतसी अंतर्द्वत्तियाँ हैं जो एक ही प्रवाहकी 
हैं, जो लिखी भी नहीं जातीं, और उन्हें लिखे ब्रिना चुप भी रहा नहीं जाता; और आपका वियोग सदा 
खछता रहता है। कोई घुगम उपाय भी नहीं मिछुता | उदयकर्म भोगते हुए दानता करना उचित 
नहीं । भविष्यके एक क्षणकी भी चिन्ता नहीं है । 

सत्‌ सत्‌ और सतूके साधन स्वरूप आप वहाँ हैं | अधिक क्या कहें! ईश्वरकी इच्छा ऐसी ही 
है, और उसे प्रसन्न रक्खे बिना छुटकारा नहीं; नहीं तो ऐसी उपाधियुक्त दशामें न रहें ओर मनमाना 


करें । परम........ .... के कारण प्रेमभक्तिमय ही रहें, परन्तु प्रारब्ब कर्म प्रबल है। 
१७० बम्बई, माघ बदी ३, १९४७ 


सर्वथा निर्बिकार होनेपर भी परत्रह्म प्रेममय पराभक्तिके वश है, यह गुप्त शिक्षा, 
जिसने हृदयमें इस बातका अनुभव किया है, ऐसे ब्ञानियोंकी है 

यहाँ परमानन्द दै । असंगदृत्ति होनेसे समुदायमें रहना बहुत कठिन माछ्म होता है । जिसका 
यथार्थ आनन्द किसी भी प्रकारसे नहीं कहा जा सकता, ऐसा सत्स्वरूप जिसके हृदयमें प्रकाशित हुआ 
है, ऐसे महाभाग्य ज्ञानियोंकी और आपकी हमारे ऊपर कृपा रहे; हम तो आपकी चरण-रज हैं; और 
तीनों का्लमें निरंजनदेवसे यही प्रार्थना है कि ऐसा ही प्रेम बना रहे । 

आज प्रभातसे निरंजनदवका कोई अद्भुत अनुम्रह प्रकाशित हुआ है | आज बहुत दिनसे 
इच्छित पराभक्ति किसी अनुपमरूपमें उदित हुई है । श्रीमागबतमें एक कथा है कि गोपियों भगवान्‌ 
वासुदेव (कष्णचन्द्र) को मक्खनकी मटकीमे रखकर बेचनेके लिये निकलीं थीं; वह प्रसंग आज बहुत 
याद आ रहा है । जहाँ अमृत प्रवाहित होता है, वही सहस्रदल-कमर है, और वही यह मक़्खनकी 
मटकी है; और जो आदिपुरुष उसमें विराजमान हैं, वे हो यहाँ मगवान्‌ वालुदेव हैं। सत्पुरुषकी 
चित्तदृत्तिरूपी गोपीको उसकी प्रातति होनेपर वह गोपी उलासमे आकर दूसरी किन्हीं मुमुक्षु आत्माओंसे 
कहती है कि 'कोई माधव लो, हॉरे कोई माधव छो'---अर्थात्‌ वह बृत्ति कहती है कि हमें आदिपुरुषकी 
प्राप्ति दे गई है, और बस यह्द एक ही प्राप्त करनेके योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नहीं; 
इसलिये तुम इसे प्राप्त करो । उछासमें वह फिर फिर कद्ठती जाती है कि तुम उस पुराणपुरुषको 
प्राप्त करो, और यदि उस आपतिकी इच्छा अचल प्रेमसे करते दो तो हम तुम्हें इस आदिपुरुषको दे दें। 
हम इसे मटकौमें रखकर बेचने निकलीं हैं, योग्य प्राहक देखकर ही देतीं हैं; कोई प्राहक बनो, 
अचढ प्रेमसे कोई आहक बनो, तो &म वाघुदेवकी प्राप्ति करा दें । 

प्रटकीमें रखकर बेचनेको निकलनेका गूढ़ आशय यह है कि हमें सहस्रदल-कमलमें वाठुदेव- 
भगवान्‌ मिल गये हैं | मक्खनका केवल नाममात्र ही दे | यदि समस्त सृष्टिको मथकर मक्खन 
निकालें तो केवल एक अमृृतरूपी वासुदेवभगवान्‌ ही निकड्ते हैं | इस कथाका असली सूक्ष्म स्वरूप 


पत्र १७५, १७६ ] विविध पत्र आदि संभइ-- २७याँ वर्ष शहै॥े 
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यही है, किल्तु उसको स्थूल बनाकर, व्यासर्जाने उसे इस रूपसे वर्णन किया है, और उसके द्वारा अपनी 
अद्भुत भक्तिका परिचय दिया है | इस कथाका और समस्त भागवतका अक्षर अक्षर केवल इस एककों 
दी प्राप्त करनेके उद्देशसे भरा पड़ा है; और वह ( हमें ) बहुत समय पहले समझमें आ गया है। 
आज बहुत ही ज्यादा स्मरणमें है, क्योंकि साक्षात्‌ अनुभवकी प्राप्ति हुई है, और इस कारण आजकी 
दशा परम अद्भुत है। ऐसी दशासे जीत्र उन्मत्त हुए बिना न रहेगा । तथा वासुदेबहरि जान बूझ्कर 
कुछ समयके लिये अन्तर्धान भी द्वो जानेत्राले कक्षणोंके धारक हैं; इसीलिये हम असंगता चाहते हैं; 
और आपका सहवास भी असंगता ही है, इस कारण भी वह हमें विशेष प्रिय है । 

यहाँ सत्संगकी कमी है, और विकट स्थानमें निवास है। हरि-इच्छापूवंक ही घूमने फिरनेकी 
बत्ति रखी है, इसके कारण यद्यपि कोई खेद तो नहीं; परन्तु भेदका प्रकाश नहीं किया जा सकता; 
यही चिंता निरन्तर रहा करती है । 

अनेक अनेक ग्रकारसे मनन करनेपर हमें यही दृढ़ निश्चय हुआ है कि भक्ति ही सर्बोपरि मार्ग 
है; और वह ऐसी अनुपम वस्तु है कि थदि उसे सत्पुरुषके चरणोंके समीप रहकर की जाय तो बह 
क्षणभरमें मोक्ष दे सकती है । 

विशेष कुछ लिखा नहीं जाता; परमानन्द है, परन्तु असत्संग है, अर्थात्‌ सत्संग नहीं है । 

(२) 
किसी ब्ह्मरसके भोक्ताको कोई बिरला योगी ही जानता है । 


श्छ्णु अम्ब्ई, माघ वदी ३, १९४७ 


भेजी हुई बचनावलीमें आपकी प्रसन्तता होनेसे हमारी प्रसन्नताको उत्तेजना मिली | इसमें 
सतका अद्भुत मार्ग प्रकाशित किया गया हैं । यदि बह एक ही दत्तिसे इन वाक्योंका आराधन करेगा, 
आर उसी पुरुषकी आज्ञामें लीन रहेगा तो अनन्तकालसे प्राप्त हुआ परिश्रमण मिठ जायगा | 

उसे मायाका विशेष मोह है, और वही मार्गके मिठनेमे महान्‌ प्रतिबंध माना गया है, इस- 
लिये मेरी उससे ऐसी बृत्तियोको धीरे धीरे कम करनेकी प्रार्थना है। 


१७६ बम्बई, माघ वदी ११ शुक्र. १९४७ 


तत्न को मोहः कः शोकः एकत्वमलुपद्यतः 
जो सर्वत्र एकत्व ( परमात्मस्वरूप ) को ही देखता है, उसे मोह क्या और शोक क्या ! 
यदि वास्तीबक छुख जगतकी दृष्टिम आया होता तो ज्ञानी पुरुपोसे नियत किया हुआ मोक्ष- 
स्थान ऊष्बेछोकमें नहीं होता; परन्तु यह जगत्‌ ही मोक्ष-स्थान होता । 
यद्यपि यह बात सत्य ही हे कि ज्ञानीको तो सर्वत्र ही मोक्ष है; फिर भी उस ज्ञानीको यह 





(२) 
कोई अक्षरसना भोगी, कोई अक्षरसना भोगी | 
जाणे कोई बीरला योगी, कोई अह्मरसना भोगी | 
३७ 


रह भीमदू राजयन्त [पत्र १७७, १७2, १७९ 


न-बनी जन नकल + तीन सनन+-++>-3स+ नानक सनम १नम33333»«-०५-०-०--००० 
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जगत्‌ भी, जहाँ मायापूर्वक ही परमात्माका दर्शन है, कुछ विचारकर पग रखने जैसा लगता है; इसी- 
लिये हम असंगताकी इच्छा करते हैं, अथवा आपके संगकी इच्छा करते हैं, यद्द योग्य ही है । 





नली वन 





१७७ बम्बई, माघ वदी १३ रवि, १९४७ 
गाढ़ पीरेचयके लिये आपने कुछ नहीं लिखा, सो लिखें। 
पारमायिक विषयमें हालमें मौन रहनेका कारण परमात्माकी इष्छा है। जबतक हम असंग न 
होगे, और उसके बाद उसकी इच्छा न होगी, तबतक हम प्रगठ रीतिसे मार्गापदेश न करेंगे; 
और सब महात्माओंका ऐसा ही रिवाज है; हम तो केवल दीन हैं | भागवतवाली बात हमने आत्म- 
ज्ानसे जानी है । 


१७८ बम्बई, माघ वदी १३ रवि. १९४७ 

आपको मेरे प्रति परम उछास होता है, और उस विषयमें आप बारम्बार प्रसन्नता प्रगठ 

करते हैं; परन्तु हमारी प्रसन्नता अभीतक अपने ऊपर नहीं होती; क्योंकि जैसी चाहिये बैसी असंग- 

दरासे नहीं रहा जाता; और मिथ्या ग्रतिबंधेभ बास रहता है। यद्यपि परमार्थके लिये परिपूर्ण इच्छा 

है, परन्तु अभी उसमें जबतक ईश्वरेच्छाकी सम्मति नहीं हुई तबतक मेरे विषयमें मन ही मनमें समझ 

रखना; और चाहे जैसे दूसरे मुमुक्षुओंको भी मेरा नाम लेकर कुछ न कहना । अभी हाल्‍में हमें ऐसी 
दशासे ही रहना प्रिय है ॥ 





१७९ बम्नई/ मान बदी १३, १९०७ 
यद्यपि किसी भी क्रियाका भंग नहीं किया जाता तो भी उनको वैसा छूगता है, इसका कोई 
कारण होना चाहिये; उस कारणको दूर करना यह कल्याणरूप है । 
परिणामम “ सत्‌ ' को प्राप्त करानेवार्ल और प्रारंभमे “ सत्‌ ' की हेतुभूत ऐसी उनकी रुचिकों 
प्रसन्नता देनेवाल्ली वैराग्य-कथाका प्रसंग पाकर उनके साथ परिचय करोगे, तो उनके समागमसे भी 
कल्याण दी दृद्धिगत होगा, ओर पहिला कारण भी दूर हो जायगा । 
जिसमें पृथिवी आदिका विस्तारसे ब्रिचार किया है, ऐसे वचनोंकी अपेक्षा “ वेतालिक ” अध्ययन 
जैसे वचन वैराग्यकी बृद्धि करते हैं, ओर उसमे दूसरे मतबाले प्राणीको भी अरुचि नहीं होती | 
जो साधु तुम्हारा अनुकरण करते हों, उन्हें समय समयपर कहते रहना कि “ धर्म उसीको 
कटद्दा जा सकता है जो धर्म द्वोकर परिणमे; ज्ञान उसीको कहा जा सकता है कि जो ज्ञान होकर 
परिणमे; यदि तुम मेरे कहनेका यह हेतु न समझो कि हम जो सब क्रियायें और वाचन 
शयादि करते हैं, बे मिथ्या हैं, तो में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ ” | इस प्रकार 
कहकर उन्हें यह कहना चाहिये कि यह जो कुछ दम करते हैं, उसमें कोई ऐसी बात बाकी रह 
जाती है कि जिससे “ धम और ज्ञान ' हमें अपने अपने रूपमें नहीं परिणमाते, तथा कषाय और 


पत्र १८० ] विविध पत्र आदि संग्रह--रे४वो। वर्ष ५३५ 


मिथ्यात्व ( संदेद्द ) मंद नहीं होते; इसलिये हमें जीवके कल्याणका पुनः पुनः विचार करना चाहिये; , 
और उसका विचार करनेपर हम कुछ न कुछ फल पाये बिना न रहेंगे । हम लोग सब कुछ जाननेका 
तो प्रयान करते हैं, परन्तु हमारा “ संदेढ ' कैसे दूर हो, यह जाननेका प्रयत्न नहीं करते । और 
जबतक ऐसा न करेंगे तबतक सन्देह केसे जा सकता है; और जबतक सनन्‍्देह है, तबतक 
ज्ञान भी नहीं हो सकता; इसलिये सन्देह्ठ हटानेका प्रयत्न करना चाहिये । वह संदेह यह है कि 
जीव भव्य है या अमब्य ! मिथ्याईष्टि है या सम्यग्हृष्टि ! आसानीसे बोध पानेवाढा है या कठिनतासे 
ओध पामेवालछा ? निकट संसारी है या अधिक संसारी ! जिससे हमें ये सब बातें माद्टम हो सकें 
ऐसा प्रयत्न करना चाद़िये । इस प्रकारकी ज्ञान-कथाका उनसे प्रसंग रखना योग्य है। 

परमार्थके ऊपर श्रीति होनेमें सत्संग द्वी सर्वोत्कृष्ट और अनुपम साधन है; परन्तु इस काहमें 
बैसा संयोग मिलना बहुत ही कठिन है; इसलिये जीवको इस बिकटतामें रहकर पार पानेगें 
बिकट पुरुषार्थ करना योग्य है; और वह यह कि “/ अनादिकालसे जितना जाना है उतना सबका 
सब अज्ञान ही है; उस सब्रका विस्मरण करना चाहिये। ”' 

* सत्‌  सत्‌ ही है, सरल है, और छुगम है, उसकी सर्वत्र प्राप्ति हो सकती है; परन्तु 
£ सत्‌को ' बतानेबाछ्ा कोई “ सत्‌ ” चाहिये | 

नय अनंत हैं । प्रत्येक पदार्थमें अनन्त गुण-धर्म-हैं; उनमें अनंत नय परिणमते हैं; इसलिये 
एक अथवा दो चार नयोंद्वारा वस्तुका सम्पूण वर्णन कर देना संभव नहीं है; इसलिये नय 
आदिम समतावान ही रहना चाहिये । ज्ञानियोंकी वाणी “ नय ? में उदासीन रहती है। उस 
बाणीको नमस्कार हो ! 








१८० बम्बई, माघ वदी १३, १९४७ 
(१) 
नय अनन्त हैं; प्रत्येक पदार्थ अनन्त गुणोंसे, और अनन्त धमीसे युक्त है। एक एक गुण और 
एक एक धर्ममें अनंत नयोंका परिणमन होता रहता है; इसलिये इस मार्गसे पदार्थका निर्णय करना 
चाहें तो नहीं हो सकता, इसका कोई दूसरा ही मार्ग होना चाहिये; बहुत करके इस बातको ज्ञानी 
पुरुष ही जानते है; और वे नय आदि मार्गके प्रति उदासीन रहते हैं; इससे किसी नयका एकांत खंडन 
भी नहीं होता, और न किसी नयका एकान्त मण्डन ही होता है । जितनी जिसकी योग्यता है उस 
नयकी उतनी सत्ता ज्ञानी पुरुषोंकों मान्य द्वोती है । जिन्हें मार्ग प्राप्त नहीं हुआ ऐसे मनुष्य 'नय' का 
आग्रह करते हैं; और उससे विषम फलकी प्रात होती है | जहाँ किसी भी नयका विरोध नहीं द्वोता 
ऐसे ज्ञानियोंके वचनोंको हम नमस्कार करते हैं | जित्तको ज्ञानीके मार्गकी इच्छा हो ऐसे प्राणीको तो 
नय आदिमें उदासीन रहनेका ही अभ्यास करना चाहिये; किसी भी नयमें आम्रह नहीं करना चाहिये; 
और किसी भी प्राणीको इस मार्गसे कष्ट न देना चाहिये; और जिसका यह आम्रह दूर हो गया है, 
वह किसी भी तरइसे प्राणियोंकों क्लेश पहुँचानेकी इच्छा नहीं करता | 


रशेदे भीमद्‌ राजचन्त [पत्र १८१, १८२ 


(२) 
नाना प्रकारके नय, नाना प्रकारके प्रमाण, नाना ग्रकारके मंगजाल, और नाना प्रकारके अनुयोग 
ये सब रक्षणारूप ही हैं; लक्ष तो केवल एक सच्िदानन्द है । 





१८१ बग्बई, माघ वदी १३, १९४७ 


* स्त्‌ ? कुछ दूर नहीं है, परन्तु दूर लगता है; और यही जीवका मोह है | ' सत्‌ ? जो कुछ 
है, वह * सत्‌ ही ' है, वह सरल है, सुगम है; और उसकी सर्नत्र प्राप्ति हो सकती है; परन्तु जिसको 
भ्रांतिरूप आवरण-तम छाया हुआ है उस प्राणीकों उसकी प्राति कैसे हो सकती है? अंधकारके चाहे 
कितने भी भेद क्‍यों न करें किन्तु उनमें कोई ऐसा भेद नहीं आ सकता जो उजाला हो । मिसे 
आवरण-तिमिर व्याप्त है ऐसे प्राणीकी कल्पनामेंकी कोई भी कल्पना “ सत्‌ ? माह्ठ्म नहीं होती; और 
वह प्राणी * सत्‌ ' के पासतक भी आ सके यह संभव नहीं है । जो “सत्‌ ? है वह श्रांति नहीं 
है, वह भ्रांतिसे सबैथा व्यतिरिक्त ( जुदा ) है; कल्पनासे “ पर ' ( दूर ) है; इसलिये जिसने उसको 
प्राप्त करनेका दृढ़ निश्चय किया है, उसे “ वह खयं कुछ भी नहीं जानता, ऐसा पहिले दृढ़ निश्चय- 
युक्त विचार करना चाहिये, और बादमें * सत्‌ ” की प्राप्तिके लिये ज्ञानीकी शरणमें जाना चाहिये; 
ऐसा करनेसे अवश्य ही मार्गकी प्राप्ति होती है । 

ये जो वचन लिखे हैं, वे सब्॒ मुमुक्षुओंकी परमबन्धुके समान है, परमरक्षकके समान हैं, 
और उन्हें सम्यक्‌ प्रकारसे विचार करनेपर ये परमपदको देनेवाले हैं। इनमें निर्मरन्य प्रवचनकी 
समस्त द्वादशांगी, पट्दरीनका सर्वोत्तम तत्व, और ज्ञानीके उपदेशका बीज संक्षेपसे कह दिया है; इस- 
लिये फिर फिरसे उनकी सैभाल करना, विचारना, समझना, समझनेका प्रयत्न करना; इनको बाघा 
पहुँचानेवाले दूसरे प्रकारोंस उदासीन रहना; और इन्हींमें ही इत्तिका छय करना; तुम्हें और अन्य 
किसी भी मुमुक्षकों गुप्त रीतिस कहनेका हमारा यही एक मंत्र है। इसमें * सत्‌ ' ही कहा है, यह समझने- 
के लिये अधिकसे अधिक समय अबरश्य छूगाना। 


१८२ बम्बई, माध वदी १३, १९४७ 


सत्स्वरूपको अमेदभावसे नमोनमः 
क्‍या लिखें! वह तो कुछ सूझता भी नहीं; क्योकि दशा कुछ जुदी ही रहती है; फिर भी प्रसंग 
पाकर कोई संददृत्ति देनेवाली पुस्तक होगी तो भेजूँगा। 
हमारे ऊपर तुम्हारी चाहे जैसी भी भक्ति क्‍यों न हो, तो भी बाकीके सत्र जीवोंके और 
विशेष करके धर्म-जाँबोंके तो हम तीनों कालमें दास ही हैं। हालमे तो सबको इतना ही करना चाहिये 
कि पुराना छोढ़े बिना तो छुटकारा ही नहीं; और यह छोड़ने योग्य ही है, यह भावना हृढ़ करना । 
मार्ग सरल है; पर प्राप्ति दुर्लभ है। 


पन्न १८३ ] विविध पत्र आदि संभद--२४घों वष २३७ 





१८३ बम्बई, माघ वदी १९४७ 


सतको नमोनमः 

: काम ? शब्द बांछा अर्थात्‌ इच्छा, और पंचेद्धियोंके विषयोंके अर्थमें प्रयुक्त होता है । 

४ अनन्य * अर्थात्‌ जिसके समान कोई दूसरा न हो अर्थात्‌ सर्वेत्कृष्ट | “ अनन्यमक्तिभाव ? अर्थात्‌ 
जिसके समान कोई दूसरा नहीं ऐसा भक्तिपूर्वक उत्कृष्टभाव | 

जिसके वचनन्बलसे जीव निर्बोण-मार्गको पाता है, ऐसी सजीबन मूर्तिका योग यद्यपि जीवको 
पूर्थकालमें अनेक बार हो चुका है, परन्तु उसको पहिचान नहीं हुई | जीवने पह्िचान करनेका 
प्रयत्न शायद किया भी होगा, तथापि जीबकों दृढ़ पकड़े रखनेवाली सिद्धि-योग आदि, ऋद्धि-योग 
आदि एवं इसी तरदकी दूसरी कामनाओंसे उसकी ख़ुदकी दृष्टि मलिन थी; और यदि दृष्टि मलिन हो तो 
उससे सत्मूर्तिके प्रति छक्ष न ठगकर बह लक्ष अन्य वस्नुओंमें ही रहता है, जिससे पहिचान नहीं हो 
पाती; और जब पहिचान होती है तब जीव्रको कोई अपूर्व ही स्नेह पैदा हो जाता है, और वह ऐसा 
कि उस मूर्तिके वियोगमें उसे एक घड़ीमर आयु मोगना भी विडम्बना माछ्म होती है, अथीत्‌ 
उसके वियोगमें वह उदासीन भावसे उसीमें बृत्ति रखकर जीता है; और इसे दूसरे पदार्थोका संयोग और 
मृत्यु ये दोनों समान ही हो जाते हैं । जब ऐसी दशा आ जाती है, तब जीव मार्गके बहुत ही निकट 
आ जाता है, ऐसा समझना चाहिये | ऐसी दशा आनेमें मायाकी संगति बहुत ही विष्नरूप है; परंतु 
इसी दशाको छानेका जिसका हृढ़ निश्चय है उसे प्रायः करके थोड़े ही समयमें वह दरा प्राप्त 
हो जाती है । 

तुम सत्र लोग हालमें तो हमें एक प्रकारका बंधन करने लगे हो, उसके लिये हम क्या करें 
यह कुछ भी नहीं सूझता | * सजीबन मूर्ति से मार्ग मिठ सकता है, ऐसा उपदेश करते हुए हमने 
स्वयं अपने आपको ही बंधनमें डाऊ छिया है, और इस उपदेशका अर्थ तुमने हमारे ऊपर ही छगाना 
शुरू कर दिया | हम तो सजीवन मृ्तिके केवल दास हैं, उनकी मात्र चरण-रज हैं| हमारी ऐसी अलौ- 
किक दशा भी कहाँ है कि जिस दशामें केवल असंगता ही रहती हो ! हमारा उपाधियोग तो जैसा 
तुम प्रत्यक्ष देखते वैसा ही है । 

ये दो अन्तकी बातें मेंने तुम सबोंक्षे लिये लिखीं हैं । जिससे हमको अब कम बंधन हो, ऐसा 
करनेकी सबसे प्रार्थना है | दूसरी बात एक यह भी कहनी है कि तुम छोग हमारे विषयमें अब किसीसे 
कुछ भी न कहना । उदयकाल तुम जानते ही हो | 

मुभुक्षु वै० योगमार्गके अच्छे परिचयी हैं, इतना द्वी जानता हूँ; योग्य जीव हैं | जिस पद के 
साक्षात्कारके विषयमें तुमने पूँछा है वह उन्हें अभीतक साक्षात्कार नहीं हुआ है । 

कुछ दिन पहिले उत्तर दिशामें विचरनेकी बात उनके मुखसे सुनी थी, किन्तु इस विषय्में 
इस समय कुछ भी नहीं लिखा जा सकता । यथपि मै तुम्हें इतना ब्रिश्लांस दिला सकता हूँ कि उन्होंने 
तुम्हें मिथ्या नहीं कड्टा है | 


जन + ऑन डा 


रश८ भीमद्‌ राजचन्त [पत्र १८४ 
१८०७. बम्बई, फाल्युन सुदी ४ शनि. १९४७ 


पुराणपुरुषकों नमोनमः 

यद्द लोक त्रिविध तापसे आकुल व्याकुल है, और ऐसा दीन है कि मृगतृष्णाके जलको लेनेके लिये 
दौई दौड़ करके उससे अपनी तृषा बुझानेकी इच्छा करता है । वह अज्ञानके कारण अपने स्वरूपको भूल 
बैठा है, और इसके कारण उसे भयंकर परिश्रमण प्राप्त हुआ है। समय समयपर वह अतुल खेद, 
ज्वर आदि रोग, मरण आदि भय, और वियोग आदि दूःखोंका अनुभव करता रहता है। ऐसी अशर- 
रणतावाले इस जगतकों एक सत्पुरुष द्वी शरण है; सत्पुरुषकी वाणीके बिना दूसरा कोई भी इस ताप 
और तृषाकों शान्त नद्हीं कर सकता, ऐसा निश्चय है; अतएव फिर फिरसे हम उस सत्पुरुषके चर- 
णोंका ध्यान करते हैं । 

संसार सर्बधा असातामय है। यदि किसी ग्राणीको जो अल्प भी साता दौख पड़ती है तो वह भी 
सत्पुरुषका ही अनुप्रह है । किसी भी प्रकारके पुण्यके बिना साताकी प्राप्ति नहीं होती; और उस 
पुण्यको भी सत्पुरुषके उपदेशके बिना को३ नहीं जान पाया | बहुत काल पूर्व उपदेश किया हुआ वह 
पुण्य आज अमुक थोड़ीसी रूढ़ियोंमें मान लिया गया है; इस कारण ऐसा माद्म होता है कि मार्नो 
वह ग्रंथ आदि द्वारा प्राप्त हुआ है, परन्तु वस्तुतः इसका मूल एक सत्पुरुष ही है; अतएव हम तो यही 
जानते हैं कि साताके एक अंशसे लेकर संपूर्ण आनन्दतककी सब समाध्रियोका मूल एक सत्पुरुष ही 
है । इतनी अधिक सामर्थ्य होनेपर भी जिसको कोई भी स्पृह्य नहीं, उन्मत्तता नहीं, अपनापन नहीं, 
गर्व नहीं, गौरव नहीं, ऐसे आश्चर्यकी प्रतिमारूप सत्पुरुषके नामको हम फिर फिरसे स्मरण करते हैं । 

ब्रिलोकके नाथ वहमें होनेपर भी वे किसी ऐसी ही अटपटी दशासे रहते हैं कि जिसकी सामान्य 
मनुष्यको पहचान भी होना दुर्लभ है; ऐसे सत्पुरुषका हम फिर फिरसे स्तवन करते हैं। 

एक समयके लिये भी सर्वधा असंगपनेसे रहना, यह त्रिकोकको वश करनेकी अपेक्षा कहीं 
अधिक कठिन कार्य है; जो त्रिकालमें ऐसे असंगपनेसे रहता है, ऐसे सत्पुरुषके अंतःकरणको देखकर 
हम उसे परम आश्चर्यसे नमन करते है । 

हे परमात्मन्‌ | ह_म तो ऐसा ही मानते है कि इस कालमे भी जीवको मोक्ष हो सकता है; 
फिर भी जैसा कि जैन प्रंथोंमें कहीं कहीं प्रतिपादन किया गया है कि इस काल्में मोक्ष नहीं होता, 
तो इस ग्रतिपादनको इस क्षेत्रमें तू अपने पास ही रख, और हमें मोक्ष देनेकी अपेक्षा, हम सत्पुरुषके ही 
चरणका ध्यान करें, और उसीके समीपमें रहें, ऐसा योग प्रदान कर । 

है पुरुषपुराण ! हम तुझमें और सत्पुरुषमें कोई भी भेद नहीं समझते; तेरी अपेक्षा हमें तो 
सत्पुरुष ही विशेष माछ्म होता है; क्योंकि तू भी उसीके आधीन रहता है; और हम सत्पुरुषको 
पहिचाने बिना तुझे नहीं पहचान सके; तेरी यही दुर्घटता हमें सत्पुरुषके प्रति प्रेम उत्पन्न करती है; 
क्योंकि तुझे वश करनेपर भी वे उन्मत्त नहीं होते; और वे तुझसे भी अधिक सरल हैं, इसलिये अब 
त्‌ जैसा कहे वैसा करें। 

है नाथ! तू बुरा न मानना कि हम तुझसे भी सत्पुरुषका ही अधिक स्तवन करते हैं; समस्त 





पत्र १८५, १८६ ] विविध पत्र आवि सेप्रह--२४वाँ वर्ष श्ड९ 
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जगत्‌ तेरा ही स्तवन करता है; तो फ़िर द्वम भी तेरे ही सामने बैठे रहेंगे, फिर तुझे स्तवनकी कह्दों 
चाहना है, और उसमें तेरा अपमान भी कहाँ हुआ ! 

(२ ) ज्ञानी पुरुष त्रिकालकी बात जाननेपर भी उसे प्रगठ नहीं करते, ऐसा जो आपने पूँछा है 
इसके संबंधमें ऐसा माद्म होता है कि ईश्वरीय इच्छा ही ऐसी है कि किसी भी पारमार्थिक बातके 
सिवाय ज्ञानी छोग त्रिकालसंबंधी दूसरी बात श्रसिद्ध न करें; तथा ज्ञानीकी आंतरिक इच्छा 
भी ऐसी ही माद्म होती है | जिसको किसी भी प्रकारकी आकांक्षा नहीं है, ऐसे ज्ञानी पुरुषको कुछ 
कर्सव्य नहीं रहा, इसलिये जो कुछ भी उदयमें आता है उतना दी वे करते हैं । हमें तो कहीं वैसा 
ज्ञान है नहीं, जिससे तीनों कारू सब प्रकारसे जाने जा सकें; और हमें ऐसे ज्ञानका कोई विशेष 
लक्ष भी नहीं है| हमें तो ऐसा जो वास्तविक स्वरूप है उसीकी भक्ति और असंगता प्रिय है, 


यही निवेदन है । 








१८७. अम्बई फाल्युन छुदो ५ रवि, १९४७ 
अभेद दशाके आये ब्रिना जो प्राणी इस जगत॒की रचना देखना चाहते हैं, बे इसमें फँस जाते हैं। 
ऐसी दशा प्राप्त करनेके दियि उस प्राणीको इस रचनाके कारणमें प्रीति करनी चाहिये; 
और अपनी अहंरूप श्रांतिका परित्याग करना चाहिये | सब प्रकारसे इस रचनाके उपभोगकी इच्छा 
प्यागनी ही योग्य हैं; और ऐसा होनेके लिये सत्पुरुषके शरण जैसी एक भी औषधि नहीं । इस निश्चय 
बार्ताको बिचारे मोहाध प्राणी नहीं जानते, इस कारण तीनो तापसे उन्हें जलते देखकर परमकरुणा 
आती है, और बरबस यह उद्घार मुंहसे निकल पड़ता है कि हे नाथ ) तू अनुग्रह करके इन्हें अपनी 
गतिमें भक्ति ग्रदान कर । 

उदयकालके अनुसार चलते है । यदि कदाचित्‌ मनोयोगके कारण इच्छा उत्पन्न हो जाय तो 
यह दूसरी बात है, परन्तु हमें तो ऐसा माद्म होता है कि इस जगतके प्रति हमारा परम उदासीन 
भाव रहता है; यदि यह सब सोनेका भी हो जाय तो भी हम तो इसे तृणवत्‌ ही मानते हैं; और 


परमात्माकी विभूतिमे ही हमारी भक्ति केन्द्रित है । आज्ञॉकित, 
१८६ बम्बई, फाल्‍्गुन छुदी ८ १९४७ 


ये प्रइन ऐसे पारमार्थिक है कि मुमुक्षु पुरुषको उनका परिचय करना चाहिये | हजारों पुस्त- 
कोंके पाठीको भी ऐसे प्रइन नहीं उठते, ऐसा हम समझते हैं। उनमें भी प्रथम नंबरके प्रश्न ( जगत्‌के 
स्वरूपमें मतमतांतर क्यों है ? ) को तो ज्ञानी पुरुष अथवा उसकी आज्ञाका अनुसरण करनेवाले पुरुष 
ही उदित कर सकते हैं । यहाँ संतोषजनक निर्यत्ति नहीं रहती, इसलिये ऐसी ज्ञानवार्ता छिलनेमें 
जरा विरुम्ब करनेकी जरूरत होती है | अन्तिम प्रशनन आपने हमारे बनवासके विषयमें पूँछा है; यह 
प्रश्न भी ऐसा है जो ब्लानीकी अंतर्बत्ति जाननेवाके पुरुषके सिवाय शायद दी किसी दूसरेके द्वारा पूँछा 


जा सके । 


२४० भ्रीमद्‌ शंजयन्त [पत्र १८७ 


... आपकी सर्वोत्तम प्रज्ञको हम नमस्कार करते हैँ | कलिकाठमें यदि रकम किसी भक्तिमान 
पुरुषके ऊपर असज्न होना हो तो उनमेंसे आप भी एक हैं । हमें इस काठमें आपका सहारा मिला, 
और उसीसे हम जीबित हैं । 


१८७ बम्बई, फाह्गुन सुदी ११, १९४७ 


“स्त्‌ ! सत्‌ है, सरल है, सुगम है; उसकी प्राप्ति सर्वत्र होती है | 

£ सत्‌ है, उसे कालसे बाधा नहीं, वह् सबका अधिष्ठान है, और बह वाणीसे अकथ्य है; 
उसकी प्राप्ति होती है; और उसकी प्राप्तिका उपाय है। 

सभी सम्प्रदायों एवं दर्शनोंके महात्माओंका लक्ष एक “सत्‌! ही है । वाणीद्वारा अकध्य 
होनेके कारण उसे मूक-श्रेणीसे समझाया गया है; जिससे उनके कथनमें कुछ भेद मादम द्वोता है, 
किन्तु वस्तुतः उसमें कोई भेद नहीं है। 

सब कालमें छोकका स्वरूप एकसा नहीं रहता; वह क्षणक्षणमें बदरता रहता है; उसके अनेक 
नये नये रूप होते हैं; अनेक स्थितियाँ पैदा होती है; और अनेक लय होती जातीं हैं; एक क्षणके 
पहिले जो रूप बाह्ज्ञानस माछ्म न होता था वह सामने दिखाई देने रुगता है, तथा क्षणभरमे 
बहुत दीर्थ विस्तारबाले रूप छय हो जाते है। महात्माके ज्ञानमें झछकनेवाला छोकका स्वरूप अज्ञानीपर 
अनुग्रह करनेके लिये कुछ जुंदे रूपसे कहा जाता है; परन्तु जिसकी सर्व कालमे एकसी स्थिति नहीं, 
ऐसा यह रूप “ सत्‌ ' नहीं है, इस कारण उसे चाहे जिस रूपसे वर्णन करके उस समय श्रांति दूर की 
गई है; और इसके कारण यह नियम नहीं है कि सर्वत्र यही स्वरूप होता है; ऐसा समझमें आता है । 
बाल-जीव तो उस स्वरूपको शाश्रतरूप मानकर श्रांतिमें पड़ जाते हैं, परन्तु कोई सत्पात्र जीव ही ऐसे 
विविधतापूण कथनसे तंग आकर 'सत्‌” की तरफ झुकता है। बहुत करके सब्र मुमुक्षुओंने इसी 
तरहसे मार्ग पाया है | इस जगतके वारम्बार भ्रांतिरूप वणन करनेका बड़े पुरुपोका एक यही उद्देश है 
कि उस स्रूपको विचार करनेसे प्राणी भ्रांति पाते है ककि और वस्तुका स्वरूप कया है ! इस तरह जो 
अनेक प्रकारसे कहा गया है, उसमें क्‍या मानूँ! और मुझे कल्याणकारक क्या है? ” ऐसे विचार करते 
करते, इसको एक भ्रांतिका ही विषय मानकर, “ जहाँसे 'सत्‌” की प्राति होती है ऐसे संतकी शरण 
बिना छुटकारा नहीं,” ऐसा समझकर वे उसकी खोज करते है, और उसकी शरणमें जाकर 'सत्‌' 
पाते हैं और स्वयं सत्रूप हो जाते है । 

जनक बिदेहदी संसारमें रहनेपर भी विदेही रह सके, यह यद्यपि एक बड़ा आरचर्य हैं, और यह 
महाकठिन है; तथापि परमज्ञानमें ही जिसकी आत्मा तन्‍्मय हो गई है, ऐसी वह तन्‍्मय आत्मा जिस 
तरहसे रहती है उसी तरह वह्द भी रद्दता है; चाहे जैसा कर्मका उदय क्‍यों न आ जाय फिर भी उसको 
तदनुसार रहनेमें बाधा नहीं पहुँचती । जिनको देहतकका भी अहंपना दूर दो गया है, ऐसे उस महा- 
भाग्यकी देह भी मानों आत्मभावसे ही रहती थी, तो फिर उनकी दशा भेदवाल्की कैसे हो सकती है ! 

श्रीकृष्ण महात्मा थे । वे ज्ञानी द्ोनेपर भी उदयभावसे संसारमें रहे थे, इतना तो जैन प्रंथोंसे 
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भी जाना जा सकता है, और बह यधार्थ द्वी है; तथापि उनकी गातिके संबंधमें जो भेद बताया 
गया है, उसका कुछ जुदा ही कारण है। 

त्वरग, नरक आदिकी प्रतीतिका उपाय योग-मार्ग है । उसमें भी जिनको दृरंदेशी सिद्ध प्राप्त 
होती है, वह उसकी ग्रतीतिके लिये योग्य है । यह प्रतीति सर्वकालमें प्राणियोंकों दुर्लम ही रहती है। 
ज्ञान-मार्गमें इस विशेष बातका उल्लेख नहीं किया, परन्तु ये सब है जरूर । 

जितने स्थानमें मोक्ष बताई गई है वह सत्य है। कर्मसे, श्रांतिसि, अथवा मायासे छूठनेका 
नाम ही मोक्ष है; यही मोक्ष शब्दकी व्याख्या है । 

जीव एक भी है, और अनेक भी है । 


१८८ बम्बई, फाल्गुन वदी १ गुरु. १९४७ 
“४ एक देखिये जानिये ” इस दोहेके विपयमें आपने लिखा है | इस दोहेको हमने आपको 
निःशेकतठाकी इढ़ता होनेके लिये नहीं लिखा था; परन्तु यह दोहा स्वार्भाविक तौरसे हमें प्रशस्त छगा 
इसलिये इसे आपको लिख भेजा था। ऐसी छो तो गोपांगनाओंमें थी | श्रीमद्‌्भागबतमें महात्मा 
व्यासने बासुदेव भगवानके प्रति गोपियोंकी प्रेम-भक्तिका वर्णन किया है, वह परम आल्हादक और 
आश्चयकारक है । 
नारद-भक्तिसूत्न नामका एक छोटासा शिक्षाशात्र महर्ति नारदजीका रचा हुआ है । उसमें 
प्रेम-भक्तिका सर्वोत्कृष्ट प्रतिपादन किया गया है । 


१८९ बम्बई, फाल्मुन वदी ८ बुध, १९४७ 

श्रीमद्भागवत परमभक्तिरूप ही है । इसमें जो जो वर्णन किया गया है, वह सब केबल 
लक्षको सूचित करनेके लिये है । 

यदि मुनिसे सर्वन्यापक्ष अधिष्ठान--आत्माके विषय पूँछा जाय तो उनसे लछक्षरूप कुछ 

भी उत्तर नहीं मिल सकता; और कल्पित उत्तरसे कार्य-सिद्धि नहीं होती। आपको ज्योतिष आदिकी 

भी हाठमें इच्छा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वह कल्पित है; और कल्पितपर हमारा कुछ भी रक्ष नहीं है । 


१९० बम्बई, फाल्गुन बंदी ८ बुध. १९४७ 
परमात्माकी कृपासे परस्पर समागम लाभ हो, ऐसी मेरी इच्छा है | 
यह्०ों। उपाधियोग विशेष रहता है, तथापि समाधिमें योगकी अग्नियता कभी न हो, ऐसा ईश्वरका 
अनुप्रह्द रहेगा, ऐसा माद्धम होता है। 


१९१ बम्बई, फाल्युन वदी १० शनि, १९४७ 


आज जन्मकुंडलीके साथ आपका पत्र मिला। जन्मकुंडलाके संबंधमें अभी उत्तर नहीं मिल 
३१ 


१७४ शीमदू राजचन्ध [पत्र १९२, १९३ 
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सकता । भक्तिविषयक प्रश्नोंका उत्तर प्रसंग पाकर लिखूँगा । हमने जापको जिस विस्तारपूर्ण पतन्नमें 
८ अधिष्ठान ” के संबंधमें लिखा था, वह आपसे भेंट होनेपर ही समझमें आ सकता है । 

« अधिष्ठान ” अर्थात्‌ जिसमेंसे वस्तु उत्पन हुई हो, जिसमें वह स्थिर रहे, और जिसमें वह 
लय पावे । “ जगतका अधिष्ठान ” का अथे इसी व्याख्यांक अनुसार ही समझना। 

जैनदशनमें चैतन्यको सर्वन्यापक नहीं कहा है। इस विषयमें आपके जो कुछ भी छक्षमें 
हो उसे ढिखें। 





१९२ बम्बई, फाल्युन बदी ११ रवि. १९०७ 
ज्योतिषको कल्पित कहनेका यही हेतु है कि यह विषय पारमार्थिक ज्ञानकी अपेक्षासे कल्पित 

ही है; और पारमार्थिक ही सत्य है, और उसीकी ही रटन लगी हुई है । 
हालमें ईश्रने मेरे सिरपर उपाधिका बोझा विशेष रख रक्‍खा है; ऐसे करनेमें उसकी इच्छाको 
सुखरूप ही मानता हूँ। जैनग्रंथ इस कालको पंचमकालके नामसे कहते हैं, और पुराणप्रंथ इसे 
कलिकालके नामसे कहते हैं; इस तरह इस कालको कठिन ही कार कहा गया है | उसका यही हेतु 
है कि इस कालमें जीवको “ सत्संग और सत्शात्र ' का संयोग मिलना अति कठिन है, और इसीलिये 
इस कालको ऐसा उपनाम दिया गया है | हमें भी पंचमकाल अथवा कलियुग हालमे तो अनुभव दे 


रहा है | हमारा चित्त अतिशय निस्पृह है, और हम जगतमें सत्यृह होकर रह रहे हैं; यह सब कलि- 
युगकी ही कृपा है । 


१९३ बम्बई, फाल्युन बदी १४ बुब, १९४७ 


देहाभिमाने गछिते, विज्ञाते परमात्मनि । 
यत्र यत्र मनो याति, तत्र तत्र समाधयः ॥ 
में कर्ता हूँ, में मनुष्य हूँ, मैं सुखी हूँ, में दुःखी हूँ, ' इत्यादि रूपसे रहनेवाला जिसका देहा- 
भिमान नष्ट हो गया है, और जिसने सर्वोत्तम पदरूप परमात्माकों जान लिया है, उसका मन जहाँ 
कहीं भी जाता है, वहाँ वहाँ उसको समात्रि ही है। 
कई बार आपके विस्तृत पत्र मिलते है, और ये पत्र पढ़कर पहिले तो आपके समागममे ही 
रहनेकी इच्छा होती है; तथापि'“““कारणसे उस इच्छाका किसी भी तरहसे विस्मरण करना पड़ता है; 
तथा पत्रका साक्िस्‍श्तर उत्तर लिखनेकी इच्छा होती है, तो वह इच्छा भी बहुत करके शायद ही पूर्ण दो 
पाती है । इसके दो कारण हैं:--एक तो यह है कि इस विषयमे अधिक लिखने योग्य दशा नहीं रही; 
और दूसरा कारण उपाधियोग है । उपाधियोगकी अपेक्षा विधमान दशाबारा कारण अधिक बलवान 
है । यह दशा बहुत निस्पृद्व है, और उसके कारण मन अन्य विषयमें प्रवेश नहीं करता, और उससमें 
भी परमार्थके विषयमें लिखनेके लिये तो केवक शून्य जैसा हो जाया करता है; इस विषयमें लेखन- 
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शक्ति तो बहुत ही अधिक शून्य हो गई है । हाँ, वाणी प्रसेग पाकर अब भी कुछ कार्य कर सकती 
है, और उससे आशा रहती है कि समागम होनेपर जरूर ईश्वर कृपा करेंगे । 

वाणी भी जैसी पहिले ऋमपूर्वक बात कर सकती थी, वैसी अब नहीं मादम होती । ठेखन- 
शक्तिके शूल्यता पाने जैसी हो जानेका एक कारण यह भी है कि चित्तमें उदित हुई बात बहुत नयोंसि 
युक्त होती है, और वे सब नय लिखनेमें नहीं आ सकते; जिससे चित्त ब्िरक्त हो जाता है। 

आपने एक बार मक्तिके विषयमें प्रश्न किया था। इस संबंधमें अधिक बात तो समागम 
होनेपर ही हो सकती है; और बहुत करके सब बातेंके लिये समागम ही ठीक माद्म होता दे, 
तो भी बहुत दी संक्षिप्त उत्तर लिखता हूँ । 

परमात्मा और आत्माका एक रूप हो जाना (! ) वह पराभक्तिकी अन्तिम हद है। एक 
ऐसी ही तल्लीनताका रहना ही पराभाक्ति है। परम मद्दात्मा गोपांगनायें महात्मा वासुदेवकी भक्तिमें 
इसी प्रकारसे लीन रहीं थीं। परमात्माकों निरिंगन और निर्देदरूपसे चितबन करनेपर जीबको ऐसी 
तह्लीनता प्राप्त करना अति कठिन है, इसलिये जिसको परमात्माका साक्षात्कार हुआ है, ऐसा देहघारी 
परमात्मा उस पराभक्तिका एकतम कारण है । उस ज्ञानी पुरुषके सब चरित्रमं ऐक्यमावका ठक्ष 
होनेसे उसके हृदयमें विराजमान परमात्माका ऐक्यभाव होता है, और यही पराभाक्ते है । ज्ञानी पुरुष 
और परमात्मामें बिलकुल भी अन्तर नहीं है; और जो कोई अन्तर मानता ६, उसे मार्गकी प्राप्ति होना 
अथन्त कठिन है | ज्ञानी तो परमात्मा ही है, और उसकी पहिचानके बिना परमात्माकी 
प्राप्ति नहीं होती, इसीलिये सत्र प्रकारसे भक्ति करने योग्य ऐसी देहधारी दिव्यमूर्ति--ज्ञानीरूप 
परमात्माकी---को नम(कार आदि भक्तिसे लगाकर पराभक्तिके अंततक एक तलछीनतासे आराधन 
करना, ऐसा शास्रका ठक्ष है | परमात्मा ही इस देहधारीरूपसे उत्पन्न हुआ है, ऐसी ही ज्ञानी पुरुषके 
प्रति जीवको बुद्धि होनेपर भाक्ति उदित होती है, और वह भक्ति क्रम क्रमसे परामक्तिरूप हो जाती 
है | इस विषयम श्रीमद्भागवतमें, भगवद्गीतामें बहुतसे भेद बता करके इसी छक्षकी प्रशंसा की है; 
अधिक क्या कहें : ज्ञानी--तीर्थकरदेवमें छक्ष दोनेके लिये जैनधममें भी पंचपरमेष्ठी मंत्रमे “ नमो 
भरिहंताणं ” पदके बाद ही सिद्धकों नमस्कार किया है; यही भाक्तिके बारेमें यह सूचित करता है 
कि प्रथम ज्ञानी पुरुषकी भाक्ति करो; यही परमात्माकी प्राप्ति और भक्तिका निदान है। 

दूसरा एक प्रश्न ( एकसे अधिक बार ) आपने ऐसे लिखा था कि व्यवह्यारमें व्यापार आदिके 
संबंधमें इस वर्ष जेसा चाहिये वेसा लाभ नहीं दीखता; और कठिनाई रहा करती है| जिसको 
परमात्माकी भक्ति ही प्रिय है ऐसे पुरुषको ऐसी कठिनाई न हो तो फिर उसे सचे परमात्माकी ही 
भक्ति नहीं है, ऐसा समझना चाहिये; अथवा जान बूझकर परमात्माकी इच्छारूप मायाने ऐसी कठि- 
नाईयोंको भेजनेके कार्यका विस्मरण किया समझना चाहिये। जनक विदेही और महात्मा कृष्णके 
विषयमें मायाका विस्मरण हुआ माद्म द्वोता है; तथापि ऐसा नहीं है । जनक विदेहीकी 
कठिनाईके संनंधर्म यहाँ कहनेका मौका नहीं है, क्योंकि वह कठिनाई अग्रगट कठिनाई है, और 
महात्मा कृष्णकी संकटरूप कठिनाई प्रगट ही है । इसी तरह उनकी अष्टसिद्धि और नवनिधि भी 
प्रसिद्व ही हैं; तथापि कठिनाई तो थी ही और होनी भी चाहिये । यह कठिनाई मायाकी है, और 


शडछ भीमद्‌ राजचल्द [पत्र १९४, १९५ 
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परमात्माके छक्षकी इश्सि तो यह सरलता ही है; और ऐसा ही हो | ऋमु राजाने कठोर तप करके 
परमात्माका आराधन किया; परमात्माने उसे देहधार्रेके रूपमें दर्शन दिया, और बर माँगनेके लिये 
कहा। इसपर ऋमु राजाने वर माँगा कि हे भगवन्‌ | आपने जो ऐसी राज्यरूक्ष्मी मुझे दी है, वह 
बिलकुछ भी ठीक नहीं; यदि मेरे ऊपर तेरा अनुम्रह हो तो यह बर दे कि पंचविषयकी साधनरूप इस 
राज्यलक्ष्मीका फिरते मुझे स्वप्न भी न हो । परमात्मा आश्वयच्कित होकर “ तथास्तु ” कह कर 
स्वधामको पधार गये। 

कहनेका आशय यह है कि ऐसा ही योग्य है; कठिनता और सरलता, साता और असाता 
ये भगवानके भक्तको सब समान ही हैं। और सच पूँछो तो कठिनाई और असाता तो उसके लिये 
विशेष अनुकूल हैं, क्योंकि वहाँ मायाका प्रतिबंध दृष्टिगत नहीं होता। 

आप तो यह बात जानते ही हैं; तथा कुट्ुम्ब आदिके विषयमें कठिनता होना ही ठीक नहीं 
है, यदि ऐसा लगता हो तो उसका कारण यही है कि परमात्मा ऐसा कहते है कि “तुम अपने कुटुम्बके 
प्रति स्नेह रहित होओ, और उसके प्रति समभावी होकर ग्रतित्रंध रद्धित बनो, वह तुम्हारा है ऐसा न 
मानो, और प्रारू्ध योगके कारण ऐसा माना जाता है; उसके हटानेके लिये ही मैंने यह कठिनाई भेजी 
है ! । अधिक क्‍या कहें ? यह ऐसा ही है। 


१९० बम्बई, फाल्युन १९४७ 


सत्स्वरूपको अभेद भक्तिसे नमस्कार 

वासनाके उपशम करनेके लिये उनकी सूचना है; और उसका सर्वोत्तम उपाय तो ज्ञानी पुरुषका 
योग मिलना ही है। दृढ़ मुमुक्षुता हो और कुछ कालुतक वैसा योग मिला हो तो जीवका कल्याण हो जाय। 

तुम सब सत्संग, सत्शात्न आदिके विषयमें अभी केसे ( योगसे ) रहते हो, यह लिखना । इस 
योगके लिये प्रमादभाव करना बिलकुल भी योग्य नहीं है | हाँ, यदि पूर्बका कोई गाढ़ प्रतिबंध हो 
तो आत्मा इस विषयमें अग्रमत्त हो सकती है । तुम्हारी इच्छापूर्तिके लिये कुछ भी लिखना चाहिये, 
इस कारण प्रसंग मिलनेपर लिखता हूँ | वाकी तो अभी हालमें सतकथा लिखी जा सके, ऐसी दशा 
( इच्छा ! ) नहीं है | 


१९७ बम्बई, फाल्गुन १९४७ 


अनंतकाल्से जीवको असत्‌ वासनाका अभ्यास है । उसमें सतका संम्कार एकदम स्थित नहीं 
होता । जैसे मलिन दर्पणमें जैसा चाहिये वैसा प्रातिबिम्ब नहीं पड़ सकता, वैसे ही असत्‌ बासनायुक्त 
चित्तमें भी सतका संस्कार योग्य प्रकारसे प्रातिबिम्बित नहीं होता; कुछ अंशसे ही होता है | वहाँ 
जीव फिर अपने अनंतकालके मिथ्या अभ्यासके विकल्पमें पड़ जाता है, और इस कारण उन सतके 
अंशोपर भी कचित्‌ आवरण छा जाता है। सतसंबंधी संस्कारोंकी इृढ़ताके लिये सब प्रकारकी 
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छोक-छजाकी उपेक्षा करके सत्संगका परिचय करना ही श्रेयस्कर है । किसी भी बढ़े कारणकी सिद्धिमें 
लौक-छूजाका तो सब प्रकारसे त्याग करना ही पड़ता है। सामान्यतः सत्संगका लोक-समुदायमें 
तिरस्कार नहीं है, जिससे छोक-लज्जा दुःखदायक नहीं होती; कैवछ चित्तमें सत्संगके छामका विचार 
करके निरंतर अभ्यास करते रहें तो परमार्थविषयक इढ़ता होती है । 





१९६ बम्बई, चेत्र सुदी ७ सोम, १९४७ 

एक पत्र मिला, जिसमें कि “ बहुतसे जीबोंमें योग्यता तो है परन्तु मार्ग बतानेबाछा पर्तु मार्ग बतानेबाढ कोई नहीं,” 
इतादि बात लिखी है। इस विषयमें पहिले आपको बहुत करके खुलासा किया था, यथपि वह कुछ 
गूढ़ ही था; त्थापि आपमें अत्याधिक परमार्थकी उत्सुकता है, इस कारण वह खुछासा आपको 
विश्मरण हो जाय, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । 

फिर भी आपको स्मरण रहनेके लिये इतना लिखता हूँ कि जबतक ईश्वरेच्छा न होगी तबतक 
हमसे कुछ भी न हो सकेगा । एक तुच्छ तृणंके दो दृकड़े करनेकी भी सत्ता हममें नहीं है। 
अधिक क्या कहें 

आप तो करुणामय हैं | फिर भी आप हमारी करुणाके संत्रंधमें क्‍यों रक्ष नहीं देते, और 
ईश्वरको क्‍यों नहीं समझाते ! 


१९७ बम्ब्रई, चेत्र सुदी ७ बुध, १९४७. 
महात्मा कत्रीरजी तथा नरसी मेहताकी भक्ति अनन्य, अछोकिक, अद्भुत, और सर्वोत्कृष्ट थी; 
ऐसा होनेपर भी वह निस्पृद् थी । ऐसी दुखी स्थिति होनेपर भी उन्होंने स्वप्नमें भी आजीवबिकाके 
लिये---व्यवह्ारके लिये परमेश्वरके प्रति दीनता प्रकट नहीं की | यद्यपि दीनता ग्रकट किये ब्रिना 
ईंश्वरेच्छानुसार व्यवद्ार चलता गया है, तथापि उनकी दरिद्वावस्था आजतक जगग्सिद्ध ही है; और 
यही उनका सब्रल माहात्म्य है। परमात्माने इनका “ परचा ? पूरा किया है, और वह भी इन भक्तोंकी 
इच्छाके विरुद्ध जाकर किया है; कयोंके वैसी भक्तोंकी इच्छा ही नहीं होती, और यदि ऐसी इच्छा हो तो 
उन्हे भक्तिके रहस्यकी प्राप्ति भी न हो । आप भले ही दजारों बातें लिखें परन्तु जबतक आप 
निस्यृद्टी नहीं है ( अथवा न हों ) तबतक सब बिडंबना ही है | 


१९८ बम्बई, चैन्न सुदी ९ शुक्र. १९४७ 

परेच्छानुचारीके शब्दभेद नहीं होता 
(४ ) मायाका प्रपंच प्रतिक्षण बाधा करता है। उस श्रपंचके तापकी निदृत्ति मानों किसी 
कल्पदुमकी छायासे होती है, अथवा तो केवल दशासे होती है। इन दोनोंमें भी कल्पहुमकी छाया 
प्रशास्त है; इसके सिवाय तापकी निहाति नहीं होती; और इस कल्पदुमको वास्तविकरूपसे पद्धिचान- 


श्दे ' भीमदू राजचम्द [पत्र १९९ 
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नेके लिये जीवकोी योग्य होना प्रशस्त है। उस योग्य होनेमें बाधा करनेवाला यह मायाप्रपंच है, 
जिसका परिचय यों ज्यों कम हो वैसा आचरण किये बिना योग्यताका आवरण भंग नहीं होता | पग 
पगपर भयपूण्ण अश्लान-भूमिमें जीव बिना विचारे ही करोडों योजन तक चढता चला जाता है; 
बहाँ योग्यताका अवकाश कहाँसे मिल सकता है ? ऐसा न होनेके रहिए, किये हुए कार्यके 
उपद्रबको जैसे बने वैसे शान्त करके (इस विषयकी ) से प्रकारसे निद्ृत्ति करके योग्य ब्यवह्ारमें आनेका 
प्रयत्न करना ही उचित है। यदि सर्बधा छाचारी हो तो व्यवहार करना चाहिये, किन्तु उस 
व्यवहारको प्रारब्धका उदय समझकर केत्रल निस्पृह-बुद्धिसि करना चाहिये । ऐसे व्यवह्वारकों दी योग्य 
व्यवहार मानना | यहाँ ईश्वरानुप्रह है| 

( २ ) कार्यरूपी जालमें आ फैंसनेके बाद प्राय: प्रत्येक जीवको पश्चात्ताप होता है; 
कार्यके जन्म होनेके पहिले ही विचार हो जाय और वह दृढ़ रहे, ऐसा होना बहुत ही 
कठिन है--ऐसा जो विचक्षण मनुष्य कहते हैं वह यथार्थ ही है । पश्चात्ताप करनेसे 
कार्यका आया हुआ परिणाम अन्यथा नहीं होता, किन्तु किसी ऐसे ही दूसरे प्रसंगमें 
उससे उपदेश अवश्य मिल सकता है । ऐसा ही होना योग्य था, ऐसा मानकर शोकका 
परित्याग करना और केवल मायाकी प्रबलताका विचार करना यही उत्तम है। मायाका स्ररूप ही 
ऐसा है कि इसमें “संत्‌ प्राप्त ज्ञनी पुरुषको भी रहना मुश्किल है, तो फ्रिर जिसमें अभी मुमुक्षुताके 
अंशोंकी भी मल्निता है, ऐसे पुरुषको उसके स्वरूपमें स्थिर रहना अत्यन्त कठिन, संश्रममें डालनेवाठा 
एवं चलढायमान करनेवाला हो, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है--ऐसा जरूर मानना। 


१९९ बम्बई, चैत्र खुदी ९ शुक्र. १९४७. 


जम्बूस्वामीका दृष्टान्त प्रसंगको प्रबल करनेवाछा और बहुत आनन्दकारक लिखा गया है । 

लुटा देनेकी इच्छा द्ोनेपर भी, चोरोंद्वार अपहरण हो जानेके कारण जम्बूका त्याग है, 
ऐसी लोक-प्रवाहकी मान्यता परमार्थके लिये कलुंकरूप है, ऐसा जो महात्मा जंबूका आशय था वह 
सत्य था। 

इस प्रकार यहाँ इस बातका अन्त करके अब आपको प्रश्न होगा कि चित्तकी मायाके 
प्रसंगोंमें भाकुल-न्याकुडता हो, और उसमें आत्मा चिंतित रहा करे, क्या यह ईश्वर-प्रसन्नताका मार्ग 
है ! तथा अपनी बुद्धिसे नहीं, किन्तु छोक-प्रवाहके कारण भी कुटुम्ब आदिके कारणसे शोकयुक्त 
होना, क्‍या यह वास्तविक मार्ग है ? क्या हम आकुल होकर कुछ कर सकते है ? और यदि कर सकते 
हैं तो फ़िर ईश्वरपर विश्वास रखनेका क्या फल हुआ ! 

निस्पृद्ट पुरुष क्‍या ज्योतिष जैसे कल्पित विषयको सांसारिक प्रसंगमें छक्ष करते होंगे ! 
हालमें तो हमारी यद्दी इच्छा है कि आप, हम ज्योतिष जानते हैं. अथवा कुछ कर सकते हैं, ऐसा न 
मानें तो ठीक दो 





जा 


पत्र २००, २०१, २०१ ] विविध पत्र अतदि संग्रह--२७वाँ वर्ष रछ७ 
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२०० बम्बई, चैत्र सुदो १० शनि, १९४७ 
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सवोत्मस्वरूपको नमस्कार 

वह दर्मा जिसमें अपना और बिराना कुछ भी भेदभाव नहीं रहतता--उसकी प्राप्ति अब 
समीप ही 6, ( इस देहमें है )। और उसके कारण परेष्छासे रहते हैं | पूर्व जिस जिस विद्या, बोध, 
ज्ञान, और क्रियाकी प्राप्ति हो गई है, उन सबको इस जन्ममें ही विश्मरण करके निर्विकल्प हुए बिना 
छुटकारा नहीं; और इद्धी कारण इस तरहसे रहते हैं; तथापि आपकी अत्यधिक आकुछता देखकर 
यत्किंचित्‌ आपको उत्तर देना पड़ा है; और वह्द भी स्वेच्छासे नहीं दिया है | ऐसा होनेसे आपसे 
प्रार्थना है कि इन सब भायायुक्त विद्या अथवा मायायुक्त मार्गके संबंधमें आपकी तरफसे मेरी दूसरी 
दर द्वोनेतक स्परण न दिलाया जाय, यही उत्तम है। 

२०१ बम्बई, चैत्र छुदी १४ गुरु. १९४७ 

ज्ञानीकी परिपक् अवस्था ( दशा ) होनेपर राग-द्रेषकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, ऐसी 
हमारी मान्यता है । 

ईश्वरेष्छाके अनुसार जो हो उसे होने देना, यह भक्तिमानके लिये सुख देनेबाली बात है ) 








२०२ बम्बई, चैत्र सुदी १५ गुरु. १९४७ 
परमार्थम नीचेकी बातें विशेष उपयोगी हैं:-- 
» पार होनेके लिये जीवकों पहिले क्या जानना चाहिये? 
» जीबके परिभ्रमण करनेमें मुख्य कारण क्‍या है ! 
« बह कारण किस तरह दूर हो सकता है ! 
* उसके लिये सुगमसे सुगम अर्थात्‌ अल्पकालमें ही फल देनेवाछा उपाय कौनसा है! 

५. क्या ऐसा कोई पुरुष है कि जिससे इस विषयका निर्णय हो सके ? क्‍या तुम मानते हो इस 
कालमें कोई ऐसा पुरुष होगा ? और मानते हो तो किन कारणोंसे ! ऐसे पुरुषफे कौनसे लक्षण हो 
सकते हैं ! बर्तमानमें ऐसा पुरुष तुम्हें किस उपायसे प्राप्त हो सकता है ! 

६. क्या यह हो सकता है कि सत्पुरुषकी प्राप्ति होनेपर जीवकों मार्ग न मिले ? ऐसा हो तो 
उसका क्‍या कारण है # यदि इसमें जीवकी अयोग्यता जान पड़े तो वह योग्यता किस विषयकी है ! 

० अनक लक के संगसे योग्यता आनेपर क्या उसके पाससे ज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है ! 

ज्ञानकी प्रात्तिके लिये योग्यता बहुत बलवान कारण है । ईश्वरेच्छा बलवान है और सुखकारक 
है | बारम्बार यही इंका मनमें उठा करती है कि क्‍या बंधनहीन कभी बंधनमें फँस सकता है ! 
आपकी इस विषयमें क्या राय है ? 


०3 ०४७० ७ 


२४८ भीमद्‌ राजचम्ध [पत्र २०३, ३१०४, २०५ 


२०३ बम्बई, चैत्र वदी ३ रवि. १९४७ 
उस पूर्णपैदकी ज्ञानी लोग परम प्रेमसे उपासना करते है 


छगभग चार दिन पहले आपका पत्र मिला | परमस्वरूपके अनुप्रदसे यहाँ समाधि है। सद्गतियाँ 
रखनेकी आपकी इच्छा रहती है--यह पढ़कर बारम्बार आनन्द होता है । चित्तकी सरछताका वैराग्य 
और * सत्‌ ? प्राप्त होनेकी अमिराषा-ये प्रप्त होना परम दुर्लभ है; और उसकी म्रात्तिमें परम कारण- 
रूप सत्संग ! का प्राप्त होना तो और भी परम दुर्लभ है। महान्‌ पुरुषोंने इस काछको कठिन काल 
कहा है, उसका मुख्य कारण तो यही है कि जीवको “ सत्संग ' का योग मिलना बहुत कठिन है, 
और ऐसा होनेसे ही काठको भी कठिन कहा है | चौदह राजू छोक मायामय अभ्निसे प्रज्ज्जल्त है। 
उस मायामें जीवकी बुद्धि रच-पच रही है, और उससे जीव भी उस त्रिविष तापरूपी अम्निसि जला 
करता है; उसके लिये परमकारुण्य मूर्तिका उपदेश ही परम शीत जछ है; तथापि जीवको चारों 
ओरसे अपूर्ण पुण्यके कारण उसकी ग्राति होना अत्यन्त कठिन हो गई है। 

परल्तु इसी वस्तुका चिंतवन रखना। 'सत्‌' में प्रीति, साक्षात्‌ “ सत्‌' रूप संतम प्रीति, और 
उसके मार्गकी अभिलाषा--यही निरन्तर स्मरण रखने योग्य है; और इनके स्मरण रहनेमें वैराग्य आदि 
चरित्रवाली पुस्तकें, वैराग्ययुक्त सरल चित्तवाले मनुष्योंका संग और अपनी चित्त-झुद्धि--ये छुन्दर 
कारण हैं। इन्हींकी प्रातिकी रटन रखना कल्याणकारक है। यहाँ समाधि है | 


निज + 


२०४ बम्बई, चैत्र वदी ७ गुरु. १९४७ 


आप्युं सीने ते अक्षरधामरे 
यद्यपि काल बहुत उपाधि संयुक्त जाता है, किन्तु ईश्नरेष्छानुसार चलना श्रेयन्‍्कर और योग्य 
है, इसलिये जैसे चल रहा है, वैसे चाहे उपाधि हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठीक; हमें तो 
दोनों समान ही हैं । 
ऐसा तो समझमें आता है कि भेदका भेद दूर होनेपर ही वास्तविक तत्त समझमें आता है। 
परम अभेदरूप 'सत्‌  सवन्न है । 





२०५ बम्बई, चेत्र बदी १४ गुरु १९४७ 


जिसे लगी है, उसीको ही लगी है, और उसीने उसे जानी है, और वही “पी पी ” पुकारता 
फिरता है। यह आह वेदना कैसे कही जाय ! जहाँ कि वाणीका भी प्रवेश नहीं है। अधिक क्या 
कहें ? जिसे छगी है उसीको ही लगी है। उसीके चरणकी शरण संगसे मिलती है; और जब मिल 
जाती है तभी छुटकारा होता है। इसके बिना दूसरा सुगम मोक्षमार्ग है ही नहीं; तथापि कोई प्रयत्न 
नहीं करता। मोह बढ़ा बलवान है ! 
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पत्र २०६, २०७, २०८, २०९ ]विविध पथ आदि संप्रह--२७वाँ वर्ष २७९, 





२०६ बम्वई, चेत्र १९.४७ 
सुदृद स्वमावसे आत्मार्थका प्रयत्न करना । आत्म-कल्याण प्राप्त करनेमें प्रायः प्रबल परिषहोंके 
बारमबार आनेकी संभावना है, परन्तु यदि उन परिषहोंकों शांत चित्तसे सह लिया जाय तो दीर्धकाल- 
में हो सकने योग्य कल्याण बहुत अल्पकाठमें ही सिद्ध हो जाता है। 
तुम सब ऐसे शुद्ध आचरणसे रहना कि जिससे तुमको काल बीतनेपर, विषम दृशसे देखनेवाले 
मनुष्योंमेंसे बहुतोंको, अपनी उस दृष्टिपर पश्चालाप करनेका समय आये। 
पैर्य रखकर आत्म-कल्याणमें निर्भव रहना । निराश न होना । आत्मार्थमें प्रयल करते रहना। 





२०७ बम्बई, वैशाख छुदी ७ शुक्र, १९४७ 


परब्रह्म आनंदमूर्ति है; हम उसका तीनों काढछोंमें अजुग्रह चाहते हैं 
कुछ निवृत्तिका समय मिला करता है । परह्म-विचार तो ज्योंका लो रहा ही करता है । 
कभी कभी तो उसके लिये आनन्दकी किरणें बहुत बहुत स्फुरित होने छगती हैं और कुछकी कुछ 
( अभेद ) बात समझमें आती है; परन्तु वह ऐसी है जो किसीसे कही नहीं जा सकती; हमारी यह 
बेदना अथाह है | वेदनाके समय कोई न कोई साता पूँठनेवाला चाहिये, ऐसा व्यावहारिक मार्ग है; 
परन्तु हमें इस परमार्थ-मार्गमें साता पूँउनेवाछा कोई नहीं मिलता; और जो है भी उसका वियोग रहता है। 


२०८ बम्बई, वैशाख बदी ३, १९४७ 


विरहको भी सुखदायक मानना | 

जैसे हरिके प्राति विरद्याप्रिको जलानेसे उसकी साक्षात्‌ प्राप्ति होती है, वैसे ही संतके विरहानु- 
भवसे साक्षात्‌ उसकी आप होती है | ईख़रेच्छासे अपने संबंधमें भी ऐसा ही समझना | 

पूर्णकाम हरिका खरूप है; उसमें जिसकी निरन्तर छौ छगी रहती है, ऐसे पुरुषोंसे भारत क्षेत्र 
प्रायः शून्य जैसा हो गया है; माया-मोह ही सर्वत्र दिखाई देता है; मुमुक्षु क्यचित्‌ ही दिखाई देते हैं; 
और उसमें भी मतांतर आदिके कारणोंसे ऐसे मुमुक्षओकों भी योगका मिलना अति कठिन हो गया 
हैं । आप जो हमे बारम्तार प्रेरित करते हो; उसके लिये हमारी जैसी चाहिये वैसी योग्यता नहीं है; 
और जबतक दरिने साक्षात्‌ दर्शन देकर उस बातकी प्रेरणा नहीं की, तबतक उस विषयमें मेरी कोई 
रचछा नहीं होती, और होगी भी नहीं। 





२०९ बम्बई, वेशाख वदी ८ रबि, १९४७ 


हरिके प्रतापसे जब हरिका स्वरूप परिलेगा तब समझाऊँगा 
चित्तकी दशा चैतन्यमय रहा करती है; इस कारण हमारे व्यवह्ारके सब काम प्रायः अब्य- 
'स्थासे ही होते हैं । हरि-इष्छाको खुखदायक मानते हैं, इसाडिये जो उपाधरि-योग रद्वता है उसे भी 
हम समाधि-योग मानते हैं। 
३२ 


२७५७ शीमद्‌ राजचन्त [पत्र ३२०९ 
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चित्तकी अव्यवस्थाके कारण मुहूर्त मान्रमें हो सकनेवाले कार्यके बिचार विचारमें ही पन्‍्द्रह 
दिन निकल जाते हैं और कभी तो उस कार्यके बिना किये ही रह जाना पड़ता है | सभी प्रसंगोंमें 
यदि ऐसा ही होता रहे तो भी हानि नहीं मानी; परन्तु आपको कुछ कुछ ज्ञान-वार्ता कही जाय तो 
विशेष आनन्द रहता है; और इस संबंधमें चित्तको कुछ व्यवस्यित करनेकी इच्छा रहा करती है; फिर 
भी उस स्थितिमें अभी हाल हींमें प्रवेश नहीं किया जा सकता, ऐसी चित्तकी निरंकुश दशा हो रही 
है; और उस निरंकुशताकी प्राप्तिमें हरिकी परम कृपा ही कारणीभूत है, ऐसा हम मानते हैं; और उस 
निरंकुशताको पूर्ण किये बिना चित्त यथोचित्त समाधियुक्त नहीं होता, ऐसा लगता है। इस समय तो 
सब्र-कुछ अच्छा लगता है, और कुछ भी अच्छा नहीं ढगता, ऐसी स्थिति हो रही है । जब सब- 
कुछ भात्र अच्छा ह्टी रुगा करेगा तभी निरंकुशताकी पूर्णता होगी। इसीका अपर नाम पूर्ण कामना है--- 
जहाँ सर्वत्र हरि ही दरि स्पष्ट दिखाई देते हैं । इस समय वे कुछ अस्पष्ट जेसे दौखते हैं, परन्तु वे 
हैं स्पष्ट, ऐसा अनुभव है। 

जो रस जगत्‌का जीवन है, उस रसका अनुभव होनेके बाद हरिके प्रति अतिशय लो लगी है; 
और उसका परिणाम ऐसा आयेगा कि हम जहाँ जिस रूपमे हरि-दर्शन करनेकी इच्छा करेंगे, उसी 
रूपमें हरि दर्शन देंगे, ऐसा भविष्यकाल ईश्वरेष्छाके कारण लिखा है। 

हम अपने अंतरंग विचारको लिख सकनेमें अतिशय अशक्त हो गये है; इस कारण 
समागमकी इच्छा करते हैं; परन्तु ईश्वरेच्छा अभी ऐसा करनेमे असहमत माद्धम होती है, इसलिये 
बियोगमें ही रहते हैं । 

उस पूर्णस्वरूप दरिमें जिसकी परम भक्ति है, ऐसा कोई भी पुरुष हालमे दिखाई नहीं देता, 
इसका क्या कारण है! तथा ऐसी अति तीत्र अथवा तीत्र मुमुक्षुता भी किसीमें दिखाई नहीं देती, इसका 
क्या कारण होना चाहिये ? यदि कहीं तीज मुमुक्षुता दिखाई भी देती होगी तो वहां अनन्तगुण-गंभीर 
ज्ञानावतार पुरुषका लक्ष क्‍यों नहीं देखनेमें आता, इसके कारणके संब्रंधमं जो आपको लगे सो लिखना | 

दूसरी बड़ी आइचर्यकारक बात तो यह हैँ कि आप जैसोंको सम्यग्ज्ञानके बीजकी--पराभक्तिके 
मूलकी--प्राप्ति होनेपर भी उसके बादका भेद क्‍यों नहीं प्राप्त होता ? तथा हरिविषयक अखंड लयरूप 
बैराग्य जितना चाहिये उतना क्‍यों बद्धिगत नहीं होता ः इसका जो कुछ भी कारण आपके ध्यानमें 
आता हो सो लिखना । 

हमारे चित्तकी ऐसी अव्यवस्था हो जानेके कारण किसी भी काममें जैसा चाहिये वैसा उपयोग 
नहीं रहता, स्व्ृति नहीं रहती, अथवा खबर ही नहीं रहती; उसके लिये क्‍या करें ? क्‍या करें 
इससे हमारा आशय यह है कि व्यवहारमें रहनेपर भी ऐसी सर्वोत्तम दशा दूसरे क्रिसीको दुःखरूप 
न हो, ऐसा हम क्या करें १ अभी तो हमारे आचार ऐसे हैं कि कभी कभी उनसे किसीकों दुःख 
पहुँच जाता है। 

हम दूसरे किसीको भी आनन्दरूप छंगें, इसकी दहरिको चिन्ता रहती है; इसलिये वे इसे करेंगे । 
हमारा काम तो उस दशाकी पूर्णता प्राप्त करनेका है, ऐसा मानते हैं; तथा दूसरे किसीको मी संतापरूप 
होनेका तो स्वप्तमें भी विचार नहीं दे; हम तो सबके दास हैं, तो फिर हमें दुःखरूप कौन मानेगा ! 


पत्र ११०, २११ ] विविध पत्र आदि सेप्रइ---२८वाँ वर्ष २५१ 
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तथापि यदि व्यवहार-प्रसंगमें हरिकी माया हमको नहीं तो सामनेवालेको भी एकके बदले दूसरा भाव 
पैदा कर दे तो लाचारी है; परन्तु इसके लिये भी हमें तो शोक ही होगा । हम तो दरिको सर्व: 
शक्तिमान मानते हैं, और उन्हींको सब कुछ सौंप रक्खा है । 

धिक क्‍या छिखें ! परमानन्द हरिको एक क्षणभर भी न भूलना, यही हमारी सर्वकृति, 


बृत्ति और लिखनेका हेतु है। 


२५० बम्बई, वैशाख बंदी ८ रवि, १९४७ 
3£ नमः 
प्रबोधशतक भेजा है, वह पहुँचा होगा | इस शतकका तुम सबोंकों श्रवण, मनन और निरदि- 
ध्यासन करना चाहिये। घुननेवालेकों सबसे पहिले यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि इस पुस्तकको 
हमने बेदान्तकी श्रद्धा करनेके लिये नहीं भेजी; इसे किसी दूसरे ही कारणसे भेजी है, और वह कारण 
बहुत करके विशेष विचार करनेपर तुम जान सकोगे। 
हाममें तुम्हारे पास कोई ऐसा बोध करनेबाला सावन न होनेके कारण यह शतक ठीक साधन है, 
ऐप्ता समझकर इसे भेजा है | इसमेंसे तुम्हें क्या जानना चाहिये, इसका विचार तुम स्वयं कर लेना। 
किसीको यह सुनकर हमारे विपयमें ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि इस पुस्तकमें जो 
कुछ मत बताया गया है, वही हमारा भी मत द्ै। केवछ चित्तकी स्थिरताके लिये इस पुस्तकके विचार 
बहुत उपयोगी है और इसीलिये इसे भेजा है, ऐसा समझना । 





२११ बम्बई, ज्येष्ट सुदी ७ शनि, १९४७ 


3» नमः 

कराल काल होनेसे जीवको जहाँ अपनी दृत्ति छगानी चाहिये वहाँ वह नहीं छगा सकता । 

इस कालमें प्रायः सतूधमका तो छोप ही रहता है, इसौलिये इस काडको कलियुग 
कहा गया है । 

सतूधमका योग सत्पुरुषके बिना नहीं होता, क्योंकि असतम सत्‌ नहीं होता । 

प्रायः सत्पुरुषके दशनकी और योगकी इस कालमें अग्राप्ति ही दिखाई देती दैँ। जब यह 
दशा है तो सतूधर्मरूप समा! मुमुक्षु पुरुषको कहाँसे प्राप्त हो सकती है? और अम्रुक काल व्यतीत 
होनेपर भी जब ऐसी समाधि प्राप्त नहीं होती तो मुमुक्षुता भी कैसे रह सकती है ! प्रायः ऐसा होता 
है कि जीव जैसे परिचयमें रहता है, उसी परिचयरूप अपनेको मानने छगता है । इस बातका अ्लक्ष 
अनुभव भी होता है कि अनार्य कुलमें परिचय रखनेवाला जीव अनार्यतामें ही अपनी बढ़ता रखता है; 
और आयत्वमें मति नहीं करता। 

इसलिये महान्‌ पुरुषोंने और उनके आधारसे हमने ऐसा इृढ़ निश्चय किया है कि जीवके 
डिये सत्संग ही मोक्षका परम साधन है । 


श्र आीमद्‌ राजलम्प [ पत्र २१२, २१३, २१४ 
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जैसी अपनी योग्यता है, बैसी योग्यता रखनेवाले पुरुषोंके संगकों ही सत्संग कहते हैं। 
अपनेसे बढ़े पुरुषके संगके निवासकी हम परम सत्संग कहते हैं; क्योंकि इसके समान कोई हितकारक 
साधन इस जगतूमें हमने न देखा है और न सुना है । 

पू्व॑वर्ती महान्‌ पुरुषोंका चिंतवन करना यद्यपि कल्याणकारक है, तथापि वह स्वरूप-स्थितिका 
कारण नहीं हो सकता; क्योंकि जीवको क्या करना चाहिये--यह बात उनके स्मरण करने 
मात्र्से समझमें नहीं आती । प्रत्यक्ष संयोग होनेपर बिना समझाये भी स्वरूप-स्थिति होनी हमें संभव 
लगती है, और उससे यही निश्चय होता है कि उस योगका और उस प्रत्यक्ष चिंतबनका फल मोक्ष 
होता है; क्‍योंकि सत्‌ पुरुष ही मूर्तिमान मोक्ष है । 

मोक्षणगत ( अहँत आदि ) पुरुषका चिंतबन बहुत काठ्से भावानुसार मोक्ष आदि फलका 
देनेवाला होता है । 

सम्यक्त्वप्रात्त पुरुषका निश्चय होनेपर और योग्यताके कारणसे जीव सम्यक्त्व पाता है । 


श्र बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १५ रवि, १९४७. 
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जीव भक्तिकी पूर्णता पानेके योग्य तभी द्वोता है जब कि वह एक तृण मात्र मी दरिसे नहीं 
मौगता, और सब दश्ाओंमें भक्तिमय ही रहता है । 

व्यवहार-चिन्ताओंसे अरुचि होनेपर सत्संगके अभावमें किसी भी प्रकारसे शान्ति नहीं होती, 
ऐसा जो आपने लिखा सो ठीक ही है; तो भी व्यावहारिक चिन्ताओंकी अरुचि करना उचित नहीं है। 

सर्वत्र हरि इच्छा बलवान है; यह बतानेके लिये ही हरिने ऐसा किया है, ऐसा निश्सन्देह 
समझना; इसलिये जो कुछ भी हो उसे देखे जाओ; और फिर यदि उससे अरुचि पैदा हो तो 
देख ढेंगे | अब जब कभी समागम होगा तब इस विषयमें हम बातचीत करेंगे | अरुचि मत करना | 
हम तो इसी मार्गस पार हुए हैं | 

छोटम ज्ञानी पुरुष थे | उनके पदकी रचना बहुत श्रेष्ठ है। 'साकाररूपसे हरिकी प्रगठ प्रापि' 
इसी शब्दको में प्राय; “ प्रत्यक्षदर्शन ” लिखता हूँ। 


२१३ बम्बई, अ्येष्ठ वदी ६ शनि, १९४७. 
हरि-इच्छासे जीना है, और पर इच्छासे चलना है । अधिक क्या कहें ! 
आज्ञांकित- 
२१७४ बम्बई, ज्येष्ठ १९४७ 


हालमें छोटमकृत पद-संम्रह वगैरह पुस्तकें बाँचनेका परिचय रखना । वगैरह शब्दसे ऐसी 
पुस्तकें समझना जिनमें सत्संग, भक्ति, और वातरागताके माद्गात्यका वर्णन किया दो | 


पत्र २१५, २१६ ] विविध पत्र अति संभ्रह-- २धवाँ ये श्ष्द्‌इ 


जिनमें सत्संग आदिके माहात्यका वर्णन किया हो ऐसी जो पुस्तकें, पद या काब्य हों, उन्हें 
बारम्बार मनन करना और उन्हें छृतिमें रखना उचित समझना | 

अमी हालमें यदि जैनसुन्नोंके पढ़नेकी इच्छा हो तो उसे निरत्त करना ही ठीक है, क्योंकि 
उनके ( जैनसूत्रोंके) पढ़ने और समझनेमें अधिक योग्यता होनी चाहिये; उसके बिना यथार्थ 
फरकी प्राप्ति नहीं होती; तथापि यदि दूसरी पुस्तकें न हों तो “ उत्तराष्ययन ” अथवा 
८/ सूयगर्ड ” के दूसेरे अध्ययनको पढ़ना और विचारना । 





२१०५. आम्ब€ आपाढ़ सुदी १ सोम, १९४७. 


जबतक गुरुके द्वारा भक्तिका परम स्वरूप समझा नहीं गया, और उसकी प्राति नहीं हुई, तब- 
तक भक्तिमें प्रह्ृति करमेसे अकाछ और अशुचि दोष होता है । अकाल और अशुचिका महान 
विस्तार है, तो भी संक्षेपमें लिखा है । “ एकांतमें ' प्रभातका प्रथम पहर यह सेन्य-भक्तिके छिये योग्य 
काल है। स्वरूप-वितवन भक्ति तो सभी कालोंमें सेव्य है | सर्वे प्रकारकी शुचियोंका कारण एक केबल 
व्यवस्थित मन है | बाह्य मल आदिसे रहित तन और शुद्ध स्पष्ट वाणी, इसीका नाम शुचि है। 
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(१) 

निःशंकतासे निर्भयता उत्पन्न होती है; और उससे निःसंगता प्राप्त होती है 

प्रकृतिके विस्तारकी दृश्टिसि जीवके कम अनंत प्रकरकी विचित्रता लिये हुए हैं; और इस 
कारण दोषोंके प्रकार भी अनन्त ही भासित होते हैं; परन्तु सबसे बड़ा दोष तो यह है कि जिसके 
कारण “तीज्न मुमुक्षुता ' उत्पन्न नहीं होती, अथवा “ मुमुक्षुता ' ही उत्पन नहीं होती । 

प्रायः करके मनुष्यात्मा किसी न किसी धर्म-मतमें होती ही है, और इस कारण उसे उसी 
धर्म-मतके अनुसार प्रवृत्ति करनी चाहिये--ऐसा वह मानती है; परन्तु इसका नाम मुमुक्षुता नहीं है। 

मुमुक्षुता तो उसका नाम है कि सब प्रकारकी मोहासक्ति छोड़कर केवढ एक मोक्षके लिये ही 
यतन करना; और तीज्र मुमुक्षुता उसे कहते हैं कि अनन्य प्रेमपूर्षक प्रतिक्षण मोक्षके मार्गमें प्रचत्ति करना | 

तीत्र मुमुक्षुताके विषयमें यहाँ कुछ कहना नहीं है; परन्तु मुमुक्षुताके विषयमें ही कहना है। 
अपने दोष देखनेमें निष्पक्षपात होना, यही मुमुक्षुताके उत्पन्न होनेका लक्षण है, और इसके कारण 
छत्ठंदका नाश द्वोता है। जहाँ स्वच्छेदकी थोड़ी अथवा बहुत हानि हुई है, वहाँ उतनी ही बोध-बीजके 
योग्य भूमिका तैयार होती दै। जहाँ स्वच्छन्द प्रायः दब जाता है, वहाँ फिर ' मार्गप्राप्ति ' को रोक 
रखनेवाले केवल तीन कारण ही मुख्यरूपसे होते हैं, ऐसा हम समझते हैं । 

इस छोककी अल्प भी सुखेष्छा, परम विनयकी न्यूनता, और पदार्थका अनिर्णय, इन सब 
कारणोंके दूर करनेके बीजको फिर कभी कहेंगे । उसके पढ्िले उन्हीं कारणोंको विस्तारसे कहते हैं। 

इस छोककी अल्प भी छुलेच्छा, यह बात बहुत करके तीन्र मुमुक्षुताकी उत्पत्ति दनिके पहले 
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हुआ करती है। उसके होनेके कारण ये हैं कि “ वह “सत्‌ ! है ” इस प्रकारकी निःशंकपनेसे दृढ़ता 
नहीं हुई, अथवा / वह परमानंदरूप ह्वी है ” ऐसा निश्चय नहीं हुआ; अथवा तो मुमुक्षुतामें भी कुछ 
आनन्दका अनुभव होता है, इससे बाह्य साताके कारण भी कई बार प्रिय छगते हैं, और इस कारण 
इस छोककी अल्प भी सुखेच्छा रहा करती है, जिससे जीवकी योग्यता रुक हो जाती है । 

यायातथ्य परिचय होनेपर सदयुरुमें परमेश्वर-बुद्धि रखकर उनकी आज्ञानुसार चलना, इसे 
परम बिनय कहा है। उससे परम योग्यताकी प्राप्ति होती है । जबतक यह परम बिनय नहीं आती, 
तबतक जीवको योग्यता नहीं आती । 

कदाचित्‌ ये दोनों प्राप्त मी हुए द्वों, तथापि वास्तविक तत्त्व पानेकी कुछ योग्यताकी कमीके 
कारण पदार्थ-निर्णय न हुआ हो, तो चित्त ब्याकुल रहता है, मिध्या समता आती है, और कल्पित 
पदार्थमें “ सत्‌” की मान्यता होने छगती है; जिससे बहुत काल व्यतीत हो जानेपर भी उस अंपूर्व 
पदार्थसंबंधी परम प्रेम उत्पन्न नहीं होता, और यही परम योग्यताकी हानि है। 

ये तीनों कारण, हमें मिले हुए अधिकांश मुमुश्षुओंमें हमने देखे हैं। केवल दूसरे कारणकी 
यत्कीचत्‌ न्यूनता किसी किसीमें देखी है। और यदि उनमें सब प्रकारसे परम विनयकी कमीकी पूर्ति 
होनेका प्रयत्न हो तो योग्य हो, ऐसा हम मानते हैं। परम विनय इन तीनोंमें बलवान साधन है। अधिक 
क्या कह ! अनन्त काठमें केवल यही एक मार्ग है | 

पढिछा और तीसरा कारण दूर करनेके लिये दूसरे कारणकी हानि करनी और परम विनयमें 
रहना योग्य है। 

यह कलियुग है, इसलिये क्षणभर भी वस्तुके विचार ब्रिना न रहना ऐसी महात्माओंकी शिक्षा है। 


(२) 
मुमुक्षुके नेत्र महात्माको पढिचान लेते हैं। 
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सुखना सिंधु श्रीसहजानन्दजी, जगजीवनके जगवंदनी; 

शरणागतना सदा छुखकंदजी, परमस्नेही छो परमानन्दजी | 
हालमें हमारी दशा कैसी है, यह जाननेकी आपकी इच्छा है, परन्तु वह जैसे विस्तारसे चाहिये 
पैसे विस्तारसे नहीं लिखी जा सकती, इसछिये इसे पुनः पुनः नहीं लिखी । यहाँ संक्षेपमें लिखते हैं। 
एक पुराण-पुरुष और पुराण-पुरुषकी प्रेम-संपत्ति बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं छगता; हमें 
किसी भी पदार्थमें बिलकुल भी रुचि नहीं रही; कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं द्वोती; व्यवद्दार 
कैसे चलता है, इसका भी भान नहीं; जगत्‌ किस स्थितिमें है, इसकी भी स्थ्रति नहीं रहती; शत्रु- 
मित्रंम कोई भी भेदभाव नहीं रहा; कौन शत्रु है और कौन मित्र है, इसकी भी खबर रक्‍खी नहीं जाती; 
हम देहधारी हैं या और कुछ, जब यह याद करते हैं तब मुश्किल्से जान पाते हैं; हमें क्या करना 
है; यह किसीकी भी समझमें आने जैसा नहीं है; हम सभी पदाथ्थोसे उदास हो जानेसे चाहे जैसे 


विधि पञ्र आदि संप्रद--२उवाँ चपे श्ण५ 


नस तन ++ >>... 
नल लदवल_+ननक अमन जनम वतन जिननवीनननम+-+- व“ 


पत्र ११७ ] 








7 मी आन 


अ्रबर्तते हैं; अत नियमका भी कोई नियम नहीं रक्‍्खा; मेदभावका कोई भी प्रसंग नहीं; इमने अपनेसे 
बिमुख जगतमें कुछ भी माना नहीं; ढमारे सन्‍्मुख ऐसे सत्संगकि न मिलनेसे खेद रहा करता है 
संपत्ति भरपूर है, इसडिये संपत्तिकी इच्छा नहीं; शब्द आदि अनुभव किये हुए विषय सझ्मृतिमें आ 
जानेके कारण---अथवा चादे उसे ईश्वरेच्छा कहो --परन्तु उसकी भी अब इच्छा नहीं रही; अपनी इच्छासे 
ही थोड़ी ही प्रवृत्ति की जाती है; हरिकी इच्छाका क्रम जैसे चलाता है बैसे ही चलते चले जाते हैं। 
हृदय प्रायः शून्य जैसा हो गया है; पाँचों इन्द्रियाँ शन्यरूपसे ही प्रदृत्ति करती हैं; नय-प्रमाण वगैरह 
शाखत्र-भेद याद नहीं आते; कुछ भी बाँचनेमें चित्त नहीं छगता; खानेकी, पीनेकी, बैठनेकी, सोनेकी, 
चलनेकी, और बोलनेकी दृत्तियाँ सब अपनी अपनी इच्छानुप्तार होती रहती हैं; तथा हम अपने 
छाधीन हैं या नहीं, इसका भी यथायोग्य भान नहीं रहा है । 

इस प्रकार सब तरहसे विचित्र उदासीनता आ जानेसे चाहे जैसी प्रवृत्ति हो जाया करती है | 
एक प्रकारसे पूर्ण पागलपन है; एक प्रकारसे उस पागरूपनकों कुछ छिपाकर रखते हैं; और 
जितनी मात्रामें उसे छिपाकर रखते हैं उतनी ही हानि है । योग्यरूपसे प्रवृत्ति हो रही है अथवा 
अयोग्य रूपसे, इसका कुछ भी हिसाव्र नहीं रक्खा । आदि-पुरुपमें एक अखंड प्रेमके सिवाय दूसरे 
मोक्ष आदि पदार्थोकी भी आकांक्षाका नाश हो गया है; इतना सब होनेपर मी संतोषजनक उदासी- 
नता नहीं आई, ऐसा मानते है । अखंड प्रेमका प्रवाह तो नशेके प्रवाह जैसा प्रवाढित होना चाहिये, 
परतु वैसा प्रवाहित नहीं हो रहा, ऐसा हम जान रहे है; ऐसा करनेसे वह अखंड नशेका प्रवाह्द प्रवाहित 
दोगा, ऐसा निश्चयरूपसे समझते हैं | परन्तु उसे करनेमें काल कारणभूत हो गया है; और इन 
सबका दोष हमपर है अथवा हरिपर, उसका ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता। इतनी अधिक 
उदासीनता होनेपर मी व्यापार करते हैं; लेते हैं, देते हे, लिखते हैं; बाँचते हैं; निभाते जा रहे हैं; खेद 
पाते है; ओर हँसते भी हैं; जिसका ठिकाना नहीं-ऐसी हमारी दशा है; और उसका कारण केवल 
यही हैं कि जबतक हरिकी सुखद इच्छा नहीं मानी तबतक खेद मिटठनेवाठा नहीं; यह बात समझसमें 
आ रही है, समझ भी रहे है, और समझेंगे भी, परन्तु सर्वत्र हरि ही कारणरूप है। 

जिस मुनिको आप समझाना चाहते हो, वह हाल्में योग्य है या नहीं, सो हम नहीं जानते; 
क्योकि हमारी दशा हालमें मंद-योग्यको छाम करनेवाली नहीं; हम ऐसी जंजालको हालमें नहीं चाहते; 
इसे रक्‍्खी ही नहीं; और उन सबका कारबार कैसा चलता है, इसका स्मरण भी नहीं है । 

ऐसा होनेपर भी हमें इन सबकी अनुकंपा आया करती है | उनसे अथवा किसी भी प्राणीस 
हमने मनसे मित्रभाव नहीं रक्खा, और रक्‍्खा जा सकेगा भी नहीं । 

भक्तिवाली पुस्तकें कभी कभी बाँचते है; परन्तु जो सब कुछ करते हैं वह बत्रिना ठिकानेकी 
दशासे ही करते हैं । 

प्रभुकी परम कृपा है; हमें किसीसे भी मिन्रमाव नहीं रहा है; किसीके भी प्रति दोष-ुद्नि 
नहीं आती; मुनिके विषयमें हमें कोई हल्का विचार नहीं; परन्तु वे ऐसी प्रवृत्तिमें पड़े हैं, जिसमें 
हरिकी प्राप्ति उन्हें न हो । अकेला बीज-ज्ञान ही उनका कल्याण कर सके, ऐसी इनकी और दूसरे 
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बहुतसे मुमुक्षुओंकी दशा नहीं है; सिद्धांत-ज्ञान भी साथमें होना चाहिये । यह सिद्धांत-ज्ञान 
हमारे हृदयमें आवरितरूपसे पढ़ा हुआ है । यदि हरिकी इच्छा प्रगठ द्वोने देनेकी होगी तो 
बह प्रगट होगा | 

हमारा देश हरि है, जाति हरि है, काल हरि है, देह हरि है, रूप हरि है, नाम हरि है, 
दिशा हरि है, सब कुछ हरि ही हरि है, और फिर भी हम इस प्रकार कारबारमें लगे हुए हैं, यह 
इसीकी इच्छाका कारण है | ३ शान्ति: श्ञान्तिः शान्ति: । 
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जीव स्वभावसे ही दूषित है, तो फिर उसके दोषकी ओर देखना, यह अनुकम्पाका त्याग 
करने जैसो बात है, और बड़े पुरुष इस तरहकी आचरण करनेकी इच्छा नहीं करते। कलियुगमें 
असत्संग एवं नासमझौके कारण भूलसे भरे हुए रास्तेप न चला जाय, ऐसा होना बहुत 
ही कठिन है। 
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(१) 
श्रीसदुरु कृपा माहात्म्य 


बिना नयन पावे नहीं, बिना नयनकी बात | 
सेवे सदगुरुके चरन, सो पावे साक्षात्‌ ॥ १ ॥ 
बुझी चहत जो प्यासको, है बुझनकी रीत; 
पावे नहीं गुरुगम बिना, एही अनादि स्थित ॥ २॥ 
एही नहीं है कल्पना, एह्दि नहीं विभंग; 
काये नर पंचमकालमें, देखी वस्तु अमंग ॥ ३ ॥ 
नहिं दे तुं उपदेशकुं, प्रथम लेहि उपदेश; 
सबसे न्‍्यारा अगम है, वो ज्ञानीका देश ॥ 9 ॥ 
जप, तप, और त्रतादि सब, तहां लगी श्रमरूप; 
जहाँ छगी नहीं संतकी, पाई कृपा अनूप ॥ ५॥ 
पायाकी ए बात है, निज छंदनकों छोड़; 
पिछे छाग सत्युरुषके, तो सब बंधन तोड़ ॥ ६॥ 
(२) 
तृषातुरका पिछानेकी मेहनत करना। जो तृषातुर नहीं, उसे तृषातुर करनेकी अभिलाषा पैदा 
करना | जिसे वह अभिलाषा पैदा न हो, उसके प्रति उदासीन रहना। 
उपाधि इतनी छगी हुई हे कि यह काम भी नहीं हो पाता। परमेश्वरको अनुकूल नहीं आता 
तो क्या करें ! 
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२२०. कई आवण पुदी ? बुध, १९४७ 


सर्वशक्तिमान हरिकी इच्छा सदैव छुखरूप दी होती है; और जिसे भक्तिके कुछ भी अंश प्राप्त 
हुए हैं ऐसे पुरुषको तो जरूर यही निश्चय करना योग्य है कि “ हरिकी इच्छा सदैव सुखरूप ही 
होती है ””। आपका ब्रियोग रहनेमें भी दरिकी ऐसी ही इच्छा है, और वह इच्छा क्या होगी, यह 
हमें किसी तरहसे माद्ठम हुआ है; जिसे समागम दोनेपर कहेंगे । 

हम आपसे " ज्ञानधारा ” संबंधी थोड़ा भी मूल-मार्ग इस बारके समागममें कहेंगे; और 
बह मार्ग पूरी तरदसे इसी जन्ममें आपसे कहेंगे, ऐसी हमें हरिकी प्रेरणा है, ऐसा माद्धम होता है। 

ऐसा माद्म होता है कि आपने हमारे लिये ही जन्म घारण किया होगा | आप हमारे अत्यन्त 
उपकारी हैं, आपने द्वमें हमारी इच्छानुसार सुख दिया, इसके लिये हम नमस्कारके सिवाय दूसरा 
क्या बदला दें ! 

परन्तु हमें ऐसा मादूम होता है कि हरि हमारे हाथसे आपको पराभक्ति दिलायेगा; हरिके 
स्वरूपका ज्ञान करायेगा; और इसे ही हम अपना महान्‌ भाग्योदय समझेंगे। 

हमारा चित्त तो बहुत ही अधिक हरिमय रहा करता है, परन्तु संग सर्वत्र कलियुगका ही 
रहता है । रात दिन मायाके प्रसंगमें ही रहना होता है; इसलिये चित्तका पूर्ण हरिमय रह सकना 
बहुत ही कठिन होता है; और तबतक हमारे चित्तका उद्बेग भी नहीं मिटेगा । 

ईश्वराप॑ण . 


२२१ बम्बई, श्रावण सुदी ९ गुरु, १९४७, 
चमत्कार बताकर योगको सिद्ध करना, यह योगीका लक्षण नहीं है। 
सर्वोत्तम योगी तो वही है कि जो सब प्रकारकी स्पृद्यसे रहित होकर सत्यमें केवल अनन्य 
निष्ठासे सब प्रकारसे सतका ही आचरण करता है, और जिसको जगत विस्थृत हो गया है । हम 
यही चाहते हैं | 


२श२े आम्बई श्रावण सुदी ९ गुर, १९०७ 
खंभातसे पॉँच-सात कोसपर क्या कोई ऐसा गाँव है कि जहाँ अज्ञातरूपसे रहें तो अनुकूल हो ! 
यदि ऐसा कोई स्थल ध्यानमें आये कि जहाँ जल, वनस्पति और सृशष्टि-रचना ठीक हो तो लिखना । 
पर्यूषणसे पहले और श्रावण बदी १ के बाद यहाँसे थोड़े समयके लिये निवृत्त होनेकी इच्छा है। जहाँ 
हमें लोग धर्मके संबंधसे भी पढिचानते हों, ऐसे गाँवमें भी ह्वालमें तो प्रदृत्ति ही मानी है; इसलिये 
हालमें खंभात आनेका विचार संभव नहीं है । 
हाल्में थोड़े समयके लिये यह निदहृत्ति छेना चाहता हूँ। जबतक सर्वकालके लिये ( आयुपर्यत) 
निवृत्ति पानेका प्रसंग न आया हो तबतक धर्म-संबंधसे मी प्रगटमें आनेकी इच्छा नहीं है । जहाँ मात्र 
निर्विकारपनेसे रहा जा सके ऐसी व्यवस्था करना । समाधि» 


३३ 


भ्ण्ट भीम॑द्‌ राजवन्द्‌ (पत्र ११३ 


२२३ बम्बई, श्रावण सुदी १९४७ 


इस जगतमें, चतुर्थकारु जैसे कालमें भी सत्संगकी प्राप्ति द्ोना बहुत दुरूम है, तो फिर इस 
दुःषमकालमें तो उसकी प्राप्ति होना अलन्त ही दुर्लभ है; ऐसा समझकर जिस जिस प्रकारसे सत्संगका 
बियोग रइनेपर भी आत्मामें गुणोत्पत्ति हो सके, उस उस प्रकारसे आचरण करनेका पुरुषार्थ बारम्बार, 
जब कमी भी और प्रसंग प्रसंगपर करना चाहिये; तथा निरन्तर सत्संगकी इच्छा--असस्संगमे 
उदासीनता--रहनेमें उसका मुख्य कारण पुरुषार्थ ही है, ऐसा समझकर निवृत्तिके जो कोई कारण हों 
उन उन कारणोंका बारम्बार त्रिचार करना योग्य है। 

हमको इस तरह लिखते हुए यह स्मरण आ रहा है कि ४ क्‍या करें ” अथवा “ किसी भी 
प्रकारसे नहीं होता ” ऐसा बिचार तुम्हारे चित्तमें बारम्बार आता रहता होगा; तथापि ऐसा योग्य 
माद्म होता है कि जो पुरुष दूसरे सत्र प्रकारके विचारको अकर्तव्यरूप समझकर आत्म-कल्याणमें 
ही उद्यमी होता है, उसको कुछ न जाननेपर भी उसी विचारके परिणाममें रहना योग्य है, और 
“किसी भी प्रकारसे नहीं होता ' इस तरह माछम होनेके प्रगट होनेका कारण या तो जीबको उत्पन्न हो 
जाता है, अथवा क्ृतकृत्यताका खरूप उत्पन्न हो जाता है। 

ज्ञानी पुरुषने दोषपूर्ण स्थितिमें इस जगतके जीबोंको तीन प्रकारसे देखा हैः--( १ ) जीब 
किसी भी प्रकारसे दोष अथवा कल्याणका ब्रिचार नहीं कर सका, अथवा विचार करनेकी स्थितिमें 
बह बेसुध है--ऐसे जीबोंका यह प्रथम प्रकार है । ( २ ) जीव अज्ञानतासे असत्संगके अभ्याससे भास- 
मान होनेवाले बोधसे दोष करता है, और उस क्रियाकों कल्याण-स्वरूप मानता है--ऐसे जीवोंका यह 
दूसरा प्रकार है | (३) जिसकी स्थिति मात्र उदयके आधीन रहती है, और सब प्रकारके पर-स्वरूपका 
साक्षी ऐसा बोध-स्वरूप जीव केवठ उदासीनतासे कर्ता दिखाई देता है---ऐसे जीवोंका यह 
तीसरा प्रकार है । 

इस प्रकार ज्ञानी पुरुषने तीन प्रकारके जीवोंके समूहको देखा है। प्रायः करके प्रथम प्रकारमें 
स्री, पुत्र, मित्र, धन, आदिकी ग्रात्ति-अग्राप्तिके प्रकारमे तद्गप परिणामीके समान प्राछूम होनेवाले जीवोंका 
समावेश होता है । दूसरे प्रकारमें जुदा जुदा धर्मोकी नाम-क्रिया करनेवाले जीत्र, अथवा छच्छ॑द 
परिणामी, जो अपने आपको परमार्थ-मा्गपर चलनेवाला मानते है, ऐसी बुद्धिसे ग्ृहीत जीबोंका 
समावेश होता है | तीसरे प्रकारमें ऐसे जीवोंका समावेश होता है कि जिन्हें त्री, पुत्र, मित्र आदिकी 
प्रापति-अग्राप्ति आदिके भावमें वैराग्य उत्पन्न हो गया हे, अथवा वैराग्य हुआ करता है; जिनके स्वच्छंद 
परिणाम नष्ट हो गये हैं, और जो निरन्‍तर ही ऐसे भावके विचारमे रहते हैं | अपना बिचार तो 
ऐसा है कि जितसे तीसरा प्रकार छिद्ध हो जाय | जो बिचारवान है उन्हें यथाबुद्धिपूर्वक, सदप्रंथते और 
सत्संगसे यह बिचार प्राप्त होता है, और उनमें अनुक्रमसे दोषराहित वैसा स्वरूप उत्पन्न होता है | 
यह बात फिर फिरसे सोते हुए, जागते हुए, और दूसरी तरहसे भी विचारने और मनन करने योग्य है। 





२२४ भांसतुरुभाक्तिरत्य ] विविध पत्र आदि सेभइ--२४वाँ वर्ष श्ण्प, 


नी सीन तीन न+++*+ने5०3++..०.......... 











>०-०-->+ तब वनिना-न-न ल्‍ ललियन- न 





मी 
3» 
श्रीसदुरुमक्ति रहस्य 
हे प्रभु! हे प्रभु! हे दीनानाथ दयाऊ! हे करुणेश! क्‍या कहाँ; मैं तो अनंत दोषोंका 


पात्र हैँ॥ १ ॥ 
मुझमें शुद्ध-माव नहीं है, और न मुझमें तेरा पूरा रूप ही है, न मुझमें रुघुता है और न 


दीनता है, तो फिर में परम-स्वरूपकी तो बात ही क्या कहूँ ? ॥ २॥ 

न मैंने गुरुदेवकी आज्ञाको हृदयमें अचछ किया है, न मुझमें आपके प्रति दृढ़ विश्वास ही 
है, और न परम आदर ही है ॥ ३ ॥ 

न मुझे सत्संगका योग है, न सत्सेवाका योग है, न सम्पूर्णरूपसे अपनेको अर्पण करनेका भाव 
है, और न मुझे अनुयोगका आश्रय ही है ॥ 9 ॥ 

में पामर क्‍या कर सकता हूँ? मुझे ऐसा विवेक नहीं है। मरण समयतक मुझे आपकी चरण- 
शरणका धीरज भी तो नहीं है ॥ ५॥ 

तेरे अचिन्त्य माहात्म्यका मुझमें प्रफुछ्ठित भाव नहीं है, न मुझमें स्नेहका एक भी अंश ही है, 
और न किसी प्रकारका परम प्रभाव ही मुझे प्राप्त हुआ है॥ ६ ॥ 

मुझमे न तो अचछ आसक्ति है और न विरहका ताप ही है, न तेरे प्रेमकी अल्म्य कथा है, 
और न उसका कुछ परिताप ही है ॥ ७॥ 

न मेरा भक्ति-मार्गमे प्रवेश है, न भजनमें छूता है, न अपने धर्मकी समझ है, और न शुभ 
देशमे मेरा वास ही है ॥ ८ ॥ 

कलिकाल्से काल-दोष हो गया है, इसमें मयोदा और धर्म नहीं रहे, तो भी मुझे आकुल्ता 
नही है । है प्रभु ! मेरे कर्म तो देखो ॥ ९ ॥ 
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भआ्रीसहुरुभक्ति रहस्य 
है प्रमुं हे प्रमुं श| कहुँ, दीनानाथ दया; हूं तो दोष अनंतनुं, भाजन छु करुणाव्ठ ॥ १ ॥ 
शुद्धभाव मुजमा नथी, नथी स्व तुजरूप; नयी लघुताके दीनता, झु कहूं परमस्वरूप ! | २॥ 
नथी आशा गुरंदेवनी, अचछ करी उरमांहि; आपतणो विश्वास दृढ, ने परमादर नाहिं ॥ ३ ॥ 
जोग नथी सत्संगनो, न्थी सत्सेवा जोग; केवक्क अर्पणता नथी, नथी आश्रय अनुयोग || ४ ॥ 
हुँ पामर झुं करी शक ! एवो नथी विवेक; चरण शरण घीरज नथी, मरण सुधीनी छेक | ५ ॥ 
अचिन्त तुज माहत्यनो, नथी अफुल्लित भाव; अंश न एके स्नेहनो, न मक्ठे परम प्रभाव ॥ ५ ॥ 
अचलरूप आसक्ति नाहिं, नहिं विरहनो ताप; कथा अलभ तुज प्रेमनी, नहिं तेनो परिताप ॥ ७ ॥ 


भक्तिमार्ग प्रवेश नहिं नहिंः मजन इृठ सान; समज नहीं निज घर्मनी, नहिं शुभ देशे स्थान ॥ ८ ॥ 
काकूदोष कल्ियी थयो, नहिं मयोदा धर्म; तोये नहं व्याकृब्या ! जुओ प्रभु मुज कर्म ॥ ९ ॥ 


२६० भ्ीमद्‌ राजचस्त [२२४ भीरदुरुभक्तिरहस्प 
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जो सेवाके प्रतिकूल बंधन है, उसका मैंने त्याग नहीं किया है; देह और इन्द्रियाँ मानती गद्दी 
हैं, और बाह्य वस्तुपर राग किया करती है ॥ १० ॥ 

तेरा वियोग रफुरित नहीं होता, वचन और नयनका कोई यम-नियम नहीं, तथा न भोगे हुए 
पदार्थासि और घर आदिसे उदासीन भाव नहीं है॥ ११ ॥ 

न मैं अहंभावसे रहित हूँ, न मेंने अपने धर्मका ही संचय किया है, और न मुझमें निर्मल- 
भावसे अन्य धर्मोके प्रति कोई निवृत्ति ही है॥ १२ ॥ 

इस प्रकार मैं अनंत प्रकारसे साधनोंते रहित हूँ। मुझमें एक भी तो सदगुण नहीं; में अपना 
मुँह कैसे बताऊँ ॥ १३ ॥ 

हे दीनबंधु दीनानाथ ! आप केवल करुणाकी मूर्ति हो, और मैं परम पापी अनाथ हूँ। हे प्रभुजी ! 
मेरा द्वाथ पकड़ो ॥ १४॥ 

हे भगवन्‌ ! में बिना ज्ञानके अनंत कालसे भटका फिरा; मैंने संतगुरुकी सेवा नहीं की; और 
अभिमानका त्याग नहीं किया ॥ १५॥ 

संतके चरणोंके आश्रयके बिना मैंने अनेक साधन जुठाये, परन्तु उनसे पार नहीं पाई, और 
विवेकका अंश मात्र भी उनसे उदित नहीं हुआ ॥ १६॥ 

जितने भर साधन थे सब बंधन हो उठे, और कोई उपाय नहीं रहा । जब सत्‌ साधन ही 
नहीं समझा, तो फिर बंधन कैसे दूर हो सकता है !॥ १७॥ 

न प्रभु प्रमुकी लौ ही लगी, और न सदगुरुके पैरोंमें ही पड़े; जब अपने दोष ही नहीं देखे तो 
फिर किस उपायसे पार पा सकते है ! ॥ १८ ॥ 

मैं संपूर्ण जगतमें अथमसे अधम और पतितसे पतित हूँ, इस निश्चयपर पहुँचे बिना साधन भी 
क्या करेंगे १ ॥ १९॥ 

है भगवन्‌ ! में फिर फिरसे तेरे चरण-कमलोंमें पड़ पड़कर यही मौगता हूँ कि तू ही सदगुरु 
संत है, ऐसी मुझमें दृढ़ता उत्पन्न कर ॥ २०॥ 





सेवाने प्रतिकूछ जे, ते बंधन नथी त्याग; देहेख्धिय माने नहिं, करे बाह्ययर राग || १० ॥ 
तुज वियोग स्फुरतो नथी, वचन नयन यम नाहिं; नहिं उदास अनमक्त थी, तेम गहादिक माहि ॥ ११ ॥ 
अहंभावयी रहित नहिं, स्वधर्मसंचय नाहिं; नथी निद्ृत्ति निर्मेष्रणे, अन्य धर्मनी काई ॥ १२ ॥ 
एम अनन्त प्रकारथी, साधन रहित हुंय; नहिं एक सद्रण पण, मुख बताजु झेय ॥ १३ ॥ 
केवल करुणामूर्ति छो, दानबंधु दीननाथ; पापी परम अनाथ छठ, गद्दो प्रभजी हाथ || १४ ॥ 
अनंत कालछथी आशथब्यो, विना भान भगवान; सेव्या नहिं गुरु संतने, मूक्‍्युं नहिं अभिमान ॥ १५ ॥ 
संतचरण-आश्रयविना, साधन कर्यो अनेक; पार न तेथी पामियो, उग्यो न अश विवेक ॥ १६ ॥ 
सहु साधन बंधन थया, रह्यो न कोई उपाय; सत्‌ साधन समज्यो नहीं, त्या बंधन झ जाय ! ॥ १७ ॥ 
प्रम॑ प्रमं लय छागी नहीं, पश्यो न सदुरु पाय; दीठा नहिं निज दोष तो, तरिये कोण उपाय ?॥ १८ ॥ 
अधमाधम अधिको पतित, सकह्ठ जगतूमा हुय; ए. निश्चय आध्या बिना, साधन करशे शुंय ! ॥ १९ ॥ 
पड़ी पड़ी ठुज पद पंकजे, फरिफरी मागु एज; सदगुरु संत स्वरूप तुज़, ए. हृढता करि देज ॥ २० ॥| 
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२२५५७ रालज, भाद. घुदी ८, १९४७ 
3४£ सत्‌ 
झश| साधन बाकी रह * केवल्य बीज शुं ! 


यम नियम संजम आप कियो, पुनि त्याग बिराग अथाग छद्यो; 
वनवास लियो मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म छगाय दियो ॥ १॥ 
मनपौननिरोध स्वबोध कियो, हठजोग प्रयोग छुतार भयो; 

जपभेद जपे तप त्योहि तपे, उरसेंहि उदासि लह्ी सबपें ॥ २॥ 

सब शाब्ननके नय धारि हिये, मत मंडन खंडन भेद लिये; 

वह साधन बार अनंत कियो, तदपी कछु हाथ दजू न पर्यो ॥ ३॥ 
अब क्यों न विचारत हैं मनसें, कछु और रहा उन साधनसें ! 

बिन सद्ुरु कोड न भेद छह्टे, मुख आग है कद बात कहे! ॥ ४ ॥ 
करुना हम पावत हैं तुमकी; वह बात रही सुगुरु गमकी; 

पलमें प्रगटे मुख आगव्ठ्सें, जब सदूगुरुचर्नसु प्रेम बसे ॥ ५ ॥ 
तनसे, मनसें, धनसें, सबसें, गुरुदेवाकि आन स्वआत्म बसे; 

तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पाबहि प्रेमघनो॥ ६ ॥ 

वह सत्य सुधा दरसावहिंगे, चतुरांगुरू हैं द्रगसे मिल हैं; 

रसदेव निरंजनको पिवही, गहि जोंग जुगोजुग सो जिबही ॥ ७॥ 
पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभुसें, आगमभेद सुऊर बसे; 

वह केबलको बिज ग्यानि कहे, निजको अनुभौ बतलाइ दिये ॥ ८॥ 


२२६ रालज, भाद्र, सुदी ८, १९४७ 
( १ ) जड़का जड़रूप ही परिणमन होता है, और चेतनका चेतनरूपसे दी परिणमन होता 

है | दोनोंमेंसे कोई भी अपने ख्वभावकों छोड़कर परिणमन नहीं करता ॥ १ ॥ 
जो जड़ है वह तीनों कालमें जड़ ही रहता है, इसी तरह जो चेतन है, वह तीनों काहमें 
चेतन ही रहता है; यह बात प्रगठरूपसे अनुभवमें आई है, इसमें संशय क्‍यों करना चाहिये ? ॥२॥ 
यदि किसी भी कालमें जड़ चेतन हो जाय और चेतन जड़ हो जाय, तो बंध और मोक्ष नहीं 
बन सकते, और निवृत्ति-प्रदृत्ति भी नहीं बन सकती ॥ ३ ॥ 


श्श्द 
(१) जडमावे जड परिणमे, चेतन चेतन भाव; कोई कोई पलटे नहीं, छोडी आप स्वभाव ॥ १ ॥ 
जड़ ते जड़ त्रण कालमां, चेतन चेतन तेम; प्रगट अनुभवरूप छे, संशय तेमा केम  ॥ २ ॥ 
जो जड़ तश्रण काल्मां, चेतन चेतन होय; बंध मोक्ष तो नहीं घंटे, निद्ृत्ति प्रवृत्ति नहोय ॥ हे || 


जजन..<3>«०333 3333 «ाअरओ मर 3-२०७७७>«-पकब 


श्र शीमद्‌ राजचन्त [ पत्र २२६ 


आत्मा जबतक बंध और मोक्षके संबंधसे अज्ञात रहती है, तबतक अपने खभावका त्याग ही 
रहता है, यह जिनसगवानने कद्दा है ॥ ४ ॥ 

आत्मा अपने पदकी अज्ानतासे बंधके प्रसंगमें प्रवृत्ति करती है, परन्तु इससे आत्मा स्वयं जड़ 
नहीं हो जाती, यह सिद्धांत प्रमाण है ॥ ५॥ 

अरूपी रूपीको पकड़ छेता है, यह बहुत आइचर्यकी बात है; जीव बंधनकों जानता ही नहीं, 
यह कैसा अनुपम जिनभगवानका सिद्धांत है ॥ ६ ॥ 

पहले देह-दृष्टि थी इससे देद्द ही देह दिखाई देती थी, परन्तु अन्न आत्मामें दृष्टि हो गई है, 
इसलिये देहसे ल्लेह् दूर हो गया है ॥ ७॥ 

जड़ और चेतनका यह संयोग अनादि अनंत है; उसका कोई भी कर्ता नहीं है, यह जिन- 
भगवानने कहा है ॥ ८ ॥ 

मूलद्रब्य न तौ उत्पन्न ही हुआ था, और न कभी उसका नाश ही द्वोगा, यह अनुभवसे 
सिद्ध है, ऐसा जिनवरने कहा है ॥ ९॥ 

जो वस्तु मौजूद है उसका नाश नहीं होता, और जिस वस्तुका सर्रथा अभाव है उसकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती; पदार्थोकी अवस्था देखो, जो बात एक समयके लिये है बह हमेशाके लिये है ॥१०॥ 


( २ ) परम पुरुष, सहुरु, परम ज्ञान और सुखके धाम जिस भ्रभुने निजका ज्ञान दिया, उसे 
सदा प्रणाम है ॥ १॥ 

( ३ ) जिस जिस प्रकारसे आत्माका चिंतवन किया हो, वह उसी उसी प्रकारसे प्रतिभा- 
सित होती है । 

विषयारत्तपनेसे मूढ़ताको ग्राप्त विचार-शक्तिवाले जीवको आत्माकी नित्यता नहीं भासित होती, 
ऐस्ता प्रायः दिखाई देता है, और ऐसा होता है; यह बात यथार्थ ही है; क्‍योंकि अनित्य विषयर्में 
आत्म-बुद्धि होनेके कारण उसे अपनी भी अनित्यता ही भासित होती है | 

विचार्वानको आत्मा विचारवान लगती है। शन्यतासे चिंतवन करनेवालेको आत्मा शून्य 
लगती है, अनित्यतासे चिंतवन करनेवालेको आत्मा अनित्य ढगती है; और नित्यतासे चिंतबन 
करनेवालेको आत्मा नित्य छुगती है । 








बंध मोक्ष सयोगथी, ज्यांडय आत्म अभान; पण त्याग स्वभावनों, भाखे जिनभगवान || ४ ॥| 
बसे बंधप्रसंगमां, ते निजपद अज्ञान; पण जडता नहिं आत्मने, ए सिद्धात प्रमाण ॥ ५ ॥ 
अहे अरूपी रूपीने, ए अचरजनी बात, जीव बंधन जाणे नहीं, केवो जिनसिद्धांत ॥ ६ ॥ 
प्रथम देह दृष्टि हती, तेथी भास्यो देह; हवे दृष्टि यह आत्ममा, गयो देहयी मेह || ७ ॥ 
जड चेतन संयोग आ, खाण अनादि अनंत; कोई न कर्ता तेहनो, भाखे जिनभगवंत ॥ ८ ॥ 
मूल द्रव्य उत्पन्न नहिं, नहिं नाश पण तेम; अनुभवयी ते सिद्ध छे, भाखे जिनवर एम ॥ ९ || 
होय तेहनो नाश नहिं, नहिं तेह नहिं होय; एक समय ते सौ समय, भेद अवस्था जोय || १० || 
(२) परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परम शान सुख धाम; जेणे आप्युं भान निज, तेने सदा प्रणाम ॥ १ ॥ 


क्रीम ली भा 
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२२७ रालज, भांद्रपद १९४७. 
(१) 
है सब भव्यों ! छुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है-- 


जिसने नव-पूर्वीको भी पढ़ लिया, परन्तु यदि उसने जीवको नहीं पद्चिचाना, तो यह सब 
अज्ञान ही कहा गया है; इसमें आगम साक्षी है । ये समस्त पूर्व जीवको विशेषरूपसे निर्मल बनानेके 
लिये कहे गये हैं । दे सब भब्यों ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ १॥ 

ज्ञानको किसी प्रंथमें नहीं बताया; कविकी चतुराईकों भी ज्ञान नहीं कहा; मंत्र-तंत्रोंकी भी ज्ञान 
नहीं बताया; ज्ञान कोई भाषा भी नहीं है; ज्ञानकों किसी दूसरे स्थानमें नहीं कद्दा--ज्ञानको ज्ञार्नाम 
ही देखो । दे सब भत्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ २ ॥ 

जबतक ' यह जीव है ” और यह देह है ” इस प्रकारका भेद माद्म नहीं पड़ा, तबतक 
पत्र॑क्खाण करनेपर भी उसे मोक्षका हेतु नहीं कहा | यह सवधा निर्मल उपदेश पाँच अंगमें कहा 
गया है। है सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे दी ज्ञान कहा है ॥ ३ ॥ 

न केवल ब्रह्मचर्यसे, और न केवल सेयमसे ही ज्ञान पहिचाना जाता है; परन्तु ज्ञानकों केवल 
ज्ञानसे ही पहिचानों । हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ 9 ॥ 

विशेष शास्त्रोंको जाने या न जाने, किन्तु उसके साथ अपने स्वरूपका ज्ञान करना अथवा वैसा 
विश्वास करना, इसे ही ज्ञान कहा गया है | इसके लिये सन्‍्मति आदि ग्रन्थ देखो | हे सब भब्यों ! 
सुनो, जिनवरने इसे दी ज्ञान कहा है ॥ ५ ॥ 

यदि ज्ञानीके परमार्थसे आठ समितियोको जान लिया, तो ही उसे मोक्षार्थका कारण होनेसे 
ज्ञान कहां गया है; केत्र७ अपनी कल्पनाके बलसे करोड़ो शासत्र रच देना, यह केबल मनका अहंकार 
ही है | हे सब भव्यों ! सुनो, जिनवरने इसे दी ज्ञान कद्दा है ॥ ६॥ 


२२७ 

जिनवर कहे छे शान तेने, सर्व भव्ये साभछो--- 
जा हाय पूथ भणेल नव पण, जीवने जाण्ये। नहीं, तो सब ते अशान भाख्युं, साक्षी छे आगम अहीं; 
ए पूर्व सर्वे कह्या विशेष, जीव करवा निर्मठो, जिनवर कहें छे शान तेने, सर्व भव्यो सांमछों ॥ १ ॥ 
नहिं ग्ंथ मांहि शान भाख्यु, ज्ञान नहिं कवि-चातुरी, नहीं मंत्र तंत्रो शान दाख्यां, ज्ञान नहिं भाषा ठरी; 
नहिं अन्य स्थाने शान भाखूयुं, शान श्ञानीमा कछो, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सांभव्ठों || २ ॥ 
आ जीव अने आ देह एवो, भेद जो भास्यो नहीं, पचखाण कीधां त्या सुधी, मोक्षार्थ ते माख्या नहीं; 
ए पाचमे अंगे कश्यो, उपदेश केवछ निर्मव्ते, जिनवर कह्टे छे शान तेने, सर्व भव्यो सामछो | ३ ॥ 
केव्ठ नहिं अक्षचर्यथी, 
केवछ नहिं संयमथकी, पण शान केवठथी कठछो, जिनवर कहे छे शान तेने, सर्वे भव्यों तामछो ॥ ४ ॥ 
शास्त्रो विशेष सह्दीत पण जो, जाणियुं निजरूपने, का तेहवो आभ्रय, करजो, भावथी साचा मने; 
तो शान तेने भाखियुं, जो सम्मति आदि स्थव्ठे, जिनवर कह्टे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो साभव्ठो ॥ ५ ॥ 
आठ समिति जाणीए जो, शानीना परमार्थथी; तो शान भाख्युं तेहने, अनुसार ते मोक्षा्थथी; 
निञ्र कल्पनाथी कोटि शाजो, मात्र मननो आमब्झो, जिनवर कह्दे छे शान तेने सबे भव्यों सांभब्ठो ॥ ६ ॥ 


रद भीमद्‌ राजचन्द ह [ पत्र २२१८, २२९ 


चार बेद तथा पुराण आदि शात्र सब मिथ्या शात्र हैं, यद्द बात, जहाँ सिद्धांतके भेदोंका 
वर्णन किया है, वहाँ नेदिसूत्नमें कही है । ज्ञान तो ब्वानीकों ही होता है, और यही ठाक बैठता भी 
है | दे सब भव्यो ) सुनो, जिनवरने इसे दी ज्ञान कहा है ॥ ७॥ 

न कोई ब्रत किया, न कोई पच्च॑क्‍्वाण किया, और न किसी वस्तुका त्याग ही किया; 
परन्तु ठाणांगसूत्र देख लो, श्रेणिक आगे जाकर महापप्मर्ताथकर दह्ोगा । उसने अनंत भवोंको 
छेद दिया ॥ ८ ॥ 


(२) 
दृष्टि-विष नष्ट होनेके बाद चाहे जो शासत्र हो, चाहे जो कथन हो, चाहे जो बचन हो, और 
चाहे जो स्थक हो, वह प्रायः अहितका कारण नहीं होता। 


२२८ रालज, भाद्पद १९४७ 
( प्रश्न ) 3*# ( उत्तर ) 

फेलदय झीश खांदी ईशरो ! आज्ञल नायदी ( ष्लीयथ फुलुसोध्थययांदी ), 

आंधे झीरा झपे ररां झपे रूरां. 

थेपे फ्यार खेय ! हथघुदूदी , 

प्रैथम जीव क्यांथी आव्यो £ अक्षरधामथी ( श्रीमत्‌ पुरुषोत्तममांथी ). 

अंते जीव जशे क्‍्यां ? जशे त्यां. 

तेने पमाय केम ! सद्गुरुथी. 


२२५९ ववाणीआ, भाद, वद्दी ४ भौम., १९४७ 
35 4 सत्‌ । 
ज्ञान वही है कि जहाँ एक ही अभिप्राय हो; प्रकाश थोड़ा हो अथवा ज्यादा, परन्तु प्रकाश 
एक ही दे । 
शासत्र आदिके ज्ञानसे निस्तारा नहीं, परन्तु निस्तारा अनुभव-ब्वानसे है । 


चार वेद पुराण आदि शास्त्र सौ मिथ्यात्वना, श्रीनदियूत्रे भाखिया छे, भेद ज्या सिद्धातना; 
पण शानीने ते शान भाख्या, एज ठेकाणे ठरो, जिनवर कहे छे शान तेने, सर्व भव्यो सांभव्ठो || ७ ॥ 
ब्र॒त नहिं प्चक्‍्खाण नहिं, नहिं त्याग वस्तु कोईनो, महापद्मतीर्थट्टर थशे, श्रेणिक ढारणंग जोई ल्‍्या; 
छेयो अन॑ता ॥ ८ ॥ 

१ यहाँ प्रश्न और उत्तर दोनों लिखे हैं | पहला शब्द ' फ़ुदय ' है। इस शब्दका मूल * प्रथम ? शब्द है | 
इस प्रथम शब्दस ही फ़ुदय बना है। इसका क्रम यह है कि मूल अक्षरके आंगेका एक एक अक्षर लेना चाहिये। 
जैसे प के आगे फ, र के आगे छ, थ के आगे द, म के आगे य लेना चाहिये | इस क्रमसे अक्षरोंके लेनेसे 'प्रथम से 
£ फुदय ” बनता है । इसी तरह दूसरे शब्दोंके लिये भी समझना चाहिये। अनुवादक. 

२ पहले जीव कहँसे आया अक्षरधामसे ( श्रीमतू पुरुषोत्तममेंस ), 

अतर्म जीव कहाँ जायगा ! बहीं जायगा. 
उसे कैसे पाया जाय ! सदगुर्से. 
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२३० बवाणीआ, भाद. बदी 9 भौम, १९४७ 
ऐसे एक ही पदार्थका परिचय करना योग्य है कि जिससे अनन्त प्रकारका परिचय निवृत्त हो 
जाय; वह पदार्थ कौनसा और किस प्रकारसे है, इसका मुमुक्षु लोग विचार किया करते हैं। 
सतमें अभेद. 
२३१ बबाणीआ, भाद्र, बदी 9 मौम. १९४७ 
जिस महान्‌ पुरुषका चाहे जैसा भी आचरण वंदनके योग्य दी हो, ऐसे महात्माके प्राप्त 
दोनेपर, निस्सन्देहरूपसे जिस तरह कमी भी आचरण न करना चाहिये, यदि वह उसी तरहका 


आचरण करता हो, तो मुमुक्षुको कैसी दृष्टि रखनी, यह बात समझने जैसी है। अप्रगठ सत्‌. 
२३२ बवाणीआ, भाद्र. वर्दी ५ बुध, १९४७ 


कलियुगमे अपार कश्से सत्पुरुषकी पहिचान होती है; फिर भी उसमें कंचन और कामिनीका 
मोह उस्कृष्ट प्रेमको उत्पन्न नहीं होने देता | जीवकी द्वाति ऐसी है कि वह पहिचान होनेपर भी उसमें 
निश्चलतासे नहीं रह सकता; और यह फिर कलियुग हैं; जो इसमें मोहित नहीं होता उसे नमस्कार है। 


२३३ बवाणीआ, भाद्र, वदी ५ बुध, १९४७ 


हाठमे तो * सत्‌ ” केबल अप्रगठ रहा हुआ माद्यम देता है। वह हाल्में जुदी जुदी चेशओंसे 
प्रगट जैसा माननेमें आता है (योग आदि साधन, आत्माका ध्यान, अध्यात्म-चिंतत्रन, शुष्क वेदान्त 
बंगेरहसे ), परन्तु वह ऐसा नहीं है | 

जिनमगवान्‌का सिद्धान्त है कि जड़ किसी कालमे भी जीव नहीं हो सकता; और जीव किसी 
कालमे भी जड़ नहीं हो सकता; इसी तरह किसी कालमे “ सत्‌ ” भी सतके सिवाय दूसरे किसी भी 
साधनसे उत्पन्न नहीं हो सकता; फिर भी आश्चर्य है कि इस प्रकार स्पष्ट समझमे आनेवाली बातमे 
जीव मोहित होकर अपनी कल्पनासे “सत्‌ ” करनेका दावा करता है; उसे “सत्‌ ! प्रूषित 
कर्ता है, और “ सत्‌ ” का उपदेश करता है | 

जगतूमें सुन्दर दिखानेके लिये मुमुक्षु जीव कुछ भी आचरण न करे, परन्तु जो सुन्दर हो 
उसका ही आचरण करे | 


२३४ ववाणीआ, भाद्व, वदी ५ बुध १९४७ 


आज आपका एक पत्र मिला। उसे पढ़कर सर्वात्माका चिंतवन अधिक याद आया है। हमें 
सत्संगका बारम्बार वियोग रखना, ऐसी हरिकी इच्छाकों छुखदायक केसे माना जाय ? फिर भी 
माननी पड़ती है। 
ओह को दासत्वभाबसे बंदन करता हूँ। इनकी “तू” प्राप्त करनेके लिये यदि तीन 
इच्छा रहती हो तो भी सत्संगके बिना उस तीब्रताका फलदायक होना कठिन है | हमें तो कुछ भी 
१४ 
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स्वार्थ नहीं है; इसलिये कह देना योग्य है कि वे प्रायः केत्रठ “सत्‌' से बिम्तुख मार्गमें ही प्रवृति 
करते हैं। जो उस तरह आचरण नहीं करता, वह द्वाढमें तो अगप्रगठ रहनेकी ही इच्छा करता है। 
आश्चर्यकी बात ते यह कि कलिकालने थोड़े समयमे परमार्थकों घेरकर अनर्थको परमार्थ बना दिया है। 


२३५ ववाणीआ, भाद्रपद वदी ७, १९४७ 


चित्त उदास रहता है; कुछ भी अच्छा नहीं लगता; और जो कुछ अच्छा नहीं लगता वही 
अधिक नजर पड़ता है; वही सुनाई देता है; तो अब क्या करे ! मन किसी भी कार्यमें प्रवृत्ति नहीं 
कर सकता । इस कारण प्रत्येक कार्य स्थगित करना पड़ता हैं; कुछ भी बाँचन, छेखन अथवा जन- 
परिचयमें रुचि नहीं होती। प्रचलित मतके भेदोंकी बात कानमें पड़नेसे . हृदयमे मृत्युसे 
भी अधिक वेदना होती है | या तो तुम इस स्थितिको जानते हो, या जिसे इस स्थितिका अनुभव 
हुआ है वह जानता है, अथवा हरि जानते हैं । 





२३६ उ्वाणीआ, भाद्रपद वदी १० रवि, १९४७ 


८“ जो आत्मामें रमण कर रहे है ऐसे निम्नन्‍्थ मुनि भी निष्कारण ही भगवानकी भक्तिमें प्रवृत्त 
रहते है, क्योंकि भगवानके गुण ऐसे ही है ”--अ्रीमदभागवत । 


२३७ व्वाणीआ, भाद्रपद बदी ११ सोम. १९४७ 


जबनक जीवको सेंतका संयोग न हो तबतक मतमतातरमें मध्यस्थ रहना ही योग्य है । 


२३८ वत्राणीआ, भाद्गपद वदी १२ भीम. १९४७ 

बताने योग्य तो मन है कि जो सत्वरूपमे अखंड स्थिर हो गया है ( जैसे नाग बँसुर्के 

ऊपर ); तथापि उस दशाके वर्णन करनेकी सत्ता सर्वाधार हरिने बाणीमे पूर्णरूपसे नहीं दौ; और 

लेखमे तो उस वाणीका अनंतवों भाग भी मुश्किक्से आ सकता है। यह पर्रिस्थिति रखनेका एकतम 

कारण यही है कि पुरुषोत्तमके स्वरूपमे हमारी और तुम्हारी अनन्य प्रेम-भक्ति अखण्ड रहे; बह प्रेम- 
भक्ति परिपूर्ण प्राप्त होओ, यही याचना करते हुए---अब अधिक नहीं लिखता | ईइ्वरेच्छा . 


२३९ ववाणीआ, नाद्रपद्‌ बदी १४ गुरु. १९४७ 
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परम विश्राम सुभाग्य ! 
जैसे महात्मा व्यासजीको हुआ था, वैसा ही अब हमारा भी हाल है। आत्म-दर्शन पाने पर भी 


व्यासजी आनन्द-सम्पन्न नहीं हुए थे; क्योंकि उन्होंने दरिर्स अखंडरूपसे नहीं गाया था। हमारा भी 
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पत्र २४० ] 


यही हाल है । परम प्रेमसे अखंड इरिरिसिका अखंडपनेसे अनुभव करना अभी कहाँसे आ सकता 
है? और जबतक ऐसा न हो तबतक हमें जगतमें की एक वस्तुका एक अणु भी अच्छा 
ढगनेवाला नहीं | 

जिस युगमें मगवान्‌ व्यासजी थे वह युग दूसरा था; यह कलियुग है; इसमें हरिस्वरूप, 
हरिनाम, और दृरिजन देखनेमें नहीं आते, सुनने तकमें भी नहीं आते; इन तीनोंमेंसे किसीकी 
भी स्पृति हो, ऐसी कोई भी चीज दखनेमें नहीं आती। सब साधन कलियुगसे घिर गये हैं। 
प्रायः सभी जीव उन्मार्गमें प्रद्मति कर रहे हैं, अथवा सन्मार्गके सन्‍्मुख चलनेवाले जीव दृष्टिगोचर 
नहीं होते । कहीं कोई मुमुक्षु है भी, परन्तु उन्हे अभी मार्गकी सनिकटता प्राप्त नहीं हुई है । 

निष्कपटीपना भी भनुष्योंमेंसे चछा हीसा गया है; सन्मार्गकका एक भी अंश और उसका 
सौबां अंश भी किसीमें नजर नहीं पड़ता; केचलज्ञानका मार्ग तो सर्वथा विसर्जन ही हो गया है | 
कौन जाने हरिकी क्‍या इच्छा है ? ऐसा कठिन काल तो अभी ही देखा है। सर्वथा मंद पुण्यवाले 
प्राणियोंकी देखकर परम अनुकंपा उत्पन्न होती है; और सह्संगकी न्‍्यूनताके कारण कुछ भी अच्छा 
नहीं लगता । 

बहुत बार थोड़ा थोड़ा करके कहा गया है, तो भी ठीक ठीक शब्दोंमे कहनेते अधिक 
स्मरणमे रहेगा, इसलिये कहते हैं कि बहुत समयसे किसीके साथ अर्थ-संत्रंध और काम-संबंध बिलकुल 
ही अच्छा नहीं छूगता । अब तो धर्म-संबंध और मोक्ष-संब्रध भी अच्छा नहीं छगता | धर्म-संबंध और 
मोक्ष-संत्रध तो प्रायः योगियोंका भी अच्छा छगता है; और हम तो उससे मी विरक्त ही रहना 
चाहते है| हालमें तो हमें कुछ भी अच्छा नही लगता, और जो कुछ अच्छा लगता भी है उसका 
अत्यन्त वियोग है । अधिक क्‍या लिखे? सहन करना ही छुगम है । 


२४७० चपंवाणीआ, आसीज सुदी ६ गुरु. १९४७ 


१. 'परसमय ” के जाने बिना “स्वसमय ” जान छिया है, ऐसा नहीं कह सकते। 
२. “परद्रव्य ' के जाने बिना “स्वद्वव्य ” जान छिया है, ऐसा नहीं कह सकते। 
३. सन्मतिसूत्रमें श्रीसिद्सेन दिवाकरने कहा है कि जितने वचन-मार्ग हैं उतने ही नयवाद 
है, और जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय है । 
५. अक्षयमगत कविने कहा हैः--- 
कत्तों मंटे तो छूटे कम, ए छे महा भजननों मम । 
जो तूं जीव तो कर्ता हरी, जो तुं शिव तो वस्तु खरी। 
तुं छो जीव ने तुं छो नाथ, एम कही अखे झटक्या हाथ | 





.. यदि करत्तापनिका भाव मिट जाय तो कर्म छूट जाता है, यह महा भजनका मर्म है | यदि व्‌ जीव है तो हरि 
कर्तो है; यदि तू शिव है तो वस्तु भी सत्य है। तू ही जीव है और तू ही नाथ है, ऐसा कहकर “अक्षय ने हाथ 
झठक लिया | 


श्द८ श्ीमद्‌ राजथम्प [पत्र २४१ 
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(१) 
अपनेसे अपने आपको अपूवेकी प्राप्ति होना दुल॑भ है; जिससे यह प्राप्त होता है 
उसके स्वरूपकी पहिचान होना दुलेभ है, और जीवकी भूल भी यही है. 

इस पत्नमें लिखे हुए प्रश्नोंका संक्षेपमें नीचे उत्तर लिखा है;--- 

१-२-३ ये तीनों प्रश्न स्मृतिम होंगे । इनमें यह कहां गया है :--- 

८ १, ठाणांगमें जो आठ वादी कहे गये हैं, उनमें आप और हम कौनसे वादमें गभित होते हैं ! 

२. इन आठ वादोंके अतिरिक्त कोई जुदा मार्ग ग्रहण करने योग्य हो ती उसे जाननेकी पूर्ण 
आकांक्षा है । 

३. अथवा आठों बादियोंका एकीकरण करना, यही मार्ग है, या कोई दूसरा ? अथवा क्‍या 
उन आठों वादियोके एकीकरणमें कुछ न्यूनात्रिकता करके मार्ग अहण करना योग्य है? और है तो 
वह क्‍या है ! ”--- 

इस संबंधमें यह जानना चाहिये कि इन आठ वादियोंके अतिरिक्त दूसरे दर्शनों-- 
संप्रदायोंमें मांग कुछ (अन्बय ) संब्रेधित रहता है, नहीं तो प्रायः (वब्यतिरिक्त ) जुदा ही 
रहता है । वे वादी, दर्शन, और सम्प्रदाय--ये सब किसी रीतिसे उसकी ग्रातिमें कारणरूप होते 
हैं, परन्तु सम्यग्ज्ञानीके ब्रिना दूसरे जीवोंकों तो वे बंधन भी होते है। जिसे मार्गकी इच्छा उत्पन्न 
हुई है, उसे इन सर्वोके साधारण ज्ञानमो बाँचना और विचारना चाहिये; और बाकीमें मध्यस्थ 
रहना ही थोग्य है। यहाँ “साधरण ज्ञान ' का अर्थ ऐसा ज्ञान करना चाहिये कि जिस ज्ञानके सभी 
शाखतरोंमें वर्गन किये जानेपर भी जिसमे अधिक भिन्नता न आई हो | 

८ जिस समय त॑र्थिकर आकर गर्भमे उत्पन्न होते है अथवा जन्म छेते हैं, उस समय अथवा 
उस समयके पश्चात्‌ क्या देवता छोग जान ठेते है कि थे तीर्थकर है ? और यदि जान लेते हैं तो 
किस तरह जानते है ? ”'-.इसका उत्तर इस तरह है कि जिसे सम्यश्ज्ञान प्राप्त हो गया है ऐसे देव 
अवधिज्ञानद्वारा तीर्थंकरकों जानते है; सब नहीं जानते । जिन पग्रकृतियोंके नाश हो जानेसे 
जन्मसे तीथंकर अवधिज्ञानसे युक्त होते है, उन प्रक्ृतियोके उनमें दिखाई न देनेसे वे सम्यग्ज्ञानी देव 
तीर्थकरको पढिचान सकते हैं । 

(२) 

मुमुक्षुताके सन्मुख होनेकी इच्छा करनेवाले तुम दोनोको यथायोग्य प्रणाम करता हूँ । 

हालमें अधिकतर परमार्थ-मौनसे प्रद्गत्ति करनेका कम॑ उदयमे रहता है, और इस कारण 
उसी तरह प्रवृत्ति करनेमें काल व्यतीत होता है, और इसी कारणसे आपके प्रश्नोंका संक्षेपमें दी 
उत्तर दिया है । 

शांतमूति सौभाग्य द्वालमें मोरबी है। 


पत्र २४२, २४३ _] विविध पत्र आदि संप्रह--२४वाँ बचे २५६९, 


नी ऑण+त-++ 5 'नकमनकाकप अमन ममकामकक->-क नाना. नल ओन७&ओ-+- अं िजजत+-+>कत_-ेजल जा लत “ने 





लक 


२७२ ववाणीआ, आसोज झुदी १९४७ 
3» सत्‌, 
हम परदेशी पंखी साधु, ओर देशके नांहि रे. 


एक प्रश्नके सिवाय बाकीके प्रश्नोंका उत्तर जान-बूझकर नहीं लिख सका। “काल क्या खाता 
है? ”” इसका उत्तर तीन प्रकारसे लिखता हूँ। 

सामान्य उपदेशमें काल कया खाता है, इसका उत्तर यह है कि बह प्राणी मात्रकी आयु खाता 
है। व्यवहारनयसे काल “पुराना ” खाता है। निश्चयनयसे काल पदार्थ मात्रका रूपान्तर करता है--- 
पर्यीयान्‍्तर करता है । 

अन्तके दो उत्तर अधिक विचार करनेसे ठाक बैठ सकेंगे | “व्यवहारनयसे काल पुराना 
खाता है!' ऐसा जो छिखा है, उसे नीचे विशेष स्पष्ट किया है;--- 

“काल पुराना खाता है ”---पुराना किसे कहते हैं! जिस चीजको उत्पन्न हुए एक 
समय हो गया, वही दूसरे समयमें पुरानी कही जाती है। (ज्ञानीकी अपेक्षासे) उस चीजको तीसरे समय, 
चौथे समय, इस तरह संख्यात समय, असंख्यात समय, अनंत समय काल बदला ही करता है | वह दूसरे 
समयमें जैसी होती है वैसी तीसरे समयमें नहीं होती; अर्थात्‌ दूसरे समयमें पदार्थका जो स्वरूप था, उसे 
खाकर तीसरे समयमें कालने पदार्थको कुछ दूसरा ही रूप प्रदान कर दिया; अर्थात्‌ वह पुरानेको खा 
गया | पदार्थ पहिले समयमें उत्पल हुआ, और उसी समय काल उसको खा जाय, ऐसा व्यवहास्नयसे 
बनना संभव नहीं है | पहिले समयमे पदार्थका नयापन गिना जायगा, परन्तु उस समय काछ उसे खा 
नहीं ज्यता, किन्तु दूसरे समयमें बदल देता है, इसलिये ऐसा कहा है कि वह पुरांनकों खाता है। 

निश्चयनयसे यावन्मात्र पदाथे रूपान्तरित होते ही हैं । कोई भी पदार्थ किसी भी कालल्‍में कभी 
भी सर्वथा नाश नहीं होता, ऐसा सिद्धांत है; और यदि पदार्थ सवेथा नाश हो जाया करता तो 
आज कुछ भी न रहता; इसीलिये ऐसा कहा है कि काल खाता नहीं, परन्तु रूपान्तर करता है। इन 
तीन प्रकारके उत्तरोंमें पहिला उत्तर ऐसा है जो आसानीसे सबको समझमें आ सकता है। 

यहाँ भी दशाके प्रमाणमें बाह्य उपाधि विशेष है। आपने इस बार कुछ थोड़ेसे व्यावहारिक 
( यद्यपि शाखसंबंधी ) प्रश्न लिखे थे, परन्तु हालमें ऐसे बाँचनमें भी चित्त पूरी तरह नहीं रहता, फिर 
उनका उत्तर कैसे लिखा जा सके 


२४३ खार्णाआ, आसोज वदी १ रबि, १९४७ 


झ्ड 
यह तो आप जानते ही हो कि पूर्वापर अविरुद्ध भगवत्‌संबंधी ज्ञानके प्रगठ करनेके लिये 
जबतक उसकी इच्छा नहीं, तबतक किसीका अधिक समागम नहीं किया जाता। 
जबतक इम अमिन्नरूप हरिपदकों अपनेमें न मानें तबतक हम प्रगठ-मार्ग नहीं कहेंगे। 


२७० झीमद्‌ राजबन्द [ पत्र २४४, २४५, २४६ 


तुम लोग भी, जो हमें जानते हैं उन छोगोंके सिवाय अधिक लोगोंको, हमें की स्थान और गाँवसे 
बताना नहीं । 
एकसे अनंत है; जो अनन्त है वह एक है। 


,ज-बननीनन-+-लननीननन न न++ 
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आदि-पुरुष खेल लगाकर बैठा है 
एक आत्म-वृत्तिके सिवाय नया-पुराना तो हमारे है कहाँ! और उसके लिखने जितना मनको 
अवकाश भी कहाँ है! नहीं तो सभी कुछ नया ही है, और सभी कुछ पुराना है। 


२४५ व्वाणीआ, आसोज वदी १० सोम, १९०७ 
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(१ ) परमार्थ-विषयमें मनुष्योंका पत्र-यवहार अधिक चछता है; और हमें वह अनुकूल नहीं 
आता। इस कारण बहुतसे उत्तर तो लिखे ही नहीं जाते; ऐसी हरि इच्छा है; और हमें यह बात 
प्रिय भी है । 

(२) एक दशासे प्रवृत्ति है; और यह दशा अभी बहुत समयतक रहेगी | उस समयतक 
उदयानुसार प्रद्धत्ति करना योग्य समझा है; इसलिये किसी भी प्रसंगपर पत्र आदिकी पहुँच मिलनेमें 
यदि विलम्ब हो जाय अथवा पहुँच न दी जाय, अथवा कुछ उत्तर न दिया जाय, तो उसके लिये 
खेद करना योग्य नहीं, ऐसा नि३चय करके ही हमसे पत्र-ब्यवहार रखना | 


२७०६ ववाणीआ, आसोज बदी १९४७ 


( १ ) यही स्थिति-यही भाव और यही स्वरूप है। भले ही आप कल्पना करके दूसरी राह 
ले लें किन्तु यदि यथार्थ चाहते हो तो यह ....लो | 

विभंग ज्ञान-दर्शन अन्य दर्शनमें माना गया है। इसमे मुख्य प्रवर््तकोंने जिस धर्म-मार्गका 
बोध दिया है, उसके सम्यक्‌ होनेके लिये स्यात्‌ मुद्राकी आवश्यकता है । 

स्थात्‌ मुद्रा खरूपस्थित आत्मा है | श्रुतज्ञानकी अपेक्षा स्वरूपस्थित आत्मासे कही हुई शिक्षा है। 

(२ ) पुनर्जन्म है--ज़रूर है--इसके लिये में अनुभवसे हाँ कहनेमें अचल हूँ । 

( ३ ) इस काठमें मेरा जन्म लेना, मानूँ तो दुःखदायक है, और मानूँ तो सुखदायक भी है। 

(४ ) अब ऐसा कोई बाँचन नहीं रहा कि जिसे बाँचनेकी जरूरत हो । जिसके संगमें आकर 
तद्रपकी प्राप्ति हो जाया करती थी, ऐसे संगकी इस कालमे न्यूनता हो गई है । 

विकराछ काल !............ विकरालहू कर्म !........ ....विकराल आत्मा |....... 





हे अब ध्यान रक्‍्खो | यही कल्याण है . रा 
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24500 निकले कक हल फक सर मिरे शिरकत कक 
(७५ ) यदि इतनी ही खोज कर सको तो सब कुछ पा जाओगे; निश्चयसे इसीमें है। मुझे 
अनुभत्र है। सत्य कहता हूँ । यथार्थ कहता हूँ । निःशंक मानो । 
इस स्वरूपके संबंधमें कुछ कुछ किसी स्थरूपर लिख डाला है। 
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आत्मा ब्क्म-समाधिमें है; मन वनमें है; एक दूसरेके आभाससे अनुक्रमसे देह कुछ क्रिया करती है। 
इस स्थितिमें तुम दोनोंके पत्नोंका विस्तारपूर्वक और संतोषरूप उत्तर कैसे लिखा जाय, यह तुम्हीं कहो ! 
जिनका धर्ममें, ही निवास है, ऐसे इन मुमुक्षुओंकी दशा और राति तुमको स्मरणमें रखनी योग्य 
है, और अनुकरण करने योग्य है | 
जिससे एक समयके लिये भी बिरह न हो; इस तरहसे सत्संगमें ही रहनेकी इच्छा है; परन्तु 
बह तो हरि इच्छाके आधीन है। 
कलियुगमें सत्संगकी परम हानि हो गई है; अंधकार छाया हुआ है; इस कारण सत्संगकी 
अपूर्वताका जीवको यथार्थ भान नहीं होता | 
तुम सब परमार्थ विपयमें केसी प्रदृत्तिमें रहते हो, यह लिखना | 
किसी एक नहीं कहे हुए प्रसंगके विषयमें विस्तारसे पत्र लिखनेकी इच्छा थी, उसका भी 
निरोध करना पड़ा है। वह प्रसंग गंभीर होनेके कारण उसको इतने वर्षातक हृदयमें ही रक्‍्खा है | 
अब समझते हैं कि कह, परन्तु तुम्हारी सत्संगातिके मिलने पर कहें तो कहें । 


२४८ उवाणीआ, आसोज वदी १३ झुक, १९४७ 

श्री . . .स्वमूर्तिरूप श्री....विरहकी वेदना हमें अधिक रहती है; क्योंकि वीतरागता विशेष है; 

अन्य संगमें बहुत उदासीनता है। परन्तु हरि इच्छाका अनुसरण करके प्रसंग पाकर बिरहमें रहना पड़ता 

है, और उस इच्छाकों सुखदायक मानते हैं, ऐसा नहीं है । भाफ़ति और सत्संगर्म विरह रखनेकी इच्छा 
सुखदायक माननेमें हमारा विचार नहीं रहता । श्रीहरिकी अपेक्षा इस विषयमें हम अधिक खतंत्र हैं। 


२७९ ह॒ बम्बई, १९४७ 
आर्तध्यानका ध्यान करनेकी अपेक्षा धर्मष्यानमें व्रात्ति लाना, यही श्रेयश्कर है; और जिसके 
लिये आर्त्प्यानका ध्यान करना पड़ता हो, वहाँसे या तो मनको उठा छेना चाहिये, अथवा उस 
कुयको कर डालना चाहिये कि जिससे विरक्त हुआ जा सके। 
स्वच्छेद जीवके लिये बहुत बड़ा दोष है। यह जिसका दूर हो गया है, उसे मार्गका क्रम पाना 
बहुत घुलम है। 


रक>«-नन,. जन«+मन्‍न्‍न-«॥, जननीननरनमननन े+. 


७९ भीमद्‌ राजचस्द॒ [पत्र २५०, २५१, २५२ २५३, २५४, 
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२५७० बम्बई, १००७ 
यदि चित्तकी स्थिरता हुई दो तो ऐसे समयमे यदि सत्पुरुषोंके गुणोंका चिन्तवन, उनके वच- 
नोंका मनन, उनके चारित्रिका कथन, कीर्तन, और प्रत्येक चेष्ठाका फिर फिरसे निदिध्यासन हो सकता 
हो, तो इससे मनका निम्रद्ठ अवश्य हो सकता है; और मनको जीतनेकी सचमुच यही कसौटी है । 
रेसा ह्ोनेसे ध्यान क्या है, यह समझमें आ जायगा; परन्तु उदासीनभावते चित्त-स्थिर्ताके 
समयमें उसकी खूबी माद्म पड़ेगी। 


२०१ बम्बई, १९४७ 
१. उदयको अबंध परिणामसे भोगा जाय, तो ही उत्तम है । 
२. “ दोके अंतमे रहनेवाही वस्तुको कितना भी क्‍यों न छेदें, फिर भी छेदी नहीं जाती, 
और भेदनेसे भेदी नहीं जाती “---श्रीआचारांग । 





२५२ बम्बई, १९४७ 

आत्माके लिये विचार-मार्ग और भाक्ति-मार्गकी आराधना करना योग्य है; परन्तु जिसकी 
विचार-मार्गकी सामर्थ्य नहीं उसे उस मार्गका उपदेश करना योग्य नहीं, हत्पादि जो लिखा 
वह ठीक ही है । 

श्री....स्वामीने केवलदर्शनसंब्रधी कही हुई जो शंका लिखी उसे बॉची है। दूसरी बहुतसी बातें 
समझ छेनेके बाद ही उस प्रकारकी शंकाका समावान हो सकता है, अथवा प्रायः उस प्रकारका 
समझनेकी योग्यता आती है । 

हालमें ऐसी शंकाको संक्षिप्त करके अथवा शानन्‍्त करके विशेष निकट आत्मार्थका विचार 
ही योग्य है । 


२०३ उ्वाणीआ, कार्तिक सुदी ४ गुरु. १९४८ 

काल विषम आ गया है । सत्संका योग नहीं है, और वीवयगता, विशेष हूं, इसलिये कहीं भी 

साता नहीं, अर्थात्‌ मन कहीं भी विश्रांति नही पाता । अनेक प्रकारकी विडंबना तो हमें नहीं दे, 
तथापि निरन्तर सत्संग नहीं, यही बड़ी भारी विडम्बना है। छोक-संग अच्छा नहीं लगता । 


२०७ उवाणाआ, कार्रिक छुदी ७ रवि. १९४८ 


चाहे जो क्रिया, जप, तप अथवा शाल्ल-बाचन करके भी एक ही कार्य सिद्ध करना है, और 
वह यह है कि जगतको विस्मृत कर देना, और सत्‌के चरणमें रहना | 

और इस एक ही ठक्षके ऊपर प्रद्त्ति करनेसे जीवको उसे क्या करना योग्य है, और क्या 
करना अयोग्य है, यह बात समझमें आ जाती है, अथवा समझमें आने लगती है । 


पत्र २५५, २५६ _; .._ विविध पत्र आदि संप्रद--२४याँ यर्ष २७झे 
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इस छक्षके सन्‍्मुख हुए बिना जप, तप, ध्यान अथवा दान किसीकी भी यथायोग्य सिद्धि नहीं 
है, और जबतक यह नहीं तबतक ध्यान आदि कुछ भी कामके नहीं हैं । 

इसलिये इनमेंसे जो जो साथन हो सकते हों उन सबको, एकलक्षकी--जिसका उछेख हमने 
ऊपर किया है--श्राप्ति होनेके लिये, करना चाहिये | जप, तप आदि कुछ निषेध करने योग्य नहीं; 
तथापि वे सत्र एकलक्षकी प्राप्तिके लिये ही हैं, और इस छक्षके बिना जीबको सम्यकूत्व-सिद्धि नहीं होती। 

अधिक क्या कहें ! जितना ऊपर कहा है उतना ही समझनेके लिये समस्त शास्त्र रचे गये है। 


२०० बवाणीआ, कार्तिक सुदी ८, १९४८ 
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किसी भी प्रकारका दर्शन हो, उसे महान्‌ पुरुषोंने सम्यस्शान माना है--ऐसा नहीं समझना 
चाहिय । पदा्थके यथार्थ-बोध प्राप्त होनेको ही सम्यग्ज्ञान माना गया है। 

जिनका एक धर्म ही निवास है, वे अभी उस भूमिकामें नहीं आये | दर्शन आदिकी अपेक्षा 
यथार्थ-बोध श्रेष्ट पदाथे है । इस बातके कहनेका यही अभिप्राय है कि किसी भी तरहकी कल्पनासे 
तुम कोई भी निर्णय करते हुए निवृत्त होओ | 

ऊपर जो कल्पना शब्दका प्रयोग किया गया है वह इस अधथमे है कि “हमारे तुम्हें उस्त समा- 
गमकी सम्मति देनेसे समागमी छोग वस्तु-क्ञानके संत्रंधमें जो कुछ प्ररूपण करते हैं, अथवा बोध करते 
है, नसी ही हमारी भी मान्यता है; अर्थात्‌ जिसे हम सत्‌ कहते है, उसे भी हम हालमें मौन रहनेके 
कारण उनके समागमसे उस ज्ञानका बोध तुम्हें प्राम करनेकी इच्छा करते हैं | 


२५७६ व्वाणीआ, कार्त्तिक सुदी ८ सोम, १९४८ 

थदि जगत आत्मरूप माननेमें आये; और जो कुछ हुआ करे बह ठकि ही माननेमें आये; 

दूमरंके दोष देखनेमे न आयें; अपने गुणोकी उत्कृष्टता सहन करनेमें आये; तो ही इस संसारमें 
(ना योग्य हैं; अन्य प्रकारसे नहीं । 





३५ 


वर्ष २५वॉँ 
२५७ ब॒बाणीआ, कात्तिक सुदी १९४८ 
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यथायोग्य वंदन स्वीकार करना । 

समागम होनेपर दो-चार कारण मन खोलकर आपसे बात नहीं करने देते। अनंतकालकी 
बृत्ति, समागमी छोगोंकी इत्ति और लछोक-छजा दी प्रायः इस कारणका मूल होता है । ऐसी दशा 
प्रायः मेरी नहीं रहती कि ऐसे कारणोंस किसी भी प्राणीके ऊपर कठाक्ष आये; परन्तु द्वालमें मेरी 
दशा कोई भी छोकीत्तर बात करते हुए रुक जाती है; अर्थात्‌ मनका कुछ पता नहीं चलता। 

«४ परमार्थ-मौन ” नामका कर्म हालमें भी उदयमें है, इससे अनेक प्रकारका मौन भी अंगीकार 
कर रक्‍्खा है; अर्थात्‌ अधिकतर परमार्थसंब्ंधी बातचीत नहीं करते | ऐसा ही उदय-काल है। 
कचित्‌ साधारण मार्गसंबंधी बातचीत करते हैं; अन्यथा इस विषयमें वाणीद्वारा, तथा परिचयद्वारा 
मौन और शून्यता दी ग्रहण कर रक्‍खी है। जबतक योग्य समागम होकर चित्त ज्ञानी प्रुरुषकां 
स्वरूप नहीं जानता, तबतक ऊपर कह्दे हुए तीन कारण सर्वथा दूर नहीं होते, और तबतक * सत्‌ * 
का यथार्थ कारण मी प्राप्त नहीं होता । 

ऐसी परिस्थिति होनेका कारण, तुम्हें मेरा समागम होनेपर भी बहुत व्यावह्मरिक और छोक-लजा- 
युक्त बात करनेका प्रसंग रहेगा; और उससे मुझे बहुत अरुचि है; आप किसीके भी साथ मेरा 
समागम हद्वोनेके पश्चात्‌ इस प्रकारकी बातोंमें मैँध जाँय, इसे मैने योग्य नहीं समझा | 

२०८ आनन्द, मंगसिर घुदी गुरु. १९४८ 
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( ऐसा जो ) परमसत्य उसका हम ध्यान करते हैं 
भगवानकों सब कुछ समर्पण किये बिना इस कालमें जीवका देहाभिमान मिटना संभव नहीं है, 
इसलिये दम सनातनधर्मरूप परमसत्यका निरन्तर ही ध्यान करते हैं । जो सत्यका ध्यान करता है, 
बह सत्य हो जाता है । 


२०९ बम्बई, मंगपिर सुदी १४ भौम. १९४८ 


अँसत्‌ 
साघधि 
यहाँ समाधि है; स्व्ृति रहती है; तथापि निरुपायता है। असंग-इत्ति होनेसे अणुमात्र भी 
उपाधि सहन हो सके, ऐसी दशा नहीं है, तो भी सहन करते हैं। 
विचार करके वस्तुको फिर फिरसे समझना; मनसे किये हुए निश्चयको साक्षात्‌ निश्चय नहीं मानना | 


हो 
पत्र २६०, २११) २६२] विविध पत्र आदि संभ्रह--रे५यों बे श्ज् 
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ज्ञानीद्वारा किये हुए निश्चयको जानकर प्रदृत्ति करनेमें ही कल्याण है--फिर तो जैसी 
होनहार । छुधाके विषयमें दम सन्देह नहीं है । तुम उसका स्वरूप समझो, और तब ही फल मिलेगा। 


२६० . बम्बई, मंगसिर वदी १४ गुरु. १९४८ 


अजुक्रमे संयम स्पशतोजी, पाम्यों क्षायक्रभाव रे, 
संयमश्रेणी फूलडेजी, पूजू पद निष्पाव रे । 
( आत्माकी अभेद चिंतनारूप ) सेयमके एकके बाद एक क्रमका अनुभव करके क्षायिकभाव 
( जड़ परिणतिका त्याग) को प्राप्त जो श्रीसिद्वार्थक पुत्र, उनके निर्मछ चरण-कमलको संयम-श्रेणीरूप 
फूलोंसे पूजता हैं । 
ऊपरके वचन 'अतिशय गंभीर हैं । यथार्थवोध स्वरूपका यथायोग्य- 


२६१ बम्बई, पौष सुदी ३ रषि. १९४८ 
अनुक्रमे संयम स्पश्नेतोजी, पाम्यों क्षायकमाव रे, 
संयमश्रेणी फूलडेजी, पूजू पद निष्पाव रे । 
देशन सकलना नय ग्रहे, आप रहे निज भांवे रे, 
हितकरी जनने संजीवनी, चारो तेह चरावे रे । 
देशन जे थयां जूजवां, ते ओध नजरने फेरे रे, 
दृष्टि थिरादिक तेहमां, समक्ित दृष्टिने हेरे रे । 


योगनां बीज हहां ग्रहे, जिनवर शुद्ध प्रणामो रे, 
भावाचा रज सेवना, भव उद्बेग सुठाभो रे । 


तिल 





२६२ बम्पई, पौष सुदी ५, १९४८ 


क्षायिक चरित्रकों स्मरण करते हैं 
जनक विदेहीकी बात लक्षमे है। करसनदासका पत्र छक्षमें है । 
बोधस्वरूपका यथायोग्य. 


१ इस पदके अर्थके लिये देखो ऊपर ने. २६०. अनुवादक 

२ समस्त द्शनोंको नयरूपसे समझे, और स्वयं निजमावर्स लीन रहे ! तथा मनुष्यॉँंको हितकर संजीवनीका 
चार चराये | 

३ जो हमें मित्र भिन्न दर्शन दिखाई पढ़ते हैं, वे केवड ओष-दृष्टिके फेरसे ही दिखाई देते हैं । स्थिरा आदि 
दृष्टिका मंद समकित-दृष्टिसे होता है 

४ इस दृष्टिमें योगका बीज अहण करे, तथा जिनवरको थरुद्ध प्रणाम करे; भावाचार्यकी सेवा और संसारसे 
उद्बेग हो, यही मोश्की प्रातिका मार्ग है 


रा 





थक: भीमवू राजबन्त [ पत्र २६३, २६४ 
२६३ बम्बई, पौष सुदी ७ गुरु. १९४८ 


ज्ञानीकी आत्माका अवलोकन करते हैं; और वैसे ही हो जाते हैं, 

आपकी स्थिति छक्षमें है | अपनी इच्छा भी छक्षमें है । गुरु-अनुप्रहबाली जो बात छिखी है, 
वह भी सत्य है। कर्मका उदय भोगना पड़ता है, यह भी सत्य ही है। आपको पुनः पुनः अतिशय 
खेद द्वोता है, यह भी जानते हैं। आपको वियोगका असह्य ताप रहता है, यह भी जानते हैं । 
बहुत प्रकारसे सत्संगमें रहना योग्य है, ऐसा मानते हैं, तर्थापि हालमें तो ऐसा ही सहन करना 
योग्य माना है। 

चाहे जैसे देश-कालमें यथायोग्य रहना--यथायोग्य रहनेकी ही इच्छा करना--यहददी उपदेश 
है । तुम अपने मनकी कितनी भी चिन्ता क्‍यों न लिखो तो भी हमें तुम्हारे ऊपर खेद नहीं होगा । 
ज्ञानी अन्यथा नहीं करता, अन्यथा करना उसे सूझता भी नहीं; फिर दूसरे उपायकी इच्छा भी नहीं 
करना, ऐसा निवेदन हे । 

कोई इस प्रकारका उदय है कि अपूर्न वीतरागता होनेपर भी व्यापारसंबंधी कुछ प्रद्गत्ति 
कर सकते हैं, तथा दूसरी खाने-पीनेकी प्रद्ृत्ति मुश्किल्से कर सकते हैं | मनको कहीं भी विश्राम नहीं 
मिलता; प्रायः करके वह यहाँ किसीके समागमकी इच्छा नहीं करता । कुछ लिखा नहीं जा सकता। 
अधिक परमार्थ-वाक्य बोलनेकी इच्छा नहीं होती । किसीके पूँछे हुए प्रस्नोंके उत्तर जाननेपर भी लिख 
नहीं सकते; चित्तका भी अधिक संग नहीं है; आत्मा आत्म-भावसे रहती है | 

प्रति समयमें अनंत गुणविशिष्ट आत्मभाव बढ़ता जाता हे, ऐसी दशा है । जो प्रायः समझनेमे 
नहीं आती अथवा इसे जान सकें ऐसे पुरुषका समागम नहीं है । 

श्रीवर्धभानकी आत्माको स्वाभाविक स्मरणपूर्वक प्राप्त हुआ ज्ञान था, ऐसा मात्ठ्म होता है । 
पूर्ण बीतरागका-सा बोध हमें स्वाभाविक ही स्मरण हो आता है, इसीलिये ००० हमने ०००० लिग्वा 

था कि तुम “ पदार्थ ” को समझो | ऐसा लिखनेमें और कोई दूसरा अभिग्राय न था। 


२६४७. बस पौष सुदी ११ सोम, १९४८ 
(१) 
स्वरूप स्वभातरमें है । ज्ञानीके चरण-सेवनके बिना अनन्तकाछतक भी प्राप्त न हो सके, ऐसा 
वह दुर्लभ भी है। आत्म-संयमका स्मरण करते रहते है| यथारूप बीतरागताकी पूर्णताकी इच्छा करते हैं। 
हम और तुम ह्ालमे प्रत्यक्षरूपसे वियोगमे रहा करते हैं | यह भी पूर्व-निबंधनका कोई बड़ा 
प्रबंध उदयमें होनेके ही कारणसे हुआ माद्म होता है । 
(२) 
हम कभी कोई काव्य, पद अथवा चरण लिखकर भेजें और यदि आपने उन्हें कहीं अन्यत्र 
बाँचा अथवा छुना भी हो, तो भी उन्हें अपूर्व दी समझें | हम स्त्रयं तो हालमें यथाशक्‍्य ऐसा कुछ 
करनेकी इच्छा करने जैसी दशामें नहीं हैं । श्रीवोधस्वरूपका यथायोग्य, 


पक 


पत्र २६५, २६६ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२५वाँ यर्च श७छ७ 


ऋनक-ननननमन ढलनलिलाज एड लए 





एह+त ४+++-++++++ ++ आज 


२६५. कई; पौष पी ३ री, १९०८ 
एक परिनामके न करता दरव दोइ, 
दोइ परिनाम एक दवे न धरतु है; 
एक करतूति दोइ दव्व कबहूँ न करे, 
दोह करतूति एक दवे न करह्‌ है; 
जीव पुदगल एक खेत-अवगाही दोडउ, 
अपने अपनें रूप कोउ न टरतु है, 
जड़ परिनामनिकों करता है पुदगढ; 
चिदानन्द चेतन सुभाव आचरतु है | ( समयसार-नाटक ) 


२६६ बम्बई, पौष वदी ९ रवि, १९४८. 


एक परिनापके न करता दरव दोइ 
(१ ) वस्तु अपने स्वरूपमें ही परिणमती है, ऐसा नियम है । जीव जीवरूप परिणमा करता 
है, और जड़ जड्रूप परिणमा करता है। जीवका मुख्य परिणमन चेतन ( ज्ञान ) स्वरूप है; और 
जड़का मुख्य परिणमन जड़त्व स्वरूप है। जीवका जो चेतन परिणाम है वह किसी भी ग्रकारसे जड़ 
होकर नहीं परिणमता, और जड़का जो जद्डत्व परिणाम हे वह कभी चेतन परिणामसे नहीं परिणमता; 
ऐसी बस्तुकी मर्यादा है; और चेतन, अचेतन ये दो प्रकारके परिणाम तो अनुभवसिद्ध हैं| उन- 
मेके एक परिणामको दो द्वब्य मिककर नहीं कर सकते; अर्थात्‌ जीव और जड़ मिलकर केवछकू चेतन 
परिणामसे परिणम नहीं सकते, अथवा केवछ अचेतन परिणामसे नहीं परिणम सकते | जीव चेतन 
परिणामसे परिणमता है और जड़ अचेतन परिणामसे परिणमता है; ऐसी वस्तुस्थिति है; इसलिये 
जिनभगवान्‌ कहते है कि एक परिणामको दो द्रव्य नहीं कर सकृते। जो जो द्रव्य है, वह सब 
अपनी स्थितिमे ही होता है, और अपने स्वमावमें ही परिणमता है । 
दोय परिनाम एक दर्व न धरतु है 
इसी तरह एक द्॒व्य दो परिणामों भी नहीं परिणम सकता, ऐसी वस्तुस्थिति है | एक 
जीव द्वव्य चेतन और अचेतन इन दो परिणामोंसे नहीं परिणम सकता, अथवा एक पुद्ठल द्रव्य अचे- 
तन और चेतन इन दो परिणामोंसे नहीं परिणम सकता; केवल स्त्रयं अपने ही परिणाममें परिणम 
सकता है । अचेतन पदार्थम चेतन परिणाम नहीं होता, और चेतन पदार्थमें अचेतन परिणाम नहीं 
होता; इसलिये एक द्रम्य दो प्रकारके परिणामोसे नहीं परिणम सकता, अर्थात्‌ दो परिणामोंकों धारण 


नहीं कर सकता । 
एक करतूति दोइ दवे कबहूँ न करे 
इसलिये दो द्रव्य एक क्रियाकों कभी भी नहीं करते । दो द्रब्योंका सर्वथा मिल जाना योग्य 


नहीं है, क्योंकि यदि दो द्रव्योंके मिलनेसे एक द्रव्य उत्पन्त होने लगे तो वस्तु अपने स्वरूपका त्याग 


पल 


२७८ शीमद्‌ राजचन्त [ पत्र २६७ 


कर दे; और ऐसा तो कमी भी हो नहीं सकता कि वस्तु अपने खरूपका ही सर्वथा त्याग कर दे । 
जब ऐसा नहीं द्वोता तो दो द्रव्य सर्वैधा एक परिणामकों प्राप्त हुए बिना एक भी क्रिया कहाँसे 
, कर सकते हैं ! अर्थात्‌ कभी नहीं कर सकते। 
दोह करतृति एक दर्व न करतु है 
इसी तरह एक द्रव्य दो क्रियाओंको भी धारण नहीं करता; क्योंकि एक समयमें दो उपयोग 
नहीं हो सकते, इसलिये--- 
जीव पुदगल एक खेत-अवगाही दोउ 
जीव और पुद्ठलने कदाचित्‌ एक क्षेत्रको रोक रक्खा हो तो भी-- 
अपने अपने रूप कोउ न टरतु है 
कोई अपने अपने स्वरूपके सिवाय दूसरे परिणामको प्राप्त नहीं होता, और इसी कारण ऐसा 
कह्ठा गया है कि-- 





जड़ परिनामनिको करता है पृदगल 

देह आदिसे जो परिणाम होते हैं, उनका कर्ता पुद्ठल है; क्योंकि वे देह आदि जड़ हैं; और 
जड़ परिणाम तो पुद्लमें ही होता है । जब ऐसा ही है तो फिर जीव्र भी जीव-स्नरूपमें ही रहता है, 
इसमें अब किसी दूसेरे प्रमाणकी भी आवश्यकता नहीं; ऐसा मानकर कहते हैं कि-- 

चिदानंद चेतन सुभाउ आचरतु है 

काब्यकर्त्ताके कहनेका अभिप्राय यह है कि यदि तुम इस तरह वस्तुश्यितिकों समझो तो ही 
जड़संबंधी निज-स्वरूपभाव मिठ सकता है, और तो ही अपने स्वरूपका तिरोभाव प्रगट हो सकता है। 
बिचार करो, स्थिति भी ऐसी ही है । 

बहुत गहन बातको यहाँ संक्षपमें लिखा है । ( य्ञपि ) जिसको यथार्थ बोध है उसे तो यह 
आसानीसे ही समझमें आ जायगी | 

इस बातपर कईबार मनन करनेसे बहुत कुछ बोध हो सकेगा । 

(२ ) चित्त प्रायः करके बनमें रहता है, आत्मा तो प्रायः मुक्तस्वरूप जैसी लगती है । वीत- 
रागता विशेष है; बेगारकी तरह प्रवृत्ति करते हैं; दूसरोंका अनुसरण भी करते हैं | जगतसे बहुत 
उदास हो गये हैं; वस्तीसे तंग आ गये हैं; दशा किसीसे भी कह नहीं सकते; कहें भी तो वैसा 
सत्संग नहीं है; मनको जैसा चाहें वैसा फिरा सकते हैं; इसीलिये प्रवृत्तिमें रह सके हैं । किसी प्रकारस 
रागपूर्वक प्रद्कति न हो सकने जैसी दशा है, और ऐसी ही बनी रहती है | छोक-परिचय अच्छा नहीं 
लगता; जगत साता नहीं है, तथापि किये हुए कर्मोकी निजेरा करनी है इसलिये निरुपाय है। 

यथार्थ बोधस्वरूपका यथायोग्य- 


२६७ बम्बई, पौष वदी १४ गुरु. १९४८ 


जैसे बने वैसे सह्तिचारका परिचय करनेके लिये ( उपाधिमें लगे रहनेसे ) जिससे योग्य रैतिति 
प्रवृत्ति न होती हो, उस बातको ह्ञानियोंने रक्षमें रखने योग्य बताई है । 


पत्र २६७,२९८,२६५,२७० ] विविध पत्र आदि संश्रइ---२८थाँ बे २७५, 


दूसरे काममें प्रदयाति करते हुए भी अन्यत्वभावनासे बर्ताव करनेका अभ्यास रखना योग्य है | 
वैराग्यमावनासे भूषित झञातसुधारस आदि प्रन्थ निरन्तर चिंतन करने योग्य हैं | प्रमादमें 
वैराग्यकी ततब्रिता-मुमुक्षुता-को मंद करना योग्य नहीं, ऐसा निश्चय रखना योग्य है। श्रीबोधस्बरूप, 


२६८ बम्बई, माघ सुदी ५ बुध, १९४८ 
अनंतकाल्से अपने स्वरूपका विस्मरण होनेसे जीवको अन्यभावका अभ्यास हो गया है। दौधे- 
काछुतक सत्संगमें रहकर बोध-भूमिकाका सेवन होनेसे वह विस्मरण और अन्यभावका अभ्यास दूर 
होता है, अर्थात्‌ अन्यमावसे उदासीनता प्राप्त होती है । इस कालके विषम होनेसे अपने रूपमें तन्‍्म- 
यता रहनी कठिनु.है, तथापि सब्संगका दीधकालीन सेवन तन्मयता प्राप्त करा सकता है, इसमें सन्देह 
नहीं होता | » 
जिन्दगी अल्प है, और जंजाल अनन्त है; संख्यात घन है, और तृष्णा अनन्त है; वहाँ 
खरूप-स्मृति संभव नहीं हो सकती; परन्तु जहाँ जंजाल अल्प है, और जिन्दगी अप्रमत्त है, तथा 
तृष्णा अल्प है, अथवा है ही नहीं, और सर्वसिद्धि है, वहाँ पूर्ण स्वरूप-स्थिति होनी संभव है। अमूल्य 
जैसा यह ज्ञान जीवन-प्रपंचसे आइृत होकर बहा चछा जा रहा है | उदय बलवान है । 





२६९ बम्बई, माघ सुदी १३ बुध. १९४८ 
( राग--प्रभाती ) 
जीवे नवि पुग्गली नेव पुग्गल कदा, पुर्गलाधार नहीं तास रंगी, 
पर तणों ऐश नहीं अपर ऐश्वयेता, वस्तुधपें कदा न परसंगी । 
( श्रीसुमतिनाथनुं स्तवन---देवचन्द्रजी ) 


२७० बम्बई, माघ बदी २ रत्रि. १९४८ 


(१) 

अत्यन्त उदास परिणामसे रहनेवाले चैतन्यको, ज्ञानी लोग प्रवृत्तिमें होनेपर भी वैसा ही रखते 
है; फिर भी ऐसा कहा गया है;--- 

माया दुस्तर है, दुरंत है, क्षणमर भौ-एक समयके लिये भी-इसको आत्मामें स्थान देना 
योग्य नहीं; ऐसी तीत्र दशा आनेपर अत्यन्त उदास परिणाम उत्पन्न होता है; और ऐसे उदास 
परिणामकी प्रवृत्ति ( गृहस्थपनेसे युक्त ) अबंध-परिणामी कह जाने योग्य है | जो बोध-स्वरूपमें स्थित 
है, वह मुश्किल्से इस तरहकी प्रद्गत्ति कर सकता है, क्योंकि उसको तो परम वैराग्य है । 
विदेहीपनेसे जो राजा जनककी प्रद्धत्ति थी, वह अत्यन्त उदास परिणामके कारण ही थी; प्रायः 
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१ इस पदके अथके लिये देखो पत्र ने, २७० ( २ ). अनुवादक 
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उन्हें वह स्वभावतः आत्मामेंसे हुईं थी, तथापि मायाके किसी दुरंत प्रसंगमें जैसे समुद्रमें नाव यत्कि- 
चित्‌ डोलायमान होती है, बैसे ही परिणामोंका डोलायमान होना संभव होनेते, अल्येक मायाके प्रसंगर्मे 
जित्की सर्वधा उदास अवस्था थी, ऐसे निजगुरु अशवक्रकी शरण स्वीकार करनेके कारण, बे मायाको 
आसानीसे पार कर सकने योग्य हो सके थे; क्योंकि महात्माके आलम्बनका ऐसा ही प्राबल्य है | 


(२) 
( १ ) यदि तुम ओर हम ही लोकिक दृष्टिसे परद्ृत्ति करेंगे तो फिर अलौकिक 
दृष्टिसे प्रद्धत्ति कोन करेगा 


आत्मा एक है अथवा अनेक; कर्ता है या अकर्त्ता; जगत्‌॒का कोई कर्त्ता है अथवा जगत्‌ 
स्वतः ही उत्पन्न हुआ है; इत्यादि बातें क्रमपूर्वक सत्संग होनेपर ही समझने योग्य हैं; ऐसा समझकर 
इस विषयमें द्वालमें पतन्रद्वारा नहीं लिखा | 

सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञानीमें अखंड विश्वास रखनेका फल निश्चयसे मुक्ति है । 

संसारसंबंधी तुम्हें जो जो चितायें हैं, उन चिंताओंकों प्रायः हम जानते हैं; और इस विषयमें 
तुम्हें जो अमुक अमुक व्रिकल्प रहा करते है, उन्हें भी हम जानते हैं | इसी तरह सत्संगके वियोगके 
कारण तुम्हें परमार्थ-चिता भी रहा करती है, उसे भी हम जानते है; दोनों ही प्रकारके विकल्प 
होनेसे तुम्हें आकुलता-ब्याकुता रहा करती है, इसमें भी आइचर्य नहीं माछ्म होता, अथवा असंभवता 
नहीं माद्म होती । अब इन दोनों ही प्रकारोके विषयमें जो कुछ मेरे मनमे है; उसे खुले शब्दोंमें नौचे 
लिखनेका प्रयत्न किया है | 

संसारसंबंधी जो तुम्हें चिता है, उसे ज्यों ज्यों वह उदयमे आये, त्यों त्यो उसे बेदन करना--सहन 
करना-- चाहिये | इस चिंताके होनेका कारण ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिसे दूर करनेके लिये ज्ञानी 
पुरुषओी प्रवृत्ति करते हुए बाधा न आये । जबसे यथार्थ बोधकी उत्पत्ति हुईं है, तभीसे किसी भी प्रकारके 
सिद्धि-योगसे अथवा विद्याके योगसे निजरसंबंधी अथवा परसंब्रधी सांसारिक साधन न करनेकी प्रतिज्ञा 
ले रखी है; और यह याद नहीं पड़ता कि इस प्रतिज्ञामे अबतक एक पलभरके लिये भी मंदता 
आई हो । तुम्हारी चिंता हम जानते हैं, और हम उस चिंताके किसी भी भागको जितना बन सके 
उतना वेदन करना चाहते हैं; परन्तु ऐसा तो कभी हुआ नहीं, वह अब कैसे हो ! हमें भी उदय- 
काल ऐसा ही रद्दता है कि द्वालमें ऋद्धि-योग हाथमें नही हे । 

प्राणीमात्र प्रायः आहार-पानी पा जाते हैं, तो फिर तुम जैसे प्राणीको कुठ्ुम्बके लिये इससे 
विरुद्ध परिणाम आये, ऐसा सोचना कदापि योग्य ही नहीं है। कुटुम्बकी छाज बारम्वार बीचमे 
आकर जो आकुढता पैदा करती है, उसे चाहे तो रक्खो अथवा न रब़खो, तुम्हारे लिये दोनों ही 
समान रे क्योंकि जिसमें अपनी छाचारी है, उसमें तो जो हो सके उसे ही योग्य मानना, यहीं दृष्टि 
सम्यक्‌ है । 

हमें जो निर्विकल्प नामकी समाधि है, वह तो आत्माकी स्वरूप-परिणति रहनेके कारण ही है। 
आत्माके ख्रूपके संबंधमें तो हममें प्रायः करके निर्विकल्पता ही रहना संभव है, क्योंकि अन्य भावसें 
मुख्यतः हमारी बिलकुछ भी प्रवृत्ति नहीं है । 
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जि दर्शनमें बंध, मोक्षकी यथार्थ व्यवस्था यथार्थरूपसे कही गई है, वह दर्शन निकट 
मुक्तिका कारण है; और इस यथार्थ व्यवस्थाकों कहने योग्य हम यदि किसीको बिशेषरूपसे मानते हैं 
तो वह श्रीतीर्थकरदेव दी हैं । 

और इन तीर्थंकरदेवका जो अंतर आशय है, वह प्रायः मुख्यरूपसे यदि आजकल किसीमें, इस 
क्षेत्रमें हो, तो वह हम ही ढोंगे, ऐसा हमे दृढ़रूपसे भासता है । 

क्योंकि हमारा जो अनुभव-ज्ञान है उसका फल वीतरागता है, और वीतरागका कहा हुआ जो 
श्रतज्ञान है, वह भी उसी परिणामका कारण माद्म होता है; इस कारण हम उसके सच्चे वास्तविक 
अनुयायी हैं---सचे अनुयायी हैं । 

किसी भी प्रकारसे वन और घर ये दोनों ही हमारे लिये तो समान है, तथापि पूर्ण वीतराग-भावके 
डिये बनमें हमें रहना अधिक रुचिकर लगता है; सुखकी इच्छा नहीं है, परन्तु वीतरागताकी इच्छा है । 

जगतके कल्याणके लिये पुरुषार्थ करनेके विषयमें लिखा, तो उस पुरुषार्थक करनेकी इच्छा 
किसी प्रकारसे रहती भी है, तथापि उदयके अनुसार चलनेका इस आत्माका स्वभाव जैसा हो गया 
है, और बैसा उदय-काल हालमें समीपमें माह्म नहीं होता; फिर उसकी उदीर्णी करके वैसा काल ले 
आने जैसी हमारी दशा नहीं है | 

४ भिक्षा मॉँगकर गुजर चला छेंगे, परन्तु खेदखिन्न न होंगे; ज्ञानके अनन्त आनन्दके सामने 
यह दुःख तृणमात्र है ??-इस आशयका जो वचन लिखा है, उस वचनको हमारा नमस्कार हो ! ऐसा 
बचन वास्तविक थोग्यताके बिना निकलना संभव नहीं है । 

(२) “ जीव पौद्नलिक पदार्थ नहीं है, पुद्ठल नहीं है, और उसका पुद्कल आधार नहीं है, और 
बह पुद्रलके रंगवाछा भी नहीं है; अपनी स्वरूप-सत्ताके सिवाय जो कुछ अन्य है, उसका वह स्वामी 
नही है, क्‍योंकि परका ऐश्वर्य स्र-रूपमें नहीं होता; वस्तुत्वकी इृष्टिसे देखनेपर वह कभी भी परसंगी 
भी नहीं है ”--इंसे तरह ” जीव नवी पुग्गली ” आर्दि पेंदँका सामान्य अर्थ है । 

सुखदुखरूप करमफल जाणो, निश्चय एक आनंदो रे, 
चेतनता परिणाम न चूके, चेतन कहे जिनचंदो रे । 
( बासुपूज्यस्तवन---आनंदघन ) 
(३) 

यहाँ समाधि है । पूर्णज्ञानसे युक्त समाधि बारंबार याद आया करती है । 

/ परमसत्‌ ' का ध्यान करते है | उदासी रहती है । 

२७१ बम्बई, माघ वदी 9, बुध, १९४८ 
जहाँ चारों ओर उपाधिकी ज्वाला प्रज्वाित हो रही हो, ऐसे प्रसंगमें समाधि रहनी परम 


दुष्कर है; और यह बात तो परमज्ञानी बिना होनी अत्यन्त ही कठिन है । हमें भी आश्चर्य होता है, 
तथापि प्रायः ऐसी ही प्रवृत्ति होती है, ऐसा अनुभव है । 


जल -त--त++.+>++ 


१ दुःख और खुख ये दोनों करमके फलरूप जानो। निश्चयते तो एक आनन्द ही है। जिनेश्वरभगवात्‌ कहते 
हैं कि आत्मा कभी भी चेतन-भावको नहीं छोढ़ती । 
5] 
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जिसे यथार्थ आत्ममाव समझमें आया है, और वह उसे निश्चल रहता है, उसे ही यह समाधि 


प्राप्त होती है । 
हम सम्यग्द्शनका मुख्य लक्षण वीतरागताकों मानते हैं; और ऐसा ही अनुभव है । 





२७२ वम्बई, माघ वदी ९ सोम, १९४८ 


जबहीतें चेतन विभावसों उलटिे आपु, 

समे पाइ अपनो सुभाव गहि लीनो है; 

तबहींतें जो जो लेन जोग सो सो सब लीनोौ है, 

जो जो त्यागजोग सो सो सब छांड़ि दीनों है । 

लेबेकौ न रही ठौर, त्यागिविकों नाहीं और, 

बाकी कहा उबयों जु, कारजु नवीनो है; 

संग त्यागि, अंग त्यागि, वचन तरंग त्यागि, 

मन त्यागि, बुद्धि त्यागि, आपा सुद्ध कीनो है । 
कैसी अद्भुत दशा है ! 


२७३ बम्बई, माघ बदी १० भौम., १९४८ 

जिस समय आत्मरूपसे केवल जागृत अवस्था रहती है, अर्थात्‌ आत्मा अपने स्वरूपमें सर्वथा 
जागृत हो जाती है, उस समय उसे “ केवलज्ञान ” होता है, ऐसा कहना योग्य है, ऐसा श्रीतीर्थकरका 
आशय है। 

जिस पदार्थकोीं तीर्थंकरने “आत्मा” कहता है, उसी पदार्थकी उसी स्वरूपसे प्रतीति हो-उसी 
परिणामसे आत्मा साक्षात्‌ भासित हो-तब उसे “ परमार्थ सम्यक्त्व ” है, ऐसा श्रीतीर्थंकरका अभिप्राय है | 

जिसे ऐसा स्वरूप भासित हुआ है, ऐसे पुरुषों जिसे निष्काम श्रद्धा है, उस पुरुषको 
“बीजरुचि सम्यक्त्व ! है । 

जिस जीवमें ऐसे गुण हों कि जिससे ऐसे पुरुषकी बाधारहित निष्काम भक्ति ग्राप्त हो, वह 
जीब ' मार्गानुसारी ” है, ऐसा जिनभगवान्‌ कहते है । 

हमारा देहके प्रति यदि कुछ भी अभिप्राय है तो वह मात्र एक आत्मार्थके लिये ही है, दूसरे प्रयो- 
जनके लिये नहीं | यदि दूसरे किसी भी पदार्थके लिये अभिप्राय हो तो वह अभिप्राय पदार्थके लिये 
नहीं, परन्तु आत्मार्थके लिये ही है। बह आत्मार्थ उस पदार्थकी प्राति-अग्राप्तिमे हो, ऐसा हमें माछम 
नहीं होता । “आत्मत्व ”' इस ध्वनिके सिवाय कोई दूसरी ध्वनि किसी भी पदार्थके ग्रहण अथवा 
त्याग करनेमें स्मरण करने योग्य नहीं । निरन्तर आत्मत्व जाने बिना---उस स्थितिके बिना--अन्य सब 
कुछ छेशरूप ही है । 
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२७४ बम्बई, माघ वदी ११ बुध, १९४८ 


सुद्धता विचारे ध्यावे, सुद्धतामें केलि करे, 
सुद्धतामें थिर व्है अमृतधारा बरसे | ( समयसार-नाटक ) 








२७५ बम्बई, माघ बदी १४ शनि. १९४८ 


अद्भुत दशाके कान्‍्यका जो अर्थ लिखकर भेजा है वह यथार्थ है। अनुभवकी ज्यों ज्यों सामथ्ये 
उत्पन्न होती जाती है त्यों त्यों ऐसे काव्य, शब्द, वाक्य यायातथ्यरूपसे परिणमत जाते हैं; इसमें 
आश्चर्यकारक दशाका वर्णन है। 

जीवको सत्पुरुषकी पहिचान नहीं होती और उसके प्रति भी अपने जैसी व्यावहारिक कल्पना 
रहती है । जीवकी यद्द कल्पना किस उपायसे दूर हो, सो लिखना। उपाधिका प्रसंग बहुत रहता है। 
सत्संगके बिना जी रहे हैं । 


२७६ बम्बई, माघ वर्दी १४ रवि, १९४८ 


लैबेकों न रही ठौर, त्यागिवेकों नाहीं और, 
बाकी कहा उबर्यो जु, कारज नवीनों है। 

खरूपका भान होनेसे पूर्णकामता प्राप्त हुई; इसलिये अब किसी भी जगहमें कुछ भी लेनेके 
डिये नहीं रहा । मूर्त भी अपने रूपका तो कभी भी त्याग करनेकी इच्छा नहीं करता; और जहाँ 
केवल स्वरूप-स्थिति है वहाँ तो फिर दूसरा कुछ रहा ही नहीं; इसलिये त्यागकी भी जरूरत नहीं 
री | इस तरह जब कि लेना, देना ये दोनों ही निदृत्त हो गये तो दूसरा कोई नवीन कार्य 
करनेके लिये फ़िर बचा ही क्या ! अर्थात्‌ जैसा होना चाहिये वैसा हो गया तो फिर दूसरी लेने- 
देनेकी जंजाल कहाँसे हो सकती है ? इसीलिये ऐसा कहा गया है कि यहाँ पूर्णकामता प्राप्त हुई है | 
२७७ बम्बई, माघ वदी १९४८ 


कि 


3७ 
एक क्षणके लिये भी कोई अप्रिय करना नहीं चाहता, तथापि वह करना पड़ता है, यह बात 
ऐसा सूचित करती है कि पूंवंकमका कोई निबंधन अवश्य है। 
अविकल्प समाधिका ध्यान क्षणमरके लिये भी नहीं मिटता; तथापि अनेक वर्ष हुए विकल्प- 
रूप उपाधिकी आराधना करते जाते हैं । 
जबतक संसार है तबतक किसी तरहकी उपाधि होना तो संभव है; तथापि अविकल्प 
समाधिमें स्थित ज्ञानीको तो वह उपाधि भी कोई बाधा नहीं करती, अर्थात्‌ उसे तो समाधि ही है | 
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इस देहको धारण करके यद्यपि कोई महान्‌ श्रीमंतता नहीं भोगी, शब्द आदि विषयोंका पूरा 
वैभव प्राप्त नहीं हुआ, कोई विशेष राज्याधिकार सहित दिन नहीं बिताये, अपने निजके गिने जानेवाले 
ऐसे किसी धाम-आरामका सेवन नहीं किया, और अभी ह्ालमें तो युवावस्थाका पह्चिला भाग दी चाढू है, 
तथापि इनमेंसे किसीकी हमें आत्ममावसे कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, यह्ष एक बड़ा आइचर्य मान- 
कर प्रवृत्ति करते हैं। और इन पदाथौकी प्राप्ति-अप्राप्ति दोनों समान जानकर बहुत प्रकारसे अबि- 
कल्प सर्माधिका ही अनुभव करते हैं । 

ऐसा होनेपर भी बारम्बार बनवास्रकी याद आया करती है; किसी भी प्रकारका छोक-परिचय 
रुचिकर नहीं लगता; सत्संगकी ही निरंतर कामना रहा करती है; और हम अव्यस्थित दशासे उपाधि- 
योगमें रहते हैं । 

एक अविकल्प समाधिके सिवाय दूसरा कुछ वास्तविक रीतिसे स्मरण नहीं रहता, चिंतन 
नहीं रहता, रुचि नहीं रहती, अथवा कोई भी काम नहीं किया जाता। 

ज्योतिष आदि विद्या अथवा अणिमा आदि सिद्धिको मायिक पदार्थ जानकर आत्माकों इनका 
कचित्‌ ही स्मरण होता है। इनके द्वारा कोई बात जानना अथत्रा सिद्ध करना कभी भी योग्य 
माछ्म नहीं होता, और इस बातमें किसी ग्रकारसे हालमें चित्तका प्रवेश भी नहीं रहा | 

पूर्वनिबंधन , जिस जिस प्रकारसे उदय आये, उस उस प्रकारसे ००० अनुऋरमसे बेदन करते 
जाना, ऐसा करना ही योग्य लगा है। 

तुम भी, ऐसे अनुक्रममें भले ही थोड़ेसे थोड़े अंशमें ही प्रदत्त क्यों न हुआ जाय, तो भी 
प्रवृत्ति करनेका अभ्यास रखना; और किसी भी कामके प्रसंगमें अधिक शोकमें पड़ जानेका अभ्यास 
कम करना; ऐसा करना अथवा होना यही ज्ञानीकी अवस्थामे प्रवेश करनेका द्वार है | 

तुम किसी भी प्रकारका उपाधिका प्रसंग लिखते हो, वह यद्यपि बाँचनेमे तो आता ही है, 
तथापि उस विषयका चित्तमे जरा भी आभास न पड़नेके कारण प्रायः उत्तर लिखना भी नहीं 
बनता; इसे आप चाह्दे दोष कहो या गुण, परन्तु वह क्षमा करने योग्य है। 

हमें भी सांसारिक उपाधि कोई कम नहीं है; तथापि उसमे निजपना नहीं रह जानेके कारण 
उससे घबराहट पैदा नहीं होती । उस उपाधिके उदय-कालके कारण हालमें समाधिका अध्तित्व 
गौणसा हो रहा है; और उसके लिये शोक रहा करता है। बीतरागभावका यथायोग्य. 


२७८ बम्बई, माघ. १९४८ 
दीर्घकालतक यधार्थ-ओधका परिचय द्ोनेसे बोध-बरीजकी प्राप्ति होती है; और यह बोध-बीज 

प्रायः निश्चय सम्यक्त्व ही होता है । 
दे जिनभगवानने जो बाईस प्रकारके परिषह कहे हैं उनमें “दर्शन” परिषह्द नामका भी 
एक परिषद्द कहां गया है । इन दोनों परिषह्योंका विचार करना योग्य है| यह बिचार करनेकी 


पत्र २७९ ] विविध पत्र आदि संगप्रह--२८वा व्षे २८५ 


तुम्हारी भूमिका है; अर्थात्‌ उस भूमिका ( गरुणस्थानक ) के विचारनेसे किसी प्रकारसे तुम्हें यथार्थ 
धीरज प्राप्त होना संभव है | 

यदि किसी भी प्रकारसे अपने आप मनमें कुछ ऐसा संकल्प कर लें, कि ऐसी दशामें आ जाँय; 
अथवा इस प्रकारका ध्यान करें तो सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जायगी; तो वह संकल्प करना प्रायः 
(ज्ञानीका स्वरूप समझनेपर ) मिथ्या है, ऐसा माद्म होता है। 

यथार्थ-बोध किसे कहते हैं, इसका विचार करके-अनेक बार विचार करके-ज्ञानियोंने अपनी 
कल्पना निदृत्त करनेका ही विधान किया है । 

“अध्यात्मसारका बॉँचन, श्रवण चाहू है--यह अच्छा है | ग्रश्थके अनेक बार बाँचनेकी चिन्ता 

नहीं, परन्तु जिससे किसी प्रकार उसका दीर्धकाठतक अनुप्रेक्षण रहा करे, ऐसा करना योग्य है । 

परमार्थ प्रा होनेके लिये किसी भी प्रकारकी आकुलता-व्याकुलता रखनेको “ दरशन ” परिषह 
कहते हैं । यह परिषह उत्पन्न हो तो छुखकारक है; परन्तु यदि उसको धीरजसे वेदन किया जाय तो 
उसमेंसे दर्शनकी उत्पत्ति होना संभव है | 

तुग्हें किसी भी प्रकारसे दर्शनपरिषह है, ऐसा यदि तुम्हें छगता हो तो उसका धीरजसे वेदन 
करना ही योग्य है; ऐसा उपदेश है । हम जानते हैं कि तुम्हें प्रायः दर्शनपरिषह है | 

हालमें तो क्रिसी भी प्रकारकी आकुलताके बिना वैराग्य-मावनासे--बीतराग-भावसे---ज्ञानीमें 
परम भक्तिभावसे--सत्शास्र आदि और सत्संगका परिचय करना ही योग्य है । 

परमार्थके संबंधमें मनसे किये हुए संकल्पके अनुसार किसी भी प्रकारकी इच्छा नहीं करनी चाहिये; 
अर्थात्‌ किसी भी प्रकारके दिव्य-तेजयुक्त पदार्थ इत्यादि दिखाई देने आदिकी इच्छा, मनःकल्पित 
प्यान आदि, इन सब्र सेकल्पोंकी जेसे बने तेसे निश्कत्ति करना चाहिये । 

शातसुधारसमें कही हुई भावना, और अध्यात्मसारमे कहा हुआ आत्मनिश्चयाधिकार फिर फिरसे 
मनन करने योग्य हैं। इन दोनोंमें विशेषता मानना । 

आत्मा है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; आत्मा नित्य है, यह जिस प्रमाणते जाना जाय; 
आत्मा कर्ता है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; आत्मा भोक्ता है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; मोक्ष 
है यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; और उसका उपाय है, यद्द जिस प्रमाणसे जाना जाय--वह बात 
बारम्बार विचारने योग्य है । अध्यात्मसार अथवा दूसरे किसी भी प्रन्थमें यह बात हो तो विचारनेमें 
बाधा नहीं है | कल्पनाका त्याग करके ही त्रिचारना योग्य है । 

जनकविदेहीकी बात हाल्में जाननेसे तुम्हें कोई फल न होगा | 


२७९ बस्त्रई, माघ १९४८ 
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श्रांतिके कारण सुखरूप भासित होनेवाले इन संसारी प्रसंगों और प्रकारोंमें जबतक जीवको 
प्रेम रहता है, तबतक जीवको अपने स्वरूपका भासित होना असंभव है; और सत्संगका माहात्म्य 


भी याथातध्यरूपसे भासित होना असंभव है। जबतक यह संसारगत प्रेम असंसारगत प्रेमरूप 


श्८दे श्रीमद्‌ राजलन्द [ पत्र २८०, २८१ 


नहीं हो जाता तबतक निश्चयसे अग्रमत्तपनेसे बारम्बार पुरुषाथेका 'वोफारे करना ही योग्य है; 
यह बात तीनों काहमें संदेहरहित है, ऐसा जानकर निष्कामरूपसे लिखी है। 


_कजजतानल> कै नं 


२८०. बम्बई, फाल्मुन सुदी ७ बुध. १९४८ 


(१) 

आरंभ और परिग्रहका ज्यों ज्यों मोह दूर होता जाता है, ज्यों ज्यों उनसे अपनेपनका अभिमान 
मंद पड़ता जाता है, तयों त्यों। मुमुक्षुता बढ़ती जाती है । अनंतकालसे जिससे परिचय चला आ 
रद्दा है ऐसा यह अभिमान प्रायः एकदम निदृत्त नहीं हो जाता; इस कारण तन, मन, धन आदि 
जिनमें अपनापन आ गया है, उन सबको क्ञानीके प्रति अर्पण किया जाता है; ज्ञानी प्रायः उन्हें कुछ 
ग्रहण नहीं करते, परन्तु उनमेंसे अपनेपनके दूर करनेका उपदेश देते हैं; और करने योग्य भी यही 
है कि आरंभ, परिप्रहको बारम्बारके प्रसंगमें त्रेचार विचारकर अपना होते हुए रोकना; तभी 
मुप्तक्षुता निर्मल होती है । 

(२) 

/ जीवको सत्पुरुषकी पहिचान नहीं होती; उसके प्रति भी अपने समान ही व्यावहारिक 
कल्पना रहा करती है---जीवकी यह दशा किस उपायसे दूर हो ? ” इस प्रश्नका उत्तर यथार्थ दी 
लिखा है। यह उत्तर वैसा है जिसे ज्ञानी अथवा ज्ञानौके आश्रयमें रहनेवाला ही जान सकता है, कह 
सकता है, अथवा लिख सकता है। मार्ग कैसा होना चाहिये, यह जिसे बोध नहीं है, ऐसे शाख्रा- 
भ्यासी पुरुष, उसका यथार्थ उत्तर न दे सके, यह भी यथार्थ ही है। “ झुद्भता बिचारे भ्यावे ” इस 
पदके विषयमें फिर कभी लिखेगे । 

आँवारामजीकी पुस्तकके संत्रंधमें आपने विशेष बाँचन करके जो अभिप्राय लिखा है, उसके 
पिषियमें बातचीत होनेपर फिर कभी कहेंगे | हमने इस पुस्तकका बहुतसा भाग देखा है, परन्तु इमें 
उनकी बातें सिद्धान्त-ज्ञानसे बराबर बैठती हुई नहीं माद्म होती। और ऐसा ही है; तथापि उस पुरुषकी 
दशा अच्छी है, मार्गीनुसारी जैसी है, ऐसा तो कह सकते हैं । जिसे हमने सैद्धान्तिक अथवा यथार्थ 
ज्ञान माना है, वह तो अत्यन्त ही सूक्ष्म है, और वह प्राप्त हो सकनेवाला ज्ञान है | त्िशेष फिर | 


२८१ बम्बई, फाल्गुन छुदी १० बुध.१९४८ 

८ फिर कभी लिखेंगे, फिर कभी लिखेगे ' ऐसा बहुतबार लिखकर भी लिखा नहीं जा सका, 

यह क्षमा करने योग्य है; क्‍योंकि चित्तकी स्थिति प्रायः करके विदेही जैसी रहती है; इसलिये कार्यमें 

अब्यवस्था हो जाती है | द्वालमें जैसी चित-स्थिति है वैसी अमुक समयतक रक्‍खे ब्रिना छुटकारा 
नहीं है । 

ज्ञानी पुरुष बहुत बहुत हो गये हैं, परन्तु उनमें हमारे जैसे उपाधि-प्रसंस और उदासीन--- 

अत्यन्त उदासीन-चित्तस्थितिवाले प्रायः थोड़े दी इुए हैं | उपाधिके प्रसंगके कारण आत्मासंबंधी जो 


विचार हैं वे अखंडरूपसे नहीं हो सकते, अथवा गौणतासे हुआ करते हैं, ऐसा होनेके कारण बहुत 
कालतक प्रपंचमें रहना पड़ता है; और उसमें तो अत्यन्त उदास परिणाम हो जानेके कारण क्षणभरके 
लिये भी चित्त नहीं टिक सकता; इस कारण ज्ञानी सर्वसंग-परित्याग करके अग्रतिबद्धरूपसे विचरते हैं। 
सर्वसंग शब्दका रक्ष्या्थ यह है कि ऐसा संग जो अखंडरूपसे आत्मध्यान अथवा बोधको मुख्यतासे न 
रख सके | यह हमने संक्षेपमें ही! लिखा है; और इसी क्रमको बाह्मयसे और अंतरसे भजा करते हैं | 

देह होनेपर भी मनुष्य पूर्ण बीतराग द्वो सकता है, ऐसा हमारा निश्चल अनुभव है; क्योंकि हम 
भी निश्चयसे उसी स्थितिको पानेबाले हैं, ऐसा हमारी आत्मा अखंडरूपसे कहती है; और ऐसा ही है--- 
अवश्य ऐसा ही है| पूणे बीतरागकी चरण-रज मस्तकपर हो, ऐसा रहा करता है। अत्यन्त कठिन 
बीतरागता अत्यंत आश्चर्यकारक है; तथापि बह स्थिति प्राप्त दो सकती है, इसी देहमें प्राप्त हो सकती है, 
यह निश्चय है। उसे प्राप्त करनेके लिये हम पूर्ण योग्य हैं, ऐसा निश्चय है; इसी देहमें ऐसा हुए बिना हमारी 
उदासीनता मिट जायगी, ऐसा माछम नहीं होता, और ऐसा होना संभव है---अवश्य ऐसा ही है| 

प्रायः करके प्रश्नोंका उत्तर लिखना न बन सकेगा, क्योंकि चित्त-स्थिति जैसी कही है वैसी 
ही रहा करती है | हालमें वहाँ कुछ बाचना, विचारना चाद्ू है या नहीं, यह प्रसंग पाकर लिखना। 
यागकी इच्छा कर्ते हैं, परन्तु होता नहीं; वह त्याग कदाचित्‌ तुम्हारी इच्छाके अनुसार ही करें, 
तथापि उतना भी हालमें तो बनना संभव नहीं है । अभिन्न बोधमयका प्रणाम पहुँचे. 





२८२ बम्बई फाल्युन सुदी ११ बुध. १९४८ 
(१) 


उदास परिणाम आत्माकों भजा करता हैं। निरुपायताका उपाय काल है। समझनेके लिये 
जो बिगत लिखी है, वह ठीक है। ये बाते जब्रतक जीवके समझनेमें नहीं आती, तबतक यथार्थ 
उदासीन परिणति भी होना कठिन लगती है। 

८ सत्पुरुष पहिचाननेमें नहीं आते ” इत्यादि प्रश्नोंकी उत्तर सहित लिख भेजनेका विचार 
तो होता है, परन्तु छिखनेमें जैसा चाहिये वैसा चित्त नहीं रहता, और वह भी अल्पकाल्के लिये ही 
रहता है, इसलिये मनकी बात लिखनेमें नहीं आ पाती। आत्माको उदास परिणाम अत्यन्त भजा 
करता है। एक-आधी जिज्ञासा-वृत्तिवाले पुरुषको करीब आठ दिन पहिले एक पत्र भेजनेके लिये 
लिखा था । बादमें अमुक कारणसे चित्तके रुक जानेपर वह पत्र ज्यों का त्यों छोड़ दिया, जो कि 
आपको पढ़नेके लिये भेजा है । 


जो वात्तविक ज्ञानीको पढिचानते हैं, वे ध्यान आदिकी इच्छा नहीं करते, ऐसा हमारा अंतरंग 
अमिप्राय रहा करता है | जो ज्ञानीकी ही इच्छा करता है, उसे ही पहिचानता है और भजता है, वह 
वैसा दी दो जाता है, और उसे ही उत्तम मुमुक्षु जानना चाहिये । 


श्ट८ श्रीमद्‌ राजचन्ध्र [पत्र २८३, २८४, २८५ 
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(२) 
विशेष करके वैराग्य प्रकरणमें, श्रीरामको जो अपने वैराग्यके कारण माद्धम हुए, वे बताये हैं, 


वे फिर फिरसे विचार करने जैसे हैं । 


२८३. अम्बई, फाल्युन सुदी ११॥ गुरु. १९४८ 

चि. चंदुके स्वर्गवासकी खबर पढ़कर खेद हुआ । जो जो प्राणी देह धारण करते हैं, वे सब 
देहका त्याग करते हैं, यह बात हमें प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध दिखाई देती है; ऐसा होनेपर भी अपना 
चित्त इस देहकी अनित्यता विचारकर नित्य पदार्थके मार्गमें नहीं चढता, इस शोचनीय बातका 
बारम्बार विचार करना योग्य है। 

मनको धौरज देकर उदासी छोड़े बिना काम नहीं चलेगा | दिल्गमीरी न करते हुए धारिजसे 
उस दुःखको सहन करना, यही अपना धर्म है। 

इस देहको भी कभी न कभी इसी तरह त्याग देना है, यह बात स्मरणमे आया करती है, 
और संसारके प्रति विशेष वैराग्य रहा करता है । 

पूर्वकर्मके अनुस्नार जो कुछ भी ुख-दुःख प्राप्त हो उसे समानभावसे वेदन करना, यह ज्ञानीकी 
शिक्षा याद आ जाती है, सो लिखी है | मायाकी रचना गहन है। 


२८० बम्बई, फाल्गुन सुदी १ ३ शुक्र * १९४८ 

परिणाममें अत्यंत उदासीनता रहा करती है। ज्यो ज्यों ऐसा होता है त्यों त्यो प्रवृत्ति- 

प्रसंग भी बढ़ा करता है । जिस प्रवृत्तिका प्रसंग होगा, ऐसी कल्पना भी न की थी, वह प्रसंग भी 

प्राप्त हो जाया करता है; और इस कारण ऐसा मानते है कि पूर्वमें बॉधे हुए कर्म निवृत्त होनेके लिये 
शीघ्रतासे उदयमें आ रहे हैं । 


रेट५... कक फा. छुदो १४थुकः १९४८ 
किसीका दोष नहीं; हमने कर्म बॉधे हैं इसलिये हमारा ही दोष है. 
ज्योतिषकी आम्नायसंबंधी जो थोड़ीसी बातें लिखी, वे पढ़ीं है । उसका बहुत्तता भाग जानते 
हैं, तथापि उसमें चित्त जरा भी भ्रवेश नहीं करता; और उस विपयका पढ़ना अथवा सुनना कदाचित्‌ 
चमत्कारिक भी द्वो तो भी भाररूप ही माहझुम होता है; उसमे जरासी भी रुचि नहीं रही है । 
हमें तो केबठ एक अपूर्व सतके ज्ञानमें ही रुचि रहती है; दूसरा जो कुछ भी करनेमें अथवा 
अनुकरण करनेमें आता है, वह सब आसपासके बंधनके कारण ही करते हैं । 
द्वाल्में जो कुछ व्यवहार करते हैं, उसमें देह और मनको बाह्य उपयोगमें चलाना पड़ता है, 


इससे अत्येत आकुलता आ जाती है। 
जो कुछ पूर्वमें बंधन किया गया है, उन कमोके निद्ृत्त होनेके लिये---भोग डेनेके लिये--- 


पत्र २८६, २८७, २८८ ] विविध पत्र आदि संभह--र२०वाँ बे श्टर्‌ 
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थोड़े दी कालमें भोग लेनेके लिये--इस व्यापार नामके व्यावहारिक कामका दूसरेके लिये सेवन 
कर रहे हैं । 

इस कामकी प्रवृत्ति करते समय जितनी हमारी उदासीन दशा थी, उससे भी आज विशेष है। 

कोई भी जीव परमार्थकी इच्छा करे, ओर व्यावहारिक संगमें प्रीति रक्खे, और परमार्थ प्राप्त 
हो जाय, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता | पूर्वकर्म देखते हुए तो इस कामकी निवृत्ति हालमें ही 
हो जाय, ऐसा दिखाई नहीं देता । 

इस कामके पीछे “ त्याग ' ऐसा हमने ज्ञानमें देखा था; और ह्वालमें भी ऐसा ही खवरूप दिखाई 
देता है, इतनी आश्चर्यकी बात है । हमारी बृत्तिको परमार्थक कारण अवकाश नहीं है, ऐसा होनेपर भी 
बहुत कुछ समय इस काममें बिताते हैं । 





२८६ बम्बई, फाल्गुन छुदी १५ रवि, १९४८ 

जिस ज्ञानसे भव्रका अन्त होता है, उस ज्ञानका प्राप्त होना जीबको बहुत दुर्लूम है। तथापि 

वह ज्ञान, स्वरूपसे तो अत्यन्त ही सुगम है, ऐसा हम मानते हैं । उस ज्ञानके सुगमतासे प्राप्त होनेमें 

जिस दशाकी आवश्यकता है, वह दशा प्राप्त होनी भी बहुत बहुत कठिन है, और इसके प्राप्त 

हानेके जो कारण है उनके मिले ब्रिना जीवको अनंतकालसे भटकना पड़ा है। इन दो कारणोंके 
मिय्नेपर मोक्ष होता है । 


२८७ बम्बई, फाल्गुन वदी 9 गुरु. १९४८ 
चित्तमे अविक्षपरूपसे रहना--समाधि रखना | उस बातकों चित्तमें निद्गत्ति करनेके लिये 
आपको लिखी है, ओर इसमें उस जीवकी अनुकंपाके सिव्राय और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। हमें तो 
चाह्न जो कुछ भी हो, तो भी समाधि ही रखनेकी इृढ़ता रहती है । अपने ऊपर यदि कोई आपत्ति, 
विडम्बना, घबराहट अथवा ऐसा ही कुछ आ पड़े, तो उसके लिये किसीपर दोषका आरोपण करनेकी 
हमारी इच्छा नहीं होती । तथा उसे परमार्थ-दश्टसि देखनेसे तो वह जीवका ही दोष है; व्यावह्यरिक- 
इश्सि देखनेपर नहीं देखने जैसा है, और जहाँतक जीवकी व्यावहारिक-दृष्टि होती है बहाँतक पारमा- 
थिक दोषका ख्याल आना बहुत दुष्कर है। 
मोक्षके दो मुख्य कारण जैसे आपने लिखे है वे वैसे ही हैं । विशेष फिर छिखँँगा । 

२८८ बम्बई, फाल्‍्गुन वदी ६ शनि. १९४८ 
यहाँ भाव-समाधि तो है; द्रव्य-समाधि छानेके लिये पूर्वकर्मको निहृत्त होने देना योग्य है। 
दुःपमकालका बड़ेसे बड़ा चिह् क्या है! अथवा दुःषमकाल किसे कहते हैं ! अथवा उसे 

कौनसे मुख्य लक्षणसे पहचान सकते हैं? यही विज्ञप्ति बोधबीज. 
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श्ण० श्रीमद्‌ राजचन्द [पत्र २८९, २९०, २३९१, २९३ 
२८९ बम्बई, फाल्गुन वर्दी १० बुध. १९४८ 


(१) 
ड 
उपाधि उदयरूपसे है | जिससे पूर्वकर्म तुरत ही निदृत्त हों, ऐसा करते हैं । 
(२) 


किसी भी प्रकारसे सत्संगका योग बने तो उसे किये रहना यही करत्तेव्य है, और जिस 
प्रकारसे जीवको अपनापन विशेष हुआ करता हो अथवा वह बढ़ा करता हो, तो उस प्रकारसे जैसे 
बने तैसे संकोच करते रहना, यह भी सत्संगमें फल देनेवाली भावना है | 


२९० बम्बई, सोमत्रती अमावस्या फा. वदी सोम.१९४८ 


५. 


3० 

हम जानते हैं कि जो परिणाम बहुत समयमें प्राप्त होनेबाला है, वह उससे थोड़े समयमें प्राप्त 
होनेके लिये ही यह उपाधि-योग विशेषरूपसे रहता है। 

हालमें हम यहाँ व्यावहारिक काम तो प्रमाणमे बहुत करते है, उसमें मन भी पूरी तरहसे देते 
हैं; तो भी वह मन व्यवहारमें लगता नहीं है; अपने ही विषयमे रहता है; इसलिये 
व्यवहार बहुत बोझारूप रहता है। समस्त लोक तीनों कालमें दुःखसे पीड़ित माना गया है, और 
उसमें भी यह काल रहता है, यह तो महादुःपम काल है; और सर्वथा विश्रांतिका कारण कत्तैब्यरूप 
जो  श्रीसत्संग ” है, वह तो सर्वकालमे प्राप्त होना दुलेभ ही है; फिर वह इस कालमे प्राप्त होना बहुत 
बहुत ही दुर्लभ हो, इसमे कुछ भी आश्चर्य नहीं है | हमारा मन आयः क्रोतसे, मानसे, मायासे, 
लोभसे, ह्ास्यसे, रतिसे, अरतिसे, भयसे, शोकसे, जुगुप्सासे अथवा शब्द आदि विषयोंसे अग्रातिबंध 
जैसा है; कुटुम्बसे, धनसे, पुत्रसे, वभवसे, ख्रीसे, अथवा देहसे मुक्त जेसा है; उस मनका भी सहसंगमें 
बंधन रखना बहुत बहुत रहा करता है | 


२९१ अम्बई, चेत्र सुदी २ बुध. १९४८ 
यह लोक-स्थिति ही ऐसी है कि उसमे सत्यकी भावना करना परम कठिन है। समस्त रचना 
असत्यके आप्रहकी भावना करानेवाली है | 
लोक-स्थिति आशचर्यकारक है । 
ज्ञानीकों सर्वसंग-परित्याग करनेका हेतु क्‍या होगा ? 





२९२ बम्बई, चैत्र सुदी ९ बुध. १९४८ 


किन्दीं किन्हीं दुःखके प्रसंगोंमें ग्लानि द्वो आती है और उसके कारण वैराग्य भी रहा करता है, 
पसतु जीवका सच्चा कल्याण और छुख तो ऐसा समझनेमें माछ््म होता है कि इस सब ग्लानिका कारण अपना 


पत्र १९३, २९४, २९५, ] विविध पत्र आदि संप्रह--२५वाँ ये २९१ 











उपार्जन किया हुआ प्रारब्ध है, जिसे भोगे बिना छुटकारा नहीं होता, और उसे समतासे भोगना ही! 
योग्य है; इसलिये मनकी ग्लानिको जैसे बने तेसे शान्त करना और जो कर्म उपार्जित नहीं किये वे 
भोगनेमें नहीं आते, ऐसा समझकर दूसरे किसीके प्रति दोष-हृष्टि करनेकी वृत्तिको जैसे बने जैसे! 
शान्‍्त करके समतासे प्रवृत्ति करना, यह योग्य माद्म होता है, और यही जीवका कर््तेन्य है। । 


२९३ बम्बई, चैत्र सुदी १३ झुक्र. १९४८ 
3 
(१) 


एक समयके लिये ॥ अग्रमत्तथाराको विस्मरण नहीं करनेवाला ऐसा आत्माकार मन वर्त्तमान 
समयमें उदयानुसार प्रवृत्ति करता है; और जिस किसी भी प्रकारतसे प्रदृत्ति होती है उसका कारण 
पूर्वमें बंध करनेमें आया हुआ उदय ही है; उस उदयमे प्रीति भी नहीं और अप्रीति भी नहीं; समता 
है; और करने योग्य भी यही है | 

(२) 

समकितकी स्पशीना कब हुई समझनी चाहिये ! उस समय केसी दशा रहती है ? इस विषयका 
अनुभव करके लिखना | 

सांसारिक उपाधिका जो कुछ भी होता हो उसे होने देना; यही करीव्य है, और यही अभिप्राय 
रा करता है | धीरजसे उदयका वेदन करना ही योग्य है। 


(३) 
प्रतिबधपना दुःखदायक है । स्वरूपस्थ यथायोग्य, 
२९९० बम्बई, चेत्र बदी १ बुध, १९४८ 


आत्म-समाधिपूर्वक योग-उपाधि रहा करती है; इस प्रतिबंधके कारण हाल्में तो कुछ भी 
इच्छित काम नहीं किया जा सकता । 
इसी देतुके कारण श्रीकृषम आदि ज्ञानियोंने शरीर आदिके प्रवृत्ति करमेके भानका भी 


त्याग किया था। समत्थित भाव- 
२९७ बम्बई, चैत्र बदी ५ रवि, १९४८ 


सत्संग होनेके समागमकी ६चछा करते हैं, परत्तु उपाध्े-योगके <दयका भी वेदन किये बिना 
उपाय नहीं । जगतमें कोई दूतरे पदार्थ तो हमें किसी भी रुचिके कारण नहीं रहे | जो कुछ रुचि 
रही है वह केवल एक सत्यका ध्यान करनेवाले “ संत ” के प्रति, जिसमें आत्माका वर्णन है ऐसे 


श्र श्रीमद्‌ राजयन्द [ पत्र २९६, २९७, २९८ 


* सत्‌ शात्र ? के प्रति, और परेच्छासे परमार्थथे निमित्त कारण “ दान आदि ' के प्रति रही है । आत्मा 
तो कृतार्थ हुआ जान पड़ता है । 


२९६ बम्बई, चैत्र बदी ५ रवि. १९४८ 


जगतके अभिप्रायकों देखकर जीवने पदार्थका बोध प्राप्त किया है; ज्ञानीके 
अभिप्रायकी देखकर नहीं प्राप्त किया | जो जीव ब्ञानीके अभिप्रायसे 
बोध पाता है, उस जीवको सम्यस्दशन होता है. . 

मार्ग हम दो प्रकारके मानते है । एक उपदेश प्राप्तिका मार्ग और दूसरा वास्तविक मार्ग | 
विचारसागर उपंदश-प्राप्तेिके लिये विचारने योग्य ग्रंथ है | जब हम जैन शासत्रोंकी बाँचनेके लिये कहते 
हैं तब जैनी होनेके लिये नहीं कहते; जब वेदांत शाख्र बॉचनेके लिये कहते हैं तो वेदांती होनेके लिये 
नहीं कहते; इसी तरह अन्य शात्रोंको बाँचनेके लिये जो कहते है तो अन्य होनेके लिये नहीं कहते । 
जो कहते हैं वह केबछ तुम सब छोगोंको उपदेश देनेके लिये ही कहते है | हालमे जैन और वेदांती 
आदिके भेदका त्याग करो। आत्मा वैसी नहीं है। 


२९७ बम्बई, चेत्र बदी १२ रवि, १९४८ 
जहाँ पू्ण-कामता है, वहाँ सर्वेज्ञता है. 
जिसे बोध-बीजकी उत्पत्ति हो जाती है, उसे स्वरूप-सुखसे परितृति रहती है, और विषयके प्रति 
अप्रयत्न दशा रहती है | 
जिस जीवनमें क्षणिकता है, उसी जीवनमें ज्ञानियोने नित्यता ग्राप्त की है, यह अचरजकी बात है। 
यदि जीवको परितृत्ति न रहा करती हो तो उसे अखंड आत्म-बोध हुआ नहीं समझना । 


२९८ वम्बई/ वेशाख सुदी ३ झुक १९४८ अक्षय तृतीया 
(१) 
भाव-समाप्रि है; बाह्य उपाधि है; जो भावको गौण कर सके ऐसी वह स्थितिवाली है; तथापि 
समाधि रद्दती है | 
(२) 
हमने जो पूर्ण-कामताके विषयमें लिखा है, वह इस आशयसे लिखा है कि जिस प्रमाणसे ज्ञानका 
प्रकाश होता जाता है, उस प्रमाणसे शब्द आदि ब्यावह्ारिक पदार्थोस्ते निस्पृह्वता आती जाती है; 
आत्म-सुखके कारण परितृतति रहती है। अन्य किसी भी खुखकी इच्छा न होनी यह पूर्ण ज्ञानका रक्षण है| 
ज्ञानी अनित्य जीवनमें नित्यता प्राप्त करता है, ऐसा जो लिखा है वह इस आशयसे लिखा है 
कि उसे मृत्युसे भी निर्भयता रहती ढै। जिसे ऐसा हो जाय उसे फिर अनित्यता रही है, ऐसा न कहें, 
तो यह बात सत्य ई है । 


पत्र २९९, ३००, २०१ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२५८वाँ चषे २९३ 


जिसे सच्चा .आत्म-भान हो जाता है उसकी में अन्य-भावका अकर््तों हूँ” ऐसा बोध उत्पन्न 
होनेकी जो अहंप्रत्यय-बुद्धि है, उसका विलय हो जाता है । 

ऐसा ही समुज्ज्वल आत्म-भान बारम्बार रहा करता है, तथापि जैसेकी इच्छा करते हैं 
बैसा तो नहीं | समाधिरूप . 


निज ल चला 


२९९ बम्बई, वैशाख सुदी ५ रवि. १९४८ 


हालमें तो अनुक्रमसे उपाधि-योग विशेष रहा करता है। | 

अनंतकाल व्यवहार करनेमे व्यतीत किया है, तो फिर उसकी जंजालमें, जिससे परमार्थका 
विसर्जन न किया जीय उसी तरह बर्ताव करना, ऐसा जिसका निश्चय हो गया है, उसे वैसे ही 
होता है, ऐसा हम मानते हैं । 

बनमें उदासीनतासे स्थित योगीजन ओर तौर्थकर आदिके आत्मत्वकी याद आती है। 


३०० बम्बई, वैशाख सुदी १२ रवि. १९४८ 


१. मनमें बारम्बार विचारसे निश्चय हो रहा है कि किसी भी प्रकारसे उपयोग फिरकर अन्य- 
भावमे अपनापन नहीं होता; और अखण्ड आत्म-ध्यान रहा करता है, ऐसी दशामें विकट उपाधि- 
योगका उदय आश्चर्यकारक हैं । हावमें तो थोड़े क्षणोकी निर्दत्ति भी मुश्किल्से ही रहती है; और 
प्रत्तति कर सकनेकी योग्यतावाला तो चित्त है नहीं, और हाठमें ऐसी प्रद्ति करना यही कर्चव्य है, 
तो उदासीनतासे ऐसा करते है; मन कहीं भी नहीं लगता, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता । 

२. निरूपम आत्म-ध्यान जो तीथकर आदिने किया है, वह परम आश्चर्यकारक है। उस कालमें 
भी आश्चर्यकारक था | अधिक क्या कहा जाय ? < बनकी मारी कोयछ ” की कहावतके अनुसार इस 
कालमें और इस प्रवृत्तिमें हम पड़े है । 


३०१ बम्बई, वैशाख बदी ६ मौम, १९४८ 


ज्ञनीसे यदि किसी भी प्रकारसे धन आदिकी वौँछा रक्खी जाती है, तो जीवको दर्शनावरणीय 
कर्मका प्रतिबंध विशेष उत्पन्न होता है [ ज्ञानी तो प्रायः इस तरह ही प्रशत्ति करता है कि जिससे 
अपनेसे किसीको ऐसा प्रतिबंध न हो । 

ज्ञानी अपना उपजीतन--आजीविका--भी पूर्वकर्मके अनुसार ही करता है; जिससे ज्ञानमे प्रति- 
बद्धता आये इस तरहकी आजीबिका नहीं करता, अथवा इस तरह आजीविका करानेके प्रसंगकी इच्छा 
नहीं करता, ऐसा मानते है । 

जिसे ज्ञानीके प्रति सर्वथा निस्पृद्द भाफ़े है; उससे अपनी इच्छा पूर्ण होती हुई न देखकर भी 


२९०७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पन्न ३०२ 











जिसे दोष देना नहीं आता, ऐसे जीबकी ज्ञानौके आश्रयसे धीरजपूर्बवक चलनेसे आपत्तिका नाश होता 
है; अथवा आपत्ति बहुत मंद पड़ जाती है, ऐसा मानते हैं; तथापि इस कालमें ऐसी धीरज रहना बहुत 
ही कठिन है, और इस कारण जैसा कि ऊपर कहा है, बहुतबार ऐसा परिणाम आनेसे रुक जाता है । 

हमें तो ऐसी जंजालमें उदासीनता रहती है; हमारे भीतर विधमान परम वैराग्य ब्यवह्ार-विषयमें 
मनको कभी भी नहीं लगने देता, और व्यवहारका प्रतिबंध तो सारे दिन द्वी रखना पड़ता है। द्वालमें 
तो ऐसा उदय चल रहा है | इससे माछम होता है कि वह भी सुखका ही हेतु है । 

आज पौंच मास हुए तबसे हम जगत्‌ , ईश्वर और अन्यभाव--इन सबसे उदासीनरूपसे रहते 
हैं, तथापि यह बात गंभीर होनेके कारण तुम्हे नहीं लिखी । तुम जिस प्रकारसे ईश्वर आदिके विषयर्मे 
श्रद्धाशील हो, तुम्हारे लिये उसी तरह प्रद्माति करना कल्याणकारक है । हमें तो किसी भी तरहका 
भेदभात्र उत्पन्न न होनेके कारण सत्र कुछ जंजालरूप ही है; अर्थात्‌ ईश्वर आदि तकमें उदासीनता 
रहती है | हमारे इस प्रकारके लिखनेको पढ़कर तुम्हें किसी प्रकारसे संदेहमे पड़ना योग्य नहीं । 


हालमे तो हम “ अन्नरूप ” से रहते हैं, इस कारण किसी प्रकारकी ज्ञान-वार्ता भी नहीं लिख 
सकते; परन्तु मोक्ष तो हमें सबेथा निकटरूपसे ही है; यह बात तो शंकारहित है | हमारा चित्त 
आत्माके सिवाय किसी दूसरे स्थलपर प्रतित्रद्ध होता ही नहीं; क्षणभरके लिये भी अन्य-भागमें स्थिर 
नहीं रहता---स्वरूपमें ही स्थिर रहता है । ऐसा जो हमारा आश्वर्यकारक स्वरूप है, वह हाल्में तो 
कैसे भी कहा नहीं जाता | बहुत महिने बीत जानेके कारण तुम्हें लिखकर ही संतोष माने लेते है | 
नमस्कार बाँचना । हम भेदर्रहित है । 


३०२ बम्बइ, वैद्ाल बंदी १३ भौम, १९४८ 


जिस निरंतर ही अभेद-ध्यान रहा करता है, ऐसे श्रीबोध-पुरुषका यथायोग्य बाँचना । यहाँ 
भावविषयक तो समाधि ही रहती ही है, और बाह्यविषयक उपाधि-योग रहता है; तुम्हारे आये हुए 
तीनों पत्र प्राप्त हुए है, और इसी कारण प्रत्युत्तर नहीं लिखा | 

इस कालकी ऐसी त्रिषमता हैं कि जिसको बहुत समयतक सत्संगका सेबन हुआ हो, तो ही जीब- 
विषयक छोक-भावना कम हो सकती है, अथवा लयको प्राप्त हो सकती ह | छोक-भावनाके आवरणके 
कारण ही जीवको परमार्थ भावनाके प्रति उल्लास-परिणाति नहीं होती, और जब्रतक यह नहीं होती 
तबतक लोक-सहवास भवरूप ही होता है । 

जो निरन्तर सत्संगके सेवन करनेकी इच्छा करता है ऐसे मुमुक्ष जीवको, जबतक उस योगका 
बिरह रहता है, तबतक इढ़ भावसे उस भावनाकी इच्छासह्ित प्रत्येक कार्य करते हुए विचारपूर्वक 
प्रदृत्ति करके अपनेको लघु मानकर, अपने देखनेमें आनेवाले दोषकी निद्ृत्ति चाह करके, सरल्तासे 
बतीव करते रहना योग्य है; और जिस कार्यके द्वारा उस भावनाकी उन्नति हो, ऐसी ज्ञान-वार्ता अथवा 
ज्ञान-केख अथवा ग्रन्थका कुछ कुछ विचार करते रहना योग्य है। 
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जो बात ऊपर कही है, उसमें तुम छोगोंको बाधा करनेवाले अनेक प्रसंग आया करते हैं; 
यह हम जानते हैं; तथापि उन सब बाघा पहुँचानेवाले प्रसंगोंमें जेसे बने वैसे सदुपयोगसे विचार- 
पूर्वक प्रद्धति करनेकी इच्छा करना, यह क्रम ऋमसे ही होने जैसी बात है। किसी भी प्रकारसे मनमें 
संताप करना योग्य नहीं; जो कुछ पुरुषार्थ हो उसे करनेकी दृढ़ इच्छा रखनी ही योग्य है; और जिसे 
परमत्रोध स्वरूपकी पहिचान है ऐसे पुरुषको तो निरन्तर ही पुरुषार्थके विषयमें वैसी प्रद्ृत्ति करते रह- 
नेमें घबड़ाना योग्य नहीं है । 

अनंतकालमें भी जो प्राप्त नहीं हुआ, उसकी प्राप्तिके लिये यदि अमुक कार व्यतीत हो जाय 
तो भी कोई हानि नहीं है। हानि केबल इसीमें है कि अनंतकालमें भी जो प्राप्त नहीं हुआ, उसके 
विषयमें श्रान्ति हो---भूल हो। यदि परम ज्ञानीका स्वरूप भासमान हो गया है तो फिर उसके 
मार्गमें मी अनुक्रमसे जीवका प्रवेश हो सकता है, यह आसानीसे समझमें आ सकने जैसी बात है । 

जिस तरह मन ठीक रीतिते चले, इस तरहसे बर्ताव करो | वियोग है तो उसमे कल्याणका 
भी वियोग है, यह बात सत्य है; तथापि यदि ज्ञानीके वियोगमें भी उसी विषयम चित्त रहता है तो 
कन्याण है | धीरजका त्याग करना योग्य नही | श्रीस्वरूपका यथायोग्य. 


ननतन.3232ियननन नननमकम०-»+«- >9--+ 
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(१) 
मोहमयीसे जिसकी अमोहरूप स्थिति दे, ऐसे श्री....का यथायोग्य« 

४ मनके कारण ही यह सत्र कुछ है, ”” ऐसा जो अबतकका किया हुआ निर्णय लिखा बह 
मामान्यरूपसे तो याथातथ्य है; तर्थापि * मन ', € उसके कारण ही ”, * यह सब कुछ ”, और “ उसका 
निर्णय '*, ये जो इस वाक्यके चार भाग होते है, यह्द बहुत समयके ज्ञानसे यथाथरूपसे समझमें 
आता है, ऐसा मानते है। जिसकी समझमे यह आ जाता है, उसके वशमे मन रहता है, यह बात 
निश्चयरूप है; तथापि यदि न रहता है तो भी वह आत्मस्वरूपमें ही रहता है | मनके वशमें होनेका 
यह उत्तर ऊपर लिखा है, यही सब्रसे मुख्य है। जो वाक्य लिखा गया है वह बहुत प्रकारसे 
विचारने योग्य है । 

महात्माकी देह दो कारणोसे विद्यमान रहती हैः--प्रारब्ध कर्मको भोगनेके लिये, और जीबोंके 
कल्याणके लिये; तथापि वह महात्मा इन दोनोंमें उदासरूपसे उदय आई हुई प्रवृत्तिसे रहता है; 
ऐसा मानते हैं। 

ध्यान, जप, तप, और यदि इन क्रियाओंके द्वारा ही हमारे द्वारा कहे हुए वाक्‍्यकों परम फलका 
फारण समझते हो और यदि उसे निश्चयसे समझते द्वो तो--पीछेसे बुद्धि लोक-संज्ञा, शाख्र-संज्ञापर न 
जाती हो तो---और चली गई हो तो वह श्रांतिपूर्वक्ष चली गई है, ऐसा समझते हो तो--और उस 
वाक्यकों अनेक प्रकारके धौरजसे बिचारनेकी इच्छा हो तो ही लिखनेकी इच्छा होती है | 

अभी इससे विशेषरूपसे निश्चयविषयक धारणा करनेके लिये लिखना आवश्यक जैसा माद्म 
होता है, तथापि चित्त अवकाशरूपसे नहीं रद्दता, इसलिये जो लिखा है उसको मुख्यरूपसे मानना। 
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(२) 
सब प्रकारसे उपाधि-योगको तो निदृत्त करना ही योग्य है; तथापि यदि उस उपाधि-योगकी 
सत्संग आदिके लिये ही इच्छा की जाती हो, तथा पिछली चित्त-स्थिति समभावसे रहती हो तो उस 
उपाधि योगमें प्रद्नत्ति करना श्रयस्कर है। अप्रतित्रद्ध प्रणाम, 
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चाहे कितनी ही विपत्तियाँ क्‍यों न पढ़ें, तथापि ज्ञानीद्वारा सांसारिक 
फलकी इच्छा करनी योग्य नहीं. 

उदय आये हुए अंतरायको सम-पारिणामसे वेदन करना योग्य है, विषम-परिणामसे बेदन करना 
योग्य नहीं | 

तुम्हारी आजीविकासंत्रेती स्थिति बहुत समयसे मारूम है; यह पूर्वकर्मका योग है । 

जिसे यथार्थ ज्ञान है, ऐसा पुरुष अन्यथा आचरण नहीं करता; इसलिये तुमने जो आकुल्ताके 
कारण इच्छा प्रगट की है, उसे निबृत्त करना ही योग्य है । 

यदि ज्ञानीके पास सांसारिक वैभव हो तो भी मुमुक्षुकों उसकी किसी भी प्रकारसे इच्छा 
करना योग्य नहीं है । प्राय: करके यदि ज्ञानीके पास ऐसा वैभव होता है तो वह मुमुक्षुकी ब्रिपत्ति 
दूर करनेके लिये उपयोगी होता है। पारमाथिक वैभवसे ज्ञानी, मुमुक्षुको सांसारिक फछ देनेकी इच्छा 
नहीं करता; क्योकि ज्ञानी अकत्तेव्य नहीं करते | 

हम जानते हैं कि तुम्हारी इस प्रकारकी स्थिति है कि जिसमें ्रीरज रहना कठिन है; ऐसा 
होनेपर भी धौरजमें एक अशकी भी न्यूनता न होने देना, यह तुम्हारा कर्तव्य ह; और यही यथार्थ 
बोध पानेका मुख्य मार्ग है | 

हालमे तो हमारे पास ऐसा कोई साप्तारिक साधन नहीं है कि हम उस मा्ग्से तुम्हारे लिये 
धीरजके कारण हो सके, परन्तु ऐसा प्रसंग लक्षमें रक्खेंगे; बाकीके दूसरे प्रयत्न करने योग्य ही नहीं है । 

किसी भी प्रकारका भविष्यका सासारिक विचार छोड़कर वर्तमानमे समतापूर्बक प्रवृत्ति करनेका 
इृढ़ निश्चय करना ही तुम्हे योग्य है; मतिष्यमे जो होना होगा, वह होगा, वह तो अनिवार्य है, ऐसा 
मानकर परम पुरुषार्थकी ओर सन्मुख होना ही योग्य है । 

किसी प्रकारसे भी छोकलरूजारूपी इस भयक्रे स्थान ऐसे भविष्यकों विश्मरण करना ही योग्य हैं | 
उसकी चिंतासे परमार्थका विस्मरण ह्वोता है; और ऐसा होना महा आपत्तिरूप हैं; इसलिये इतना ही 
बारम्वार विचारना योग्य है कि जिससे वह आपत्ति न आये | बहुत समयत्ते आजीविका और छोक- 
लज्जाका खेद तुम्दारे अतरमें इकट्ठा हो रहा है, इस विषयमे अब तो निर्भयपना ही अंगीकार करना 
योग्य है । फिरसे कहते हैं कि यही कर्तैब्य है | यथार्थ बोधका यही मुख्य मार्ग है | इस स्थवूमें 
भूल खाना योग्य नहीं है । 

लज्जा और आजीविका भिथ्या हैं | कुटुम्ब आदिका ममत्व रक्‍्खोंगे तो भी जो होना होगा 
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बह तो होगा ही । उसमें समता रक्‍्खोगे तो भी जो होना होगा वह होगा; इसलिये निःशंकतासे 
निरमिमानी होना दी योग्य है---सम परिणामसे रहना योग्य है, और यही हमारा उपदेश है | 
यह जबतक नहीं होता तबतक यथाथे बोध भी नहीं होता । 


अिजजिबन नजननल न नननननननन, 
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जिनागम उपशमस्वरूप है | उपशमस्वरूप पुरुषोंने उसका उपशमके लिये प्ररूपण किया है- 
उपदेश किया है । वह उपशम आत्मार्थके लिये है, दूसरे किसी भी प्रयोजनके लिये नहीं | आत्मार्थके 
दिये यदि उसका आराधन नहीं किया गया, तो उस जिनागमका श्रवण और बाँचन निष्फल जैसा है; 
यह बात हमें तो निस्संदेह यथार्थ माछ्म होती है । 

दुःखकी निवृत्ति सभी जीव चाहते हैं, और इस दुःग्वकी निवृत्ति, जिससे दुःख उत्पन्न 
होता है, ऐसे राग, द्वेष और अज्ञान आदि दोषकी निवृत्ति हुए बिना संभव नहीं है । उस राग आदिकी 
निवृत्ति एक आत्म-ज्ञानमों छोड़कर दूसरे किसी भी प्रकारसे भूतकालमें हुई नहीं, वर्तमानकारुमें 
होती नहीं, और भविष्यकालमें हो नहीं सकेगी; ऐसा सब्र ज्ञानी पुरुषोंकी भासित हुआ है| अतएब 
गीवके लिये प्रयोजनरूप जो आत्म-ज्ञान है, उसका सर्वश्रेष्ठ उपाय सद्शुरूके वचनका श्रवण करना अथवा 
माणाख्रका विचारना ही है। जो कोई जीव दुःखकी निद्ृत्तिकी इच्छा करता हो--उसे दुःखसे सर्वथा 
म॒क्ति प्रात्त करनी हो--तो उसे एक इसी मार्गकी आराधना करनेके सिवाय और कोई दूसरा उपाय 
नहीं ह । इसलिये जीवकों सब प्रकारके मतमतांतरका, कुल-घर्मका, छोक-सज्ञारूप धर्मका, ओघपसंक्ञा. 
रूप धर्मका उदास भावसे सेवन करके, एक आत्म-विचार कर्त्तव्यरूप घर्मका सेवन करना ही योग्य है। 

एक बड़ी निश्चयकी बात तो मुमुक्षु जीवको यही करनी योग्य है कि सत्संगके समान कल्याण- 
का अन्य कोई बलवान कारण नहीं है; और उस सल्संगमें निरंतर प्रति समय निवास करनेकी इच्छा 
करना, असस्संगका प्रत्येक क्षणमें अन्यथामाव विचारना, यही श्रेयरूप ह.। बहुत बहुत करके यह 
बात अनुभवमे लाने जैसी है | 

प्रारन्धके अनुसार स्थिति ह, इसलिये बलवान उपाधि-योगसे विपमता नहीं आती; अत्यंत 
अरुचि हो जानेपर भी, उपशम-समाधि-यथारूप रहती है; तथापि निरंतर ही चित्तमें सत्संगकी 
भावना रहा करती है। सत्संगका अत्यंत माहात्म्य जो पूर्बभबमें बेदन किया है, वह फिर फिरसे 
म्म्ृतिम आ जाता है; और निरंतर अमंगरूपसे वह भावना स्फुरित रहा करती है । 

जबतक इस उपाधि-योगका उदय है, तबतक समवस्थापूर्वक उसे निबाहना, ऐसा प्रारब्ध है; 
तथापि जो काल व्यतीत होता है वह प्रायः उसके त्यागके भावमें ही व्यतीत द्वोता है। 

निवत्ति जैसे क्षेत्रमें चित्तकी स्थिरतापूर्वक यदि हालमें सूत्नकृतांगसूत्रके श्रवण करनेकी इच्छा हो 
तो श्रवण करनेमें कोई बाघा नहीं | वह केवल जीवके उपशमके लिये ही करना योग्य है| किस मतकी 


विशेषता है, और किस मतकी न्यूनता है, ऐसे परार्थमें पड़नेके लिये उसका श्रवण करना योग्य नहीं है। 
द्े८ 








२९८ - आीमद्‌ राजयम्द [ पत्र ३२०५, ३०६ 


ऐसा हमारा निश्चय है कि जिन पुरुषोंने इस सूत्रकृतांगकी रचनाकी है वे आत्मस्वरूप पुरुष थे। 

« जीबको यह कर्मरूपी जो छेश प्रात हुआ है, वह कैसे दूर हो! ' इस प्रश्नको मुमुक्षु शिष्यके 
इृदयमें उद्धृत करके, बह ९ बोध प्राप्त करनेसे दूर हो सकता है ” यह सूत्नकृतांगका प्रथम वाक्य है। 
फिर शिष्यको दूसरा प्रश्न दोता है कि * वह बंधन कया है, और वह क्या जाननेसे दूर हो सकता है; 
तथा उस बंधनको वीरस्वामीने किस प्रकारसे कहा है ? ” इस प्रकारके वाक्यद्वारा यह प्रश्न रक्खा गया 
है; अर्थात्‌ शिष्पके प्रश्नमें यह वाक्य रखकर प्रन्थकार ऐसा कहते हैं कि हम तुम्हें आत्मस्वरूप 
ऐसे श्रीवीरस्वामीका कद्दा हुआ आत्मस्वरूप कहेंगे; क्योंकि आत्मस्वरूपके लिये आत्मस्वरूप पुरुष ही 
अत्यंत प्रतीतिके योग्य है | इसके पश्चात्‌ ग्रन्थकार जो उस बंधनका स्वरूप कहते हैं, वह फिर फिरसे 
विचार करने योग्य है । तत्पश्चात्‌ इसपर विशेष विचार करनेसे प्रन्थकारको याद आया कि यह समाधि- 
मार्ग आत्माके निश्चयके बिना प्राप्त नहीं होता; तथा जगतवासी जीव अज्ञानी उपदेशकोंसे जीवका 
अन्यथा स्वरूप जानकर--कल्याणका अन्यथा स्वरूप जानकर---अन्यथाको ही सत्य मान बैठे हैं; उस 
निश्चयका भंग हुए बिना-उस निश्चयमें सन्देह पड़े त्रिना---जो समाधि-मार्ग हमने अनुभव किया है, 
बह उन्हें किस प्रकारसे सुनानेसे कैसे फलीभूत होगा--ऐसा जानकर ग्रन्थकार कहते हैं कि “ ऐसे 
मार्गका त्याग करके कोई एक श्रमण ब्राह्मण अज्ञातपनेसे, ब्रिना बिचारे अन्यथा प्रकारसे मार्ग कहते 
हैं ।' इस अन्यथा प्रकारके कथनके परचात्‌ प्रन्थकार निवेदन करते है कि कोई पंचमहामभूतका 
ही अस्तित्व मानते हैं, और इन्हीते आत्माका उत्पन्न होना भी मानते हैं; जो ठीक नहीं बैठता; ऐसा कहकर 
प्रत्थकार आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करते है। जिस जीवने अपनी नित्यता ही नहीं जानी, तो फिर 
बह निर्वाणका यत्न किस प्रयोजनसे करेगा ? ऐसा अभिप्राय बताकर नित्यता दिखलाई गई है। 
इसके पश्चात्‌ भिन्न भिन्न प्रकारसे कल्पित अभिप्राय दिखाकर यथार्थ अभिग्रायका उपदेश करके यथार्थ 
मार्गके बिना छुटकारा नहीं, गर्भ दूर नहीं होता, जन्म दूर नहीं होता, मरण दूर नहीं होता, दुःख 
दूर नहीं होता, आधि, व्याधि और उपाधि कुछ भी दूर नहीं होती; और जैसा हम ऊपर कद्द आये है 
कि ऐसे सबके सब मतबादी ऐसे ही विषयोमें निमम है कि जिससे जन्म, जरा, मरण आदिका नाश 
नहीं होता--इस प्रकार विशेष उपदेशरूप आगम्रहपूर्वक प्रथम अध्ययन समाप्त किया है । उसके 
पश्चात्‌ अनुक्रमसे इससे बढ़ते हुए परिणामसे आत्मार्थके लिये उपशम-कल्याणका उपदेश दिया है | इसे 
लक्षपूर्वक पढ़ना और श्रवण करना योग्य है । कुल-धर्मके लिये सूत्रकृतांगका पढ़ना और श्रवण 
करना निष्फल हे | 


३०६ बम्बई, वैशाख वदी १९४८ 
श्रीस्तंभर्तार्थवासी जिज्ञासुको श्री००० मोहमयासे अमोहस्वरूप श्री०००० का आत्म-समान- 


भावकी स्मृतिपूर्वक यथायोग्य बाँचना | 
हालमें यहाँ बाह्य प्रद्धत्तिका संयोग विशेषरूपसे रहता है । ज्ञानीका देह उपार्जन किये हुए 
पूर्वकर्मके निदृत्त करनेके लिये और अन्यकी अनुकंपाके लिये होता है । 


पत्र ३०७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५पाँ वर्षे २९९, 
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जिस भावसे संसारकी उत्पत्ति होती है, वह भाव जिसमेंसे निशृत्त हो गया है, ऐसा ज्ञानी भी 
बाह्य प्रगृत्तिकी निवृत्ति और सत्समागमके निवासकी इच्छा करता है। जहाँतक इस थोगका उदय 
प्राप्त नहीं होता, वह्ाँतक जो प्राप्त-स्थितिमें अविषमतासे रहते हैं, ऐसे ज्ञानीके चरणारविन्दकी फिर 
फिससे स्वृति आ जानेसे हम उनको परम विशिष्टभावसे नमस्कार करते हैं। 

हालमें जिस प्रद्माति-योगमें रहते हैं वह बहुत प्रकारकी परेच्छाके कारणसे र्ते हैं। आत्म- 
दृश्टिकी अखंडतामें इस प्रद्धत्तियोगसे कोई बाधा नहीं आती; इसलिये उदय आये हुए योगकी ही 
आराधना करते हैं । 

हमारा प्रवृत्तियोग जिज्ञासुके प्रति कल्याण प्राप्त होनेके संबंधमें किसी प्रकार वियोग- 
रूपसे रहता है। , 

जिसमें सत्स्वरूप रहता है, ऐसे ज्ञानीमें लोक-स्पृह्ठ आदिका त्याग करके जो भावपूर्वक भी 
आश्रितरूपसे रहता है, वह निकठरूपसे कल्याणको प्राप्त करता है; ऐसा मानते हैं । 

निवृत्तिके समागमकी हम बहुत प्रकारसे इच्छा करते हैं, क्‍योंकि इस प्रकारके अपने रागको 
हमने स्वंथा निवृत्त नहीं किया । 

कालका कल्स्विरूप चल रहा है | उसमें अविषमतासे मार्गकी जिज्ञासापूर्वक, बाकी दूसरे 
अन्य जाननेके उपायोमें उदासीनतासे बर्ताव करते हुए भी जो ज्ञानीके समागमम्ें रहता है, वह अत्यंत 
निकटरूपसे कल्याण पाता है, ऐसा मानते है | 

जगत्‌, ईश्वर आदि संबंधी प्रश्न हमारे बहुत विशेष समागममें समझने चाहिये । 

इस प्रकारके विचार (कभी कभी ) करनेमें हानि नहीं है । कदावित्‌ उसका यथार्थ उत्तर अमुक 
कालतक न मिले, तो इस कारण घौरजका त्याग करनेको उद्यत होती हुई मतिको रोक लेना योग्य है। 

जहाँ अविपमतासे आत्म-ध्यान रहता है, ऐसे “ श्रीरायचन्द्र ' के प्रति फिर फिरसे नमस्कार 
करके यह पत्र इस समय हम पूर्ण करते है । 
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जो आत्मामें ही रहते है ऐसे ज्ञानी पुरुष सहज-प्राप्त प्रारब्धके अनुसार ही प्रवृत्ति करते हैं । 
वास्‍्तवमें तो बात यह है कि जिस काहलमें ज्ञानसे अज्ञान निदृत्त हुआ, उसी कालमें ज्ञानी मुक्त हो जाता 
है | देह आदियमें अप्रतिबद्ध ज्ञानीकों कोई भी आश्रय अथबा आलम्बन नहीं है। धीरज प्राप्त दोनेके 
लिये उसे “ ईख्रेच्छा आदि ” भावनाका होना योग्य नहीं है । भक्तिवेतको जो कुछ प्राप्त होता है 
उसमें किसी प्रकारके क्रेशकों देखकर, तठस्थ धीरज रहनेके लिये यह भावना किसी ग्रकारसे योग्य है। 
ज्ञानीको तो प्रारब्ध, ईख़रेच्छा आदि सभी बातोंमें एक ही भाव-समान ही भाव है। उसे साता-असातामें 
कुछ भी किसी प्रकारसे राग-द्रेष आदि कारण नहीं होते; वह्द तो दोनोंमें ही उदासीन है। जो 
उदासीन है, वह मूलस्वरूपमें निरांंबन है और निरालम्बनरूप उसकी उदासीनताको हम ईश्वरेच्छासे 
भी बलवान मानते हैं । 


३०० भीमद्‌ राजचन्द्‌ (पत्र ३०८, ३०९ 


ईश्वरेच्छा शब्दको भी अरथोन्तरसे समझना योग्य है। ईश्करेच्छारूप आलंबन, यह आश्रयरूप ऐसी 
भक्तिको ही योग्य है | निराश्रय ज्ञानीकों तो सभी कुछ समान है । अथवा ज्ञानी सहज-परिणामी है; 
सहज-स्वरूपी है; सहज-स्वभावसे स्थित है; सहज-स्व॒भावसे प्राप्त उदयकों भोगता है; सहज स्वभावसे 
जो होता है सो होता है, जो नहीं होता सो नहीं होता; वह कर्त्तव्यरह्वित है; कर्त्तन्यभाव उसीमें छय 
हो जाता है; इसलिए तुम्हें ऐसा जानना चाहिये कि उस ज्ञानीके स्वरूपमें प्रारब्धके उदयकी सहज- 
प्राप्ति अधिक योग्य है। जिसने ईररेच्छाके विषयमें किसी प्रकारसे इच्छा स्थापित की है, उसे इच्छावान 
कहना योग्य है । ज्ञानी इच्छारहित है या इच्छासहित, ऐसा कहना भी नहीं बनता, वह तो केबल 
सहज-स्वरूप है। 


३०८ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १० रबि, १९४८ 

ईश्वर आदिके संबंधमें जो निश्चय है, उस त्रिषयमे हालमें विचारका त्याग करके सामान्यरूपसे 
समयतारका पढ़ना योग्य है; अर्थात्‌ ईद्धरके आश्रयसे हालमे धीरज रहता है, वह धीरज उसके 
विकल्पमें पड़ जानेसे रहना कठिन है। 

निश्चयसे अकर्त्ता, और व्यवहारसे कर्त्ता इत्यादि व्यास्यान जो समयसारमें है, बह विचारने योग्य 
है, परन्तु यह व्याख्यान ऐसे ज्ञानीसे समझना चाहिये कि जिसके बोधसंबंधी दोप निद्नत्त हो गये हैं । 

जो है वह........स्वरूप, समझने तो योग्य ऐसे ज्ञानीसे है कि जिसे निर्विकल्पता प्राप्त हो गई 
है; उसीके आश्रयसे जीवके दोष नष्ट होकर उसकी प्राप्ति होती है, और वह समझमें आता है | 

छटद्द मास संपूर्ण हुए तबसे, जिस परमार्थके प्रति एक भी ब्रिकल्प उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे 
श्री,....... «को नमस्कार है। 


३०९ वम्बई ज्येष्ठ वदी १० शुक्र, १९४८ 
जिसकी प्राप्तिके पश्चात्‌ अनंतकालकी याचकता दूर होकर सबे कालके 
लिये अयाचकता प्राप्त होती है, ऐसा जो कोई भी हो 
तो उसे हम तरण-तारण मानते हैं--उसीको भजो« 
मोक्ष तो इस कालमें भी ग्रात्त हो सकता है अथवा होता है, परन्तु उस मुक्तिका दान करनेवाले 
पुरुषकी प्राप्ति परम दुलभ है; अर्थात्‌ मोक्ष दुर्लभ नहीं, दाता दुर्लभ है । 
संसारसे अरुचि प्राप्त किये हुए तो बहुत काल हो गया है; तथापि अभी संसारका प्रसंग 
विश्रान्तिको ग्राप्त नहीं होता, यह एक ग्रकारका महान्‌ क्लेश रहा रहता है | 
हालमें तो निर्बंछ होकर अपनेको श्रीहरिके हाथमें सौंपे देते हैं । 
हमें तो कुछ भी करनेके लिये मन नहीं होता, और लिखनेके लिये भी मन नहीं होता, कुछ 
कुछ वाणीसे प्रवृत्ति करते हैं, उसमें भी मन नहीं होता ? केबल आत्मरूप मौन और तत्संबंधी प्रसंगमें 
ही मन रहता है; और संग तो इससे भिन्न प्रकारका ही रहता है | 


पत्र ३१०, ३२११ ] विविध पत्र आदि सेप्रह--२५वाँ पर्ष ... इ०१ 
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ऐसी ही इंश्वरेच्छा होगी ! ऐसा मानकर जैसी स्थिति प्राप्त होती है वेसे ही योग्य समझकर 
रहते हैं । 

मन तो मोक्षके संबंधमें भी स्पृद्वायुक्त नहीं है, परन्तु प्रसंग यह रहता है। इस प्रसंगर्मे 
£ बनकी मारी कोयल” ऐसी एक गुजरात देशकी कहावत योग्य द्वी है। ३४ शान्ति: शान्ति: शान्ति:। 
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३१० बम्बई, ज्येष्ठ १९४८ 
(१) 
प्रमु-भक्तिमें जैसे बने तैसे तत्पर रहना, यद्द मुझे तो मोक्षका धुरंधर मार्ग छगा है; चाहे तो 
मनसे भी स्थिरतापूर्वक॑ बैठकर प्रमु-भक्ति अवश्य करना योग्य है । 
इस समय तो मनकी स्थिरता होनेका मुख्य उपाय तो प्रमु-भक्ति ही समझी | आगे भी वहीं 
और बैंसा ही है, तो भी इसे स्थूछतासे लिखकर बताना अधिक योग्य लगता है । 
उत्तराध्ययनसूत्रमें दूसरा इच्छित अध्ययन पढ़ना । बत्तीसंवं अध्ययनकी प्रारम्मकी चौबीस गाधथायें 
मनन करना । 
शम, संवेग, निर्वेद, आस्था, और अनुकंपा शतयादि सदगुणोंसे योग्यता प्राप्त करनी चाहिये; 
आर किसी समय तो महात्माके संयोगसे धर्म मिल ही जायगा। सत्संग, सत्शात्र और सदबृत्त, ये 
उत्तम साधन हैं । 
(2) 
यदि सूयगडंसूत्रकी प्राप्तिका साधन हो तो उसका दूसरा अध्ययन, तथा उदकपेढ़ाल्वाछा अध्ययन 
पढनेका परिचय रखना । तथा उत्तराध्ययनके बहुतसे वेराग्य आदि चरित्रवाले अध्ययन पढ़ते रहना। 
ओर प्रमातमें जल्दी उठनेका परिचय रखना। एकांतमें स्थिर होकर ब्रेठनेका परिचय रखना । माया 
अर्थात्‌ जगत्‌ू--छोक---का जिसमें अबिक वर्णन किया गया है, ऐसी पुस्तकोके पढ़नेकी अपेक्षा, 
जिनमे संत्पुरुषके चरित्र अथवा वैराग्य-कथा विशेषरूपसे हो, ऐसी पुस्तकोंके पढ़नेकी भावना रखना | 
(३) 
जिसके द्वारा वैराग्यकी वृद्धि हो ऐसा बॉचन विशेषरूपसे रखना; मतमतांतरका त्याग करना; 


और जिससे मतमतांतरकी इंद्धि हो ऐसी पुस्तके नहीं पढ़ना। असत्संग आदिमे उत्पन्न होती हुई 
रुचिको हटानेका विचार बारम्बार करना योग्य है। 


३११ बम्बई, ज्येष्ठ १९४८ 
जो विचारवान पुरुषको सर्वथा क्लेशरूप भासित होता है, ऐसे इस संसारमें फिरसे आत्मभावसे 


जन्म न लेनेकी निश्चल प्रतिज्ञा है। तीनों कालमें अब इसके पश्चात्‌ इस संसारका स्वरूप अन्यथारूपसे 
भासमान होना योग्य नहीं है, और यह भासमान द्ो-ऐसा तीनों कालमें होना संभव नहीं। 


३०२ श्रीमद्‌ राजचन्द [ पत्र ३१२ 





यहाँ आत्मभावसे समाधि है | उदय-भावके प्रति उपाधि रहती है । श्रीतीर्थंकरने तेरहवें गुण 
स्थानकमें रहनेवाले पुरुषका निम्नलिखित स्वरूप कहा हैः--- 

आत्मभावके लिये जिसने सर्व संसार संइत कर दिया है--अर्थात्‌ जिसके सब संसारकी आती 
हुई इच्छा निरुद्ध दो गई है, ऐसे निर्म्न्यको--सत्पुरुषक्रो--तेरहवें गुणस्थानकर्में समझना चाहिये । 

मनसमितिसे युक्त, बचनसमितिसे युक्त, कायसमितिसे युक्त, किसी भी बस्तुका ग्रहण और त्याग 
करते हुए समितिसे युक्त, दीर्ष जशंक्रा आदिका त्याग करते हुए समितिसे युक्त, मनका संकोच 
करनेवाछा, वचनका संकोच करनेवाछा, कायाका संकोच करनेवाला, सर्व इन्द्रियोंके संकोचपनेसे 
ब्रह्मचारी, उपयोगपूर्वक चलनेवाला, उपयोगपूर्वक खड़ा होनेवारा, उपयोगपूर्वक बैठनेवाला, उपयोग- 
पूर्वक्क शयन करनेवाला, उपयोगपूर्वक बोलनेबाला, उपयोगपूर्वक आहार लेनेबाछा, उपयोगपूर्वक श्वासो- 
आवास लेनेवाछा, आँखके एक निमेषमात्र भी उपयोगराहित आचरण न करनेवाछा, अथवा जिप्तकी 
उपयोगरद्ित एक भी क्रिया नहीं है, ऐसे निर्भ्रन्थको एक समयमें क्रियाका बँव होता है, दूसरे समयमें 
उसका वेदन होता है, तीसेर समयमें वह कर्मरहित हो जाता है, अर्थात्‌ चौथे समयमें उसकी क्रिया- 
संबंधी सब चेशर्य निवृत्त हो जाती हैं । 





श्रीतीथंकर जैसेको कैसा अत्यन्त निश्चक + 7 7 ययएण एयणएएएण 
( पूर्ण ) 
३१२ बम्बई, आषाढ़ सुदी ९ रवि, १९४८ 


जिनका चित्त शब्द आदि पॉँच विषयोंकी ग्रापिकी इच्छासे अत्यन्त व्याकुल रहा करता है, ऐसे 
जीव जहाँ विशेषरूपसे दिखाई देते है, ऐसा दुःममकाल कलियुग नामका काल है | उसमे भी जिसे 
परमार्थके संबंधमें व्रिहलता नहीं हुई, जिसके चित्तको विक्षेप नहीं हुआ, जिसे संगद्वारा प्रदृत्ति-भेद 
नहीं हुआ, जिसका चित्त दूसरी प्रीतिके संत्रेधसे आबृत नहीं हुआ, जिसका विश्वास दूसेरे कारणोंमें 
नहीं रहा--ऐसा जो कोई भी हो तो वह इस काठमें * दूसरा श्रीराम ” ही है | 

फिर भी देखकर खेदपूर्वक आश्चर्य होता है कि इन गुणोसे किसी अंशमे भी संपन्न अल्प जीव 
भी दृष्टिगोचर नहीं होते । 

निद्राके सिवाय बाकीके समयमेंसे एकाथ घंटेके सिवाय शेष समय मन, बचन और कायासे 
उपाधिके योगमें रहता है | कोई उपाय नहीं है, इसलिये सम्यकपरिणतिसे संत्रेद्न करना ही योग्य है। 

महान्‌ आइचर्यको प्राप्त करानेवाले ऐसे जल, वायु, चन्द्र सूर्य, अग्नि आदि पदार्थोके गुण 
सामान्य प्रकारसे भी जीवोंकी दृष्टिमें नहीं आते, और अपने छोटेसे घरमें अथवा और भी दूसरी किन्हीं 
चीजोंमें किसी प्रकारका मानो आश्चर्यकारक स्वरूप देखकर अहंभाव रहता है, यह देखकर ऐसा द्वोता है 
कि छोगोंका अनादिकालका दृष्टि-श्रम दूर नहीं हुआ । जिससे यह दूर हो ऐसे उपायमें जीवका अल्प 
ज्ञान भी नहीं रहता, और उसकी पद्विचान द्वोनेपर भी स्वेच्छासे बतीव करनेकी बुद्धि बारम्बार उदित 
हा ३ ऐसे बहुतसे जीबोंकी स्थिति देखकर ऐसा समझो कि यह लोक अभी अनंतकाठतक 

वाला है | 








पन्न ३११६ ] | विविध पत्र आदि संप्रह--२०वोँ वर्ष ३०६ 


३१३ बम्बई आषाढ १९४८ 


सूर्य उदय-अस्त राहित है । बढ केवल छोगोंको जिस समय चक्षुकी मर्यादासे बाहर चला 
जाता है उस समय अस्त, और जिस समय चक्षुकी मर्यादाके मीतर रहता है उस समय उदित मादम 
होता है; परन्तु वास्‍्तबमें सूर्यमें तो उदय-अस्त कुछ भी नहीं है | ज्ञानी भी इसी तरह है; वह समस्त 
प्रसंगोंमें जैसा € वैसा ही है, परन्तु बात यह है कि केवल समागमकी मर्यादाकों छोड़कर छोगोंको उसका 
ज्ञान ही नहीं रहता, इसलिये जिस प्रसंगमें जेसी अपनी दशा हो सकती है. वैसी ही दशा लोग 
ज्ञानीकी भी कल्पना कर लेते हैं; तथा यह कल्पना जीवको ज्ञानीके परम आत्मभाव, परितोषभाव, और 
मुक्तमावकों माद्म नहीं होने देती, ऐसा जानना चाहिये। 

हाल्में तो निस भ्रकारसे प्रारब्धके कर्मका उदय हो उसी तरह प्रद्वत्ति करते हैं; और इस 
तरह प्रवृत्ति करना किसी प्रकारस तो सुगम ही माद्टम होता है । 

यद्यपि हमारा चित्त नेप्रके समान दै--नेत्रमें दूसरे अवयवोंके समान एक रज-कण भी सहन नहीं 
हो सकता । दूसरे अवयवोंरूप अन्य चित्त है। जिस चित्तसे हम रहते हैं वह चित्त नेन्ररूप है; उसमें 
बाणीका उठना, समझाना, यह करना अथवा यह न करना, ऐसा विचार होना यह बहुत मुसश्किल्से 
बन पाता है | बहुतसी क्रियायें तो शून्यताकी तरह होती हैं; ऐसी स्थिति होनेपर भी उपाधि-योगका 
तो बल्पूर्वक्ष आराधन कर रहे है| इसका वेदन करना कम कठिन नहीं माद्म होता, क्योंकि यह 
आँबके द्वारा जमीनकी रेतको उठाने जैसा कार्य होता है; जिस तरह य॑ह कार्य दुःखसे-- 
अध्न्त दुःखसे--द्वोना कठिन है, वेसे ही चित्तको उपाधि परिणामरूप होना कठिन है । 
सुगमतासे चित्तके स्थित होनेसे वह सम्यकृप्रकारसे वेदनाका अनुभव करता है---अखंड समाधि- 
रूपसे अनुभव करता है | इस बातके लिखनेका आशय तो यह है कि ऐसे उत्कृष्ट वबैराग्यमें ऐसे 
उपायि-योगके अनुभव करनेके प्रसंगको कैसा गिना जाय # और यह सब किसके लिये किया जाता 
है ! जानते हुए भी उसे क्यो छोड़ नहीं दिया जाता ? यह सब विचार करने योग्य है। 

ईश्वरेच्छा जैसी होगी वैसा हो जायगा। विकल्प करनेसे खेद होता है; और वह तो जब्रतक 
उसकी इच्छा होगी तबतक उसी प्रकार प्रवृत्ति करेगा | सम रहना ही योग्य है। 

दूसरी तो कुछ भी स्पृह्य नहीं; कोई प्रारब्धरूप स्पृद्या भी नहीं | सत्तारूप पूर्बमें उपजित की 
हुई किसी उपाधिरूप स्पृह्यको तो अनुक्रमसे संवेदन करनी ही योग्य है। एक सत्संग-तुम्हारे 
सत्संगकी स्पृह्य रहा करती है; और तो रुचिमात्रका समाधान हो गया है। इस आश्चर्यरूप बातकों 
कहाँ कहनी चाहिये ! आश्चर्य होता है। यह जो देह मिली है यदि वह पहिले कभी भी नहीं मिली हो 
तो भविष्यकालमें भी वह प्राप्त होनेवाली नहीं । धन्यरूप-क्ृतार्थरूप ऐसे हममें उपाधि-योग देखकर 
सभी लोग भूल करें, इसमें आश्चर्य नहीं; तथा पूर्वमें जो सत्पुरुषकी पाहिचान नहीं हुई, तो वह ऐसे 
दी योगके कारणसे नहीं हुई । अधिक लिखना नहीं सूझता | नमस्कार पहुँचे । 

समस्वरूप श्रीरायचंद्रका यथायोग्य, 


३०७ श्रीमद्‌ राजचन्दर [ पंत्र ३२१९४, ३१५, २१६, ३१७ 
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सम-आत्मप्रदेश स्थितिसे यथायोग्य« 
पत्र मिले हैं। यहाँ उपाधि नामसे प्रारब्ध उदय है । 
उपाभिमें विक्षेपर्द्वित होकर प्रवृत्ति करना, यह बात अत्यंत कठिन है; जो रहती है. वह 


थोड़े ही समयमें परिपक्त समाधिरूप हो जाती है । शांतिः 
३१७ बम्बई, श्रावण सुदी १९४८ 


जीवको अपना स्वरूप जाने सिवाय छुटकारा नहीं; तबतक यथायोग्य समाधि नहीं । यह्द 
जाननेके छिये मुमुक्षुता और ज्ञानीकी पहचान उत्पन्न होने योग्य है । जो ज्ञानीको यथायोग्यरूपसे 
पह्टिचानता है वह ज्ञानी हो जाता है--कऋरमसे ज्ञानी हो जाता है । 
आनन्दघनजीने एक स्थलुपर ऐसा कहा है कि--- 
जिन थइ जिनने जे आराघधे, ते सहि जिनवर हांवे रे; 
भृंगी इंछीकाने चटकावे, ते भूंगी जग जोवे रे । 
जिन होकर अर्थात्‌ सांसारिकभावसंत्रंथी आत्ममाव द्यागकर जो कोई जिनभगवान्‌की अर्थात्‌ 
कैकल्यज्ञानीकी--बीतरागकी---आराधना करता है, वह निश्चसे जिनवर अर्थात्‌ कैबल्यपदसे युक्त 
हो जाता है । 
इसके लिये त्रैमरी और लटका ग्रत्यक्षते समझमें आनेबाला दृष्ांत दिया है । 
यहाँ हमें भी उपाधि-योग रहता है; यद्यपि अन्य भावमे आत्मभाव उत्पन्न नहीं होता; और 
यही मुख्य समाधि है । 


३१६ बम्बई, श्रावण सुदी ४ बुध. १९४८ 


आत्मप्रदेश-समस्थितिस नमस्कार, 
“ जिसमें जगत्‌ सोता हैं उसमें ज्ञानी जागता है--जिसमे ज्ञानी जागता है उसमे जगत्‌ सोता 
है। जिसमें जगत्‌ जागता है उसमे ज्ञानी सोता है ---ऐसा श्रीकृष्ण कहते है । 


३१७ बम्बई, श्रावण सुदी ५, १ ९४८ 


जगत्‌ और मोक्षका मार्ग ये दोनो एक नहीं है । जिसे जगत्‌की इच्छा, रुचि और भावना है, 
उसे मोक्षकी अनिच्छा, अरुचि और अभावना होती हृ, ऐसा माद्म होता है | 


न्न-जतजत+ की तन न 


१ या निशा सर्व भूताना तस्या जागर्ति सयमी । 
यस्या जाप्मति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ भ. गीता. 
तुलना करो---जा णिसि सयलूई देहियह, जार्गिउ तहिं जग्गेइ | 
जहिं पुणु जग्गर सयल जग़ु, सा णिसि मणिवि सुवेई॥ 
योगीन्द्रदव--परमात्मप्रकाश २-४७ | 
इसी भावका द्योतक वाक्य आचारागसूज्रम भी मिलता है। --अनुवादक, 


पत्र ११८, ३१९ ] विविध पत्र आदि संभ्रद--२८याँ वर्ष ०५ 


३१८ बम्बई, श्रावण सुदी १० बुध. १९४८ 
है १) 
3-० नमः 
निष्काम यथायोग्य. 
जिन उपाजित कर्मोको भोगते हुए मविष्यमें बहुत समय व्यत्तीत होगा, वे कर्म यदि तीव्रतासे 
उदयमें रहकर क्षयको प्राप्त होते हों तो वैसा होने देना योग्य है, ऐसा बहुत व्षोका संकल्प है । 
जिससे व्यावहारिक प्रसंगसंबंधी चारों तरफसे चिंता उत्पन्न हो, ऐसे कारणोंको देखकर भी 
निर्मयताके आश्रित रहना ही योग्य है | मार्ग इसी तरह है । 
हालमें हम कुछ विशेष नहीं लिख सकते, इसके लिये क्षमा माँगते हैं | 
नोगरसुख पामर नव जाणे, वलभसुख न कुमारी रे, 
अनुभवविण तेम ध्यानतणं सुख, कोण जाणे नर नारी रे १। 


मन महिलालुं वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे । 
(२) 

* सत्‌ ? एक प्रदेशभर भी दूर नहीं है, परन्तु उसके प्राप्त करनेमें अनंत अंतराय रहा करते हैं 
और एक एक अतराय लोकके बराबर है। जीवका कर्त्तेव्य यही है कि उस सतका अप्रमत्ततासे 
श्रवण, मनन, और निदिध्यासन करनेका अखंड निश्चय रक्खे। 

(३) 

हे राम ! जिस अवसरपर जो प्राप्त हो जाय उसीमें संतोपपूर्षवक रहना, यह सत्पुरुषोंका कहा 

हुआ सनातन धर्म ह--ऐसा वस्चिष्ठ कहते थे । 


३१९ बम्बई, श्रावण छुदी १० बुध, १९४०८ 


मन महिलानुं वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे, 
तेम श्रुतधर्म मन दृढ धरे ज्ञानाक्षेपक॑त रे । 
जिस पत्रमें मनकी व्याख्याके विपयमें लिखा है, जिस पत्रमें पपिलके पत्तेका इष्टान्त लिखा है, 
जिस पत्रमें " यम नियम संयम आप कियो ” इत्यादि काव्य आदिके विषयमे लिखा है, जिस पत्रमें मन 
आदिके निरोध करनेसे शरीर आदि व्यथा उत्पन्न होनेके विषयमें सूचना की है, और इसके बादका 
एक सामान्य पत्र--ये सब पत्र मिले हैं | इस विषयमें मुख्य भक्तिसंबंधी इच्छा और मूर्त्तिका प्रत्यक्ष 
होना, इस बातके संबंधमें प्रधान वाक्य बाँचा है; वह लक्षमें है । 
इस प्रश्नके सिव्राय बाकौके पत्रोंका उत्तर लिखनेका अनुक्रमसे विचार होते हुए भी हालमें हम 
उसे समागममें पूँछना ही योग्य समझते हैं, अर्थात्‌ यद्द बता देना ह्वालमें योग्य माछम होता है। 





१ जिस प्रकार नागरिक लेगोंके सुलको पामर छोग नहीं जान सकते, और कुमारी पतिजन्य सुखको नहीं जान 
सकती, इसी तरह अनुभवके बिना कोई भी नर या नारी ध्यानका सुल नहीं जान सकते 
३९ 





३०६ भ्ीमद्‌ राजचम्द [ पत्र ३२० 


औन भनओ नननरिनननन-+«+- ननान- + जल जनओल--+++ वजण++-+-+ 








यदि कोई दूसरा भी परमार्थसंबंधी विचार---प्रश्न-उत्पन्न हो और यदि उसे लिखकर रख सको 
तो लिख रखनेका विचार योग्य है | 

पूर्वमें आराधना की हुई, जिसका नाम केवल उपाधि है, ऐसी समाधि उदयरूपसे रहती है । 
हालमें वहाँ बॉँचन, श्रवण, और मननका साधन किस प्रकार रहता है ! 
आनन्दघनजीके दो वाक्य याद आ रहे है, उन्हें लिखकर यह पत्र समात्त करता हूँ। 

इंणविध परखी मन विसरामी, जिनवर गुण जे गांवे रे, 

दीनबंधुनी महेर नजरथी, आनंदघन पद पावे हो | 

पल्चिजिन सेवक क्रिम अवर्गाणिये हो । 


मन महिलाहुं वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे। 
३२० बम्बई, श्रावण वदी १०, १९४८ 


मन महिलालुं वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे, 
तेम श्रुतधर्म मन दृढ़ धरे, ब्ञानाक्षेपकवंत रे । 
धन धन सासन श्रीजिनवरतणुं । 
जिस प्रकार धरसंबंधी दूसरे समस्त कार्य करते हुए भी पतित्रता ( महिला ) ल्लीका मन अपने 
प्रिय भर्तारमे ही लीन रहता है, उसी तरह सम्यग्दष्टि जीवका चित्त संसारमे रहकर समस्त कार्यीके 
प्रसंगमें प्रवृत्ति करते हुए भी, वह ज्ञानीसे श्रतण किये हुए उपदेश-भ्र्ममं ही छीन रहता है । 
समस्त संसारमें श्री और पुरुषके स्नेहकों ही प्रधान माना गया है; उसमे भी पृरुषके प्रति 
खीका प्रेम इससे भी किसी प्रकार विशेष प्रधान माना गया है; और इसमें भी पतिके प्रति पतित्रता 
ख्रीका स्नेह तो सर्वश्रधान गिना गया है| यह स्नेह ऐसा सर्वप्रधान क्‍यों माना गया है ! इसके उत्तरमे 
सिद्धांतको प्रबलरूपसे दिखानेके लिये इस इश्टांतकों देनेवाले सिद्धातकार कहते हैं कि हम उस स्नेहको सर्व- 
प्रधान इसीलिये मानते हैं कि दूसरे सब्र घरसंबंधी ( और दूसरे भी ) काम करते रहनेपर भी उस पतिब्रता 
महिलाका चित्त पतिम ही छीनरूपस, प्रेमरूपसे, स्मरणरूपसे, ध्यानरूपसे और इच्छारूपसे रहता है । 
परन्तु सिद्धांतकार कहते है कि इस स्नेहका कारण तो संसार-प्रत्ययी है और यहाँ तो असंसार- 
प्रतययी करनेके लिये कहनेका छक्ष्य है; इसलिये जिसमें वह स्नेह लीनरूपसे, प्रेमरूपसे, स्मरणरूपसे, 
घ्यानरूपसे और इच्छारूपसे करना योग्य है---जिसमे वह स्नेह असंसार-परिणमनको प्राप्त करता है--- 
उस उपदेश-धर्मको कहते हें । 
उस स्नेहको पतित्रतारूप ऐसे मुमुक्षुको ज्ञानीसब्रंघी श्रवणरूप उपदेश आदि पघर्ममें उसी 
प्रकारसे करना योग्य है; और जब जो जीव उसके लिये उसी प्रकारसे आचरण करता है, तब वह 
८ कांता ” नामकी समकितसंबंधी दृष्टिम स्थित हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं। 


3८33० हनन मनन 3333» >3>« ७ अमनमना»++++५»७»»५ «७ कनफ-३० >->+++« +-+-+- नजन-++-+ अत जल ला 


१ इस प्रकार परीक्षा करके मनको विश्राम देनेवाले जिनवरका जो गुणग़ान करता है, वह दीनबंघुकी कृपा* 
इप्टिति आनदसे भरपूर पदको पाता है। 





पत्र ३२० ] विविध पत्र आदि सेप्रह--र८थयाँ वर्य च्ञ्०७ 


ऐसे अर्थसे भरपूर ये दो पद हैं। पद्चिछा पद भक्तिप्रधान है; परन्तु यदि इस प्रकारसे गूढ़ आशयसे 
जावका निदिध्यासन न दो, तो फिर दूसरा पद ज्ञानप्रधान जैसा भासित द्वोता है, और तुम्हें भी 
भासित होगा, ऐसा समझकर उस दूसरे पदका उस प्रकारका भास-ब्ोध-होनेके लिये फिरसे पत्रके 
अंतमें केवछ प्रथमका एक ही पद लिखकर प्रधानरूपसे भक्तिको प्रदर्शित किया है। 

भक्तिप्रधान दशासे आचरण करनेसे जीवके स्वच्छंद आदि दोष छुगमतासे नष्ट हो जाते हैं, 
ऐसा ज्ञानी पुरुषोंका प्रधान आशय है। 

उस भक्तिमें जिस जीवको अल्प भी निष्काम भक्ति उत्पन्न हो गई द्वो, तो वह बहुतसे दोषोंसे दूर 
करनेके लिये योग्य होती है | अल्पज्ञान, अथवा ज्ञानग्रधान-दशा, ये असुगम मांगैकी ओर, खच्छंद आदि 
दोषकी ओर, अथवा पदार्थसंबंधी भ्रांतिकी ओर ले जाते हैं, प्रायः करके ऐसा ही होता है; उसमे भी 
इस्त कालमें तो बहुतं काछठतक जीवनपर्यत भी जीवको भक्तिप्रधान-दशाका ही आरावन करना योग्य है। 
ज्ञानियोने ऐसा ही निश्चय किया माद्म होता है ( हमें ऐसा मादम होता है, और ऐसा ही है )। 

तुम्हारे हृदयमें जो मूर्त्तिके दर्शन करनेकी इच्छा है, (तुम्हें ) उसका प्रतिबंध करनेवाली 
तुम्हारी प्रारब्ध-स्थिति है; ओर उस स्थितिके परिपक्ष होनेमें अभी देरी है; फिर उस मूत्तिको प्रत्यक्ष 
रूपमे तो हाल्में गृहस्थाश्रम है, और चित्रपटमें सन्यस्त-आश्रम है; यह ध्यानका एक दूसरा मुख्य 
प्रतिबंध है। उस मूत्तिसे उस आत्मस्वरूप पुरुषकी दशा फिर फिरसे उसके वाक्य आदिके अनुसंधानसे 
ब्रिचार करना योग्य है; और यह उसके हृदय-दर्शनसे भी मद्वान्‌ फल है। इस बातको यहाँ सांक्षि्त 
करनी पड़ती है | 








खली *+++++«+ “-+-न७--+--+-००००+००- 


भृंगी ईलीकाने चटकावे, ते भंगी जग जोबे रे. 

यह वाक्य परम्परागत है। ऐसा होना किसी तरद्द संभव है, तथापि उस प्रोफेसरकी 
गबपणाके अनुसार यदि मान ले कि ऐसा नहीं होता, तो भी इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि जब 
दृष्टन्त वैसा प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, तो फिर सिद्धांतकां ही अनुभव अथवा विचार करना 
चाहिये । प्रायः करके इस दृष्टान्तके संत्रेधमं किसीको ही शंका होगी, इसलिये यह दृश्टान्त मान्य है, 
ऐसा माद्म होता है । यह लोक-दृष्टिसे भी अनुभव्गम्य है, इसलिये सिद्धांतमें उसकी प्रबकता समझकर 
मद्दान्‌ पुरुष उस दृशन्तको देते आये है, और किसी तरह ऐसा होना हम संभव भी मानते हैं । 
कदाचित्‌ थोड़ी देरके लिये वह दृष्ांत सिद्ध न हो ऐसा प्रमाणित हो भी जाय, तो भी तीनों कालमें 
निराबाध---अखंड-पिद्ध बात उसके सिद्धांत-पदकी तो है ही । 

जिनस्वरूप थद् जिन आराधे, ते सहि जिनवर होवे रे. 

आनन्दघनजी तथा दूसरे सब ज्ञानीपुरुष ऐसा ही कहते हैं | और फिर जिनभगवान्‌ और ही 
प्रकारसे कहते हैं कि अनन्तबार जिनभगवानकी भक्ति करनेपर भी जीवका कल्याण नहीं हुआ। जिन- 
भगवानके मार्गमें चलनेवाले ख्री-पुरुष ऐसा कद्दते हैं कि वे जिनभगवान्‌की आरावना करते हैं, और 
उन्हींकी आराधना करते जाते हैं, अथवा उनकी आराधना करनेका उपाय करते हैं, फिर भी ऐसा 
माद्म नहीं होता कि वे जिनबर हो गये हैं; तीनों काठमं अखडरूप सिद्धांत तो यहीं खंडित हो 
जाता है, तो फिर यह बात शंका करने योग्य क्‍यों नहीं है ! 


०८ शीमद्‌ राजथन्द्र [ पत्र ३२१ 








३२१ बम्बई, श्रावण वदी १९४८ 
3» 
तेम श्रुतधर्मे मन हृढ धरे, ज्ञानासेपकत रे« 


जिसका विचार-श्ञान विक्षेपरह्वित हो गया है, ऐसा ' ज्ञानाक्षेपकबेत “--आत्म-कल्याणकी 
इच्छावाला पुरुष ज्ञानीके मुखसे श्रवण किये हुए आत्म-कल्याणरूप धर्ममें निरचछ परिणामसे मनको 
धारण करता है---यह ऊपरके पदोंका सामान्य भाव है। 

उस निशचल पौरेणामका स्वरूप वहाँ कैसे घटता है, इस बातको पहले ही बता दिया है। 
यह इसी तरह घटता है कि जिस तरद् घरके दूसरे कामोंमें प्रद्धत्ति करते हुए भी पतित्रता ख्रीका मन 
अपने प्रिय स्वार्मामें ही लीन रहता है | इस पदका विशेष अर्थ पहिले लिखा है, उसे स्मरण करके 
सिद्धांतरूप ऊपरके पदके साथ उसका अनुसंधान करना योग्य है, क्योंकि “ मन महिलानुं बहाला 
उपरे ” यह पद जो है वह केवल दृष्टांतरूप ही है । 

अत्यन्त समर्थ सिद्धांतका प्रतिपादन करते हुए जीवके परिणाम उस सिद्धांतके ठीक ठीक बैठ 
जानेके लिये समथ दृष्टांत ही देना योग्य है, ऐसा मानकर म्रंथकत्ती इस स्थलपर जगत्‌मे--संसारमें---- 
प्रायः मुख्य, पुरुषके प्रति क्‍्लेश आदि भावरह्िित जो ख्रीका काम्य-प्रेम है, उसी प्रेमको सत्पुरुषसे 
श्रवण किये हुए धर्ममें परिणमित करनेके लिये कहते हैं । उस सत्पुरुषद्वारा श्रवण किये हुए धर्ममें, 
अन्य सब पदाथोके प्रति जो प्रेम है, उससे उदासीन होकर एक लयसे, एक स्मरणसे, एक श्रेणीसे, 
एक उपयोगसे, और एक परिणामसे, सब दृत्तिमे रहनेवाले काम्य-प्रेमको हटाकर, श्रतधर्मरूप करनेका 
उपदेश किया गया है। इस काम्य-प्रेमसे भी अनंत गरुणविशिष्ट प्रेम श्रुतके प्रति करना योग्य है, 
फिर भी दृष्टांत इसकी सीमा नहीं बना सका। इस कारण जहाँतक इृष्शांत पहुँच सका, वहींतकका प्रेम 
कहद्दा गया है, यहाँ दृर्शंत पिद्धांती चरम सीमातक नहीं पहुँच सका है । 

अनादि काल्से जीवको संसाररूप अनंत परिणति प्राप्त होनेके कारण उसे असंसाररूप किसी 
भी अंशका ज्ञान नहीं है | बहुतसे कारणोंका संयोग मिलनेपर उस अश-दृष्टिके प्रगट होनेका योग यदि उसे 
मिला भी तो इस विषम संसार-पारिणतिके कारण उसे यह अवकाश नहीं मिलता | जबतक यह अबकाश 
नहीं मिठता तबतक जीवको निजकी प्रापिका भान कहना योग्य नहीं; और जबतक इसकी प्राप्ति न हो 
तबतक जीवको कोई सुख कहना योग्य नहीं है---उसे दुःखी कहना ही योग्य है । ऐसा देखकर जिसे 
अत्यंत अनंत करुणा प्राप्त हुई है, ऐसा आत्त पुरुष, दुःख दूर करनेके जिस मार्गको उसने जाना है, वह 
उस मार्गको कहता था, कहता है, और भविष्यमे कहेगा। वह मार्ग यही है कि जिसमें जीवका स्वाभा- 
बिक रूप प्रगट हुआ है---जिसमें जीवका स्वाभाविक सुख प्रगट हुआ है--ऐसा ज्ञानी पुरुष ही उस 
अज्ञान-परिणति और इससे प्राप्त जो दुःख-परिणाम है, उससे आत्माको स्वाभाविकरूपसे समझा सकनेके 
योग्य है---कद् सकनेके योग्य है---और वह वचन आत्माके स्वाभाविक ज्ञानपूर्वक ही होता है, इसलिये 
वह उस दुःखको दूर कर सकनेमें समर्थ है। इसलिये यदि वह बचन किसी भी प्रकारसे जीवको श्रवण 
हो, उसे अपूर्वभावरूप जानकर उसमें परम प्रेम स्फुरित दो, तो तत्काल ही अथवा अनुक्रमसे 
आत्माका स्वाभाविक रूप प्रगट हो सकता है | 
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निरन्तर ही आत्मस्वरूप रहा करता है; जिसमें प्रारब्धोदयके सिवाय दूसरे किसी भी अबका- 
शका योग नहीं है । 

इस उदयमें कभी परमाथे-भाषा कहनेका योग उदय आता है, कभी परमार्थ-भाषा लिखनेका 
योग उदय आता है, और कभी परमार्थ-भाषा समझानका योग उदय आता है | हाल्में तो वैश्य-दशाका 
योग विशेषतासे रहा करता है; और जो कुछ उदयमें नहीं आता उसे हालमें तो कर सकनेकी असमर्थता 
ही है । जीवितव्यको केवल उदयाघीन करनेसे --हो जानेसे---विषमता दूर हो गई है। तुम्हारे प्रति, अपने 
प्रति और दूसरोंके प्रति किसी भी तरहका वैभाविक भाव प्रायः उदित नहीं होता, और इसी कारण 
पत्र आदि कार्य करनेरूप परमार्थ-भाषा-योगसे अवकाश प्राप्त नहीं है, ऐसा लिखा है; यह ऐसा ही है। 

पूर्वोपार्जित खामाविक उदयके अनुसार देहकी स्थिति है; आत्ममावसे उसका अवकाश 
अत्येत अभाषरूप है । 

उस पुरुषके स्वरूपको जानकर उसकी भक्तिके सत्संगका महान्‌ फल होता है, जो केवल 
चित्रपटके ध्यानसे नहीं मिलता । 

जो उस पुरुषके स्वरूपको जानता है, उसे स्वाभाविक अत्यंत शुद्ध आत्मस्वरूप प्रगट होता है | 
एके प्रगट होनेके कारणभूत उस पुरुषकी जानकर सत्र प्रकारकी असंसार-संसार-कामना परित्याग- 
हप करके-परित्याग करके-शुद्ध भक्तिसे उस पुरुष-ह्वरूपका विचार करना योग्य है । 

जैसा ऊपर कहा है, चित्रपटकी प्रतिमाके हृदय-दर्शनसे महान्‌ फल होता है--यदढ॒ वाक्य 
विसंबादरहित समझकर लिखा है । 

मन महिलाले वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे, 

इस पदके बिस्तुत अर्थकों आत्म-परिणामरूप करके उस प्रेम-भक्तिको सत्पुरुषमें अत्यंतरूपसे 
करना योग्य है, ऐसा सत्र तीर्थकरोने कहा है, वर्तमानमें कहते हैं, और भविष्यमें भी ऐसा ही कहेंगे | 

उस पुरुषसे प्राप्त उसकी आत्मपद्धति-सूचक भाषामें, जिसका विचार-ज्ञान विक्षेपरहित हो गया 
है, ऐसा पुरुष, उस पुरुषकों आत्मकल्याणके लिये जानकर, वह श्रुत (श्रवण) धर्ममें मन ( आत्मा ) 
को धारण करता है--उस रूपसे परिणाम करता है । वह परिणाम किस तरह करना योग्य है, इस 
बातकों * मन महद्दिलानुं वहाछा उपरे, बीजां काम करंत रे ” यह दृष्टांत देकर समर्थन किया है। 

ठीक तो इस तरह घटता हैं कि यद्यपि पुरुषके प्रति त्लीका काम्य-प्रेम संसारके अन्य भावींकी अपेक्षा 
शिरोमणि है, फिर भी उस ग्रेमसे अनंत गुणविशिष्ट प्रेम, सत्पुरुषसे प्राप्त आत्मरूप श्रुतघर्ममें ही करना 
योग्य है, परन्तु इस प्रेमका स्वरूप जहाँ दृष्ंतशकों उछंघन कर जाता है, वहाँ ज्ञानका अवकाश 
नहीं है, ऐसा समझकर ही, परिसीमाभूत श्रतधर्मके लिये मर्तारके प्रति ञ्रीके काम्य-प्रेमका दृश्ंत 
दिया है | यहाँ दृशंत सिद्धांतती चरम सीमातक नहीं पहुँचता; इसके आगे वाणी पीछेके दी परिणामको 
पाकर रह जाती है, और आत्म-व्यक्तिसे ऐसा माद्म होता है । 
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शुभेष्छा संपन्न भाई ०००० स्तंभतीर्थ, 

जिसकी आत्मस्वरूपमें स्थिति है ऐसा जो....उसका निष्काम स्मरणपूर्वक यथायोग्य बाँचना | उस 
तरफसे “आजकल क्षायिक समकित नहीं होता” इत्यादि संत्रंधी व्यास्यानकी चर्चीविषयक तुम्हारा लिखा 
हुआ पत्र प्राप्त हुआ है । जो जीव उस उस प्रकारसे प्रतिपादन करते हैं---उपदेश करते हैं, और उस 
संबेधमें जीवोंको विशेषरूपसे प्रेरणा करते है, वे जीव यदि उतनी प्रेरणा--गंवेषणा-जीबके कल्याणके 
विषयमें करेंगे तो इस प्रश्नके समाधान होनेका उन्हें कभी न कभी अवश्य अवसर मिलेगा । उन जीबोंके 
प्रति दोष-दृष्टि करना योग्य नहीं है, केव्रछ निष्काम करुणासे ही उन जीत्रोंको देखना योग्य है। इस 
संत्रधमें किसी प्रकारका चित्तमें खेद छाना योग्य नही, उस उस प्रसंगपर जीवकों उनके प्रति क्रोच 
आदि करना योग्य नहीं। कदाचित्‌ उन जीबोंकों उपदेश देकर समझानेकी तुम्हें चिंता होती हो तो भी 
उसके लिये तुम वर्तमान दशाको देखते हुए तो छाचार ही हो, इसलिये अनुकंपा-बुद्धि और समता-बुढ्नि- 
पूर्वक उन जीबोंके प्रति सरल परिणामसे देखना, तथा ऐसी ही इच्छा करना चाहिये; और यही परमार्थ- 
मार्ग है, ऐसा निश्चय रखना योग्य है । 

हालमे उन्हें जो कर्मसंबंधी आवरण है , उसे भंग करनेके लिये यदि उन्हें स्वयं ही चिंता उत्पन हो तो 
फिर तुमसे अथवा तुम जैसे दूसरे सत्संगाके मुखसे, उन्हें कुछ भी बारम्बार श्रवण करनेकी उल्लास-बृत्ति 
उत्पन्न हो; तथा किसी आत्मखरूप सत्पुरुषके संयोगसे मार्गकी प्राप्ति हो; परन्तु ऐसी चिंता उत्पन्न 
होनेका यदि उनके पास साधन भी हो तो हालमें वे ऐसी चेष्टापूनंक आचरण न करें| और जबतक 
उस उस प्रकारकी जीवकी चेष्टा रहती है तब्रतक तीर्थंकर जैसे ज्ञानी-पुरुषक्ा वाक्य भी उसके लिये 
निष्फल होता है; तो फिर तुम छोगोंके वाक्य निष्फल हो और उन्हे यह क्लेशरूप माद्ठम पड़े, इसमें 
कुछ भी आश्चर्य नहीं। ऐसा समझकर ऊपर प्रदर्शित की हुई अंतरंग भावनासे उनके प्राति वर्तात 
करना, और किसी प्रकारसे भी जिससे उन्हे तुम्हारेसे क्लेशका कम कारण उपस्थित हो ऐसा विचार 
करना, यह मार्गमें योग्य गिना गया है। 

फिर, एक दूसरा अनुरोध कर देना भी स्पष्टरूपसे लिखने योग्य माद्म होता है, इसलिये 
लिखे देते हैं | वह यह है कि हमने पहिले तुम छोगोंसे कहा था कि जैसे बने वैसे हमारे संब्रधमें 
दूसरे जीवोंसे कम ही बात करना | इस अनुक्रममें चलनका छक्ष यदि विस्मृत हो गया हो तो 
अब फिरसे स्मरण रखना । हमारे संबेधमे और हमारेद्वारा कहे गये अथवा लिखे गये वाक्योंके संबंधरमे 
ऐसा करना योग्य है; और हाल्में इसके कारणोंको तुम्हें स्पष्ट बता देना योग्य नहीं | परन्तु यदि यह 
लक्ष अनुक्रमस अनुसरण करनेमें विस्तृत होता है, तो यह दूसरे जीबोंको क्लेश आदिका कारण होता है, 
यह भी अब “ क्षायिककी चर्चा ” इत्यादिके संबंधसे तुम्हारे अनुभवमें आ गया है | इसका परिणाम यह 
होता है कि जो कारण जीवको प्राप्त होनेसे कल्याणके कारण हों, उन जीवोंको उन कारणोंकी प्राति इस 
भवमें होती हुई रुक जाती है; क्योंकि वे तो अपनी अज्ञानतासे, जिसकी पाहिचान नहीं हुई ऐसे सत्पुरुषके 
संबंध तुम छोगोंसे जानी हुई बातसे, उस सत्पुरुषके प्रति ब्रिमुख होते हैं, उसके विषयमें आम्रहपूर्वक 
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दूसरी-दूसरी चे्टाें कल्पित कर लेते हैं, और फिरसे ऐसा संयोग मिलनेपर वैसी विमुखता प्रायः करके 
और बलवान दो जाती है । ऐसा न द्वोने देनेके लिये, और इस भत्रमें यदि उन्हें ऐसा संयोग 
अजानपनेसे मिल भी जाय तो वे कदाचित्‌ श्रेयको प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी धारणा रखकर, अंतरंगमें 
ऐसे सत्पुरुषको प्रगट रखकर बाह्यरूपसे गुप्त रखना ही अधिक योग्य है | वह गुप्तपना कुछ माया-कपट 
नहीं है, क्योंकि इस तरह बर्ताव करना माया-कपठका हेतु नहीं है; वह भाविष्य-कल्याणका ही हेतु है। 
यदि ऐसा हो तो वह माया-कपट नहीं होता, ऐसा मानते हैं। 


जिसे दर्शनमोहनीय उदयमें बलवानरूपसे है, ऐसे जीवको अपनेद्वारा किसी प्रकार सत्पुरुष 
आदिके विषयमें अवज्ञापूर्वक बोलनेका अवसर प्राप्त न हो, इतना उपयोग रखकर चलना, यह उसका 
और उपयोग रखनेवाले दोनोंके कल्‍््याणका कारण है। 

ज्ञानी पुरुषके विषयमें अवज्ञापूवक बोलना, तथा इस प्रकारके प्रसंगमे उत्साही होना, यह 
जीवके अनंत संसारके बढ़नेका कारण है, ऐत्ता तीथंकर कहते है| उस पुरुषके गुणगान करना, उस 
प्रसंगमें उत्साही होना, और उसकी आज्ञामें सरल परिणामसते परम उपयोग-द्ृष्टिपू्वक रहना, इसे तीथकर 
अनत संसारका नाश करनेवाला कहते है; और ये वाक्य जिनागममें हैं | बहुतसे जीत्र इन वाक्योंको 
श्रवण करते होंगे, फिर भी जिन्होंने प्रथम वाक््यकों निष्फल और दूसरे वाकक्‍्यको सफल किया हो, ऐसे 
जीव तो क्वचित्‌ ही देखनेमें आते है। जीवने अनंतबार प्रथम वाक्यकों सफल और दूसरे वाक्यको 
निष्पछ किया है । उस तरहके परिणाममें आनेमें उसे बिछकुछ भी समय नहीं छगता, क्योंकि अनादि 
काटसे उसकी आत्मामें मोह नामकी मदिरा व्याप्त हो रही है; इसलिये बारम्बार विचारकर वैसे पसे 
प्रमगमे यथाशक्ति, यथाबछ और बवीर्यपूर्वक्क ऊपर कह्टे अनुसार आचरण करना योग्य है। 

कदाचित्‌ ऐसा मान छो कि “ इस काठमे क्षायिक समकित नहीं होता, ” ऐसा जिन आग- 
मम स्पष्ट लिखा है | अब उस जीवको विचार करना योग्य है कि ५ क्षायिक समकितका क्या अर्थ 
होता है ?” जिसके एक नवकारमंत्र जितना भी ब्रत-प्रत्याख्यान नहीं होता, फिर भी वह जीव अधिकसे 
अधिक तीन भबमें ओर नहीं तो उसी भवमे परम पदको प्राप्त करता है, ऐसी महान्‌ आश्चर्य करने- 
बराढी उस समकितकी व्याख्या है; फिर अब ऐसी वह कौनसी दशा समझनी चाहिये कि जिसे क्षायिक 
समकित कहा जाय ? यदि तीर्थंकर भगवानकी दृढ़ श्रद्धा ? का नाम क्षायक्र समकित मानें तो 
उस श्रद्धाकों केसी समझनी चाहिये ? और जो श्रद्धा हम समझते हैं वह तो निरचयसे इस कालमें होती 
ही नहीं | यदि ऐसा माठम नहीं होता कि अमुक दशा अथवा अमुक श्रद्धाकों क्षायिक समकित कहा 
हैं, तो फिर हम कहते हैं कि जिनागमके वब्दोंका केवछ यही अथ हुआ कि क्षायिक समकित होता 
ही नहीं | अब यदि ऐसा समझो कि ये शब्द किसी दूसरे आशयसे कहे गये है, अथवा किसी पीछेके 
कालके विसर्जन दोषसे लिख दिये गये हैं, तो जिस जीवने इस विषयमे आम्रहपूर्तरक प्रातिपादन किया 
हो, वह जीव कैसे दोषको प्राप्त होगा, यह सखेद करुणापूर्वक विचारना योग्य है। 

हालमें जिन्हें जिनसून्नोंक नामसे कहा जाता है, उन सूत्रोंमें “ क्षायेकर समकित नहीं है ” ऐसा 
सष्ट नहीं डिखा है, तथा परम्परागत और दूसरे भी बहुतसे ग्रन्थोंमें यह बात चली आती है, ऐसा हमने 
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पढ़ा है, और सुना भी है; और यह वाक्य मिथ्या है अथवा मृषा है, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है; 
तथा वह वाक्य जिस प्रकारसे लिखा है, वह एकात अभिप्रायसे ही लिखा है, ऐसा भी हमें नहीं छगता। 
कदाचित्‌ ऐसा समझो कि वह वाक्य एकांतरूपसे ऐसा ही हो तो भी किसी भी प्रकारसे व्याकुल होना 
योग्य नहीं । कारण कि यदि इन सत्र व्याख्याओंको सत्पुरुषके आशयपूर्वक नहीं जाना तो फिर ये 
व्याख्यायें ही सफल नहीं हैं| कदाचित्‌ समझो कि इसके स्थानमें, जिनागमममें लिखा हो कि चौथे 
कालकी तरह पाँचवें कालमें भी बहुतसे जीवोको मोक्ष होगा, तो इस बातका श्रत्रण करना कोई तुम्हारे 
और हमारे लिये कल्याणकारी नहीं हो सकता, अथवा मोक्ष-प्राप्तित कारण नहीं हो सकता, क्योंकि 
जिस दशामें वह मोक्ष-प्रा्ति कही है, उसी दशाकी प्राति ही इष्ट है, उपयोगी है, और कल्याणकारी है। 
श्रवण करना तो एक बात मात्र है, इसी तरह इससे प्रतिकूल वाक्य भी मात्र एक बात ही है । ये 
दोनों ही बातें लिखीं हों, अथवा कोई एक ही लिखी हो, अथदबा दोनोंमेंसे एक भी बात न लिखकर 
कोई भी व्यवस्था न बताई गई हो, तो भी वह बंध अथवा मोक्षका कारण नहीं है । 


केवल बंध दशा ही बंध हे, और मोक्ष दशा ही मोक्ष है, क्षायिक दशा ही क्षायिक है, अन्य 
दशा ही अन्य है, जो श्रवण है वह श्रवण है, जो मनन है वह मनन है, जो परिणाम है वह परिणाम 
है, जो प्राप्ति है वह प्राप्ति है--ऐसा सत्पुरुषका निश्चय है । जो बंध है वह मोक्ष नहीं है, जो मोक्ष 
है वह बंध नहीं है, जो जो है वह वही है, जो जिस स्थितिमें है बह उसी स्थितिमें है | जिस प्रकार 
बंध-बुद्धि दूर हुए बिना मोक्ष--जीवन्मुक्ति--मानना कार्यकारी नहीं है, उसी तरह अक्षायिक दशासे 
क्षायिक मानना भी कार्यकारी नहीं है । केवल माननेका फल नहीं, फल केत्रढ दशाका ही है । 


जब यह बात है तो फिर अब्र अपनी आत्मा हालठमे कौनसी दशामें है, और उस क्षायिक 
समकिती जीवकी दशाका विचार करने योग्य है या नहीं; अथवा उससे उतरती हुई अथवा उससे चढ़ती 
हुई दशाके विचारकों जीव यथार्थरूपसे कर सकता है अथवा नहीं ? इसतीका बिचार करना जीवको श्रेयस्कर 
है । परन्तु अनंतकाल बीत गया, फिर भी जीवने ऐसा विचार नहीं किया । उसे ऐसा विचार कर्ना 
योग्य है, ऐसा उसे मासित भी नहीं हुआ; और यह जीव अनंतबार निष्फलतासे सिद्ध-पदतकका उप- 
देश कर चुका है; ऊपर कहे हुए उस क्रमको उसने त्रिना विचारे ही किया है --विचारपूर्वक यथार्थ 
विचारसे नहीं किया। जिस प्रकार जीवने पूर्वमें यथार्थ विचारके ब्रिना ही ऐसा किया है, उसी तरह 
वह उस दशा (यथार्थ विचारदशा ) के बिना वर्तमानमें ऐसा करता है, और जबतक जीत्रकों अपने 
ज्ञानके बलका भान नही द्वोगा, तबतक वह भविष्यमें भी इसी तरह प्रवृत्ति करता रहेगा। जीबके 
किसी भी महापुण्यके योगका त्याग करनेसे, तथा वैसे मिथ्या उपदेशपर चलनेसे जीवका बोध-बक आबर- 
णक्को प्राप्त हो गया है, ऐसा जानकर इस विषयमें सावधान होकर यदि वह निरावरण होनेका विचार 
करेगा तो बह वैसा उपदेश करनेसे, दूसरेको प्रेरणा करनेसे और आम्रहपूर्वक बोलनेस रुक जायगा | 
अधिक क्या कहें ! एक अक्षर बोलते हुए भी अतिशय अतिशय प्रेरणासे भी वाणी मौनको ही प्राप्त 
होगी। और उस मौनको प्राप्त होनेके पढिले ही जीवसे एक अक्षरका सत्य बोछा जाना भी अशक्य 
है; यह बात किसी भी प्रकारले तीनों कालमें संदेह करने योग्य नहीं है। 


रह 
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तीर्थकरने भी ऐसा ही कहा है; और वह्ग हालमें उसके आगममें भी है, ऐसा ज्ञात है। कदाचिव्‌ 
यदि ऐसे कहा हुआ अर्थ आगममें नहीं भी हो, तो भी जो शब्द ऊपर कहे हैं वे आगम ही हैं--- 
जिनागम ही हैं। ये शब्द राग, द्वेष और अज्लान इन तीनों कारणोंसे रद्दित, प्रगटरूपसे लिखे गये 
हैं, इसलिय सेबनीय हैं। 
थोड़ेसे वाक्‍्योंमें ही लिख डालनेके लिये विचार किया हुआ यह पत्र वित्तृत हो गया है, 
और यद्यपि यह बहुत ही संक्षेपमें छिखा है, फिर भी बहुत प्रकारसे अपूर्ण स्थितिसि यह पत्र अब 
समाप्त करना पड़ता है । 
तुम्हें तथा तुम्हारे जैसे दूसरे जिन जिन भाईयोंका तुम्हें समागम है उन्हें, उस प्रकारके प्रसंग 
इस पत्रके प्रथम भागकों विशेषरूपसे स्मरणमे रखना योग्य है; और बाकीका दूसरा भाग तुम्हें और 
दूसरे अन्य मुमुक्षु जीवोंको बारम्बार विचारना योग्य है। यहाँ समाधि है। ४ प्रारब्धदेही, 
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स्वस्ति श्रीसायला ग्राम शुभस्थाने स्थित, परमार्थके अखंड निश्चयी, निष्कामख़रूप ( ""'*“ ) 
के बारम्बार स्मरणरूप, मुमुश्षु पुरुषोंसे अनन्य प्रेमसे सेवन करने योग्य, परम सरल, और शान्तमूर्ति 
ऐसे श्री “सुभाग्य ” के प्रति श्री ““ मोहमयी ” स्थानसे निष्कामस्वरूप ऐसे स्मरणरूप सत्पुरुषका 
बिनयपूर्वक यथायोग्य पहुँचे । 

जिप्तमें प्रेम-भाक्ति प्रधान निष्कामरूपसे लिखी है ऐसे तुम्हारे लिखे हुए बहुतसे पत्र अनुक्रमसे प्राप्त 
हुए है। आत्माकार-स्थिति और उपाधि-योगरूप कारणसे क्रेबल इन पत्रोकी पहुँच मात्र लिख सका हूँ । 

यहाँ भाई रेवाशंकरकी शारीरिक स्थिति यथायोग्य न रहनेसे, और व्यवहारसंबंधी काम- 
काजके बढ़ जानेस उपाधि-योग भी विशेष रहता आया हे, और रहा करता है; इस कारण इस चौमासेंमें 
बाहर निकछना अशक््य हो गया है; और इसके कारण तुम्हारा निष्काम समागम प्राप्त नहीं हो सका, 
और फिर दिवालीके पहिले उस प्रकारका संयोग प्राप्त होना संभव भी नहीं है। 

तुम्हारे लिखे हुए बहुतसे पत्नोंमें जीव आदि स्वभाव और परभावके बहुतसे प्रश्न लिखे हुए आते 
थे, इसी कारणसे उनका भी प्र्युत्त नहीं लिखा जा सका। इस बीचमें दूसरे भी जिज्ञाखुओंके बहुतसे 
पत्र मिले है, प्रायः करके इसी कारणसे ही उनका भी उत्तर नहीं लिखा जा सका। 

हालमें जो उपाधि-योग रहता है, यदि उस योगके प्रतिब्तके त्यागनेका विचार करें तो त्याग 
हो सकता है; तथापि उस उपाधि-योगके सहन करनेसे जिस प्रारब्धकी निदृत्ति होती है, उसे उसी 
प्रकारसे सहन करनेके सिवाय दूसरी इच्छा नहीं होती; इसलिये इसी योगसे उस प्रारब्धकों निदृत्त 
होने देना योग्य है, ऐसा समझते हैं, और ऐसी द्वी स्थिति है । 

शासत्रोंमें इस काछको क्रम क्रमसे क्षीण होनेके योग्य कहा है; और इस प्रकारसे क्रम ऋमसे हुआ 
भी करता है। मुख्यरूपसे यह क्षीणता परमार्थसंबंधी क्षीणता ही कही है । जिस कालल्‍में अत्यन्त 
कठिनतासे परमार्थकी प्राप्ति हो, उस कालकों दुःघम काल कहना चाहिये । यध्षपि जिससे सर्वकालमें 


० 
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परमार्थकी प्राप्ति होती है ऐसे पुरुषोंका संयोग दुर्लभ ही है, परन्तु ऐसे कालमें तो यद्व अत्यंत ही दुर्लभ 
दो रहा है | जीवोंकी परमार्थदृत्ति क्षण होती जा रही है, इस कारण उसके प्रति ज्ञानी पुरुषोंके 
उपदेशका बल कम द्वोता जाता है, और इससे परम्परासे वह उपदेश भी क्षीण होता जा रहा है-- 
अर्थात्‌ अब क्रम क्रमसे परमार्थ-मार्गके व्यवच्छेद होनेका काल आ रहा है। 
इस कालमें, और उसमें भी आजकल लगभग सौ वर्षोसे मनुष्योंकी परमार्थब्ृत्ति बहुत क्षीण 
हो गई है, और यह बात प्रत्यक्ष है। खहजानंदस्वार्मीके समयतक मनुष्योंमें जो सरल वृत्ति थी, 
उसमें और आजकी सरल वृत्तिमें महान्‌ अन्तर हों गया है | उस समयतक मनुष्योंकी दृत्तिमें कुछ 
कुछ आशज्ञाकारित्व, परमार्थकी इच्छा, और तत्संबंधी निश्चयमें इृढ़ता-ये बातें जेसी थीं वैसी आज नहीं 
रही हैं; इस कारण आज तो बहुत ही क्षीणता आ गई है ! यद्यपि अभी इस काहमें परमार्थबृत्तिका 
सर्वथा व्यवच्छेद नहीं हुआ, तथा भूमि भी सत्पुरुषोंसे रहित नहीं हुई है, तो भी यह काल उस- 
कालकी अपेक्षा अविक विषम है---वहुत विषम है---ऐसा मानते है | 
इस प्रकारका कालका स्वरूप देखकर हृदयमे अंखडरूपसे महान्‌ अनुकंपा रहा करती है । किसी 
भी प्रकारसे जीबोंकी अत्यंत दुःखकी निवृत्तिका उपाय जो सर्वोत्तम परमाथ, यदि उस परमार्थसंबंधी बृत्ति 
कुछ बढ़ती जाती हो, तो ही उसे सत्पुरुषकी पहिचान होती है, नहीं तो नहीं होती । वह वृत्ति फिरसे 
जीवित हो, और किन्‍्हीं भी जीवोंको---बहुतसे जीवोको--परमार्थसंत्रधी मार्ग प्राप्त हो, ऐसी अनुकंपा 
अखंडरूपसे रहा करती है; तो भी ऐसा होना हम बहुत दुर्लभ मानते है, और उसके कारण भी 
ऊपर बता दिये है | 
जिस पुरुषका चौथे कालमें मिलना दुलेभ था, ऐसे पुरुषका संयोग इस कालमें हुआ 
है, परन्तु जीवोकी परमार्थसंबंधी चिंता अत्यंत क्षीण हो गयी है; अर्थात्‌ उस पुरुषकी 
पहिचान होना अत्यंत कठिन है | उसमे भी गृहवास आदिके प्रसंगम उस पुरुषकी स्थिति देववकर तो 
जीवको प्रतीति आना और भी दुर्लभ है---अत्यत ही दुर्लभ है; आर यदि कदाचित्‌ प्रतीति आ भी 
गई तो हालमे जो उसका प्रारब्धका क्रम रहता हे, उसे देखकर उसका निश्चय रहना दुर्लभ है; आर 
यदि कदाचित्‌ उसका निश्चय भी हो जाय तो भी उसका सत्संग रहना दुर्लभ है; और परमार्थका जो 
मुख्य कारण है वह तो यही है; उसे ऐसी स्थितिम देखकर ऊपर बताये हुए कारणोको अधिक 
बल्वानरूपसे देखते हैं, और यह बात देखकर फिर फिरसे अनुकंपा उत्पन्न हो आती है | 
ईश्वरेच्छासे जिस किसी जीवका भी कल्याण वर्तमानमें होना होगा, वह तो उसी तरह होगा, और 
हम इस विषयमें ऐसा भी मानते है कि बह दूसरेसे नहीं परन्तु हमसे ही होगा । परन्तु हम ऐसा मानत्ते 
है कि जैसी हमारी अनुकंपायुक्त इच्छा है, जिससे जीवोको वैसा परमार्थ-बिचार और परमार्थ-प्राप्ति हो 
सके, वैसा संयोग हमें किसी प्रकारसे कम ही हुआ है। हम ऐसा मानते है कि यदि यह देह गंगा यमुना 
आदिके प्रदेशमें अथवा गुजरात देशमें उत्पन्न हुई होती--वहाँ बृद्धिंगत हुई होती तो यह एक बलवान 
कारण होता | तथा हम ऐसा मानते हैं कि यदि प्रारब्धमें गहबास बाकी न होता और ब्रह्मचर्य या वनवास 
होता तो यह भी एक दूसरा बलवान कारण होता । कदाचित्‌ गृहवास बाकी होता और उपाधि- 
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योगरूप प्रारब्ध न होता, तो वह परमार्थका तीसरा बलवान कारण द्वोता, ऐसा मानते हैं | पहिंके 
कहे हुए दो कारण तो हो चुके है, इसलिये अब उनका निवारण नहीं हो सकता, फिर भी अभी ऐसा 
होना बाकी दे कि तीसरा उपाधि-योगरूप प्रारब्ध शीघ्रतासे निबृत्त हो---उसका निष्काम करुणा- 
पूर्वक वेदन हो | किन्तु यह विचार भी अभी योग्य स्थितिमें है; अर्थात्‌ ऐसी ही इच्छा रहती 
है कि उस प्रारब्धका सहजमें ही प्रतीकार हो जाय, अथवा उस प्रकारका उदय विशेष उदयमें आकर 
थोड़े ही कालमें समाप्त हो जाय, तो ही वैसी निष्काम करुणा रह सकती है । और इन दो प्रकारोंमे 
तो हालमें उदासीनतासे अर्थात्‌ सामान्यरूपसे ही रहना है, ऐसी आत्म-भावना हैं; और इस संभंधममें 
बारम्बार महान्‌ विचार रहा करता है । 


जबतक उपाधि-योग समाप्त नहीं होता तबतक किस प्रकारके सम्प्रदायपूर्षक परमार्थ कहना, यह 
मौनरूपसे और अविचार अथवा निर्विचारमें ही रक््खा है---अर्थात्‌ हालमें यह विचार करनेके विषयमें 
उदास भाव रहता है | 

आत्माकार स्थिति हो जानेसे प्रायः करके चित्त एक अंश भी उपाधि-योगका बेदन करने योग्य 
नहीं है, फिर भी वह तो जिस प्रकारसे सहन करनेकों मिले उत्ी प्रकारते सहन करना है, इसलिये 
उसमें समाधि है । परन्तु किन्हीं जीबोसे परमार्थसंबंधी प्रसंग पड़ता है, तो उन्हें उस उपाधि-योगके 
कारण हमारी भनुकंपाके अनुसार छाभ नहीं मिलता; और तुम्हारी लिखी हुई जो कुछ परमार्थसंत्रंधी 
बात आती है वह भी चित्तमे मुश्किल्से ही प्रवेश हो पाती है, क्‍योंकि हालमें उसका उदय नहीं है। 
इस कारण पत्र आदिके प्रसंगसे भी तुम्हारे सिवाय दूसरे मुमुक्षु जीबोंको इच्छित अनुकंपासे परमार्थबृत्ति 
नहीं दी जा सकती, यह बात भी चित्तको बहुत बार ठुगा करती है | 

चित्तके बंधनयुक्त न हो सकनेके कारण, जो जीव संसारके संबंधमें श्री आदिरूपसे प्राप्त हुए 
है, उन जीबोंकी इच्छाको भी क्लेशित करनेकी नहीं होती, अर्थात्‌ उसे भी अनुकंपासे, और माँ बाप 
आदिके उपकार आदि कारणोंसे उपाधि-योगका बलवान रातिसे सहन करते है । और जिस जिसकी जो 
कामना है, उस उस प्रारब्बके उदयमे जिस प्रकारसे वह कामना प्राप्त द्ोनी है, मबतक वह उस 
प्रकारसे न हो, तबतक निदृत्ति ग्रहण करते हुए भी जीव उदासीन ही रहता है) इसमें किसी प्रकारकी 
हमारी कामना नहीं है, हम तो इस सबमें निष्काम ही है, 'फ्रिर भी उस प्रकारके बंधन रबनेरूप 
प्रारन्ध उदयमे रहता है; इसे भी दूसरे मुमुक्षुकी परमार्थद्नत्ति उत्पन्न करनेमे हम विप्नरूप समझते है | 

जबसे तुम हमे मिले हो तभीसे यह बात--जो ऊपर अनुक्रमस लिखी है---कहनेकी इच्छा 
थी, परन्तु उस उस प्रकारसे उसका उदय नहीं था, इसलिये ऐसा नहीं बना; अब्र वह उदय बताने 
योग्य था इसडिये इसे संक्षेपमे कह दिया है, इसे तुम्हें बारम्बार विचारनेके छिये लिखा है | इसमे 
बहुत विचार करके सूक्ष्मरूपसे हृदयमे धारण करने योग्य बात छिखी है। तुम और गोशलछीआके 
सिवाय इस पत्रके समाचार जानने योग्य दूसरे जीव हालमें तुम्हारे पास नहीं है, इतनी बात स्मरण रखनेके 
लिये ही लिखी है । किसी बातमें, शब्दोंके संक्षित होनेके कारण, यदि कुछ ऐसा माद्धम दे कि अभी 
हमें किसी प्रकारकी संसार-सुख-ब्ात्ति बाकी है, तो उस अर्थकों फिरसे विचारना योग्य है। यह निश्चय 
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है कि तीनों काठमें हमारे संबंधमें यह माहम होना कल्पित ही समझना चाहिये, अर्थात्‌ संसार-सुख- 
जृत्तिसे हमें निरन्तर उदास भाव ही रहता है। ये वाक्य यह समझकर नहीं लिखे कि तुम्हारा हमारे प्रति 
कुछ कम नि३चय है, अथवा यदि होगा तो वह निदृत्त हो जायगा; इन्हें किसी दूसरे ही हेतुसे लिखा है | 
जगतमें किसी भी प्रकारसे जिसकी किसी भी जांबके प्रति भेद-दाष्टि नही, ऐसे श्री....निष्काम 
आत्मस्वरूपका नमस्कार पहुँचे । 
५ उदासीन ” शब्दका अथे सम भाव है । 
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मुमुक्षुजन यदि सत्संगमें हो तो वे निरन्तर उल्लासित परिणाममें रहकर अल्प कालमें ही आत्म-साधन 
कर सकते है, यह बात यथार्थ है । तथा सत्संगके अभावमें सम परिणाति रहना कठिन है; फिर भी 
ऐसे करनेमें ही आत्म-साधन रहता है, इसलिये चाहे जैसे मिथ्या निमित्तमें भी जिस प्रकारसे सम 
परिणति आ सके, उसी प्रकारसे प्रवृत्ति करना योग्य है | यदि ज्ञानीके आश्रयमें ही निरन्तर वास हो तो 
थोड़े ही साधनसे भी सम परिणति आती है, इसमें तो कोई भी विवाद नहीं । परन्तु जब पूर्वकर्मके 
बंधनसे अनुकुल न आनेवाले निमित्तमें रहना होता है, उस समय चाहे किसी भी तरह, जिससे उसके 
प्रति द्वेषघरहित परिणाम रहे, ऐसे प्रद्गत्ति करना ही हमारी बृत्ति है, और यही शिक्षा भी है । 
ने जिस तरह सत्पुरुषके दोषका उच्चारण भी न कर सके, उस तरह यदि तुमसे प्रवृत्ति करना 
बन सकता हो तो कष्ट सहकर भी उस तरह आचरण करना योग्य है। हालमें हमारी तुम्हे 
ऐसी कोई शिक्षा नहीं हैं कि जिससे तुम्हे उनसे बहुत तरहसे प्रतिकूल चलना पड़े | यदि किसी बाब- 
तमे वे तुम्हें बहुत प्रतिकूल समझते हों। तो वह जीवका अनादिका अम्यास है, ऐसा जानकर धौरज 
रखना ही अधिक योग्य है। 
जिसके गुणगान करनेसे जीब्र भव-मुक्त हो जाता है, उसके गुणगानसे प्रतिकूल होकर 
दोषमाबसे प्रवृत्ति करना, यह जीव्रको महा दुःखका देनेवाला है, ऐसा मानते हैं; और जब वैसे 
प्रकारमें जीव आकर फँस जाते हे तो हम समझते है. कि जीवको कोई ऐसा ही पूर्वकर्मका बंधन 
होना चाहिये | हमे तो इस विषयमे द्वेषरहित परिणाम ही रहता है; और उनके प्रति करुणा ही 
आती है । तुम भी इस गरुणका अनुकरण करो; और जिस तरह उन लोगोंकों गुणगान करनेके योग्य 
सत्पुरुषके अवर्णवाद बोलनेका अवसर उपश्थित न हो, रेसा योग्य मार्ग ग्रहण करो, यही अनुरोध है। 
हम स्वयं उपाधि-असंगमें रहते आये है और रह रहे है, इसके ऊपरसे हम स्पष्ट जानते है कि 
उस प्रसंगमें सम्पूण आत्मभावसे प्रवृत्ति करना दुर्लभ है; इसलिये निरुपाधिपूर्ण द्रव्य, क्षेत्र, का और 
भावका सेवन करना आवश्यक है । ऐसा जानते हुए भी हालमे तो हम ऐसा ही कद्दते है कि जिससे 
उस उपाधिका वहन करते हुए निरुपाधिका विसर्जन न हो जाय, ऐसा ही करते रहो | 
जब हम जैसे भी सत्संगका सेबन करते है, तो फिर वह तुम्हें कैसे असेवनीय हो सकता 
है, यह जानते हैं; परन्तु द्वालमें तो हम पूर्वकर्मको ही भज रहे है, इसालिये तुम्हें दूसरा मार्ग हम कैसे 
बतावें, यह्ट तुम ही बिचारो । 


पत्र ३१२६, १२७ ] विविध पञ्र आदि संश्रह--२"शवाँ वर्ष ३१७ 


एक क्षणभरके लिये भी इस संसर्गमें रहना अच्छा नहीं छगता; ऐसा होमेपर भी बहुत समयसे 
इसे सेवन किये चले आते है; और अभी अमुक काढुतक सेवन करनेका विचार रखना पढ़ा है; 
और तुम्हें भी यही अनुरोध कर देना योग्य समझा है | जैसे बने तैसे विनय आदि साधनसे संपन्न 
होकर सत्संग, सत्शात्ाभ्यास, और आत्मविचारमें प्रवृत्ति करना ही श्रेयस्कर है । 

एक समयके लिये भी प्रमाद करनेकी तीथकरदेवकी आज्ञा नहीं है । 


३२६ बम्बई, श्रावण वदी १९४८ 

जिस पुरुषको द्वव्यसे, क्षेत्रसे, काठते और भावसे किसी भी प्रकारकी प्रतिबद्धता नहीं रहती, 
यह पुरुष नमन करने योग्य है, कीर्तन करने योग्य है, परम प्रेमपूर्वक्ष मुणणान करने योग्य है, और 
फिर फिरसे विशिष्ट आत्मपरिणामसे ध्यान करने योग्य है। 

आपके बहुतसे पत्र मिले हैं | उपाधि संयोग इस प्रकारसे रहता है कि उसकी विद्यमानतामें पत्र 
लिखने योग्य अवकाश नहीं रहता, अथत्रा उस उपाधिको उदयरूप समझकर मुख्यरूपसे आराधना करते 
हुए, तुम जैसे पुरुषको भी जानबूझकर पत्र नहीं लिखा; इसके लिये क्षमा करे | 

जबसे चित्तमे इस उपायि-योगकी आराघना कर रहे हैं, उस समयसे जैसा मुक्तमाव रहता हें, 
बसा मुक्तमाव अनुपानि-प्रसंगमें भी नहीं रहता था, ऐसी निश्चक दशा मंगसिर सुदी ६ से एकपारासे 
चली आ रही है | 


३२७ बम्बई, भाद्रपद खुदी १ भौम. १९४८ 
3“सत्‌ 
तुम्हारा वैराग्य आदि विचारोंसे पूर्ण एक सविस्तर पत्र करीब तीन दिन पहले मिला था। 
जीवको वैराग्य उत्पन्न होना, इसे हम एक महान्‌ गुण मानते हैं | और इसके साथ शम, दम, विवेक 
आदि साधनोंका अनुऋमसे उत्पन्न होनेरूप योग मिले तो जीब्रको कल्याणकी प्राप्ति सुलम हो जाती 
है, ऐसा मानते है । ( ऊपरकी लाइनमें जो योग शब्द लिखा है उसका अर्थ प्रसंग अथवा सत्संग 
करना चाहिये ) । 
अनंत काल्से जीत संसारमें परिश्रमण कर रहा है, ओर इस परिश्रमणमे इसने अनंत तप, जप, 
वैराग्य आदि साधन किये माद्धम होते है, फिर भी जिससे यथार्थ कल्याण सिद्ध होता ढै, ऐसा एक भी 
साधन हो सका हो, ऐसा माछूम नहीं होता | ऐसे तप, जप, अथवा वैराग्य, अथवा दूसरे साधन 
केवल संसाररूप ही हुए हैं; ऐसा जो हुआ है वह किस कारणसे हुआ ? यह बात किर फिरसे 
विचारने योग्य है । ( यहॉपर किसी भी प्रकारसे जय, तप, वैराग्य आदि साथन सत्र निष्फल हैं, ऐसा 
कहनेका अभिप्राय नहीं है, परन्तु ये जो निष्फल हुए है, उसका क्या हेतु होगा, यह विचार करनेके 
लिये यह लिखा गया है| जिसे कल्याणकी प्राप्ति हो जाती है, ऐसे जीवको वैराग्य आदि साधन तो 
निश्चये ढोते ही हैं ) । 


३३१८ शऔऔमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३२८ 


हे ० थक 3 आह >वलज कम की के बज न हनन +-+->त++ ->+- 


निरंतर हमारे सत्संगमें रहनेके संब्रधमें जो तुम्हारी इच्छा ढै, उस विषयमें हालमें कुछ लिख सकना 
असंभव है । तुम्हें माम हुआ होगा ककि हमारा जो यहाँ रहना होता है बह उपाधिपूर्बक दी होता है, और 
वह उपाधि इस प्रकारसे है कि ऐसे प्रसंगमें श्रीतीर्थकर जेसे पुरुषके तिषयमें भी कुछ निर्णय करना हो 
तो भी कठिन हो जाय, क्योंकि अनादि कालसे जीवको केबल बाद्य प्रवृत्तिकी अथवा बाह्य निद्वत्तिकी 
ही पदिचान हो रही है; और इसीके आधारसे ही वह सत्पुरुषको असत्पुरुष कल्पना करता आया 
है। कदाचित्‌ किसी सत्संगके योगसे यदि जीवको ऐसा जाननेमें आया भी कि “ यह सत्पुरुष है '”, तो 
भी फिर निरंतर उनके बाह्य प्रवृत्तिरूप योगकेा देखकर जैसा चाहिये वैसा निश्चय नहीं रहता, अथवा 
निरंतर बृद्धिंगत होता हुआ भक्तिभाव नहीं रहता, और कभी तो जीव संदेहको प्राप्त होकर वैसे सत्पुरुषके 
योगको त्यागकर, जिसकी केवल बाह्य निद्गात्ति ही माद्म होती है, ऐसे असत्पुरुषका दद़्ाग्रहपूर्षक सेवन 
करने छगता है ! इसलिये जिस कालमें सत्पुरुषको निदृत्ति-प्रसंग रहता हो, वैसे प्रसंगमे उसके समीप 
रहना, यह जीवको हम विशेष ह्वितकर समझते हैं--इस बातका इस समय इससे अधिक लिखा जाना 
असम्मव है | यदि किसी प्रसंगपर हमारा समागम हो तो उस समय तुम इस विषयमे पूँछना, और 
उस समय यदि कुछ विशेष कहने योग्य प्रसंग होगा तो उसे कह सकना संभत्र है | 

यदि दीक्षा लेनेकी बारम्बर इच्छा होती हो तो भी हालमे उस प्रबृत्तिको शान्त हा करना 
चाहिये | तथा कल्याण क्या है, और वह किस तरह हो सकता है, इसका बारम्थारा विचार और 
गवेषणा करनी चाहिए । इस क्रममें अनंत काल्‍से भूल होती आती हे, इसलिये अत्यंत व्रिचारपूनक 
ही पैर उठाना योग्य है। 


३२५८ बम्बई, भाव्रपद सुदी ७ सोम. १९४८ 
उदय देखकर उदास नहीं होना« 

संसारका सेवन करनेके आरंभ काठसे छगाकर आजतक तुम्हारे प्रति जो कुछ अबिनय, 
अभक्ति, और अपराध आदि दोष उपयोगपूर्बवक अथवा अनुपयोगसे हुए हों, उन सबकी अंत नम्नतासे 
क्षमा चाहता हैं। 

श्रीतीर्थकरने जिसे धर्म-पर्त गिनने योग्य माना है, ऐसी इस वर्षकी संवत्सरी व्यतीत हुई । किसी 
भी जीबके प्रति किसी भी प्रकारसे किसी भी कालमें अत्यंत अल्प दोष भी करना योग्य नहीं, ऐसी 
बात जिसकेद्वारा परमोत्कृष्टरूपसे निश्चित हुई है, ऐसे इस चित्तको नमस्कार करते है; और इस वाक्यकों 
एक मात्र स्मरण करने योग्य ऐसे तुम्हे ही लिखा है; इस वाक्यको तुम निःशंकरूपसे जानते हो | 

« तुम्हें रविवारको पत्र लिखूँगा “” ऐसा लिखा था परन्तु नहीं ।/डिख सका, यह क्षमा करने 
योग्य है । तुमने व्यवद्ार-असंगके विवेचनाके संबंधमें जो पत्र लिखा था, उस विवेचनाको चित्तमें उतारने 
और विचारनेकी इच्छा थी, परन्तु वह इच्छा चित्तके आत्माकार हो जानेसे निष्फल हो गई है; और 
इस समय कुछ लिखना बन सके, ऐसा माद्म नहीं होता; इसके लिये अत्यंत नम्रतापूर्वक क्षमा 
मॉगकर इस पत्रको समाप्त करता हूँ । सहजख्रूप, 


पत्र ३२९, २३०, ३२१, २२२ ] विविध पत्र आदि संभद--२५ या वर्ष ३१९ 





३२५९ वम्बई, भावपद सुदी १० गुरु. १९४८ 

जिस जिस प्रकारसे आत्मा आत्म-भावको प्राप्त करे, वे सब धर्मके ही भेद है | जिस प्रकारसे 

आत्मा अन्य भावको प्राप्त करे वह भेद अन्यरूप ही है, धर्मरूप नहीं । तुमने हालमे जो वचन सुन- 

नेके पश्चात्‌ निष्ठा अगीकार की है, बह निष्ठा श्रेयस्कर है | वह निष्ठा आदि मुमुक्षुको दृढ़ सत्संग मिल- 
नेपर अनुक्रमसे बृद्धिको प्राप्त होकर आत्मस्थितिरूप होती है । 

जीवको, धर्मको केवल अपनी ही कल्पनासे अथवा कल्पना-प्राप्त किप्ती अन्य पुरुषसे श्रवण करना, 

मनन करना अथवा आराधना करना योग्य नहीं है। जो केबल आत्म-स्थितिसे ही रहता है, ऐसे 

सतव्पुरुषसे ही आत्मा अथवा आत्मपर्मका श्रवण करना योग्य है---यावर्जाबन आराधना करना योग्य है। 


३३० बम्बई, भाद्पद सुदी १० गुरु. १९४८ 


संसार-कालसे ढूगाकर इस क्षणतक तुग्दारे प्रति किसी भी प्रकारकी अविनय, अभक्ति, अस- 
त्कार अथवा ऐसा ही अन्य दूसरे प्रकारका कोई भी अपराध मन, वचन और कायाके परिणामसे हुआ 
हो, उस सबको अत्यंत नम्नतासे, उन सब्र अपराधोंके अत्येत लय परिणामरूप आत्मस्थितिपूषक, मे सत्र 
प्रकारस क्षमा मौगता हूँ; और इसे क्षमा करानेके मैं योग्य हूँ । तुम्हे किसी भी प्रकारस उस अपराध 
आदिका अनुपयोग हो तो भी असंतरूपस, हमारी किसी भी प्रकारसे बसी पूर्वकालसंबंधी भावना 
समझकर, इस क्षणमे अत्यंतरूपसे क्षमा करने योग्य आत्मस्थिति करनेके लिये ल्घुतासे प्रार्थना है । 


३३१ बम्बद, भाद्रपद सुदी१ ० गुरु. १९४८ 

इस क्षणपर्यत तुम्हारे प्रति किसी भी ग्रकारसे पूर्व आदि काछमें मन वचन और कायाके योगसे 

जो जो कुछ अपराध आदि हुए हों, उन सबको अस्यंत आत्मभावसे विस्मरण करके क्षमा चाहता हूँ। 

इसके बाद किसी भी काले तुम्हारे प्रति उस प्रकारके अपराधका होना असंभव समझता हूँ, ऐसा 

होनेपर भी किसी अनुपयोग भावसे देहपर्यत, यदि वह अपराध कभी हो भी जाय तो उस विषयमें भी 

यहाँ अत्यंत नम्न परिणामसे क्षमा चाहता हूँ; और उस क्षमामावरूप इस पन्नको विचारते हुए बारम्बार 
चिंतवन करके तुम भी हमारे पूर्वकालके उस सर्व प्रकारके अपराधको भूल जाने योग्य हो । 








3३३. - बल वध धुत (३ पी (६४८ 


परमार्थ शीघ्र प्रकाशित होनेके विषयमें तुम दोनोका आग्रहपूर्ण बचन प्राप्त हुआ; तथा तुमने 
जो व्यवहार-चिंताके विषयमें लिखा, और उसमें भी सकामभाव निवेदन किया, वह भी आग्रहपूवरक 
प्राप्त हुआ है । 

हालमें तो इस सबके विसर्जन कर देनेरूप उदासीनता ही रहती है, और उस सबको ईश्वरे- 
च्छाक आधीन ही सौंप देना योग्य है | हालमें ये दोनों बातें जबतक हम फिरसे न लिखें तबतक 
विस्मरण ही करने योग्य है । 


३२७० भ्रीमदू राजचनद्र 


तिल: पल वेट लक 7 भीम अर फोम 8 किथअ 2 जम छा 2 अल 33 आज हु. 2टामि> मल कल ओ लि न किज 2 अल आर 


[ पत्र है रे३, ३३१४ 


३३३ बम्बई, भाव्रपद वदी ३ शुक्र. १९४८ 

यहँलि लिखे हुए पत्रके तुम्हें मिलनेसे होनेवाले आनंदको निवेदन करते हुए, तुमने हालमें 
दीक्षासंबंधी दृत्तिके क्षोम प्राप्त करनेके त्रिपयमें जो लिखा, सो वह क्षोभ हालमें योग्य ही है । 

क्रोध आदि अनेक प्रकारके दोषोके क्षय हो जानेपर ही संसार-त्यागरूप दीक्षा लेना योग्य 
है, अथवा किसी महान्‌ पुरुषके संयोगसे कोई योग्य प्रसंग आनेपर ऐसा करना योग्य है । इतके 
सिवाय किसी दूसरी प्रकारसे दीक्षाका धारण करना कार्यकारी नहीं होता; और जीव वैसी दूसरी प्रकारकी 
दीक्षारूप भ्रान्तिसे ग्रस्त होकर अपूर्ब कल्याणको चूकता है; अथवा जिससे विशेष अन्तराय उपस्थित 
हो ऐसे योगका उपार्जन करता है; इसलिये हालमें तो तुम्हारे क्षोमको हम योग्य ही समझते हैं | 

यह हम जानते है कि तुम्हारी यहाँ समागमममं आनेकी विशेष इच्छा है; फिर भी हालमे तो उस 
संयोगकी इच्छाका निरोध करना ही योग्य है; अर्थात्‌ वह संयोग बनना असंभव है; और इस बातका 
खुलासा जो प्रथमके पत्रमे लिखा है, उसे तुमने पढ़ा ही होगा | इस तरफ आनेकी इच्छामे तुम्हारे बड़ों 
आदिका जो निरोध है, हालमें उस निरोधको उल्लंघन करनेकी इच्छा करना योग्य नहीं | 

मताग्रहमें बुद्धिका उदासीन करना ही योग्य है; और हालमे तो ग्रृहस्थ घर्मको अनुसरण करना 
भी योग्य है । अपना हितरूप जानकर अथवा समझकर आरंभ-परिग्रहका सेवन करना योग्य नहीं । 
और इस परमार्थकों बारम्बार विचार करके सदम्ंथका बॉँचन, श्रवण, और मनन आदि करना योग्य है। 
निष्काम यथायोग्य. 


३३४ बम्बई, भादपद वदी ८ बुध.१९४८ 
3“नमरकार 


जिस जिस काहमें जो जो प्रारब्ध उदय आये उस सबको सहन करते जाना, यही ज्ञानी पुरुषोका 
सनातन आचरण है, ओर यही आचरण हमे उदय रहा करता है; अर्थात्‌ जिस संसारमे स्नेह नहीं 
रहा, उस संसारके कार्यकी प्रवृत्तिका उदय रहता है, और उस्त उदयका अनुक्रमसे बेदन हुआ करता 
है । उदयके इस क्रममे किसी भी प्रकारकी हानि-बृद्धि करनेकी इच्छा उत्पन्न नहीं होता; और हम ऐसा 
मानते हैं कि ज्ञानी पुरुषोंका भी वही सनातन आचरण है; फिर भी जिसमे स्नेह नहीं रहा, अथवा 
स्नेह रखनेकी इच्छा निवृत्त हो गई है, अथवा निबृत्त होने आई है, ऐसे इस संसारमे कार्यरूपसे- 
कारणरूपसे प्रवृत्ति करनेकी इच्छा नहीं रही, इस कारण आत्मामे निवृत्ति ही रहा करती है। ऐसा होनेपर 
भी जिससे उसके अनेक प्रकारके संग-प्रसंगम प्रद्त्ति करना पड़े, ऐसे पूर्वमें किसी प्रारब्धका उपार्जन 
किया है, जिसि हम सम परिणामलसे सहन करते है, परन्तु अभी भी कुछ समयत्तक वह उदयमें 
है, ऐसा जानकर कभी कमी खेद होता है, कभी कभी विशेष खेद होता है । और उस खेदका 
कारण विचारकर देखनेसे तो वह परानुकंपारूप ही माछूम होता है | हालमे तो उस प्रार्धको स्वाभा- 
बिक उदयके अनुसार वेदेन किये बिना अन्य इच्छा उत्पन्न नहीं होती, तथापि उस उदयमें हम दूसरे 
किसीकी सुख, दुःख, राग, द्ेष, लाभ और अछाभके कारणरूपसे माढम होते हैं; इस माद्म 
होनेमें छोक-प्रसंगकी विचित्र श्रांति देखकर खेद होता हैं। जिस संसारमे साक्षी कर्ताके रूपसे माना 
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जाता है, उस संसारमें उस साक्षीसे साक्षीरूप रहना, और कत्तौरूपसे भासमान होना, यह दुधारी 
तल्वारपर चलनेके समान है । 

ऐसा होनेपर भी यदि वह साक्षी-पुरुष भ्रांतियुक्त लोगोंको, किसीको खेद, दुःख और अलाभका 
कारण माद्म न पड़े, तो उस प्रसंग उस साक्षी-पुरुषको अत्यंत कठिनाई नहीं है | इमें तो अत्यंत 
कठिनाईके प्रसंगका उदय रहता है | 

इसमें भी उदासीनभाव ही ज्ञानीका सनातन धर्म है ( यहाँ धर्म शब्द आचरणके अर्थम है )। 

एक बार जब एक तुच्छ तिनकेके दो भाग करनेकी क्रियाके कर सकनेकी शक्तिका भी उपशम 
हो, उस समय जो ईश्वरेच्छा होगी वही होगा । अचित्यदशास्वरूप 


३३५ बम्बई, आसोज सुदी १ बुध, १९४८ 
जीवके कर्दत्त-अकर्देलको समागममे श्रवण करके निदिध्यासन करना योग्य है । 
वनस्पाति आदिके संयोगसे पारेका बँधकर चांदी वगैरह रूप हो जाना संभव नहीं द्वोता, यह 
बात नहीं है । योग-सिद्धिके भेदसे किसी तरह ऐसा हो सकता है, और जिसे उस योगके आठ अंगों- 
मेंस पॉच अंग प्राप्त हो गये है, उसे सिद्धि-योग होता है | इसके सिवाय कोई दूसरी कल्पना करना 
केबल का््क्षेपरूप ही है | यदि उसका विचार भी उत्पन हो तो वह भी एक कौतुकरूप ही है, 
और कौतुक आत्म-परिणामके लिये योग्य नहीं है । पारेका स्वाभाविकरूप पारापन ही है | 


३३६ बम्बई, आसोज सुदी ७ भाम. १९४८ 


प्रगट आत्मश्वरूप अविच्छिन्नरूपसे सेवन करने योग्य है । 

वास्तविक वात तो ऐसी है कि किये हुए कर्म बिना भोगे निवत्त होते नहीं, और नहीं किये 
हुए किसी कर्मका फल मिलता नहीं। किसी किसी समय अकस्मात्‌ किसीको वर अथवा शाप देनेसे जो 
झुभ अथब्रा अशुभ फछ मिछता हुआ देखनेमें आता है, वह किसी नहीं किये हुए कमका फल नहीं 
&--वह भी किसी प्रकारसे किये हुए कर्मका ही फल है । 

एकेन्द्रियका एकाबतारीपना अपेक्षासे समझने योग्य है । 


३३७ बम्बई, आसोज सुर्दा १०, १९४८ 
हि 
(१) 


भगवती आदि सिद्धांतोंमे जो किन्हीं किन्हीं जीवोंके भव्ांतरका वर्णन किया है, उसमें कुछ 
संशय होने जैसी बात नहीं । तीर्थकर तो भरा पूर्ण आत्मस्वरूप है; परन्तु जो पुरुष केवछ योग, 
ध्यान आदिके अभ्यासके बल्से रहते हों, उन पुरुषोमेके मी बहुतसे पुरुष भव्रांतरकों जान सकते 
है; और ऐसा होना कुछ कल्पित बात नहीं है । जिस पुरुषको आत्माका निश्चयात्मक ज्ञान है, उसे 
भवांतरका ज्ञान होना योग्य है--होता है । क्चित्‌ ज्ञानके तारतम्य-क्षयोपशम-मभेदसे वैसा कभी 


है 8.4 
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नहीं भी द्वोता, परन्तु जिसकी आत्मामें पूर्ण झुद्धता रहती है, वह पुरुष तो निश्चयसे उस ज्ञानको जानता 
है- भवांतरको जानता है । आत्मा नित्य है, अनुभवरूप है, वस्तु है--इन सब प्रकारोंके अत्यंत- 
रूपसे दृढ़ होनेके लिये शास्तमें वे प्रसंग कहे गये हैं । 

यदि किसीको भवांतरका स्पष्ट ज्ञान न होता हो तो यह यह कहनेके बराबर है कि किसीको 
आत्माका स्पष्ट ज्ञान भी नहीं होता; परन्तु ऐसा तो है नहीं । आत्माका स्पष्ट ज्ञान तो होता है, और 
भत्रांतर भी स्पष्ट माढम होता है । अपने तथा परके भव जाननेके ज्ञानमें किसी भी प्रकारका विसे- 
वाद नहीं है । 

तीथकरको भिक्षाके लिये जाते समय प्रत्येक स्थानपर सुवर्ण-बुष्टि इत्यादि हो ही हो-ऐसा शाज्के कह- 
नेका अर्थ नहीं समझना चाहिये। अथवा शाद्त्रमें कहे हुए वाक्योंका यदि उस प्रकारका अर्थ होता हो तो बह 
सापेक्ष ही है। यह वाक्य लोक-भाषाका ही समझना चाहिये। जैसे यदि किसीके घर किसी सलन पुरुषका 
आगमन द्वो तो वह कद्दता है कि 'आज अमृतका मेघ बरस/'; जैसे उसका यह कहना सापेक्ष है-यथार्थ है, 
परन्तु बह शब्दके भावाथसे ही यथार्थ है, शब्दके मूल अर्थमे यथार्थ नहीं है | इसी तरह तीथकर आदिकी 
भिक्षाके विषयमें भी है। फिर भी ऐसा हो मानना योग्य है कि * आत्मस्वरूपमें पूर्ण ऐसे पुरुषके प्रभावके बल्से 
यह होना अत्यंत संभवित है !। ऐसा कहनेका प्रयोजन नहीं है कि सर्वत्र ही ऐसा हुआ है, परन्तु कहनेका 
अभिप्राय यह्द है कि ऐसा होना संभव है-ऐसा होना योग्य है | जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप है, वहाँ सर्व-महत्‌- 
प्रमाव-योग आश्रितरूपसे रहता है, यह निश्चयात्मक बात है---निःसन्देह अंगीकार करने योग्य बात है । 
जहाँ पूर्ण आत्मत्वरूप रहता है वहाँ यदि सर्व-महत-प्रभाव-योग न रहता हो तो फिर वह दूसरी कौनसी 
जगह रहे ! यह बिचारने योग्य है | उस प्रकारका दूसरा तो कोई स्थान होना संभव नहीं, तो फिर सब- 
महत्‌-प्रभाव-योगका अभाव ही होगा। परन्तु जब्र पूर्ण आत्मस्वरूपका प्राप्त द्वोना मी अभावरूप नहीं है, 
तो फिर महत्‌ प्रभाव-योगका अभाव तो कहाँसे हों सकता है! और यदि कदाचित्‌ ऐसा कहा जाय कि 
आत्मस्वरूपकी पूर्ण श्राप्ति होना तो योग्य है, किन्तु महत्‌ प्रभाव-योगकी प्राप्ति होना योग्य नहीं, तो 
यह कहना एक विसंवाद पैदा करनेके सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता | क्योंकि यह कहने- 
वाला शुद्ध आत्मस्तररूपके महतपनेसे अत्यंत हीन ऐसे प्रभाव-योगको महान्‌ समझता है---अगीकार 
करता है; और यह ऐसा सूचित करता है कि वह वक्ता आत्मस्वरूपका जाननेवाला नहीं है । 

उस आत्मस्वरूपसे कोई भी महान्‌ नहीं है । जो प्रभाव-योग पूर्ण आत्मस्वरूपको भी ग्राप्त न हो । 
इस ग्रकारका इस सृष्टिमें कोई प्रभाव-योग उत्पन्न हुआ नही, वर्तमानमें है नहीं, और आगे उत्पन्न होगा नहीं 
परन्तु इस प्रभाव-योगमें आत्मखरूपको कोई प्रवृत्ति क्तेब्य नहीं है, यह बात तो अवश्य है; और यदि 
उसे उस प्रभाव-योगमें कोई कर्तेन्य माद्धम होता है तो वह पुरुष आत्मस्वरूपके अत्यंत अज्ञानमे ही रहता 
है, ऐसा मानते हैं। कहनेका अभिप्राय यह है कि आत्मरूप महाभाग्य तीर्थकरमें सब प्रकारका प्रभाव- 
योग होना योग्य है---होता है; परन्तु उसके एक अंशका भी प्रकट करना उन्हें योग्य नहीं | किसी 
स्वाभाविक पुण्यके प्रभावसे सुवर्ण-बृष्टि इत्यादि हो, ऐसा कहना असंभव नहीं, और वह तीर्थंकरपदको 
बाधाकारक भी नहीं है | जो तीथकर है वे आत्मस्वरूपके सिवाय कोई अन्य प्रभाव आदि नहीं करते, 
और जो करते हैं वे आत्मरूप तीर्थंकर कहे जाने योग्य नहीं; ऐसा मानते हें, और ऐसा ही है । 
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जो जिनभगवानके कहे हुए शात््र माने जाते हैं, उनमें कुछ बोलोंके विष्छिन्न हो जानेका 
कथन है, और उनमें केवलज्ञान आदि दस बोल मुख्य हैं; और उन दस बोलेंके विच्छिन् हुए दिखा- 
नेका आशय यही बतानेका है कि इस कालमें “ सर्वथा मुक्ति नहीं होती ' | ये दस बोल जिसे प्राप्त हो 
गये हों, अथवा जिसे इनमेंका एक भी बोल प्राप्त हो गया हो तो उसे चरम-शरीरी जीव कहना योग्य है, 
ऐसा समझकर इस बातको विच्छेदरूप माना है। फिर भी एकांतसे ऐसा ही कहना योग्य नहीं---ऐसा हमें 
माछ्ठम होता है, और ऐसा ही है। क्योंकि इन बोलोंमें क्षायिक समकितका भी निषेध है, और वह चरम- 
शरीरीके ही हो, ऐसा तो ठीक नहीं, अथवा ऐसा एकांत भी नहीं है। महामाग्य श्रेणिकके क्षायिक समकित 
होनेपर भी बे चरम-दशरीरी नहीं थे, इस प्रकार उन्हीं जिनमगवानके शाख्रोंमें कथन है। तथा जिनकल्पी 
साधुके विहारका व्यवच्छेद कहना श्रेताम्बरोंका ही कथन है, दिगम्बरोंका कथन नहीं । ' सर्वथा 
मोक्ष होना ' इस कालमें संभव नहीं है, ऐसा दोनोंका ही अभिग्राय है; और वह भी अत्यंत एकांतरूपसे 
नहीं कहा जा सकता | हम मानते हैं कि इस कालमें चरम-शरीरीपना नहीं है, परन्तु यदि अशरीरी- 
भावरूपसे आत्म-स्थिति है, तो बह भावनयसे चरम-दर्ररीपना ही नहीं किन्तु सिद्धपना भी है | और 
वह अशरीरी-भाव इस कालमें नहीं है-यदि यहाँ ऐसा कहें तो यह यह कहनेके तुल्य है कि हम ही स्वये 
मीज़द नहीं हैं | विशेष क्या कहें ! यह सर्वथा एकात नहीं है। कदाचित्‌ यह एकांत हो भी तो वह, जिसने 
आगमको कहा है, उसी आशयी सत्पुरुषद्वारा समझने योग्य है, और यही आत्मस्थितिका उपाय है। 

(२) 
पुनर्जन्म है---अवह्य है, इसके लिये मैं अनुभवसे “ हाँ ” कहनेमें अचल हूँ । 
(३) 

परम प्रेमरूप भक्तिके बिना ज्ञान शून्य ही है । जो अटका हे वह केत्रछ योग्यताकी कमीके ही 
कारण अठका हुआ है । 

ज्ञानीके पाससे ज्ञानकी इच्छा करनेकी अपेक्षा बोध-सवरूप समझकर भक्तिकी इच्छा करना, यह परम 
फ़लदायक है | जिसपर ईश्वर कृपा करे उसे कलिय़ुगमें उस पदार्थकी प्राप्ति हो । यह महाकठिन है| 
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के १ ) यहाँ आत्माकारता रहती है। आत्माके आत्म-सवरूपभावसे परिणामके होनेको आत्माकारता 
कहते हैं | 

( २ ) जो कुछ होता है उसे होने देना।न उदासीन होना। न अनु्यमी होना।न परमात्मासे 
ही इच्छा करनी, और न व्याकुल होना । यदि अहंभाव रुकाबट डालता हो तो जितना बने उसको 
रोकना; और ऐसा होनेपर भी यदि वह दूर न होता हो तो उसे ईश्वरके ढिये अपंण कर देंना। 
परन्तु दौनता न आने देना। आगे क्या होगा, इसका विचार नहीं करना, और जो हो उसे करते रहना। 
अधिक उचेड़-बुन करनेका प्रयत्न नहीं करना | अल्प भी भय नहीं रखना। जो कुछ करनेका अभ्यास 
हो गया है उसे विस्मरण किये रद्दना-तो ही ईश्वर प्रसन्न होगा--तो ही परमभक्ति पानेका फल 
मिलेगा--तो ही हमारा और तुम्हारा संयोग हुआ योग्य है | 
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और उपाधिमें क्‍या होता है, यह आगे चलकर देख लेंगे | देख छेंगे---इसका अर्थ बहुत 
गंभीर है । सर्वात्मा हरि समर्थ है। महंत पुरुषोंकी कृपासे निबठ मति कम ही रहती है । यद्यपि आपके 
उपाधि-योगमें लक्ष रद्दा करता है, परन्तु जो कुछ सत्ता है वह सब सर्वात्माके ही हाथ है । और वह 
सत्ता निश्चसे आकांक्षारह्िित ऐसे ज्ञानीको ही प्राप्त होती है। जबतक उस सर्बात्मा हरिकी इच्छा 
जैसे हो, वैसे ज्ञानीको भी चलना, यह आज्ञाकित धर्म है। 

ऊपर जो उपाधिमेंसे अहंभावके छोड़नेके वचन लिखे है, उनके ऊपर आप थोड़े समय विचार 
करें | आपकी उसीमें उस प्रकारकी दशा हो जाय ऐसी आपकी मनोबृत्ति है | फिरसे निवेदन है कि 
उपाषिमें जैसे बने तेसे निःशंक रहकर उद्यम करना । आगे क्‍या होगा, यह विचार छोड़ देना । 
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छोक-व्यापक अंधकारमे अपनेद्वारा प्रकाशित ज्ञानी पुरुष ही याथातथ्य देखते हैं । छोककी 

शब्द आदि कामनाओंके प्रति देखते हुए भी उद्ासीन रहकर जो केवल अपनेको ही स्पथ्रूपसे देखते 

हैं, ऐसे ज्ञानीकों हम नमस्कार करते हैं, और इस समय इतना ही लिखकर ज्ञानसे स्फुरित आत्मभावकों 
तटस्थ करते है । 
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(१ ) जो कुछ उपाधि की जाती है, वह कुछ निज-भावके कारण करनेमे नहीं आती---उस प्रकारसे 
नहीं की जाती | वह जिस कारणसे की जाती है, वह कारण अनुक्रमसे वेदन करने योग्य ऐसा प्रारब्ध 
कर्म है | जो कुछ उदयमें आये उसका अविसंबाद परिणामसे वेदन करना, इस प्रकार जो ज्ञानीका 
बोध है, वह हममे निश्चक रहता ह--अर्थात्‌ हम उसी प्रकारसे वेदन करने है| परन्तु इच्छा तो ऐसी 
रहती है कि अल्प कालमें ही---एक समयमे ही--यदि वह उदय असत्ताकों प्राप्त होता हो तो हम 
इन सबमेंसे उठकर चले जाँय---आत्मामें इतनी सतंत्रता रहा करती है । फ़िर भी निद्रा-काल, भोजन-काल 
तथा अमुक अवकाश-कालके सिवाय उपाधिका प्रसंग रहा करता है; आर कुछ मिन्नरूप नहीं होता, तो 
भी किसी भी प्रसंगपर आत्मोपयोग अग्रधानभावका सेवन करते हुए देखा जाता है, और उस प्रसंगपर 
मृत्युके शोकसे भी अधिक शोक होता है, यह बात निस्सन्देह हैं । 

ऐसा होनेके कारण, और जबतक गृहस्थ-प्रत्ययी प्रारब्ध उदयमे रहे, तबतक सर्वथा अया- 
चक भावके सेवन करनेमें चित्त रहनेमे ही ज्ञानी पुरुषोंका मार्ग रहता है, इस कारण इस उपाधिका 
सेवन करते हैं। यदि उस मार्गकी उपेक्षा करे तो भी हम ज्ञानीका विरोध नहीं करते, फिर भी उसकी 
उपेक्षा नहीं हो सकती । यदि उसकी उपेक्षा करें तो गृहस्थ अवस्था भी वनवासरूपसे सेवन होने 
लग जाय, ऐसा तीत्र वैराग्य रहा करता है । 

सर्व प्रकारके कर्त्तव्यमें उदासीनरूप ऐसे हमसे यदि कुछ हो सकता हो तो एक यही हो सकता 


पत्र १४१, १४२ ] विविध पत्र आदि संगप्रह--र२पथॉं वर्ष बे२७ 





है कि पूर्वोपार्जित कर्मका समता भावसे वेदन करना; और जो कुछ किया जाता है वह उसकि आधारसे 
किया जाता है, ऐसी दशा रहती है । 

( २ ) हमें ऐसा हो आता है कि हम यचपि अग्रतिबद्धतासे रह सकते हैं तो भी हमें संसारके 
बाद्य प्रसंगकी, अंतर प्रसंगकी, और कुटुम्ब आदिके स्नेहके सेवन करनेकी इच्छा नहीं होती, तो फिर 
तुम जैसे मार्गेच्छावानकों -- जिसे ग्रतिबद्धतारूप भयकर यमका साहचर्य रहता है---उसके दिन-रात 
सेवन करनेका अत्यंत भय क्यो नहीं छूटता ! 

ज्ञानी पुरुपसे सहमत होकर जो संसारका सेवन करता है, उसे तीर्थंकर अपने मार्गसे बाहर कहते है। 

कदाचित्‌ जो ज्ञानी पुरुषसे सहमत होकर संसारका सेवन करते हैं, यदि वे सत्र तार्थिकरके 
मार्गसे बाहर ही कढ्ढे जाने योग्य हो, तो फिर श्रेणिक आदिको मिथ्यालका होना संभव होता है, और 
तीर्थकरके वचनमें विसंवाद आता है । यदि तीर्थकरका वचन विसंत्रादयुक्त हो तो उन्हें फिर तीर्थंकर 
कहना ही योग्य नहीं । 

तीर्थकरके कहनेका आशय यह है कि जो ज्ञानी पुरुषसे सहमत होकर आत्मभावसे, स्वच्छंद- 
तासे, कामनासे, अनुरागसे, ज्ञानीके वबचनकी उपेक्षा करके, अनुपयोग परिणामी होकर संसारका सेवन 
करता है, वह्द पुरुष तीर्थकरके मार्गसे बाहर हैं | 


हनन; अनननग#ए२ग---+न«५-_-+न-नमन >कमत-न 


३४१ बम्बई, असोज १९४८ 


हम किसी भी प्रकारके अपने आत्मिक-बंधनके कारण संसारमें नहीं रह रहे हैं। जो खत्री है उससे 
पूर्वमें बाँधे हुए भोग और कर्मको निवृत्त करना है; और जो कुटुम्ब्र है उसका पूर्वमे लिया हुआ कर्ज 
वापिस देकर निवृत्त होनेके लिये उसमें रह रद्दे है। तनके लिये, धनके छिये, भोगके छिय, सुग्बके लिये, 
खार्थके लिये अथबा अन्य किसी तरहके आत्मिक-बंधनके कारण हम संसारमे नहीं रह रहे है । जिस 
जीवको मोक्ष निकटतासे न रहता हो, वह जीच ऐसे अंतरंग भेदकों कैसे समझ सकता है # 

किसी दूःखके मयसे हमने संसारमें रहना स्वीकार किया है, यह बात भी नहीं है। मान-अप- 
मानका तो जो कुछ भेद है वह सब निद्ृत्त ही हो गया है। 
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(१) 
(१) जिस प्रकारसे यहाँ कहा गया था, यहाँ उससे मी सुगमरूपसे ध्यानका स्वरूप लिखा है । 

१. किसी निर्मल पदार्थमें दृष्टिक स्थापित करनेका अभ्यास करके प्रथम उसे चेचलतारहित 
स्थितिमं छाना | 

२. इस तरह कुछ स्थिरता प्राप्त हो जानेके बाद दाहिनी आँखमें सूर्य और बाँईमे चन्द्र स्थित 
है, इस प्रकारकी भावना करना । 

३. इस भावनाकों तबतक सुदृढ़ बनाना, जबतक कि यह भावना उस पदार्थक्षे आकार आदिके 
दर्शनको उत्पन्न न कर दे । 
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9. उस प्रकारकी छुद्धता हो जानेके पश्चात्‌ चन्द्रको दाहिनी आँखमें और सूर्यको बाई आँखें 
स्थापित करना | 
७, इस भावनाकों तबतक सुदद् बनाना, जबतक यह भावना उस पदार्थके आकार आदिके 
दर्शनको उत्पन्न न कर दे | ( यह जो दर्शन कहा है, उसे मास्यमान-दर्शन समझना । ) ह 
६, इन दोनों प्रकारोंकी उल्टी-सीघी भावनाओंके सिद्ध हो जानेपर ऋकुटीके मध्य भागमें उन 
दोनोंका चिंतवन करना। 
७. पहिले इस ज्िंतवनको आँख खोलकर करना | 
८. उस चिंतवनके अनेक तरहसे दृढ़ हो जानेके बाद आँख बंद रखकर, उप्त पदार्थके दर्शनकी 
भावना करनी । 
९, उस भावनासे दर्शनके सुदढ़ हो जानेके पश्चात्‌ हृदयमे एक अष्टदक कमलका चितवन 
करके, उन दोनों पदार्थोंको अनुक्रमसे स्थापित करना | 
१०. हृदयमें इस प्रकारका एक अष्टदल कमल माना गया है, परन्तु वह ऐसा माना गया है 
कि वह विमुखरूपसे रहता है, इसालिये उसे सन्मुखरूपसे अर्थात्‌ सीधी तरहसे चिंतवन करना | 
११, उस अष्टदक कमढमें पहिले चन्द्रके तेजकों स्थापित करना, फिर सूर्यके तेजकों स्थापित 
करना, और फिर अखंड दिव्याकार अम्निकी ज्योति स्थापित करना ) 
१२, उस भावके दृढ़ हो जानेके बाद, उसमें जिनका ज्ञान, दर्शन और आत्मचारित्र पूर्ण है 
ऐसे श्रीव्रीतरागदेवकी प्रतिमाका महातेजोमय खरूपसे चितवन करना । 
१३. उस परम प्रतिमाका न बाल, न युवा और न इद्ध, इस प्रकार दिव्यस्वरूपसे चिंतबन करना | 
१४५ ऐसी भावना करना कि संपूर्ण ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होनेसे श्रीवीतरागदेव यहीं स्वरूप- 
समायिमे विद्यमान हैं । 
१५. ऐसी भावना करना कि स्वरूप-समाधिमें स्थित वीतराग आत्माके स्वरूपमें ही तदाकार हैं। 
१६. ऐसी भावना करना कि उनके मूर्धस्थानसे उस समय 3“कारकी ध्वनि निकल रही है । 
१७. ऐसी भावना करना कि उन भावनाओंके दृढ़ हो जानेपर वह 3“कार सब प्रकारके 
वक्तव्य-ज्ञानका उपदेश कर रहा है। 
१८. जिस प्रकारके सम्यक्मार्गसे बीतरागदेवने वीतराग-निष्पन्नताको प्राप्त किया है, ऐसा ज्ञान 
उस उपदेशका रहस्य है, ऐसा चिंतवन करते करते वह ज्ञान क्या है, ऐसी भावना करना । 
१९. उस भावनाके इढ़ हो जानेके पश्चात्‌ उन्होंने जो द्रव्य आदि पदार्थ कहे है, उनकी 
भावना करके आत्माका निज खरूपमें चिंतवन करना---सर्वांगसे चितवन करना | 
(२ ) ध्यानके अनेकनेक भेद हैं । इन सबमें श्रेष्ठ ध्यान तो वही कहा जाता है जिसमें आत्मा 
मुख्यभावसे रहती है; और प्रायः करके आत्म-ज्ञानकी प्राप्तिके बिना यह आत्म-ध्यानकी ग्राप्ति नहीं होती । 
इस प्रकार आत्मज्ञान यथार्थ बोधकी प्राप्िके सिवाय उत्पन्न नहीं होता | इस यथार्थ बोधकी प्राप्ति प्रायः 
करके क्रम क्रमसे बहुतस जीवोंको होती है, और उसका मुख्य मार्ग बोधस्वरूप ऐसे ज्ञानी पुरुषका 
आश्रय अथवा संग, और उसके प्रति बहुमान--प्रेम--है । ज्ञानी पुरुषका उस उस प्रकारका संग 


पत्र रे४२ ] विविध पत्र आदि संग्रह---श"यों बर्ष झ्श्ड़ 


जीबको अनंतकालमें बहुत बार हो चुका है, परन्तु ५ यह पुरुष ज्ञानी है, इसालिये अब उसका आश्रय 
ग्रहण करना द्वी कर्तव्य है! ऐसा ज्ञान इस जीवको नहीं हुआ, और इसी कारण जीबको परिश्रमण 
करना पड़ा है, हमें तो ऐसा इढ़तापूवक माछूम होता है | 
( ३ ) ज्ञानी-पुरुषकी पहिचान न होनेमें प्रायः करके जीबंके हम तीन मद्दान्‌ दोष मानते हैं:--.- 

(१) एक तो 'मैं जानता हूँ, में समझता हूँ", इस प्रकारस जीवका मान रहता है, वह मान। 

( २ ) दूसेरे, ज्ञानी पुरुषके ऊपर राग करनेकी अपेक्षा परिम्रह आदिमें विशेष राग होना | 

( ३ ) तीसरे, छोक-भयके कारण, अपकीत्ति-मयके कारण, और अपमान-भयके कारण ज्ञानीसे 
बिमुख रहना--उसके प्रति जिस प्रकार विनयान्वित होना चाहिये उस प्रकार न होना । 

ये तीन कारण जीबको ज्ञानीसे अज्ञात ही रखते हैं| जीवकी ज्ञानीमें भी अपने समान ही 
कल्पना रहा करती है; अपनी कल्पनाके अनुसार ही ज्ञानीके विचारका और शासत्रका भी माप 
किया जाता है; ग्रंथोके पठन आदिस थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त द्वों जानेसे, जीवको उसे अनेक प्रकारसे 
दिखानेकी इच्छा रहा करती है---इत्यादि दोप ऊपर बताये हुए तीन दोपोंमें ही गर्भित हो जाते है; 
और इन तीनों दोषोंका उपादान कारण तो एक “स्च्छेद ' नामका महादोष ही है; और उसका 
निमित्त कारण असत्संग है । 

जिसको तुम्हारे प्रति तुम्हें किसी प्रकार कुछ भी परमार्थकी प्राप्ति हो ' इस प्रयोजनके 
सिवाय दूसरी कोई भी सूृहा नहीं, ऐसा में इस बातको यहाँ स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें अभी 
ऊपर बताये हुए दोषोंके प्रति प्रेम रहता है । “मैं जानता हूँ, में समझता हूँ ', यह दोष अनेक- 
बार प्रवृत्तिमे रहा करता है; असार परिग्रह आदिमें भी महत्ताकी इच्छा रहती है--इत्यादि जो 
दोष है, थे ध्यान और ज्ञान इन सबके कारणभूत ज्ञानी पुरुष और उसकी आज्ञाका अनुसरण 
करनेमे बाधा डालते है । इसलिये ऐसा मानते हैं कि जेसे बने तेैसे आत्मामें बत्ति करके उनके कम 
करनेका प्रयत्न करना, और अलौकिक मावनाके श्रतित्रेधते उदास होना यही कल्याणकारक है । 

(२) 

शरीरमें यदि पहिले आत्मभावना होती हो तो उसे होने देना, ऋमसे फिर प्राणमें आत्मभावना 
करना, फिर इन्द्रियोंम आत्ममावना करना, फिर संकल्प-विकल्परूप परिणाम आत्मभावना करना, 
और फिर स्थिर ज्ञानमें आत्ममाबना करना--वहीं सब प्रकारकी अन्य आलंबनोसे रहित स्थिति 
करना चाहिये। 











(३) 
प्राण, सोहं 
बाणी, उसका ध्यान करना। 
रस, अनहद 
३४३ आघ्तोज वि. सं. १९४८ 


हे परमकृपादु देव | जन्म, जरा, मरण आदि सब दुःखोंके अत्यन्त क्षय करनेवाले ऐसे 


दैश्ट 
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बीतराग पुरुषका मूलमा्ग, आप श्रीमदन अनंत कृपा करके मुझे प्रदान किया। इस अनंत उपकारके 
प्रयुपकारका बदला चुकानेके लिये मैं सत्रेथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमत्‌ कुछ भी लछेनेके लिये सर्वथा 
निस्पृह हैं; इससे में मन, वचन और कायाकी एकाग्रतासे आपके चरणारबिन्दमें नमस्कार करता हूँ । 
आपकी परमभक्ति और बीतराग पुरुषके मूल घर्मकी उपासना मेरे हृदयमें भवपयत्त अखंडरूपसे जागृत 
रहा करे, इतना ही चाहता हूँ, यह सफल होओ ! ३» शान्ति; शान्ति: शान्ति: | 


(२) 


३४४ विक्रम सैबत्‌ १९४८ 
.._ भववासी सूद़दशा: 
रबिके उदोत अस्त होत दिन दिन प्रति, 
अंजुलीक जीवन ज्यों जीवन घटतु है; 
कालके ग्रसत छिन छिन होत छीन तन, 
आरेके चलत मानों काठसो कटतु है; 
एते परि मूरख न खोजे परमारथकों, 
स्वारथके हेतु श्रम भारत ठटतु है; 
लगी फिर लोगनिसों पग्यो परे जोगनिसों, 
विषेरस भोगानिसों नेकु न हटतु है॥ १ ॥ 


जैसे मृग मत्त वृषादित्यकी तपत मांहि, 
तृपावेत सूपाजल कारन अठतु है; 
तेसें भववासी मायाहीसों हित मानि मानि, 
ठानि ठानि श्रम श्रम नाटक नटतु है; 
आगैकी धुकत धाइ पीछे बछरा चबाई; 
जैसें नेन हीन नर जेबरी बटतु है, 
तेस मूह चेतन सुकृत करतूति करें, 
रोबत हँसत फल खोबत खटतु है ॥ २॥ 
( समयसार-नाटक ) 


३४५ बम्बई, १९४८ 


संसारमे ऐसा क्‍या सुख ह कि जिसके ग्रतिबंधमे जीव रहनेकी इच्छा करता है! 





३४६ बम्बई, १९४८ 





किं बहुणा इृह जह जह, रागहोसा लहुं विलिज्जंति, 
तह तह पयट्टिअव्बं, एसा आणा जि्णिदाणम्‌ | 
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कितना कहें, जिस जिस तरह इस राग-दोषका विशेषरूपसे नाश हो उस उस तरह 
आचरण करना, यही जिनेश्ररदेवकी आज्ञा है । 


३४७ बम्बई, आसोज १९४८ 


(१) 
जिस पदार्थमेंसे नित्य ही विशेष व्यय होता हो और आय कम हो, तो वह पदार्थ ऋमसे अपने- 
पनका त्याग कर देता है, अर्थात्‌ नाश हो जाता है--ऐसा विचार रखकर ही इस व्यवसायका 
प्रसेग रखना चाहिये । 
पूर्वमें उपजित किया हुआ जो कुछ प्रारब्ध है, उसके वेदन करनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय 
नहीं है, और योग्य भी इसी रौतिसे है, ऐसा समझकर जिस जिस प्रकारसे जो कुछ प्रारब्ध उदयमें 
आता है, उसे सम परिणामसे वेदन करना ही योग्य है, और इसी कारणसे यह व्यवसाय-असंग योग्य है। 
चित्तमें किसी रीतिसे उस व्यवसायका कर्तव्य नहीं माछूम होनेपर भी, वह व्यवसाय केबल 
खेदका ही हेतु है, इस प्रकार परमार्थका निश्चय होनेपर भी, प्रारब्धरूप होनेसे सत्संग आदि योगका 
अप्रधानभावस वेदन करना पड़ता है । उसका बेदन करनेमें इच्छा-अनिच्छा कुछ भी नहीं है, परन्तु 
आत्माको इस निष्फल प्रच्नत्तिके संबरधको देखकर खेद द्वोता है, और इस विषयमें बारम्बार विचार रहा 
करता है। 
(२) 
इन्द्रियके विषयरूपी क्षेत्रकी जमीनके जीतनेमें तो आत्मा असमर्थता बताती है, और समस्त 
पृथ्बीके जीत लेनेमें समर्थताका विचार करती है, यह कैसा आश्चर्यकारक है ! 
प्रवत्तिके कारण आत्मा निवृत्तिका विचार नहीं कर सकती, ऐसा कहना केबरू एक बहाना 
मात्र है । यदि थोड़े समयके लिये भी प्रवृत्ति छोड़कर आत्मा प्रमादरहित होकर हमेशा निवृत्तिका ही 
विचार किया करे, तो उसका बल ग्रद्ृत्तिम भी अपना कार्य कर सकता है। क्योकि हरेक बस्तुका 
अपने कम-ज्यादा बलके अनुसार ही अपना अपना कार्य करनेका स्वभाव है। जिस तरह मादक पदार्थ 
दूसरी ख़ुराकके साथ मिलनेसे अपने असली स्वभावके परिणमन करनेको नहीं भूल जाता, उसी तरह 
ज्ञान भी अपने स्वभावकों नहीं भूलता। इसलिये हरेक जीवको प्रमाद राहित होकर, योग्य कालमें 
निवृत्तिके मार्गका ही निरंतर विचार करना चाहिये । 
(३) 
ब्रतके संबंधरम 
यदि किसी जीवको ब्रत लेना हो तो स्पष्टभावसे दूसरेकी साक्षीस ही केना चाहिये, उसमें फिर 
स्ेच्छासे प्रवृत्ति नहीं करना चाहिये । ब्रतमें रद्ठ सकनेवाली यदि कोई छूट रक्‍्खी हो और किसी 
कारणविशेषसे यदि उस वस्तुका उपयोग करना पड़ जाय तो वैसा करनेके स्वयं अधिकारी न बनना 
चाहिये | ज्ञानीकी आकज्ञाके अनुसार ही आचरण करना चाहिये; नहीं तो उसमें शिथिक्ता आ जाती 
है, और ब्तका मंग द्वो जाता है। 
डर 


३३० भीमद्‌ राजचन्त [ पत्र ३४७ 


(४) 
मोह-कपषाय 

हरेक जीवकीौ अपेक्षासे हा्नोने क्रोष, मान, माया और छोम---यह क्रम रक्‍्खा है। यह क्रम 
इन कषायोंके क्षय होनेकी अपेक्षासे रक्‍्खा है । 

पद्टिली कषायके क्षय होनेसे क्रमसे दूसरी कषायोंका क्षय द्वोता है। तथा अमुक अमुक जीबोंकी 
अपेक्षासे मान, माया, लोभ और क्रोध ऐसा जो क्रम रक्‍्खा गया है वह्द देश, काल और क्षेत्रका देखकर 
दी रक्‍्खा गया है। पहले जीवको अपने आपको दूसरेसे ऊँचा समझनेसे मान उत्पन्न द्वोता है; फिर उसके 
लिये वह्द छछ-कपट करता है, और उससे पैसा पैदा करता दै; और वैसा करनेमें विन्न करनेवालेके 
ऊपर क्रोध करता है। इस तरहसे कषायकी ग्रकृतियाँ अनुऋरमसे बँधती हैं; जिसमें छोभकी तो इतनी प्रत्रल 
मिठास है कि जीव उसमें अपने भानतकको भी भूल जाता है, और उसकी परवाह्तक भी नहीं करता; 
इसलिये मानरूपी कषायके कम करनेसे अनुक्रमसे दूसरी कषाय भी इसके साथ साथ कम हो जाती हैं। 

(५) 
आस्था और श्रद्धा 

हरेक जीवकों जीवके अस्तित्वसे छगाकर मोक्षतककी पूर्णरूपसे श्रद्धा रखनी चाहिये | इसमें जरा 
भी शंका नहीं रखनी चाहिये। इस जगह अश्रद्धा रखना, यह जीवके पतित द्वोनेका कारण है, और 
यह इत प्रकारका स्थानक है कि वहाँसे नीचे गिर जानेसे फिर कोई भी स्थिति नहीं रह जाती | 

एक अंतर्मह्वर्तमें सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति बँधती है; जिसके कारण जीवको असंख्यातों 
भवोमें श्रमण करना पड़ता है| 

चारित्रमोहसे गिरा हुआ तो ठिकाने लग भी जाता है, पर दर्शनमोहसे गिरा हुआ ठिकाने 
नहीं छगता | कारण यह है कि समझमें फेर होनेसे करनेमें भी फेर हो जाता है । वीतरागरूप ज्ञानीके 
वचनमें अन्यथाभाव होना संभव नहीं है | उसके अवलंबनमें रहकर मानों अम्रत ही निकाछा हो, इस 
रीतिसे श्रद्धाको जरा भी न्यून नहीं करना चाहिये। जब जब शंकाके उपस्थित होनेका प्रसंग उपस्थित 
हो, तब तब जीवको विचारना चाहिये कि उसमें अपनी ही भूछ होती है। जिस मतिसे वीतराग 
पुरुषोने ज्ञानको कहा है, बह मति इस जीवमें है ही नहीं; और इस जीवकी मति तो यदि शाकमें नमक 
कम पड़ा हो तो इतने मात्रमें ही रुक जाती है; तो फिर वातरागके ज्ञानकी मतिका मुकाबला तो वह 
कहाँसे कर सकता है £ इस कारण बारहवें गुणस्थानकके अंततक भी जीवको ज्ञानीकां अबलूंबन लेना 
चाहिये, ऐसा कहा है। 

अधिकारी न द्वोनेपर भी जो ऊँचे ज्ञानका उपदेश दिया जाता है, वह केवल इस जीवको 
अपनेको ज्ञाना और चतुर मान लेनेके कारण--उसके मान नष्ट करनेके कारण-ही दिया जाता है; 
और जो नीचेके स्थानकोंसे बात कही जाती है, बह केवछ इसलिये कह्दी जाती है कि वैसा प्रसंग 
प्राप्त होनेपर भी जीव नीचेका नीचे ही रहे। 


५६वाँ वर्ष 
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जिनागमममें इस कालठकी जो ९ दुःघम ' संज्ञा कद्दी है, वह प्रत्यक्ष दिखाई देता है; क्योंकि जो 
*दुःखसे प्राप्त होने योग्य हो ' उसे दुःषम कहते हैं । उस दुःखसे प्राप्त होने योग्य तो मुख्यरूपसे एक 
परमार्थ-मार्ग कहा जा सकता है और उस प्रकारकी स्थिति प्रत्यक्ष देखनेमें आती है | यद्यपि परमार्थ- 
मार्गकी दुर्लभता सर्व कालमें है, परन्तु इस काठमें तो काल भी विशेषरूपसे दुर्लभताका कारणभूत है। 
यहाँ कहनेका यह प्रयोजन है कि प्रायः करके इस क्षेत्रमें वर्तमान कालमें पूर्वमें जिसने परमार्थ- 
मार्गका आराधान किया है, वह देह-धारण नहीं करता । और यह सत्य है, क्‍योंकि यदि उस भ्रकारके 
जीवोंका समूह इस क्षेत्रमें देहधारीरूपसे रहता होता, तो उन्हें और उनके समागमर्मे आनेवाले अनेक 
जीवोंको परमार्थ-मार्गकी प्राप्ति सुखपूर्वक हो सकी होती; और इससे फिर इस कालको दुःषम काल कह- 
नेका कोई कारण न रह जाता । इस प्रकार पूर्वाराधक जीवोंकी अल्पता इत्यादि होनेपर भी वर्तमान कालमें 
यदि कोई भी जीव परमार्थ-मार्गका आराधन करना चाहे तो वह अवश्य ही आराधन कर सकता है, 
क्योंकि दुःखपूर्वक भी इस कालमें परमार्थ-मार्ग प्राप्त तो हो सकता है, ऐसा पूर्वज्ञानियोंका कथन है । 
वर्तमान काहमें सब जीबोंको मार्ग दुःखसे ही प्राप्त हो, ऐसा एकान्त अभिप्राय नहीं समझना 
चाहिये; परन्तु प्रायः करके मार्ग दुःखसे प्राप्त होता है. ऐसा अभिप्राय समझने योग्य है| उसके बहुतसे 
कारण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं:--- 

( १) प्रथम कारण यह है जैसा ऊपर बताया है कि प्रायः करके जीवकी पूर्वकी आराघकता 
नहीं है । 

(२ ) दूसरा कारण यह है फि उस प्रकारकी आराधकता न होनेके कारण वर्तमान देहमें 
उस आराधक-मार्गकी रीति भी पाहिले न समझनेसे, अनाराधक-मार्गगकों ही आराधक-मार्ग मानकर 
जीवकी प्रवृत्ति होती है । 

( ३ ) तीसरा कारण यह है कि प्रायः करके कहीं ही सत्समागम अथवा सद्दुरुका योग होता 
है, और वह भी कचित्‌ ही होता है । 

( 9 ) चौथा कारण यह है कि असत्संग आदि कारणेंसे जीवको सहुरु आदिकी पहचान 
होना मी दुष्कर होता है, और प्रायः करके असद्ुरु आदियें दी सत्य प्रतीति मानकर जीव वहीं रुक 
जाता है । 

( ५ ) पाँचवा कारण यह है कि कचित्‌ समागमका संयोग बने तो भी बल-वीरय आदिकी इस 
प्रकारकी शिथिलता रहती है |क्ि जीव तथारूप मार्गको ग्रहण नहीं कर सकता, अथवा उसे समझ नहीं 
सकता, अथवा असत्समागम आदिसे या अपनी कल्पनासे मिथ्यामें सत्यरूपसे प्रताति कर बैठता है । 

प्रायः करके वर्तमानमें जीवने था तो झुष्क-क्रियाकी प्रधानतामें मोक्षमार्गकी कल्पना की है, 
अथवा बाह्म-क्रिया और शुद्ध व्यवद्वार-क्रियाके उत्थापन करनेमें मोक्ष-मार्गकी कल्पना की है, अथवा 
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किन 


अपनी बुद्धिकी कल्पनासे अध्यात्मके प्रंथोंको पढ़कर कथनमात्र अध्यात्म पाकर मोक्ष-मार्गकी कल्पना की 
है । ऐसे कल्पना कर लेनेसे जीवको सत्समागम आदि हेतुमें उस मान्यताका आग्रह बाधा उपस्थित 
करके परमार्थकी प्राप्तिमें स्तंभरूप होता है। 

जो जीव शुष्क-क्रियाकी प्रधानतामें ही मोक्ष-मार्गकी कल्पना करते हैं, उन जीवोंको तथारूप 
उपदेशका आधार भी रहा करता है।। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इस तरह चार तरहसे मोक्ष- 
मार्गके कहे जानेपर भी पहिलेके दो पद तो उनके विस्थृततुल्य ही होते हैं; और चारित्र शब्दका अर्थ 
बेष तथा केवल बाह्य-विरतिमें ही समझे हुएके समान होता है। तथा तप शब्दका अथे केवल उपवास 
आदि व्रतका करना भी केत्रल बाह्य-संज्ञामें ही समझे हुएके समान रहता है। तथा यदि कभी ज्ञान- 
दर्शन पद कहने भी पड़ जाँय तो वहाँ लौकिक-कथनके समान भावोंके कथनको ज्ञान, और उसकी 
प्रतीति अथवा उस कहनेवालेकी ग्रतीतिमें ही दर्शन शब्दका अर्थ समझे हुएके समान रहता है | 


जो जीव बाह्म-क्रिया (दान आदि ) और शुद्ध व्यवहार-क्रियाके उत्थापन करनेको ही मोक्ष-मार्ग 
समझते हैं, वे जीव शाखत्रोंके किसी एक वचनको नासमझीते ही ग्रहण करके समझते हैं । यदि दान 
आदि क्रिया किसी अहकार आदिसे, निदान बुद्धिसि, अथवा जहाँ उस प्रकारकी क्रिया संभव न हो ऐसे 
छट्ठे गुणस्थान आदि स्थानमें की जाय, तो बह संसारका ही हेतु है, ऐसा शात्रोंका मूल आशय है । परन्तु 
दान आदि क्रियाओंके मूलसे ही उत्थापन कर डाठनेका शाद्रोका अभिप्राय नहीं है; इसे जीव केवल 
अपनी मतिकी कह्पनासे ही निषेध करता है । तथा व्यवहार दो प्रकारका है।;--एक परमार्थहेतुमूछ 
व्यवहार और दूसरा व्यवहाररूप व्यवहार | पूर्वमें इस जीवके अनंतोंबार आत्मार्थ करनेपर भी आत्मार्थ 
नहीं हुआ, ऐसे शाश्लोमें वाक्य हैं। उन वाक्योंको पढ़कर जीव अपने आपको व्यवहारका त्रिलकुल ही 
उत्थापन करनेवाठा समझा हुआ मान लेता है; परन्तु शासत्रकारने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा । जो 
व्यवहार परमार्थहितुमूल व्यवहार नहीं, और केवल व्यवहारहेतु व्यवहार है, शात्रकारने उसीके 
दुराम्हका निषेध किया है । जिस व्यवहारका फल चतुर्गति होता है, वह व्यवहार व्यवहार- 
हेतु कहा जा सकता है, अथवा जिस व्यवहारसे आत्माकरी विभाव-दशा दूर होने योग्य न हो, 
उस व्यवह्गारको व्यवह्मारहेतु व्यवहार कहा जा सकता है; इसका शासत्रकारने निषेध किया है, और 
वह भी एकांतसे नहीं किया। केवल दुराप्रहसे अथवा उसीमें मौक्ष-मार्म माननेवालेको उसे सच्चे 
व्यवद्वारके ऊपर छानेके लिये इसका निषेध किया है | और परमार्थहेतुमूल व्यवहार--शम, संवेग, 
निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, अथवा सदगुरु, सत्शाज्ष और मन वचन आदि समिति, तथा गुति-का निषेध 
नहीं किया | और यदि उसका निषेध करने योग्य होता तो फिर शालत्रोंका उपदेश करके बाकी क्‍या 
समझाने जैसा रद्द जाता था, अथवा फिर किन साधनोंको करानेका उपदेश करना बाकी रद्द जाता 
था, जिससे शास्त्रोंका उपदेश किया ! अर्थात्‌ उस भ्रकारके व्यवहारसे परमार्थ प्राप्त किया जाता है, 
और जीबको उस प्रकारका व्यवद्वार अवश्य ही प्रहण करना चाहिये, जिससे वह परमार्थ प्राप्त करे, 
ऐसा शात्रोंका आशय है। श॒ुष्क-अध्याली अथवा उसके समागमी इस आशयके समझे बिना ही उस 
व्यवह्वरका उत्थापन करके अपने और दूसरेको बोधि-दुर्लभता करते हैं। 
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शम, संवेग आदि गुणोंके उत्पन्न द्वोनेपर अथवा वैराग्यविशेष, निष्पक्षता होनेपर, कषाय आदिके 
कृश होनेपर अथवा किसी भी प्रज्ञाविशेषसे समझनेकी योग्यता द्ोनेपर, जो सहुरुके पाससे समझने योग्य 
अध्यात्म प्रंथोंको--जो वहाँतक प्रायः करके शत्र जैसे हैं--अपनी कल्पनासे जैसे तैसे पढ़कर निश्चय 
करके, उस प्रकारके अंतर्मेंदके उत्पन्न हुए बिना ही अथवा दशाके बदले बिना ही, विभावके दूर हुए 
ब्रिना ही, अपने आपकमें ज्ञानकी कल्पना कर छेता है, तथा क्रिया और शुद्ध व्यवहाररहद्वित होकर प्रजृत्ति 
करता है---वह शुष्क-अध्यात्मीका तौसरा भेद है। जीवको जगह जगह इस प्रकारका संयोग 
मिलता आया है, अथवा ज्ञानरहित गुरु या परिग्रह आदके इच्छुक गुरु, केवल अपने मान पूजा आदिकी 
कामनासे फिरनेवाले जीवोंको, अनेक प्रकारसे कुमार्गपर चढ़ा देते हैं; और प्रायः करके कोई ही ऐसी 
जगह होती है, जहाँ ऐसा नहीं होता । इससे ऐसा मा्म होता है कि कालकी दुःषमता है। 

यह जो दुःषमता लिखी है वह कुछ जीवको पुरुषार्थरद्वित करनेके लिये नहीं लिखी, परन्तु 
पुरुषार्थकी जागृतिके लिये ही लिखी है। 

अनुकूल संयोगमें तो जीवकों कुछ कम जागाति हो तो भी कदाचित्‌ हानि न हो, परन्तु जहाँ 
इस प्रकारका प्रतिकूल योग रहता हो बहाँ मुमुक्षुको अवश्य ही अधिक जागुत रददना चाहिये, जिससे 
तथारूप पराभव न हो, और वह उस प्रकारके किसी प्रवाहमें प्रवाहित न हो जाय | 

यथपि वर्तमान कालको दुःषम काल कहा है, फिर भी यह ऐसा भी है कि इसमें अनंत भवको 
छेदकर केवठ एक भत्र बाकी रखनेवाला एकावतारीपना भी प्राप्त हो सकता है। इसलिये विचारवान 
जीवको इस छक्षको रखकर, ऊपर कहे हुए प्रवाहोंमें न पड़ते हुए, यथाशक्ति वैराग्य आदिका अवश्य ही 
आराधन करके, सहुरुका योग प्राप्त करके, कषाय आदि दोषको नष्ट करनेवाले और अज्ञानसे रहित 
होनेके सत्य मार्गको प्राप्त करना चाहिये । मुमुक्ष जीवमें जो शम्र आदि ग्रुण कहे हैं, वे गुण अवश्य 
समव होते हैं; अथवा उन गुण्णोके बिना मुमुश्ुता ही नहीं कही जा सकती | 

नित्य ही उस प्रकारका परिचय रखते हुए, उस उस बातको श्रवण करते हुए, विचारते हुए, 
फिर फिरसे पुरुषार्थ करते हुए बह मुमुक्षुता उत्पन्न होती है । उस मुमुक्षुताके उत्मन होनेपर जीबको 
परमार्थ-मार्ग अवश्य समझमें आता है । 
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प्रमादके कम होनेका उपयोग, इस जीवको मार्गके विचारमे स्थिति कराता है, और विचार- 

मार्गमें स्थिति कराता हें | इस बातकों फिर फिरसे विचार करके उस प्रयत्नको वहाँ किसी भी तरह 

दूर करना योग्य है | यह बात भूलने योग्य नहीं है | 

३५०७० बम्बई, कार्तिक वदी १२ बुध, १९४९ 

/४ पुनर्जन्म है---अवश्य है, इसके लिये में अनुभवसे हाँ कदनेमें अचल हूँ, ” यह वाक्य 

पूभवके किसी संयोगके स्मरण होते समय सिद्ध होनेसे लिखा है | जिसको पुनर्जन्म आदि भावरूप 
किया है उस पदार्षको किसी प्रकारसे जानकर ही यह वाक्य लिखा गया है । 


विजजतत+बत-नमसल कन-+- + सनननमानम-मभा 
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३५१ बम्बई, मंगसिर बदी ९ सोम, १९४९ 


( १ ) उपाधिके सहन करनेके लिये जितनी चाहिये उतनी कठिनाई मेरेमें नहीं है, इसलिये 
उपाधिसे अत्यंत निदृत्ति पानेकी इच्छा रहा करती है, फिर भी उदयरूप जानकर वह यथाशाक्ति सहन 
होती है | 

परमार्थका दुःख मिटनेपर भी संसारका प्रासंगिक दुःख तो रहा ही करता है; और वह दुःख 
अपनी इच्छा आदिके कारण नहीं, परन्तु दूसरेकी अनुकम्पा तथा उपकार आदिके कारण ही रद्दता 
है; और उस विडेबनामें चित्त कमी कभी विशेष उद्देगको प्राप्त हो जाता है। 

इतने लेखके ऊपरसे वह उद्वेग स्पष्ट समझमें नहीं आ सकता; कुछ अंशमें तुम्हें समझमें 
आयेगा | इस उद्देगके सिवाय हमें दूसरा कोई भी संसारके प्रसंगका दुःख नहीं माछ्म होता । जितने 
प्रकारके संसारके पदार्थ हैं, यदि उन सबमें निस्पृहता हो और उद्गेग रहता हो, तो वह अन्यकी अनुकंपा 
अथवा उपकार अथवा इसी प्रकारके किसी कारणसे रहता है, ऐसा मुझे निश्चयरूपसे माद्ठम होता है । 

इस उद्ेगके कारण कभी तो आँखोंमें ऑँसु आ जाते हैं; और उन सब कारणोंके प्रति 
प्रवृत्ति करनेका मार्ग अमुक अशम परतंत्र ही दिखाई देता है, इसलिय समान उदासीनता आ जाती है। 

ज्ञानीके मार्गंका विचार करनेपर माद्ठम होता है कि यह देद्ट किसी भी प्रकारसे मूच्छा करनेके 
योग्य नहीं दे; उसके दुःखसे इस आत्माकों शोक करना योग्य नहीं | आत्माको आत्म-अज्ञानसे शोक 
करनेके सिवाय उसे दूसरा कोई शोक करना योग्य नहीं है | प्रगटरूपसे यमको समीपमें देखनेपर भी 
जिसकी देहमे मूच्छी नहीं आती, उस पुरुषकों नमस्कार है। इसी बातका चितबन रखना, यह हमें 
तुम्हें और सबको योग्य है। 

देह आत्मा नहीं है । आत्मा देह नहीं है । जैसे घड़ेको देखनेवाला घड़ेसे मिन्न है, इसी तरह 
देहको देखनेवाली, जाननेवाली आत्मा देहसे भिन्न है, अर्थात्‌ वह देह नहीं है | 

विचार करनेसे यह बात प्रगट अनुभवसे सिद्ध होती है, तो फिर इससे भिन्न देहके स्वाभाविक 
क्षय-इृद्धिरूप आदि परिणामको देखकर हर्ष-शोक युक्त होना किसी भी प्रकारसे योग्य नहीं है; और 
तुम्हें और हमें उसका निर्धारण करना-रखना-योग्य है, और यही ज्ञानीके मार्गकी मुर्य ध्वनि है। 

( २ ) ब्यापारमें यदि कोई यांत्रिक व्यापार सूझ पड़े तो आजकल कुछ लाभ होना संभव है| 


३७२ बम्नई, मंगसिर बदी १३ शनि. १९४९ 


भावसार ख़ुशालरायजीने मंदवाड़में केवल पाँच मिनिठके भीतर देहको त्याग दिया है । संसारमें 
उदार्सान रृनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है | 


वि 


३५०३ बम्बई, माघ छुदी ९ गुरु. १९४९ 
तुम सब मुमुक्षुओंके प्रति नम्नतासे यथायोग्य पहुँचे | हम निरन्तर ज्ञानी पुरुषकी सेबाकी इच्छा 
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करते हैं, परन्तु इस दुःषम कालमें तो उसकी प्राप्ति परम दुःषम देखते हैं, और इससे ज्ञानी पुरुषके 
आश्रयमें जिसकी बुद्द स्थिर है, ऐसे मुमुक्षुजनमें सत्संगपूर्वक भाफिभावसे रहनेकी प्राप्तेकीं महाभाग्य- 
रूप मानते हैं; फिर भी हाढमें तो उससे विपयय दी प्रारब्धोदय रहता है। हमारा सत्संगका रक्ष 
आत्मा ही र्ृता है, फिर भी उदयाधीन स्थिति है; और वह द्वालमें इस प्रकारके परिणामसे रहती 
है कि तुम मुमुक्षुजनोंके पत्नकी पहुँचमात्र भी विलंबसे दी जाती है । परन्तु किसी भी स्थितिमें हमारे 
अपराध-योग्य परिणाम नहीं हैं । 


३५०७ बम्बई, माघ वदी ७ बुध. १९४९ 


यदि कोई मनुष्य हमारे विषयमें कुछ कहे तो उसे जदाँतक बने गंभीर मनसे सुन रखना, 
इतना ही मुख्य कार्य है | वह बात ठीक है या नहीं, यह जाननेके पाहिडे कोई हर्ष-विषाद जैसा 
नहीं होता । 

मेरी चित्त-वृत्तिके विषयमें जो कभी कभी लिखा जाता है, उसका अर्थ परमार्थके ऊपर ठेना 
चाहिये; और इस लिखनेका अर्थ व्यवहारम कुछ मिथ्या परिणामवाल दिखाना योग्य नहीं है | 

पड़े हुए संस्कारोंका मिटना दुरूलूम होता है । कुछ कल्याणका कार्य हो अथवा चिंतबन हो, 
यही साधनका मुख्य कारण है, बाकी ऐसा कोई भी विषय नहीं कि जिसके पीछे उपाधि-तापसे दीन- 
तापूर्वक तपना योग्य हो, अथवा इस प्रकारका कोई भय रखना योग्य नहीं कि जो अपनेको केबल 
छोक-संज्ञासे ही रहता हो । 


३०५० बम्बई, माध वदी १६ रवि. १९४९ 
3& 
यहाँ प्रदृत्ति-उदयते समाधि है | 
प्रभावके विषयमें जो आपके विचार रहते हैं वे करुणामावके कारण रहा करते है, ऐसा हम 
मानते है । कोई भी जीव परमार्थके प्रति केबल एक अंशसे भी प्राप्त होनेके कारणको प्राप्त हो, ऐसा 
निष्कारण करुणाशीर ऋषभदेव आदि तीथ्थकरोंन भी किया है। क्योंकि सत्पुरुषोंके सम्प्रदायकी ऐसी ही 
सनातन करुणावस्था होती है कि समयमात्रके अनवकाशसे समस्त लोक आत्मात्स्थाके प्रति सनन्‍्मुख हो, 
अत्मस्वरूपके प्रति सन्मुख हो, आत्मसमाधिके प्रति सनन्‍्मुख हो; और अन्य अबस्थाके प्रति सन्मुख न हो, 
अन्य स्वरूपके प्रति सन्मुख न हो, अन्य आधिके प्रति सन्मुख न हो; जिस ज्ञानसे स्वात्मस्थ परिणाम 
होता है, वह ज्ञान सब जीवोंको प्रगट हो, अनवकाशरूपसे सब जीव उस ज्ञानके प्रति रुचिसम्पन्न 
हों--.इसी प्रकारका जिसका करुणाशील स्वभाव है, वह सनातन पुरुषोंका सम्प्रदाय है । 
आपके अंतःकरणमें इसी प्रकारकी करुणा-बृत्तिसे प्रभावके विषयमें बारम्बार विचार आया करता 
है। और आपके बिचारका एक अंश भी फल प्राप्त हो, अथवा उस फलके प्राप्त द्वोनेका एक अंशमात्र भी 
कारण उत्पन्न हो, तो इस पंचम कालमें तीर्धकरका मार्ग बहुत अंशोंसे प्रगट होनेके बराबर है; परन्तु 


्ी 
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ऐसा होना संभव नहीं, और यह इस मार्गस होना योग्य नहीं, ऐसा हमें छगता है | जिससे यह 
संभव होना योग्य है, अथवा इसका जो मार्ग है, वह हालमें तो प्रवृत्तिके उदयमें है; और जबतक 
बढ़ कारण उनके छक्षमें न आ जाय, तबतक कोई दूसरा उपाय प्रतिबंधरूप ही है--निःसंशय प्राति- 
बंधरूप दी है। जीव यदि अज्ञान-परिणामी हो तो जिस तरह उस अज्ञानको नियमितरूपसे आराधन 
करनेसे कल्याण नहीं है, उसी तरह मोहरूप मार्ग अथवा इस प्रकारका जो इस लोकसंबंधी मार्ग है, 
बह मात्र संसार ही है। उते फिर चाहे जिस आकारमें रक्खों तो भी वह संसार ही है | उस संसार- 
परिणामसे रहित करनेके लिये जब अपंसारगत वाणीका अछच्छंद परिणामस्ते आधार प्राप्त होता है, 
उस समय उस संसारका आकार निराकारताको प्राप्त होता जाता है | वे अपनी दृष्टिके अनुसार दूसरा 
प्रतिबंध किया करते हैं, तथा अपनी उस इष्टिसे यदि वे ज्ञानीके बचनकी भी आराधना करें तो 
कल्थाण होना योग्य माद्म नहीं होता | 

इसलिये तुम उन्हें ऐसा लिखो कि यदि तुम किसी कल्याणके कारणके नजदीक होनेके उपायकी 
इच्छा करते हो, तो उसके प्रतिबधका कम होनेका उपाय करो; और नहीं तो कल्याणकी तृष्णाका त्याग 
करो | शायद तुम ऐसा समझते हो कि जैसे तुम खयं आचरण करते हो वैसे ही कल्याण है, मात्र जो 
अव्यवस्था हो गई है, वही एक अकल्याण है | परन्तु यदि ऐसा समझते हो तो वह यथार्थ नहीं है। 
वास्तबमें जो तुम्हारा आचरण है, उससे कल्याण भिन्न है, और वह तो जब जब जिस जिस जीवको उस 
उस प्रकारका भवस्थिति आदि योग समीपमें हो, तब तब उसे वह प्राप्त होने योग्य है। समस्त समूहमें 
ही कल्याण मान लेना योग्य नहीं है, और यदि ऐसे कल्याण होता हो तो उसका फल संसारार्थ ही 
है; क्योंकि पूर्वमे इसीसे जीव संसारी रहता आया है; इसालिये वह विचार तो जब जिसे आना होगा 
तब आयेगा। द्वालमें तुम अपनी रुचिके अनुसार अथचा जो तुम्हे भास होता है, उसे कल्याण 
मानकर प्रवृत्ति करते हो, इस विषयमे सहज ही, किसी प्रकारकी मानकी इच्छाके त्रिना ही, स्वार्थर्क 
इच्छाके बिना ही, तुम्हें क्रेश उत्पन्न करनेकी इच्छाके बिना ही, मुझे जो कुछ चित्तम छगता है, उसे 
कह देता हूँ । 

जिस मार्गसे कल्याण होता है उस मार्गके दो मुख्य कारण देखनेमें आते है | एक तो यह कि 
जिस सम्प्रदायम आत्मार्थके लिये ही सम्पूर्ण असंगतायुक्त क्रियायें हों--दूसरे किसी भी प्रयोजनकी इच्छासे 
न हों, और निरंतर ही ज्ञान-दशाके ऊपर जीबोका चित्त रहता हो, उसमें अबश्य ही कल्याणके उत्पन्न 
होनेका योग मानते है । यदि ऐस्ता न द्वो तो योगका मिलना संभव नहीं है | यहाँ तो लोक-संज्ञासे, 
ओघ-संज्ञासे, मानके लिये, पूजाके लिये, पदके महत्त्वके लिये, श्रावक आदिके अपनेपनके लिये, अथवा 
इसी तरहके किसी दूसरे कारणोंते जप, तप आदि व्याख्यान आदिके करनेकी प्रवृत्ति चल पड़ी है; परन्तु 
वह किसी भी तरह आत्मार्थके लिये नहीं है--आत्मार्थके प्रतित्रंधरूप ही है। इसलिये यदि तुम कुछ 
इच्छा करते हो तो उसका उपाय करनेके लिये जो दूसरा कारण कहते है, उसके असंगतासे साध्य 
होनेपर किसी समय भी कल्याण होना संभव है। 

असंगता अर्थात्‌ आत्मार्थके सिबाय संग-प्रसंगमें नहीं पड़ना--शिष्य आदि बनानेके कारण 
संसारके साथियोंके संगमें बातचीत करनेका प्रसंग नहीं रखना, शिष्य आदि बनानेके लिये गहवासी 
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वेषत्रालेको साथमें नहीं घुमाना। ' दीक्षा के ले तो तेरा कल्याण होगा !, इस ग्रकारके वाक्य तौर्थकरदेव भी 
नहीं कद्दते थे | उसका हेतु एक यह भी था कि ऐसा कहना भी--उसका दीक्षा छेनेका विचार 
होनेके पढद्िले ही उसको दीक्षा देना--कल्याणकारक नहीं है । जिसमें तीथकरंदेवने भी इस प्रकारके 
विचारसे प्रदृत्ति की है, उसमें हम छह छह मास दीक्षा ढेनेका उपदेश जारी रखकर उसे शिष्य बनाते 
हैं, यह केवल शिष्यके लिये ही है, आत्मार्थके लिये नहीं | इसी तरह यदि पुस्तकको ज्ञानकी आरा- 
धनाके छिग्र, सब प्रकारके अपने ममत्वभावसे रद्तित होकर रखा जाय तो ही आत्मार्थ है, नहीं तो 
वह भी एक महान प्रतिबंध है; यह भी विचारने योग्य है । 

यह क्षेत्र अपना है, और उस क्षेत्रकी रक्षाके लिये चातुर्मासमें वहाँ रहनेके ।लिये जो बिचार 
किया जाता है, वह क्षेत्र-प्रतिबंध है । तीथकरदेव तो ऐसा कहते हैं कि द्रव्यसे, क्षेत्रसे, काछ्से और 
भावसे---इन चार प्रतिबंधोंसे यदि आत्माथ होता हो, अथवा निर्मथ हुआ जाता हो, तो वह तीर्थकरके 
मार्ममें नहीं है, परन्तु संसारके ही मार्गमें है । 

३५६ बम्बई, फाल्गुन सुदी ७ गुरु. १९४९ 

आत्माको विभावसे अबकाशयुक्त करनेके लिये और स्व॒भावमें अनवकाशरूपसे रहनेके लिये यदि 
कोई भी मुख्य उपाय हो तो वह आत्माराम जैसे ज्ञानी-पुरुषका निष्काम बुद्धिसे भाक्ति-योगरूप संग ही 
है । उसे सफल बनानेके लिये निदृत्ति-क्षेत्रमें उस प्रकारका संयोग मिलना, यह किसी महान पुण्यका 
योग, है, ओर उस प्रकारका पुण्य-योग प्रायः इस जगतूमें अनेक अंतरायोंसे युक्त दिखाई देता है। 
इसलिये हम समीप ही है. ऐसा बारम्बार याद करके जिसमे इस संसारकी उदासीनता कह्दी हो, उसे 
हालमे बाँचो और उसका विचार करो | आत्मा केवछ आत्मरूपसे ही रहे ऐसा चिंतवन रखना, यही 
लक्ष है और शाखत्रका परमार्थरूप है । 

इस आत्माको पू्वमें अनंतकाल व्यतीत करनेपर भी नहीं जाना, इसपरसे ऐसा माद्म होता है 
कि उसके जाननेका कार्य सबसे कठिन है; अथवा जाननेका तथारूप योग मिलना परम दुलभ है | 
जीव अनंतकाल्से ऐसा ही समझा करता है कि में अमुकको जानता हूँ, अमुकको नहीं जानता, परन्तु ऐसा 
नहीं है । ऐसा होनेपर भी जिस रूपसे वह स्वयं है उस रूपका तो निरन्तर ही विस्मरण चला आता 
है--यह अधिकाधिक प्रकारसे विचार करने योग्य है, और उसका उपाय भी बहुत प्रकारसे विचार 
करने योग्य है | 


३५७ बम्बई, फाल्गुन सुदी १४, १९४९ 


(१) 
जिस कालमें परमार्थ-धर्मकी प्राप्तिक कारण, प्राप्त होनेमें अत्यंत दुःषम हों, उस कालको तीर्थकरदेवने 
दुःजम काल कहा है; और इस कालमें यह बात स्पष्ट दिखाई देती है। छुगमसे घुगम ऐसा जो कल्या- 
णका उपाय है, वह भी जीवको इस काहमें प्राप्त होना अत्यंत ही कठिन है। मुमुक्षुता, सरलूता, 
डे 


३४८ श्रीमंद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३५८ 
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निद्ाति, सत्संग आदि साधनोंको इस काठमें परम दुर्लभ जानकर, पूर्वके पुरुषोंने इस कालकों * हुंडा 
अवसर्पिणी ” का कड्ढा है; और यहद्द बात स्पष्ट भी है| प्रथमके तीन साधनोंका संयोग तो कहीं भी 
दूसरे किसी काहमें प्राप्त हे जाना सुगम था, परन्तु सत्संग तो समी कालमें दुर्लभ ही माद्म द्वोता है; 
तो फिर इस कालमें तो वह सत्संग कहाँसे सुलभ ही सकता है ! प्रथमके तीन साधनोंको भी किसी रातिते 
जीव इस कालमें पा जाय, तो भी धन्य है। कारुसंबंधी तीथकरकी बाणीको सत्य करनेके लिये हमें इस 
प्रकारका उदय रहता है, और वह समाधिरूपसे सहन करने योग्य है । आत्मत्वरूप, 
(२) बम्बई, फाल्युन वदी १४, १९४९ 
इसके साथ मणिरतनमाला तथा योगकल्पद्रुम पढ़नेके लिये भेजे हैं | जो कुछ बाँघे हुए कर्म 
* है, उनको भोगे बिना कोई उपाय नहीं है । चिंताराहित परिणामसें जो कुछ उद्ययमें आये, उसे सहन 
करना, इस ग्रकारका श्रीतीर्थकर आदि ज्ञानियोंका उपदेश है। 


३५७८ बम्बई, चैत्र सुदी १, १९४९ 
ड० 
(१) 
समता रमता उरधता, ज्ञायकता सुखभास। 
बेदकता चेतन्यता, ए सब्र जीवविछास । 
जिस तीर्थकरदेवने स्वरूपस्थ आत्मस्वरूप होकर, वक्तव्यरूपसे--जिस प्रकारसे वह आत्मा कही 
जा सकती है उस प्रकारसे --उसे अत्यंत यथायोग्य कहा है, उस तीथकरकों दूसरी सब प्रकारकी 
अपेक्षाओंका त्याग करके हम नमस्कार करते हैं। 
पूर्वमें बहुतते शाज्रोंका विचार करनेसे, उस विचारके फल्में सत्पुरुषमे जिसके वचनसे भक्ति 
उत्पन्न हुई है, उस तीथकरके वचनको हम नमस्कार करते हैं। 
बहुत प्रकारसे जीवका विचार करनेसे, वह जीव आत्मरूप पुरुषके बिना जाना जाय, यह संभव 
नहीं, इस प्रकारकी निश्वल श्रद्धा उत्पन्न करके उस तरर्थिकरके मार्ग-बोधकों हम नमस्कार करते है | 
मिन्न भिन्न प्रकारसे उस जीवका विचार करनेके लिये---उस जीवके प्राप्त होनेके डिये---योग 
आदि अनेक साधनोंके प्रत्रठ परिश्रम करनेपर भी जिसकी प्राप्ति न हुईं, ऐसा वह जीब, जिसके द्वारा सद्दज 
ही प्रात हो जाता है--वही कहनेका जिसका उद्देश है---उस तीर्थकरके उपदेश-बचनको हम नमस्कार 
करते हैं ॒पप7पः ( अपूर्ण ) 











(२) 
इस जगतमें जिसमें वाणीसहित बिचार-शक्ति मौजूद है, ऐसा मनुष्य-प्राणी कल्याणका विचार 
करनेके लिये सबसे अधिक योग्य है| फिर भी प्रायः जीवको अनंतबार मनुष्यता प्राप्त होनेपर भी वह 
कल्याण तिद्ध नहीं हुआ, जिससे अबतक जन्म-मरणके मार्गका आराधन करना पड़ा है । अनादि 
इस छोकमें जीवोंकी संख्या अनंत-कोठी है | उन जीबोंकी प्रति समय अनंत प्रकारकी जन्म, मरण 








आदि स्थिति होती रहती है; इस प्रकारका अनंतकाल पूर्बमें भी न्यतीत हुआ है। इन अनंत-कोटी जीवोंमें 
जिसने आत्म-कल्याणकी आराधना की है, अथवा जिसे आत्म-कल्याण प्राप्त हुआ है---ऐसे जीब अत्यंत 
ही थोड़े हैं | वर्तमानमें भी ऐसा ही है, और भविष्यमें भी ऐसी ही स्थिति होना संभव है--ऐसा ही 
है । भर्थात्‌ जीवको तीनों कालमें कल्याणकी प्राति होना अत्यंत दुर्लभ है---इस प्रकारका जो श्रीतीर्थ- 
कर आदि ज्ञानीका उपदेश है वह सल है । 

इस प्रकारकी जीव-समुदायकी श्रांति अनादि संयोगसे चली आ रही है---ऐसा ठौक है--ऐसा ही 
है | वह भ्रांति जिस कारणसे होती है, उस कारणके मुख्य दो भेद माम होते हैं:---एक पारमायिक 
और दूसरा व्यावद्वारिक | और दोनों भेदोंका एकत्र जो अमिप्राय है वह यही है कि इस जीवको सच्ची 
मुम्क्षुता नहीं आई; जीवमें एक भी सत्य अक्षरका परिणमन नहीं हुआ; जीवको सत्पुरुषके दर्शनके 
लिये रुचि नहीं हुई; उस उस प्रकारके योगके मिलनेसे समर्थ अंतरायसे जीवको वह प्रतिबंध रहता 
आया है; और उसका सबसे महान्‌ कारण असत्संगकी वासनासे जन्म पानेवाला निज-इच्छाभाव और 
असदर्शनमें सतृदर्शनरूप श्रांति है । 

किसीका ऐसा अभिप्राय है कि आत्मा नामका कोई पदार्थ ही नहीं है | कोई दर्शनवाले ऐसा 
मानते है कि आत्मा नामक पदार्थ केवछ सांयोगिक ही है | दूसरे दर्शनवाढोका कथन है कि देहके 
रहते हुए ही आत्मा रहती है, देहके नाश होनेपर नहीं रहती । आत्मा अणु है, आत्मा सर्वव्यापक है, 
आत्मा शत्य ढे, आत्मा साकार है, आत्मा प्रकाशरूप है, आत्मा स्ततंत्र नहीं है, आत्मा कर्त्ता नहीं है, 
आत्मा कर्ता है भोक्ता नहीं है, आत्मा कर्ता नहीं है भोक्ता है, आत्मा कर्ता भी नहीं भोक्ता भी नहीं, 
आत्मा जड़ है, आत्मा कृत्रिम है, इत्यादि जिसके अनंत नय हो सकते हैं, इस प्रकारके अभिप्रायकी भ्रांतिके 
कारण असतदरीनके आराधन करनेसे, पूर्वमें इस जीवने अपने वास्तविक स्त्ररूपको नहीं जाना | उस 
सबको ऊपर कहे अनुसार एकांत-अयथार्थरूपसे जानकर आत्मामें अथवा आत्माके नामपर ईश्वर आदियें 
पूर्वमें जीवने आग्रह किया है | इस प्रकारका जो असत्संग, निज-इच्छामात्र, और मिथ्यादशनका परि- 
णाम है वह जबतक नहीं मिटता, तबतक यह जीव छेशर्रह्वित शुद्ध असंख्य-प्रदेशात्मक मुक्त होनेके 
योग्य नहीं हैं, और उस असत्संग आदेकी निवृत्ति करनेके लिये सत्संग, ज्ञानीकी आज्ञाका अत्यंत 
अंगीकार करना, और परमार्थस्वररूप जो आत्मभाव है उसे जानना योग्य है। 

पूर्वमें होनेवाले तीथकर आदि ज्ञानी-पुरुषोंने ऊपर कहाँ हुई भ्रांतिका अत्यंत विचार करके, 
अंत एकाप्रतासे-तन्मयतासे-जीवका स्वरूप विचार करके जीवके स्वरूपमें शुद्ध स्थिति की है | उस आत्मा 
और दूसरे सब पदार्थोकों सब प्रकारकी श्रांतिर्रहित जाननेके लिये श्रीतीर्थंकर आदिने अत्यंत दुष्कर 
पुरुषार्थंका भाराधन किया है। आत्माको एक भी अणुके आहार-परिणामसे अनन्य भिन्न करके उन्होंने इस 
देहमे स्पष्ट ऐसी * अणाद्वारा आत्मा'को स्वरूपसे जीवित रहनेवाढा देखा दै। उसे देखनेवाले तीर्थकर 
आदि ज्ञानी स्वयं ही शुद्धात्मा है, तो फिर उनका भिन्नरूपसे जो देखना कहा है, वह यद्यपि योग्य नहीं है, 
फिर भी वाणी-धर्मसे ऐसा कद्ढा है । 


इस तरह अनंत प्रकारसे ।िचारनेके बाद भी जानने योग्य “चैतन्यघन जीत को तीर्थकरने दो 


३४० श्रीमद्‌ राजयन्द [ पत्र ३५८ 


अफनननीनननना-न स्‍जभिननल नलज5े ऑल डिती निय७थ७िलिीयथती ललिता» ल ७ बनना लत लिन अभी नन पक्‍लिजल-+++-+लर 4 जननन नल मननन+-+ सन 





प्रकारसे कद्दा है, जिसे सत्पुरुषले जानकर, विचारकर, सत्कार करके जीव अपने स्तररूपमें स्थिति करे | 
तीर्थंकर आदि ज्ञानीने प्रत्येक पदार्थको वक्तव्य और अवक्तन्य इस तरह दो प्रकारके व्यवह्दार-धर्मयुक्त माना 
है | जो अवक्तव्यरूपसे हे वह यहाँ अवक्तन्य ही है | जो वक्तव्यरूपसे जीवका धर्म है, उसे तीथंकर आदि 
सब प्रकारसे कहनेके लिये समर्थ हैं, और वह जीवके विश्वुद्ध परिणामसे अथवा सत्पुरुषसे जानने 
योग्य केवछ जीवका धर्म ही है; और वही धर्म उस लक्षणसे अमुक मुख्य प्रकारसे इस दोहेमें कहा गया 
है । बढ व्याख्या परमार्थके अत्यंत अभ्याससे अत्यंत स्पष्टरूपसे समझमें आती है, और उसके समझ 
लेनेपर अत्यंत आत्मस्वरूप भी प्रगट होता दै, तो भी यथावकाश यहाँ उसका अर्थ लिखा है | 


(३) 
सप्रता रमता उरधता, ज्रायकता खुखभास। 
वेदकता चैतन्यता, ए सब जीवविलास । 

श्रीतार्थकर ऐसा कद्वते है कि इस जगतमें इस जीव नामके पदार्थकों चाहे जिस प्रकारसे कहा हो, 
परन्तु यदि वह प्रकार उसकी स्थितिके विषयमे हो, तो उसमें हमारी उदासीनता है। जिस प्रकार निराबाब- 
रूपसे उस जीव नामके पदार्थकों हमने जाना है, उस प्रकारसे उसे हमने प्रगठरूपसे कहा है। जिस लक्षणसे 
उसे हमने कहा है, वह सत्र प्रकारसे निर्बाध ही कहा है | हमने उस आत्माको इस प्रकार जाना है, 
देखा है, स्पष्ट अनुभव किया है, और प्रगठरूपसे हम वहीं आत्मा हैं। वह आत्मा 'समता' लक्षेणसे युक्त 
है । वर्तमान समयमें जो उस आत्माकी असंख्य-प्रदेशात्मक चैतन्यस्थिति है, वह सब पहिलेके एक, 
दो, तीन, चार, दस, संख्यात, असंख्यात और अनंत समयमें थी; बतंमानमें है; और भविष्यमें भी उसकी 
स्थिति उसी प्रकारसे होगी | उसके असंख्य-प्रदेशात्मकता, चेतन्यता, अरूपित्व इत्यादि समस्त स्वभाव 
कभी भी छूटने योग्य नहीं है । जिसमें ऐसा ५ समपना--समता ” है वह जीव है । 

पशु, पक्षी, मनुष्य आदिकी देहमें और वृक्ष आदिम जो कुछ रमणीयता दिखाई देती है, 
अथवा जिससे वह सब प्रगट स्छूरतियुक्त मादम होता हँ---प्रगट सुंदरतायुक्त माहम होता है---वह 
( रमणीयपना--रमता ” जिसका लक्षण है, वह जीव नामक पदार्थ है। जिसकी मौजूदगीके बिना समस्त 
जगत्‌ शून्यवत्‌ माछूम द्ोता है, जिसमें ऐसी रम्यता है---वह लक्षण जिसमें घटता है---वह जीव है। 

कीई भी जाननेवाला, कभी भी, किसी भी पदार्थकों अपनी गैरमोजुदगौसे जान ले, यह बात होने 
योग्य नहीं है । पहिले अपनी मौजूदगी होनी चाहिये, और किसी भी पदार्थके प्रहण, त्याग आदि 
अथवा उदासीन ज्ञान ह्ोनेमें अपनी मौजूदगी ही कारण हैं | दूसरे पदार्थके अंगीकार करनेमें, उसके 
अल्पमात्र भी ज्ञानमें, यदि पढिले अपनी मौज़दगी हो, तो ही वह ज्ञान हो सकता है । इस प्रकार सबसे 
पहिले रहनेवाला जो पदार्थ है वह जीव ह। उसे गौण करके अर्थात्‌ उसके बिना ही यदि कोई कुछ भी 
जानना चाहे तो यह संभव नहीं है | केवल वही मुख्य हो, तो ही दूसरा कुछ जाना जा सकता है। 
इस प्रकार जिसमें प्रगट “ उर्घेता-धर्म ' है, उस पदार्थको श्रीतीथंकर जीव कहते हैं । 

प्रगठ जड़ पदार्थ और जीव ये दोनों जिस कारणसे परस्पर मिन्न पढ़ते हैं, जीवका वह लक्षण 
(ज्ञायकता * नामका गुण है | किसी भी समय ज्ञायकरद्षित भावसे यह जीव-पदार्थ किसीका भी अनु- 
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भव नहीं कर सकता, और इस जीव नामक पदार्थके सिव्राय दूसरे किसी भी पदार्थेमें ज्ञायकता संभव 
नहीं हो सकती । इस प्रकार अत्यंत अनुभवका कारण जिसमें “ ज्ञायकता ' लक्षण है, उस पदार्थको 
तीथँंकरने जीव कह्दा है । 

शब्द आदि पाँच विषयसंबंधी अथवा समाधि आदि थोगसंत्रंधी जिस स्थितिमें सुख होना संभव 
है, उसे भिन्न मिन्नरूपसे देखनेसे अन्तमें केवल उन सबमें छुखका कारण एक जीव पदार्थ ही 
संभवित है । इसाडिये तीर्थकरने जीवका “ सुखभास ” नामका लक्षण कहा है; और व्यवहार दर्शतसे 
निद्राद्वारा वह्द प्रगठट माछ्म होता है। जिस निद्वामे दूसरे सत्र पदार्थोसे रहितपना है, वहाँ भी “ मैं सुखी 
हूँ ” ऐसा जो ज्ञान होता है, वह बाकी बचे हुए जीव पदार्यका ही है; दूसरा और कोई वहाँ विधमान 
नहीं है, और निद्रामें सुखका आभास होना तो अत्यंत स्पष्ट है । वह जिससे भाषित होता है, वह 
लक्षण जीब नामके पदार्थक सिवाय दूसरी किसी भी जगह्न नहीं देखा जाता | 

यह स्वादरहित है, यह मीठा है, यह खट्टा है, यह खारा है, में इस स्थितिमें हूँ, मैं ठंडमें ठिर 
रहा हूँ, गरमी पड़ रही हैं, में दुःखी हूँ, में दुःखका अनुभव करता हूँ---इस प्रकारका जो स्पष्ज्ञान- 
बेदनज्ञान---अनुभवज्ञान-अनुभवपना यदि किसीमे भी हो तो वह जीव-पदमें ही हे, अथवा वह जिसका 
लक्षण हो वह पदार्थ जीव ही होता है, यही तीर्थंकर आदिका अनुभव है। 

स्पष्ट प्रकाशपना-- अनंतानंत-कोटी तेजस्वी दीपक, मणि, चन्द्र, सूर्य आदिकी कांति---जिसके 
प्रकाशके बिना प्रगठ होनेके लिये समर्थ नहीं है; अर्थात्‌ वे सब अपने आपको बताने अथवा जाननेके 
योग्य नहीं है; जिस पदार्थके प्रकाशमें चैतन्यरूपसे वे पदार्थ जाने जाते हैं--स्पष्ट भासित होते हैं--. 
वे पदार्थ प्रकाशित होते है---बह पदार्थ जो कोई है तो बह एक जीव ही है। अर्थात्‌ उस जीबका वह 
लक्षण---प्रगटरूपसे स्पष्ट प्रकाशमान अचल निराबाघ ग्रकाशमान चेतन्य--उस जीबके ग्रति 
उपयोग छगानेसे प्रगट--प्रगटरूपसे दिखाई देता है | 

ये जो लक्षण कहे हैं, इन्हें फिर फिरसे विचार करनेसे जीव निराबाधरूपसे जाना जाता है । 
जिसके जाननेसे जीव्र जाना गया है, उन छक्षणोको तीर्थंकर आदिने इस प्रकारसे कहा है। 





३५९ बम्बई, चैत्र सुदी ६ गुरु. १९४९ 


3७ 
उपाधिका योग विशेष रहता है| जैसे जैसे निदृत्तिके योगकी विशेष इच्छा होती जाती है, 
बैसे वैसे उपाधिकी प्राप्तिका योग विशेष दिखाई पड़ता है | चारों तरफसे उपाधिकी ही भीड़ है । कोई 
ऐसी दिशा इस समय मारूम नहीं होती कि जहाँ इसी समय इसमेंसे छूटकर चले जाना हो तो किसीके 
अपराधी न॒गिने जॉय । छूटनेका प्रयत्न करते हुए किसीके मुख्य अपराधमें पकड़ा जाना स्पष्ट संमव 
दिखाई देता है; और यह्द वर्तमान अबस्था उपाधि-रहितपनेके अत्यंत योग्य है। प्रारब्धकी व्यवस्थाका 
इसी प्रकार प्रबंध किया गया होगा । 
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(१) 
आरंभ, परिग्रह, असत्संग आदि कल्याणमें प्रतिबंध करनेवाले कारणोंका, जैसे बने तैस कम 
ही परिचय हो, और उनमें उदासीनता प्राप्त हो--यही विचार हालमें मुख्यरूपसे रखना योग्य है | 
(२) 
हाल्में उस तरफ श्रावकों आदिके होनेवाले समागमके संत्रंधमें समाचार पढ़े हैं। उस 
प्रसंगमें जीवको रुचि अथबा अरुचि उत्पन्न नहीं हुईं, इसे श्रेयका कारण जानकर, उसका अनुसरण 
करके, निरंतर प्ृत्ति करनेका परिचय करना योग्य है। और उस अछ्त्संगका परिचय, जेसे कम हो 
बैसे, उसकी अनुकंपाकी इच्छा करके रहना योग्य है । जैसे बने वैसे सत्संगके सेयोगकी इच्छा करना 
और अपने दोषको देखना योग्य है । 


३६१ बम्बई, चेत्र वदी १ रवि. १९४९ 


धार तरवारनी सोहली दोहली, चौदमा जिनतणी चरणसेवा; 
धारपर नाचता देख वाजीगरा, सेवना-पारपर रहे न देवा | 
( आनंदधन---अनंतजिन-स्तवन ). 
इस प्रकारके मार्गको किस कारणसे अत्यंत कठिन कहा है, यह विचारने योग्य है । 


३६२ बम्बई, चैत्र बदी ९ रवि, १९४९ 


जिसे संसारसंत्ंधी कारणके पदार्थोकी प्राप्ति सुलझभतासे निरन्तर हुआ करे, और कोई बंधन न 
हो, यदि ऐसा कोई पुरुष है, तो उसे हम तीर्थकरतुल्य मानते है। परन्तु प्रायः इस प्रकारकी सुझभ- 
प्रातेकि योगसे जीवको अल्प काठमें संसारसे अत्यंत वेराग्य नहीं आता, और स्पष्ट आत्तज्ञान 
उत्पन्न नहीं होता---ऐसा जानकर जो कुछ उस सुलभ-ग्राप्तिको हानि करनेवाला संयोग मिलता है, उसे 
उपकारका कारण जानकर, सुखपूर्वक रहना ही योग्य है। 





३६३ बम्बई, चेत्र बदी ९ रवि, १९४९ 


संसारी-बेशसे रहते हुए कौनसी स्थितिसे व्यवहार करें तो ठीक हो, ऐसा कदाचित्‌ भाप्तित हो 
तो भी उस व्यवहारका करना तो प्रारूधके ही आधौन है । किसी प्रकारके किसी राग, द्वेष अथवा 
अज्ञानके कारणसे जो न होता हो, उसका कारण उदय ही माद्म होता है | 

जढमें स्वाभाविक शीतढता है, परन्तु सूर्य आदिके तापके संबंधसे वह उष्ण होता हुआ दिखाई 
“77 तल्बारकी घारपर चलना तो सहज है, परन्तु चौदहवे तीर्थंकरके चरणोकी सेवा करना कठिन है| 
के हक का घारपर नाचते हुए देखे जाते हैं, परन्तु प्रभुके चरणोंकी सेवाूूप घारपर तो देवता लोग भी 
नहीं ठहर 
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देता है; उस तापका संबंध दूर हो जानेपर वहीं जल फिर शीतल हो जाता है | बौंचमें जो जल 
शीतलतासे राहित माद्म होता था, वह केवढ तापके संयोगसे ही माछ्म होता था । ऐसे ही हमें भी 
प्रवृत्तिका संयोग है, परन्तु हालमें तो उस प्रइ्ृत्तेके बेदन किये बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। 


३६४ बम्बई, चेन्र बदी ९, १९४९ 
जो मु. यहाँ चातुर्मातके लिये आना चाहते हैं, यदि उनकी आत्मा दुःखित न हो तो उनसे 
कहना कि उन्हें इस क्षेत्रमें आना निद्ृत्तिरूप नहीं है। कदाचित्‌ यहाँ उन्होंने सत्संगकी इच्छासे आनेका 
विचार किया हो तो वह संयोग बनना बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ हमारा आना-जाना बने, यह 
संभव नहीं है। यहाँ ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ उन्हें प्रद्ृत्तेके बलबान कारणोकी ही प्राप्ति हो, ऐसा 
समझकर यदि उन्हें कोई दूसरा विचार करना सुगम हो तो करना योग्य है । द्वाल्में तुम्हारी वहाँ 
कैसी दशा रहती है ? वहाँ विशेषरूपसे सत्संगका समागम करना योग्य है | आत्मस्थित. 
३६५ बम्बई, वेशाख वदी ६ रबि, १ ९४९ 
(१) प्रत्येक प्रदेशसे जीबके उपयोगको आकषित करनेवाले संसारमें, एक समयके लिये भी 
अवकाश लेनेकी ज्ञानी पुरुषोंने हाँ नहीं कह्दी-इस विषयका सवेथा निषेध ही किया है। उस आकर्षणसे 
यदि उपयोग अबकाश प्राप्त करे तो वह उसी समय आत्मरूप हो जाता है---उसी समय आत्मामें वह 
उपयोग अनन्य हो जाता है | 
इत्पादि अनुमव-बात्तो जीवको सत्संगके दृढ़ निश्चयके ब्रिना प्राप्त होनी अत्यंत कठिन है। उस 
सत्संगको जिसने निश्चयरूपसे जान लिया है, इस प्रकारके पुरुषको भी इस दुःपम कालमें उस सत्संगका 
संयोग रहना अत्यंत कठिन है । 
(२ ) जिस चिंताके उपद्रवसे तुम घत्रड़ाते हो, उस चिताका उपद्रव कोई शत्रु नहीं है। 
प्रेम-भक्तिसे नमस्कार । 


३६६ बम्बई, वेशाख वदी ८ मौम, १९४९ 


जहाँ कोई उपाय नहीं, वहाँ खेद करना योग्य नहीं है । 

ईश्वरेच्छाके अनुसार जो हो उसमें समता रखना ही योग्य है; और उसके उपायका यदि कोई 
विचार सूझ पड़े तो उसे करते रहना, मात्र इतना ही अपना उपाय है । 

कचित्‌ संसारके ग्रसंगोंमें जबतक अपनेको अनुकूलता रहा करती है, तबतक उस संसारका 
स्वरूप विचारकर त्याग करना योग्य है, प्रायः इस प्रकारका विचार हृदयमें आना कठिन है। उस 
संसारमें जब अधिकाधिक प्रतिकूल प्रत्तगोंकी प्राति होती दे, तो कदाचित्‌ जीवको पहिले वे राथि- 
कर न होकर पीछेसे वैराग्य आता है; उसके बाद आत्म-साधनकी सूझ पड़ती है । और परमात्मा 


इ४४ भीमद्‌ रांजचन्द [ पत्र ३६७, ३६८ 





श्रीकृष्फे वचनके अनुसार मुम्ुक्ष जीवको वे सब प्रसंग, जिन प्रसंगेके कारण आत्म-साधन सूझता है, 
घुखदायक द्वी मानने योग्य हैं | 

अमुक समयतक अनुकूल प्रसंगयुक्त संसारमें कदांचित्‌ यदि सत्संगका संयोग हुआ हो, तो भी 
इस कार्य उससे वैराग्यका जैसा चाहिये वैसा वेदन होना कठिन है । परन्तु उसके बाद यदि कोई 
कोई प्रसंग प्रतिकूल ही प्रतिकूल बनता चला जाय तो उसके विचारसे-उसके पश्चात्तापसे--सह्संग 
हितकारक हो जाता है, यह जानकर जिस किसी प्रतिकूल प्रसंगकी प्राति हो, उसे आत्म-साधनका 
कारणरूप मानकर समाधि रखकर जागृत रहना चाहिये । 

कल्पितभावमें किसी प्रकारसे भूले हुएके समान नहीं है । 

३६७ बम्बई, वेशाख वदी ९, १९४९ 


श्रीमहावीरदेवसे गौतम आदि मुनिजन पूँछते थे कि हे पूज्य ! माहण श्रमण, भिक्ष और निर्प्रथ 
इन रब्दोंका कया अर्थ है, सो हमें कहिये | उसके उत्तरमें श्रीतीथंकर इस अर्थकों विस्तारसे कहते थे। 
वे अनुकरमसे इन चारोंकी बहुत प्रकारकी वीत्तराग अवस्थाओंको विशेष-अति विशेषरूपसे कहते थे, 
और इस तरह शिष्य उस शब्दके अर्थको धारण करते थे। 

निम्रेंथकी अनेक दशाओंको कहते समय निग्रैन्थके तार्यकर * आत्मवादप्राप्त ' इस प्रकारका एक 
शब्द कहते थे | टीकाकार शीलांकाचाये उस “ आत्मवादप्राप्त ” शब्दका अर्थ इस प्रकार कहते हैं-- 
८ उपयोग जिसका छक्षण है, असंख्य-प्रदेशी, संकोच-विकासका भाजन, अपने किये हुए कर्मोका 
भोक्ता, व्यवस्थासे द्रव्य-पर्यायरूप, नित्य-अनित्य आदि अनंत धर्मात्मक ऐसी आत्माको जाननेवाला आत्म- 
बादप्राप्त ”' है । 


बन ज-->++ 


३६८ बम्बई, ज्येष्ठ खुदी ११ शुक्र, १९४९ 


सब परमार्थके साधनोंमें परम साधन सत्संग-सत्पुरुषफे चरणके समीप निवास-है। सब कालमे 
उसकी कठिनता है; और इस प्रकारके विषम कालमें तो ज्ञानी पुरुषोंने उसकी अत्यंत ही कठिनता मानी है। 

ज्ञानी-परुषोंकी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जेसी नहीं होती | जैसे गरम पानीमें अप्निका मुख्य गुण नहीं 
कहा जा सकता, वैसे ही ज्ञानीकी प्रवृत्ति है; फिर भी ज्ञानी-पुरुष भी किसी प्रकारसे निवृत्तिकी ही 
इच्छा करता है । पूर्वकालमें आराधन किये हुए निदृत्तिक क्षेत्र, वन, उपबन, योग, समाधि और सत्संग 
आदि ज्ञानी-पुरुषको प्रदत्तिमें होनेपर भी बारम्बार याद आ जाते हैं; फिर भी ज्ञानी उदय-प्राप्त 
प्रारूधका ही अनुसरण करते हैं। सत्संगकी रुचि रहती है, उसका लक्ष रहता है, परन्तु वह समय 
यहाँ नियमित नहीं है | 

कल्याणविषयक जो जो प्रतिबंधरूप कारण हैं, उनका जीवकों बारम्ब्रार विचार करना योग्य है। 
उन सब कारणोंको बारम्बार विचार करके दूर करना योग्य है, और इस मार्गके अनुसरण किये बिना 
कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती । मल, विध्षेप, ओर अज्ञान ये जीवके अनादिके तीन दोष हैं । ज्ञानी 
पुरुषोके वचनकी प्राप्ति द्दोनेपर, उसका यथायोग्य विचार करनेसे अज्ञानकी निषृत्ति होती है। उस 


पत्र ३६८ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२६वाँ यर्ष शछ५ 
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अज्ञानकी संतति बतवान होनेसे, उसका निरोध करनेके लिये और ज्ञानी-पुरुषके वचनोंका यथायोग्य 
विचार करनेके लिये, मल और विक्षेपकों दूर करना योग्य है। सरलता, क्षमा, स्व-दोषका निरीक्षण, 
अल्पारंभ, परिग्रह झयादि ये मरू दूर करनेके साधन हैं । ज्ञानी-पुरुषकी अत्यंत भाक्ते यह विक्षेप 
दूर करनेका साधन है। 

यदि बज्ञानी-पुरुषके समागमका अंतराय रहता हो तो उस उस प्रसंगमें बारम्बार उस ज्ञानी-पुरुषकी 
दशा, चेष्टा,और उसके वचनोंका सूक्ष्म रीतिसे निरीक्षण करना, उनका याद करना और विचार करना 
योग्य है। और उस समागमके अंतरायमें---प्रबृत्तिके प्रसंगोंमें---अत्यंत सावधानी रखना योग्य है; क्योंकि 
एक तो समागमका ही बल नहीं, और दूसरी अनादि अभ्यासवाली सहजाकार प्रद्ृत्ति रहती है, जिससे 
जीवपर आवरण ज्ञा जार्णी है। घरका, जातिका, अथवा दूसरे उस तरहके कार्मोका कारण उपस्थित 
होनेपर उदारसानभावसे उन्हें प्रतिबंधरूप जानकर, भ्रद्ृत्ति करना ही योग्य है; उन कारणोंको 
मुख्य मानकर कोई प्रद्धत्ति करना योग्य नहीं; और ऐसा हुए बिना प्रवृत्तिसे अवकाश नहीं मिलता | 

भिन्न भिन्न प्रकारकी कल्पनाओंसे आत्माका विचार करनेमे, छोक-संज्ञा, ओध-संज्ञा और अस- 
संग ये जो कारण है, इन कारणोंमें उदासीन हुए बिना निःसत्व ऐसी छोकसंबंधी जप, तप आदि 
क्रियाओमे साक्षात्‌ मोक्ष नहीं है--परंपरा भी मोक्ष नहीं है । ऐसा माने बिना निःसत्व असत्शाख 
और असद्गुरुको-जो आत्मस्त॒रूपके आवरणके मुख्य कारण हैं--साक्षात्‌ आत्म-धातक जाने बिना 
जीवको जीवके स्वरूपका निश्चय होना बहुत कठिन है---अत्यंत कठिन है । ज्ञानी-पुरुषके प्रगठ 
आत्मस्वरूपको कहनेवाले वचन भी उन कारणोके सबबसे ही जीवके सख्रूपका बिचार करनेके लिये 
बलवान नहीं होते । 

अब यह निश्चय करना योग्य है कि जिसको आत्मस्वरूप प्राप्त है--प्रगठ है---उस पुरुषके 
बिना दूसरा कोई उस आत्मस्वरूपको यथार्थ कहनेके योग्य नहीं है; और उस पुरुषसे आत्माके जाने 
बिना दूसरा कोई कल्याणका उपाय नहीं है। उस पुरुषसे आत्माके बिना जाने ही आत्माको जान लिया 
है, इस प्रकारकी कल्पनाका मुमुक्षु जीवकों सर्वथा त्याग ही करना योग्य है । उस आत्मरूप पुरुषके 
सत्संगकी निरंतर कामना रखते हुए जिससे उदासीनभावसे छोक-प्रमेसेबंधसे और क्मसंबंधसे छूट सकें, 
इस प्रकारसे व्यवहार करना चाहिये | जिस व्यवह्ारके करनेमे जीवकों अपनी मद्तत्ता आदिकी इच्छा 
उत्पन्न हो, उस व्यवहारका करना योग्य नहीं है । 


हालमें अपने समागमका अंतराय जानकर निराशभावको प्राप्त होते हैं, फिर भी वैसा 
करनेमें ईश्वरेच्छा जानकर, समागमकी कामना रखकर, जितना मुमुक्षु भाईयोका परत्पर समागम बने 
उतना करना चाहिये; जितना बने उतना प्रवृत्तिमें विरक्तमात्र रखना चाहिये; संत्पुरुषके चरित्र और 
मार्गोनुसारी ( सुंदरदास, प्रीतम, अखा, कबीर आदि ) जीबोके वचन, और जिनका मुख्य उद्देश्य 
आत्म-बिषयक कथन करना ही है ऐसे ( विचारसागर, सुंदरदासके ग्रन्थ, आनन्द्घनजी, बनारसीदास, 
अखा आदिके भ्रन्थ ) प्रन्थोंका परिचय रखना; और इन सब साथनोंमें मुख्य साधन श्रीसत्पुरुषके 
समागमको द्वी मानना चाहिये | 

है है. | 





शे४दे झीमद्‌ राजधन्त [ पत्र १६९ 


हमारे समागमका अंतराय जानकर चित्तको प्रमादका अवकाश देना योग्य नहीं, परस्पर मुमुक्षु 
भाईयोंके समागमको अन्यबस्थित द्वोने देना योग्य नहीं, निदृत्तिके क्षेत्रके प्रसंगको न्यून होने देना 
योग्य नहीं, कामनापूर्वक प्रद्डसि करना उचित नहीं--ऐसा बिचारकर जैसे बने तैसे अप्रमत्तताका, 
परस्परके समागमका, निषृत्तिके क्षेत्रका और प्रवृत्तिकी उदासीनताका आराधन करना चाहिये। 

जो प्रदृत्ति यहाँ उदयमें है, वह इस प्रकारकी है कि उसे दूसरे किसी मार्गसे चलनेपर भी छोड़ी 
नहीं जा सकती--बह सहन ही करने योग्य है। इसलिये उसका अनुप्तरण करते हैं, फिर भी स्वस्थता 
तो अध्याबाध स्थितिमें जेसीकी तेसी ही है । 

आज यह हम आठवाँ पत्न लिखते हैं | इसे तुम सब जिज्ञासु भाईयोंके बारम्बार विचार करनेके लिये 
लिखा है। चित्त इस प्रकारके उदयवाला कभी कभी ही रहता है। आज उस प्रकारका अनुक्रमसे उदय 
होनेसे उस उदयके अनुसार लिखा है । जब हम भी सत्संगकी तथा निवृत्तिकी कामना रखते हैं, 
तो फिर यह तुम सत्रको रखनी योग्य हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । जब हम भी व्यवहारमें 
रहते हुए अल्पारंभभो और अल्प परिग्रहको, प्रारब्ध-निवृत्तिरूपसे चाहते हैं, तो फिर तुम्हें उस तरह 
बर्ताव करना योग्य हो, इसमें कोई संशय करना योग्य नहीं । इस समय ऐसा नहीं सूझता कि समागम 
होनेके संयोगका नियमित समय लिखा जा सके। 


२३६९ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १५ भौम. १९४९ 


जीव तुं शीद शोचना धरे ? रृष्णने करवुं होय ते करे; 
जीव तुं शीद शोचना धरे * क्ृष्णने करवुं होय ते करे । 

: पूर्वमें ज्ञानी-पुरुष हो गये है, उन ज्ञानियोमें बहुतसे ज्ञानी-पुरुष सिद्धि-योगवाले भी हो गये 
हैं, यह जो छोकिक-कथन है वह सच्चा है या झूठा?! यह आपका प्रश्न है; और * यह सच्चा माद्म 
होता है ', ऐसा आपका अभिप्राय है; तथा “यह साक्षात्‌ देखनेमें नहीं आता ', यह आपकी जिज्ञासा है। 

कितने ही मागानुसारी पुरुष और अज्ञान-योगी पुरुषोंमें भी सिद्धि-योग होता है। प्रायः 
करके वह सिद्धि-योग उनके चित्तकी अत्यंत सरहतासे अथवा सिद्धि-योग आदिको अज्ञान-योगसे 
स्फुरणा प्रदान करनेसे प्रवृत्ति करता है । 

सम्यकृर्दधाश्टि पुरुष--जिनके चौथा गुणस्थान होता है--जैसे ज्ञानी-पुरुषोंके क्ाचित्‌ सिद्रि 
होती है, और कचित्‌ सिद्धि नहीं होती । जिनके होती है, उनको उसके प्रगट करनेकी प्रायः इच्छा 
नहीं होती; और प्रायः करके जब इच्छा होती है तब उस समय होती है, जब जीव प्रमादके बश 
होता है; और यदि उस प्रकारकी इच्छा हुई तो वह सम्यक्त्वसे गिर जाता है। प्रायः पाँचवें और छट्ठे 
गुणस्थानमें भी उत्तरोत्तर सिद्धि-योग विशेष संभव होता जाता है; और वहाँ भी यदि प्रमाद आदिके 
योगसे जीव सिद्धिमें प्रत्गत्ति करे तो उसका प्रथम गुणस्थानमें आ जाना संभव है। 

सातवें, आठवें, नवमें और दरशवें गुणस्थानमें, प्रायः करके प्रमादका अवकाश कम होता है | 
ग्यारहवें गुणस्थानमें सिद्धि-योगका छोभ संभव होनेके कारण, वहाँसे प्रथम गुणस्थानमें आ जाना संभव है। 


पत्र ३६९ ३७०, ] विविध पत्र आदि संभह--२६वा वर्ष ३४७ 
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बाकी जितने सम्यक्त्वके स्थानक हैं, और जहाँतक आत्मा सम्यकू-परिणामी है, वह्लातक उस 
एक भी योगमें जिकालमें भी जीवकी प्रवृत्ति होना संभव नहीं है । 

सम्यख्ज्ञानी पुरुषोंसे लोगोंने जो सिद्धि-योगके चमत्कार जाने हैं, वे सब ज्ञानी पुरुषद्वारा 
किये हुए संभव नहीं माद्धम होते, वे सिंद्धि-योग स्वभावसे दी प्रगटित हुए रहते हैं । दूसरे किसी 
कारणसे ज्ञानी-पुरुषमें वह योग नहीं कहा जाता | 

मार्गानुसारी अथवा सम्यर्दृष्टि पुरुषके अत्यंत सरल परिणामसे बहुतसी बार उनके कह्ढे हुए, 
वचनके अनुसार बात हो जाती है। जिसका योग अज्ञानपूर्वक है, उसके उस आवरणके उदय होनेपर, 
अज्ञान प्रगट होकर, वह सिद्धि-योग अल्प कालमें ही फल दे देता है। किन्तु ज्ञानी पुरुषसे तो 
वह केबल स्वाभाविकरूपसे प्रगठ होनेपर ही फल देता है, किसी दूसरी तरहसे नहीं | 

जिस ज्ञानीदारा स्वाभाविक सिद्धि-योग प्रगट द्वोता है, वह ज्ञानी पुरुष, जो हम करते हैं उस 
तरहके, तथा उसी प्रकारके दूसरे अनेक तरहके चारित्रके प्रतिबंधक कारणोंसे मुक्त होता है; जिन 
कारणोंसे आत्माका ऐसय विशेष स्फुरित होकर मन आदि योगमें सिद्धिके स्वाभाविक परिणामको प्राप्त 
करता है। कहीं ऐसा भी मानते हैं कि किसी प्रसंगसे ज्ञानी-पुरुषद्वारा भी सिद्धि-योग प्रगठ किया 
जाता है, परन्तु वह कारण अत्यंत बलवान होता है। और वह भी सम्पूर्ण ज्ञान-दशाका कार्य नहीं 
है | हमने जो यह लिखा है, वह बहुत व्रिचार करनेपर समझमें आयेगा | 

हमारी बाबत मार्गानुसारीपना कहना योग्य नहीं है । अज्ञान-योगीपना तो जबसे इस देहको धारण 
किया तभीसे नहीं है, ऐसा माछ्म होता है | सम्यकृदृ्टिपना तो अवश्य संभव है । किसी भी प्रकारके 
सिद्वि-योगको सिद्ध करनेका हमने कभी भी समस्त जीवनमें अल्प भी विचार किया दो, ऐसा याद 
नहीं आता; अर्थात्‌ साधनसे उस प्रकारका योग ग्रगट हुआ हो, यह माछम नहीं होता । हाँ, आत्माकी 
विशुद्धताके कारण यदि कोई उस प्रकारका ऐश्वर्य हो तो उसका अभाव नहीं कहा जा सकता | वह 
ऐश्वर्थ कुछ अंशमे संभव है । फिर भी यह पत्र लिखते समय इस ऐश्र्यकी स्मृति हुई है, नहीं तो 
बहुत कालसे यह बात स्मरणमें ही नहीं; तो फिर उसे प्रगट करनेके लिये कभी भी इच्छा हुई हो, 
यह नहीं कह्या जा सकता, यह स्पष्ट बात है। 

तुम और हम कुछ दुःखी नहीं है। जो दुःख है वह तो रामके चौदह व्षोके दुःखका एक दिन 
भी नहीं, पांडवोंके तेरह वर्षोके दुःखकी एक घड़ी भी नहीं, और गजघझुकुमारके ध्यानकी एक पल भी 
नहीं; तो फिर हमको इस अत्यंत कारणकों कभी भी बताना योग्य नहीं | तुम्हें शोक नहीं करना 
चाहिये । जो हो मात्र उसे देखते रहो---इस ग्रकार निश्चय रखनेका विचार करो; उपयोग करो और 
सावधानीसे रहो । यही उपदेश है । 


३७० बम्बई, प्रथम आषाढ़ वदी ३ रबि. १९४९ 


गतवर्ष मंगाप्तिर महीनेमें जबसे यहाँ आना हुआ, उस समयसे उपाधि-योग उत्तरोत्तर 
विशेषाकार ही होता आया है, और प्रायः करके वह उपाधि-योग विशेष प्रकारके उपयोगसे सहन 
करना पड़ा है । 


झड८ श्रीमद्‌ राजयम्प [पत्र ३७० 


इस कालको तीर्थंकर आदिने स्वभावसे ही दुःघम काल कहा है। उसमें भी विशेष करके व्यवह्वारमें 
अनार्यताके योग्यभूत ऐसे इस क्षेत्रमें तो वह काल और भी बलवानरूपसे रहता है। लोगोंकी आत्म- 
प्रत्ययके योग्य-बुद्धि अत्यंत नाश होने योग्य हो गई है । इस प्रकारके सब तरहके दुःषम योगमे व्यव- 
हार करते हुए परमाथका भूल जाना अत्यंत सुलभ है, और परमार्थकी स्वृति द्योना अत्यंत अत्यंत 
दुरुभ है । इस क्षेत्रकी दुःप््मताकी इतनी विशेषता है जितनी कि आनन्दधनजीने चौदहवें जिन 
भगवानके स्तवनमें कही है; और आनन्दघनजीके कालकी अपेक्षा तो वर्ततान काल और भी विशेष 
दुःषम-परिणामी है | उसमें यदि आत्म-प्रत्ययी पुरुषके बचने योग्य कोई उपाय हो तो केबल एक 
निरंतर अविच्छिन्न धारासे सत्संगकी उपासना करना ही माढम होता है । 

जिसे प्रायः सब कामनाओंके प्रति उदासीनभाव है, ऐसे हमें भी यह सब व्यवहार और काल 
आदि, गोते खाते खाते संसार-समुद्रसे मुश्किब्से ही पार होने देता है। फिर भी प्रति समय उस 
परिश्रमका अत्यंत खेद उत्पन्न हुआ करता है; और संताप उत्पन्न होकर सत्संगरूप जलकी अत्यंतरूपसे 
तृषा रहा करती है; और यही एक दुःख माछूम हुआ करता है। 

ऐसा होनेपर भी इस प्रकार व्यवहारको सेवन करते हुए उसके प्रति द्वेष-परिणाम करना योग्य 
नहीं है--इस प्रकार जो सर्व ज्ञानी-पुरुषोंका अभिप्राय है, वह उस व्यवह्वारको प्रायः समतामावसे 
कराता है ऐसा लगा करता है कि आत्मा उस विषयमें मानों कुछ करती ही नहीं । 

विचार करनेसे ऐसा भी नहीं लगता कि यह जो उपाधि उदयमें है, वह सब प्रकारसे कष्टरूप ही 
है | जिससे पूर्वोपाजित प्रारब्ध शान्त द्ोता है, उस उपाधि-परिणामको आत्म-प्रत्ययी कहना चाहिये | 

मनमें हमें ऐसा रहा करता है कि अल्प कालमें ही यह उपाधि-योग दूर होकर बाह्माम्यन्तर 
निर्मथता प्राप्त हो तो अधिक योग्य है, परन्तु यह बात अल्प काठमें हो सके, ऐसा नहीं सूझता; और 
जब्रतक ऐसा न हो तबतक उस चिंताका दूर होना संभव नहीं है । 

यदि वर्तमानमें ही दूसरा समस्त व्यवहार छोड़ दिया हो, तो यह बन सकता है। दो-तीन उदयके 
व्यवहार इस प्रकारके रहते दै कि जो भोगनेसे ही निनृत्त हो सकते हैं; और वे इस प्रकारके हैं कि 
कष्टमें भी उस विशेष कालकी स्थितिमेंस अल्प कालमें उनका वेदन नहीं किया जा सकता; और 
इस कारण हम मूर्खकी तरह हो इस व्यवहारका सेबन किया करते हैं। 

किसी द्वब्यमें, किसी क्षेत्रमें, किसी कालमें और किसी भावमें स्थिति हो जाय, ऐसा प्रसंग 
मानों कहीं भी दिखाई नहीं देता । उसमेंसे केवल सब प्रकारका अप्रतिबद्धभाव होना ही योग्य है, 
फिर भी निदृत्ति-क्षेत्र, निदृत्तिकाछ, सत्संग और आत्म-विचारमें हमें प्रतिबद्ध रुचि रहती है | 

वह योग किसी प्रकारसे भी जैसे बने तैसे थोड़े ही कालमें हो जाय--इसी चिंतबनमें रात- 
दिन रहा करते हैं। 


पत्र २०१, २७२, ३७२, ) विविध पत्र आदि संप्रह--२६वाँ वर्षे इ७९ 
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जिसे प्रीतिसे संसारके सेवन करनेकी स्पष्ट इच्छा होती हो, तो उस पुरुषने ज्ञानीके वचनोंको ही 
नहीं सुना है, अथवा उसने ज्ञानी-पुरुषका दर्शन भी नहीं किया, ऐसा तीर्थकर कहते हैं । 

जिसकी कमर टूट गई है उसका प्रायः समस्त बल क्षीण हो जाता है । जिसे ज्ञानी-पुरुषके 
वचनरूप लकड़ीका प्रहार हुआ है, उस पुरुषमें उस प्रकारका संसारसंबंधी बल होता है, ऐसा तीर्थ- 
कर कहते हैं। 

ज्ञानी-पुरुषको देखनेके बाद भी यदि स्लीकोी देखकर राग उत्पन्न होता हो, तो ऐसा समझो 
कि ज्ञानी-पुरुषका देखा ही नहीं । हैं 

ज्ञानी-पुरुषके वचनोंकों छुननेके पश्चात्‌ ब्रीका सजीवन शरीर जीवनरह्ित रूपसे भासित हुए 
बिना न रहे, और धन आदि संपत्ति वास्तबमें प्ृथ्यीके विकाररूपसे भासमान हुए बिना न रहे | 

ज्ञानी-पुरुषके सिवाय उसकी आत्मा दूसरी किसी भी जगह क्षणमर भी ठहरनेके लिये इच्छा 
नहीं करती । 

इत्यादि बचनोंका पूर्वमें ज्ञानी-पुरुष मागगीनुसारी पुरुषको बोध देते थे; जिसे जानकर---सुनकर 
सरल जीव उसे आत्मामें घारण करते थे | तथा प्राणत्याग जैसे प्रसंग आनेपर भी वे उन वचनोंको 
अग्रधान न करने योग्य मानते थे, और वैसा ही आचरण करते थे । 

सबसे अधिक स्मरण करने योग्य बातें तो बहुतसी है, फिर भी संसारमें एकदम उदासीनता 
होना, दूसरोंके अल्प गुणेंमिं भी प्रीति होना, अपने अल्प गुणोंमें भी अत्यंत क्लेश होना, दोषके नाश 
करनेमें अत्यंत वीयेका स्फुरित होना---ये बातें सत्संगमे अखंड एक शरणागतरूपसे ध्यानमें रखने 
योग्य हैं । जैसे बने वैसे निद्ृत्ति-काछ, निद्ृत्ति-क्षेत्र, निद्वत्ति-दृव्य और निद्चत्तिभावका सेवन करना | 
तीर्थकर, गौतम जैसे ज्ञानी-पुरुषको भी संब्रोधन करते थे कि “हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद 
करना योग्य नहीं है ' | 


३७२ बम्बई,प्र.आषाढ़ वदी १ ३भौम. १९४९ 

अनुकूछता-प्रतिकूलताके कारणमें कोई विषमता नहीं है । सत्संगके इच्छा करनेवाले पुरुषको 

यह क्षेत्र विषमतुल्य है । किसी किसी उपाधि-योगका अनुक्रम हमें भी रहा करता है | इन दो कार- 

णोकी विस्मृति करते हुए भी जो घरमें रहना है, उसमें कितनी ही प्रतिकूलतायें हैं, इसलिये हालमें 
तुम सब भाईयोंका विचार कुछ स्थगित करने योग्य ( जैसा ) है । 


३७३. बम्बई, प्र, आषाढ़ वदी१४ बुध, १९४९ 


प्रायः करके प्राणी आशासे ही जीते हैं | जैसे जैसे संज्ञा विशेष होती जाती है, वैसे वैसे 
विशेष आशाके बल्से जीवित रहना ह्वोता है । जहाँ मात्र एक आत्मविचार और आक्मज्ञानका उद्धव 


३७५७० भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ३७४, ३७५ 


कप हलत मी रस पु वपक तर ।क आई रजत जाल अमल लक वन कर दुड अल इस लट दमन कर र कील कल न मम. 33 मम मम हल जज अल आजमा कल अल अमल का मम 232 मो सम कक अचल 3 पक ली अल ब००3 आह 


होता है, वहीं सब प्रकारकी आशाकी समाधि होकर जीवके स्वरूपसे जीवित रहा जाता है। जिस 
वस्तुकी कोई भी मनुष्य इच्छा करता है, वह उसकी प्रातिकी भविष्यमें ही इच्छा करता है; और इस 
प्राप्तिकी इष्छारूप आशासे टी उसकी कल्पना जीवित रहती है; और वह कल्पना प्रायः करके कल्पना 
ही रहा करती दे । यदि जीवको वह कल्पना न हो और ज्ञान भी न हो, तो उसकी दुःखकारक 
भयंकर स्थितिका अकथनीय हो जाना संभव है । 

सब प्रकारकी आशा-और उसमें भी आत्माके सिवाय दूसरे अन्य पदार्थोकी आशामें, समाधि 
किस प्रकारसे प्राप्त हो, यह कहो ! 





३७४ अम्बई, द्वितीय आषाढ़ खुदी ६ बुध, १९४९ 
रक्‍्खा हुआ कुछ रहता नहीं, और छोड़ा हुआ कुछ जाता नहीं--इस प्रकार परमार्थ विचार 


करके किसीके प्रति दौनता करना अथवा विशेषता दिखाना योग्य नहीं है। समागममें दौनभाव 
नहीं आना चाहिये । 


३७५ बम्बई, द्वितीय आषाढ़ वदी ६, १९४९ 


श्रीकृष्ण आदिकी क्रिया उदासीन जैसी थी। जिस जीवको सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाय, उसे उसी 
समय सत्र प्रकारकी सांसारिक क्रियायें न रहें, यह कोई नियम नहीं है। हाँ, सम्यक्व उपनन हो जानेके 
बाद सांसारिक क्रियाओंका रसरहित हो जाना संभव है। प्रायः करके ऐसी कोई भी क्रिया उस जीवकी 
नहीं होती जिससे परमार्थमे भ्रांति उत्पन्न हो; और जबतक परमार्थमें श्रांति न हो, तबतक 
दूसरी क्रियाओंसे सम्यक्वकों बाधा नहीं आती । इस जगतके छोग सर्पको पूजते हैं, परन्तु वे बास्त- 
बिक पूज्य-चुद्धिसि उसे नहीं पूजते, किन्तु भयसे पूजते हैं--भावसे नहीं पूजते; और इश्देबको छोग 
अत्यंत भावसे पूजते हैं | इसी प्रकार सम्पकृद्शि जीव इस संसारका जो सेवन करता हुआ दिखाई 
देता है, वह पूर्वमें बाँधे हुए प्रारब्ध-कर्मसे ही दिखाई देता है---वास्तविक दृष्टिसे भावपूर्वक उस संसारमें 
उसे कोई भी प्रतिबंध नहीं द्दोता, वह केवल पूर्वकर्मके उदयरूप भयसे ही है होता । जितने अंशसे भाव- 
प्रतिबंध न हो, उतने अशसे ही उस जीवके सम्यकृदृष्टिपना होता है । 
अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और छोमका सम्यक्त्वके सिवाय नाश होना संभव नहीं है, ऐसा 
जो कहा जाता है वह यथार्थ है । संसारी पदार्थोमें जीवको तीत्र स्नेहके बिना क्रोध, मान, माया और 
लोभ नहीं होते, जिससे जीवको संसारका अनंत अनुबंध हो । जिस जीवको संसारी पदार्थीमें तीव्र स्नेह 
रहता हो, उसे किसी प्रसंगमें भी अनंतानुबंधी चतुष्कमेंसे किसीका भी उदय होना संभव है; और 
जबतक उन पदाथोंमें तीत्र स्नेह हो, तबतक जीव अवश्य ही परमार्थ-मार्गवाछा नहीं होता । परमा्थ- 
मार्ग उसे कहते हैं कि जिसमें अपरमार्थका सेवन करता हुआ जीब्र सब प्रकारसे, सुखमें अथवा 
दुःखमें कायर हुआ करे । दुःखमें कायरता होना तो कदाचित्‌ दूसरे जीवोंको भी संभव्र है, परन्तु 
संसार-सुखकी प्राप्तिमं भी कायरता द्ोना---उस घुखका अच्छा नहीं लगना---उसमें नौरसता होना-- 
यह परमार्थ-मार्गी पुरुषके ही होता है । 


पत्र १७६ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२६वाँ दर्च ५१ 





नकल जलने ं्ंिनि७ल  इि--ज-++. ५५+-०+>कन्‍न्‍न्_)०ऊ 


जीवको उस प्रकारकी नीरसता परमार्थ-ज्ञानसे अथवा परमार्थ-श्ञानी पुरुषके निश्चयसे होना 
संभव है, दूसरे प्रकारसे होना संभव नहीं । अपरमार्थरूप संसारको परमार्थ-ज्ञानसे जानकर फिर उसके 
प्रति तीत्र क्रोष, मान, माया अथवा छोम कौन करे अथवा वढ कहाँसे हो ! जिस वस्तुका माहात्मय इशमेंसे 
दूर हो गया है, फिर उस वस्ततुके लिये अत्यंत छेश नहीं रहता | संसारमें श्रांतिरपसे जाना हुआ सुख, 
परमार्थ-ज्ञानसे श्रांति ही भासित होता है, और जिसे श्रांति भासित हुई है, फिर उसे बस्तुका क्‍या 
माहात्म्य माछम होगा ! इस प्रकारकी माहात्म्य-दष्टि परमाथे-ज्ञानी पुरुषके निश्चययुक्त जीवको 
ही होती है, और इसका कारण भी यही है। कदाचित्‌ किसी ज्ञानके आवरणके कारण जीवको 
व्यवच्छेदक ज्ञान न हो, तो भी उसे ज्ञानी-पुरुषकी श्रद्धारूप सामान्य ज्ञान तो होता है । यह ज्ञान बढ़के 
बीजकी तरह परमार्थ-बड़का बीज है । 

तीत्र परिणामसे और संसार-भयसे रहित भावसे ज्ञानी-पुरुष अथवा सम्यर्दष्टि जीवको क्रोध, मान, 
माया अथवा लोभ नहीं होता । जो संसारके लिये अनुबंध करता है, उसकी अपेक्षा परमार्थके नामसे 
श्रांतिगत परिणामसे, जो असहुरु, देव और घर्मका सेवन करता है, उस जीबको प्रायः करके अनंतानु- 
बंधी क्रोच, मान, माया, लोभ होंता है; क्‍योंकि दूसरी संसारकी क्रियायें प्रायः करके अनंत अनुबंध 
करनेवाली नहीं हैं । केवल अपरमार्थकों परमाथ जानकर जीव आम्रहसे उसका सेवन किया करे, यह 
परमार्थ-ज्ञानी पुरुषके प्रति, देवके प्रति और धर्मके प्रति निरादर है--ऐसा कहना प्रायः यथार्थ है । 
वह सदूगुरु, देव और धर्मके प्रति, असदगुरु आदिके आम्रहसे, मिथ्या-बोधसे, आसातनासे, उपेक्षापूर्षक 
प्रवृत्ति करे, यह संभव है | तथा उस मिथ्या संगसे उसकी संसार-बासनाके परिष्छिन न होनेपर भी 
उसे परिच्छेदरूप मानकर वह परमार्थके प्रति उपेक्षक दी रहता है, यही अनंत ओध, मान, माया 
और छोभका चिह्न है। 


३७६ बम्बई, द्वि.आषाढ़ वदी १ ०सोम. १९.४९ 

शारीरिक वेदनाको, देहका धर्म जानकर और बाँधे हुए कमोका फल समझकर सम्यकृप्रकारसे 

सहन करना योग्य है । बहुत बार शारीरिक वेदनाका विशेष बल रहता है, उस समय जेसे ऊपर कहा 
है, उस तरह सम्यकृप्रकारसे श्रेष्ठ जीबोंको भी स्थिर रहना कठिन हो जाता है। फिर भी हृदयमें 
बारम्बरार उस बातका विचार करते हुए, और आत्माकी नित्य अछेब्र, अभेद्य, ओर जरा, मरण आदि 
धर्मसे रहित भावना करते हुए---विचार करते हुए--कितनी ही तरहसे उस सम्यकृप्रकारका निश्चय 
आता है| बड़े पुरुषोद्दरा सहन किये हुए उपसर्ग तथा परिषहके प्रसंगोंकी जीबमें स्ट्रति उत्पन्न करके, 
उसमे उनके रहनेवारे अखंड निश्चयकों फिर फिरते हृदयमें स्थिर करने योग्य जाननेसे, जीवका वह 
सम्यक्‌ू-परिणाम फलीमूत होता है; और फिर वेदना--वेदनाके क्षय-कालके निगृत्त होनेपर-तरह वेदना 
किसी भी कमेका कारण नहीं होती | जिस समय शरीर व्याधिरहित हो उस समय जीबने यदि 
उससे अपनी भिन्नता समझकर, उसका अनित्य आदि खरूप जानकर, उससे मोह ममत्व आदिका 
त्याग किया हो, तो यह महान्‌ श्रेय है। फिर भी यदि ऐसा न हुआ हो तो किसी भी व्याधिके उत्पन्न 


३५२ भीमव्‌ राजयन्त [पत्र ३७७ 


होनेपर, उस प्रकारकी भावना करते हुए जीवको प्रायः निष्फल कर्मबंधन नहीं होता; और महान्यापिकी 
उत्पत्तिके समय तो जीब देहके ममत्वका जरूर त्याग करके, ज्ञानी-पुरुषके मरर्गका विचारपूर्वक्त आचरण 
करे, यह श्रेष्ठ उपाय है। यद्यपि देहका उस प्रकारका ममत्व त्याग करना अथंत्रा उसका कमर करना, यह 
महाकठिन बात है, फिर भी जिप्तका वैसा करनेका निश्चय है, वह जल्दी या देरमें कमी न कभी 
अवश्य सफल द्वोता है । 

जबतक देह आदिसे जीवको आत्मकल्याणका साधन करना बाकी रहा है, तबतक उस देहमें 
अपरिणामिक ममताका सेवन करना ही योग्य है; अर्थात्‌ यदि इस देहका कोई उपचार करना पड़े, तो वह 
उपचार देहमें ममत्त करनेकी इच्छासे नहीं करना चाहिये, परन्तु जिससे उस देहसे ज्ञानी-पुरुषके मार्गका 
आराधन हो सके, इस प्रकार किसी तरह उसमे रहनेवाले लाभके लिये, और उसी प्रकारकी बुद्धिसे, उस 
देहकी व्याधिके उपचारमें प्रदृत्ति करनेमें बाधा नहीं है | जो कुछ ममता है वह अपरिणामिक ममता है, 
अर्थात्‌ परिणाममें समता स्वरूप है; परन्तु उस देहकी प्रियताके लिये, सांसारिक साधनोंमें जो यह प्रधान 
भोगका हैतु है, उसका प्याग करना पड़ता है | इस प्रकार आर्त्तध्यानस किसी प्रकारसे भी उस देहमें 
बुद्धि न करना, यह ज्ञानी-पुरुषोंके मार्गकी शिक्षा जानकर, आत्मकल्याणके उस प्रकारके प्रसंगमें 
लक्ष रखना योग्य है। 

श्रीतीयंकर जैसोन सब प्रकारसे ज्ञानीकी शरणमें बुद्धि रखकर निर्भयता और खेदरहित भावषके 
सेबन करनेकी शिक्षा की है, ओर हम भी यही कहते हैं । किसी भी कारणसे इस संसारमे 
छेशित होना योग्य नहीं। अविचार और अज्ञान, यद्द सब क्लेशोंका, मोहका और कुगतिका कारण है । 
सद्दिचार और आत्मज्ञान आत्मगतिका कारण है। उसका प्रथम साक्षात्‌ उपाय, ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाका 
विचार करना ही माद्म होता है । 





३७७ बम्बई, श्रावण सुदी 9७ भौम, १९४९ 

जब किसी सामान्य मुमुक्षु जीवका भी इस संसारके प्रसंगमें प्रबृत्तिसंत्रंधी वीर्य मंद पड़ जाता है 

तो हमें तत्संत्रंधी अधिक मंदता हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं माछम होता | फिर भी किसी पूर्व- 
कालमें प्रारब्धके उपाजन करनेका इसी प्रकारका क्रम रहा होगा, जिससे कि उस प्रसंगमें प्रवृत्ति करना 
स्हा करे, परन्तु वह किस प्रकार रहा करता है! वह क्रम इस प्रकार रहा करता है कि जो कोई खास 
संसार-छुखकी इच्छायुक्त हो उसे भी उस तरह करना अनुकूल न आये । यथपि यह बात खेद करने योग्य 
नहीं, और ह्रम उदासीनताका ही सेवन करते हैं, फिर भी उस कारणसे एक दूसरा खेद उत्पन्न होता 
है। वह यह कि सत्संग और निबृत्तिकी अप्रधानता रहा करती है; और जिसमें परम रुचि है, इस 
प्रकारके आत्मज्ञान और आत्मवार्ताको किसी भी प्रकारकी इच्छाके बिना कचित्‌ त्याग जैसा ही रखना 
पढ़ता है। आत्मज्ञानके वेदक होनेसे व्यम्रता नहीं होती परन्तु आत्म-बार्ताका वियोग व्यप्रता पैदा करता है । 
संसारकी ज्वाला देखकर चिंता नहीं करना। यदि चिंतामें समता रहे तो बईइ आत्मचिंतन जैसी ही है । 





पत्र २७८, ३१०९, १८० ] विविध पत्र आदि संप्रह--२६वथाँ वर्ष श्ण३ 
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३७८ बम्बई, श्रावण सुदी ५, १९४९ 

( १ ) जौदरी छोग ऐसा मानते हैं कि यदि एक साधारण छुपारी जैसे उत्तम रंगका, पानीदार 
और धघाठदार माणिक ( प्रत्यक्ष ) दोषरद्वित हो, तो उसकी करोड़ों रुपये भी कौमत गिनें तो भी वह 
कीमत थोड़ी है | यदि विचार करें तो इसमें केबल आँखके ठद्वरने और मनकी इच्छाकी कल्पित 
मान्यताके सिवाय दूसरी और कोई भी बात नहीं है | फिर भी इसमें एक आँखके ठहरनेकी सूबीके 
लिये और उसकी प्रात्तिके दुर्लभ होनेके कारण छोग उसका अद्भुत माहात्म्य बताते है; और जिसमें 
आत्मा स्थिर रहती है, ऐसे अनादि दुर्लभ सत्संगरूप साधनमें छोगोंकी कुछ भी आम्रहपूर्वक रुचि नहीं 
है, यह आश्चर्यकी बात विचार करने योग्य है । 

( २ ) असत्संगमें उदासीन रहनेके लिये जब जीवका अप्रमादरूपसे निश्चय हो जाता है, तभी 
सत्लान समझा जाता है | उसके पहिले प्राप्त होनेवाले बोधमें बहुत प्रकारका अंतराय रहा करता है। 


३७९ बम्बई, श्रावण खुदी १५रवि. १९४९ 
प्राय: करके आत्मामें ऐसा ही रहा करता है कि जबतक इस व्यापार-प्रसंगमें काम-काज करना 
रहा करे, तबतक धर्म-कथा आदिके प्रसंगमें और घर्मके जानकारके रूपमें किसी प्रकारसे प्रगटरूपमे न 
आया जाय, यही क्रम यथायोग्य है। व्यापार-प्रसंगके रहनेपर भी जिसके प्रति भाक्तिमाव रहा करता है, 
उसका समागम भी इसी क्रमसे करना योग्य है कि जिसमें आत्मामें जो ऊपर कहा हुआ क्रम रद्दा करता 
है, उस क्रममें कोई बाधा न हो | 
जिनभगवानके कहे हुए मेरु आदिके संबंधमें और अंग्रेजोंकी कही हुई प्‌्रथिवी आदिके संबंधममें 
समागम होनेपर बातचीत करना । 
हमारा मन बहुत उदासीन रहता है, और प्रतिबंध इस प्रकारका रहा करता है कि जहाँ वह 
उदासभाव सम्पूर्ण गुप्त जैसा करके सहन न किया जाय, इस प्रकारके व्यापार आदि प्संगमें उपाधि- 
योग सहन करना पड़ता है; यद्यपि वास्‍्तविकरूपसे तो आत्मा समाधि-प्रत्ययी है । 


३८० बम्बई, श्रावण वदी ७, १९४९ 


गतवर्ष मंगसिर सुदी ६ को यहाँ आना हुआ था, तबसे लगाकर आजतक अनेक प्रकारका 
उपाधि-योग सहन किया है, और यदि भगवत्कपा न हो तो इस कालमें उस प्रकारके उपाधि-योगमें 
घड़के ऊपर सिरका रहना भी कठिन हो जाय, ऐसा होते हुए बहुत बार देखा है; और जिसने आत्म- 
ख्रूप जान लिया है ऐसे पुरुषका और इस संसारका मेल भी न खाय, यही अधिक निश्चय हुआ है| 

ज्ञानी-पुरुष भी अत्यंत निश्चय उपयोगसे बर्ताव करते करते भी क्वचित्‌ मंद परिणामी हो जाय, 
ऐसी इस संसारकी रचना है। यद्यपि आत्मस्वरूपसंबंधी बोधका नाश तो नहीं होता, फिर भी 
आत्मप्वरूपके बोधके विशेष परिणामके प्रति एक प्रकारका आवरण होनेरूप उपाधि-योग होता है। 
हम तो उस उपाधि-योगसे अभी त्रास ही पाया करते हैं; और उस उस योगसे हृदयमें और मुखमें मध्यम 
वाणीसे प्रभुका नाम रखकर मुश्किठ्से ही कुछ प्रदृत्ति करके स्थिर रद्द सकते हैं। यथपि सम्यकतव अर्थात्‌ 

४५ 


च्रणछ श्ीमव शजयन्द्र [ पत्र ३८१ 


बोधविषयक भ्रांति प्रायः नहीं होती, परन्तु बोधके त्िशेष परिणामका अनवकाश होता है, ऐसा तो 
स्पष्ट दिखाई देता है । और उससे आत्मा अनेकबार व्याकुछ होकर त्यागका सेबन करती थी; फिर भी 
उपार्जित कमकी स्थितिको सम परिणामसे, अदीनतासे, अव्याकुछतासे सहना करना, यही ज्ञानी-पुरुषोंका 
मार्ग है, और हमें भी उसका ही सेवन करना है--ऐसी स्मृति होकर स्थिरता रहती है; अर्थात्‌ आकु- 
छता आदि भावकी द्वोती हुई विशेष घबराहट समाप्त होती थी | 

जब्बतक सारे दिन निवृत्तिके ही योगमें काल न व्यतीत हो तबतक सुख न मिले---इस 
प्रकारकी हमारी स्थिति है। “ आत्मा आत्मा ', * उसका विचार ', ' ज्ञानी पुरुषकी स्थृति ', * उसके 
माहात्म्यकी कथा-वार्ता ', “ उसके ग्रति अत्यंत भक्ति ', “ उनके अनवकाश आत्म-चारित्रके प्रति 
मोह !---यह हमको अभी आकर्षित किया ही करता है, और उस कालका सेवन करते हैं | 

पूर्वकालम जो जो काल ज्ञानी-पुरुषके समागमर्मे व्यतीत हुआ है, वह काल धन्य है; वह क्षेत्र 
अंत अस्त धन्य है; उस श्रवणको, श्रवणके कर्त्ताको और उसमे भक्तिमावयुक्त जीवोंको त्रिकाल दंडबत्‌ 
हो | उस आत्मस्वरूपमें भक्ति, चिंतन, आत्म-व्याख्यावाली ज्ञानी-पुरुषकी वाणी, अथवा ज्ञानीके शात्ष 
अथवा मार्गानुसारी ज्ञानी-पुरुषके सिद्धांतकी अपूर्वताको हम अति भाक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं । 

अखंड आत्म-धुनकी एकतार उस बातको हमें अभी प्रवाहपूर्वक सेवन करनेकी अत्यंत आतुरता 
रहा करती है; और दूसरी ओरसे इस प्रकारका क्षेत्र, इस प्रकारका छोक-प्रवाह, इस प्रकारका उपाधि- 
योग और दूसरी उस उस तरहकी बातोंको देखकर विचार मूज्छाकी तरह हो जाता है । ईश्वरेच्छा ! 


बन 
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१, जिसके पाससे धर्म मौगना, उस प्राप्त किये हुएकी पूर्ण चौकसी करनी--इस वाक्यका स्थिर 
चित्तसे विचार करना चाहिये । 

२, जिसके पाससे धर्म मॉँगना, यदि उत्त पूर्ण ज्ञानीकी पहिचान जीवको हुई हो तो उस 
प्रकारके ज्ञानियाका सत्संग करना, और यदि सत्सेग हो जाय तो उसे पूर्ण पुण्यका उदय समझना । 
उप सत्संगमें उस परम ज्ञानीके उपदेश किये हुए शिक्षा-बोधको ग्रहण करना--जिससे कदाग्रह, 
मतमतांतर, विश्वासघात, और असतूवचन झत्यादिका तिरस्कार हो-- अथीत्‌ उन्हें प्रहण नहीं करना, 
मतका आम्रद्ट छोड़ देना | आत्माका धर्म आत्मामे ही है | आत्मत्न-प्राप्त पुरुषका उपदेश किया हुआ 
घर्म आत्म-मार्गरूप होता है; बाकीके मार्गके मतमें नहीं पड़ना । 

३. इतना होनेके बाद सत्संग होनेपर भी यदि जीवसे कदाग्रह, मतमतांतर आदि दोष न छोड़े 
जा सकें, तो फिर उनसे छूटनेकी आशा भी न करनी चाहिये | हम स्वये किसीको आदेश-बात अथीत्‌ 
६ ऐसा करो ', यह नहीं कद्धते । बारम्बार पूँछो तो भी वह बात स्मृतिमें रहती है | हमारे संगम आये 
हुए किन्हीं जीवोंको अर्भातक भी हमने ऐसा नहीं कहा कि इस प्रकार चलो या यह करो | यदि 
कुछ क॒द्दा द्वोगा तो वह केवल शिक्षा-बोधके रूपमें द्वी कद्दा होगा । 


पत्र ३८१, ३८२ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२६वयाँ यर्षे इ५५ 
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8. हमारा उदय इस प्रकार रहता है कि इस तरहकी उपदेशकी बात करते हुए बाणी पीछे 
सिंच जाती है। हाँ, कोई साधारण प्रश्न पूँछे तो उसमें वाणी प्रकाश करती है; और उपदेशक्नी बातमें तो 
वाणी पीछे ही खिंच जाती है; इस कारण हम ऐसा मानते हैं कि अभी उस प्रकारका उदय नहीं है। 

७. पूर्ववर्ती अनंतज्ञानी यद्यपि मद्दाज्ञानी हो गये हैं, परन्तु उससे जीवका कोई दोष दूर नहीं 
होता । अर्थात्‌ यदि इस समय जीवमें मान हो तो उसे पूर्बबर्ती ज्ञानी कहनेके लिये नहीं आते; परल्तु 
हालमें जो प्रत्यक्ष ज्ञानी विराजमान हों, वे ही दोपको बताकर दुर करा सकते हैं | उदाहरणके लिये 
दूरके क्षीरसमुद्रस यहँके तृषातुरकी तृषा शान्त नहीं हो सकती, परन्तु वह यहाँके एक मीठे पानीके 
कल्शेसे ही शान्‍त हो सकती है | 

६. जीव अपनी कल्पनासे कल्पना कर लेता है कि ध्यानसे कल्याण होगा, समाधिसे कल्याण 
होगा, योगसे कल्याण होगा, अथवा इस इस प्रकारसे कल्याण होगा; परन्तु उससे जीवका कोई 
कल्याण नहीं हो सकता | जीवका कल्याण तो ज्ञानी पुरुषके छक्षम रहता है, और त्रह परम सत्संगसे 
ही समझमें आ सकता है । इसलिये वैसे विकल्पोंका करना छोड़ देना चाहिये । 

७. जीवको सबसे मुख्य बात विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि यदि सत्संग हुआ हो तो 
सत्संगमें श्रवण किये हुए शिक्षा-बषके निष्पन्न होनेसे, सहजमें ही जीवके उत्पन्न हुए कदाग्रह आदि दोष 
ते छूट ही जाने चाहिये, जिससे दूसरे जीबोंको सत्संगके अवर्णवादके बोलनेका प्रसंग उपस्यित न हो | 

८. ज्ञार्नी-पुरुषने कुछ कहना बाकी नहीं रक्‍्खा है, परन्तु जीवने करना बाकी रक्‍्खा है | इस 
प्रकारका योगानुयोग किसी समय ही उदयमे आता है। उस प्रकारकी वॉछसे रहित महात्माकी भक्ति तो 
सर्वथा कन्याणकारक ही होती है; परन्तु किसी समय महात्माके प्रति यदि उस प्रकारकी बाँछा हुई और 
उस प्रकारकी प्रवृत्ति हो चुकी हो, तो भी वही वाँछा यदि असत्पुरुषके प्रति की हो, ओर उससे जो फल 
होता है, उसकी अपेक्षा इसका फल जुदा ही होना संभव है | यदि सत्पुरुषके प्रति उस काढमें 
निःशंकता रही हो तो कारू आनेपर उनके पाससे सन्मार्गकी प्राप्ति हो सकती है । एक प्रकारसे हमें 
अपने आप इसके लिये बहुत शोक रहता था, परन्तु उसके कल्याणका विचार करके शोकको विस्मरण 
कर दिया है । 

९. मन वचन और कायाके योगसे जिसका केवलीस्वरूप भाव होकर अहंभाव दूर हो गया है, 
ऐसे ज्ञानी-पुरुषके परम उपशमरूप चरणारविंदकों नमस्कार करके, बारम्बार उसका चिंतवन करके, 
तुम उसी मार्गमे प्रशृत्तिकी इच्छा करते रहो---यह उपदेश देकर यह पत्र पूरा करता हूँ। 
विपरीत कालमें अकेले होनेके कारण उदास | ! ! 


३८२ खेभात, भादपद १९४९ 
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अनांदिकाठ्से विपर्यय बुद्धि होनेसे, और ज्ञानी-पुरुषकी बहुतसी चेष्टायें अज्ञानी-पुरुष जैत्ी ही 

दिखाई देनेसे ज्ञानी-पुरुषमें विश्रम बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, अथवा जीवको ज्ञानी-पुरुषके प्रति उ्त 
उस चेशका विकल्प आया करता है । यदि ज्ञानी-पुरुषका दूसरी दृष्टियोसे यथार्थ निश्चय हुआ हो 


३५६ शीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३८३ 
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तो यदि किसी विकल्पको उत्पन्न करनेवादी ज्ञानीकी उन्‍्मत्त आदि भावयुक्त चेष्टा प्रत्यक्ष देखनेमें आये, तो 
भी दूसरी दश्कि निश्चयके बढके कारण वह चेष्टा अविकल्परूप ही होती है । अथवा ज्ञानी पुरुषकौ 
चेष्ठाका कोई अगम्पपना द्वी इस प्रकारका है कि वह अधूरी अवस्थासे अथवा अधूरे निश्चसे जौवको 
विश्रम और विकल्पका कारण होता है । परन्तु वास्तविकरूपमें तथा पूर्ण निश्चय होनेपर वह विश्म 
और विकल्प उत्पन्न होने योग्य नहीं है, इसलिये इस जीवको जो ज्ञानी-पुरुषके प्रति अधूरा निश्चय है, 
यही इस जीवका दोष है | 

ज्ञानी-पुरुष सम्पूर्ण रौतिसे अज्ञानी-पुरुषसे चे्टरूपसे समान नहीं होता, और यदि हो तो 
फिर वह ज्ञानी ही नंहीं है, इस प्रकारका निश्चय करना, वह ज्ञानी-पुरुषके निश्चय करनेका यथार्थ 
कारण है | फिर भी ज्ञानी और जज्ञानी-पुरुषमें किसी इस प्रकारसे विलक्षण कारणोंका भेद दे कि 
जिससे ज्ञानी और अज्ञानीका किसी प्रकारसे एकरूप नहीं होता । अज्ञानी होनेपर भी जो जीव 
ज्ञानीका स्वरूप मनवाता हो, उसका विलक्षणतासे निश्चय किया जाता है; इसलिये प्रथम ज्ञानी- 
पुरुषकी विलक्षणताका ही निश्चय करना योग्य है। और यदि उस विलक्षण कारणका छरूप जानकर 
ज्ञानीका निश्चय होता है, तो फिर क्चित्‌ अज्ञानीके समान जो जो ज्ञानी-पुरुषकी चेष्टा देखनेमे आती 
है, उस विषयमें नि्िकल्पता होती है; और नहीं तो ज्ञानी-पुरुषकी वह चेष्टा उसे विशेष भाक्ति और 
स्नेहका कारण होती है । 

प्रत्येक जीव अर्थात्‌ यदि ज्ञानी-अज्ञानी समस्त अवस्थाओंमें समान ही हों तो फिर श्ञानी- 
अज्ञानीका भेद नाममात्रका भेद रह जाता है; परन्तु वैसा होना योग्य नहीं है । ज्ञानी और अज्ञानी- 
पुरुषमें अवश्य ही विकक्षणता होनी चाहिये । जिस विलक्षणताके यथार्थ निश्चय होनेपर जीवको ज्ञानी- 
पुरुष समझमें आता हे, जिसका थोड़ासा स्वरूप यहाँ बता देना योग्य है। मुमुक्ष॒ जीवको ज्ञानी और 
अज्ञानी-पुरुषकी विलक्षणता, उनकी अर्थात्‌ ज्ञानी-अज्ञानी पुरुषकी दशाद्वारा ही समझमें आती है। उस 
दशाकी विलक्षणता जिस प्रकारस होती है, उसे बता देना योग्य है। जीवकी दशाके दो भाग हो 
सकते हैं;---एक मूलदशा और दूसरी उत्तरदशा | 


३८३ बम्बई, भादपद १९४९ 

यदि भ््ञान-दशा रहती हो और जीवने भ्रम आदि कारणसे उसे ज्ञान-दशा मान ली हो, तो 

देहकों उस उस प्रकारके दुःख पड़नेके प्रसंगोमें अथवा उस तरहके दूसरे कारणोंमें जीव देहकी 

साताको सेवन करनेकी इच्छा करता है, और वैसे ही बर्ताव करता है । यदि सची ज्ञान-दशा हो तो 

उसे देहके दुःख-प्राप्तिके कारणोंमें विषमता नहीं होती, और उस दुःखको दूर करनेकी इतनी अधिक 
चिंता भी नहीं होती । 


३८४ बम्बई, भाद्रपद बदी १९४९ 


जिस प्रकार इस आत्माके प्रति दृष्टि है, उस प्रकारकी दृष्टि जगत्‌की सर्व आत्माओंके प्रति है। 
जिस प्रकारका स्नेह इस आत्माके प्रति है, उस प्रकारका स्नेह सर्व आत्माओंके प्रति है| जिस 


पत्र १८४, ३८५ ] विविध पत्र आदि संभ्रद--२८वाँ बचे ३५७ 
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प्रकारकी इस आत्माकी सहजानंद स्थिति चाहते हैं, उसी प्रकार सर्व आत्माओंकी चाहते हैं। जो 
कुछ इस आत्माके लिये चाहते है, वह सब, सब आत्माओंके लिये चाहते हैं | जिस प्रकार इस देहके 
प्रति भाव रखते हैं, उसी प्रकार सर्ब देहोंके प्रति रखते हैं | जिस प्रकार सब देहोंके प्रति बतीव 
करनेका क्रम रखते हैं, उसी प्रकार इस देहके प्रति क्रम रद्दता है । इस देहमें विशेष-बुद्धि और दूसरी 
देहोंमें विषम-बुद्धि प्रायः करके कभी भी नहीं दो सकती । जिन ल्लियों आदिका निजरूपसे संबंध गिना 
जाता है, उन स्त्रियों आदिके प्रति जो कुछ स्नेह आदि है अथवा समता है, उसी प्रकार प्रायः सबके 
ढिये रहता है । केवल आत्मस्वरूपके कार्यमें प्रवृत्ति होनेसे जगतके सब पदार्थॉके प्राति जिस प्रकारकी 
उदासीनता रहती है, उसी प्रकार निजरूपसे गिने जानेवाले ख्ियाँ आदि पदार्थोंके लिये रहती है । 

प्रारब्धके फेगसे स्रियों आदिके प्रति जो कोई उदय हो, उससे विशेष प्रवृत्ति प्रायः करके आत्मासे 
नहीं होती । कदाचित्‌ करुणासे कुछ उस प्रकारकी प्रदृत्ति होती हो तो उस प्रकारकी प्रशृत्ति उसी क्षणमें 
उन उदय-प्रतिबद्ध आत्माओके ग्राति रहती है, अथवा समस्त जगतके ग्रति रहती है । किसीके प्रति कुछ 
विशेष नहीं करना, अथवा कुछ न्यून नहीं करना; और यदि करना हो तो फिर उस प्रकार एक ही धाराकी 
प्रवृत्ति समस्त जगतके प्रति करना--यह ज्ञान आत्माको बहुत समयसे दृढ़ है--निशचयस्वरूप है । 
किसी स्थरमें न्यूनता, विशेषता, अथवा ऐसी कोई सम-विषम चेश्टापूर्वक प्रवृत्ति देखी जाती हो तो बह 
अवश्य ही आत्माधितिसे-आत्मबुद्धिसे नहीं होती, ऐसा मादम होता है। पूर्वमें बौधे हुए प्रारन्धके योगसे 
उस प्रकार कुछ उदयभावरुपसे होता हो तो उसमें भी समता ही है। किसीके प्राति न्यूनता या अधिकता 
आत्माको कुछ भी अच्छा नहीं छगता; बहाँ फिर दूसरी अवस्थाका विकल्प होना योग्य नहीं है। 

सबसे अमिन्न भावना है | जिसकी जितनी योग्यता है, उसके प्राति उतनी ही अभिन्न भावकी 
स्द्व्ति होती है । कचित्‌ करुणा-बुद्धिसे विशेष रुछ्ू्ति होती है। परन्तु विषमतासे अथवा विषय परिप्रह 
आदि कारण-प्रत्ययसे उसके भ्रति प्रवृत्ति करनेका आत्मामे कोई संकल्प माद्म नहीं होता अविकल्प- 
रूप स्थिति है | विशेष कया कहें ? हमारे कुछ हमारा नहीं है, अथवा दूसरेका नहीं है, अथवा 
दूसरा नहीं है । जैसा दै वैसा ही है । जैसी आत्माकी स्थिति है वैसी ही है । सब प्रकारकी 
प्रवृत्ति निष्कपटभावसे उदयमें दे | सम-विषमता नहीं है। सहजानंद स्थिति है। जहाँ वेसा हो वहाँ दूसरे 
पदार्थमें आसक्त-बुद्धि योग्य नहीं--होती नहीं | 


३८७५ . बम्बई, आसोज घुदी १ भौम, १९४९ 


४ ज्ञानी पुरुषके प्रति अभिन्न बुद्धि हो, यह कल्याणका महान्‌ निश्चय है “--इस ग्रकार सब 
महात्मा पुरुषोंका अभिप्राय मादम द्वोता है। तुम तथा वे---जिनका देह हवालमें अन्य वेदसे रहता है--- 
दोनों ही जिस तरह ज्ञानी-पुरुषके प्रति विशेष निर्मेलभावसे अभिन्नता हो, उस तरहकी प्रसंगोपात्त बात 
करो; वह योग्य है। और परस्पर भर्थात्‌ उनके और तुम्हारे बीचमें जिससे निर्मल भ्रेम रहे, वैसे प्रदृत्ति 
करनेमें बाधा नहीं है, परन्तु वह प्रेम जात्यंतर होना चाहिये। बढ प्रेम इस तरइका न होना 
चाहिये जैसा ज्री-पुरुषका काम आदि कारणोंसे प्रेम होता है । परन्तु ज्ञानी-पुरुषके प्रति दोनोंका 


श््ण्ट श्रीमद्‌ राजचन्दर [ पत्र ३८६, १८७ 


भाक्ति-राग है, इस तरह दोनों ही अपनेको एक गुरुके शिष्य समझकर, और निरन्तर दोनोंका 
सत्संग रहा करता है. यद्द जानकर, भाई जैसी बुद्धिसि यदि उस अ्रकारसे प्रेमपूवक रहा जाय तो 
वह बात विशेष योग्य है। ज्ञानी-पुरुषके प्रति भिन्नभावकों सर्वथा दूर करना योग्य है। 





३८६ बम्बई, आसोज सुदी ५ शनि. १९४९ 


आत्माको समाधिस्थ होनेके लिये--आत्मस्वरूपमें स्थिति होनेके लिये--जिस मुखमें सुधारस 
बरसता है, वह एक अपूर्व आधार है; इसलिये किसी प्रकारसे उसे बीज-ज्ञान भी कहो तो कोई हानि 
नहीं । केवल इतना ही भेद है कि ज्ञानी-पुरुष जो उससे आगे है, यह जाननेवाछा होना चाहिये कि 
वह ज्ञान आत्मा है | 

द्ब्यसे द्रन्‍्य नहीं मिलता, यह जाननेवालेका कोई कर्तन्य नहीं कहा जा सकता | परन्तु वह किस 
समय ? वह उसी समय जब कि खब्व्यको द्वव्य, क्षेत्र, काठ और भावसे यथावस्थित समझ लेनेपर, 
स्वद्रन्य खरूप-परिणामसे परिणमित होकर, अन्य द्ब्यके प्राति स्वथा उदास होकर, कृतकृयय होनेपर, 
कुछ करीतन्य नहीं रहता; ऐसा योग्य है, और ऐसा ही है । 


३८७ बम्बई, आसोज झुदी ९ बुध. १९४९ 


(१) 

खुले पतन्नमें सुधारसके विषयमें प्रायः स्पष्ट ही लिखा था, उसे जान-बूझकर लिखा था । ऐसा 
लिखनेसे उलठा परिणाम आनेवाछा नहीं, यह जानकर ही लिखा था। इस बातकी कुछ कुछ चर्चा 
करनेवाले जीवको यदि वह बात पढ़नेमे आवबे तो वह बात उससे सर्वथा निर्धारित हो जाय, यह नहीं हो 
सकता । परन्तु यह हो सकता है कि «जिस पुरुषने ये वाक्य लिखे हैं, वह पुरुष किसी अपूर्व मार्गका 
ज्ञाता है, और उससे इस बातका निराकरण होना मुख्यतासे संभव है,' यह जानकर उसकी उस पुरुषके 
प्रति कुछ भी भावना उत्पन्न हो । कदाचित्‌ ऐसा मान लें कि उसे उस पुरुर्षविषयक कुछ कुछ ज्ञान 
हो गया हो, और इस स्पष्ट लेखके पढ़नेसे उसे विशेष ज्ञान होकर, स्वयं अपने आप ही वह निश्चयपर 
पहुँच जाय, परन्तु वह निश्चय इस तरह नहीं होता । उसके यथार्थ स्थछका जान लेना उससे 
नहीं हो सकता, और उस कारणसे यदि जीवको विक्षेपकी उत्पत्ति हो कि यह बात किसी प्रकारसे 
जान ली जाय तो अच्छा है; तो उस प्रकारसे भी, जिस पुरुषने लिखा है उसके प्राति उसकी भावनाकी 
उत्पत्ति द्वोना संभव है। 

तीसरा प्रकार इस तरह समझना चाहिये कि “ यदि सत्पुरुषकी वाणी स्पष्टरूपसे भी लिखी गई हो 
तो भी जिसे उसका परमार्थ--सत्पुरुषका सत्संग---आज्ञांकितरूपसे नहीं हुआ, उसे समझाना कठिन 
होता है,” इस प्रकार उस पढ़नेवालेको कभी भी स्पष्ट ज्ञान होना संभव है । यथपि हमने तो अति 
हष्ट नहीं लिखा था, तो भी उन्हें इस प्रकार कुछ संभव माद्म होता है । परन्तु हम तो ऐसा समझते 
हैं कि यदि आति स्पष्ट डिखा हो तो भी प्रायः करके समझमें नहीं आता, अथवा विपरीत द्वी समझें 





पत्र ३८० ] विधिध पत्र आदि संप्रह--२८वाँ बे शक, 
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आता है, और अन्तमें फिर उसे विक्षेप उत्पन्न होकर सन्मार्गमें भावना होना संभव होता है। इस पत्रमें 
हमने इच्छापूर्वक ही स्पष्ट लिखा था। 

सहज स्वभावते भी न विचार किया हुआ प्रायः परमार्थके संबंधमें नहीं लिखा जाता, अथवा 
नहीं बोढा जाता, जो अपरमार्थरूप परिणामको प्राप्त करे 

(२) 

उस ज्ञानके विषयमें हमारा लिखनेका जो दूसरा आशय है, उसे यहाँ ब्रिशेषतासे लिखा है । 

( १) जिस ज्ञानी-पुरुषको स्पष्ट आत्माका किसी अपूर्व लक्षणसे, गुणसे और वेदनरूपसे 
अनुभव हुआ है, और जिसकी आत्मा तप हो गई है, उस ज्ञानी-पुरुषने यदि उस छुधारसका ज्ञान 
दिया हो तो उसका परिणाम परमार्थ-परमार्थस्वरूप है । 

(२ ) और जो पुरुष उस सुवारसको ही आत्मा जानता है, यदि उससे उस ज्ञानकी प्राप्ति हुई 
हो, तो वह व्यवहार-परमा्थस्वरूप है। न्‍ 

( ३ ) बह ज्ञान कदाचितू परमार्थ-परमार्थलरूप ज्ञानीने न दिया हो, परन्तु उस ज्ञानी-पुरुषने 
जीवको इस प्रकार उपदेश किया हो, जिससे वह सन्मार्गके सन्मुख आकर्षित हो, और यदि वह जीवको 
रुचिकर हुआ हो तो उसका ज्ञान परमार्थ-व्यवहारस्वरूप है । 

( 9 ) तथा इसके सिवाय शास्त्र आदिका ज्ञाता जो सामान्यप्रकारस मागानुसारी जैसी उपदेशकी 
बात करे, उसकी श्रद्धा करना, यह व्यवहार-व्यवहार स्वरूप है | इस तरह सुगमतासे समझनेके लिये ये 
चार प्रकार होते हैं। 

परमार्थ-परमार्थस्वरूप मोक्षका निकट उपाय है| इसके बाद परमार्थ-व्यवहारस्वरूप परंपरा 
संबंधसे मोक्षका उपाय है | व्यवहार-परमाथखरूप बहुत कालमे किसी प्रकारसे भी मोक्षके साधनके 
कारणभूत द्ोनेका उपाय है। व्यवहार-व्यवह्वारस्वरूपका फल आत्मप्रत्ययी होना संभव नहीं । इस बातकों 
फिर किसी प्रसंगपर विशेषरूपसे लिखेंगे, इससे वह विशेषरूपसे समझमें आयेगी । परन्तु यदि इतने 
संक्षेपसे विशेष समझम न आबे तो व्याकुछ नहीं होना । 

जिसे लक्षणतत, ग्रुणते, और वेदनसे आत्माका स्वरूप माद्म हुआ है, उसे ध्यानका यह 
एकतम उपाय है, जिससे आत्म-प्रदेशकी स्थिरता होती है, और परिणाम भी स्थिर ह्वोता है | जिसने 
रुक्षणसे, गुणसे, और बेदनसे आत्माका स्ररूप नहीं जाना, ऐसे मुमुक्षुको यदि ज्ञानी-पुरुषका बताया 
हुआ ज्ञान हो तो उसे अनुक्रमसे क्षण आदिका बोध सुगमतासे होता है।मुखरस और उसका उत्तत्ति- 
क्षेत्र यह कोई अपूर्व-कारणरूप है, यह तुम निश्चसे समझना | उसके बादका ज्ञानी-पुरुषका मार्ग जिसे 
क्लेशरूप न हो, इस प्रकार तुम्हें ज्ञानी-पुरुषका समागम हुआ है, इससे उस ग्रकारका निश्चय रखनेके 
लिये कहा है । यदि उसके बादका मार्ग क्लेशरूप होता हो, और यदि उसमें किसीकों अपूर्व- 
कारणरूपसे निश्चय हुआ हो तो किसी प्रकारसे उस निश्चयकों पाँछे हटाना ही उपायरूप है, इस 
प्रकार हमारी आत्मामें रक्ष रहा करता है | 

कोई अज्ञानभावसे पत्रनकी स्थिरता करता है, परन्तु श्रासोच्छूसका निरोध करना उसे कल्या- 


णका हेतु नहीं होता । और कोई ज्ञानीकी आज्ञापूर्वक श्रासोच्छा[सका निरोध करता है, तो उसे उस 
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कारणसे जो स्थिरता आती है, वह आत्माकों प्रगट करनेका देतु होती है । श्रासोच्छासकी स्थिरता 


होना, यह एक प्रकारसे बहुत कठिन बात है | उसका घुगम उपाय एकतार मुखरस करनेसे होता है, 
इसलिये वह विशेष स्थिरताका साधन है। परन्तु वह सुधारस-त्थिरता अज्ञानभावसे फलीभूत नहीं होती, 
अर्थात्‌ कल्याणरूप नहीं होती; तथा उस बीज-बज्ञानका ध्यान भी अज्ञानभावसे कल्याणरूप नहीं होता 
इतना हमें विशेष निश्चय भासित हुआ करता है। जिसने वेदनरूपसे आत्माको जान लिया है, उस ज्ञानी- 
पुरुषकी आज्ञासे वह कल्याणरूप होता है, और वह आत्माके प्रगट होनेका अत्यंत सुगम उपाय है । 

यहाँ एक दूसरी भी अपूर्व बात छिखना सूझती है। आत्मा एक चंदन पृक्षके समान है। 
उसके पास जो जो बस्तुयें विशेषतासे रहती हैं, वे सब वस्तुयें उसकी सुगंधका विशेष बोध करती 
हैं। जो वृक्ष चेदनके पासमें होता है, उस बृक्षमें चन्दनकी गंध विशेषरूपसे रफुरित होती है । जेसे 
जैसे इक्ष दूर होता जाता है, वैसे वैसे सुगंध मंद होती जाती है; और अमुक मर्यादाके पश्चात्‌ अछु- 
गंधरूप हृक्षोका वन आरंभ हो जाता है, अर्थात्‌ उनमें चंदनकी सुगंध नहीं रहती। इसी तरह 
जबतक यह आत्मा विभाव-परिणामका सेवन करती है, तबतक उसे चंदन-बृक्ष कहते हैं, और उसका 
सबके साथ अमुक अमुक सूक्ष्म वसस्‍्तुका संबंध है, उसमें उसकी छायारूप सुगंध विशेष पड़ती है; 
जिसका ज्ञानीकी आज्ञासे ध्यान होनेसे आत्मा प्रगठ होती है । 

पवनकी अपेक्षा भी सुधारसमें आत्मा विशेष समीप रहती है, इसलिये उस आत्माकी विशेष 
छाया-सुगंधका ध्यान करना योग्य उपाय है| यह भी विशेषरूपसे समझने योग्य है । 





३८८ बम्बई, आसोज वदी ३, १९४९ 
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प्रायः व्याकुलताके समय चित्त व्याकुलताकों दूर करनेकी शीखघ्रतामें योग्य होता है या नहीं, 
इस बातकी सहज सावधानी, कदाचित्‌ मुमुक्षु जनको भी कम हो जाती है; परन्तु यह बात योग्य तो 
इस तरह है कि उस प्रकारके प्रसंगमें कुछ थोड़े समयके लिये चाद्दे जैसे काम-काजमे उसे मौनके 
समान---निर्विकल्पकी तरह--- कर डालना । व्याकुछताको बहुत रूम्बे समयतक कायम रहनेवाली समझ 
बैठना योग्य नहीं है । और यदि वह व्याकुछता बिना धीरजके सहन की जाती है तो वह अल्पकालीन 
होनेपर भी अधिक कालतक रहनेवाली हो जाती है; इसलिये इश्वरेच्छा और “' यथायोग्य ”' समझकर मौन 
रहना द्वी योग्य है। मौनका अर्थ यह करना चाहिये कि अंतरमें ब्रिकल्प और संताप न किया करना । 
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38५० 
आतमभावना भावतां, जीव लहे केवलब्ञान रे । 


पंत्र३९०, ३९१, २९२ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२६वाँ वर्ष ३६१ 
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३९० बम्बई, आसोज वदी १३ रवि. १९४९ 
आपके समयसारके कवित्तसद्वित दो पत्र मिले हैं। निराकार-साकार चेतनाविषयक कबि- 
त्तका ऐसा अर्थ नहीं है कि उसका मुखरससे कोई संत्रेध किया जा सके | उसे हम फिर छिखेंगे। 
सुद्धता विचारे ध्यांव, सुद्धतामें केलि करे, 
सुद्धतामें थिर व्है, अमृतथारा बरसे । 
इस कंवितामें छुधारसका जो माहात्म्य कहा है, वह केवल एक विशस्रसा ( सब प्रकारके अन्य 
परिणामसते रह्तित असंख्यात-प्रदेशी आत्षद्रब्य ) परिणाम स्वरूपस्थ और अमृतरूप आत्माका वर्णन है। 
उसका परमार्थ ययार्थरूपसे हृदयगत है, जो अनुक्रमसे समझमें आयेगा। 


३९१ बम्बई, आसोज १९४९ 


जे अबुद्धा महाभागा वीरा असमत्तदंसिणों । 
असुद्ध तेसि परक्कत सफल होई सब्वसो ॥ १ ॥ 
जे य बुद्धा महाभागा वीरा सम्मत्तदंसिणो। 
सुद्धं तेसि परकंते अफलं होइ सब्बसी ॥ २ ॥ 
ऊपरकी गायाओंमें जहाँ 'सफल ” शब्द है वहाँ 'अफल ” ठीक माद्म होता है, और जहाँ 
“अफल ! राब्द है वहाँ ' सफल ” ठौक माद्धम होता है; इसलिये क्या इसमें झेख-दोष रह गया है, या 
ये गाथाये ठीक हैं ! इस प्रश्नका समाधान यह है कि यहाँ लेख-दोष नहीं है | जहाँ सफल शब्द है 
बहाँ सफल ठीक है, और जहाँ अफल शब्द है वहाँ अफल ठीक है। 
मिथ्यादृष्टिकी क्रिया सफल है---फलसहित है--अर्थात्‌ उसे पुण्य-पापका फछ भोगना है। 
सम्यग्दृष्टिकी क्रिया अफरू हैं---फलरहित है--उसे फल नहीं भोगना है--अर्थात्‌ उसकी निजेरा 
है । एककी ( मिथ्यादष्टिकी ) क्रियाका संसारहेतुक सफलपना है, और दूसरेकी ( सम्यग्दृष्टिकी ) 
क्रियाका संसारहेतुक अफलपना है---ऐसा परमार्थ समझना चाहिये । 
३९२ बम्बई, आसाज १९४९ 


(१) स्वरूप स्वभावमें है । वह ज्ञानीकी चरण-सेवाके बिना अनंत काछतक प्राप्त न हो, 
ऐसा कठिन भी है | 

हम और तुम हाहमें प्रत्यक्षरूपसे तो वियोगमें रहा करते है । यह भी पूर्व-निबंधनके किसी 
महान्‌ प्रतिबंधके उदयमें होने योग्य कारण है। 

(२) हे राम | जिस अवसरपर जो प्राप्त हो जाय उसमें संतोषसे रहना, यह सत्पुरुषोका 
कहा हुआ सनातन धर्म है, ऐसा वप्तिष्ठ कहते थे । 

(३ ) जो ईश्वरेच्छा होगी वह होगा । मनुष्यका काम केवल प्रयत्न करना ही है; और उसीसे 
जो अपने प्रारब्धमें होगा वह मिल जायगा; इसलिये मनमें संकल्प-विकल्प नहीं करना चाहिये । 

निष्काम यथायोग्य. 


२७वाँ वर्ष 
३९३ बम्बई, कात्तिक सु.९ शुक्र. १९५० 


« प्िरिपर राजा है ” इतने वाक्यके ऊद्दापोह् ( विचार ) से गर्भ-श्रीमंत श्रीशालिभद्र, उसी 
समयसे स्ली आादिके परिचयके त्याग करनेका प्रारंभ करते हुए | 

यह्द देखकर श्रीधनाभद्रके मुखसे बैराग्यके स्वाभाविक वचन उद्भव होते हुए कि “ नित्य प्रति 
एक एक ज्रौका त्याग करके अनुक्रमसे वह शालिमद्र बत्तीसों त्रियोंका त्याग करना चाहता है। इस 
प्रकार शालिभद्र बत्तीस दिनतक काल-शिकारीका विज्ञास करता है, यह महान्‌ आइचर्य है। ” 

यह छुनकर शालिभद्रकी बहिन और धनाभद्वकी पत्नी धनामद्रके प्रति इस प्रकार सहज वचन 
कहती हुईं कि ““ आप जो ऐसा कहते हो, यद्यपि वह हमें मान्य है, परन्तु आपको भी उस प्रकारसे 
त्याग करना कठिन है | ”” यह घुनकर चित्तमें किसी ग्रकारसे क्लेशित हुए बिना ही श्रीधनाभद्र 
उस ही सम्रय त्यागकी शरण छेते हुए, और श्रीशालिभद्रस कहते हुए कि तुम किस विचारसे 
कालका विज्लास करते हो ? यह घुनकर, जिसका चित्त आत्मरूप हो गया है ऐसा वह श्रीशालिभद्र 
और धनाभद्गर इस प्रकारसे गृह भादिको छोड़कर संसारका त्याग करते हुए कि “' मानों किसी दिन 
उन्होंने अपना कुछ किया ह्वी नहीं । ” 

इस प्रकारके सत्पुरुषके वैराग्यको सुनकर भी यह जीव बहुत वर्षोंके आम्रहसे काका विश्वास 
कर रहा है, वह कोनसे बलसे करता होगा-- यह विचारकर देखना योग्य है । 


३९४ बम्बई, मंगसिर सुदी ३, १९५० 
वाणीका संयम करना श्रेयरूप है, परन्तु व्यवहारका संबंध इस तरहका रहता है कि यदि 
सर्वथारूपसे उस प्रकारका संयम रक्‍खें तो समागममें आनेवाले जीवोंको वह छ्लेशका हेतु दो, इसलिये 
बहुत करके यदि प्रयोजनके सिवाय भी संयम रक़्खा जाय, तो उसका परिणाम किसी तरह श्रेयरूप 
आना संभव है। 
जीवके मूढ़भावका फिर फिरसे, प्रत्येक क्षणमें, प्रत्येक समागममे विचार करनेमें यदि सावधानी 
न रखनेमें आई तो इस प्रकार जो संयोग बना हे, वह भी वृथा ही है | 
३९५७ बम्बई, पौष वदी १४ रबि. १९५० 
हालमें विशेषरूपसे नहीं लिखा जाता। उसमें उपाधिकी अपेक्षा चित्तका संक्षेपमाव विशेष 
कारणरूप है | (चित्तकी इष्छारूपमें किसी प्रइत्तिका सँक्षित हो जाना--न्यून हो जाना---उसे यहाँ 
संक्षेपमाव लिखा है । ) 
हमनें ऐसा अनुभव किया है कि जहाँ कहीं भी प्रमत्त-दशा हो वहाँ आत्मामें जगत्‌-प्रत्ययी कामका 


पत्र १९६, ३९७ ] विधिच पत्र आदि संभ्रह--२७वाँ व्चे इ६३ 


५3 नल नल मनन नमन 


अवकाश होना योग्य है । जहाँ सर्वथा अप्रमत्तता है, वहाँ आत्माके सिवाय दूसरे किसों भी भावका 
अवकाश नहीं रहता। यद्यपि तीर्थंकर आदि सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेनेके बाद किसी तरहकी देह-क्रिया 
सद्वित दिखाई देते हैं, परन्तु यदि आत्मा इस क्रियाका अवकाश प्राप्त करे तो ही वह उस क्रियाकों कर 
सकती है | ज्ञान दोनेके पश्चात्‌ इस प्रकारकी कोई क्रिया नहीं हो सकती; और तो ही वहाँ सम्पूर्ण ज्ञान 
होना योग्य है; यह ज्ञानी पुरुषोंका सन्देददरद्वित निश्चय है--ऐसा हमें छगता है । जैसे ज्वर आदि 
रोगमें चित्तको कोई स्नेह नहीं होता, उसी तरद्ट इन भावोंमें भी ल्नेह नहीं रहता---लछगभग स्पष्ट 
रूपसे नहीं रहता; और उस प्रकारके प्रतिबंधके रहितपनेका विचार हुआ करता है। 








३९६ मोहमयी, माघ वदी ४ शुक्र १९५० 
तुम्हारा पत्र मिला है। उसके साथ जो प्रश्नोंकी सूची उतारकर भेजी है वह भी मिली है । 
उन ग्रश्नोंमें जो विचार प्रगट किये हैं, वे पढिले विचार-भूमिकामें विचारने योग्य हैं।जिस पुरुषने 

बह ग्रंथ बनाया है, उसने बेदांत आदि शाखके अमुक पग्रंथके अवछोकनके ऊपरसे ही वे प्रश्न लिखे 

हैं | इसमें कोई अत्यन्त आश्चर्यकी बात नहीं लिखी है। इन प्रश्नोंका तथा इस तरहके बिचारोंका बहुत 
समय पहिले विचार किया था, और इस प्रकारके विचारोंका विचार करनेके लिये तुम्हें तथा'*“को 
कहा था। तथा दूसरे उस प्रकारके मुमुक्षुको भी इस प्रकारके विचारोंके अबछोकन करनेके विषय 
कहा था, अथवा अबत्र भी कहते हैं, जिन विचारोंके करनेसे अनुक्रमसे सत-असत्‌का पूरा विवेक 
हो सके । 

हालमें सात-आठ दिनसे शरीर ज्वरसे ग्रस्त था, अब दो दिनसे ठीक है | 

जो कविता भेजी वह मिली है | उसमें आलापिकारूपमें तुम्हारा नाम बताया है, और कविता 
करनेमें जो कुछ विचक्षणता चाहिये, उसे दिखानेका विचार रक्‍्खा है । कविता ठीक है। 

कविताका कवितार्थक लिये आराधन करना योग्य नहीं--संसारा्थके लिये आराधन करना 
योग्य नहीं । यदि उसका प्रयोजन भगवान्‌के भजनके लिये--आत्मकल्याणके लिये--हो तो जीवको 
उस गुणकी क्षयोपशमताका फर मिलता है। जिस विधासे उपशम गुण प्रगट नहीं हुआ---विवेक नहीं 
आया, अथवा समाधि नहीं हुई, उस बविद्याके विषयमें श्रेष्ठ जीवको आग्रह करना योग्य नहीं है | 

हाल्में अब प्रायः करके मोतीकी खरीद बंद द्वी रकखी है | जो विलायतमें हैं उनको भी क्रम 
क्रमते बेच डाठनेका विचार कर रक़्खा है। यदि यह प्रसंग न होता तो उस प्रसंगमें उत्पन्न होनेवाली 
जंजार और उसका उपशमन न होता । अब वह स्वसंवेदनरूपसे अनुभवमें आया है | वह भी एक 
प्रकारकी प्रारन्धकी निदृत्तिरूप है। 





३९७ मोहमयी, माघ वदो ९ गुरु. १९७० 
यहाँके उपाधि-प्रसंगमें कुछ विशेष सहनशीरूतासे रहना पड़े, इस प्रकारकी मौसम होनेके 


श्द्व भ्रामद्‌ राजचन्द्र [पत्र ३९८, ३९९, ४०० 





कारण आत्मामें गुणकी विशेष स्पष्टता रहती है | प्रायः करके अबसे यदि बने तो नियमितरूपसे कोई 
सत्संगकी बात लिखना | 





३९८ बम्बई, फाल्गुन सुदी ४ रबि, १९५७० 


बारंबार अरुचि हो जाती है, फिर भी प्रारब्ध-योगप्ते उपाधिसे दूर नहीं हुआ जा सकता । 
(२) 
हाल्में डेढ़-दो महिने हुए उपाधिके प्रसंगमें विशेष विशेषरूपसे संसारके खरूपका वेदन हुआ 
है | यदि इस प्रकारके अनेक प्रसंगोंका वेदन किया है, फिर भी प्रायः ज्ञानपूर्वक वेदन नहीं किया | 
इस देहमें और उस पहद्विलेकी बोध-बीज हेतुवाली देहमें किया हुआ वेदन मोक्ष-कार्यमें उपयोगी है । 


३९९ बम्बई, फाल्गुन सुदी ११ रवि. १९५० 

८ तीर्थकरदेव प्रमादको कर्म कहते हैं, और अप्रमादको उससे विपरीत अर्थात्‌ अकर्मरूप आत्म- 
स्वरूप कहते हैं । इस प्रकारके भेदसे अज्ञानी और ज्ञानीका स्रूप है ( कहा है ) ”--सूयगड्ंसूत्र- 
वीर्य-अध्ययन । 

“जिस कुलछमें जन्म हुआ है, और जीत्र जिसके सहवासमें रहता है, उसमें यह अज्ञानी जीव 
ममता करता है, और उसीमें निमम्न रहा करता है ”---( सूयगर्ड--प्रथमाध्ययन ). 

& जो ज्ञानी-पुरुष भूतकालमें हो गये है, और जो ज्ञानी-पुरुष भविष्यकालमे होंगे, उन सब 
पुरुषोंने “* शांति ”” ( समस्त विभाव परिणामसे थक्क जाना--निवृत्त हो जाना ) को सब धर्मोका 
आधार कहा है। जैसे भूतमात्रकों प्रथ्वी आधारभूत है, अर्थात्‌ जैसे प्राणीमात्र प्रृथ्वीके ही आधारसे 
रूते हैं---प्रथम उनको उसका आधार होना योग्य है--वैसे ही प्ृथ्वीकी तरह, ज्ञानी-पुरुषोंने सब्र 
प्रकारके कल्याणका आधार “ शाति ” ही कहा है ”---( सूयगईं ) 








७9०० बम्बई, फाल्गुन सुदी ११ रत्रि, १९५० 
३3% 


(६) 
बुधवारकी एक पत्र छिखेंगे, नहीं तो रव्रिवारको विस्तारसहित पत्र लिखेंगे, ऐसा लिखा था; 
उसे लिखते समय चित्तमें यह आया था कि तुम मुमुश्षुओंको कोई नियम जैसी स्थिरता होनी चाहिये, 
और उस बिषयमें कुछ लिखना सूझे तो लिखना चाहिये | लिखते समय ऐसा हुआ कि जो कुछ 
लिखा जाता है, उसे सत्संगके समागमर्मे विस्तारसे कहना योग्य है, और वह कुछ फलस्वरूप होने योग्य है | 
(२) 
इतनी बातका निश्चय रखना योग्य है कि ज्ञानी-पुरुष भी प्रारूब्ध कर्मके भोगे बिना निदृत्त 
नहीं द्ोता, और बिना भोगे निबृत्त दोनेकी ज्ञानीको कोई इच्छा भी नहीं होती । ज्ञानीके सिवाय दूसरे 


पत्र ४०१, ४०२, ४०३] चिविध पत्र आदि संप्रद--२७वाँ वे है 
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जीबोंको भी इस तरहके बहुतसे कर्म हैं, जो भोगनेपर ही निदृत्त होते हैं--- अर्थात्‌ वे प्रारब्ध जैसे 
होते हैं। परन्तु दोनोंमें इतना भेद है कि ज्ञानीकी प्रदृत्ति तो मात्र पूर्वोपाजित कारणसे होती है, और 
दूसरोंकी प्रदृत्तिका उद्देश भविष्य-संसार है; इसालिये ज्ञानीका प्रारब्ध जुदा ही पड़ता है । 

इस प्रारब्धका यह निश्चय नहीं कि वह निश्ृत्तिरूपसे ही उदय आये | उदाहरणके ढिये 
श्रीकृष्ण आदि ज्ञानी-पुरुषके प्रद्नत्तिरूप प्रारब्ध होनेपर भी उनकी ज्ञान-दशा थी, जैसे गहस्थावस्थामें 
श्रीतीर्थकर की थी। इस प्रारब्धका निदृत्त होना केवल भोगनेसे ही संभव होता है | ज्ञानी-पुरुषकी 
प्रारत्ध-स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि जो उसका खरूप जाननेके लिये जीवोंको संदेहका हेतु हो, 
और उसके लिये ज्ञानी-पुरुष प्रायः करके जड़--मौन-दशा रखकर अपने ज्ञानीपनेको अस्पष्ट रखता 
है । फिर भी प्रारब्धके वशसे यदि वह दशा किसीके स्पष्ट जाननेमें आ जाय, तो फिर उसे उस ज्ञानी- 
पुरुषका विचित्र प्रारब्ध संदेहका कारण नहीं होता । 


७०१ अम्बई, फाल्गुन वदी १० शनि. १९५० 


श्रीशिक्षापत्र ग्रंथ. बौँचने-विचारनेमें हालमें कोई बाधा नहीं है। जहाँ कोई शंकाका हेतु 
उपस्थित हो वहाँ विचार करना, अथवा कोई ग्रश्न पूँछने योग्य हो तो पूँछनेमें कोई प्रतिबंध नहीं है। 

छुरदर्शन सेठ पुरुषत्वम था, फिर भी वह रानीके समागमम व्याकुलतासे रहित था | अत्यंत 
आत्म-बल्से कामके उपशम करनेसे कामेन्द्रियमें अजागृतपना ही संभव होता है | और यदि उस समय 
रानीने कदाचित्‌ उसकी देहका सहवास करनेकी इच्छा भी की होती, तो भी श्रीसुदशनमे कामकी 
जागृति देखनेमें न आती--ऐसा हमें छगता है । 





७०२ बम्बई, फाल्युन वदी ११ रवि. १९७० 
शिक्षापत्र प्रंथमें मुख्य भक्तिका प्रयोजन है। भाक्तेके आधाररूप विवेक, बैर्य और आश्रय इन 
तीन गुणोंकी उसमें विशेष पुष्टि की है; उसमें धैर्य और आश्रयका विशेष सम्यकृप्रकारसे प्रतिपादन 
किया है, जिनका विचार करके मुमुक्षु जीवको उन्हें अपना गुण बनाना चाहिये | 
इसमें श्रीकृष्ण आदिके जो जो प्रसंग आते हैं, वे इस प्रकारके हैं कि वे शायद संदेहके हेतु हों, 
फिर भी उनमें श्रीकृषष्णके स्वरूपको समझनेका फेर समझकर उपेक्षित रहना ही योग्य है। मुमुक्षुका 
प्रयोजन केवल हित-बुद्धिसे बाँचने-विचारनेका ही होता है | 


७०३ बम्बई, फाल्गुन वदी ११ रवि, १९७५७ 


उपाधि दूर करनेके लिये दो प्रकारसे पुरुषाथ हो सकता हैः---एक तो किसी भी व्यापार 
आदि कार्यसे, और दूसरे विद्या, मंत्र आदि साधनसे । यथ्वपि इन दोनोंमें पढ्चेछे जीवको अंतरायके दूर 
होनेकी शक्‍्यता होनी चाहिये | यदि पहिला बताया हुआ पुरुषार्थ किसी तरद्द बने तो उसे करनेमें 


श्देदै भीमद्‌ राजचस्त [पत्र ४०४ 


जनम नननजनभतननन-+>००+- «२ 


हमें दवालमें प्रतिबंध नहीं है, परन्तु दूसरे पुरुषार्थके विषयमें तो सर्वथा उदासीनता ही है; और इसके 
स्मरणमें आ जानेसे भी चित्तमें खेद हो आता है; इस तरह उस पुरुषार्थके प्रति अनिच्छा दी है । 
जितनी आकुछता है उतना ही मार्गका विरोध है, ऐसा ज्ञानी-पुरुष कह गये हैं। 


सी अर 




















४०४ बम्बई, फाल्युन १९५० 
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तीथैकर बासरम्वार नाच कहा हुआ उपदेश करते थेः--- 

है जाँव | तुम समझो [ सम्यकृप्रकारसे समझो [ मनुष्यता मिलना बहुत दुर्लभ है, और चारों 
गतियाँ भयसे व्याप्त हैं, ऐसा जानो। अज्ञानसे सह्रविवकका पाना कठिन है, ऐसा समझो | समस्त छोक 
एकांत दुःखसे जल रहा है, ऐसा मानो । और सब जीव अपने अपने कर्मोप्ते विपर्यास भावका अनुभव 
करते हैं, उसका विचार करो | ( सूयगर्ड अध्ययन ७-१२ ) 

जिसका सर्व दुःखसे मुक्त होनेका विचार हुआ हो, उस पुरुषको आत्माकी गवेषणा करनी 
चाहिये, और यदि आत्माकी गव्रेषणा करना हो तो यम, नियम आदि सब साधनोंके आम्रहको अप्र- 
धान करके सत्संगकी गवेषणा एवं उपासना करनी चाहिये | जिसे सत्संगकी उपासना करना हो उसे 
संसारकी उपासना करनेके आत्मभावका सर्वथा त्याग करना चाहिये | अपने समस्त अभिप्रायका त्याग 
करके अपनी सर्व शक्तिसे उस्त सत्संगकी आज्ञाकी उपासना करनी चाहिये | तीर्थंकर ऐसा कहते है कि 
जो कोई उस्त आज्ञाकी उपासना करता है, वह अवश्य ही सत्संगकी उपासना करता है | इस प्रकार 
जो सत्संगकी उपासना करता है वह अवश्य ही आत्माकी उपासना करता है, और आत्माकी उपासना 
करनेवाला सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है । ( द्वादशांगीका अखंडसूत्र )। 

ऊपर जो उपदेश लिखा है, वह गाथा सूयगड॒ंमें निम्नरूपसे हैः--- 

संबुज्महा जतवो माणुसत्त, दट्ठुं भय बालिसेण अलंगो ! 
एगंतदुकक्‍्खे जरिए व लोए, सकम्धुणा विष्परिया सुबेह ॥ 

सब प्रकारकी उपाधि, आधि और व्याधिसे यदि मुक्तमावसे रहते हों, तो भी सत्संगमे सन्नि- 
बिष्ट भक्ति, हमें दूर होना कठिन मादम होती है। सत्संगकी सर्वोत्तम अपूर्वता हमें दिन-रात रहा करती 
है, फिर भी उदय-योग प्रारब्धसे उस प्रकारका अंतराय रहा करता है । ग्रायः करके हमारी आत्मामें 
किसी बातका खेद उत्पन्न नहीं होता, फिर भी प्रायः करके सत्संगके अतरायका खेद तो दिन-रात रहा 
करता दे । स्व भूमि, सब मनुष्य, सब काम, सब॑ बात-चीत आदिके प्रसंग, स्वाभाविकरूपसे 
अज्ञात जैसे, सर्वथा परके, उदासीन जैसे, अरमर्णीय, अमोहकर और रसरहित भापित होते हैं । 
केवल ज्ञानी-पुरुष, मुमुक्षु पुरुष अथवा मार्गानुसारी पुरुषोंका सत्संग ही ज्ञात, निजका, प्रीतिकर, 
छुंदर, आकर्षक और रसस्वरूप भाप्तित होता है । इस कारण हमारा मन प्राय: करके अप्रतिबद्धताका 
सेवन करते करते तुम जैसे मार्गेच्छावान पुरुषोंमें प्रतिबद्धता प्राप्त करता है | 
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मुमुक्षु जीवको इस कालमें संसारकी प्रतिकूल दशाओंका प्राप्त होना, वह उसे पतारसे पार 
होनेके बराबर है | अनंतकालसे अभ्यसित इस संसारके स्पष्ट विचार करनेका समय प्रतिकूल समागमर्म 
अधिक होता है, यह बात निश्चय करनी योग्य है । 

यदि प्रतिकूल समागम समतापूर्वक सदन किया जाय तो वह जौवको निर्वाणकी समीपताका 
साधन है । 

व्यावहारिक प्रसंगोंकी नित्य चित्र-विचित्रता है। उसकी ऐसी स्थिति है कि उसमें केबल 
कल्पनासे ही सुख और कल्पनासे दी दुःख है। अनुकूछ कल्पनासे वह अनुकूल भासित होता है, 
प्रतिकूल कल्पनासे वह प्रतिकूल भासित होता है; और ज्ञानी-पुरुषोने ये दोनों ही कल्पनायें करनेकी 
मना की है । विचारवानकोी शोक करना ठीक नहीं--ऐसा श्रीतीयंकर कहते थे । 
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अनन्य शरणके देनेवाले श्रीसद्वुरुदैवकों अत्यंत भाक्तैेसे नमस्कार हो- 
जिन्होंने शुद्ध आत्मरूपको पा लिया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषोंने नाँचे कहे हुए छह पदोंको 
सम्यग्दशनके निवासका सर्वोत्कृष्ट स्थानक कहा है।--- 
प्रथम पदः-- आत्मा है ? | जैसे घट, पट आदि पदार्थ हैं वेसे ही आत्मा भी है। अमुक 
गुणोंके होनेके कारण जैसे घट, पठ आदिके होनेका प्रमाण मिलता है, वैसे ही जिसमें स्व-पर-प्रकाशक 
चैतन्य सत्ताका प्रत्यक्ष गुण मौजूद है, ऐसी आत्माके होनेका भी प्रमाण मिलता है । 
दूसरा पदः-- आत्मा नित्य है” | घट, पट आदि पदार्थ अमुक कालल्‍में ही रहते हैं । 
आत्मा जिकाल्वत्ती है | घट, पठ आदि संयोगजन्य पदार्थ हैं। आत्मा खाभाविक पदार्थ है, क्योंकि 
उसकी उत्पत्तिके लिये कोई भी संयोग अनुभवमें नहीं आता | किसी भी संयोगी द्वब्यसे चेतन-सत्ता 
प्रगट होने योग्य नहीं है, इसलिये वह अनुत्पन्न है । वह असंयोगी होनेसे अबिनाशी है, क्योंकि 
जिसकी किसी संयोगसे उत्पत्ति नहीं होती, उसका किसीम नाश भी नहीं होता | 
तीसरा पद:--- आत्मा कर्त्ता है ! | सब पदार्थ अर्थ-क्रियासे संपन्न हैं। सभी पदार्थामे कुछ न 
कुछ क्रियासह्तित परिणाम देखनेमें आता है । आत्मा भी क्रिया-संपन्न है। क्रिया-संपन्न होनेके कारण 
वह कर्ता है | श्रीजिनभगवानने इस करत्तौपनेका तीन प्रकारसे विवेचन किया हैः--परमार्थसे आत्मा 
स्व॒भाव-परिणतिसे निजस्वरूपका कर्ता है। अनुपचरित ( अनुभवमें आने योग्य--विशेष संबंधसद्वित ) 
व्यवहयरसे आत्मा द्न्य-कर्मका कर्त्ती है। उपचारसे आत्मा घर नगर आदिका कर्ता है। 
चौथा पदः-- आत्मा भोक्ता है ? | जो जो कुछ क्रियायें होती हैं, वे सब किसी प्रयोजनपूषषक 
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ही होती हैं--निरथंक नहीं होती । जो कुछ भी किया जाता है उसका फर अवश्य भोगनेमें आता 
है, यह प्रत्यक्ष अनुभव है। जिस तरद्द विष खानेसे विषका फल, मिश्री खानेसे मिश्रीका फल, अभ्निके 
स्पर्श करनेसे अप्नि-स्पर्शका फल, हिमके स्पर्श करनेसे हिम-स्पशका फ़छ मिले बिना नहीं रहता, उसी 
तरह कषाय आदि अथवा अकषाय आदि जिस किसी परिणामसे भी आत्मा प्रवृत्ति करती है, उसका 
फल भी मिलना योग्य ही है, और वह मिलता है। उस क्रियाका कर्ता होनेसे आत्मा भोक्ता है. | 

पाँचनों पदः--- मोक्षपद है ! । जिस अनुपचरित-व्यवहारसे जीवके कर्मका कत्तृत्त निरूपण 
किया और कर्तत्व होनेसे भोक्‍्तृत्व निरूपण किया, वह कर्म दूर भी अवश्य होता है; क्योंकि प्रत्यक्ष कषाय 
आदिकी तीव्रता होनेपर भी उसके अनभ्याससे---अपरिचयसे--उसके उपशम करनेसे-उसकी मंदता 
दिखाई देती है---वह क्षीण होने योग्य माछम होता है---क्षीण हो सकता है । उस सब बंध-भावके 
क्षीण हो सकने योग्य होनेसे उससे रहित जो झुद्ध आत्मभाव है, उसरूप मोक्षपद है | 

छट्ठा पद:-- उस मोक्षका उपाय है ”? | यदि कचित्‌ ऐसा हो कि हमेशा कर्मोका बंध ही 
बंध हुआ करे, तो उसकी निद्ृत्ति कभी भी नहीं हो सकती। परन्तु कर्मबंधसे विपरीत स्वभाववाले 
ज्ञान, दर्शन, समाधि, वैराग्य, भक्ति आदि साधन प्रत्यक्ष हैं; जिस साधनके बल्से कर्म-बंध शिथिल 
होता है---उपशम होता है---क्षीण होता है; इसलिये वे ज्ञान, दर्शन, संयम आदि मोक्ष-पदके 
उपाय हैं । 

श्रीज्ञानी पुरुषोंद्वारा सम्यग्दशनके मुख्य निवासभूत कहे हुए इन छह पदोंको यहाँ! संक्षिपमें कहा 
है । समीप-मुक्तिगामी जीवको स्वाभात्रिक विचारमें ये पद प्रामाणिक होने योग्य है---परम निश्चयरूप 
जानने योग्य हैं, उसकी आत्मामें उनका सम्पूर्णरूपसे विस्तारसहित विबेक होना योग्य है | ये छह पद 
संदेदर्रद्वत हैं, ऐसा परम पुरुषने निरूपण किया है | इन छह पदोका विवेक जीवको निजस्वरूप सम- 
झनेके लिये कहा है । अनादि स्वप्न-दशाके कारण उत्पन्न हुए जीवके अहंभाव-ममत्वभावको दूर करनेके 
लिये ज्ञानी-पुरुषोंने इन छह पदोंकी देशना प्रकाशित की है । एक केबल अपना ही स्वरूप उस 
स्रप्नदशासे रहित है, यदि जीव ऐसा विचार करे तो वह सहजमात्रमें जाग़त होकर सम्यग्दशनको 
प्राप्त हो; सम्यग्दशनको प्राप्त होकर निज स्वभावरूप मोक्षको प्राप्त करे | उसे किसी बिनाशी, अशुद्ध 
और अन्यमावमे हषे, शोक और संयोग उत्नन्न न हो, उस विचारसे निज स्व॒रूपमें ही निरन्तर शुद्धता, 
सम्पूर्णता, अविनाशीपना, अत्यंत आनन्दपना उसके अनुभवमें आता है। समस्त विभाव पर्यायोमें केवल 
अपने ही अध्यासस एकता हुई है, उससे अपनी सर्वथा मिन्नता ही है, यह उसे स्पष्ट--्रत्यक्ष--- 
अत्यंत प्रत्यक्ष--अपरोक्ष अनुभव होता है। बिनागी अथवा अन्य पदार्थके संयोगमे उसे इष्ट-अनिष्ट- 
भाव ग्राप्त नहीं होता । जन्म, जरा, मरण, रोग आदिकी बाधारहित, सम्पूण माहात्म्यके स्थान ऐसे 
निज-स्वरूपको जानकर--अनुभव करके---वह कृताथ होता है | जिन जिन पुरुषोंको इन छह पदोंके 
प्रमाणभूल ऐसे परम पुरुषके वचनसे आत्माका निश्चय हुआ है, उन सब पुरुषोंने सब स्वरूपको पा लिया 
है वे आधि, व्याधि, उपाधि और सर्वसंगसे रह्तित हो गये हैं, होते हैं, और भविष्यमें भी वैसे ही होंगे | 

जिन सत्पुरुषोंने जन्म, जरा, और मरणका नाश करनेवाला, निज स्वरूपमें सहज-अरव॑स्थान 
होनेका उपदेश दिया है, उन सत्पुरुषोंको अत्यंत भक्तिसे नमस्कार है । उनकी निष्कारण करुणासे 
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नित्य प्रति निरंतर स्तवन करनेसे भी आत्म-स्वभाव प्रगठित होता है। ऐसे सब्र सत्पुरुष और उनके 
चरणारविंद सदा ही हृदयमें स्थापित रहो ! 

जिसके वचन अंगीकार करनेपर, छह पदोंसे सिद्ध ऐसा आत्मस्वरूप सहजमें ही प्रगटित होता 
है, जिस आत्म-खरूपके प्रगट द्वोनेस सर्वकालम जीब संपूर्ण आनंदको प्राप्त होकर निर्भय हो जाता है, 
उस बचनके कहनेवाले ऐसे सत्पुरुषके गुणोंकी व्याख्या करनेकी हममें असामर्थ्य ही है। क्योंकि जिसका 
कोई भी प्रत्युपकार नहीं हो सकता ऐसे परमात्ममावको, उसने किसी भी इच्छाके बिना, केवल 
निष्कारण करुणासे ही प्रदान किया है। तथा ऐसा होनेपर भी जिसने दूसरे जीवको * यह मेरा शिष्य है, 
अथवा मेरी भक्ति करनेवाला है, इसलिये मेरा है ” इस तरह कमी भी नहीं देखा--ऐसे सत्पुरुषको 
अत्यंत भक्तिसे फिर फिरसे नमस्कार हो ! 

जिन सत्पुरुषोंने जो सद्ुरुकी भक्ति निरूपण की है, वह भक्ति केवल शिष्यके कल्याणके लिये ही 
कही है | जिस भक्तिके प्राप्त होनेसे सहुरुकी आत्माकी चेष्टामें इत्ति रहे, अपूर्ण गुण इृष्टिगोचर होकर 
अन्य सच्छद दूर हो, और सहजमें आत्म-बोध मिले, यह समझकर जिसने भक्तिका निरूपण किया है 
उस भाक्तिको और उन सत्पुरुषोंको फिर फिरसे प्रिकाल नमस्कार हो ! 

यद्यपि कभी प्रगटरूपसे वर्त्तमानमें केबलक्ञानकी उत्पत्ति नहीं हुई, परन्तु जिसके वचनके विचार- 
योगसे केवलज्ञनन शक्तिरूपसे मौजूद है, यह स्पष्ट जान लिया है---इस प्रकार श्रद्धारूपसे केवलज्ञान हुआ 
है --विचार-दशासे केवलज्ञान हुआ है-- इच्छा-दशासे केवलज्ञान हुआ है--मुख्य नयके देतुसे केवल- 
ज्ञान रहता है, जिसके संयोगसे जीबर सब अब्यात्राध छुखके प्रगट करनेवाले उस केवलज्ञानकों, सहज- 
मात्रमें पानेके योग्य हुआ है, उस सत्पुरुषके उपकारको सर्वोत्कृष्ट भक्तिसे नमस्कार हो! नमस्कार हो | ! 

(२) 

सम्यग्दरीनस्वरूप श्रीजिनके उपदेश किये हुए निम्न लिखित छह पदोका अत्मार्थी जीवको भति- 
शयरूपसे ब्रिचार करना योग्य है । 

आत्मा है, क्योंकि वह प्रमाणस सिद्ध है--यह अत्तिपद । 

आत्मा नित्य है-- यह नित्यपद । आत्माके स्वरूपका किसी भी प्रकारसे उत्पन्न होना और 
विनाश होना संभव नहीं | 

आत्मा कर्मका कर्ता है---यह कर्त्तापद | 

आत्मा कर्मका भोक्ता है । 

उस आत्माकी मुक्ति हो सकती है । 

जिनसे मोक्ष हो सके ऐसे साधन निश्चित हैं | 
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हाठमें यहाँ बाह्य उपाधि कुछ कम रहती है। तुम्दारे पत्रमें जो प्रश्न ढिखे हैं, उनका समाधान 
नीचे लिखा है, विचार करना । 


है 8 
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पूर्वकर्म दो प्रकारके हैं| अथवा जीवसे जो जो कर्म किये जाते हैं, वे दो प्रकारसे किये जाते 
हैं । एक कर्म इस तरहके हैं कि उनकी काल आदिकी जिस तरह्द स्थिति है, वह उसी प्रकारसे 
भोगी जा सके । दूसरे कम इस प्रकारके हैं कि जो कर्म ज्ञानसे---विचारसे--निवृत्त हो सकते हों । 
ज्ञानके होनेपर भी जिस तरहके कमोको अवश्य भोगना चाहिये, वे प्रथम प्रकारके कर्म कहे हैं; 
और जो ज्ञानसे दूर हो सकते हैं, वे दूसरे प्रकारके कम दें । 

केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी देह रहती है | उस देहका रहना कोई केवलज्ञानीकी इच्छासे 
नहीं, परन्तु प्रारब्धसे होता है | इतना सम्पूर्ण ज्ञान-बछ होनेपर भी उस देहकी स्थितिके वेदन किये बिना 
केवलज्ञानी भी नहीं छूट सकता, ऐसी स्थिति है | यद्यपि उस प्रकारसे छूटनेके लिये कोई ज्ञानी-पुरुष 
इच्छा नहीं करता, परन्तु यहाँ कहनेका अभिप्राय यह है कि ज्ञानी-पुरुषको भी वह कर्म भोगना योग्य 
है। तथा अतराय आदि अमुक कर्मकी इस प्रकारकी व्यवस्था है कि वह ज्ञानी-पुरुषको भी भोगनी 
योग्य है; अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुष भी उस कर्मको भोगे बिना निद्ृत्त नहीं कर सकता । सब प्रकारके कर्म 
इसी तरहके हैं कि वे फलरहित नहीं जाते; केवल उनकी निदृत्तिके ऋममें ही फेर होता है । 

एक कर्म तो जिस प्रकारसे स्थिति वगैरहका बंध किया है, उसी प्रकारसे भोगने योग्य होता है। 
दूसरा कर्म ऐसा होता हे, जो जीवके ज्ञान आदि पुरुषार्थ-धर्मसे निदृत्त होता है | ज्ञान आदि पुरुषार्थ- 
धर्मसे निइत्त होनेवाले कर्मकी निद्गाति ज्ञानी-पुरुष भी करते हैं; परन्तु भोगने योग्य कर्मको ज्ञानी-पुरुष 
सिद्धि आदि प्रयत्नसे निषृत्त करनेकी इच्छा न करे, यह संभव है । 

कर्मको यथायोग्यरूपसे भोगनेमें ज्ञानी-पुरुषको संकोच नहीं होता । कोई अज्ञानदशा होनेपर 
भी अपनी ज्ञानदशा समझनेवाला जीव कदाचित्‌ भोगने योग्य कमको भोगना न चाहे, तो भी 
छुटकारा तो भोगनेपर ही होता है, ऐसा नियम है । तथा यदि जीवका किया हुआ कृत्य बिना भोगे 
ही फलरहित चला जाता हो, तो फिर बंध-मोक्षकी व्यवस्था भी कहाँसे बन सकती है 

जो वेदनीय आदि कर्म हों तो उन्हें भोगनेकी हमें अनिच्छा नहीं होती | यदि कदाचित्‌ 
अनिच्छा होती हो तो चित्तमें खेद हो कि जीवको देह्यामिमान है; उससे उपाजित कर्म भोगते हुए खेद 
होता है, और उससे अनिच्छा होती है। 

मंत्र आदिसे, सिद्धिसि और दूसरे उस तरहके अमुक कारणोंसे अपुक चमत्कारका हो सकना 
असंभव नहीं है | फिर भी जैसे हमने ऊपर बताया है वैसे भोगने योग्य जो * निकाचित कर्म ” हैं वे . 
किसी भी प्रकारसे दूर नहीं हो सकते | कचित्‌ अमुक “ शिथिल कर्म ” की निवृत्ति होती है,.परन्तु ऐसा 
नहीं है |कि वह कुछ उपार्जित करनेवालेके वेदन किये ब्रिना निवृत्त हो जाता है; आकृतिके फेरसे 
उस कर्मका वेदन होता है । 

कोई एक इस प्रकारका * शिथिल कर्म ” होता है कि जिसमें अमुक समय चित्तकी स्थिरता रहे तो 
बह निव्ृत्त हो जाय | उस तरहके कर्मका उन मंत्र आदियमें स्थिरताके संबंधसे निदृत्त होना संभव है । 
अथवा किसीके किसी पूर्वछामका कोई इस ग्रकारका बंध होता है जो केवछ उसकी थोड़ीसी ही कृपासे 
फलीभूत दो जाय--यद्व भी एक सिद्धि जैसा है । तथा यदि कोई अमुक मंत्र आदिके प्रयत्नमें दो, 
और अमुक पूर्वातरायके नष्ट द्वोनेका प्रसंग समीपमें द्वो, तो भी मंत्र आदिसे कार्यकी सिद्धिका होना माना 
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जा सकता है; परन्तु इस बातमें कुछ थोड़ा भी चित्त होनेका कारण नहीं । यह निष्फल बात है| 
इसमें आत्माके कक््याणका कोई मुख्य प्रसंग नहीं है। ऐसी कथा मुख्य प्रसंगकी विस्मृतिका ही कारण 
होती है, इसलिये उस प्रकारके विचारके अथवा खोजके निर्णय करनेकी इच्छा करनेकी अपेक्षा उसका 
त्याग करना ही उत्तम है; और उसके त्याग होनेपर उसका सद्जमें निश्चय हो जाता है। 

जिससे आत्मामें विशेष आकुछता न हो वैसे रहना। जो होने योग्य होगा बह तो होकर 
रहेगा, और आकुलता करनेसे भी जो होने योग्य होगा वह तो अवश्य होगा, उसके साथ आत्मा 
भी अपराधी बनेगी । 
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जिस कारणके विषयमें लिखा था, चित्त अभी उस कारणके बिचारमें है; और अभीतक उस 
विचारके चित्तके समाधानरूप अर्थात्‌ पूण न हो सकनेसे तुम्हें पत्र नहीं लिखा | तथा कोई प्रमाद-दोष 
जैसा कोई प्रसंग-दोष रहा करता है, निसके कारण कुछ भी परमार्थकी बात लिखनेके संबंधमें चित्त 
घबड़ाकर लिखते हुए एकदम रुक जाता है। तथा जिस कार्यकी प्रद्ृत्ति रहती है, उस कार्यकी 
प्रवृत्तिमे और अपरमार्थके प्रसंगमें मानों मेरेसे यथायोग्य उदासीन बल नहीं होता । ऐसा छगनेसे, 
अपने दोषके विचारमें पड़ जानेसे पत्र लिखना रुक जाता है; और प्रायः करके उस बिचारका समाधान 
नहीं हुआ, ऐसा जो ऊपर लिखा है, उसका यही कारण है। 

यदि किसी भी प्रकारते बने तो इस कष्टरूप संसारमें अधिक व्यवसाय न करना-सत्संग 
करना ही योग्य है। 

मुझे ऐसा लगता है कि जीवको मूलरूपसे देखते हुए यदि मुमुक्षुता आई हो तो नित्य प्रति 
उसका संसार-बल घटता ही जाय । संसारमें धन आदि संपत्तिका घटना या न घटना तो अनियत है, 
किन्तु संसारके प्रति जीवकी जो भावना है वह यदि मंद होती चछी जाय, तो वह अनुक्रमसे नाश होने 
योग्य हो | इस काछमें प्रायः करके यद्द बात देखनेमें नहीं आती । किसी भिन्न स्वरूपमें मुमुक्षुका और 
किसी भिन्न ही स्वरूपमे मुनि वगेरहकों देखकर विचार आता है कि इस ग्रकारके संगसे जीवकी ऊर्ष्ब- 
दशा होना योग्य नहीं, किन्तु अधोदशा होना ही योग्य है। फिर जिसे सत्संगका कुछ समागम हुआ है, 
काल-दोषसे ऐसे जीवकी व्यवस्थाकों भी पलटनेमें देर नहीं छगती । इस प्रकार स्पष्ट देखकर चित्तमें खेद 
होता है; और अपने चित्तकी व्यवस्था देखकर मुझे भी ऐसा होता है कि मुझे किसी भी प्रकारसे 
यह्‌ व्यवसाय करना योग्य नहीं-- अवश्य योग्य नहीं। जरूर---अत्यंत जरूर---इस जीवका कुछ प्रमाद है; 
नहीं तो जिसे प्रगटरूपसे जान लिया है, ऐसे जहरको पौनेमें जीव्की प्रदत्ति कैसे हो सकती है! अथवा 
यदि ऐसा न हो तो फिर उसमें उदासीन प्रवृत्ति ही हो | तो भी उस प्रवृत्तिकी अब यदि किसी प्रकारसे भी 
समाति हो तो यह होने योग्य है, नहीं तो जरूर किसी भी प्रकारसे जीव्रका ही दोष है। अधिक नहीं 
लिखा जा सकता, इससे चित्तमें खेद होता है | अथत्रा तो प्रगटरूपसे किसी मुमुक्षुको, इस जीवका 
दोष भी जितनी प्रकारसे बने उतनी प्रकारसे प्रकट करके, जीवका उतना तो खेद दूर करना चाहिये, 
और उस प्रकट दोषकी परिसमाएिके लिये उसके संगरूप उपकारकी इच्छा करना चाहिये | 
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मुझे अपने दोषके लिये बारम्बार ऐसा लगता है; जिस दोषके बलकों परमार्थसे देखते हुए मैंने 
यह कहा है । परन्तु दूसरे आधुनिक जीवोंके दोषके सामने अपने दोषकी अत्यंत भल्पता माछम होती 
है, यध्पि ऐसा माननेकी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी स्वभावसे कुछ ऐसा ही माद्म होता है । ऐसा 
होनेपर भी किसी विशेष अपराधीकी तरह जबतक हम यह व्यवहार करते हैं तबतक अपनी आत्मामें 
ही छगे रहेंगे । तुम्हें और तुम्हारे संगमें रहनेवाले किसी भी मुमुक्षुको यह बात कुछ भी विचारने योग्य 
अवश्य मादम होती है । 





अिलनकमन-+-म++ 


(२) 
यह त्यागी भी नहीं, अत्यागी भी नहीं | यदह्द रागी भी नहीं, वीतरागी भी नहीं | 
अपना क्रम निश्चल करो । उसके चारों ओर निवृत्त भूमिका रक्खो । 
यह जो दर्शन होता है, क्या वह वृथा चला जाता है ! इसका विचार पुनः पुनः करते हुए 
मूच्छी आ जाती है। 
संतजनोंने अपना क्रम नहीं छोड़ा है, जिन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने परम असमाधिको पाया है 
संतपना अति अति दुलंभ है | आनेके बाद संतका मिलना कठिन है। संतपनेकी जिज्ञासाबाले 
अनेक हैं, परन्तु दुर्लभ संतपना तो दुर्लभ ही दे । 
(३) 
क्षायोपशमिक ज्ञानके विकल होते हुए क्‍या देर लगती है ! 
(9) 
यदि इस जीवने उस वैभाविक परिणामको क्षीण न किया तो वह इसी भवमे प्रत्यक्ष दुःखका 
बेदन करेगा | 
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जो मुमुक्षु जीव गृहस्थके व्यवहारमें रहता हो, उसे पाहिले तो आत्मा अखंड नीतिका मूलछ 
स्थापित करना चाहिये; नहीं तो उपदेश आदिकी निष्फलता ही होती है । 

द्रव्य आदि पैदा करने आदियमें सांगोपांग न्यायसंपन्न रहनेका नाम नाति है| इस नीतिके 
छोड़ते हुए प्राण जानेकी दशा आनेपर त्याग वेराग्य सचे स्वरूपमें प्रगट होते है, और वही जीबको 
सत्पुरुषके बचनके तथा आशज्ञा-धर्मके अद्भुत सामर्थ्य, माहात्म्म और रहस्यको समझाता है; और इससे 
सब वृत्तियोंके निजरूपसे प्रवृत्ति करनेका मार्ग स्पष्ट सिद्ध होता है । 

प्रायः करके तुम्हें देश, काल, संग आदिका विपरीत संयोग रहता है; इसालिये बारम्बार, प्रत्येक 
पलमें, और भ्रत्येक कार्यमें सावधानीसे नीति आदि धमोौमें प्रदृत्ति करना योग्य है । तुम्हारी तरह जो जीव 
कल्याणकी आकांक्षा रखता है और जिसे प्रत्यक्ष सत्पुरुषका निश्चय है, उसे प्रथम भूमिकामें यह नीति 
परम आधार दे | जो जीव ऐसा मानता है कि उसे सत्पुरुषका निश्चय हुआ है, परन्तु उसमें 
यदि ऊपर कद्दी हुई नीतिका प्राबल्य न हो, और वह उससे कल्याणकी याचना करे, तथा बात करे, तो 
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यह निश्चय केबल सत्पुरुषको ठगनेके ही बराबर है | यद्यपि सत्पुरुष तो आकांक्षारह्तित है, अर्थात्‌ 
उसका ठगा जाना संभव नहीं, परन्तु इस प्रकारसे प्रदकत्ति करनेबाले जीव अवश्य अपराधी होते हैं। 
इस बातपर बारम्बार तुम्हारे तथा तुम्हारे समागमकी इच्छा करनेवारे मुमुक्षुओको दक्ष 
रखना चाहिये | 
यह बात कठिन है इसलिये नहीं हो सकती, यह कल्पना मुमुक्षुओंको अहितकारी है और त्याज्य है | 


9१५१० बम्बई, चैत्र वदी १४ शुक्र, १९७० 
उपदेशकी आकांक्षा रहा करती है । उस प्रकारकी आकांक्षा मुमुक्षु जीवको हितकारी है-- 
जागृतिका विशेष हेतु है । ज्यों ज्यों जीवमें त्याग, वैराग्य और आश्रय-भाक्तिका बल बढ़ता जाता है, 
त्यों व्यों सत्पुरुषके बचनका अपूर्च और अद्भुत स्वरूप भासित होता है; और बंध-निश्चत्तिके उपाय 
सहजमें ही सिद्ध हो जाते है | यदि प्रत्यक्ष सत्पुरुषके चरणारविंदका संयोग कुछ समयतक रहे तो फिर 
उसके वियोगमें भी त्याग, वैराग्य और आश्रय-भक्तिकी बलवान धारा रहती है; नहीं तो मिथ्या देश, 
काल, संग आदिके संयोगसे सामान्य वृत्तिके जीव, त्याग, वैराग्य आदिके बलमे नहीं बढ़ सकते, अथवा 
मंद पड़ जाते हैं, अथवा उसका सवैथा नाश ही कर देते है । 


७०११ बम्बई, वैशाख सुदी १ रवि. १९०० 


योगवासिष्ठके पढ़नेमें हानि नहीं हैं । आत्माकों संसारका स्वरूप काराग्रहकी तरह बारम्धार 
प्रतिक्षण भासित हुआ करे, यह मुम॒क्षुताका मुख्य लक्षण है । योगवात्रिष्ठ आदि जो जो ग्रंथ उस 
कारणके पोषक हैं, उनके विचार करनेमें हानि नहीं है । मूल बात तो यह है कि जीवको वैराग्य 
आनेपर भी जो उसकी अत्यंत शिथिलुता है--ढीलापन है, उसे दूर करना, उसे अत्यंत कठिन माछ्म 
होता है; और चाहे जिस तरहसे भी हो, प्रथम इसे ही दूर करना योग्य है | 


४०१२ बम्बई, वैशाख सुदी ५ रवि, १९५० 


जिस व्यवसायसे जीवकी भाव-निद्रा न घटती हो, उस व्यवसायको यदि किसी प्रारब्धके योगसे 
करना पड़ता हो तो उसे फिर फिर पीछे हटकर, “ मैं महान्‌ भयंकर हिंसायुक्त दुष्ट कामको ही किया 
करता हूँ ', इस प्रकारसे फिर फिससे विचारकर और “ जीवमें ढीलेपनसे ही प्रायः करके मुझे यह 
प्रतिबंध है ', यह फिर फिरसे निश्चय करके, जितना बने उतना व्यबसायको कम करते हुए प्रवृत्ति 
हो, तो बोधका सफल होना संभव है । 


४१३ बम्बई, वैशाख सुद्दी ९ रतरि, ६९५० 

यहाँ उपाधिरूप व्यवहार रहता है | प्रायः आत्म-समाधिकी स्थिति रहती है; तो भी व्यवहा- 

रके प्रतिबंचसे छूटनेकी बात बारम्बार स्वृतिमें आया करती है । उस प्रारब्धकी निद्नत्ति द्वेनेतक तो 
व्यवद्वारका प्रतिबंध रहना योग्य है, इसलिये समचित्तपूर्वक स्थिति रहती है । 


३३७ शीमद्‌ राजयमन्ध ([ पत्र ४१३ 


जज 5 लत 5 


योगवापिष्ठ आदि प्रंथका बाँचन होता दो तो वह हितकारी है। जिनागमर्म 'मिन भिन्न आत्मा 
मानकर परिणाममें “ अनंत आत्मायें ” कहीं हैं; ओर वेदांतमें उसे ५ भिन्न भिन्न ” कहकर “जो सर्वत्र 
चेतन-सत्ता दिखाई देती है बह एक ही आत्माकी है, और आत्मा एक ही है ” ऐसा प्रतिपादन किया गया 
है। ये दोनों ही बातें मुमुक्षु पुरुषको जरूर विचार करने योग्य हैं, और यथाशक्ति इन्हें विचारकर 
निश्चय करना योग्य है, यह बात निःसन्देह है । परन्तु जबतक प्रथम वैराग्य और उपशमका बल 
जीवम इद्रूपसे न आया हो, तबतक उस विचारसे चित्तका समाधान होनेके बदले उल्टी चंचरूता ही 
होती है, और उस विचारका निर्णय नहीं होता । तथा चित्त विक्षिप्त होकर बादमें यथार्थरूपसे 
बैराग्य-उपशमको धारण नहीं कर सकता । इसलिये ज्ञानी-पुरुषोंने जो इस पग्रश्नका समाधान किया है 
कि उसे समझनेके लिये इस जीबमें वैराग्य-उपशम और सत्संगके बलको हालूमें तो बढ़ाना ही योग्य 
है---इस प्रकार विचार करके जीवमें वैराग्य आदि बल बढ़ानेके साधनोंका आराधन करनेके लिये नित्य 
प्रति विशेष पुरुषार्थ करना योग्य है | 

विचारकी उत्पत्ति होनेके पश्चात्‌ वर्धमानस्वामी जैसे महात्मा पुरुषने भी फिर फिरसे विचार 
किया कि इस जीवके अनादि काल्से चारों गतियोंमें अनंतानंतबार जन्म-मरण होनेपर भी, अमी वह 
जन्म-मरण आदि स्थिति क्षीण नहीं होती । उसका अब किस ग्रकारसे क्षय करना चाहिये ? और 
ऐसी कौनसी भूल इस जीवकी रहती भाई है कि जिस भूछका अबतक परिणमन होता रहा है ? इस 
प्रकारसे फिर फिर अत्यंत एकाग्रतासे सदूबोधके वर्धभान परिणामसे विचार करते करते जो भूल 
भगवानने देखी है, वह जिनागममें जगह जगद्द कही है; जिस भूलको समझकर मुमुक्षु जीव 
उससे रहित हो सके | जीवकी भूल देखनेपर तो वह अनंत विशेष लगती है, परन्तु सबसे पहिझू जीवको 
सब भूलोंकी बीजभूत भूलका विचार करना योग्य है, जिस भूलके विचार करनेसे सब भूलछोंका विचार 
होता है, और जिस भूलके दूर होनेसे सत्र भूलें दूर होती है । कोई जीव कदाचित्‌ नाना प्रकारकी 
भूलोंका विचार करके उस भूलसे छूटना चाहे, तो भी वह करना योग्य-है, और उस प्रकारकी अनेक 
भूलोंसे छूटनेकी इच्छाका मूल ही भूठसे छूटनेका सहज कारण होता है । 

शा्रमें जो ज्ञान बताया गया है, वह ज्ञान दो प्रकारसे विचार करने योग्य हैः---एक उपदेश- 
ज्ञान और दूसरा सिद्धांत-ज्ञान । “जन्म-मरण आदि छेशयुक्त इस संत्षारका त्याग करना ही योग्य है; 
अनित्य पदार्थोमें विवेकी पुरुषको रुचि नहीं करनी चाहिये; माता, पिता, स्वजन आदि सबका 
स्वार्यरूप संबंध होनेपर मी, यह जीव उस जंजालका ही आश्रय लिया करता है, यही उसका अविवेक 
है; प्रत्यक्षरूपसे इस संसारके त्रिविध तापरूप माकम होते हुए भी मूर्ख जीव उसीमें विश्रांति चाहता है; 
परिप्रह, आरंभ और संग-ये सत्र अनथोके हेतु हैं, इत्यादि शिक्षा उपदेश-ज्ञान है। “ आत्माका अस्तित्व, 
नित्यता, एकत्न अथवा अनेकत्व, बंध भादि भाव, मोक्ष, आत्माकी सब ग्रकारकी अवस्था, पदार्थ और 
उसकी अवस्था इत्यादि बातोंको जिस ग्रकारसे दृर्शंतोंसे सिद्ध किया जाता है, वह सिद्धांत- ज्ञान है । 

मुमुक्षु जीवको प्रथम तो वेदांत और जिनागम इन सबका अवलोकन उपदेशकी ज्ञान-प्रापिके 
लिये दी करना चाहिये; क्योंकि ' सिद्धांत-ज्ञान ' जिनागम और वेदांतमें भिन्न भिन्न दिखाई देता है; और 
उस भिन्नताको देखकर मुमुक्षु जीब अंदेशा--शंका करता है; और यह रांंका चित्तमें असमाधि 
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पैदा करती है। इस प्रकार प्रायः होना योग्य ही है; क्योंकि * सिद्धांत-ज्ञान” तो जीवके किसी अत्यंत 
उज्बल क्षयोपशम होनेपर और सहुरुके वबचनकी आराधनासे उद्धृत होता है । : सिद्धांत-ज्ञान'का कारण 
“ उपदेश-ज्ञान ” है | पहिले सदुगुरु अथवा सत्शाजसे जीवमें इस उपदेश-ज्ञानका दृढ़ होना योग्य है, जिस 
उपदेश-ज्ञानका फल वेराग्य और उपश्यम है। वैराग्य और उपशमका बल बढ़नेसे जीवमे स्वाभाविक 
क्षयोपशमकी निर्मलता होती है; और यह सहज द्वीमें सिद्धांत-ज्ञान होनेका कारण होता है। 
यदि जीबमें असंग-दशा आ जाय तो आत्मस्तररूपका समझना सर्वथा घुलभ हो जाता है; और उस 
असंग-दशाका हेतु वैराग्य-उपशम है; जो फिर फिरसे जिनागममें तथा वेदांत आदि बहुतसे 
शास्रोमें कहा गया है--विस्तारसे गया है। इसलिये निःसंशयरूपसे वराग्य-उपशमके कारण 
योगवापिष्ट आदि सदम्रंथ विचारने चाहिये । 


हमारे पास आनेमें किसी किसी प्रकारसे तुम्हारे परिचयी श्री"““का मन रुकता था, और उस 
तरहकी रुकावट होना स्वाभात्रिक है; क्‍योंकि प्रारब्धके वशासे हमें ऐसा व्यवह्ारका उदय रहता है कि 
हमारे विषयमें सहज ही शंका उत्पन्न हो जाय; और उस प्रकारके व्यवहारका उदय देखकर प्रायः हमने 
धर्मसंबंधी सेंगमें लोकिक-- छोकोत्तर प्रकारसे परिचय नहीं किया, जिससे छोगोंकों हमारे इस व्यब- 
हारके समागमका विचार करनेका कम अवसर उपस्थित हो | तुमसे अथवा श्री**“से अथवा किसी दूसेरे 
मुमुक्षुसे यदि हमने कोई भी परमार्थकी बात की दो तो उसमें परमार्थके सिवाय कोई दूसरा कारण नहीं 
है । इस संसारके विषम और भयंकर स्वरूपको देखकर हमें उसकी निबृत्तिके विषयमें बोध हुआ है, 
जिस बोधसे जीवमें शांति आकर समाषि-दशा हुई है; वह बोध इस जगतूमें किसी अनंत पुण्पके 
योगसे ही जीबको प्राप्त होता है--ऐसा महात्मा पुरुष फिर फिरसे कह गये हैं। इस दुःषमकाढमें 
अधकार प्रगट होकर बोधका मार्ग आवरण-प्राप्त होने जैसा हो गया द्वै । उस काहलमें हमें देह-योग 
मिला, इससे किसी तरह खेद होता है; फिर भी परमार्थते उस खेदका समाधान किया है। परल्तु 
उस देह-योगमे कभी कभी किसी मुमुक्षुके प्रति छोक-मार्गके प्रतोकारकों फिर फिरसे कहनेका मन होता 
है; जिसका संयोग तुम्हारे और श्री" *** के संबंधमें सहज ही हो गया है | परन्तु उससे तुम हमारे 
कथनको मान्य करो, इस आग्रहके लिये कुछ भी कहना नहीं होता। केबल हितकारी जानकर ही उस 
बातका आग्रह हुआ करता है, अथवा होता है--यदि इतना लक्ष रहे तो किसी तरह संगका फछ 
मिलना सेभव है । 


जैसे बने तैसे जीवको अपने दोषके प्रति छक्ष करके दूसरे जीबोंके प्रति निर्दोष दृष्टि रखकर 
प्रवृत्ति करना, और जिससे वैराग्योपशमका आराधन हो वैसा करना, यह स्मरण करने योग्य 
पहिली बात है. । 





(२) 
एक चैतन्यमें यह सब किस तरह घटता है ! 


कं भीमद्‌ राजचस्त्‌ [पत्र ४२४ 


४१९ बम्बई, वेशाख वदी ७, रबि, १९७५० 


प्रायः जिनागमर्मे * सविरति ” साधुको पत्र-समाचार आदि लिखनेकी आज्ञा नहीं है, और यदि 
वैसी सर्तरतैरति भूमिकामें रहकर भी साधु पत्र-समाचार आदि लिखना चाहे तो वह अतिचार समझा 
जाय | इस तरह साधारणतया शात्रका उपदेश है, और वह मुख्य मार्ग तो योग्य ही मालृम होता है; 
फिर भी जिनागमकी रचना पूर्वापर अविरुद्ध माढम होती है, और उस अविराधकी रक्षाके लिये पत्र- 
समाचार आदिके लिखनेकी आज्ञा भी किसी प्रकारसे जिनागममें है। उसे तुम्हारे चित्तके समाधान 
होनेके ढछिये यहाँ संक्षपसे लिखता हूँ । 

जिनभगवानकी जो जो आज्ञायें हैं थे सत्र आज्ञायें, जिस तरह सर्व प्राणी अर्थात्‌ जिनकी 
आत्माके कल्याणके लिये कुछ इच्छा है उन सबको, वह कल्याण प्राप्त हो सके, और जिससे वह 
कल्याण बृद्धिंगत हो, तथा जिस तरह उस कल्याणकी रक्षा की जा सके, उस तरह की गई है। 
यदि जिनागमर्म कोई ऐसी आज्ञा कही हो कि वह आज्ञा अमुक्र द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाषके संयोगसे 
न पल सकती हुई आत्माको बाधक होती हो तो वहाँ उस आज्ञाको गौण करके--उसका निषेध 
करके--श्रीतीर्थकरने दूसरी आज्ञा की है । 

जिसने सर्वविरति की है ऐसे मुनिको सर्वविरति करनेके समयके अवसरपर “ सब्बाई पाणाई- 
वाय॑ पच्चकक्‍्खामि, सब्बाई मुसावायं पं्र॒क्‍्खामि, सब्ताई अदत्तादाणाई पत्रक्खामि, सत्बाह मेहुणाई प्- 
क्खामि, सब्बाई परिग्गहाई पंच्रक्‍्खामि ” इस उद्देश्यके वचनोंकों बोलनेके लिये कहा है । अर्थात्‌ * सब 
प्राणातिपातसे मै निद्वत्त होता हूँ, ” “ सत्र प्रकारके मृषावादसे में निद्नत्त होता हूँ, ”  सर्त प्रकारके 
अदत्तादानसे में निदृत्त होता हूँ, ' “ सर्त प्रकारके मैथुनसे मे निवृत्त होता हूँ,” और “ सर्व प्रकारके 
परिग्रहसे मैं निवृत्त होता हूँ, ' ( सब प्रकारके रात्रि-भोजनसे तथा दूसेर उस उस तरहके कारणोसे मैं 
निषृत्त होता हूँ---इस प्रकार उसके साथ और भी बहुतसे त्यागके कारण समझने चाहिये ), ऐसे 
जो बचन कहे हैं, वे सर्तरीररतिकी भूमिकाके लक्षण कहे हैं | फिर भी उन पाँच महात्रतोमें--मैथुन- 
त्यागको छोड़कर---चार महात्रतोंमें पीछेसे भगवानने दूसरी आज्ञा की है, जो भाज्ञा यथपि प्रत्यक्ष- 
रूपसे तो महात्रतकों कदाचित्‌ बाधक मादम हो, परन्तु ज्ञान-इश्सि देखनेसे तो बह पोपक ही है। 

उदाहरणके लिये ' मै सब प्रकारके प्राणातिपातसे निवृत्त होता हूँ,' इस तरह पच्च॑कखाण होनेपर 
भी नदीको पार करने जैसे प्राणातिपातरूप प्रसंगकी आज्ञा करनी पड़ी हैं। जिस आशज्ञाका, यदि 
लोकसमुदायका विशेष समागम करके, साधु आराधन करेगा, तो पंच महाब्नतोंके निर्मल होनेका समय 
आयगा--यह जानकर, भगवानने नदी पार करनेकी आज्ञा दी है। वह आज्ञा, प्रयनक्ष प्राणातिपातरूप 
होनेपर भी पाँच महात्रतकी रक्षाका अमूल्य हेतु होनेसे, प्राणातिपातकी निवृत्तिरूप ह्वी है; क्योंकि पाँच 
महान्नतोंकी रक्षाका हेतुरूप जो कारण है वह प्राणातिपातकी निवृत्तिका ही हेतु है । यद्यपि प्राणाति- 
पात होनेपर भी नदीके पार करनेकी अप्राणातिपातरूप आज्ञा होती है, फिर भी “सब प्रकारके प्राणा- 
तिपातसे निदृत्त होता हूँ ” इस वाक्यकों एक बार क्षति पहुँचती है | परन्तु यह क्षति फिरसे विचार 
करनेपर तो उसकी विशेष दृढ़ताके लिये ही माद्म होती है | इसी तरह दूसरे अ्रतोंके ढिये भी है । 


पत्र ४१४ ) विविध पत्र आदि संग्रह--२७याँ बचे श्ड७ 





: में परिप्रद्दकी सवैथा निदृत्ति करता हूँ,' इस प्रकारका त्रत होनेपर भी वल्न, पात्र और पुस्तकका संबंध 
देखा जाता है---हन्हें अंगीकार किया ही जाता है। उसका, परिम्रह्वकी सर्वथा निवृत्तिके कारणका किसी 
प्रकारसे रक्षणरूप होनेसे ही विधान किया है; और उससे परिणाममें अपरिप्रह ही होता है। मूर्च्छा-रह्ित 
भावसे नित्य आत्म-दशाकी बृद्धि होनेके लिये ही पुस्तकका अगीकार करना बताया है। तथा इस कालहमें 
शरीरेके संहननकी हीनता देखकर पहिले चित्तकी स्थितिके समभाव रहनेके लिये ही बस्ध, पात्र 
आदिका ग्रहण करना बताया है; अर्थात्‌ जब आत्म-हित देखा तो परिप्रह रखनेकी आज्ञा दी है । यथपि 
क्रियाकी प्रदृतिको प्राणातिपात कहा है, परन्तु भावकी दृष्टिसे इसमें अन्तर है | परिग्रह बुद्धिसि अथवा 
प्राणातिपात बुद्धिसि इसमेंका कुछ भी करनेके लिये कमी भगवानने आज्ञा नहीं दी | भगवानने जहाँ 
सर्वथा निशक्षिकृपए पाँच महात्नतोंका उपदेश दिया है, वहाँ भी दूसरे जीवोंके द्वितके लिये दी उनका 
उपदेश दिया है; और उसमें उसके त्यागक समान दिखाई देनेवाले अपवादको भी आत्म-हितके लिये 
ही कहा है---अर्थात्‌ एक परिणाम होनेसे जिसका त्याग कहा है, उसी क्रियाका म्रहण कराया है । 

मैथुन-त्यागमं जो अपवाद नहीं है, उसका कारण यह है कि उसका राग-द्वेषफे बिना मंग 
नहीं हो सकता; और राग-द्वैष आत्माको अद्वितकारी है; इससे भगवानने उसमें कोई अपवाद नहीं 
बताया । नदीका पार करना राग-द्वेषफके बिना हो सकता है; पुस्तकका ग्रहण करना भी राग-द्वेषके बिना 
होना संभव है; परन्तु मैथुनका सेवन राग-द्ेषके बिना नहीं हो सकता; इसलिये भगवानने इस ब्रतको 
अपवादर्राहित कहा है; और दूसरे त्रतोंमें आत्माके द्वितके लिये ही अपवाद कहा है | इस कारण जिस 
तरद्द जीवका--संयमका--रक्षण हो उसी तरह कहनेके लिये जिनागमकी रचना की गई है | 

पत्र लिखने अथवा समाचार आदि कहनेका जो निषेध किया है, उसका भी यही हेतु है । 
जिससे छोक-समागमकी बृद्धि न हो, प्रीति-अग्रीतिक कारणकी बृद्धि न हो, ज्रियों आदिके परिचयमें 
अनिका प्रयोजन न हो, संयम शिथिल न हो जाय, उस उस प्रकारका परिम्रह बिना कारण ही स््रीकृत न 
हो जाय--इस प्रकारके सम्मिलित अनंत कारणोंको देखकर पत्र आदिका निषेध किया है, परन्तु वह भी 
अपवादसक्दित है। जैसे बृहत्कल्पमें अनार्य-भूमिमें विचरनेकी मना की है, और वहाँ क्षेत्रकी मर्यादा बाँधी है; 
परन्तु ज्ञान, दशन, और संयमके कारण वहाँ भी विचरनेका विधान किया गया है । इसी अर्थके ऊपरसे 
यह मादम होता है कि यदि कोई ज्ञानी-पुरुष दूर रहता हो---उनका समागम होना मुश्किल हो, और 
यदि पत्र-समाचारके सिव्राय दूसरा कोई उपाय न हो तो फिर आत्म-हितके सिवाय दूसरी सब प्रकारकी 
बुद्धिका त्थाग करके उस प्रकारके ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे अथवा किसी मुमुक्षु-सत्संगीकी सामान्य 
आज्ञास वैसा करनेका जिनागमसे निषेध नहीं होता, ऐसा माछम होता है| इसका कारण यह 
है कि जहाँ पत्र-समाचारके लिखनेसे आत्म-ह्वितका नाश होता हो वहीं उसक। निषेध किया गया है। 
तथा जहाँ पत्र-समाचार न द्वोनेसे आत्म-हितका नाश होता हो, वहाँ पत्र-समाचारका निषेध किया 
हो, यह जिनागमसे बन सकता है या नहीं, वह अब विचार करने योग्य है। 

इस प्रकार विचार करनेसे जिनागमर्मे ज्ञान, दर्शन और संयमकी रक्षाके लिये पत्र-समाचार 
आदि व्यवदारके भी स्वीकार करनेका समावेश होता है। परन्तु किसी कालके लिये, किसी महान्‌ 
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प्रयोजनके लिये, महात्मा पुरुषोंकी आज्ञासे अथवा केवल जीवके कल्याणके उद्देश्यसे ढी, उसका 
किसी पात्रके लिये उपयोग बताया है, ऐसा समझना चाहिये | नित्यप्रति और साधारण प्रसंगर्मे 
' वतन्न-समाचार आदि व्यवद्ार करना योग्य नहीं है । ज्ञानी-पुरुषके प्रति उसकी आह्ासे ही नित्यप्रति पत्र 
आदि व्यवहार करना ठीक है, परन्तु दूसरे छौकिक जीवके प्रयोजनके लिये तो वह सर्वथा निषिद्ध दी 
माद््म होता है । फिर काल ऐसा आ गया है कि जिसमें इस तरह कददनेसे भी विषम परिणाम आना 
सेमव है । लोक-मार्ममें प्रहतति करनेवाले साधु वगैरहके मनमें यह व्यवद्वार-मार्गका नाश करनेवबाला 
भासमान द्ोना संभव है । तथा इस मार्गके प्रतिपादन करनेसे अनुक्रमसे ब्रिना कारण ही पत्र-समाचार 
आदिका चालू होना संभव है, जिससे साधारण द्वब्य-त्यागकी भी द्विंसा होने लगे । 


यह जानकर इस व्यवहारको प्रायः श्री******* से भी नहीं करना चाहिये; क्योंकि वैसा करनेसे 
भी व्यवसायका बढ़ना ही संभव है । यदि तुम्हें सब पच्चक्लाण हो, तो फिर जो पत्र न छिखनेका 
साधुने पचचक्‍्खाण दिया है, वह नहीं दिया जा सकता; परन्तु यदि दिया हो तो भी हानि नहीं समझनी 
चाहिये । वह पत्चकक्‍्वाण भी यदि ज्ञानी-पुरुषकी वाणीसे रूपांतरित हुआ होता तो हानि न थी, परल्तु 
बह जो साधारणरूपसे रूपांतरित हुआ है, वह योग्य नहीं हुआ । यहाँ मूल---स्वाभाविक-- पत्रक्खाण- 
की व्याख्या करनेका अवसर नहीं है; छोक-पच्रक्वाणकी बातका ही अवसर है; परन्तु उसे भी साधारण- 
तया अपनी इच्छासे तोड़ डालना योग्य नह्हीं-इस समय तो इस ग्रकारसे ही दृढ़ विचार रखना चाहिये। 
जब गुणोंके प्रगट होनेके साधनमें विरोध होता हो, तब उस पतच्चक्खाणको ज्ञानी-पुरुषकी वाणीसे अथवा 
मुमुक्षु जीवके समागमसे सहज स्व॒रूपमें फेरफार करके रास्तेपर छाना चाहिये; क्योंकि ब्रिना कारणके 
लोगोंमें शंका पैदा द्ोने देनेकी कोई बात करना योग्य नहीं है । वह्ठ पामर जीव दूसरे जीवको बिना 
कारण ही अद्दितकर होता है--झत्यादि बहुतसे कारण समझकर जहाँतक बने पत्र आदि व्यत्रह्मरकां 
कम करना दी योग्य है | हमारे प्रति कदाचित्‌ वैसा व्यवहार करना तुम्हें हितकर है, इसलिये करना 
योग्य माछम हो तो उस पत्रकों भी श्री'“'““जैसे किसी सत्संगीसे बँचवाकर ही भेजना, जिससे 
“ज्ञान-चर्चाके सिवाय इसमें कोई दूसरी बात नहीं,” यह उनकी साक्षी तुम्हारी आत्माको दूसरी 
प्रकारके पत्र-व्यवह्ारकों करनेसे रोकनेके लिये संभव हो । मेरे विचारके अनुसार इस बातमें 
श्री! ** विरोध न समझें । कदाचित्‌ उन्हें विरोध माछ्म होता हो तो किसी प्रसंगपर हम 
उनकी इस शंकाको निवबृत्त कर देंगे, फिर भी तुम्हें प्रायः विशेष पत्र-व्यवह्ार करना योग्य नहीं | 
इस लक्षको न चूकना । 

प्रायः शब्दका अथ केवल इतना ही है, जिससे द्वितकारी प्रसंगमें पत्रका जो कारण बताया गया 
है, उसमें बाधा न आये | विशेष पत्र-ध्यवहार करनेसे यदि वह ज्ञानरूप चचची होगी तो भी छोक- 
न्यचहारमें बहुत सेंदेहका कारण होगी। केवछ जिस तरह प्रसंग प्रसंगपर जो आत्म-द्वितार्थके लिये हो 
. उसका विचारना और उसकी ही चिंता करनी योग्य है। हमारे प्रति किसी ज्ञान-प्रश्नके लिये पत्र 
लिखनेकी यदि तुम्हारी इच्छा हो तो वह श्री से पूँठकर ही लिखना, जिससे तुम्दें गुण 
उत्पन होनेमें कम बाधा उपस्थित हो | 
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तुम्हारे श्री'* को पत्र लिखनेके विषयमें चर्चा हुईं, वह यथपि योग्य नहीं हुआ; फिर भी वे थदि 
तुम्दें कोई प्रायश्चित्त दें तो उसे ले लेना, परन्तु किसी ब्लान-बारत्ताके स्वयं लिखनेके बदले तुम्हें उसे लिखानेमें 
आगापीछा न करना चाहिये, ऐसा साथमें यथायोग्य निर्मल अंतःकरणसे कहना योग्य है--जो बात केवल 
जीवका हित करनेके लिये ही है । पर्यूषण आदियमें साधु दूसरेसे लिखाकर पत्र-व्यवहार करते हैं, जिसमें 
आत्म-द्वित जैसा तो यद्यपि थोड़ा ही होता है, परन्तु वद रुदढ्ढठी चल जानेके कारण लोग उसका निषेध 
नहीं करते | तुम उसी तरह उस रूढीके अनुसार आचरण रक्‍्खोगे, तो भी हानि नहीं हैं-जिससे 
तुम्हें पत्र लिखानेमें अ़चन न हो और छोगोंको भी संदेह न हो | 

हमें उपमाकी कोई सार्थकता नहीं | केवल तुम्हारी चित्तकी समाधिके लिये ही तुम्हें लिखनेका 
प्रतिबंध नहीं किया । 
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सूरतसे मुनिश्री *** '**' का पहिले एक पत्र आया था । उसके प्रत्युत्तरमें यहाँसि एक पन्न लिखा 

था । उसके पश्चात्‌ पाँच छह दिन पहिले उनका एक पत्र मिला था, जिसमें तुम्हारे प्रति जो पत्र 

आदि लिखना हुआ, उसके संबंधमें होनेवाली छोक-चची विषयक बहुतसी बातें थी । इस पत्रका उत्तर 
भी यहाँसे लिख दिया है । वह संक्षेप इस तरह हैः-- 

“ प्राणातिपात आदि महदात्रत सर्वत्यागके लिये हैं, अर्थात्‌ सब प्रकारके प्राणातिपातसे निदृत्त 
होना, सब प्रकारके मृषावादसे निदत्त होना--इस तरह साधुके पाँच महात्रत होते हैं। और जब साधु 
इस आज्ञाके अनुसार चले, तब बह मुनिके सम्प्रदायमें रहता है, ऐसा मगवानने कद है । इस प्रकारसे पाँच 
महात्रतोंके उपदेश करनेपर भी जिप्तमें प्राणातिपात कारण है, ऐसी नदीके पार वगैरह करनेकी आज्ञा 
भी जिनभगवानने दी है । वह इसलिये कि जीवको नदी पार करनेसे जो बंध होगा, उसकी अपेक्षा 
एक क्षेत्रमें निवास करनेसे बलवान बंध होगा, और परंपरासे पाँच महत्रतोंकी द्ानिका अवसर उपस्थित 
होगा---यह देखकर---जिसमें उस प्रकारका द्रव्य-प्राणातिपात है, ऐसी नदीके पार करनेकी आज्ञा 
श्रीजिनमगवानने दी है। इसी तरह वल्न पुस्तक रखनेसे यद्यपि सर्वपरिप्रह-विरमण ब्रत नहीं रह सकता, 
फिर भी देहकी साताके लिये त्याग कराकर आत्माथेकी साधना करनेके लिये देहकी साधनरूप समझकर, 
उप्रमेंत सम्पूर्ण मूब्छी दूर होनेतक जिनभगवानने बस्रके निरपृद् संबंधका और विचार-बलकी दृद्धि होने- 
तक पुस्तकके रखनेका उपदेश किया है । अर्थात्‌ सर्वत्यागमें प्राणातिपात तथा परिप्रहका सब प्रकारसे 
अंगीकार करनेका निषेध होनेपर भी, इस प्रकारसे जिनभगवानने अंगीकार करनेकी आज्ञा दी है | वह 
सामान्य दृष्टिस देखनेपर कदाचित्‌ विषम माछूम होगा, परन्तु जिनभगवानूने तो सम ही कहा है । दोनों 
ही बात जीवके कल्याणके लिये ही कही गई हैं | जिस तरह सामान्य जीवका कल्याण हो वैसे विचार- 
पूर्षक दी कह्दा है | परन्तु इस प्रकारसे मैथुन-त्याग ब्रतमें अपवाद नहीं कह्दा, क्योंकि मैथुनका सेवन राग- 
देषके त्रिना नहीं हो सकता, यह जिनभगवान्‌का अभिमत है। अर्थात्‌ राग-देषको अपरमार्थरूप जानकर 
बिना अपवादके ही मैथुन-त्यागका सेवन बताया है। इसी तरह बृहवत्कल्पसूत्रमें जहाँ साधुके विचरण 
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करनेकी भूमिका प्रमाण कहा है, वहाँ चारों दिशाओंमें अमुक नगरतककी मर्यादा बताई है, फिर भी 
उसके पश्चात्‌ अनार्य-स्षत्रमे भी ज्ञान, दर्शन और संयमकी बृद्धिके लिये विचरण करनेका अपवाद 
बताया गया है | क्योंकि आर्य-भूमिमें यदि किसी योगवश ज्ञानी-पुरुषका समीपमें बिचरना न हो और 
प्रारब्ध-योगसे ज्ञानी-पुरुषका अनार्य-भूमिमें ही विचरना हो, तो वहाँ जानेमें भगवानकौ प्रतिपादित 
आज्ञा मंग नहीं होती। 

इसी प्रकार यदि साधु पत्र-समाचार आदिका समागम रकखे तो प्रतिबंधकी बृद्धि हो, इस कारण 
भगवानने इसका निषेध किया है। परन्तु वह निषेध ज्ञानी-पुरुषके साथ किसी उस प्रकारके पत्र-समाचार 
करनेमें अपवादरूप माछम होता है; क्योंकि निष्कामरूपसे ज्ञानकी आराधनाके लिये ही ज्ञानीके प्रति पत्र- 
समाचारका व्यवहार होता है। इसमें दूसरा कोई संसार-प्रयोजनका उद्देश नहीं, बल्कि उलटा संसार-प्रयोजन 
दूर द्ोनेका ही उद्देश है; तथा संसारका दूर करना इतना ही तो परमार्थ है; जिससे ज्ञानी-पुरुषकी 
अनुज्ञासे अथवा किसी सत्संगी जनकी अनुज्ञासे पत्र-समाचारका कारण उपस्थित हो तो वह संयमके 
विरुद्ध ही है, यह नहीं कहा जा सकता | फिर भी तुम्हें साधुने जो प्रत्याह्यान दिया था, उसके मंग 
होनेका दोष तुम्हारे ही सिरपर आरोपण करना योग्य है । यहँँ। पच्रक्वाणके स्वरूपका विचार नहीं 
करना है, परल्तु तुमने उन्हें जो प्रगट विश्वास दिलाया है, उसके मंग करनेका क्या द्वेतु है ? यदि उस 
पच्चक्खाणके लेनेमें तुम्हारा यथायोग्य चित्त नहीं था, तो तुम्हें वह ढेना ही योग्य न था; और यदि किसी 
छोक-दबावसे वैसा हुआ तो फिर उसका भंग करना योग्य नहीं; और यदि भंग करनेका जो परिणाम है 
बह भंग न करनेकी अपेक्षा आत्माका विशेष हित करनेवाला हो, तो भी उसे स्वेच्छासे मंग करना योग्य 
नहीं। क्‍योंकि जीव राग-द्वेष अथवा अज्ञानसे सहज ही अपराधी होता है; उसका विचार किया हुआ 
हितादित विचार बहुतबार विपर्यय होता है | इस कारण तुमने जिस प्रकारसे उस पच्र॑क्वाणका भंग 
किया है, वह अपराधके योग्य है; और उसका प्रायश्चित्त किसी भी तरह लेना योग्य है। “ परन्तु किसी तरहकी 
संसार-बुद्धिसि यह कार्य नहीं हुआ, और संसार-कार्यके प्रसंगसे पत्र-समाचारके व्यवहार करनेकी मेरी इच्छा 
नही है, तथा यह जो कुछ पत्र आदिका लिखना हुआ है, वह मात्र किसी जीवके कल्याणकी बातके विषयमें 
ही हुआ है । और यदि वह न किया गया होता तो बह एक प्रकारसे कल्याणरूप ही था; परन्तु दूसरी 
प्रकारसे चित्तकी व्यम्रता उत्पन्न होकर अंतरमें केश होता था, इसलिये जिसमें कुछ संसार-प्रयोजन 
नहीं, किसी तरहकी दूसरी वौँछा नहीं--केवल जीवके हितका ही प्रसंग है--ऐसा समझकर इसका 
लिखना हुआ है । महाराजके द्वारा दिया हुआ पत्चक्खाण भी मेरे हितके लिये था, जिससे में किसी संसारी 
प्रयोजनमें न पड़ जाऊँ; और उसके लिये उनका उपकार था। परल्तु मैंने सांसारिक प्रयोजनसे यह 
कार्य नहीं किया दै--आपके संघाड़ेके प्रतिबंधको तोड़नेके लिये यह कार्य नहीं किया दे | तो भी यद्द 
एक ग्रकारसे मेरी भूल है, अब उसे अल्प साधारण प्रायश्चित्त देकर क्षमा करना योग्य है । ! पर्यूषण आदि 
पर्वमें साधु छोग श्रावकसे श्रावकके नामसे पत्र लिखवाते हैं, उसके सिवाय किसी दूसरी तरइसे अब 
प्रदृत्ति न की जाय, और ज्ञान-चर्चा लिखी जाय तो भी बाधा नहीं है ?-...शयादि भाव लिखा है। 

तुम भी उसे तथा इस पतन्नको विचारकर जैसे केश उत्पन्न न द्वो बेसे करना । किसी भी 
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प्रकारसे सहन करना ही श्रेष्ठ है । ऐसा न बने तो सहज कारणमें ही उल्टा क्लेशरूप ही परिणाम आना 
संभष है। जहाँतक बने यदि प्रायश्वितका कारण न बने तो न करना, नहीं तो फिर थोड़ा प्रायश्चित्त 
लेनेमें भी बाधा नहीं है। वे यदि प्रायश्वित्त बिना दिये ही कदाचित्‌ इस बातकी उपेक्षा कर दें तो भी 
तुम्होर अर्थात्‌ साधु “को चित्तम इस बातका इतना पश्चात्ताप करना तो योग्य है कि इस तरद्द करना 
ही योग्य न था। अब इसके बाद“ “साधु जैसेकी समक्षतापूर्वक श्रावकके पासंस यदि कोई लिखनेवाछा 
हो तो पत्र लिखवानेमें बाधा नंहीं--इतनी व्यवस्था उस सम्प्रदायमें चला करती है, इससे प्रायः 
लोग विरोध नहीं करेंगे। और उसमें भी यदि विरोध जेसा माद्धम हो तो हवालमे उस बातके लिये भी 
धीरज प्रहण करना ही हितकारी है । छोक-समुदायमें क्लेश उत्पन्न न दो -हालमें इस लक्षको 
चूकना योग्य नहीं है; क्योंकि उस प्रकारका कोई बलवान प्रयोजन नहीं है । 

श्री" का पत्र बाचकर सात्तिक हर्ष हुआ है। जिस त्तरद्द जिज्ञासाका बल बढ़े उस तरह प्रयत्न 
करना यह प्रथम भूमि है । वैराग्य और उपशमके द्वेत्‌ योगवासिष्ठ आदि प्रंथोंके पढ़नेमें बाधा 
नहीं है। अनाथदासजीका बनाया हुआ विचारमाला नामका प्रंथ सटीक अवलोकन करने योग्य है। 
हमारा चित्त नित्य सत्संगकी ही इच्छा करता है, परन्तु स्थिति प्रारब्धके आधीन है | तुम्हारे समागमी 
भाईयोंसे जितना बने उतना सदभ्रन्थोंका अवछोकन हो, वह अप्रमादपूर्वक्क करने योग्य है। 
और जिससे एक दूसरेका नियमित परिचय किया जाय उतना छक्ष रखना योग्य है 

प्रमाद सब कमोंका हेतु है। 
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मनका, वचनका तथा कायाका व्यवसाय, जितना समझते हैं, उसकी अपेक्षा इस समय विशेष 
रहा करता है; और इसी कारण तुम्दें पत्र आदि लिखना नहीं हो सकता । ब्यवसायकी प्रियताकी इच्छा 
नहीं होती, फिर भी वह प्राप्त हुआ करता है, और ऐसा मादूम द्ोता है कि वह व्यवसाय अनेक 
प्रकारसे वेदन करने योग्य है, जिसके वेदनसे फिरसे उसकी उत्पत्तिका संबंध दूर होगा--वह निवृत्त 
होगा | यदि कदाचित्‌ प्रबलरूपसे उसका निरोध किया जाय तो भी उस निरोधरूप छेशके कारण, 
आत्मा आत्मरूपसे विस्नला परिणामकी तरह परिणमन नहीं कर सकती, ऐसा लगता है | इसलिये उस 
व्यवसायकी जिस ग्रकारसे अनिच्छारुपसे प्रात्ति हो, उसे वेदन करना, यह किसी तरह विशेष सम्यक्‌ 
माद्म द्वोता है । 

किसी प्रगठ कारणका अवरंबन ठेकर--विचारकर--परोक्षरूपसे चले आते हुए सर्वज्ञ पुरुषको 
केवल सम्पण्दश्िपनेसे भी पह्चिचान लिया जाय तो उसका महान्‌ फल है; और यदि वैसे न हो तो 
सर्वज्षकों स्वैज्ञ कदनेका कोई आत्मसंबंधी फल नहीं, ऐसा अनुभवमें आता है । 

प्रत्यक्ष सवैज्ञ पुरुषको भी यदि किसी कारणसे--विचारसे---अव्ंब्रनसे---सम्यग्दृष्टि-स्वरूपसे 
भी न जाना दो तो उसका आत्म-प्रत्ययी फल नहीं है। परमार्थसे उसकी सेवा-असेवासे जीवकों कोई 
जाति ( )-मेद नहीं होता; इसलिये उसे कुछ सफल कारणरूपसे ज्ञानी-पुरुषने स्वीकार नहीं 
किया, ऐसा माद्धम द्वोता है। 
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बहुतसे भ्त्यक्ष वर्तमानोंके ऊपरसे ऐसा प्रगट मादम होता है कि यद्द का विषम अथवा 
दुःघम अथवा कलियुग है | काल-चक्रके परावर्तनमें दुःषमकाल पूर्वमें अनंतबार आ चुका है, फिर भी: 
ऐसा दुःषमकाल कमी कमी दी आता है । श्वेताम्बर सम्प्रदायमें इस प्रकारकी परंपरागत बात चली 
आती है कि “ असंयती-पूजा ” नामसे आश्चर्ययुक्त  हुंड ---ढीठ--इस प्रकारके इस पंच्रमकालको 
तीर्थंकर आदिने अनंतकालमें आश्चर्यत्वरूप माना है, यह बात हमें बहुत करके अनुभवमें आती 
दै-- साक्षात्‌ मानों ऐसी ही माद्म होती है । 
काल ऐसा है । क्षेत्र प्रायः अनार्य जैसा है। उसमें स्थिति है । प्रसंग, द्रव्य काल आदि 
* कारणसे सरल होनेपर भी छोक-संज्ञारूपसे ही गिनने योग्य है । दब्य, क्षेत्र, काठ, और भावके अवब- 
लंबन बिना निराधाररूपसे जिस तरह आत्मभाव सेवन किया जाय उस तरह यह आत्मा सेवन करती 
है, दूसरा उपाय ही क्या है ? 
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संबेरे उठकर ईयौपथिकी ग्रतिक्रमण करके रात-दिनमें जो कुछ पापके अठारह स्थानकोंमें प्रवृत्ति 
हुई हो; सम्यस्ज्ञान, दर्शन और चारित्रसंबंधी जो कुछ अपराध हुआ हो; किसी भी जीबके प्रति 
किंचिन्मात्र भी अपराध किया हो; वह जानकर हुआ हो अथवा अनजानमें हुआ हो, उस सबके क्षमा 
करानेके लिये, उसकी निंदा करनेके लिये---विशेष निंदा करनेके लिये, आत्मामेंसे उस अपराबका 
विसर्जन करके निःशल्य होना चाहिये ( रात्रिमें शायन करते समय भी इसी तरह करना चाहिये ) । 

श्रीसत्पुरुषके दशैन करके चार घड़ीके लिये सर्वसावध व्यापारसे निदृत्त होकर एक आसनपर 
बैठना चाहिये | उस समयमें “£ परमगुरु ” शब्दकी पाँच मालायें गिनकर सत्शात्रका अध्ययन करना 
चाहिये । उसके पश्चात्‌ एक घड़ी कायोत्सर्ग करके श्रीसत्पुरुषोंके वचनोंको कायोत्सगैमें जप करके 
सदबृत्तिका ध्यान करना चाहिये | उसके बाद आधी घड़ीमें भक्तिकी इत्तिको जाग्रत करनेवाले 
पदों ( आज्ञानुसार ) को बोलना चाहिये। आधी घड़ीमें “ परमगुरु ” शब्दको कायोत्सर्गरूपसे जपना 
चाहिये और “ सर्वेज्ञेव ”” नामकी पाँच मालायें फेरनी चाहिये । 

[ हालपें अध्ययन करने योग्य झ्ाख्रः--वैराग्यशातक, इन्द्रियपराजयशतक, शांतसुधा- 
रस, अध्यात्मकल्पदुम, योगदृष्टिसमुच्रय, नवतत्त्त, मूलपद्धति कर्मग्रन्थ, धर्मबिन्दु, आत्मानुशासन, 
भावनाबोध, मोक्षमार्गप्रकाश, मोक्षमाछा, उपमितिभवप्रपंचकथा, अध्यात्मसार, श्रीआनंदघनजीकी चौबी- 
सीमेंसे नीचेके स्तवनः:---१, ३, ५, ७, ८, ९६, १०, १३, १५, १६, १७, १९, २२ ] 

सात व्यसन ( जूआ, मास, मदिरा, वेश्यागमन, शिकार, चोरी, परखी ) का त्याग । 

बा आपमिष मदिरा दारी, आखेटक चोरी पंरनारी; 
सात बिसन दुखदाई, दुरित मूल दुरगातिके भाई । 
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रात्रिभोजनका त्याग । कुछको छोड़कर से वनस्पतिका त्याग । कुछ तिरथियोंमें बिना त्यागी हुई 
बनस्पतिका प्रतिबंध । अमुक रसका त्याग । अज्नह्म चर्यका त्याग । परिप्रह-परिमाण । [ शरीरमें विशेष 
रोग आदिके उपद्रवसे, बेुधिसे, राजा अथवा देव आदिके बलात्कारसे यहाँ बताये हुए नियमोंमें प्रवृत्ति 
करनेके छिये यदि समर्थ न हुआ जाय तो उसके लिये पश्चात्तापा स्थान समझना चाहिये । उस 
नियममें स्वेच्छापूर्वक न्यूनापिकता कुछ मी करनेकी प्रतिज्ञा करना । सत्पुरुषकी आज्ञासे नियमसमें 
फेरफार करनेसे नियम भंग नहीं होता ]। 
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श्रीतीर्थकर आदि महात्माओंने ऐसा कहा है कि जिसे विपर्यास दूर होकर देह आदियें होने- 
वाली आत्म-बुद्धि और आत्म-भावमें होनेवाली देह-बुद्धि दूर हो गई है--अर्थात्‌ जो आत्म-परिणामी 
हो गया है---ऐसे ज्ञानी-पुरुषको भी जबतक प्रारब्धका व्यवसाय है, तबतक जागुतिमें रहना ही योग्य 
है; क्योंकि अवकाश प्राप्त द्वोनेपर हमें वहाँ भी अनादि विपर्यास भयक्ा हेतु माछ्म हुआ है । जहाँ चार 
घनघाती कर्म छिन्र हो गये हैं, ऐसे सहजस्वरूप परमात्मामें तो सम्पूणि ज्ञान और सम्पूर्ण जायृतिरूप 
तुर्यावस्‍्था द्वी रहती दै--अर्थात्‌ वढहौँ अनादि रिपर्यासके निर्बीजपनेको प्रात & जानेसे वह बिपर्यास 
किसी भी प्रकारसे उद्धव हो ही नहीं सकता, परन्तु उससे न्यून ऐसे त्रिरति आदि गुणस्थानकमें रहने- 
वाले ज्ञानीको तो प्रत्येक कार्यमें और प्रत्येक क्षणमें आतम-जागति होना ही योग्य है । प्रमादके कारण 
जिसने चौदह पूवरोका कुछ अंरासे भी न्यून ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको भी अनंतकाढू 
परिश्रमण हुआ है, इसलिये जिसकी व्यवह्वारमं अनासक्त बुद्धि हुई है, उस पुरुषफों भी यदि उस 
प्रकारके प्रारब्बका उदय हो तो उसकी क्षण क्षणमें निद्ृत्तिका चिंतवन करना, और निज भावकी 
जाग्रति रखनी चाहिये । 
इस प्रकारसे ज्ञानी-पुरुषको भी महाज्ञानी श्रीतीर्थंकर आदिने अनुरोध किया है, तो फिर जिध्षका 
मागानुसारी अवस्थामें भी अभी प्रवेश नहीं हुआ, ऐसे जीवको तो इस सब व्यवसतायसे विशेष विशेष 
निदृत्त भाव रखना और बिचार-जागृति रखना योग्य है-- ऐसा बताने जैसा भी नहीं रहता, क्योंकि 
वह तो सहजमे ही समझमें आ सकता है | 
ज्ञानी पुरुषोंने दो प्रकारका बोध बताया हैः:---एक सिद्धांत बोध, और दूसरा उस सिद्धांत-बोधके 
होनेमें कारणभूत उपदेश-बोध । यदि उपदेश-बोघ जीत्रके अंतःकरणमें स्थिर न हुआ तो उसे 
केबल सिद्धांत-बोघका भले ही श्रवण हो, परन्तु इसका कुछ फल नहीं हो सकता। पदार्थके 
सिद्धभूत सवरूपको सिद्धांत-बोध कहते हैं | ज्ञानी पुरुषोंने निष्कर्ष निकालकर जिस ग्रकारसे अन्तमें 
पदार्थों जाना है---वह जिस ग्रकारसे वाणीद्वारा कहा जा सके उस तरह बताया है--इस प्रकारका 
जो बोध है, उसे सिद्धांत-ओध कइते हैं। परल्तु पदार्थके निर्णय करनेके लिये जीवको अंतरायरूप 
उसकी अनादि विपर्यास भाषको प्राप्त बुद्धि, व्यक्तरूपसे अथवा अब्यक्तरूपसे विपर्यास भावसे पदार्थके 
सवरूपका निश्चय कर लेती है; उस विपर्यास बुद्धिका बठ घटनेके लिये, यथावत्‌ वस्तुस्वरूप जाननेके 
विषयमें प्रवेश होनेके लिये, जीवको बैराग्य और उपशम नामके साधन कहे हैं; और इस ग्रकारके 
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जो जो साधन जीवको संसतारका भय दृढ़ कराते हैं उन उन साधनसंबंधी जो उपदेश कहा है, 
बढ उपदेश-बोध है। 

यहँँ। यह विचार होना संभव दे कि उपदेश-बोधकी अपेक्षा पिद्धांत-बोधकी मुख्यता 
माछ्म होती है, क्‍योंकि उपदेश-बोध भी उसीके लिये है, तो फिर यदि सिद्धांत-बोधका ही पढिलेसे 
अवगाहन किया हो तो वह जीवको पहिलेसे ही उन्नतिका हेतु है। परन्तु यह विचार द्वोना 
मिथ्या है; क्‍योंकि उपदेश-बोधसे ही सिद्धांत-ओधका जन्म होता है । जिसे वैराग्य-उपशम 
संबंधी उपदेश-बोध नहीं हुआ, उसे बुद्धिका विपर्यास भाव रहा करता है; और जबतक बुद्धिका 
विपर्यास भाव रहे तबतक सिद्धांतका विचार करना भी विपर्यास भावसे ही संभव होता है । जैसे चक्लुमें 
जितनी मलिनता रहती है, वह उतना ही पदार्थको मलिन देखती है; और यदि उसका पठछ अत्यंत 
बलवान हो तो उसे मूल पदार्थ ही दिखाई नहीं देता; तथा जिसको चक्षुका यथावत्‌ संपूर्ण तेज विधमान 
है, वह पदाथंको यथायोग्य देखता है। इसी प्रकार जिस जीवको गाढ़ विपर्यास बुद्धि है, उसे तो 
किसी भी तरह सिद्धांत-बोध विचारमें नहीं आ सकता । परन्तु जिसकी वििपर्यास बुद्धि मंद हो गई है उसे 
उस प्रमाणमें सिद्धांतता अवगाहन होता है; और जिसने विपर्यास बुद्धिका विशेषरूपस क्षय किया 
है, ऐसे जीवको विशेषरूपसे सिद्धांतता अवगाहन होता है । 

गृदद-कुटुम्ब परिप्रह आदि भावमें जो अहंता--ममता---है और उसकी प्राप्ति-अग्राप्तिके प्रसंगमें 
जो राग-द्वेष कषाय है, वही विपर्यात-बुद्धि है। और जहाँ वैराग्य-उपशम उद्धृत द्वोता है, वहाँ 
अहंता-ममता तथा कषाय मंद पड्ड जाते हैं--वे अनुक्रमसे नाश होने योग्य हो जाते हैं । 
गृह-कुटुम्ब आदि भावविषयक अनासक्त बुद्धि होना वैराग्य है; और उसकी अ्राप्ति-अप्राप्तिके 
निमित्तसे उत्पन होनेवाले कषाय-छेशका मंद होना उपशम है । अर्थात्‌ ये दो गुण बिपर्यास बुद्धिको 
पर्यीयांतर करके सदबुद्धि पेदा करते हैं, और वह सदबुद्रि जीब्र अजीव आदि पदार्थकी व्यवस्था 
जैसी माछम होती है--इस प्रकार सिद्धांतता विचार करना योग्य है। जेसे चक्षु पटल आदि 
अंतरायके दूर होनेसे वह पदार्थमो यथात्रत्‌ देखती है, उसी तरह अहंता आदि पटलकी मंदता 
होनेसे जीवको ज्ञानी-पुरुषके कहे हुए सिद्धांत-भाव--आत्मभाव--विचार-चल्षुसे दिखाई दंते हैं । जहाँ 
वैराग्य और उपशम बलवान हैं, वहाँ प्रबलतास बिबेक होता है । जहाँ वैराग्य-उपशम बलवान न हो 
वहाँ विवेक बलवान नहीं होता, अथवा यथावत्‌ विवेक नहीं होता । जो सहज आत्मस्वरूप है ऐसा 
केवलज्ञान भी प्रथम मोहनीय कर्मके क्षयके बाद ही प्रगट होता है, और इस बातसे जो ऊपर सिद्धांत 
बताया है, वह स्पष्ट समझमें आ जायगा । 

फिर ज्ञानी-पुरुषोंकी विशेष शिक्षा बैराग्य-उपशमका बोध करनेवाली देखनेमें आती है। जिन- 
भगवानके आगमपर दृष्टि डाडनेसे यह बात विशेष स्पष्ट जानी जा सकेगी । सिद्धांत-बोध अर्थात्‌ जिस 
आगममें जीव अजीव पदा्थेका विशेषरूपसे जितना कथन किया है, उसकी अपेक्षा विशेषरूपसे 
अति विशेषरूपसे वैराग्य और उपशमका कथन किया है, क्योंकि उसकी पिद्टि हो जानेके पश्चात्‌ 
सहजमें दी विचारकी निर्मलता होती है, और बिचारकी निर्मछता सिद्धांतरूप कथनको सहज ही में 
अथवा थोड़े ही परिभ्रससे अंगीकार कर सकती है---अर्थात्‌ उसकी भी सहज ही सिद्धि होती है; और 
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वैसा होनेके कारण जगह जगद् इसी अधिकारका व्याख्यान किया गया है| यदि जीवको आरंभ-परि- 
प्रहकी विशेष प्रवृत्ति रहती हो तो, और वैराग्य और उपशम द्वो, तो उसका भी नष्ट हो जाना संभव 
है, क्योंकि आरंभ-परिप्रह अवैराग्य और अनुपशमका मूल है, वैराग्य और उपशमका काल है। 

श्रीद्ाणांगसूत्रमे इस आरंभ और परिग्रहके बलको बतानेके पश्चात्‌ उससे निवृत्त होना योग्य 
है, यह उपदेश करनेके लिये इस भावसे द्विभंगी कह्ठी हैः--- 

१. जीवको मतिज्ञानावरणीय कब्रतक होता है ! जबतक आरंभ और परिप्रह् हो तब्रतक। 

२. जीबको श्रृतज्ञानावरणीय कबतक द्वोता है ! जबतक आरंभ और परिश्रह् दो तबतक | 

३. जीवको अवधिज्ञानावरणीय कत्रतक होता है! जबतक आरंभ और परिग्रह हो तबतक। 

9. जीवको मनःपर्यवज्ञानावरणीय कबतक होता है ? जबतक आरंभ और परिप्रह हो तबतक | 

७५, जीवको केवलज्ञानावरणीय कब्रतक होता है! जबतक आरंभ और परिग्रह्ठ हो तबतक। 

ऐसा कहकर दर्शन आदिके भेद बताकर उस बातको सत्रहबार बताई है कि वे आवरण 
तबतक रहते हैं जबतक आरंभ और परिम्रह होता है | इस प्रकार आरंभ-परिप्रहका बल बताकर फिर 
अर्थापत्तिरूपसे फिरसे उसका वहींपर कथन किया है। 

१. जीवको मतिज्ञान कब होता है ! आरंभ-परिग्रहसे निवृत्त होनेपर। 

२. जीवको श्रुतज्ञान कब होता है? आरंभ-परिप्रहसे निदृत्त होनेपर । 

३. जीवको अवधिज्ञान कब होता है ? आरंभ-परिग्रहसे निदृत्त होनेपर | 

9. जीवको मनःपर्यवज्ञान कब होता है ! आरंभ-परिम्रहसे निद्वत्त होनेपर 

७५. जीवको केवलज्ञान कब होता है ? आरंभ-परिग्रहसे निदृत्त होनेपर । 

इस प्रकार सतन्नह भेदोंको फिरसे कहकर, आरंभ-परिप्रहकी निद्ृत्तिका फल, जहाँ अन्‍्तमें 
केबलज्ञान है, वहाँतक लिया है। और प्रवृत्तिके फलको केवलज्ञानतकके आवरणका हेतुरूप कहकर, 
उसका अत्यंत बलवानपना बताकर, जीवको उससे निवृत्त होनेका ही उपदेश किया है । 
फिरफिरसे ज्ञानी-पुरुषोंके बचन जीवको इस उपदेशका ही निश्चय करनेके लिये प्रेरणा करनेकी 
इच्छा करते है; फिर भी अनादि असत्संगस उत्पन्न हुई दुष्ट इच्छा आदि भावमें मूढु हुआ यह 
जीब बोध नहीं प्राप्त करता; और उन भावोंकी निबृत्ति किये बिना अथवा निवृत्तिका प्रयत्न किये 
बिना ही श्रेयकी इच्छा करता है; जो कभी भी संभव नहीं हुआ, वर्तमानमें होता नहीं, और भविष्यमें 
होगा नहीं | 
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चित्तमें उपाधिके प्रसंगके लिये बारम्बार खेद होता है | यदि इस प्रकारका उदय इस देहमें 
बहुत समयतक रहा करे तो समाधि-दशापूर्वक जो छक्ष है, वह छक्ष ऐसेका ऐसा ही अप्रधानरूपसे 
रखना पड़े, और जिसमें अत्यंत अप्रमाद-योग रखना योग्य है, उसमें प्रमाद-योग हो जाय | 


४९ 
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कदाचित वैसा न हो तो भी “ इस संसारमें किसी प्रकार रुचि-योग माछूम नहीं होता--वह प्रत्यक्ष 
रसरद्दित स्वरूप ही दिखाई पढ़ता है। उसमें कभी भी सद्दिचारवान जीवको अल्प भी रुचि नहीं होती, 
यह निश्चय रहा करता है। बारम्बार संसार मयरूप छगता है | भयरूप छुगनेका दूसरा कोई कारण 
माछम नहीं होता । इसका देतु केवल यही है कि इसमें शुद्ध आत्मस्वरूपको अप्रधान रखकर प्रदृत्ति 
होती है, उससे महान्‌ कष्ट रहता है; और नित्य छुटकारा पानेका रछक्ष रहा करता है। फिर भी 
अभी तो अतराय रहता है, और प्रतिबंध भी रहा करता है। तथा उसी तरहके दूसरे अनेक विक- 
ल्पोंसे खारे छगनेवाले इस संसारमें हम बड़ी कठिनाईंसे रह रहे हैं | 


(१२) 
आत्म-परिणामकी विशेष स्थिरता होनेके लिये उपयोगपूर्वक वाणी और कायाका संयम करना 
योग्य है । 
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जीव और काया पदार्थरूपसे जुदे जुदे है | परन्तु जबतक उस देहसे जीव कर्म भोगता है, 
तबतक ये दोनों संबंधरूपसे सहचारी हैं | श्रीजिनमगवानने जीव और कर्मका संबंध क्षीर-नीरके संबे- 
धकी तरद्द बताया है | उसका हेतु भी यही है कि यद्ञपि क्षीर और नीर एकत्र स्पष्ट दिखाई देते है, 
परन्तु परमार्थसे वे जुदे जुदे हैं--पदार्थरूपसे वे भिन्न हैं; अप्लिका प्रयोग करनेपर वे फिर स्पष्ट जुदे जुदे 
हो जाते है । उसी तरह जीत्र और कर्मका संबंध है | कर्मका मुख्य स्वरूप किसी प्रकारकी देह ही है, 
और जीवको इन्द्रिय आदि द्वारा क्रिया करता हुआ देखकर यह जीब है, ऐसा सामान्यरूपसे कहा 
जाता है। परन्तु ज्ञान-दशा आये बिना जीव और कायाकी जो स्पष्ट भिन्नता है, वह भिन्नता जीवके 
जाननेमें नहीं आती; परन्तु यह भिन्नता क्षीर-नीरकी तरह ही है । ज्ञानके संस्कारसे वह भिन्नता एक- 
दम स्पष्ट हो जाती है | अब यहाँ ऐसा प्रश्न किया गया है. कि “ यदि ज्ञानसे जीव और कायाको 
भिन्न भिन्न जान छिया है, तो फिर वेदनाका सहन करना या मानना किस कारणसे होता है ! यह 
फिर न होना चाहिये '। इस प्रश्नका समाधान निम्न प्रकारसे हैः--- 

जैसे सूर्यसे तपा हुआ पत्थर सूर्यके अस्त होनेके बाद भी अमुक समयतक तप्त रहता है, 
और पीछेसे अपने स्वरूपमें आता है; उसी तरह पूर्वके अज्ञान-संस्कारसे उपाजित किये हुए वेदना आदि 
तापका इस जीवसे संत्रेत्र है | यदि ज्ञान-प्रात्तिका कोई कारण मिल जाय तो फिर अज्ञानका नाश हो 
जाता है, और उससे उत्पन्न होनेवाछा भावी कर्म नाश द्वोता है, परन्तु उस अज्ञानसे उत्पन्न हुए वेदनीय 
कर्मका-उस भज्ञानके सूर्यकी तरह, उसके अस्त होनेके पश्चात्‌---पत्थररूपी जीवके साथ संबंध रहता है, 
जो आयु कर्मके नाश होनेसे ही नाश होता है । केवल इतना द्वी भेद है कि ज्ञानी-पुरुषकों कायामें 
आत्म-बुद्धि नहीं होती, और आत्मामें काय-बुद्धि नहीं होती---उसके ज्ञानमें दोनों ही स्पष्टरूपसे मित्र 
मित्र माद्म पड़ते हैं । मात्र जैसे पत्थरको सूर्यके तापका संबंध रहता है, उसी तरद्द पूर्वसंबंधके 


पत्र ४२० ] विविध पत्र आदि संप्रह--२७वाँ वर्ष ३८७ 


लय नल न >न फल कौन नमन नमन लत -निना---कनान जज ७» 








“रइनेसे वेदनीय कर्म आयु पूर्ण द्ोनेतक अविषमभावसे सहन किया जाता है। परन्तु उस वेदनाकों सहन 
करते हुए जीवके स्वरूप-ज्ञानका मंग नहीं होता, अथवा यदि होता है तो उस जीवके उस प्रकारका 
स्वरूप-ब्ञान ही संभव नहीं होता। आत्म-ज्ञान होनेसे पूर्वोपाजित वेदनीय कर्मका नाश हो ही जाय, ऐसा कोई 
नियम नहीं है। वह अपनी स्थितिपूर्वक ही नाश होता है। फिर वह कर्म ज्ञानको आवरण करनेवाला नहीं 
है---अब्याबाधभाषको ही आबरणरूप है । अथवा तबतक संपूर्ण अब्याबाधपना प्रगट नहीं होता; परन्‍्तु 
पूर्ण-ज्ञानके साथ उसका विरोध नहीं है । सम्पूर्ण ज्ञानीको आत्मा अब्याबाघ है, इस प्रकार निजरूपसे 
अनुभव है; फिर भी संबंधसे देखते हुए उसका अव्याबाधपना बेदनीय कर्मसे अप्रुक भावसे रुका 
हुआ है । यद्यपि उस कर्ममें ज्ञानीको आत्म-बुद्धि न होनेके कारण अव्याबाघ गुणको भी मात्र संबधका 
ही आवरण है-साक्षात्‌ आवरण नहीं है। 

वैदना सहन करते हुए जीत्रको थोड़ा भी विषमभावका होना, यह अज्ञानका लक्षण है; परन्तु 
जो बेदना है वह अज्ञानका लक्षण नहीं है--वह पूर्वोपाजित अज्ञानका ही फल है। वर्तमानमें वह केवल 
प्रारब्धरूप है; उसके सहन करते हुए ज्ञानीकों अविषमभाव रहता है---भर्थात्‌ जीव और काया भिन्न 
भिन्न हैं, ऐसा जो ज्ञान-योग है वह ज्ञानी-पुरुषको निरबीध ही रहता है | मात्र जितना विपमभावसे 
रहितपना है वह ज्ञानको बाधक नहीं है; जो विषमभाव है वही ज्ञानकों बाधाकारक है | जिसकी देहमें 
देह-बुद्धि और आत्मामें आत्म-बुद्धि है, जिसे देहसे उदासीनता है और आत्मामें जिसकी स्थिति है, ऐसे 
ज्ञानी-पुरुषको वेदनाका उदय प्रारब्धके सहन करनेरूप ही है, वह नये कर्मोका हेतु नहीं है । 

दूसरा प्रश्न यह है कि “ परमात्मस्वरूप सब जगह एकसा है; सिद्ध और संसारी जीव एकसे हैं, 
फिर सिद्धकी स्तुति करनेसे क्या कुछ बाधा आती है ? ? 

पहिले परमात्मस्वरूपका विचार करना योग्य है । व्यापकरूपसे परमात्मस्वरूप सर्वत्र है या नहीं, 
यह बात विचार करने योग्य है। 

सिद्ध और संसारी जीव समान सत्तायुक्त स्वरूपसे मौजूद हैं, यह ज्ञानी-पुरुषोंने जो निश्चय किया 
है, वह यथार्थ है। परन्तु दोनोंमें इतना ही भेद है कि सिद्धोंमें वह सत्ता प्रगठरुूपसे है, और संसारी 
जीबोंमें वह सत्ता केवल सत्तारूपसे है । जैसे दीपकमें अग्नि प्रगटरूपसे है, और चकमक पत्थरमें 
वह सत्तारूपसे है, उसी तरह यहाँ भी समझना चाहिये । जैसे दीपकर्में और चकमक पत्थरमें जो 
अप्ति है, वह अग्निरूपसे समान है--व्यक्तिरुप ( प्रगठरूप ) से और शक्तिरूप ( सत्तारूप ) से 
भिन्न है, परन्तु उसमें वस्तुकी जातिरूपसे भेद नहीं है; उसी तरह सिद्धके जीवमें जो चेतन-सत्ता है, 
वही सत्ता सब संसारी जीवोंमें है, भेद केबल प्रगठ-अप्रगटपनेका ही है । जिसे वह चेतन-सत्ता प्रगट 
नहीं हुई ऐसे संसारी जीवको, उस सत्ताके प्रगट होनेके हेतुरूप, प्रगठ-सत्तायुक्त ऐसे सिद्धभगवानका 
स्वरूप विचार करने योग्य है---ध्यान करने योग्य है--स्तुति करने योग्य है; क्योंकि उससे आत्माको 
निज-स्वरूपका विचार-ध्यान-स्तुति करनेका भेद प्राप्त ढ्वोता है; जो अवश्य करने योग्य है | आत्मस्वरूप 
सिद्धस्वरूपके समान है, यह विचारकर और वर्तमानमें इस आत्मा उसकी अप्रगटता है, उसका अभाव 
करनेके लिये उस सिद्ध-सरूपका विचार-घ्यान-स्तुति करना योग्य है। यह भेद समझकर सिद्धकी 
स्तुति करनेमें कोई बाधा नहीं माद्म होती । 
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€ आत्मस्वरूपमें जगत्‌ नहीं है, ” यह बात बेदांतमें कही है, अथवा ऐसा योग्य है। परन्तु “ बाह्य - 
जगत्‌ नहीं है, ' यद्द अर्थ केवल जीवको उपशम डोनेके लिये ही मानने योग्य गिना जा सकता है। 
इस प्रकार इन तीन प्रश्नोंका संक्षित समाधान लिखा है, इसका विशेषरूपसे विचार करना। 
कुछ विशेष समाधान करनेकी इच्छा हो तो लिखना। 
जिस तरद्द वैराग्य-उपशमकी वृद्धि हो, हालमें तो उसी तरह करना चाहिये | 
(२) 
जैनदर्शन जिसे सर्वप्रकाशकता कद्वता है, वेदान्त उसे व्यापकता कहता है। 
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बंध-बृत्तियोंका उपशम करनेके लिये और निजृत्ति करनेके लिये जीवको अभ्यास--सतत 
अभ्यास-करना चाहिये; क्योंकि बिना विचारके, बिना प्रयासके, उन बृत्तियोंका उपशम अथवा निवृत्ति 
किस प्रकारसे हो सकती है ! कारणके बिना कोई कार्य होना संभव नहीं है; तो फिर यदि इस जीवने 
उन वृत्तियोंके उपशम अथवा निवृत्ति करनेका कोई उपाय न किया हो, अर्थात्‌ उसका अभाव न हो 
तो यह बात स्पष्टरूपसे संभव है । बहुत बार पूर्वकालमें बृत्तियोंक उपशमका तथा निदृत्तिका जीवने 
अभिमान किया है, परन्तु उस प्रकारका कोई साधन नहीं किया, और अबतक भी उस क्रममें जीव 
अपना कोई ठिकाना नहीं करता--अर्थात्‌ अभी भी उसे उस अभ्यासमें कोई रस दिखाई नहीं देता। 
तथा कड़वास माद्म होनेपर भी उस कड़वासके ऊपर पैर रखकर, यह जीव उपशम-निवृत्तिमें प्रवेश 
नहीं करता | इस बातका इस दुष्ट-परिणामी जीवको बारम्बार विचार करना चाहिये--यह बात किसी 
भी तरह विस्मरण करने योग्य नहीं । 

जिस प्रकारसे पुत्र आदि संपत्तिमं इस जीवको मोह्द होता है, वह प्रकार सर्वथा नीरस और 
निंदनीय है । यदि जीव जरा भी बिचार करे तो स्पष्ट माक्म हो जाय कि इस जीवने किसीमें पुत्र- 
पनेकी भावना करके अपने अहित करनेमें कमी नहीं रक्खी, और किसीमें पिताभाव मानकर भी वैसा ही 
किया है, और कोई जीव अभीतक तो पिता-पुत्र हो सका हो, यह देखा नहीं गया । सब कहते ही 
कहते आते हैं कि यह इसका पुत्र है, यह इसका पिता है, परन्तु बिचार करनेसे स्पष्ट माद्म होता है. कि 
यह बात किसी भी कालल्‍में संभव नहीं । अनुत्पन्न इस जीवको पुत्ररूपसे मानना, अथवा उसे मनवानेकी 
इच्छा रहना, यह सब जीवकी मूढ़ता है; और वह मूढ़ता किसी भी प्रकारसे सत्संगकी इच्छावाले 
जीवको करना योग्य नहीं है । 

जो तुमने मोह आदिके भेदके बिषयमें लिखा, बह दोनोंका श्रमणका हेतु है--अत्यंत विडम्बनाका 
हेतु है । ज्ञानी-पुरुष भी यदि इस तरह आचरण करे तो वह ज्ञानके ऊपर पाँव रखने जैसा है, 
और वह सब प्रकारसे अज्ञान-निद्राका ही हेतु है। इस भेदका विचार करके दोनोंको सरल भाव करना 
चाहिये | यद्द बात अल्पकालमें ही जागृत करने योग्य है | 

जितना बने उतना तुम अथवा दूसरे तुम्हारे सत्संगियोंको निह्ृत्तिका अवकाश लेना चाहिये, 
वही जीवको हितकारी है । 
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इस जीवने पूर्वकालमें जो जो साधन किये हैं, वे सब साधन ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे किये हुए माछम 
नहीं होते---यह बात शंकारहित मादूम होती है | यदि ऐसा हुआ हो तो जीवको संसार-परिश्रमण ही 
न हो । ज्ञानी-पुरुषकी जो आज्ञा है वह संसारमें परिश्रमण करनेके लिये मार्ग-प्रतिब्रंधके समान है; 
क्योंकि जिसे आत्मार्थक सिवाय दूसरा कोई प्रयोजन नहीं और आत्मार्थ सिद्ध करके भी जिसकी देह 
केवल प्रारब्धके वशसे द्वी मौजूद रहती है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञा सन्मुख जीवकों केवल आत्मार्थमें 
ही प्रेरित करती है; और इस जीवने तो पूर्वकालमें कोई आत्मार्थ जाना ही नहीं--बल्कि उल्टा आत्मार्थ 
विस्मरणरूपसे ही चछा आता है । यदि वह अपनी कल्पनामात्रसे आत्मार्थ साधन करे, तो उससे 
आत्मार्थ नहीं होता, बल्कि उल्ठा “आत्मार्थका साधन करता हूँ” इस प्रकार दुरभिमान उत्पन्न होता है, 
जो जीवको संसारका मुख्य हेतु है | जो बात स्वप्तमें भी नहीं आती, उसे जीव यदि निरथक कल्पनासे 
साक्षात्कार सरीखी मान के तो उससे कल्याण नहीं हो सकता । तथा इस जीवके पूर्वकाल्से अंध 
रहते हुए भी यदि वह अपनी कल्पनामात्रसे ही आत्मार्थ मान भी ले तो उसमें सफलता न मिले, 
यह बात ऐसी है जो बिलकुल समझमें आ सकती है | 

इससे इतना तो माद्म होता है कि जीबके पूर्वकालीन समस्त मिथ्या साधन--कल्पित साधन 
दूर करनेके लिये अपूर्व ज्ञानके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, और उसका अपूर्व विचारके बिना 
उत्पन्न होना संभव नहीं है, और वह अपूर्व विचार अपूर्व पुरुषकी आराधना किये बिना दूधरी किस 
तरद्द जीवको प्राप्त हो, यह विचार करते हुए अंतमें यही सिद्ध होता है कि ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाका 
आराधन, यह सिद्धि-पदका सर्वश्रेष्ठ उपाय है; और जब्रसे इस बातको जीव मानने छूगता है, तभीसे 
दूसरे दोषोंका उपशम होना--निदृत्त होना शुरू हो जाता है | 

श्रीजिनमगवानने इस जीवके अज्ञानकी जो जो व्याख्या की है, उसमे प्रतिसमय उसे 
अनंत कर्मका व्यवसायी कहा है, और वह अनादि काठसे अनंत कर्मका बंध करता चला आया है, 
ऐसा कहा है। यह बात यथार्थ है। परन्तु यहाँ आपको एक शेका हुई है कि तो फिर उस तरहके 
अनंत कर्मोके निवृत्त करनेके लिये चाहे जैसा बलवान साधन होनेपर भी अनंत काल बीतनेपर भी 
उसमें सफलता नहीं मिल सकती £ 

इसका उत्तर यह है कि यदि सर्वथा ऐसा ही हो तो जैसा तुमने लिखा है वैसा संभव है । परन्तु 
जिनभगवानने प्रवाहसे जीवको अनंत कर्मका कत्ती कहा है--बह अनंतकालसे कर्मका कर्त्ता चछा आता 
है, ऐसा कद्दा है। परन्तु यह नहीं कहा कि वह प्रतिसमय, जो अनंत काछूतक भोगना पड़े ऐसे कर्मको 
आगामी कालके लिये उपार्जन करता है। किसी जीवकी अपेक्षासे इस बातकों दूर रखकर, विचार करते हुए 
ऐसा कहा है कि सब कम्मोंका मूलभूत जो अज्ञान-मोह परिणाम है, वह अभी जीवमें ऐसाका ऐसा ही चला 
आता है, जिस परिणामसे उसे अनंत कालतक परिश्रमण हुआ है; और यादि यह परिणाम अभी भी रहा 
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करे तो अभी भी उस ही तरद्द अनंत कालतक परिन्रमण चलता चला जाय। अभ्निके एक स्फुलिंगमें 
इतनी सामर्थ्य है कि वह समस्त छोकको जला सकता है, परन्तु उसे जैसा जैसा संयोग मिलता है, 
वैसे वैसे उसका गुण फल्युक्त होता है । उसी तरह अज्ञान-परिणाममें जीव अनादि काठसे मटकता रहा 
है; तथा संसव है कि अभी अनंत कालतक भी चौदह राजू लोकमें प्रत्येक प्रदेशमें उस परिणामसे अनंत 
जन्म-मरण होना संभव हो। फिर भी जिस तरह र्फुलिंगकी अप्नि संयोगके आधीन है, उसी तरह अज्ञानके 
कम परिणामकी भी कोई प्रकृति होती है । उत्कृष्टसे उत्कृष्ट यदि एक जीवको मोहनीय कर्मका बंध हो तो 
संत्तर कोंड़ाकोड़ीतक हो सकता है, ऐसा जिनभगवानने कहा है। उसका हेतु स्पष्ट है कि यदि जीवको 
अनंत कालका बंधन द्वोता हो तो फिर जीवको मोक्ष द्वी न दो। यह बंध यदि अभी निवृत्त न 
हुआ हो, परन्तु लगभग निबृत्त होनेके लिये आया हो, तो कदाचित्‌ उप्त प्रकारकी दूसरी स्थितिका 
बंध होना संभव है, परन्तु इस प्रकारके मोहनीय कर्मको--जिसकी कार-स्थिति ऊपर कही है---एक 
समयमें अधिक बाँधना संभव नहीं होता। अनुक्रमस अभीतक उस कर्मसे निदृत्त होनेके पढिले दूसरा उसी 
स्थितिका कर्म बँघे, तथा दूसरेके निद्ृत्त होनेके पहिले तीसरा कर्म बँि; परन्तु दूसरा, तीसरा, चौथा, 
पाँचवां, छड्ठा इस तरह सबके सत्र कर्म एक मोहनीय कर्मके संबंधसे उत्ती स्थितिको बाँधते रहें, ऐसा नहीं 
होता । क्योंक़े जीवको इतना अवकाश नहीं है। इस प्रकार मोहनीय कर्मकी स्थिति है। तथा आयु 
कर्मकी स्थिति श्रीजिनभगवानने इस तरह कही है कि एक जीव एक देहमें रहते हुए, उस देहकी 
जितनी आयु है, उसके तीन भागोंमेंसे दो भाग व्यतीत हो जानेपर आगामी भवकी आयु बाँधवता है, 
उससे पढिले नहीं बाँवता । तथा एक भवमें आगामी कालके दो भरत्रोंकी आयु नहीं बाँवता, ऐसी 
स्थिति है। अर्थात्‌ जीतरको अज्ञान-भावसे कर्म-संबंध चला आ रहा है; फिर भी उन उन क्रर्मोकी 
स्थितिके कितनी भी विडंबनारूप दोनेपर, अनंत दुःख और भवका हेतु होनेपर भी, जिस जिसमें जीव 
उससे निशत्त दो, उतने अमुक प्रकारकों निकाल देनेपर सब अबकाश ही अवकाश है। इस बातको 
जिनमगवानने बहुत सूक्ष्मरूपसे कहा है, उसका विचार करना योग्य है; जिसमें जीबको मोक्षका 
अवकाश कद्दकर कर्मब्रंध कहा है | यह बात आपको संक्षेपमें लिखी है | उसे फिर फिरसे विचार करनेसे 
कुछ समाधान होगा, और क्रमसे अथवा समागमसे उसका एकदम समाधान हो जायगा । 

जो सत्संग है वह कामके जलानेका प्रबल उपाय है। सब ज्ञानी-पुरुषोंने कामके जीतनेकों 
अत्यंत कठिन कहा है, यह सर्वथा सिद्ध है; और ज्यों ज्यों ज्ञानंकि वचनका अवगाहन होता है त्यों 
त्यों कुछ कुछ करके पीछे हटनेसे अनुक्रमसे जीवका वीर्य प्रबल होकर जीवसे कामकी सामर्थ्यको नाश 
कराता है। जीवने ज्ञानी-पुरुषके वचन सुनकर कामका स्वरूप ही नहीं जाना; और यदि जाना होता 
तो उसकी उस विषय सर्वथा नीरसता हो गई होती । 

(२) 
नमो जिणाणं जिदमवार्ण 
जिसकी प्रत्यक्ष दशा ही बोधरूप है, उस महान पुरुषकों धन्य है। 
जिस मतभेदसे यह्द जीव ग्रस्त हो रद्दा है, वही मतभेद ही उसके स्वरूपका मुख्य आवरण है। 
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बीतराग पुरुषके समागम बिना, उपासना बिना इस जीवको मुमुक्षुता कैसे उत्पन्न हो! 
सम्यस्श्ञान कहाँसे हो ! सम्यग्दशन कहाँसे हो! सम्यक््चारित्र कहाँसे हो ! क्योंकि ये तीनों वस्तुएँ अन्य 
स्थानमें नहीं होती। 

हे मुमुक्षु ! वीतराग पुरुषके अभावके समान यह वर्तमान काल है | 

वीतराग-पद बारंबार ब्रिचार करने योग्य है, उपासना करने योग्य है, और ध्यान करने योग्य है। 


३२३ मोहमयी, आषाढ़ सुदी १५ भौम, १९५७० 


३» 

प्रश्न:---भगवानने ऐसा प्रतिपादन किया है कि चौदह राज़ छोकमें काजलके कुएँकी तरह 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव भरे हुए हैं। ये जीव इस तरहके कहे गये हैं जो जलानेसे जलते नहीं, छेदनेसे 
छिदते नहीं और मारनेसे मरते नहीं । उन जीवोंके औदारिक शरीर नहीं होता, क्या इस कारण 
उनका अप्लनि आदिसे व्याघात नहीं होता ? अथवा औदारिक शरीर होनेपर भी क्‍या उसका असप्नि 
आदिसे व्याधात नहीं होता ? तथा यदि औदारिक शरीर हो तो फिर उस शरीरका अप्नि आदिसे क्‍यों 
व्याघात नहीं होता ! 

इस प्रश्नको पढ़ा है। विचारके लिये उसका यहाँ संक्षेपमं समाधान लिखा है। 


उत्तरः--एक देहको त्यागकर दूसरी देह धारण करते समय जब कोई जीव रास्तेमें रहता है, 
उस समय अथबा अपयोप्त अवस्थामें उसे केबल तजस और कमाण ये दो ही शरीर होते हैं; बाकीकी 
सत्र अवस्थाओंमें अर्थात्‌ कर्मसाहित स्थितिमें सब्र जीवोंको श्रीजिनभगवान्‌ने कर्मांण तेजस, तथा औदारिक 
अथवा वैंक्रियक इन दो ररीरोंमेंसे किसी एक शरीरकी संभावना बताई है। केबल मार्गमें रहनेवाले 
जीवको ही कार्माण और तेजस ये दो शरीर होते हैं; अथत्रा जबतक जीवकी अपयौप स्थिति है, तबतक 
उसका कार्माण और तेजस शरीरसे निवाह्द हो सकता है, परन्तु पर्याप्त श्थितिमं उसके नियमसे तीसरा 
शरीर होना संभव है । आहार आदिके ग्रहण करनेरूप ठीक ठीक सामर्थ्यका हीना, यह पयी्त 
स्थितिका क्षण है; और इस आहार आदिका जो कुछ भी ग्रहण करना है, वह तीसरे शरीरका प्रारंभ 
है; अर्थात्‌ वहींसे तीसरा शरीर शुरू हुआ समझना चाहिये | भगवानने जो सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव 
कहे है, उनका अप्नि आदिसे व्याधात नहीं होता | उन जीबोंके पर्याप्त सूक्ष एकेच्विय होनेसे 
यद्यपि उनके तीन शरीर होते है, परन्तु उनके जो तीसरा औदारिक शरीर है, वह इतनी 
सूक्ष्म अबगाहनायुक्त है कि उसे शत्र आदिका स्पशे नहीं हो सकता । अग्नि आदिका जो 
स्थूछत्व है, और एकेन्द्रिय शरीरका जो सूक्ष्म है, वह इस प्रकारका है कि जिसे एक 
दूसरेका संत्रंध नहीं हो सकता। अर्थात्‌ यदि ऐसा कद्दे कि यदि उनका साधारण संबंध हो, तो भी 
भप्नि शस्त्र आदिमें जो अवकाश है, उस अवकाशमेंसे उन एकेन्द्रिय जीवोका सुगमतासे गमनागमन हो 
सकनेके कारण, उन जीबोंका नाश द्वो सके, अथवा उनका व्याघात हो, अथवा उस प्रकारका उन्हें अप्नि 
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शखस्ष आदिका संबंध हो, यद्द नहीं होता। यदि उन जीबोंकी स्थूल अबगाइना हो, अथवा अग्नि आदिका 
अत्यंत सूक्ष्ममना हो, जिससे उनकी भी एकेन्द्रिय जीव जैसी सूक्ष्मता गिनी जाय, तो बे एकेन्द्रिय जीवका 
व्याघात करनेमें समर्थ मिने जाय, परन्तु वैसा तो है नहीं | यहाँ तो जीबोंका अत्यंत सूक्ष्मल है, और 
अम्नि शत्न आदिका अत्यन्त स्थूछ॒त्व है, इस कारण उनमें व्याघात करने योग्य संबंध नहीं होता, ऐसा 
भगवानने कहा है। परन्तु इस कारण औदारिक शरीरको अब्रिनाशी कहा है, यह बात नहीं है; उसके 
स्वभावसे अन्यथारूप होनेसे अथवा उपार्जित किये हुए उन जीवोंके पूर्वकर्मके परिणामस औदारिक 
शरीरका नाश द्वोता है| वह शरीर कुछ दूसरेसे नाश किया जाय तो ही उसका नाश हो, यह भी 
नियम नहीं है। 

यहाँ हालमें व्यापारसंबंधी प्रयोजन रहता है, इस कारण तुरत ही थोड़े समयके लिये भी निकल 
सकना कठिन है, क्योंकि प्रसंग इस प्रकारका है कि जिसमें समागमके छोग मेरी मौजूदगीको आव- 
इयक समझते हैं। उनके मनको चोट न पहुँच सके, अथवा उनके काममें यहाँसे मेरे दूर चले जानेसे 
कोई प्रबल द्वानि न हो सके, ऐसा व्यवसाय हो तो वैसा करके थोड़े समयके लिये इस प्रद्ृत्तिसे अब- 
काश लेनेका चित्त है । परन्तु तुम्हारी तरफ आनेसे लोगोंके परिचयमें आना जरूर ही संभव होगा, 
इसलिये उस तरफ आनेका चित्त होना कठिन द्ै। इस प्रकारका प्रसंग रहनेपर भी यदि लोगोंके 
परिचयमें धर्मके प्रसंगसे आना पड़े, तो उसे विशेष शंका योग्य समझकर जैसे बने तैसे उस परिचयसे 
धर्म-प्रसंगके नामसे विशेषरूपसे दूर रहनेका ही चित्त रहा करता है । 

जिससे बेराग्य-उपशमके बलकी ब्राद्धि हो, उस प्रकारके सत्संग-सत्शाख्रका परिचय करना, यह 
जीवको परम हितकारी है। दूसरे परिचयको जैसे बने तैसे निव्ृत्त करना ही योग्य है | 


9७२०७. बम्बई, श्रावण सुदी ११ रत्रि. १९५० 


योगवासिष्ट आदि ग्रंथोंके बाँचने-वरिचारनेम कोई दूसरी बाधा नहीं । हमने पहिले लिखा था कि 
उपदेश-म्रंथ समझकर इस प्रकारके प्रंथोंके विचारनेसे जीवको गुण प्रगट होता है। प्रायः वैसे प्रंथ 
बैराग्य और उपशमके लिये है । सत्पुरुषसे जानने योग्य सिद्धांत-ज्ञानकों जानकर जीवमें सरलता, 
निरभिमानता आदि गु्णोके उद्धव होनेके लिये योगवासिष्ठ, उत्तराध्ययन, सूत्रकृतांग आदिके बिचारनेमे 
कोई बाधा नहीं, इतना स्मरण रखना। 

बेदांत और जिन-सिद्धांत इन दोनोंमें अनेक प्रकारसे भेद है। 

वेदान्त एक ब्रह्मस्वरूपसे सर्व स्थितिको कहता है, जिनागममें उससे भिन्न ही रूप कहा गया 
है। समयसार पढ़ते हुए भी बहुतसे जीवोंका एक ब्रह्मकी मान्यतारूप सिद्धांत द्वो जाता है। बहुत 
सब्संगसे तथा वैराग्य और उपशमका बल विशेषरूपसे बढ़नेके पश्चात्‌ सिद्धांतता विचार करना 
चाहिये । यदि ऐसा न किया जाय तो जीब दूसरे मार्गमें आरूढ़ होकर वैराग्य और उपशमसे हीन 
हो जाता है | * एक ब्ह्मरूप ' के विचार करनेमें बाधा नहीं, अथवा “ अनेक आत्मा ? के विचार 
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करनेमें भी बाघा नहीं | तुम्हें तथा दूसरे किसी मुमुक्षुको मात्र अपने घरूपका जानना ही मुख्य कर्त्तत्य 
है; और उसके जाननेके शम, संतोष, विचार और सत्संग ये साधन हैं | उन साधनोंके सिद्ध हो 
जानेपर और वैराग्य-उपशमके परिणामकी वृद्धि होनेपर ही, * आत्मा एक ” है अथवा “ आत्मा अनेक हैं, 
इत्यादि भेदका विचार करना योग्य है। 


४२५. बम्बई, श्रावण सुदी १४, १९५० 

निःसारताको अत्यंतरूपसे जाननेपर भी व्यवसायका प्रसंग आत्म-बीर्यकी कुछ भी मंदताका 

ही कारण द्वोता है; वह होनेपर भी उस व्यवसायको करते हैं| जो आत्मासे सहन करने योग्य नहीं, 
उसे सहन करते हैं। यही विनती है | 

४२५६. बम्बई श्रावण छुदी १०, १९५० 


जिस तरह आत्म-बल अप्रमादी हो, उस तरह सत्संग-सदवाचनका समागम नित्यप्रति करना 
यौग्य है। उसमें प्रमाद करना योग्य नहीं--अवश्य ऐसा करना योग्य नहीं । 





०२७ बम्बई, श्रावण वद्दी १, १९०० 
जैसे पानीके स्वभावसे शीतल होनेपर भी उसे यदि किसी बरतनमे रखकर नीचे अग्नि जलती हुई 
रख दी जाय, तो उसकी इच्छा न होनेपर भी वह पानी उष्ण हो जाता है; उसी तरह यह व्यवसाय 
भी समाधिसे शीतल ऐसे पुरुषके प्रति उष्णताका कारण होता है, यद्द बात हमें तो स्पष्ट लगती है | 
वर्धमानस्त्रामीने गृहवासमें ही यह सर्व व्यवसाय असार है--कत्तैव्यरूप नहीं है--ऐसा जान 
लिया था, तथापि उन्होंने उस यृहबासको त्यागकर मुनि-चर्या प्रहण की थी। उस मुनित्में भी आत्म- 
बलसे समर्थ होनेपर भी, उस बलकी अपेक्षा भी अत्यंत अधिक बलकी जरूरत है; ऐसा जानकर 
उन्होंने मौन और अनिद्वाका लगभग साढ़े बारह वर्षतक सेवन किया है, जिससे व्यवसायरूप भग्नि तो 
प्रायः पैदा न हो सके। 
जो वर्धमानस्वामी गृहवासमे होनेपर भी अभोगी जैसे थे---अव्यवसायी जैसे थे---निस्पृह थे--- 
और सहज स्वभावसे मुनि जैसे थे---आत्मस्वरूप पारिणामयुक्त थे, वे वर्धमानस्तरामी सर्व व्यवसायमें असा- 
रता जानकर--नीरसता जानकर भी दूर रहे, उस व्यवसायको करते हुए दूसरे जीवने उसमें किस प्रकारसे 
समाधि रखनेका विचार किया है, यह विचार करने योग्य है। उसे विचारकर फिर फिरसे उस चर्याको 
प्रत्येक कार्यमें, प्रत्येक प्रदृत्तिमं, स्मरण करके व्यवसायके प्रसंगमें रहती हुईं इस रुचिका नाश करना ही 
योग्य है। यदि ऐसा न किया जाय तो प्रायः करके ऐसा छगता है कि अभी इस जीबकी मुमक्षु-पदमें 
यथायोग्य अभिलाषा नहीं हुई, अथबा यह जीत्र मात्र छोक-संज्ञासे ही कल्याण द्वो जाय, इस प्रकारकी 
भावना करना चाहता है। परन्तु उसे कल्याण करनेकी अभिलाषा करना योग्य नहीं है, क्योकि दोनों 
हे जीबोंके एकसे पारिणाम हों, और एकको बंध हो, दूधरेको बंब न हो, ऐसा त्रिकालमे भी होना 
य नहीं। 


५७० 
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श्रीमान्‌ महावीरस्वामी जैसोंने भी अग्रसिद्ध पद रखकर गृहवासरूपका वेदन किया; गृदबाससे 
निवृत्त होनेपर भी साढ़े बारह ( बरस ) जैसे दीर्ध काठतक मौन रक्खा; निद्रा छोड़कर विषम परीषह 
सहन किये, इसका क्या हेतु है! और यह जीव इस प्रकार बर्ताव करता है, तथा इस प्रकार कहता 
है, इसका क्‍या हेतु है ! 

जो पुरुष सदगुरुकी उपासनाके बिना केवल अपनी कल्पनासे ही आत्म-स्वरूपका निश्चय करे, 
बह केवल अपने स्वच्छंदके उदयका वेदन करता है---ऐसा विचार करना योग्य है । 

जो जीव सत्पुरुषके गुणका विचार न करे, और अपनी कल्पनाके ही आश्रयसे चले, वह जीव 
सहजमात्रमें भव-बृद्धि उत्पन्न करता है, क्योंकि वह अमर होनेके लिये जहर पीता है। 


४२९ बम्बई, श्रावण वदी ७, १९७० 


तुम्हारी और दूसरे मुमुक्षु लोगोंकी चित्तकी दशा माद्म की है। ज्ञानी-पुरुषोंने अप्रतिबद्धताकों 
ही प्रधान मार्ग कहा है; और सबसे अप्रतिबद्ध दशाका लक्ष रखकर ही प्रवृत्ति रहती है, तो भी सत्संग 
आदियमें अभी हमें भी प्रतिबद्ध बुद्धि रखनेका ही चित्त रहता है । हाठमें हमारे समागमका प्रसंग नहीं 
है, ऐसा जानकर तुम सब भाईयोंको, जिस प्रकारसे जीवको शांत दांतभाव उद्धृत दह्वो, उस प्रकारसे 
बॉचन आदिका समागम करना योग्य दै--यह बात हृढ़ करने योग्य है। 


०३० बम्बई, श्रावण वदी ९ शनि. १९५० 
जीवमें जिस तरद्द त्याग वैराग्य और उपशम गुण ग्रगट ह्वों-उदित हों, उस क्रमको लक्षमें 
रखनेकी जिस पत्रमें सूचना लिखी थी, वह पत्र प्राप्त हुआ है | 
जबतक ये गुण जीवमें स्थिर नहीं होते तब्रतक जीवसे यथाथेरूपस आत्मस्वरूपका विशेष 
विचार होना कठिन है। “ आत्मा रूपी है या अरूपी है!” इत्यादि ब्रिकल्पोंका जो उससे पढिले ही 
विचार किया जाता है, वह केवड कल्पना जैसा है । जीव कुछ भी गुण प्राप्त करके यदि शीतल हो 
जाय, तो फिर उसे विशेष विचार करना चाहिये। आत्म-दर्शन आदि प्रसंग, तीज मुमुश्षुताके उत्पन्न 
होनेके पहिले प्राय: करके कल्पितरूपसे ही समझमें आते हैं; जिससे हालमें इस विषयकी शंकाका शानन्‍्त 
करना द्वी योग्य है। 


४३१ बम्बई, श्रावण वदी ९, शनि. १९०७० 

(१ ) प्रारब्ध-बशसे प्रसंगकी चारों दिशाओंके दबावसे कुछ व्यवसाययुक्त कार्य होते हैं; 

परन्तु चित्तके परिणामके साधारण प्रसंगमें प्रद्धत्ति करते हुए विशेष संकुचित रहनेके कारण, इस 
प्रकारका पत्र आदि लिखना वगैरह नहीं हो सकता; जिससे अधिक नहीं लिखा, इसलिये दोनों 


जने क्षमा करें । 
(२) इस समय किसी भी परिणामकी ओर ध्यान नहीं। 
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9३२ बम्बई, श्रावण वदी १५ गुरु. १९५० 

तुम्दें कुछ ज्ञान-वार्त्ताके प्रसंगमें उपकारक प्रइन उठते हैं, उन्हें तुम हमे लिखकर सूचित करते 
दो, और उनके समाधानकी तुम्हारी विशेष इच्छा रहती है | इससे किसी भी प्रकारसे यदि तुम्हें उन 
प्रश्नोंका समाधान ढिखा जाय तो ठीक हो, यह विचार चित्तमें रहते हुए भी उदय-योगसे वैसा नहीं 
बनता पत्र लिखनेमें चित्तका स्थिरता बहुत ही कम रहती है; अथवा चित्त उस कार्यमें अल्पमात्र 
छाया जैसा ही प्रवेश कर सकता है । जिससे तुम्दें विशेष विस्तारसे पत्र नहीं लिखा जाता। चित्तकी 
स्थितिके कारण एक एक पत्न लिखते हुए दस-दस पॉच-पाँच बार, दो-दो चार-चार लाइन लिखकर उस 
पत्रको अधूरा छोड़ देना पड़ता है | क्रियामें रुचि नहीं है, तथा हालमें उस क्रियामें प्रारब्ध-बलके 
भी विशेष उदययुक्त न होनेसे तुम्हें तथा दूसरे मुमुक्षुओको विशेषरूपसे कुछ ज्ञान-चर्चा नहीं लिखी 
जा सकती | इसके लिये चित्तमें खेद रहा करता है; परन्तु हालमें तो उसका उपशम करनेका ही 
चित्त रहता है। हालमें इसी तरहकी कोई आत्म-दशाकी स्थिति रहती है | प्रायः जान-बूझ्षकरके कुछ 
करनेमें नहीं आता, अर्थात्‌ प्रमाद आदि दोषके कारण वह क्रिया नहीं होती, ऐसा नहीं माद्वम होता । 

समयसार प्रंथकी कविता आदिका तुम जो मुखरससंबंधी ज्ञानविषयक अथे समझते हो वह बैसा 
ही दे; ऐसा सब जगह है, ऐसा कहना योग्य नहीं। बनारसीदासने समयसार ग्रंथको हिन्दी भाषामें 
करते हुए बहुतसे कवित्त, सबैया वंगेरहमें उस प्रकारकी ही बात कही है; और वह किसी तरद्द बीज- 
ज्ञानसे मिलती हुई माद्म होती है; फिर भी कहीं कहीं उस प्रकारके शब्द उपमारुपसे भी आते हैं। 
बनारसीदासने जो समयसार बनाया है, उसमे जहाँ जहाँ वे शब्द आये हैं. वहाँ वहाँ सब॒ जगह बे 
उपमारूपसे ही है, ऐसा मादम नहीं होता; परन्तु बहुतसी जगह थे शब्द वस्तुरूपसे कहे हैं, ऐसा 
माछृम होता है | यथ्षपि यह बात कुछ आगे चलनेपर मिल सकती है, अर्थात्‌ तुम जिसे बीज-्षानमें 
कारण मानते हो, उससे कुछ आगे बढ़ती हुई बात अथवा वही बात, उसमें विशेष ज्ञानने अंगीकार 
की हुई माद्म होती है । 

उनकी समयसार ग्रंथकी रचनाके ऊपरसे माछूम होता है कि बनारसीदासको कोई उस प्रकारका 
संयोग बना होगा। मूल समयसारमें बीज-ज्ञानके विषयमें इतनी अधिक स्पष्ट बात कही हुई नहीं माद्म 
होती, और बनारसीदासने तो बहुत जगह वस्तुरूपसे और उपमारूपसे बह बात कही है | जिसके 
ऊपरसे ऐसा माद्म होता है कि बनारसीदासको, साथमे अपनी आत्माके विषयमें जो कुछ अनुभव हुआ 
है, उन्होंने उसका भी कुछ उस प्रकारसे प्रकाश किया है, जिससे वह बात किसी विचक्षण जीवके 
अनुमवको आधारभूत द्ो---उसे विशेष स्थिर करनेवाली हो । 

ऐसा भी लगता है कि बनारसीदासने लक्षण आदिके भेदसे जीवका विशेष निश्चय किया था, 
और उस उस लक्षण आदिके सतत मनन होते रहनेसे, उनके अनुभवमें आत्म-स्वरूप कुछ तीक््णरूपसे 
आया है; और उनको अव्यक्तरूपसे आत्म-द्रव्यका मी लक्ष हुआ है; और उस “अबव्यक्त ठक्ष से 
उन्होंने उस बीज-ज्ञाकको गाया है । “ अव्यक्त लक्ष 'का अर्थ यहाँ यह है कि चित्त-वृत्तिके 
विशेषरूपसे आत्म-विचारमें लगे रहनेसे, बनारसीदासको जिस अंशमें परिणामकी निर्मल धारा प्रगठ हुई 
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है, उस निर्मल धाराके कारण अपना निजका यही द्रव्य है, ऐसा यद्यपि स्पष्ट जाननेमें नहीं आया, तो 
भी अस्पष्टरूपसे अर्थात्‌ स्वाभाविकरूपसे भी उनकी आत्मामें वह छाया भासमान हुई है, और जिसके 
कारण यह बात उनके मुखसे निकल सकी है; और आगे जाकर वह्द बात उन्हें सहज ही एकदम 
स्पष्ट हो गई हो, प्रायः उनकी ऐसी दशा उस ग्रंथके लिखते समय रही है । 

श्रीडूंगरके अंतरमें जो खेद रहता है, वह किसी प्रकारस योग्य ही है; और वह खेद प्रायः तुम्हें 
भी रहा करता है, वह हमारे जाननेमे है | तथा दूसरे भी बहुतसे मुमुक्षु जीवोंको इस प्रकारका खेद 
रहा करता है। यह जाननेपर भी और “तुम सबका यह खेद दूर किया जाय तो ठीक है ! 
ऐसा मनमें रहनेपर भी, प्रारब्धका वेदन करते हैं | तथा हमारे चित्तमें इस विषयमें अत्यंत बलवान 
खेद रहता है । जो खेद दिलनमें प्रायः अनेक प्रत॑गोंपर स्फुरित हुआ करता है, और उसे उपशान्त 
करना पड़ता है; और प्रायः तुम लोगोंको भी हमने विशेषरूपसे उस खेदके विषयमें नहीं लिखा, 
अथवा नहीं बताया । इमें उसे बताना भी योग्य नहीं छगता था | परल्तु ह्वाल्में श्रीडूंगरके कहनेसे 
प्रसंग पाकर उसे बताना पड़ा है | तुम्हें और इंगरको जो खेद रहता है, उस विषयमें हमें उससे असं- 
ख्यात गुणविशिष्ट खेद रहता होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि जिस जिस प्रसंगपर वह बात आत्म-प्रदेशमें 
स्मरण होती है, उस उस प्रसंगपर समस्त प्रदेश शिथिल जैसे हो जाते हैं; और जीवका “ नित्य 
स्रभाव ? होनेसे, जीव इस प्रकारका खेद करते हुए भी जीता है---इस प्रकार तकका खेद होता है। 
फिर परिणामांतर होकर थोड़े अवकाशमें भी उसकी बात प्रत्येक प्रदेशमें स्फुरित होकर निकलती है, 
और वैसीकी वैसी ही दशा दो जाती है । फिर भी आत्मापर अत्यंत्र दृष्टि करके उस प्रकारकों हाल्में 
तो उपशान्त करना ही योग्य है---ऐसा जानकर उसे उपशान्त किया जाता है। 

श्रीडरृंगरके अथवा तुम्हारे चित्तमें यदि ऐसा होता हो कि साधारण कारणोंके सबबसे हम इस 
प्रकारकी प्रवृत्ति नहीं करते, तो वह्द योग्य नहीं है। यदि यह्व तुम्हारे मनमें रहता हो तो प्रायः वैसा नहीं 
है, ऐसा हमें लगता है। नित्यप्राते उस बातका विचार करनेपर भी उसके साथ अभी बलवान कारणोंका 
संबंध है, ऐसा जानकर जिस प्रकारकी तुम्हारी इच्छा प्रभावके हेतुमें है, उस हेतुको मन्द करना पड़ता 
है । ओर उसके अवरोधक कारणोंके क्षीण होने देनेमें आत्म-वीय कुछ मी फलीभूत होकर स्वस्थितिमें 
रहता है | तुम्दारी इच्छाके अनुसार हालमें जो प्रवृत्ति नहीं की जाती, उस विषयमें जो बलवान कारण 
अवरोधक हैं, उनको तुम्हे विशेषरूपसे बतानेका चित्त नहीं होता, क्योंकि अभी उनके विशेषरूपसे 
बतानेमें अवकाशको जाने देना ही योग्य है । 

जो बलवान कारण ग्रभावके देतुके अवरोधक हैं, उनमें हमारा बुद्धिपूवक कुछ भी प्रमाद हो, 
ऐसा किसी भी तरह संभव नहीं है । तथा अव्यक्तरूपसे अर्थात्‌ नहीं जाननेपर भी जो जीवसे सहजमें 
हुआ करता हो, ऐसा कोई प्रमाद हो, यद्द भी मादूम नहीं होता | फिर मी किसी अंशमें उस प्रमादको 
संभव समझते हुए भी उससे अबरोधकता हो, ऐसा माछम हो सके, यह्द बात नहीं है; क्योंकि आत्माकी 
निश्चय वृत्ति उसके सनन्‍्मुख नहीं है । 

लोगोंमें उस प्रइत्तिको करते हुए मानभंग होनेका प्रसेण आये तो उस मानभंगपनेके सहन न 

- हो सकनेके कारण प्रमाबके द्वेतुकी उपेक्षा की जाती हो, ऐसा भी नहीं ढगता; क्योंकि उस माना- 
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मानमें प्रायः करके चित्त उदासीन जैसा है, अथत्रा उस क्रममें चित्तकों विशेष उदासीन किया हो 
तो हो सकना संभव है | 

शब्द आदि विषयोंके प्रति कोई भी बठवान कारण अवरोधक हो, ऐसा भी माछम नहीं होता। 
यथपि यह कह्नेका प्रयोजन नहीं है कि उन विषयोंका सर्वथा क्षायिक भाव ही है, फिर भी उसमें अनेक 
रूपसे नीरसता भासित हो रही है | उदयसे भी कभी मंदरुचि उत्पन्न होती हो, तो वह भी विशेष 
अबस्था पानेके पहिले ही नाश हो जाती है, और उस मंद रुचिका वेदन करते हुए भी आत्मामें खेद 
ही रहता है; अर्थात्‌ उस रुचिके आधारद्दीन होती जानेसे वह भी बलवान कारणरूप नहीं है | 

दूसरे और भी अनेक प्रभावक पुरुष हुए हैं, उनकी अपेक्षा किसी रीतिसे हममें बिचार-दशा 
आदिका आबल्य ही होगा। ऐसा छगता है कि उस प्रकारके प्रभावक पुरुष आज मादूम नहीं होते; और 
मात्र उपदेशकरूपसे नाम जैसी प्रभावनासे प्रवर्तन करते हुए कोई कोई ही देखनेमें-सुननेमें 
आते हैं | उनकी विद्यमानताके कारण हमे कोई अवरोधकता हो, ऐसा भी माद्म नहीं होता। 





७३३ बम्बई, भाद्ठ, सुदी ३ रवि. १९५० 
जीवको ज्ञानी-पुरुषकी पहिचान होनेपर, तथाप्रकारसे अनंतानुबंधी ऋ्रेष, मान, माया, 
छोमका शिथिक होना योग्य है, जिसके होनेपर अनुक्रमसे उसका क्षय होता है । ज्यों ज्यों जीबको 
सत्पुरुषकी पहिचान होती है, त्यों त्यों मताभिग्रह, दुराग्रह आदि भाव शिथिर पड़ने छगते हैं, और 
अपने दोषोंको देखनेकी ओर चित्त फिर जाता है, विकथा आदि भावमें नीरसता छूगने छगती है, अथवा 
जुगुप्सा उत्पन्न होती है | जीवको अनित्य आदि भावनाके चिंतन करनेके प्रति, बल-बर्थिके स्फुरित 
होनेमें जिस प्रकारसे ज्ञानी-पुरुषके पास उपदेश सुना है, उससे भी विशेष बलवान परिणामसे वह पंच- 
विषय आदियमें अनित्य आदि भावकों इढ़ करता है। 
अर्थात्‌ सत्पुरुषके मिलनेपर, यह सत्पुरुष है, इतना जानकर, सत्पुरुषके जाननेके पढिले जिस 
तरह आत्मा पंचविषय आदिमें आसक्त थी, उस तरह उसके पश्चात्‌ आसक्त नहीं रहती, और अनुक्रमसे 
जिससे वह आसक्ति-भाव शिथिल पड़े, इस प्रकारके वैराग्यमें जीव प्रवेश करता है। अथवा सत्पुरुषका 
संयोग होनेके पश्चात्‌ आत्मज्ञान कोई दुर्कभ नहीं है, फिर भी सत्पुरुषम ---उसके वचनमें --उस बचनके 
आशयमें, जबतक प्रीति-भक्ति न हो तबतक जीवमें आत्म-विचार भी प्रगट होना योग्य नहीं; और 
सत्पुरुषका जीवको संयोग हुआ है, इस प्रकार ठीक ठीक जीवको भासित हुआ है, ऐसा कद्दना 
भी कठिन दै। 
जीवको सत्पुरुषका संयोग मिलनेपर तो ऐसी भावना द्वोती है कि अबतक मेरे जो प्रयत्न 
कल्याणके लिये थे, वे सब निष्फल थे--लक्षके बिना छोड़े हुए बाणकी तरदद थे, परन्तु अब 
सत्पुरुषका अपूर्व संयोग मिला है, तो वह मेरे सब साधनोंके सफल होनेका हेतु है। लोक-प्रसंगमें रह- 
कर अबतक जो निष्फल---लक्षरद्वित साधन किये हैं, अब उस प्रकारसे सत्पुरुषके संयोगमें न करते हुए, 
जरूर अंतर-आत्मामें बिचारकर दृढ़ परिणाम रखकर, जीवकों इस संयोगमें---वचनमें जागृत होना योग्य 
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है--जागृत रहना योग्य है; और उस उस प्रकारसे भावना करके जीवको इढ़ करना चाहिये, जिससे 
उसको प्राप्त हुआ संयोग निष्फठ न चला जाय, और सब प्रकारसे आत्मामें यही बढ बढ़ाना चाहिये 
कि इस संयोगसे जीवको अपूर्व फरूका होना योग्य है। उसमें अंतराय करनेवाले--- 

८४ « में जानता हूँ ' यह मेरा अभिमान, 

कुल-धर्म, और जिसे करते हुए चले आते हैं उस क्रियाका कैसे त्याग किया जा सकता है, 
ऐसा लोक-भय, 

सत्पुरुषकी मक्ति आदिम भी लोकिक भाव, 

और कदाचित्‌ किसी पंचविषयाकार कमको ज्ञानीके उदयमें देखकर उस तरहके भावका स्वयं 
आराधन करना ”---इत्यादि जो भेद हैं, वही अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, छोभ है । इस भेदको 
विशेषरूपसे समझना चाहिये। फिर भी इस समय जितना लिखा जा सका उतना लिखा है । 

उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक सम्यक्त्वके लिये संक्षेपमें जो व्याख्या कह्दी थी, उससे 
मिलती हुई व्याख्या''“*“'के स्मरणमें है । 

जहाँ जहाँ इस जीवने जन्म लिया दै---भवके रूप धारण किये हैं, वहाँ वहाँ तथाप्रकारके अभि- 
मानसे ही इस जीवने आचरण किया है---जिस अभिमानको निदृत्त किये त्रिना ही इस जीवने उस 
उस देहका और देहके संत्रेधमें आनेवाले पदार्थोका त्याग किया है; अर्थात्‌ अभीतक उस भावकों उस 
ज्ञान-विचारके द्वारा नष्ट नहीं किया, और वे वे पूर्व संज्ञायें इस जीवके अभिमानमें अभी वैसीकी वैसी ही 
रहती चली आती हैं---यही इसे समस्त लोककी अधिकरण क्रियाका द्वेतु कहा है। 
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कबीर साहबके दो पद और चारित्रसागरके एक पदको उन्होंने निर्ममतासे कहा है, यह जो 
ढिखा है उसे पढ़ा है। श्रीचारित्रसागरके उस प्रकारके बहुतसे पद पढिले भी पढ़नेमें आये हैं। वैसी 
निर्भय वाणी मुमुक्षु जीवको प्रायः धर्म-पुरुषाथम बलवान बनाती है। हमारे द्वारा उस प्रकारके पद अथवा 
कान्‍्य रचे हुए देखनेकी जो तुम्दारी इच्छा है, उसे हालमें उपशान्त करना ही योग्य है। क्योकि 
हाल्में वैसे पद बाँचने-बिचारने अथवा बनानेमें उपयोगका प्रवेश नहीं हो सकता---छायाके समान भी 
प्रवेश नहीं हो सकता। 
३३५ बम्बई, भाद्र, सुदी 9 सोम. १९५० 
(१) 
तुग्द्दारी विद्यमानतामें प्रभावके द्वेतुकी तुम्दें जो विशेष जिज्ञासा है, और यदि वह द्वेतु उत्पन्न 
हो तो तुम्हें जो अतीव हर्ष उत्पन होगा, उस विशेष जिज्ञासा और असीम दर्षसंबंधी तुम्हारी चित्त- 
बृत्तिको हम समझते हैं। 
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अनेक जीवोंकी अज्ञान दशा देखकर--तथा वे जीव अपना कल्याण करते हैं अथवा अपना 
कल्याण होगा, इस प्रकारकी भावनासे अथवा इच्छासे, उन्हें अज्ञान-मार्ग प्राप्त करते हुए देखकर--- 
उसके लिये अत्यंत करुणा होती दै, और किसी भी प्रकारसे इसे दूर करना ही योग्य है, ऐसा हो आता 
है। अथवा उस प्रकारका भाव चित्तमें वैसाका वैसा ही रहा करता है, फिर भी वह जिस प्रकार होने 
योग्य होगा उस प्रकारस होगा, और जिस समय वह बात होने योग्य होगी उस समय होगी-..-यह 
बात भी चित्तमें रहा करती है। क्‍योंकि उस करुणाभावका चितबन करते करते आत्मा बाह्य 
माहाल्यका सेवन करे, ऐसा द्वोने देना योग्य नहीं; और अभी कुछ उस प्रकारका भय 
रखना योग्य छगता है। हालमें तो प्रायः दोनों ही बातें नित्य विचारनेमें आती हैं, फिर 
भी बहुत समीपमें उसका परिणाम आना संभव नहीं माह््म होता, इसलिये जहाँतक 
बना वहाँतक तुम्हें नहीं लिखा अथवा कहा नहीं है । तुम्हारी इच्छा होनेसे वर्तमानमें जो स्थिति 
है, उसे इस संब्रंधमें संशेपसे लिखी है। और उससे तुम्हें किसी भी प्रकारसे उदास होना योग्य नहीं, 
क्योंकि हमें वर्तमानमें उस प्रकारका उदय नहीं है, परन्तु हमारा आत्म-परिणाम उस उदयको अल्प- 
कालमें ही दूर करनेकी ओर है । अर्थात्‌ उस उदयकी कारू-स्थिति किसी प्रकारसे अधिक दृढ़तासे 
बेदन करनेसे घठती हो तो उसे घटानिमें ही रहती है | बाह्य माद्दात्म्मकी इच्छा आत्माको बहुत समयसे 
नहीं जैसी ही दो गई है । अर्थात्‌ बुद्धि बाह्य माहात्म्यकों प्रायः इच्छा करती हुई नहीं माद्म होती, 
फिर भी बाह्य माहात्म्यके कारण, जीव जिससे थोड़ा भी परिणाम-मेद प्राप्त न करे, ऐसी स्वस्थतामें कुछ 
न्यूनता कहनी योग्य है; और उससे जो कुछ भय रहता है, वह तो रहता ही है; जिस भयसे 
तुरत ही मुक्ति होगी, ऐसा माद्म होता है । 

(२) 

प्रश्न;---यद्यपि सोनेकी आकृतियाँ जुदी जुदी होती हैं, परन्तु यदि उन आक्ृतियोंको आगमें 
ढाल दिया जाय तो वे सब्र आकृतियाँ मिठकर एक केब्रक सोना ही अवशेष रह जाता है, अर्थात्‌ सब 
आक्ृतियाँ जुदे जुदे द्रब्यत्वका त्याग कर देती हैं, और सब आकइतियोंकी जातिकी सजातीयता होनेसे 
वे मात्र एक सोनेरूप द्रव्यत्वको प्राप्त होती हैं। इस तरह दृष्ठांत लिखकर आत्माकी मुक्ति और द्वब्यके 
सिद्धांतके ऊपर जो प्रइन किया है, उस संब्रंधमें संक्षेपमें निश्ष प्रकारसे कहना योग्य है | 


उत्तर --सोना औपचारिक द्रव्य है, यह जिनभगवान्‌का अभिप्राय है; और जब वह अनंत 
परमाणुओंके समुदायरूपसे रहता है, तब चक्षुगोचर होता है । उसके जो जुदा जुदा आकार बन 
सकते हैं, थे सब संयोगसे होनेवाले हैं, और उनका जो पीछेसे एकरूप किया जा सकता है वह भी 
उसी संयोगजन्य है । परन्तु यदि सोनेके मुल स्वरूपका बिचार करते हैं तो वह अनंत परमाणुओंका 
समुदाय है | जो प्रत्येक अठ्ग अलग परमाणु हैं, वे सब अपने अपने स्वरूपमें ही रहते हैं । कोई भी 
परमाणु अपने स्वरूपको छोड़कर दूसरे परमाणुरूपसे किसी भी तरद्द परिणमन करने योग्य नहीं, मात्र 
उन सबके सजातीय होनेके कारण और उनमें स्पदी गुण होनेके कारण उस स्पर्शके सम-विषम संयोगमें 
उनका मिलना हो सकता ढै, परन्तु वह मिलना कोई इस प्रकारका नहीं कि जिसमें किसी भी परमाणुने 
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अपने स्वरूपका त्याग कर दिया हो । करोड़ों प्रकारसे उन अनंत परमाणुरूप सोनेके आकारोंकों यदि 
एक रसरूप करो, तो भी वे सब परमाणु अपने द्वी स्वरूपमें रहते हैं; अपने द्वन्य, क्षेत्र, काछ और 
भावकों नहीं छोड़ते, क्‍योंकि यह होना किसी भी तरहसे अनुभवमें नहीं आ सकता | 

उस सोनेके अनंत परमाणुओंकी तरह सिद्धोंकी अनंतकीौ अवगाहना गिनो तो कोई बाधा नहीं 
है, परन्तु उससे कुछ कोई भी जीव किसी भी दूसरे जीबकी साथ केवछ एकत्वरूपसे मिल गया है, यह 
बात नहीं है । सब्च अपने अपने भावमें स्थितिपूर्वक ही रह सकते हैं | जीवरूपसे जीवकी एक जाति 
हो, इस कारण कोई एक जीव अपनापन त्याग करके दूसरे जीबोंके समुदायमें मिलकर स्॒रूपका त्याग 
कर दे, इसका क्या छेतु है ! उनके निजके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, कर्मबंध और मुक्तावस्था, ये 
अनादिसे भिन्न हैं, और यदि फिर जीव मुक्तावस्थामें, उस द्रब्य, क्षेत्र, काल और भाषका त्याग कर दे 
तो फिर उसका अपना स्वरूप ही क्या रहा ? उसका अनुभव ही क्या रहा ? ओर अपने स्वरूपके नष्ट 
हो जानेसे उसकी कर्मसे मुक्ति हुई अथवा अपने स्वरूपसे ही मुक्ति हो गई! इस भेदका विचार करना 
चाहिये | हत्यादि प्रकारसे जिनभगवानने सर्वथा एकत्वका निषेत्र किया है। 


४३६ 

तीर्थकरने सवेसंगका मह्दाश्रवरूप कहा है, वह सत्य है । 

इस प्रकारकी मिश्र गुणस्थान जैसी स्थिति कबंतक रखनी चाहिये! जो बात चित्तमें नहीं है 
उसे करना, और जो चित्तमें है उसमें उदास रहना, यह व्यवद्दार किस तरह हो सकता है ! 

बैजश्य-बेषसे और नि्रंथभावसे रहते हुए कोठाकोटी विचार हुआ करते हैं । 

वेष और उस वेषसंबंधी वन्यवह्वारकों देखकर लोकदृष्टि उस प्रकारसे माने यह ठीक है, और 
निर्म्ंधभावसे रहनेवाला चित्त उस व्यवह्यारमें यथार्थ प्रवृत्ति न कर सके, यह भी सत्य है; इसलिये 
इस तरहसे दो प्रकारकी एक स्थितिपूर्वक बर्ताव नहीं किया जा सकता। क्योंकि प्रथम प्रकारसे रहते 
हुए निर्मंथभावसे उदास रहना पड़े तो ही यथार्थ व्यवहारकी रक्षा हो सकती है, और यदि निर्ग्रंथ- 
भावसे रहें तो फिर वह ब्यवहार चाहे जैसा हो उप्तकी उपेक्षा करनी ही योग्य है। यदि उपेक्षा न की 
जाय तो नि््रैंथभावकी हानि हुए बिना न रहे । 

उस व्यवहारके त्याग किये बिना, अथवा अत्यंत अल्प किये बिना यथार्थ निर्ग्रंथता नहीं रहती, 

और उदयरूप होनेसे व्यवह्ाारका त्याग नहीं किया जाता | 

इस सब विभाव-योगके दूर हुए बिना हमारा चित्त दूसरे किसी उपायसे संतोष प्राप्त करे, 
ऐसा नहीं छगता । 

वह विभाव-योग दो प्रकारका है;--एक पूर्वमें निष्पन्ष किया हुआ उदयस्वरूप, और दूसरा 
आस्मबुद्निपूूषक रामसहित किया जाता हुआ भावस्वरूप | 

आत्ममौषपूर्वक विभावसंबंधी योगकी उपेक्षा ही श्रेयस्कर माद्धम होती है | उसका नित्य ही 
विचार किया जाता है | उस विमावरूपसे रहनेवाके आत्मभावकों बहुत कुछ परिक्षीण कर दिया है, 
और अभी भी वद्दी परिणति रहा करती है । 
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उस सम्पूर्ण विभाव-योगके निवृत्त किये बिना चित्त विश्रांति प्राप्त करे, ऐसा नहीं माद्म होता; 
और हाल्में तो उस कारणसे विशेष छेश ही सहन करना पड़ता है | क्योंकि उदय तो विभाव- 
क्रियाका है, और इच्छा आत्मभावमें स्थिति करनेकी है । 

फिर मी ऐसा रहा करता है कि यदि उदयकी विशेष कालतक प्रवृत्ति रहे तो आत्मभाव विशेष 
चंचल परिणामको प्राप्त होगा | क्योंकि आत्मभावके विशेष अनुसंधान करनेका अवकाश उदयकी 
प्रदत्तिके कारण प्राप्त नहीं हो सकता, और उससे वह आत्मभाव कुछ शिथिछताको प्राप्त होता है। 

जो आत्ममाव उत्पन्न हुआ है, उस आत्ममावपर यदि विशेष छक्ष किया जाय तो अल्प कालमें 
ही उसकी विशेष वृद्धि हो, और विशेष जागृत अवस्था उत्पन्न हो, और थोड़े ही कालमें हितकारी 
उच्च आत्म-दशा प्रगट हो; और यदि उदयकी स्थितिके अनुसार ही उदय-कालके रहने देनेका विचार किया 
जाय तो अब आत्म-शिथिलता होनेका प्रसंग आयेगा, ऐसा लगता है। क्योंकि दीर्घष काका आत्मभाव 
होनेसे इस समयतक चाहे जैसा उदय-बल होनेपर भी वह आत्मभाव नष्ट नहीं हुआ, परन्तु कुछ कुछ 
उसकी अजायृत अवश्था हो जानेका समय आया है । ऐसा होनेपर भी यदि अब केवल उदयपर ही 
ध्योन दिया जायगा तो शिथिलमाव उत्पन्न होगा। 

ज्ञानी-पुरुप उदयके वश होकर देहादि धर्मकी निदृत्ति करते है । यदि इस तरह प्रवृत्ति कौ हो तो 

आत्मभाव नष्ट न होना चाहिये | इसलिये उस बातको छक्षमें रखकर उदयका बेदन करना योग्य है, 
ऐपा बिचार करना भी अब योग्य नहीं । क्योकि ज्ञानके तारतम्यकी अपेक्षा यदि उदय-बल बढ़ता हुआ 
देखनेमें आये तो वहाँ ज्ञानीकों भी जरूर जागृत दशा करनी योग्य है, ऐसा श्रीसवज्ञने कहा है । 

यह अत्यंत दुःषम काल है इस कारण, और हत-पुण्य छोगोने इस भरत-दक्षेत्रकों घेर रक्खां 
है इस कारण, परम सत्संग, सत्संग अथवा सरझ परिणामी जीवोका समागम मिलना भी दुर्लभ है, ऐसा 
मानकर जैसे अल्प कालमें सावधान हुआ जाय, वसे करना योग्य है । 





४३७ 

क्या मौनदशा धारण करनी चाहिये ? 

व्यवहारका उदय ऐसा है कि जिस तरह वह घारण की हुई दशा छोगोको कषायका निमित्त 
हो, वैसे व्यवहारकी प्रद्ृत्ति नहीं होती । 

तब क्या उस व्यवहारको छोड़ देना चाहिये 

यह भी विचार करनेसे कठिन मादम देता है | क्योंकि उस तरहकी कुछ स्थितिके वेदन कर- 
नेका चित्त रह्य करता है, फ़िर वह चाहे शिथिलतासे हो, उदयसे हो, परेच्छासे हो अथवा जैसा सर्वज्षने 
देखा है उससे हो । ऐसा होनेपर भी अल्प कालूमें व्यवहारके घटानेमें ही चित्त है | 

, वह न्यवद्वार किस अकारसे घटाया जा सकेगा ? 
क्योंकि उसका विस्तार विशेषरूपसे देखनेमें आता है । व्यापारस्वरूपसे, कुटुम्ब-अतिबंधसे, 


« युवावस्था-प्रतिबंधसे, दयास्वरूपसे, विकारस्वरूपसे, उदयस्वरूपसे--झयादि कारणोंसे वह व्यवहार 
2 बिस्ताररूप माद्म होता है । हि 


हि 
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में ऐसा मानता हूँ कि जब अनंतकाल्से अप्राप्तकी तरह आत्मस्वरूपको केवलब्बान केवलदर्शन- 
स्वरूपसे अंतर्मुहुर्तमें ही उत्पन्न कर लिया है, तो फिर वर्ष-छहमासके समयमें इतना यह व्यवहार 
कैसे न निवृत्त हो सकेगा ! उसकी स्थिति केवल जाग्ृतिके उपयोगांतरसे है, और उस उपयोगके 
बलका नित्य ही बिचार करनेसे अल्प कालमें वह व्यवहार निद्वत्त हो सकने योग्य है । तो भी उसकी 
किस प्रकारसे निरृत्ति करनी चाहिये, यह अभी विशेषरूपसे मुझे विचार करना योग्य है, ऐसा मानता 
हूँ। क्‍योंकि वीर्यसंत्रंधी दशा कुछ मंद रहती है | उस मंद दशाका क्या हेतु है ! 

उदयके बल्से ऐसा परिचय---मात्र परिचय ही--प्राप्त हुआ है, ऐसा कहनेमें क्या कोई बाधा 
है ? उस परिचयकी विशेष---अति विशेष अरुचि रहती है। उसके होनेपर भी परिचय करना पड़ा है । 
यह परिचयका दोष नहीं कहा जा सकता, परन्तु निजका ही दोष कहा जा सकता है। अरुचि 
होनेसे इच्छारूप दोष न कहकर उदयरूप दोष कहा है । 

४७३८ 

बहुत विचार करके निम्नरूपसे समाधान होता है | 

एकांत द्रव्य, एकांत क्षेत्र, एकांत कार और एकांत भावरूप संयमकी आराधना किये बिना 
चित्तकी शांति न होगी, ऐसा लगता है--ऐसा निश्चय रहता है। 

उस योगका अभी कुछ दूर होना संभव है, क्‍योंकि उदयका बल देखनेपर उसके निदृत्त 
नंहोंतक कुछ विशेष समय लगेगा । 


७३९ 
अबि अप्पणो वि देहंमि, नायरंति ममाइयं« 
---( महात्मा पुरुष ) अपनी देहमें भी ममत्व नहीं करते । 


४४० 
काम, मान और जल्दीबाजी इन तीनोंका विशेष संयम करना योग्य है। 


४४१ 
है जीव ! असारभूत लछगनेवाले इस व्यवसायसे अब निदृत्त हो, निबृत्त ! 
उस व्यवसायके करनेमे चाद्दे जितना बलवान प्रारब्धोदय दिखाई देता हो तो भी उससे 
निवृत्त हो, निदृत्त ! 
यथपि श्रीसर्वज्ञने ऐसा कहा है कि चौदहवें गुणस्थानमें रहनेवाठा जीव भी प्रारब्धके वेदन 
किये बिना मुक्त नहीं हो सकता, तो भी तू उस उद्यका आश्रयरूप होनेसे अपना दोष जानकर 
उसका अत्यंत तीत्रतासे विचार करके, उससे निदृत्त हो, निद्ृत्त ! 
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मात्र केवल प्रारब्ध हो, और दूसरी कर्मदशा न रहती हो तो वह प्रारब्ध सहज ही निवृत्त 
हो जाता है, ऐसा परम पुरुषने स्वीकार किया है | परन्तु वह केवल प्रारन्ध उसी समय कहा जा 
सकता दै जब प्राणोंके अंततक भी निष्ठामेद-द्ष्टि न हो, और तुझे सभी प्रसंगोंमें ऐसा होता है,.इस 
प्रकार जबतक सम्पूर्ण निश्चय न द्वो तबतक यही श्रेयस्कर है कि उसमें त्याग बुद्धि करनी चाहिये । 
इस बातका विचार करके, दे जीव | अब तू अल्प काहमें द्वी निवृत्त हो, निदृत्त ! 


४४२ 
है जीव ! अब तू संग-निवृत्तिरूप कालकी प्रतिज्ञा कर, ग्रतिज्ञा | 
यदि सर्वथा संग-निवृत्तिरूप प्रतिज्ञाका विशेष अवकाश देखनेमें आये तो एकदेश संग- 
निवृत्तिरूप इस व्यवसायका त्याग कर ! 


जिस ज्ञान-दशामें व्याग-अत्याग कुछ भी संभव नहीं, उस ज्ञान-दशाकी जिसमे सिद्धि है, ऐसा 
तू सबंसंग त्याग दशाका यदि अल्प काहमें ही वेदन करेगा, तो यदि तू सम्पूर्ण जगतके समागमर्मे 
रहे तो भी तुझे वह बाधारूप न हो, इस प्रकारसे आचरण करनेपर भी सर्वज्ञने निवृत्तिको दी 
प्रशस्त कह्दा है, क्योंकि ऋषभ आदि सब परम पुरुषोंने अंतमे ऐसा ही किया है । 


्ाः 


०४३ बम्बई, भाद. सुदी १० रवि, १९५० 


यह आत्ममाव है और यह अन्यभाव है, इस प्रकार बोध-बीजके आत्मामें परिणमित होनेसे 
अन्यभावमें स्वाभाषिक उदासीनता उत्पन्न होती है, ओर वह उदासीनता अनुक्रमसे उस अन्यभावसे 
सर्वथा मुक्त करती है। इसके पश्चात्‌ जिसने निज और परके भावको जान लिया है ऐसे ज्ञानी- 
पुरुषको पर-भावके कार्यका जो कुछ प्रसंग रहता है, उस प्रसंगमें प्रवृत्ति करते हुए भी उससे उस 
ज्ञानीका संबंध छूटा ही करता है, उसमें हित-बुद्धि होकर प्रतिबंध नहीं होता । 

प्रतिबंध नहीं होता, यह बात एकांत नहीं है। क्योंकि जहाँ ज्ञानका विशेष प्राबल्य न हो, वहाँ 
पर-भावके विशेष परिचयका उस प्रतिबंधरूप हो जाना भी संभव होता है; और इस कारण भी श्रीजिन- 
मगवानने ह्वानी-पुरुषके लिये भी निज ज्ञानसे संबंध रखनेवाले पुरुषार्थका बखान किया है। उसे भी 
प्रमाद करना योग्य नहीं, अथवा पर-भावका परिचय करना योग्य नहीं, क्योकि वह भी किसी अंशसे 
आत्म-धाराको प्रतिबंधरूप कह्दे जाने योग्य है। 

ज्ञानौंको प्रमाद बुद्धि संभव नहीं है, ऐसा यद्यपि सामान्यरूपसे श्रीजिन आदि महात्माओंने 
कद्दा है, तो भी उस पदको चौथे गुणस्थानसे संभव नहीं माना, उसे आगे जाकर ही संभवित माना 
है । जिससे विचारवान जीवको तो अवश्य ही जैसे बने तैसे पर-भावके परिचित कार्यसे दूर रहना-- 
निदृत्त होना ही योग्य है। 

प्रायः करके विचारबान ज़ौवकों तो थद्दी बुद्ध झूती है। फिर भी किसी प्रारन्धके वशसे यदि 


4०8 ओऔीमद्‌ राजचन्द [ पत्र डंडे 











पर-भावका परिचय बलवानरूपसे उदयमें हो तो निज-पद बुद्दिमें स्थिर रहना कठिन हैं, ऐसा मानकर 
नित्य ही निदत्त होनेकी बुद्धिकी विशेष भावना करनी चाहिये, ऐसा महान पुरुषोंने कहा है | : /; 
. अल्प काठमें अब्याबाघ स्थिति होनेके लिये तो अत्यंत पुरुषार्थ करके जीवको १२-परिचिय्से 

निवुत्त होना ही योग्य है । धीमे धीमे निदृत्त होनेके कारणोंके ऊपर भार देनेकी “अपेक्षा जिस 
प्रकारसे शीघ्रतासे निवात्ति हो जाय, उस विचारकों करना चाहिये । और वैसा करते हुए यदि 
असाता आदि आपत्ति-योगका वेदन करना पड़ता हो तो उसका वेदन करके भो पर-परिचयसे शीघ्रतासे 
दूर होनेका मार्ग प्रहण करना चाहिये---यह बात भूलछ जाने योग्य नहीं । 

ज्ञानकी बलवान तारतम्यता द्दोनेपर तो जीवको पर-परिचयमें कभी भी स्वात्मबुद्धि होना संभव 
नहीं, और उसकी निद्ृत्ति होनेपर भी ज्ञान-बलसे उसे एकांतरूपसे ही विहार करना योग्य है । परन्तु 
जिसकी उससे निम्न दशा है, ऐसे जीवको तो अवश्य ही पर-परिचयका छेदन करके सत्संग करना 
चाहिये; जिस सत्संगसे सहज ही अब्याबाघ स्थितिका अनुभव होता है । 

ज्ञानी-पुरुष---जिसे एकांतमे विचरते हुए भी प्रतिबंध संभव नहीं--भी सत्संगकी निरन्तर 
इच्छा रखता है| क्योंकि जीवको यदि अव्याबाध समाध्रिकी इच्छा हो तो सत्संगके समान अन्य कोई 
भी सरल उपाय नहीं है । 

इस कारण दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रसंगमें बहुत बार प्रत्येक क्षणमें सत्संगके आराधन करनेकी 
ही इच्छा वृद्धिगत हुआ करती है । 


४७४०४ बम्बई, भाद्ठ, बदी ७ गुरु. १९७० 
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योगवापिष्ठ आदि जो जो श्रेष्ठ पुरुषोंके वचन हैं, वे सब अहंबृत्तिका प्रतीकार करनेके लिये 
ही हैं। जिस जिस प्रकारसे अपनी भ्रांति कल्पित की गई है, उस उस ग्रकारसे उस भ्रांतिकों समझकर 
तत्संबंधी अभिमानको निदृत्त करना, यही सब तीर्थंकर महात्माओंका कथन है; और उसी वाक्यके ऊपर 
जीवको विशेषरूपसे स्थिर होना हे---विशष विचार करना है; और उसी वाक्यको मुख्यरूपसे अनुमप्रेक्षण 
करना योग्य है---उसी कार्यकी सिद्धिके लिये ही सब साधन कहे है। अहंगृत्ति आदिके बढ़नेके लिये, 
बाह्य क्रिया अथबा मतके आग्रहके लिये, सम्प्रदाय चलानेके लिये, अथवा पृूजा-छाघा प्राप्त करनेके लिये 
किसी महापुरुषका कोई उपदेश नहीं है, और उसी कार्यकों करनेकी ज्ञानी पुरुषकी सर्वथा आज्ञा है। 
अपनी आत्मामें प्रादुर्भून प्रशंसनीय ग्रुणोसे उत्कर्ष श्राप्त करना योग्य नहीं, परन्तु अपने अल्प दोषको 
भी देखकर फिर फिरसे पश्चाताप करना ही योग्य है, और अप्रमाद भावसे उससे पीछे फिरना ही 
उचित है, यह उपदेश ज्ञानी-पुरुषके बचनमें सर्वत्र सन्निविष्ट है। और उस भावके प्राप्त होनेके लिये 
सत्संग सहुरु और सत्शात्न आदि जो साधन कहे हैं, वे अपूर्व निमित्त हैं। 

जीवको उस साधनकी आराधना नैजस्वरूपके प्राप्त करनेके कारणरूप ही है, परन्तु जीव यदि बहाँ 
औ बंचना-बुद्धिसे प्रदत्त करे तो कमी भी कल्याण न हो । वंचना-बुद्धि अर्थात्‌ सत्संग सदुरु आदियें 


प्रश्र ४४५, ४४६ ] विविध पभ्र आदि संग्रह--२७यां बचे छ०| 
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सथे आत्मभावसे जो माहात्य बुद्धि करना योग्य है, उस माद्दात्म्य बुद्धिका न होना; और अपनी आत्माको 
जज्ञानता ही रहती चली आई है, इसलिये उसकी अल्पज्ञता--छघुता विचारकर अमाहात्् बुद्धि नहीं 
करना । उसका ( माहाल्यबुद्धि आदिका ) सत्संग-सहुरु आदिमें आराधन नहीं करना भी वंचना-बुद्धि 
है | यादि जीव वहाँ भी लघुता धारण न करे तो जीव प्रत्यक्षरूपसे भव-श्रमणस भयभीत नहीं होता, 
यही विचार करने योग्य है । जीवको यदि प्रथम इस बातका अधिक लक्ष हो तो सब शाब्ार्थ 
और आत्माथका सहज ही सिद्ध होना संभव है । 


०४५ बम्बई, आसोज सुदी ११ बुध. १९७५० 
जिसे स्प्तमें भी संसार-सुखकी इच्छा नहीं रही, ओर जिसे संसारका सम्पूर्ण स्वरूप निस्सारभूतत 
भासित हुआ है, ऐसा ज्ञानी-पुरुष भी बारंबार आत्मावस्थाका बारम्बार स्मरण कर करके जो प्रारब्धका उदय 
हो उसका वेदन करता है, परन्तु आत्मावस्थामें प्रमाद नहीं होने देता । प्रमादके अवकाश-योगमें ज्ञानीको 
भी किसी अंझमें संसारसे जो ब्यामोहका संमत् होना कहा है, उस संसारमें साधारण जीबको रहते हुए, 
लोकिक भावसे उसके व्यवसायको करते हुए आत्म-ह्वितकी इच्छा करना, यह न होने जैसा ही कार्य 
है। क्योंकि लौकिक भावके कारण जहाँ आत्माको निद्वत्ति नहीं होती, वहाँ दूसरी तरहसे हित-बिचार 
होना संभव नहीं । यदि एककी निद्वत्ति हो तो दूसरेका परिणाम होना संभव है। अहितके हेतुभूत 
सेसारसंबंधी प्रसंग, छौकिक-भाव, लोक-चेष्टा, इन सबकी सँभालको जैसे बने तेसे दूर करके-उसे 
कम करके-आत्म-हितको अबकाश देना योग्य है| 
आत्म-हितके लिये सत्संगके समान दूसरा कोई बलवान्‌ निमित्त माद्म नहीं होता | फिर भी 
उस सत्संगमे भी जो जीव लौकिक भावसे अवकाश नहीं लेता, उसे ग्रायः वह निष्फल ही होता है, 
और यदि सहज सत्संग फलवान हुआ हो तो भी यदि विशेष-अति विशेष लोकाबेश रहता 
हो तो उस फलके निर्मूल हो जानेमें देर नहीं छगती | तथा स्त्री, पुत्र, आरंभ, परिग्रहके 
प्रसंगमेंसे यदि निज-बुद्धिको हृठानेका प्रयास न किया जाय तो सत्संगका फलवान होना भी कैसे संभव 
हो सकता है ! जिस प्रसंगमें महाज्ञानी पुरुष भी सैमल सैभलकर चलते हैं, उसमें फिर इस 
जीबको तो अत्यंत अत्यंत सँभालपूवेक--न्यूनतापूषेक चलना चाहिये, यह बात कभी भी भूलने योग्य 
नहीं है । ऐसा निश्चय करके, प्रत्येक प्रसंगमें, प्रत्येक कार्यमें और प्रत्येक परिणामर्भ उसका छक्ष 
रखकर जिससे उससे छुटकारा हो जाय उसी तरह करते रहना, यह हमने श्रीवर्धमानस्वामीकी छम्मस्थ 
मुनिचर्याके दृशतसे कहा था। 


४५०६ बम्बई, आसोज वदी ३ बुध. १९५० 


(१ 
“भगवत्‌ भगवत्‌की सैंभाल करेगा, पर उसी समय करेगा जब जीव अपना जह्भाव छोड़ देगा,' 
इस प्रकार जो भद्जनोंका वचन है, वहू भी विचार करनेसे द्वितकारी है | 


४०६ भीमद्‌ राजयस्द [ पत्र ४४७ गाँधीजीके प्रश्ोके उत्तर 


(२) 
राग, देष और जज्ञानका आत्यंतिक अभाव करके जो सहज शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थित हो गया 
है, वढ स्वरूप हमारे स्मरण करनेके, ध्यान करनेके और पानेके योग्य स्थान है। 


(३) 
सर्वज्ञ-पदका ध्यान करो। 
९४७ बम्बई, आसोज वदी ६ शनि, १९७० 
3» 
सत्पुरषको नमरकार 


आत्मार्थी, गुणग्राही, सत्संग-योग्य भाई श्रीमोहदनलालके प्रति श्री डरबन, श्री बम्बईसे लिखित 
जीवन्मुक्तदशाके इचछुक रायचन्द्रका आत्मस्‍्ततिपूर्तवक यथायोग्य पहुँचे । 

तुम्दारे लिखे हुए पत्रमें जो आत्मा आदिके विषयमें प्रश्न हैं, और जिन प्रइनोंके उत्तर जान- 
नेकी तुम्दारे चित्त विशेष आतुरता है, उन दोनोके प्रति मेरा सहज सहज अनुमोदन है । परन्तु 
जिस समय तुम्हारा वह पत्र मुझे मिला उस समय मेरी चित्तकी स्थिति उसका उत्तर लिख सकने जैसी 
न थी, और प्रायः वैसा होनेका कारण भी यह्द था कि उस प्रसंगमें बाल्योपाधिके प्रति विशेष 
बैराग्य परिणाम प्राप्त हो रह था | इस कारण उस पत्रका उत्तर लिखने जैसे कायोमें भी प्रश्ृत्ति 
हो सकना संभव न था। थोड़े समयके पश्चात्‌ उस वैराग्यमेंसे अवकाश लेकर भी तुम्हारे 
पत्रका उत्तर लिखूँगा, ऐसा विचार किया था। परन्तु पीछेसे बसा होना भी असंभव हो गया। तुम्हारे 
पत्रकी पहुँच भी मैंने न लिखी थी, और इस प्रकार उत्तर लिख भेजनेमे जो विलम्ब हुआ, इससे मेरे 
मनमें खेद हुआ था, और इसमेंका अमुक भाव अबतक भी रहा करता है। जिस अबसरपर विशेष 
करके यह खेद हुआ, उस अवसरपर यह सुननेमें आया कि तुम्हारा विचार तुरत ही इस देशमें 
आनेका है । इस कारण कुछ चित्तमं ऐसा आया कि तुम्हें उत्तर लिखनेमें जो विलम्ब हुआ है वह 
भी तुम्हारे समागम होनेसे निशिष लछाभकारक होगा | क्योंकि लेखद्वारा बहुतसे उत्तरोंका समझाना 
कठिन था; और तुम्हें पत्रके तुरत ही न मिल सकनेके कारण तुम्हारे चित्तमें जो आतुरता उत्पन्न हुई, 
बह समागम होनेपर उत्तरकों तुरत ही समझ सकनेके लिये एक श्रेष्ठ कारण मानने योग्य था । अब 
प्रारब्धके उदयसे जब समागम हो तब कुछ भी उस ग्रकारकी ज्ञान-वार्ता होनेका प्रसंग आवे, यह 
आकांक्षा रखकर संक्षेपमें तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर लिखता हूँ | इन प्रस्नोंके उत्तरोंका विचार करनेके लिये 
निरंतर तत्संबंधी विचाररूप अभ्यासकी आवश्यकता हे | वह उत्तर संक्षेपमें लिखा गया है, इस कारण 
बहुतसे संदेह्लोंकी निहइत्ति होना तो कदाचित्‌ कठिन द्वोगी तो भी मेरे चित्तमें ऐसा रहता है कि मेरे 
बचनोंमें तुम्दें कुछ भी विशेष विश्वास है, इससे तुम्हें धीरज रह सकेगा, और वह प्रश्नोंके यथायोग्य 
समाधान द्वोनेका अनुक्रमसे कारणभूत होगा, ऐसा मुझे छगता है । तुम्हारे पत्रमें २७ प्रश्न हैं, उनका 
उत्तर संक्षेपमें नीचे डिखता हूँ।-.« 
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१. प्रश्न--आत्मा क्या हे ! क्‍या वह कुछ करती है! और उसे कर्म दुःख देता है या नहीं ! 

उत्तरः---(१) जैसे घट पठ आदि जड़ वसस्‍तुयें हें, उसी तरह आत्मा ज्ञानस्वरूप वस्तु है।घट 
पट आदि अनित्य हैं--त्रिकालमें एक दी स्वरूपसे स्थिरतापूर्वक रद्द सकनेवाले नहीं हैं | आत्मा एक 
स्वरूपसे त्रिकालमें स्थिर रह सकनेवाली नित्य पदार्थ है । जिस पदार्थकी उत्पत्ति किसी भी संयोगसे 
न हो सकती ह्वो वह पदार्थ नित्य होता है। आत्मा किसी भी संयोगसे उत्पन्न हो सकती हो, ऐसा 
मादछ्म नहीं होता। क्योंकि जड़के चाहे कितने भी संयोग क्यों न करो तो भी उससे चेतनकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । जो धर्म जिस पदार्थमे नहीं होता, उस प्रकारके बहुतसे पदार्थोके इकहे कर- 
नेसे भी उसमें जो धर्म नहीं है, वह धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसा सबको अनुभव हो सकता है। 
जो घट, पट आदि पदाथे दे, उनमे ज्ञानस्वरूप देखनेमें नहीं आता। उस प्रकारके पदार्थीका यदि 
परिणामांतर पूर्वक संयोग किया हो अथवा संयोग हुआ हो, तो भी वह उसी तरहकी जातिका ह्वोता है, 
अथीत्‌ वह जड़स्वरूप ही होता है, ज्ञानस्वरूप नहीं होता । तो फिर उस तरहके पदार्थके संयोग 
होनेपर आत्मा अथवा जिसे ज्ञानी-पुरुष मुख्य « ज्ञानस्वरूप लक्षणयुक्त ” कहते हैं, उस प्रकारके 
( घट पठ आदि, पृथ्वी, जछू, वायु, आकाश ) पदार्थते किसी तरह उत्पन्न हो सकने योग्य नहीं। 
६ ज्ञानस्वरूपत्व ५, यह आत्माका मुख्य क्षण है, ओर जड़का मुख्य लक्षण * उसके अभावरूप ! 
है । उन दोनोका अनादि सहज स्वभाव है । ये, तथा इसी तरहके दूसरे हजारों प्रमाण आत्माको 
“नित्य! प्रतिपादन कर सकते हें | तथा उसका विशेष विचार करनेपर नित्यरूपसे सहजश्वरूप आत्मा 
अनुभवमें भी आती है।इस कारण सुख-दुःख आदि भोगनेवाले, उससे निदृत्त होनवाले, विचार करने- 
बाछे, प्रेरणा करनेवाले इत्यादि भाव जिसकी विद्यमानतासे अनुभव आते हैं, ऐसी वह आत्मा 
मुख्य चेतन ( ज्ञान ) लक्षणसे युक्त है । ओर उस भावसे ( स्थितिसे ) बह सब कालमें रह सकनेवाली 
« निल्‍्य पदार्थ ' है। ऐसा माननेमें कोई भी दोष अथवा बाधा माद्धम नहीं होती, बल्कि इससे सत्यके 
स्वॉकार करनेरूप गुणकी दी ग्राति होती है । 

यह प्रश्न तथा तुम्हारे दूसरे बहुतसे प्रश्न इस तरः , ढें कि जिनमें विशेष लिखने, कहने और 
समझानेकी आवश्यकता है। उन प्रस्नोंका उस प्रकारसे उत्तर लिखा जाना द्वाल्में कठिन 
होनेसे प्रथम तुम्दें पद्दशनसमुच्चय अंथ भेजा था, जिसके बाँचने और विचार करनेसे तुम्हें किसी भी 
अशमें समाधान दो; और इस पत्रसे भी कुछ विशेष अंशमें समाधान हो सकना संभव है। क्योंकि इस 
संबंधमें अनेक प्रश्न उठ सकते हैं, जिनके फिर फिरसे समाधान द्वोनेसे, विचार करनेसे समाधान होगा। 

(२ ) ज्ञान दशामें---अपने स्वरूपमें यथार्थ बोधसे उत्पन्न हुई दशामें---वह आत्मा निज भावका 
अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन (यथास्यित निश्चय ) और सहज-समाधि परिणामका कर्ता है; अज्ञान दक्ामें 
क्रोष, मान, माया, छोम शत्यादि प्रकृतियोंका कर्ता हैं; और उस भावके फलका भोक्ता दोनेसे 
प्रसंगवश घट पट आदि पदार्थोका निमित्तरूपसे कर्ता दे । अर्थात्‌ घट पठ आदि पदार्थोंका 
मूल द्रब्योंका वह कर्ता नहीं, परन्तु उसे किसी आकारमे छानेरूप क्रियाका ही कर्ता है। यह जो पांछि 
दशा कह्दी है, जैनदर्शन उसे कर्म  कद्दता है, वेदान्तदर्शन उसे “ भ्रांति ” कद्दता है, और दूसरे 
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दर्शन भी इससे मिलते जुलते इसी प्रकारके शब्द कहते हैं| वास्तविक बिचार करनेसे आत्मा घट 
पट आदिका तथा क्रोष आदिका करत्तो नहीं हो सकती, वह केवल निजस्वरूप ज्ञान-परिणामका ही 
करत्ती है--ऐसा स्पष्ट समझमें आता है। 

(३ ) अब्ञानभावसे किए हुए कर्म प्रारंभ कालठ्से बीजरूप होकर समयका योग पाकर फलरूप 
वृक्षेके प्रिणामसे परिणमते हैं; अर्थात्‌ उन कमौको आत्माकों भोगना पड़ता है । जैसे अशप्निके 
स्परीस उष्णताका संबंध द्वयोता है और वह उसका स्वाभाविक वेदनारूप परिणाम होता है, वैसे ही 
आत्माको क्रोध आदि भावके कर्तापनेसे जन्म, जरा, मरण आदि बेदनारूप परिणाम होता है। इस 
बातका तुम बिशेषरूपसे विचार करना और उस संबंधर्म यदि कोई प्रश्न हो तो लिखना । क्योंकि इस 
बातको समझकर उससे निद्बत्त होनेरूप कार्य करनेपर जीवको मोक्ष दशा प्राप्त होती है । 

२. प्रश्न:--ईश्वर क्या है ! वह जगतका कर्त्ता है, क्या यह सच है ! 

उत्तर--( १ ) हम तुम कर्म-बंधनमें फैंसे रहनेवाले जीव हैं।उस जीवका सहजस्वरूप अर्थात्‌ 
कम रहितपना-मात्र एक आत्मलरूप-जो स्वरूप है, वही ईश्वरपना है। जिसमें ज्ञान आदि ऐश्वर्य है 
वह ईश्वर कहे जाने योग्य है और वह ईश्वरपना आत्माका सहज स्वरूप है। जो स्वरूप कर्मके कारण 
मांद्म नहीं होता, परन्तु उस कारणको अन्य खरूप जानकर जब आत्माकी ओर दृष्टि होती है, तभी 
अनुऋमसे स्वज्ञता आदि ऐश्वय उसी आत्मामें माछ्म होता है। और इससे विशेष ऐश्वर्ययुक्त कोई पदार्थ- 
कोई भी पदार्थ-देखनेपर भी अनुभवमें नहीं आ सकता । इस कारण ईश्वर आत्माका दूसरा पर्यायवाची 
नाम है; इससे विशेष सत्तायुक्त कोई पदार्थ ईश्वर नहीं है। इस प्रकार निश्चयसे मेरा अभिग्राय है। 

(२) वह जगतका कर्त्ता नहीं; अर्थात्‌ परमाणु आकाश आदि पदार्थ नित्य ही होने 
संभव हैं, वे किसी भी वस्तुमेंस बनने संभव नहीं। कदाचितू ऐसा मानें कि वे ईश्वरमेंसे बने हे तो 
यह बात भी योग्य नहीं माझूम होती। क्योंकि यादि ईश्वरको चेतन मानें तो फिर उससे परमाणु, आकाश 
वगैरह केसे उत्पन्न हो सकते हे £ क्योंकि चेतनसे जड़की उत्पत्ति कमी संभव ही नहीं होती । यदि 
ईश्वर्कों जड़ माना जाय तो वह सहज ही अनेश्वर्यवान ठहरता है । तथा उससे जीवरूप चेतन पदार्थकी 
उत्रति भी नहीं दो सकती । यदि ईश्वरको जड़ और चेतन उभयरूप मानें तो फिर जगत्‌ भी जड़-चेतन 
उभ्रभरूप द्वोना चाहिये । फिर तो यह उसका ही दूसरा नाम ईश्वर रखकर संतोष रखने जैसा होता है। 
तथा जगव॒का नाम ईश्वर रखकर संतोष रख लेनेकी अपेक्षा जगतकों जगत्‌ ऋदना ही विशेष 
योग्य है । कदाचित्‌ परमाणु, आकाश आदिको नित्य मानें ओर ईश्वरकों कर्म आदिके फछ देनेवाला 
मानें, तो भी यह बात सिद्ध होती हुई नहीं माछ्म होती | इस विषयपर पद्दर्शनसमुच्चयमें ओष्ठ 
प्रमाण दिये हें । ; 

३. प्रश्न:--मोक्ष क्‍या है ! 

उत्तरः---जिस क्रोध आदि अज्ञानभाषमें देह आदिमें आत्माको प्रतिबंध है, उससे सर्वधा 
निवृत्ति होना-मुक्ति होना--उसे ज्ञानियोंने मोक्ष-पद कहा है | उसका थोड़ासा विचार करनेसे वह .' 
प्रमाणमूत मादूम होता है । ५ 
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9. प्रश्न---मोक्ष मिलेगा या नहीं! क्या यह इसी देहमे निश्चितरूपसे जाना जा सकता है ! 

उत्तरः--जैसे यदि एक रस्सीके बहुतसे बंधनोंसे हाथ बाँध दिया गया हो, और उसमेंसे ऋम 
क्रमसे ज्यों ज्यों बंधन खुलते जाते हैं त्यें। त्यों उस बंधनकी निदृत्तिका अनुभव होता है, और वह रस्सी 
बल्हीन होकर खतंत्रभावको प्राप्त होती है, ऐसा माछ्म होता है---अनुभवमें आता है; उसी 
तरह आत्माको अज्ञ'नभाषके अनेक परिणामरूप बंधनका समागम छगा हुआ है, वह बंघन प्यों ज्यों 
छूटता जाता है, त्यों त्यों मोक्षका अनुभव होता है। और जब उसकी अत्यन्त अल्पता हो जाती है 
तब सहज ही आत्मा निजमाब प्रकाशित होकर अज्ञानभावरूप बंधनसे छूट सकनेका अवसर 
आता है, इस प्रकार स्पष्ट अनुभव होता है। तथा सम्पूर्ण आत्मभाव समस्त अज्ञान आदि 
भावसे निदृत्त होकर इसी देहमें रहनेपर भी आत्माकों प्रगट होता है, और सर्व संबंधसे केवल 
अपनी भिन्नता ही अनुभवमें आती है, अर्थात्‌ मोक्ष-पद्‌ इस देहमे भी अनुभवर्मे आने योग्य है । 

७. प्रश्न:--ऐसा पढ़नेमें आया है कि मनुष्य, देह छोड़नेके बाद कर्मके अनुसार जानवतरोंमें 
जन्म लेता है; वह पत्थर और बृक्ष भी हो सकता है, क्‍या यह्द ठीक है ! 

उत्तरः--देह छोड़नेके बाद उपाजित कर्मके अनुसार ही जीवकी गति होती है, इससे वह तिर्यच 
( जानवर ) भी होता है, और प्रथ्वीकाय अर्थात्‌ प्रृथ्वीरूप शरीर भी घारण करता है, और बाकौकी 
दूसरी चार इन्द्रियोंक बिना भी जीवको कर्मके भोगनेका प्रसंग आता है, परन्तु बह सर्वथा पत्थर 
अथवा प्ृथिवी ही हो जाता है, यह बात नहीं है | वह पत्थररूप काया धारण करता है, और उसमें 
भी अब्यक्त भावसे जीव जीवरूपसे ही रहता है | वहाँ दूसरी चार इन्द्रियोंका अव्यक्त (अग्रगट )- 
पना होनेसे वह प्रृध्वीकायरूप जीव कहे जाने योग्य है । क्रम ऋमसे ही उस कर्मको भोगकर जीव 
निवृत्त होता है। उस समय केवल पत्थरका दल परमाणुरूपसे रहता है, परन्तु उसमें जीवका संबंध 
चला आता है, इसालिये उसे आहार आदि संज्ञा नहीं होती । भर्थात्‌ जीव सर्वथा जड़--पत्थर--हो 
जाता है, यह बात नहीं है। कर्मकी विपमतासे चार इन्द्रियोका अव्यक्त समागम होकर केवल 
एक स्पशन इन्द्रियरूपसे जीवको जिस कर्मसे देहका समागम होता हें, उस कर्मके भोगते हुए वह 
पृथिबी आदिमें जन्म छेता है, परन्तु वह सर्वथा प्रथ्वीरूप अथवा पत्थररूप नहीं हो जाता; जानवर 
होते समय सर्वथा जानवर भी नहीं हो जाता । जो देह है वह जीवका वेषधारीपना है, 
स्वरूपपना नहीं । 

६-७. प्रश्नोत्तर--इसमें छट्ठे प्रश्षका भी समाधान आ गया है । 

इसमें सातवे प्रश्नका भी समाधान आ गया है, कि केवल पत्थर अथवा प्रथ्वी किसी कर्मका कर्ता 
नहीं है । उनमें आकर उत्पन्न हुआ जीव ही कर्मका कर्त्ता है, और वह भी दूध और पानीकी तरह 
है | जैसे दूध और पानीका संयोग होनेपर भी दूध दूध है और पानी पानी ही है, उसी तरह एकेद्धिय 
आदि कर्मबंधसे जीवका पत्थरपना--जड़पना--माछूम होता है, तो भी बह जीव अंतरमें तो 
जीवरूपसे ही है, और वहाँ भी वह आह्वार भय आदि संज्ञापूर्वक ही रहता है, जो अब्यक्त जैसी है। 

८ प्रश्न--आयेधम क्या है ! क्‍या सबकी उत्पत्ति बेदसे ही हुई है ! 

५२ 
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उत्तरः---( १ ) आर्यधर्मकी व्याख्या करते हुए सबके सब अपने अपने पक्षकों ही आर्य- 
धरम कहना चाहते हैं | जैन जैनपधर्मको, बौद्ध बोद्धधर्मको, वेदांती वेदांतधर्मको आर्यधम कहें, यह 
साधारण बात है | फिर भी ज्ञानी-पुरुष तो जिससे आत्माको निज स्रूपकी प्राप्ति हो, ऐसा जो 
आये ( उत्तम ) मार्ग है उसे ही आर्यधर्म कहते है, और ऐसा ही योग्य है | 

( २ ) सबकी उत्पत्ति बेदमेंस होना संभत्र नहीं हो सकता । वेदम जितना ज्ञान कहा गया है 
उससे हजार गुना आशययुक्त ज्ञान श्रीर्ताथथर आदि महात्माओंने कहा है, ऐसा मेरे अनुभवमें 
आता है; और इससे में ऐसा मानता हूँ कि अल्प कसुमेंसे सम्पूर्ण वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती । इस 
कारण वेदमेंस सबकी उत्पत्ति मानना योग्य नहीं है | हाँ, वैष्णब आदि सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति उसके 
आश्रयसे माननेमें कोई बाधा नहीं है | जैन बौद्धके अन्तिम महावीर आदि महात्माओंके पूर्व वेद 
विद्यमान थे, ऐसा माद्म होता है। तथा वेद बहुत प्राचीन प्रंथ हैं, ऐसा भी माद्धम होता है | 
परन्तु जो कुछ प्राचीन हो वह सब्र सम्पूण हो अथवा सत्य हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता; तथा जो 
पीछेस उत्पन्न हो वह सब असम्पूर्ण और असत्य हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । बाकी तो वेदके 
समान अभिप्राय और जैनके समान अभिप्राय अनादिसे चछा आ रहा है | सब भाव अनादि ही हैं, मात्र 
उनका रूपांतर हो जाता है; सबंधा उत्पत्ति अथवा सर्वथा नाश नहीं होता | वेद, जैन, और दूसरे 
सबके अभिप्राय अनादि है, ऐसा माननेमे कोई बाधा नहीं है; फिर उप्तमें किस बातका बरिवाद हो सकता 
है ! फिर भी इन सबमें विशेष बलवान सत्य अभिश्राय किसका मानना योग्य है, इसका हमें तुम्हें 
सबको विचार करना चाहिये | 

९. प्रश्न/---त्रेद किसने बनाये? क्‍या वे अनादि हैं! यदि वेद अनादि हों। तो अनादिका 
क्या अर्थ है ! 

उत्तरः--( १ ) वेदोंकी उत्पत्ति बहुत समय पहिले हुई है। 

(२ ) पुस्तकरूपसे कोई भी शास्र अनादि नहीं; और उसमें कहे हुए अर्थके अनुसार तो 
सभी शाल््र अनादि हैं । क्‍योंकि उस उस प्रकारका अभिप्राय भिन्न भिन्न जीव भिन्न भिन्नरूपसे 
कहते आये है, और ऐसा ही होना संभव है | क्रोप आदि भाव भी अनादि हैं, और क्षमा आदि 
भाव भी अनादि हैं । हिंसा आदि धर्म भी अनादि है ओर अहिंसा आदि धर्म भी अनादि है। 
केवल जीवको हितकारी कया है, इतना विचार करना ही कार्यकारी है | अनादि तो दोनों हैं, फिर 
कभी किसीका कम मात्रामें बल होता है ओर कभी किसीका विशेष मात्रामें बल होता है | 

१०. प्रश्न:--गीता किसने बनाई है £ वह ईश्वरक्ृत तो नहीं है ! यदि ईश्वरक्ृत हो। तो क्या 
उसका कोई प्रमाण है ! 

उत्तरः---ऊपर कह्दे हुए उत्तरोंस इसका बहुत कुछ समाधान हो सकता है । अर्थात्‌ 
४ ईश्वर 'का अर्थ ज्ञानी (सम्पूर्ण ज्ञानी ) करनेसे तो बह ईश्वरक्ृत हो सकती है; परन्तु नित्य, निष्किय 
आकाशकी तरह ईश्वरके व्यापक स्वीकार करनेपर उस ग्रकारकी पुस्तक आदिकी उत्पाति द्वोना संभव 
नहीं । क्योंकि वह तो साधारण कार्य है, जिसका कर्दृत्त आरंभपूर्वक ही होता है---अनादि नहीं द्ोता । 
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गाँता वेदव्यासजीकी रची हुई पुस्तक मानी जाती है, और महात्मा श्रीकृष्णने अर्जुनको उस 
प्रकारका बोध किया था, इसलिये मुख्यरूपसे श्रीकृष्ण ही उसके कर्त्ता कहे जाते हैं; यह बात 
संभव दे । ग्रंथ श्रेष्ठ है । उस तरहका आशय अनादि कालसे चला आ रहा है, परन्तु वे ही छोक 
अनादिसे चले आते हों, यह संभव नहीं है; तथा निष्किय ईश्वरसे उसकी उत्पात्ति होना भी संभव 
नहीं । वह क्रिया किसी सक्रिय अर्थात्‌ देहघारीसे ही होने योग्य है; इसलिये जो सम्पूर्ण ज्ञानी है वह 
ईश्वर है, और उसके द्वारा उपदेश किये हुए शास्त्र ईश्वरीय शात्र है, यह माननेमें कोई बाधा नहीं है | 

१२. प्रश्न--पश्ुु आदिके यज्ञ करनेसे थोड़ासा भी पुण्य होता है, क्या यह सच है! 

उत्तर:---पशुके वधसे, होमसे अथवा उसे थोड़ासा भी दुःख देनेसे पाप ही होता है, तो फिर 
उसे यज्ञमें करो अथवा चाहे तो ईश्वरके धाममें बैठकर करो। परन्तु यज्ञ्में जो दान आदि क्रियायें 
होती हैं, वे कुछ पुण्यकी कारणभूत है | फिर भी हिंसा-मिश्रित होनेसे उनका भी अनुमोदन करना 
योग्य नहीं है । 

१२. प्रश्न:---जिस धर्मको आप उत्तम कहते हो, क्‍या उसका कोई प्रमाण दिया जा सकता है ! 

उत्तर:--प्रमाण तो कोई दिया न जाय, और इस प्रकार प्रमाणके बिना ही यदि उसकी उत्तम- 
ताका प्रतिपादन किया जाय तो फिर तो अर्थ-अनर्थ, घर्म-अधर्म सभीको उत्तम ही कहा जाना चाहिये। 
परन्तु प्रमाणसे ही उत्तम-अनुत्तमकी पहिचान होती है | जो धर्म संसारके क्षय करनेमे सबसे उत्तम हो 
और निजस्वभावमें त्थिति करानेमें बलबान हो, वही धर्म उत्तम और वही धर्म बलवान है । 

१३. प्रशन:---क्या आप खिस्तीधर्मके विषयमें कुछ जानते है ? यदि जानते हैं तो क्या आप 
अपने विचार प्रगट करेगे ? 

उत्तरः--खिस्तीधर्मके विपयमें में साधारण ही जानता हूँ । भरतखंडके महात्माओंने जिस तरहके 
धर्मकी शोध की है---विचार किया है, उस तरहके धर्मका किसी दूसरे देशके द्वारा विचार नहीं किया गया, 
यह तो थोड़ेसे अभ्याससे ही समझमें आ सकता हैं । उसमे ( खिस्तीधमम ) जीवकी सदा परबशता 
कही गई है, और वह दशा मोक्षमें भी इसी तरहकी मानी गई है । जिसमे जीवके अनादि स्वरूपका 
यथायोग्य विवेचन नहीं है, जिसमें कर्म-बंधकी व्यवस्था और उसकी निवृत्ति भी जैसी चाहिये बेसी 
नहीं कही, उस धर्मका मेरे अभिप्रायके अनुसार सर्वोत्तम घम होना संभव नहीं है | खिस्ती- 
धममें जैसा मैंने ऊपर कहा, उस प्रकारका जैसा चाहिये वैसा समाधान देखनेम नहीं आता । इस 
वाक्यको मैंने मतभेदके वश होकर नहीं लिखा। अधिक पूँछने योग्य माछम हो तो पूँछना--तो विशेष 
समाधान हो सकेगा । 

१४. प्रश्न--वे छोग ऐसा कहते हैं कि बाइबल इश्वर-प्रेरित है । ईसा ईश्वरका अवतार है--- 
बह उसका पुत्र है और था। 

उत्तर---यह् बात तो श्रद्धासे ही मान्य हो सकती है, परन्तु यह प्रमाणसे सिद्ध नहीं 
होती । जो बात गाता और वेदके ईश्वर-कर्तुत॒वके विषयमें लिखी है, वही बात बाइबलके संबंधमें भी 
स्रमझ्नना चाहिये | जो जन्म-मरणसे मुक्त हो, वह ईश्वर अवत्तार छे, यह संभव नहीं है। क्योंकि राग- 
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देष आदि परिणाम ही जन्मके हेतु हैं; ये जिसके नहीं हैं, ऐसा ईश्वर अवत्तार घारण करे, यह बात 
विचारनेसे यथार्थ नहीं माछ्म होती । “ वह ईश्वरका पुत्र है ओर था ” इस बातको भी यदि किसी 
रूपकके तौरपर विचार करें तो ही यह कदाचित्‌ ठाक बैठ सकती है, नहीं तो यह्द प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
बाधित है। मुक्त ईश्वरके पुत्र हो, यह किस तरह माना जा सकता है? और यदि मानें भी तो उसकी 
उत्पात्ति किस प्रकार स्वीकार कर सकते है! यदि दोनोंको अनादि मानें तो उनका पिता-पुत्र संबंध 
किस तरह ठीक बैठ सकता है ? इत्यादि बातें बिचारणीय हैं । जिनके विचार करनेसे मुझे ऐसा लगता 
है कि वह बात यथायोग्य नहीं माछ्म हो सकती। 

१७. प्रश्न:---पुराने करारमें जो भविष्य कहा गया है, क्या वह सब ईसाके विषयमें ठीक 
ठीक उतरा है ! 

उत्तरः---यदि ऐसा हो तो भी उससे उन दोनों शा्त्रोंके विषयमें विचार करना योग्य है। तथा 
इस प्रकारका भाविष्य भी ईसाको ईश्वरावतार कहनेमे प्रबल प्रमाण नहीं है; क्योंकि ज्योतिष आदिसे भी 
महात्माकी उत्पात्ति जानी जा सकती है | अथवा भले ही किसी ज्ञानसे वह बात कही हो परन्तु वह 
भविष्य-वेत्ता सम्पूणे मोक्ष-मागैका जाननेवाला था, यह बात जबतक ठीक ठीक प्रमाणभूत न हों, 
तबतक वह्द भविष्य वगैरह केवल एक श्रद्धा-प्राह्म प्रमाण ही है; और वह दूसरे ग्रमाणोंसे बाधित 
न हो, यह बुद्धिमें नहीं आ सकता । 

१६. प्रश्नः---इस प्रइनमें 'ईमामसीह'के चमत्कारके विषयमें लिखा है । 

उत्तरः---जो जीव कायामेंसे सबेथा निकलकर चला गया है, उसी जीवको यदि उसी कायाममे 
दाखिल किया गया हो अथवा यदि दूसरे जीवको उसी कायामे दाखिल किया हो तो यह होना संभव 
नहीं है, और यदि ऐसा हो तो फिर कर्म आदिकी व्यवस्था भी निष्फल ही हो जाय | बाकी योग 
आदिकी सिद्धिसे बहुतसे चमत्कार उत्पन्न होते है; और उस प्रकारके बहुतसे चमत्कार ईसाकों हुए हों 
तो यह सर्वेथा मिथ्या है, अथवा असंभव है, ऐसा नहीं कह सकते । उस तरहकी सिद्धियाँ आत्माके 
ऐश्वयेके सामने अल्प हैं---आत्माके ऐश्वयंका महल इससे अनंत गुना है। इस विषयमें समागम 
होनेपर पूँछना योग्य है | 

१७. प्रशन:---आगे चलकर कौनसा जन्म होगा, क्या इस बातकी इस भवमे खबर पड़ सकती 
है ! अथवा पूर्वमें कौनसा जन्म था, इसकी कुछ खबर पड़ सकती है 

उत्तरः--हाँ, यह हो सकता है । जिसे निर्मल ज्ञान हो गया हो उसे बैसा होना संभव है। 
जैसे बादल इत्यादिके चिह्ोंके ऊपरसे बरसातका अनुमान होता है, वैसे ही इस जीवकी इस भवकी 
चेष्ठाके ऊपरसे उसके पूर्व कारण केसे होने चाहिये, यह भी समझमे आ सकता है---चाहे थोड़े 
ही अंशोंसे समझमें आये | इसी तरह वह चेष्टा भविष्यमें किस परिणामको प्राप्त करेगी, यह भी उसके 
स्वरूपके ऊपरसे जाना जा सकता है, और उसके पिशेष विचार करनेपर भविष्यमें किस मबका 
होना संभव है, तथा पूर्वमें कौनसा मव था, यह भी अच्छी तरह विचारमें आ सकता है । 

१८. प्रश्न--दूसरे भवकी खबर किसे पड़ सकती है ! 

उत्तर---इस अ्रश्नका उत्तर ऊपर जा चुका है | 
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१९, प्रश्न--जिन मोक्ष-प्राप्त पुरुषोंके नामका आप उल्लेख करते हो, वह किस आधारसे 
करते हो ! 

उत्तरः--॥इस प्रश्नको यदि मुझे खास तौरसे छक्ष करके पूँछते हो तो उसके उत्तरमें यह कहा जा 
सकता है कि जिसकी संसार दशा अत्यंत परिक्षीण हो गई है, उसके वचन इस प्रकारके संभव है, उसकी 
चेष्टा इस प्रकारकी संभव है, इत्यादि अंशसे भी अपनी आत्मामें जो अनुभव हुआ हो, उत्तके आधारसे 
उन्हें मोक्ष हुआ कहा जा सकता है; और प्रायः करके वह यथार्थ ही होता है। ऐसा माननेमें जो 
प्रमाण हैं वे भी शात्र आदिसे जाने जा सकते हैं । 

२०. प्रश्न:--बुद्धदेवने भी मोक्ष नहीं पाई, यह आप किस आधारसे कहते हो ! 

उत्तर:---उनके शात्र-सिद्धांतोंके आधारसे । जिस तरहसे उनके शात्र-सिद्धांत हैं, यदि 
उसी तरह उनका अभिप्राय हो तो बह अभिप्राय पूर्वापर-विरुद्ध भी दिखाई देता है, और वह सम्पूर्ण 
ज्ञानका लक्षण नहीं है । 

जहाँ सम्पूणे ज्ञान नहीं होता वहाँ सम्पूण राग-द्वेषका नाश होना संभव नहीं । जहाँ वैसा हो वहाँ 
संसारका होना ही संभव है । इसलिये उन्हें सम्पूण मोक्ष मिली हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
और उनके कहे हुए झास्रोंमे जो अभिग्राय है उसको छोड़कर उनका कुछ दूसरा ही अभिप्राय था, 
उसे दूसरे प्रकारते तुम्हें और हमें जानना कठिन पड़ता है; और फिर भी यदि कहें कि बुद्धदेवका 
अमिप्राय कुछ दूसरा ही था तो उसे कारणपूर्बक कहनेसे वह प्रमाणभूत न समझा जाय, यह बात नहीं है | 

२१. प्रश्न:--दूनियाक्री अन्तिम स्थिति क्या होगी ! 

उत्तरः--सत्र जीवोको सत्रेथा मोक्ष हो जाय, अथवा इस दुनियाका सर्वथा नाश ही हो जाय, 
ऐसा होना मुझे ग्रमाणभमृत नहीं माद्म होता | इसी तरहके प्रवाहमे उसकी स्थिति रहती है। 
कोई भाव रूपातरित होकर क्षीण हो जाता है, तो कोई वर्धभान होता है; वह एक क्षेत्रमे बढ़ता है 
तो दूसरे क्षेत्रमे घट जाता है, इत्यादि रूपसे इस सृश्टिकी स्थिति है | इसके ऊपरसे और बहुत ही गहरे 
विचारमें उतरनेके पश्चात्‌ ऐसा कहना संभव है कि यह सृष्टि सर्वथा नाश हो जाय, अथवा इसकी प्रल्य 
हो जाय, यह होना संभव नहीं | सृष्टिका अर्थ एक इसी प्रथिबीसे नहीं समझना चाहिये | 

२२. प्रश्न:---इस अनीतिमेंसे सुनीति उद्धृत होगी, क्या यह ठीक है ! 

उत्तर:--स प्रश्नका उत्तर सुनकर जो जीव अनीतिकी इच्छा करता है, उसके लिये इस उत्तरको 
उपयोगी होने देना योग्य नहीं। नौीति-अनीति सर्व भाव अनादि हैं। फिर भी हम तुम 
अनीतिका त्याग करके यदि नीतिको स्वीकार करें, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है, और 
यही आत्माका कर्त्तव्य है। और सत्र जीबोंकी अपेक्षा अनीति दूर करके नाँतिका स्थापन किया 
जाय, यह वचन नहीं कहा जा सकता; क्‍योंकि एकांतसे उस ग्रकारकी स्थितिका हो सकना 
संभव नहीं | 

२३. प्रश्न--क्ष्या दुनियाकी प्रछुय होती है ! 

उत्तर:---प्रठ्यका अर्थ यदि सर्वथा नाश होना किया जाय तो यह बात ठीक नहीं। क्‍योंकि 
पद्ार्थका सर्वथा नाश हो जाना संभव ही नहीं है । यदि प्रछ्यका अर्थ सब परदा्थीका ईश्वर शादियों 
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लीन द्वोना किया जाय तो किसी अभिप्रायसे यह बात स्वीकृत हो सकती है, परन्तु मुझे यह संभव 
नहीं छगती | क्योंकि सब पदार्थ सब जीव इस प्रकार सम परिणामकों किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, 
जिससे इस प्रकारका संयोग बने ! और यदि उस प्रकारके परिणामका प्रसंग आये भी तो फिर विषमता 
नहीं हो सकती । यदि अव्यक्तरूपसे जीवमें विषमता और व्यक्तरुपसे समताके होनेको प्रलुय 
स्वीकार करें तो भी देह आदि संबंधके ब्रिना विषमता किस आधारसे रह सकती है £ यदि देह 
आदिका संबंध मानें तो सबको एकेन्द्रिययना माननेका प्रसंग आये; और वैसा माननेसे तो बिना 
कारण ही दूसरी गतियोंका निषेध मानना चाहिए--अर्थात्‌ ऊँची गतिके जीवको यदि उस प्रकारके 
परिणामका प्रसंग दूर होने आया हो तो उसके प्राप्त होनेका प्रसंग उपस्थित हो, इत्यादि बहुतसे विचार 
उठते हैं। अतएव सर्व जीवोंकी अपेक्षा प्रठढय होना संभव नहीं है । 

२४. अइनः--अनपढ़को भक्ति करनेसे मोक्ष मिलती है, क्या यह सच है ! 

उत्तरः--भक्ति ज्ञानका हेतु है | ज्ञान मोक्षका हेतु है। जिसे अक्षर-ज्ञान न हो यदि उसे 
अनपढ़ कहद्दा हो तो उसे भक्ति प्राप्त होना असंभव है, यह कोई बात नहीं है प्रत्येक जीव 
ज्ञान-स्वभावसे युक्त है। भक्तिके बलसे ज्ञान निर्मल होता है | निर्मल ज्ञान मोक्षका हेतु होता है । 
सम्पूर्ण ज्ञानी आवृत्ति हुए बिना सर्वथा मोक्ष हो जाय, ऐसा मुझे माद्वम नहीं होता; और जहाँ 
सम्पूर्ण ज्ञान है वहाँ सर्व भाषा-ज्ञान समा जाता है, यह कहनेकी भी आवश्यकता नहीं। भाषपा-क्ञान 
मोक्षका हेतु है, तथा वह जिसे न हो उसे आत्म-ज्ञान न हो, यह कोई नियम नहीं है । 

२७. प्रश्न:--कृष्णावतार और रामावतारका होना क्या यह सच्ची बात हे ? यदि हो 
तो वे कौन थे ! ये साक्षात्‌ ईधवर थे या उसके अंश थे £ कया उन्हे माननेसे मोक्ष मिलती है ? 

उत्तरः--(१) ये दोनों महात्मा पुरुष थे, यह तो मुझे भी निश्चय है । आत्मा होनेसे वे ईश्वर 
थे | यदि उनके सर्व आवरण दूर हो गये हो तो उन्हें सबैथा मोक्ष माननेमें विवाद नहीं है | कोई 
जीव ईश्वरका अंश है, ऐसा मुझे नहीं माछ्म होता । क्योंकि इसके विरोधी हजारों प्रमाण देखनेमें 
आते हैं। तथा जीवको ईश्वरका अंश माननेसे बंध-मोक्ष सब व्यथ ही हो जायेंगे । क्योंकि फिर तो 
ईश्वर ही अज्ञान आदिका कत्ती हुआ, और यदि वह अज्ञान आदिका कर्त्ता हो तो वह फिर 
ऐश्वर्यरहित होकर वह अपना ईश्वरत्व ही खो बेठे; अर्थात्‌ जाँबका स्वामी होनेका प्रयत्न करते हुए 
ईश्वरको उल्टा हानिके सहन करनेका प्रसंग उपस्थित हो । तथा जीवको ईश्वरका अंश माननेके बाद पुरुषार्थ 
करना किस तरह्द योग्य हो सकता है ? क्योंकि वह स्वयं तो कोई कर्त्ता-हत्ताी सिद्ध हो नहीं सकता ? 
इत्यादि विरोध आनेसे किसी जीवको ईश्वरके अंशरूपसे स्वीकार करनेकी भी मेरी बुद्धि नहीं होती । 
तो फिर श्रीकृष्ण अथवा राम जैसे महात्माओंके साथ तो उस संबंधके माननेकी बुद्धि कैसे हो 
सकती है ! वे दोनों अव्यक्त ईश्वर थे, ऐसा माननेमें बाधा नहीं है।फिर भी उन्हें सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रगट 
हुआ था या नहीं, यह बात विचार करने योग्य है। 

(२) * क्या उन्हें माननेसे मोक्ष मिलती है ” इस प्रश्नका उत्तर सहज है । जावके सब राग, 
द्रेष और अज्ञानका असाव होना अथीत्‌ उनसे छूट जानेका नाम ही मोक्ष है | वह जिसके उपदेशसे 


पत्र ४४७ गांधीजीके प्रश्ौका उत्तर] विविध पत्र आदि संभह--२७वाँ वर्ष ४१५ 


हो सके, उसे मानकर और उसका परमार्थ स्वरूप विचारकर अपनी आत्मामे भी उसी तरहकी निष्ठा 
रखकर उसी महात्माकी आत्मांके आकारसे ( स्वरूपसे ) प्रतिष्ठान हो, तभी मोक्ष होनी संभव है। 
बाकी दूसरी उपासना सववथा मोक्षका हेतु नहीं है-वह उसके साधनका ही हेतु होती है | वह भी निश्चयसे 
हो ही, ऐसा नहीं कद्दा जा सकता | 

२६. प्रश्न:--अ्ह्मा, विष्ण और महदेश्वर कौन थे ! 

उत्तर---सृष्टिके हेतुरूप तीन गुणोंको मानकर उनके आश्रयसे उनका यह रूप बताया हो, तो यह 
बात ठीक बैठ सकती है, तथा उस प्रकारके दूसरे कारणोंसे उन ब्रह्मा आदिका स्वरूप समझमे आता है । 
परन्तु पुराणोमिं जिस प्रकारस उनका स्वरूप कहा है, वह स्वरूप उसी प्रकारसे है, ऐसा माननेमें 
मेरा विशेष झुकाव नहीं है । क्योंकि उनमें बहुतसे रूपक उपदेशके लिये कह्दे हों, ऐसा भी माद्म 
होता है । फिर भी हमें उनका उपदेशके रूपमें छाभ लेना, और ब्रह्मा आदिके स्वरूपका सिद्धांत 
करनेकी जजालूमें न पड़ना, यही मुझे दौक लगता है। 

२७. प्रइनः--यदि मुझे सप काटने आबे तो उस समय मुझे उसे काटने देना चाहिये या उसे 
मार डालना चाहिये ? यहाँ ऐसा मान छेते है कि उसे किसी दूसरी तरह हटानेकी मुममें शक्ति नहीं है। 

उत्तरः--सर्पको तुम्हे काठने देना चाहिये, यह काम यद्यपि स्वयं करके बतानेसे विचारमें 
प्रवेश कर सकता है, फिर भी यदि तुमने यह जान लिया हो कि देह अनित्य है, तो फिर इस असारभूत 
देहकी रक्षांक लिय, जिसको उसमें प्रीति है, ऐसे सर्पको मारना तुम्हें कैसे योग्य हो 
सकता हे! जिसे आत्म-हितकी चाहना है, उसे तो फिर अपनी देहको छोड़ देना ही 
योग्य है। कदाचित्‌ यदि किसीको आत्म-हितकी इच्छा न हो तो उसे क्‍या करना चाहिये £ तो इसका 
उत्तर यही दिया जा सकता है कि उसे नरक आदिमे परिश्रमण करना चाहिये; अर्थात्‌ सर्पको 
मार देना चाहिये । परन्तु ऐसा उपदेश हम कैसे कर सकते हैं : यदि अनार्य-बत्ति हो तो उसे मारनेका 
उपदेश किया जाय, परन्तु वह तो हमें और तुम्हें स्वप्तमें भी न हो, यही इच्छा करना योग्य है। 

अब संक्षेपमे इन उत्तरोको लिखकर पत्र समाप्त करता हूँ। पट्दर्शनसमुच्यके समझनेका 
विशेष प्रयत्न करना । मेरे इन प्रश्नोत्तरोके लिखनेके संकोचसे तुम्हें इनका समझना विशेष अकुलता- 
जनक हो, ऐसा यदि जरा भी माद्म हो, तो मी विशेपतासे विचार करना, और यदि कुछ भी 
पत्रद्वारा पूँछने योग्य माछ्म दे तो यदि पूँछोगे तो प्रायः करके उसका उत्तर लिखूँगा। विशेष समागम 
होनेपर समाधान होना अधिक योग्य लगता है। 

लिखित आत्मस्वरूपमें नित्य निष्ठाके हेतुभूत विचारकी चिंतामें रहनेवाले रायचन्द्रका प्रणाम । 





७४०८ बम्बई, कात्तिक सुदी १, १९५१ 


मतिज्ञान आदिके ग्रइ्नोंके विषयमें पत्रद्वारा समाधान होना कठिन है। क्योंकि उन्हें विशेष 
बॉचनेकी या उत्तर लिखनेकी आजकल प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 


४१६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४४९ 


महात्माके चित्तकी स्थिरता भी जिसमें रहनी कठिन है, ऐसे दुःषमकालमें तुम सबपर अनुकंपा 
आती है, यह विचारकर छोकके आवेशमें प्रवृत्ति करते हुए मुझे तुमने जो प्रश्न आदि लिखनेरूप चित्तमें 
अवकाश प्रदान किया, इससे मेरे मनको संतोष हुआ है। 


००९ बम्बई, कात्तिक सुदी ३ बुध, १९५१ 


ओ सत्पुरुषको नमस्कार 

श्री सूर्यपुराश्थित, वराग्यचित्त, स॒त्संग-योग्य श्री "****** के प्रति-श्री मोहमयी भूमिसे जीवन्मुक्त 
दशाके इच्छुक श्री“ “का आत्मस्मृतिपूक यथायोग्य पहुँचे । विशेष बिनती है कि तुम्हारे लिखे हुए 
तीनों पत्र थोड़े थोड़े दिनके अंतरसे मिले है। 

यह जीव अत्यंत मायाके आवरणसे दिशा-मूढ़ हो गया है, और उस संबंधसे उसकी परमार्थ- 
दृष्टि प्रगट नहीं होती---अपरमार्थमें परमार्थका इृढ़ आग्रह हो गया है, और उससे बोध प्राप्त होनेके 
संबेधसे भी जिससे उसमें बोधका प्रवेश हो सके, ऐसा भाव रफुरित नही होता, इत्यादि रूपसे जीवकी 
ब्रिपम दह्या कहकर प्रभुके प्रति दीनता प्रगट की है कि “ हे नाथ ! अब मेरी कोई गति ( मार्ग ) 
मुझे नही दिखाई देती । क्योकि मेने सबैस्व छुटा देने जैसा काम किया है, और स्वाभाविक ऐश्वर्यके होते 
हुए प्रयत्न करनेपर भी उस ऐश्वर्यस विपरीत मार्गका ही मैंने आचरण किया है, उस उस संबंधसे भेरी 
निवृत्ति कर, और उस निदृत्तिका सर्वोत्तम सदुपायभूत जो सदगुरुके प्रति शरण भाव है, वह जिससे 
उत्पन्न हो, ऐसी कृपा कर ।' इस भावके बीस दोहे है, जिनमे “ हे प्रभु ! हे प्रभु | झुं कह ? दीनानाथ 
दयाक ”? यह प्रथम वाक्य है । वे दोहे तुम्हें याद होगे। जिससे इन दोहोकी विशेष अनुप्रेक्षा हो बसे 
करोगे तो यद्द विशेष गुणाबवृत्तिका हेतु है । 

उनके साथ दूसरे आठ त्रोटक छंदाकी अनुप्रेक्षा करना भी योग्य है, जिसमें इस जीबको क्‍या 
आचरण करना बाकी रहा है, ओर जो जो परमार्थके नामसे आचरण किया वह अबतक बृथा ही 
हुआ, तथा उस आचरणमें मिध्या आम्रहको निबृत्त करनके लिये जो उपदेश दिया है, वह भी अनुद्रेक्षा 
करनेसे जीवको विशेष पुरुषार्थका हेतु है । 

योगवासिष्टका ऑऔँचन पूरा हो गया हो तो थोड़े समय उसको बन्द रखकर अर्थात्‌ अब 
फिरसे उसका बॉचना बन्द करके उत्तराध्ययनसूत्रका विचार करना । परन्तु उसका कुछ-सम्प्रदायके 
आम्रहार्थके निवृत्त करनेके लिये ही बिचार करना। क्योंकि जीवको कुछ-योगसे जो सम्प्रदाय प्राप्त हुआ 
रहता है, वद्द परमार्थरूप है या नही, ऐसा विचार करनेस दृष्टि आगे नहीं चढती; और सहज ही 
उसे ही परमार्थ मानकर जीव परमार्थसे चूक जाता है । इसलिये मुमुक्षु जीवका तो यही कर्तैन्य 
ह कि जीवको सदगुरुके योगसे कल्याणकी प्राप्ति अल्प कालमें ही होनेके साधनभूत वैराग्य और उप- 
शमके लिये योगवासिष्ठ, उत्तराष्ययन आदिका विचार करना योग्य है; तथा अत्यक्ष पुरुषके बचनोंका 
पूर्वापर अविरोध भाव जाननेके लिये विचार करना योग्य है । 
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९9०० बम्बई, कार्तिक सुदी ३ बुध. १९०१ 
श्रीकृष्ण चाहे जिस गतिको प्राप्त हुए हों, परन्तु विचार करनेसे स्पष्ट माछम होता है कि वे 
आत्मभावमें उपयोगस्साहित थे। जिन श्रीकृष्णने कांचनकी द्वारिकाका, छुप्पन करोड़ यादवोके समूहका और 
पंचविषयके आकर्षित करनेवाले कारणोंके संयोगमें स्वामीपनेका भोग किया, उन क्ृष्णने जब देहको 
छोड़ा, तब उनकी कया दशा थी, वह विचार करने योग्य है । और उसे विचारकर इस जीब्को ज़रूर 
आकुल्तासे मुक्त करना योग्य है । कुलका संद्वार हो गया है, द्वारिका भस्म हो गई है, उसके शोकसे 
बिहल होकर वे अकेले बनमें भूमिके ऊपर सो रहे हैं | वहाँ जराकुमारने जब बाण मारा, उस समय 
भी जिसने धीरजको रक्‍खा है, उस कष्णकी दशा विचार करने योग्य है । 
४७१ बम्बई, कार्तिक सुदी ४ गुरु. १९५१ 
मुम॒क्ष जीवको दो प्रकारकी दशा रहती हैः---एक विचार-दशा और दूसरी स्थितिप्रज्-दशा। 
स्थितिप्रज्ञ-दशा, विचार-दशाके रूगभग पूरी हो जानेपर अथवा सम्पूर्ण द्वो जानेपर प्रगट होती है । 
उस स्थितिप्रज्ञ-दशाकी प्राति होना इस काझमें कठिन हैं; क्योंकि इस काढमें प्रधानतया आत्म-परि- 
णामका व्याघातरूप ही संयोग रहता है, और उससे बिचार-दशाका संयोग भी सदगुरुके-सत्संगके 
अंतरायसे ग्राप्त नही होता--ऐसे कालमे कृष्णदास विचार-दशाकी इच्छा करते है, यह विचार-दशा 
प्राप्त होनेका मुख्य कारण है | और वैसे जीबको भय, चिन्ता, परामब्र आदि भाषमें निज बुद्धि 
करना योग्य नहीं है । तो भी धीरजसे उन्हे समाधान होने देना, और चित्तका निर्भेय रखना ही 
योग्य है । 


००२ बम्बई, कातिक सुदी ७, १९५१ 


मुम॒क्षु जीवको अर्थात्‌ बिचारवान जीवको इस संसारमे अज्ञानके सिवाय दूसरा कोई भी भय नहीं 
होता | एक अज्ञानकी निदृत्तिकी इच्छा करनेरूप जो इच्छा है, उसके सिवाय व्रिचारवानजीबको 
दूसरी कोई भी इच्छा नहीं होती, और पूर्व करके बलसे कोई वेसा उदय हो तो भी विचारवानके चित्तमें 
“संसार काराप्रह है, समस्त छोक दुःखसे पीड़ित है, भयसे आकुल है, राग-द्वेषके आ्राप्त फल्से प्रज्वलित 
है ! --यह विचार निश्चयसे रहता है; और “ ज्ञान-प्रातिका कुछ अंतराय है, इसलिये वह काराप्रहरूप 
संसार मुझे भयका ढ्वेतु है, और मुझे छोकका समागम करना योग्य नही, एक यही भय विचारवानको 
रखना योग्य है। 

महात्मा श्रीतीर्थकरने निर्मन्थकों प्राप्त हुए परिषह् सहन करनेका बारम्बार उपदेश दिया है | उस 
परिषहके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए अज्ञानपरिषह और दर्शनपरिषद इस प्रकार दो परिषहोंका 
प्रतिपादन किया है। अर्थात्‌ किसी उदय-योगका प्राबल्य हो और सत्संग-सत्युरुषका योग होनेपर भी 
जीवकी भज्ञानके कारणोंको दूर करनेमें हिम्मत न चलः सकती हो, धबराहट पैदा हो जाती दो, तो 
भी धीरज रखना चाहिये; सत्संग-सत्पुरुषके संयोगका विशेष विशेषरूपसे आराधन करना चाहिये--- 

५्दरे 


४१८ श्रीमद्‌ राजचन्द [ पत्र ४५३ 


तो-ही अनुक्रमसे अज्ञानकी निवृत्ति होगी, क्‍योंकि यही निश्चित उपाय है, और यदि जीवकी निदृत्त 
होनेकी बुद्धि है तो फिर वह अज्ञान निराधार ही जानेपर किस तरह ठहर सकता है ! 

एक मात्र पूर्व कर्मके योगके लिवाय वहाँ उसे कोई भी आधार नहीं है | वह तो जिस जीवको 
सत्संग-सत्पुरुषका संयोग हुआ है, और जिसका पूर्व कर्मकी निवृत्ति करनेका ही प्रयोजन है, उसीके 
क्रमसे दूर हो सकता है; ऐसा विचार करके मुमुक्षु जीवको उस अज्ञानसे होनेवाली आकुल- 
व्याकुलताका धौरजसे सदन करना चाहिये---इस तरह परमार्थ कहकर परिषहको कह है। यहाँ हमने 
सेक्षेपमें उन दोनों परिषह्लोंका स्वरूप लिखा है | इस परिष्रहका स्वरूप जानकर सत्संग-सत्पुरुषके 
संयोगसे, जिस अज्ञानसे घबराहट होती है, वह निदृत्त होगी--यह निश्चय रखकर, यथाउदय जानकर 
भगवानने धीरज रखना द्वी बताया है । परन्तु धीरजको इस अर्थमें नहीं कहा कि सत्संग- सत्पुरुषके 
संयोग होनेपर अ्रमादके कारण विरुंब करना वह धीरज है और उदय है, यह बात भी विचारवान 
जीवको स्मृतिमें रखना योग्य है। 

श्रीतीथंकर आदिने फिर फिरसे जीवोंको उपदेश दिया है, परन्तु जीव दिशा-मूढ़ ही रहना चाहता 
है, तो फिर वहाँ कोई उपाय नहीं चछक सकता । उन्होंने फिर फिरसे ठोक ठोककर कहा है कि यदि यह 
जीव एक इसी उपदेशको समझ जाय तो मोक्ष सहज ही है, नहीं तो अनंत उपायोंसे भी मोक्ष नहीं मिलती; 
और वह समझना भी कोई कठिन नहीं है। क्‍योंकि जीवका जो सखवरूप है केबल उसे ही जीवको 
समझना है; और दह कुछ दूसरेके स्वरूपकी बात नहीं कि कभी दूसरा उसे छिपा ले अथवा न बताये, 
और इस कारण वह समझमें न आ सके । अपने आपसे अपने आपका गुप्त रहना भी किस तरह हो 
सकता है! परन्तु जिस तरह जीव स्वप्न दशार्मे असंभाव्य अपनी मृत्युको भी देखता है, वैसे ही 
अज्ञान दशारूप स्वप्नरूप योगसे यह जीव, जो स्रये निजका नहीं है, ऐसे दूसरे द्रन्योंमें निजपना 
मान रहा है; और यह मान्यता ही संसार है, यही अज्ञान है, नरक आदि गातिका दैतु भी यही 
है, यद्दी जन्म है, मरण है, और यही देह है, यही देहका बिकार है; यही पुत्र, यही पिता, यही 
शत्रु, यही मित्र आदि भावकी कल्पनाका कारण है; और जहाँ उसकी निवृत्ति हुईं वहाँ सहज ही 
मोक्ष है । तथा इसी निबृत्तिके लिये सत्संग-सत्पुरुष आदि साधन कहे हैं, ओर यदि इन साधनोंमें 
भी जीव अपने पुरुषाथकों छिपाये वगेर लगावे तो ही सिद्ध है । अधिक क्या कहें १ इतना संक्षेप 
कथन ही यदि जीवको छग जाय तो वह सब ब्रत, यम, नियम, जप, यात्रा, भक्ति, शाक्ष-ज्ञान आदिसे 
मुक्त द्वो जाय, इसमें कोई संशय नहीं है । 


४५३ बम्बई, कार्तिक खुदी ७, १९५१ 

कृष्णदासके चित्तकी व्यग्रता देखकर तुम्हारे सबके मनमें खेद रहता है, यह होना स्वाभाविक 

है। यदि बने तो योगवासिष्ठ प्रन्थको तीसरे प्रकरणसे उन्हें बचाना अथवा श्रवण कराना; और प्रदृत्ति- 

क्षेत्रसे जिस तरह अवकाश मिके तथा सत्संग हो, उस तरह करना | दिनमें जिससे बैज्षा अधिक 

समय 2 मिल सके उतना छक्ष रखना योग्य दे ! कृष्णदासके चित्तमेंसे विक्षेपकी निद्धत्ति करना 
डाचित है। 
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४9०९ बम्बई, कार्तिक सुदी ९ बुध. १९५१ 

साफ मनसे ख़ुछासा किया जाय ऐसी तुम्दारी इच्छा रहा करती है । उस इच्छाके कारण ही 

साफ मनसे खुलासा नहीं किया जा सका, और अब भी उस इच्छाके निरोध करनेके सिवाय तुम्दें 
दूसरा कोई विशेष कर्तव्य नहीं है | हम साफ चित्तसे खुलासा करेंगे, ऐसा समझकर इच्छाका निरोध 
करना योग्य नहीं, परन्तु सत्पुरुषके संगके माहाम्यकी रक्षा करनेके लिये उस इच्छाको शान्त करना 
योग्य है, ऐसा विचार कर उसका शान्त ही करना उचित है। सत्संगकी इच्छासे ही यदि संसारके 
प्रतिबंधके दूर होनेकी दशाके सुधार करनेकी इच्छा रहती हो, तो भी हालमें उसे दूर करना ह्वी योग्य है। 
क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि तुम जो बारंबार लिखते हो वह कुटुम्ब-मोह है, संक्लेश परिणाम है, और 
किसी अंशसे असाता सहन न करनेकी ही बुद्धि है। और जिस पुरुषका वह बात किसी भक्तजनने लिखी 
हो तो उससे उसका रास्ता बनानेके बदले ऐसा होता है कि जब्तक इस प्रकारकी निदानबुद्धि रहे तबतक 
सम्यक्वका विरोध ही रहता है। ऐसा विचारकर खेद ही होता है। उसे तुमको लिखना योग्य नहीं है | 


७७५  बम्बई, कार्तिक सुदी १४ सोम. १९५१ 


(१) 
सब जीव आत्मरूपसे समस्वभावी हैं | दूसरे पदार्थमें जीव यादि निजबुद्धि करे तो वह परि- 
श्रमण दशाको प्राप्त करता है, और यदि निजके विषयमें निजबुद्धि हो तो परिश्रमण दशा दूर होती 
है। जिसके चित्तमें इस मार्गका विचार करना आवश्यक है उसको, जिसकी आत्मामें वह ज्ञान 
प्रकाशित हो गया है, उसकी दासानुदासरूपसे अनन्य भक्ति करना ही परम श्रेय है | 
और उस दासानुदास भक्तिमानकी भक्ति प्राप्त होनेपर जिसमें कोई विषमता नहीं आती, उस 
ज्ञानीको धन्य है । उतनी सर्वाश् दशा जबतक प्रगट न हुई हो तबतक आत्माकी कोई गुरुरूपसे 
आराधना करे तो प्रथम उस गुरुपनेको छोड़कर उस शिष्यमें ही अपनी दासानुदासता करना योग्य है। 
(२) 
हे जीव | स्थिर दृष्टिपृवक तू अंतरंगमें देख, तो समस्त पर द्रव्योंसे मुक्त तेरा परम प्रसिद्ध 
स्वरूप तुझे अनुभवमें आयेगा । 
हे जीव | असम्यग्दरीनके कारण वह स्वरूप तुझे भासित नहीं होता । उस ख्वरूपमें तुझे 
शंका है, ज्यामोह है और भय है। 
सम्यग्दर्शनका योग मिलनेसे उस अज्ञान आदिकी निवृत्ति होगी। 
हे सम्यग्दरीनसे युक्त ! सम्यकूचारित्रको ही सम्यग्दर्शनका फल मानना योग्य है, इसलिये उसमें 
अप्रमत्त हो । 
जो प्रमत्तभाव उत्पन्न करता है वह तुझे कर्म-बंधकी सुप्रतीतिका कारण है । 
हे सम्यक्चारित्रसे युक्त! अब शिथिलता करना योग्य नहीं। जो बहुत अंतराय था वह तो अब 
निवृत्त हुआ, फ़िर अब अंतरायराह्ित पदमें किस्राडिये शिथिलता करता है ! 





वर्ष २८वाँ 
परमपद-प्राप्तिकी भावना 


( अंतर्गत ) 
गुणश्रेणीरवरूप 
४५६ बम्बई, कातिक १९५१ 
हित जय ऋ 


ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? कब मे बाह्य और अभ्यंतरसे निर्मन्थ बनूँगा ! समस्त 
सेबेधके तीक्षण बंधनकों छेदकर कब मैं महान्‌ पुरुषोके पंथपर बिचरण करूँगा ? ऐसा अपूर्व अबसर 
कब ग्राप्त होगा ? ॥ १॥ 

समस्त भावोंसि उदासीन बृत्ति होकर, देह भी केवल संयमके ही हेतु रहे; तथा अन्य किसी 
कारणसे अन्य कुछ भी कल्पना न हो, और देहमें किंचिन्मात्र भी मूछोभाव न रहे । ऐसा अपूर्व अवसर 
कब ग्राप्त दढ्वोगा ? ॥ २॥ 

दर्शनमोहनीयके नाश होनेसे जो ज्ञान उत्बन्न हो; तथा देहसे भिन्न शुद्ध चैतन्यके ज्ञानसे 
चारित्रमोहनीयको क्षीण हुआ देखें, इस तरह झुद्ध स्वरूपका ध्यान रहा करे । ऐसा अपूर्व अवसर कब 
प्रात होगा ? ॥ ३ ॥ 

तीनों योगोंके मंद हो जानेसे मुख्यरूपसे देहपर्यत आत्म-म्थिरता रहे | तथा इस स्थिरताका 
घोर परिषहसे अथवा उपसगगोंके भयसे कभी भी अंत न आ सके । ऐसा अपूर्न अबसर कब प्राप्त 
होगा 27 ॥ 9 ॥ 

संयमके हंतु ही योगकी प्रद्गत्ति हो और वह भी जिनभगवानकी आज्ञाके आधघीन होकर निज- 
स्वरूपके लक्षसे हो। तथा बह भी प्रतिक्षण घटती हुई स्थितिमे हो, जो अन्तमें निज सख्वरूपमें छीन 
हो जाय | ऐसा अपूर्व अवसर कब्र प्राप्त होगा ? ॥ ५ ॥ 


ड्एद्‌ 
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ? क्यारे यहझ बाह्यातर निर्मन्थ जो ! 
सर्वे संबंधनु बंधन तिब्ण छेदीने, विचरद कव महत्पुरुषने पंथ जो ! अपूर्व ० ॥१॥ 
सर्व भावथी औदासीन्यब्त्ति करी, मात्र देह ते संयमद्देतु होय जो; 
अन्य कारणे अन्य कं कल्पे नहीं, देहे पण किंचित्‌ मूरछां नव जोय जो । अपूर्ब ० ॥२॥ 
दर्शनमोह व्यतीत थई उपज्यो बोध जे, देह भिन्न केबल चेतन्यनुं शान जो; 
तेथी प्रक्षीण चारितमोह विलयोकिये, वत्तें एवुं शुद्धस्वरूपनु ध्यान जो | अपूर्व० ॥३॥ 
आत्मस्थिरता त्रण संक्षित्त योगनी, मुख्यपणे तो बर्त्ते देहपर्यत जो; 
घोर परिषह के उपसर्गभये करी, आयी शके नहीं ते स्थिस्तानो अंत जो | अपूर्व ० ॥४॥ 
संयमना हेतुथी थोगग्रवर्तना, स्वरूपलक्षे [जिनआशा आधीान जो; 
ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थातिसा, अंते याये निजस्वरुपमां लीन जो । अपूर्ब० ॥५॥| 


४५६ परमपद-प्रातिकी भावना ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८याँ वर्ष छररै 


पाँच विषयोंमें राग-द्ेषका अमाव हो, और पंचप्रमादके कारण मनमें क्षोम न हो | तथा द्रव्य, 
क्षेत्र, काठ और भावके प्रतिबंध बिना ही छोभरद्वित होकर उदयके आधीन विचरण करूँ । ऐसा 
अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा ! ॥ ६ ॥ 

क्रोधके प्रति क्रोध स्वभाव रहे, मानके प्रति सरल्ताका मान रहे, मायाके प्रति साक्षी-भावका 
माया रहे, और लोभके प्रति उसके समान लोभ न रहे। ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त द्ोगा ?'॥ ७ ॥ 

बहुत उपसर्ग करनेवालेके प्रति भी क्रोध न रहे; यदि चक्रवर्ती भी वंदना करे तो भी मान न 
हो; देह नाश होती हो तो भी एक रोममें भी माया उत्पन्न न हो, तथा प्रबढ सिद्धिका कारण 
होनेपर भी छोम न हो | ऐसा अपूर्व अवसर कब श्राप्त होगा ? ॥ ८ ॥ 

नम्नमभाव, मुंडभाव, स्नानाभाव, अदंत-धोवन, इत्यादि परम ग्रसिद्ध रक्षणरूप जो द्रव्यसंयम है; 
तथा केश, राम, नख अथवा दारीरका रंगार न करनेरूप जो भावसंयम है, उस द्रव्य-भाव संयममय 
पूर्ण निम्रथ अवस्था रहे | ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा : ॥ ९ ॥ 

शन्रु-मित्रके प्रति समदशिता रहे, मान-अपमानमें समभाव रहे, जीवन-मरणमें न्‍्यूनाधिक भाव 
न हो, तथा संसार और मोक्षम शुद्ध समभाव रहे । ऐसा अपूर्त अबसर कब्र प्राप्त होगा 27 ॥ १० ॥ 

स्मशानमे अकेले त्रिचरण करते हुए, पर्वतमें वाघ सिंहके संयोगमें रहते हुए, मनमें क्षोभको 
ग्राप्त न होकर अडोल आसनसे स्थिर रहूँ, और ऐसा समझ कि मानो परम मित्रका ही संब्रंध प्राप्त हुआ 
हैं | ऐसा अपूर्त अवसर कब प्राप्त होगा ! ॥ ११॥ 

घोर तपश्चयामे भी मनको संताप न हो, स्वादिष्ट मोजनमें भी मनको प्रसन्नता न हो, तथा 
रज-कणसे छेकर वेमानिक देवोकी ऋद्धितक सभीको एक पुद्ठलरूप मानूँ । ऐसा अपूर्ष अवसर कब प्राप्त 
होगा ? | १९ ॥ 


पंच विषयमा रागद्रेष विरहितता, पंच प्रमादे न मत्ठे मननो क्षोम जो; 

द्रव्य, क्षेत्र ने काठ, भाव प्रतिबंधवण, विचरबु उदयाधीनपण बीतलोभ जो | अपूर्व ० ॥६॥ 
क्रोधप्रत्य तो बत्ते क्रोधस्वभावता, मानप्रत्ये तो दीनपणानु मान जो; 

मायाप्रत्य माया साक्षी मावनी, लोभप्रत्य नहीं लोभ समान जो । अपूव ० ॥७॥ 

बहु उपसर्ग-कर्त्ताप्रत्य पण क्रोध नहीं, वंदे चक्रि तथापि न मछे मान जो; 

देह जाय पण माया थाय न रोममा, लोम नहीं छो प्रबढछ सिद्धि निदान जो । अपूर्व ० ॥८॥ 
नग्मभाव, मुंडभाव सह अस्ानता, अंदतधोवन आदि परम प्रसिद्ध जो; 

केश, रोम, नख के अगे श्ृंगार नहीं, द्रव्यभाव सयम्रमय निर्भन्थ सिद्ध जो | अपूर्व- ॥९॥ 
शत्रु मित्रप्रत्ये व्ते समदर्शिता, मान अमाने वर्त्ते ते ज स्वभाव जो; 

जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता, भव मोक्षे पण झुद्ध वत्ते समभाव जो । अपूर्व ० ॥१०॥ 
एकाकी विचरतो बल्ठी स्मशानमां, वब्ठी पर्वतमां वाघ सिंह संयोग जो; 

अडोल आसन, ने मनमा नहीं क्षोभता, परम मित्रनो जाणे पाम्या योग जो । अपूर्व ० ॥११॥ 
घोर तपश्चयोमा पण मनने ताप नहीं, सरस अन्ले नहीं मनने प्रसन्नभाव जो; 

रजकण के का्टि वेमानिक देवनी, मर्ज माल्या पुद़ल एक स्वमाव जो । अपूर्व ० ॥१२॥ 


बरेरे श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ४५६ परमपद-प्रातिकी भावना 


इस तरह चारिज्रमोहनीयका पराजय करके जहाँ अपूर्वकरण गुणस्थान है उस दशाको प्राप्त कहूँ, 
तथा क्षपकश्रेणी आरूढ़ होकर अतिशय शुद्ध स्वभावका अपूर्व चिंतन करूँ | ऐसा अपूर्ष अवसर कब 
प्राप्त होगा ! ॥ १३॥ 
स्वयंभूरमणरूपी मोह-समुद्रको पार करके क्षीणमोद्द गुणस्थानमें आकर रहूँ, और वहाँ 
अन्तर्मुहू्तमें पूर्ण वीतराग-स्वरूप होकर अपने केवलज्ञानके खजानेको प्रगट करूँ । ऐसा अपूर्व अवसर 
कब प्राप्त होगा ! ॥ १४॥ 
जहाँ चार घनघाती कमोका नाश हो जाता है, जहाँ संसारके बीजका आत्यंतिक नाश हो 
जाता है, ऐसी सर्वभावकी ज्ञाता द्रष्टा, शुद्ध, कृतकृत्य प्रभु, और जहाँ अनंत बार्यका प्रकाश रहता है, 
उस अवस्थाको प्राप्त करूँ । ऐसा अपूर्व अवसर कब श्राप्त होगा !॥ १५॥ 
जहॉपर जली हुई रस्सीकी आकृतिके समान वेदनीय आदि चार कर्म ही बाकी रह जाते हैं । 
उनकी स्थिति देहकी आयुके आधीन है और आयु कर्मका नाश होनेपर उनका भी नाश हो जाता है। 
ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ! ॥ १६॥ 
जहाँ मन, वचन, काय, और कर्मकी वर्गणारूप समस्त पुद्ठलोंका संबंध छूट जाता है, ऐसा 
वहाँ अयोगकेवी नामका महाभाग्य, सुखदायक, पूर्ण और बंधराहित गुणस्थान रहता है | ऐसा अपूर्व 
अवसर कब प्राप्त होगा ! ॥ १७ ॥ 
जहाँ एक परमाणुमात्रकी भाँ स्पर्शता नहीं है, जो पूर्ण कलंकरहित अडोल खरूप है, जो शुद्ध, 
निरंजन, चैतन्यमूर्ति, अनन्यमय, अगुरुल्घु, अमूर्त और सहजपदरूप है| ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त 
होगा ! ॥ १८॥ 
पूर्वप्रयोग आदि कारणेंसि जो ऊर्ष्व-गमन करके सिद्धाल्यको प्राप्त होकर सुस्थित होता है, और 
सादि-अनंत अनंत समाधि-झुखमें विराजमान दवोकर अनंत दर्शन और अनंत ज्ञानयुक्त हो जाता है। 
ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ! ॥ १९॥ 
एम पराजय करीने चारितमोइनो, आउुं त्या ज्या करण अपूर्व भाव जो; 
श्रेणी क्षपकतणी करीने आरूढ़ता, अनन्यसिंतन अतिशय बुद्ध स्वभाव जो । अपूर्व ० ॥१३॥ 
मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी, स्थिति त्या ज्या क्षीणमोह गुणस्थान जो; 
अत समय त्यां पूर्णस्वरूप वीतराग थइ, प्रगटाबुं निज केवल्शान निधान जो | अपूर्व ० ॥१४॥ 
चार कर्म घनघाती ते व्यवच्छेद ज्या, भवनां बीजतणो आत्यंतिक नाश जो; 
स्वेभाव शाता द्रष्टा सह शुद्धता, झतकृत्य प्रभु वीर्य अनंत प्रकाश जो । अपूर्व० ॥१५॥ 
बेदनीयादि चार कर्म वर्त्तें जहां, बन्ली सींदरीवत्‌ आकृति मात्र जो; 
ते देशयुष्‌ आधीन जेनी स्थिति छे, आयुष्‌ पूर्ण, मटिये दैहिकपात्र जो । अपूर्व० ॥१६॥ 
मन, वचन, काया ने कर्मनी वर्गणा, छूटे जहा सकछ पुद्ठल संबंध जो; 
एजुं अयोगि गुणस्थानक त्यां वर््त॑तुं, महाभाग्य सुखदायक पूर्ण अबंध जो । अपूर्व ० ॥१०॥ 
एक परमाणु मात्रनी मत्ठे न स्पर्शता, पूर्ण कलंकरहित अडोल्स्वरूप जो; 
थद्ध निरंजन चैतन्यमूर्ति अनन्यमय, अगुरलु, अमूर्त सहजपदरूप जो | अपूर्व- ॥१८॥ 
पूर्व प्रयोगादि कारणना योगयी, ऊर्ध्वंगमन सिद्धालय ग्रात्त सुस्थित जो; 


छादि भनंत अनंत तमामियुंसमां, अनंतद्र्शन, शान अनंत सहित जो । अपूर्व० ॥१९॥ 











पत्र ४५७, ४९८, ४५९] विविध पत्र आदि संभंदइ--२८वाँ वर्ष छर३ 


न >त+++ -+++............................... 


इस पदको श्रीसर्वज्ञने ज्ञानमें देखा है, परन्तु श्रीमगवान्‌ भी इसे कद्द नहीं सके | फिर इस 
स्वरूपको अन्य बाणीसे तो कया कद्ा जा सकता है £ यह ज्ञान केबल अनुभव-गोचर ही ठहृरता है | 
ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा? || २० ॥ 

जिस परमपदकी प्राप्तिका मैंने ध्यान किया है, वह इस समय शक्ति बगैर यद्यपि केबर मनो- 
रथरूप ही है, तो भी यह रायचन्द्रके मनमें निश्चयसे है इसलिये प्रभुकी भाज्ञासे उस खवरूपको 
अवश्य पाऊँगा | ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ! ॥२१॥ 


४५७ 

केवल समवस्थित शुद्ध चेतन ही मोक्ष है। 

उस स्वभावका अनुसंधान ही मोक्ष-मार्ग है | 
प्रतीतिके रूपमें वह मार्ग जहाँ शुरू होता है वहाँ सम्यग्दरीन है । 
एक देश आचरणरूपसे उस आचरणको धारण करना यह पंचम गुणस्थानक है। 
सर्व आचरणरूपसे उस आचरणको धारण करना यह छठ्ठा गुणस्थानक है । 
अप्रमत्तरूपसे उस आचरणमें स्थिति होना यह सप्तम ग्रुणस्थानक है। 
अपूर्व आत्म-जागृतिका होना यह अष्टम गुणस्थानक है। 
सत्तागत स्थूल कंषायोंका बलपूर्वक निजस्वरूपमें रहना यह नौवों गुणस्थानक है। 


१) सूक्ष्म 99 १$ १) दसवों ११ 

9. उपरांत 99 99 १) ग्यारहवाँ १99 

११ क्षीण 9 99 १9 बारहवॉँ १9 
४५८ 


ज्ञानी पुरुषोंकी प्रतिसमय अनंत संयम-परिणामोंकी दृद्धि होती है--ऐसा सर्वश्ने कहा है, 
यह सत्य है । 
वह सेयम, विचारकी तीक्ष्ण परिणतिसे तथा ब्रह्मरसमें स्थिर होनेसे प्राप्त होता है। 


४५९ 
आर्किचिनरूपमें विचरते हुए एकांत मौनके द्वारा जिनमगवानके समान ध्यानपूर्वक में 
तन्मयात्मस्वरूपकब होऊँगा ! 
जे पद भीसर्वशे दीं शानमां, कहदी शक्या नहीं पण ते भीमगवान जो; 
तेद स्वरूपने अन्य वाणी ते झ कहे | अनुभवगोचर मात्र रहुं ते शान जो । अपूर्व० ॥२०॥ 
एड परमपदप्रात्िनु कये ध्यान मे, गजावगर ने हाल मनोरयरूप जे; 
वो पर्ण निश्चय यजचन्द्र ममने रहो, प्रभुआशाए थाद्यु ते ज स्वरूप जो । अपूर्व? ॥२१॥ 





४२४ श्रीमद्‌ राजयन्द्र [ पत्र ४६०, ४६१, ४६२, ४६ ३ 
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४६० 
एक बार विक्षेप शांत हुए बिना अति समीप आने दे सकने योग्य अपूर्व संयम प्रकट 
नहीं होगा | केसे, कहाँ, स्थिति करें ! 
४६१ बम्बई कार्तिक सुदी १५ भौम. १९५१ 


श्रीठाणांगसूत्रकी एक चौभंगीका उत्तर यहाँ संक्षेपमें लिखा हैः--- 

(१) जो आत्माका तो भवांत करे किन्तु दूसरेका न करे, वह प्रत्येकबुद्ध अथवा अशोच्या 
केवली है | क्योंकि थे उपदेश-मार्ग नहीं चलाते हैं, ऐसा व्यवहार है । 

(२ ) जो आत्माका तो भवांत नहीं कर सकता किन्तु दूसरेका भबांत करता है, वह अचरिम- 
शरीरी आचार्य है, अर्थात्‌ उसको कुछ भव धारण करना अभी और बाकी है । किन्तु उपदेश मार्मकी 
आत्माके द्वारा उसको पहिचान है, इस कारण उसके द्वारा उपदेश सुनकर श्रोता जीव उसी भवसे इस 
संसारका अंत भी कर सकता है; और आचार्यकों उसी भवसे भवांत न कर सकनेके कारण उसे 
दूसरे भंगमें रकखा है | अथवा कोई जीव पूर्वकाठमें ज्ञानाराधन कर प्रारब्धोदयमे मंद श्षयोपशमसे 
वर्तमानमें मनुष्य देह पाकर, जिसने मार्ग नहीं जाना है, ऐसे किसी उपदेशकके पाससे उपदेश सुनने- 
पर पूर्व संस्कारसे-- पूर्वके आराध्रनसे--ऐसा विचार करे कि यह प्ररूपणा अवश्य द्वी मोक्षका हेतु नही 
है, क्योंकि उपदेष्टा अंधपनेसे मार्गकी प्ररूपणा कर रहा है; अथवा यह उपदेश देनेवाला जाँव स्वयं 
अपरिणामी रहकर उपदेश दे रहा है, यह महा अनर्थ है-- ऐसा विचार करते हुए उसका पूर्वाराधन 
जागृत हो उठे, और वह उदयका नाश कर भवका अंत करे-इसीसे निमित्तरूप प्रहण कर ऐसे उप- 
देशका समास॒ भी इस भंगमें किया होगा, ऐसा माद्धम होता है। 

(३) जो स्वयं भी तरें ओर दूसरोंको भी तारें, वे श्री तीर्थकरादि है । 

( ४ ) जो स्वयं भी तरे नहीं और दूसरोंको भी तार न सके, वे अभव्य या दुर्भब्य जीव है । 

इस प्रकार यदि समाधान किया हो तो जिनागम विरोधको ग्राप्त न हो । 

४६२ बम्बई, कार्तिक १९७१ 

अन्यसंबंधी जो तादात्म्यपन है, वह तादाम्यपन यदि निद्ृत्त हो जाय तो सहज स्वभावसे 

आत्मा मुक्त ही है--ऐसा श्रीऋषभादि अनंत ज्ञानी-पुरुष कह गये है । जो कुछ है वह सब कुछ उसी 
रूपमें समाया छुआ है । 





४६३. आम्बई, कार्तिक वर्दी १३ रबि १९५१ 

जब प्रारब्धोदय द्रब्यादि करणोंमें निर्बेल हो तब विचारबरान जीत्रकों विशेष प्रवृत्ति करना योग्य 

नहीं, अथवा आसपासकी अ्रद्ृत्ति बहुत सैंभाठ्से करनी उचित है; केबछ एक ही छाभ देखते रहकर 
प्रबृत्ति करना उचित नहीं है । 


पत्र इद४ ] विविध पत्र आदि संग्रद--२८थाँ वे छरेष 


दुबिधाके द्वारा किसी कर्मकी निदश्वत्तिकी इच्छा करते हें तो वह नहीं होती, और आर्दच्यान 
होकर ज्ञानकि मार्गपर पग रक्‍्खा जाता है । 


9६० बम्बई, मंगसिर सुदी ३ शुक्र. १९५१ 


प्रश्न:---उसका मध्य नहीं, अर्ध नहीं, और वह अछेद्य तथा अभेद्य है, इत्यादि रूपसे श्रीजिन- 
भगवानने परमाणुकी व्याख्या कही है; तो इसमें अनन्त पयोयें किस तरह घट सकती हैं ! अथवा 
प्रथीय यह एक परमाणुका ही दूसरा नाम है या ओर कुछ १ इस प्रश्नसूचक पत्र मिला था। उसका 
समाधान इस प्रकार हैः--- 

उत्तर:---प्रत्येक पदार्थकी अनन्त पयौयें (अवस्थाएँ) होती हैं | अनन्त पर्यायराहित कोई पदार्थ 
हो ही नहीं सकता--ऐसा श्रीजिनभगवान्‌का अभिमत है, और वह यथार्थ ही माछ्म होता है | क्योंकि 
प्रत्येक पदाथ समय समयमे अवस्थान्तरको प्राप्त करता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देता €। जिस तरह 
आत्माम प्रतिक्षण संकल्प-बिकल्प परिणतियोंके कारण अवस्थान्तर हुआ करती है, उसी तरह परमाणुमे 
भी वर्ण, गंत्र, रस, रूप अब्स्थान्तरको प्राप्त होते रहते हैं | ऐसी अबस्थान्तरोंकी प्राप्ति होनेसे उस 
परमाणुके अनन्त भाग हुए, ऐसा कहना ठीक नहीं | क्योंकि वह परमाणु अपने एकप्रदेश-क्षेत्र-अबवगा- 
हित्वको छोड़े त्रिना ही उन अबस्थान्तरोंको प्राप्त होता है । एकप्रदेश-क्षेत्र-अबगाहित्वके अनन्त भाग 
हो नहीं सकते । एक ही समुद्रमे जिस तरह तरंगे उठती रहती है और बे तरंगें उसीमें समा जाती 
है; जुदी तरंगोंके कारण उप्त समुद्रकी जुदी जुदी अवस्थाएँ होनेपर भी जिस तरह समुद्र अपने अबगा- 
हक क्षेत्रकों नहीं छोड़ता, ओर न कही उस समुद्रके अनन्त भिन्न भिन्न हिस्से ही होते है, मात्र अपने 
ही स्वरूपमे वह क्रीड़ा करता है; तरंगित होना यह समुद्रकी एक परिणति है; यदि जल शान्त हो 
तो शान्तता उसकी एक परिणति हे---कोई न कोई परिणति उसमें होनी जरूर चाहिए | उसी तरह 
वर्ण, गंधादि परिणाम परमाणुमें बदलते रहते हैं, किन्तु उस परमाणुके कहीं टुकड़े हो जानेका प्रसंग नहीं 
आता; वे मात्र अवस्थान्तरको ग्राप्त होते रहते हैं । जैसे सोना कुंडडाकारको छोड़कर मुकुटाकार होता 
है, उसी तरह परमाणुकी भी एक समयकी अवस्थासे दूसरे समयकी अवस्थामें कुछ अन्तर हुआ करता 
हैं । जैसे सोना दोनों पर्यायोको धारण करनेपर भी सोना ही है, वैसे ही परमाणु भी परमाणु ही 
रहता है | एक पुरुष ( जीव ) बारूकपन छोड़कर जवान होता है, जवानी छोड़कर दइृद्ध होता है, 
किन्तु पुरुष वही रहता है; इसी तरह परमाणु भी पर्यायोको प्राप्त होता है । 

आकाश भी अनन्त पर्यायी है, और सिद्ध भी अनन्त प्योयी है---ऐसा जिनमगवान्‌का अभिप्नराय 
है। इसमें विरोध नहीं माद्म होता । वह बहुत कुछ मेरी समझमें आया है, किन्तु विशेषरूपमें नहीं 
लिखे जा सकनेके कारण, जिससे तुमको वह बात विचार करनेमें कारण हो, इस तरह ऊपर ऊपर से लिखी ह | 

आँखनमें मेष-उन्मेष जो अवस्थायें हैं, ये उसकी पर्यायें है । दीपककी हलन चलन स्थिति उसकी 
पर्याय है। आत्माकी संकल्प-विकल्प दशा अथवा ज्ञान-परिणति यह उसकी पर्याय है। उसी तरहसे 
बे गंध परिणमनको प्राप्त हों, यह परमाणुकी पर्याय है । यदि इस तरहका परिणमन न हो तो यह 

ध्ड 
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जगत्‌ इस विचित्रताको प्राप्त नह्ढो सके, क्योंकि यदि एक परमाणुमें पयौयें न होंगी तो सभी परमाणुओंमें 
भी पर्यायें न होंगी | संयोग, वियोग, एकत्ब, प्रथकृत्व इस्यादि परमाणुकी पर्यायें हैं और वे सभी परमा- 
णुओंमें होती हैं । जिस तरह मेष-उन्मेषसे चक्षुका नाश नहीं होता, उसी तरह यदि इन भावोंका 
प्रति समय उसमें परिवर्तन होता रहे तो भी परमाणुका व्यय ( नाश ) नहीं होता | 


३६५ मोहमयी (बम्बई), मंगासिर वदी ८ बुध-१९५१ 


यहँसे निवृत्त होनेके बाद बहुत करके ववाणीआ, अर्थात्‌ इस भवके जन्म-प्राममें साधारण 
व्याबद्दारिक प्रसंगसे जानेकी जरूरत है | चित्तमें बहुत प्रकारोंस उस प्रसंगके छूट सकनेका विचार 
करनेसे उससे छूटा जा सकता है, यह भी संभव है । फिर भी बहुतसे जीवोंको अल्प कारणमें ही कभी 
अधिक संदेह होनेकी भी संभावना होती है, इसलिये अग्रतिबंध मावको विशेष इढ़ करके वहाँ 
जानेका विचार है। वहाँ जानेपर, एक महीनेसे अधिक समय छूग जाना संभव है | कदाचित्‌ दो महीने 
भी रूग जाँय। उसके बाद फिर वहाँसे छौटकर इस क्षेत्रकी तरफ आना हो सकेगा, फिर भी जहाँ- 
तक हो सकेगा वहाँतक दो-एक महीनेका एकान्तमें निवृत्ति योग मिल सके तो वैसा करनेकी इच्छा है, 
और बह योग अप्रतिबंध भावसे हो सके इसका विचार कर रहा हूँ। 

सब व्यवहारोंसे निवृत्त हुए बिना चित्त ठिकाने नहीं बैठता, ऐसे अग्रतिबंध---असंगभावका 
चित्तमें बहुत कुछ विचार किया है इस कारण उसी प्रवाहमें रहना होता हे । किन्तु उपाजित प्रारब्धके 
निद्ृत्त होनेपर ही वैसा हो सकता है, इतना प्रतिबंध पूर्वकृत दै---आत्माकी इच्छाका प्रतिबंध नहीं है। 

सब्र सामान्य लोक न्यवहारकी निद्ृत्तिसंबंधी प्रसंगके बिचारको किसी दूसेरे प्रसंगपर बतानेके 
लिये रखकर इस क्षेत्रसे निशत्त होनेकी विशेष इच्छा रहा करती है | किन्तु वह भी उदयके सामने 
नहीं बनता। फिर भी रात दिन यही चिन्तन रहा करता है, तो संभव ह कि थोड़े समय बाद यह हो 
जाय । इस क्षेत्रके प्रति कुछ भी द्वेष भाव नहीं है, तथापि संगका विशेष कारण है । प्रदृत्तिके प्रयो- 
जन बिना यहाँ रहना आत्माके कुछ विशेष छाभका कारण नहीं है, ऐसा जानकर इस क्षेत्रसे निदृत्त 
होनेका विचार रहता है। 

यथपि प्रवृत्ति भी निजबुद्धिसे किसी भी तरह प्रयोजनभूत नहीं छगती है, तो भी उदयानुसार 
काम करते रहनेके ज्ञानीके उपदेशकों अंगीकार कर उदयको भोगनेके लिये हमें प्रवृत्ति-योग 
ढेना पड़ा है | 

ज्ञानपूषक आत्मामें उत्पन्न हुआ यह निश्चय कभी भी नहीं बदलता है कि समस्त संग बड़ा भारी 
आख्रव है; चलते, देखते, प्रसंग करते एक समयमात्रमें यह निजमावको विस्मरण करा देता है; और 
यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें भी आई है, आती है और आ सकती है | इस कारण रात दिन इस बड़े 
आस्रवरूप समस्त संगमें उदास भाव रहता है, और वह दिन प्रतिदिन बढ़ता दी जाता है, इसीडिये 
विशेष परिणामको प्राप्त कर सब संगोंसे निदृत्ति हो, ऐसी अपूर्व कारण-योगसे इच्छा रहा करती है । 

संभव है, यह पत्र प्रारंभसे व्यावहारिक स्वरूपमें लिखा गया माछुम हो, किन्तु इसमें यह बात 
ब्रिलकुल भी नहीं है । असंगभावके विषयमें आत्म-भावनाका थोड्ासा विचारमात्र यहाँ लिखा है। 
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ज्ञानी पुरुषका सत्संग होनेसे--निश्चय होनेसे---और उसके मार्गका आराधन करनेसे 
जविका दर्शनमोहनीय कर्म उपशांत हो जाता है अथवा क्षय हो जाता है, और क्रम ऋमसे सर्व ज्ञानकी 
श्राँप्ति होकर जीव कृतकृत्य होता है---यह बात यद्यपि प्रकट सत्य है, किन्तु उससे उपा्ित प्रारब्ध 
भी नहीं भोगना पड़ता, यह सिद्धांत नहीं हो सकता । जिसे केवलज्ञान हुआ है, ऐसे वीतरागको भी 
जब उपार्जित प्रारब्घस्वरूप चार कर्मोकों भोगना पड़ता है, तो उससे नीची भूमिकामें स्थित 
जीतोंको प्रारब्ध भोगना ही पड़े, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं ह । जिस तरह उस सर्वज्ञ बीतरागीको 
घनघाती चार कर्मोंको, उनका नाश हो जानेके कारण, भोगना नहीं पड़ता है, और उन कर्मोंके 
पुनः उत्पन्न होनेके कारणोंकी स्थिति उस सर्वज्ञ वीतरागमें नहीं है, उसी तरह ज्ञानीका निश्चय होने- 
पर अज्ञान भावसे जीवको उदासीनता होती है; और उस उदासीनताके कारण ही भविष्य कालमे उस 
प्रकारका कर्म उपाजन करनेका उस जावको कोई मुख्य कारण नहीं रहता । यदि कदाचित्‌ पूर्वानुसार 
किसी जीवको विपस्य उदय हो जाय, तो भी वह उदय क्रमशः उपशांत एवं क्षय होकर, जीवको 
ज्ञानीके मार्गकी पुनः प्राप्ति होती है ओर वह अर्ध॑पुद्ठछ-परावतेनमें अबश्य ही संसार-मुक्त हो जाता 
है । किन्तु समकिती जीवको, अथवा सर्वज्ष वीतरागको, अथवा अन्य किसी थोगी या ज्ञानीको ज्ञानकी 
आप्ति होनेसे उपाजित प्रारब्ध न भोगना पड़े, अथवा दुःख न हो, यह सिद्धांत नहीं हो सकता । 

तो फिर हमको तुमको जहाँ मात्र सत्संगका अल्प ही लाभ होता है, वहाँ सब सांसारिक दुःख 
निद्वत्त हो जाने चाहिये---ऐसा मानने लगे तत्र तो केवलज्ञानादि निरथक ही हो जॉयगे | क्योंकि उर्पाजित 
प्रारब्ध यदि बिना भोंगे ही नष्ट हो जाय तो फिर सब्र मार्ग आँठा ही हो जाय। ज्ञानीके सत्संगसे अज्ञानीके 
प्रसंगकी रुचि मुरझा जाती दे एज सत्यासत्यका त्रिवेक होता है; अनन्तानुबंधी क्रोध्ादि खप जाते है; 
और क्रम क्रमसे सब राग-द्वेष क्षय हो जाते हें--यह सत्र कुछ होना संभव है, ओर ज्ञानीके निश्चय- 
द्वारा यह अल्पकालमें ही अथवा छुगमतासे हो जाता है, यद्द सिद्धांत है। तो भी जो दुःख इस तरहसे 
उपार्जित किया हुआ ढे कि जिसका भोगे बिना नाश न हो, उसे तो भोगना ही पड़ेगा, इसमे कुछ 
भी संदेह नहीं है | 

मेरी आन्तरिक मान्यता तो यह है कि यदि परमार्थके हेतुस किसी मुप्ुक्षु जीबको मेरा प्रसंग 
हो ओर वह अवश्य मुझसे परमार्थके हेतुकी ही इच्छा करे, तो ही उसका कल्याण हो सकता है| 
किन्तु यदि द्वव्यादि कारणकी कुछ भी इच्छा रहे अथत्रा चैसे व्यवसायका मुझे उसके द्वारा पता चलछ 
जाय, तो फिर वह जीब अनुक्रमसे मलिन वासनाको प्राप्त होकर मुमुक्षुताका नाश करता है--ऐसा 
मुझे निश्चय है । ओर इसी कारणते तुम्हारी तरफस जब्र जब व्यावहारिक प्रसंग लिखा आया है, तत्र 
तब्र तुमको कई बार उपाछुभ देकर सूचित भो किया था कि मेरे प्रति तुम्हारे द्वारा इस प्रकार 
व्यवसाय व्यक्त न किया जाय, इसका तुम अवश्य ही प्रयत्न करना। और हमें याद आ रद्द है कि तुमने 
मेरी इस सूचनाकों स्वीकार भी की थी, किन्तु तदनुसार थोड़े समयतक ही हुआ । बादमें अब फिर 
व्यवसायके संबंधमें तुम लिखने छगे हो, तो आजके हमारे पत्रपर मनन कर अवश्यमेव उस बातको 
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तुम छोड़ देना; और यदि नित्य वैसी ही इत्ति रक्‍खा करोगे तो यह अवश्य ही तुम्हारे लिये ह्वितकारी 
होगा । उससे मुझे ऐसा माछम होगा कि तुमने मेरी आन्तर्दत्तिको उल्लासित करनेका कारण दिया 
है | सत्संगके प्रसंगमें कोई भी ऐसा करे तो मेरा चित्त बहुत बिचारमें पड़ जाता है अथवा घबरा 
जाता है, क्‍योंकि * परमार्थको नाश करनेत्राली यह भावना इस जीवके उदयमें आई,' ऐसा भाव, जब 
जब तुम व्यवसायके संबंधमें लिखा करते हो, तब तब मुझे प्राय: हुआ करता है । फिर भी आपकी 
वृत्तिम विशेष परिवर्तन होनेके कारण थोडी बहुत घत्रराहट चित्तमें कम हुई होगी । तुमको परमार्थकी' 
इच्छा है इसलिये इस बातपर तुमको अवश्य स्थिर होना चाहिये | 
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परसोके दिन लिखे हुए पत्रमें जो गंभीर आशय लिखा है वह विचारवान जीवको आत्माको 
परम हितैषी होगा । हमनें तुम्हें यह उपदेश अनेक बार थोड़ा-बहुत किया है, फिर भी आनीविकाके 
कश्से « उत्पन्न छेशके कारण तुम बहुत बार उसे भूल गये हो अथवा भूल जाते हो । हमारे प्रति 
माताके समान तुम्हारा भक्तिभात्र है, ऐसा मानकर लिखनेमें कोई हानि नहीं है । तथा दुःख 
सहन करनेकी असमर्थताके कारण हमारेसे वैसे व्यवहारकी याचना तुम्हारे द्वारा दो प्रकारसे हुई दैः--- 
एक तो किसी सिंद्धि-योगसे दुःख मिटाया जा सके इस मतछबकी, और दूसरी याचना किसी व्यापार 
रोजगार आदिकी । इन दोनों प्रकारकी तुम्हारी याचनाओमेसे एक भी हमारे पास करना वह तुम्हारी 
आत्माके द्वितके कारणकों रोकनेवाछा और अनुक्रमसे महिन ब्रासनाका कारण होंगा। क्योंकि जिस 
भूमिमें जो करना अनुचित है, ओर यदि को३ जीब्र बही उसमें करे, तो उस भृमिकाका उसे अवश्य ही 
त्याग करना पडेगा--इसमें कोई सन्देह नहीं है। तुम्हारी हमारे प्रति निष्काम भक्ति होना चाहिये, और 
तुमपर कितना भी दुःख क्‍यों न आ पड़े फिर भी तुम्हें उसे धैयपूर्वक ही सहन करना चाहिये । यदि 
बैत्ता न हो सके तो भी उसके एक अक्षरकी भी सूचना हमको न करनी चाहिये---यही तुमको सर्वथा 
योग्य हैं । और तुमको बसी स्थितिम देखनेकी जितनी मेरी इच्छा है, और जितना तुम्हारा उस 
स्थितिमें हित है, वह पत्रद्वारा अथवा बचनद्वारा हमसे बताया नहीं जा सकता। फिर भी पूर्वमें 
किसी उसी उदयके कारण तुम उस बातकों भूल जाते हो, जिससे तुम्हें हमको लिखकर सूचित 
करनेकी इच्छा बनी रहती है | 

डन दो प्रकारकी याचनाओंमे, प्रथम कही हुई याचना तो किसी भी निकट-भव्यकों करनी योग्य 
ही नहीं है, आर यदि कदाचित्‌ अल्पमात्र हो भी तो उसे मूलसे ही काट डालना उचित है। क्योंकि 
वह लोकोत्तर मिथ्यात्वका कारण हैं, ऐसा तर्थिकरादिका निश्चय हे; और वह हमको भी सप्रमाण' 
माछूम होता है। दूसरे प्रक्रारकी याचना भी करना योग्य नही है, क्योके वह भी हमारे लिये परिश्रमका 
कारण है। हमको व्यवह्ारका परिश्रम देकर व्यवहार निभाना, यद्द इस जावकी सदबृत्तिकी बहुत ही अल्पता 
बताता है। क्योंकि द्वमारे लिये परिश्रम करके तुम्हें व्यवद्वारकों चला लेना पड़ता ह्वो तो बह तुम्हारे लिये. 
हितकारी हे, और हमारे लिये भी वैसे दुष्ट निमित्तका कारण नहीं है । ऐसी परिस्थिति होनेपर भी हमारे 


वच्र ४६८ ] विधिध पत्न आदि संप्रह--२८याँ वर्ष छशक, 


कलम आम सम 


पचित्तमें ऐसा विचार रहा करता है कि जबतक हमसे परिप्रह आदिका लेने देनेका व्यवहार उदयमें हो 
तबतक स्वयं उस कार्यको करना चाहिये, अथवा उसे व्यवद्दारसंबंधी नियमोंसे करना चाहिये । किन्तु 
मुमुक्षु पुरुषको तत्संबंधी परिश्रम देकर नहीं करना चाहिये, क्योंकि उस कारणसे जीवके मलिन वासनाका 
पैदा हो जाना संभव है । कदाचित्‌ हमारा चित्त शुद्ध ही रह सकता हो, किन्तु फिर भी काछ ही 
कुछ ऐसा है कि यदि द्वव्यसे भी शुद्धि रखें तो दूसरे जीवमें विधमता पैदा न होने पावे, और 
अशुद्ध वृत्तिवान जीव भी तदनुसार वर्तन कर परम पुरुषोंके मार्गका नाश न करे---इत्यादि ब्रिचारपर 
मेरा चित्त छगा रहता है । 

तो फिर जिसका परमाथ-बर अथवा चित्त-शुद्धिभाव हमसे कम हो उसे तो अवश्य ही उस 
मार्गणाको मजबूत बनाये रखनी चाहिये, यही उसके डिये प्रबल श्रेय है, और तुम्हारे जसे मुमुक्षु पुरुषकों 
तो अवश्य ही बैसा करना उचित है। क्योंकि तुम्हारा अनुकरण सहज ही दूसरे मुमुक्षुओंके ढिताहितका 
क्रारण हो सकता है । प्राण जानेकी विषम अबस्थामें भी तुमको निष्कामता ही रखनी चाहिये-हमारा 
यह विचार तुम्हारी आजीविकाके कारण चाहे जैसे दुःखबोके प्रति अनुकंपा होनेपर भी मिटता नहीं है, 
किन्तु उल्हा और बलवान होता हैं | इस विषय बविशेष हेतु देकर तुम्हें निश्चय करानेकी इच्छा है 
ओर वह निश्चय तुम्हें होगा ही, ऐसा हमे पूर्ण विश्वास है । 

इस प्रकार तुम्हारे अथवा दूसरे मुमुक्षु जीवोंके द्वितके लिये मुझ जो ठीक लगा वह लिखा हैं । 
इतना लिखनके बाद मेरे आत्मार्थके संत्रेधमें मेरा कुछ दूसरा ही निजी विचार है, जिसका लिखना उचित 
न था । किन्तु तुम्हारी आत्माक्ों दुखाने जैसा मेने तुम्हें कुछ लिखा &ै, इसलिये उसका लिखना 
योग्य मानकर ही उत्त यों लिखा है | वह इस प्रकार है कि जबतक परिग्रहादिका लेना देना 
हो-4सा व्यवहार हमारे उदयम हो, तबतक जिस किसी भी निष्काम मुमुक्षु अथव्रा सत्पात्र जीवकी 
अथवा उसकी हमारे द्वारा अनुकंपा भावकी जो कुछ भी सेवा-चाकरी, उसको कहे बिना ही, की 
जा सके, उसे द्रव्यादि पदार्थल भी करनी चाहिये | क्योकि इस मार्गको ऋषभ आदि मशहापुरुपोने भी 
कहीं कही जीवकी गुण-निष्पन्नताके लिये आवश्यक माना है।यह हमारा अपना निजका विचार ह ओर 
वैसा आचरण सत्पुरुषके छिये निपिद्ध नहीं 6, किन्तु किसी प्रकारसे वह कर्तव्य ही हैं। यदि उस्त विषय 
था सेवा-चाकरासे उस जीवके परमार्थका निरोत्र होता हो तो उप्तका भी सत्पुरुषको उपशमन ही 
करना चाहिये । 


9६८ बम्बई, मंगसिर १०७५१ 
आ्रीजिन आत्म-परिणामकी स्वस्थताकों समावि, और आत्म-परिणामकी अछस्थताकों असमात्रि कहते 
है | यह अनुभव-ज्ञानसे देखनेसे परम सत्य सिद्ध होता है । 
अस्वस्थ कार्यकी प्रदत्ति करना और आत्म-परिणामकों स्वस्थ रखना, ऐसी विषम प्रदृत्ति 
श्रीतीर्थकर जैसे ज्ञानीद्वारा भी बनना कठिन कही है, तो फिर दूसेर जीबके द्वारा उस बातको 
संभवित कर दिखाना कठिन हो, इसमे कुछ भी आश्चर्य नहीं है । 


४३० शीमद्‌ राजचस्त [पत्र ४६९ 


किसी भी पर पदार्थके लिये इच्छाकी प्रद्धत्ति करना, और किसी भी पर पदार्थमें वियोगकी 
चिन्ता करना, उसे श्रीजिन आदचैध्यान कहते हैं, इसमें सन्देह करना योग्य नहीं है । 

तीन वर्षोके उपाधि-योगसे उत्पन्न हुए विक्षेप भावको मिटानेका विचार रहता है । जो प्रद्ृत्ति 
दृढ़ वैराग्यवानके चित्तकों बाधा कर सकती है वह प्रवृत्ति यदि अहृढ़ वैराग्यवान जीबको कल्याणके 
सन्मुख न होने दे तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है । 

संसारमें जितनी परिणतियोंकों सारभूत माना गया है, उतनी ही आत्म-ज्ञानकी न्यूनता श्रीतीथ- 
करने कही है। 

परिणाम जड़ होता है, ऐसा सिद्धांत नहीं हैं | चेतनको चेतन परिणाम द्वोता है और अचेतनको 
अचेत्तन परिणाम होता है, ऐसा जिनमगवानने अनुभव किया है | परिणाम अथवा पर्यायरहित को३ 
भी पदार्थ नहीं है, ऐसा श्रीजिनने कहा है, और वह सत्य है | 

श्रीजिनने जो आत्मानुभव किया है ओर पदार्थके स्तरूपको साक्षात्कार कर जो निरूपण 
किया है, वह सब मुमुक्ष जीवोंको अपने परम कल्याणके लिये अवश्य ही विचार करना चाहिये। जिन- 
मगवानद्वारा कथित सब पदार्थके भाव एक आत्माको प्रकट करनेके छिये ही हैं, और मक्षिमागर्म 
प्रवृत्ति तो केवछ दोकी ही होती हैः--एक आत्म-ज्ञानीकी और एक आत्म-ज्ञानीके आश्रयवानकी--- 
ऐसा श्रीजिनने कहा है । 

बेदकी एक श्रतिमें कहा गया हैं कि आत्माको सुनना चाहिये, विचारना चाहिये, मनन 
करना चाहिये, अनुभव करना चाहिये; अर्थात्‌ यदि केवल यही एक प्रवृत्ति की जाय तो जीव संसार- 
सागरकों तैरकर पार पा जय, ऐसा छगता है । बाकी तो श्रीतीर्थकरके समान ज्ञानौके बिना हर 
किसीको इस ग्रद्ृत्तिको करते हुए कल्याणका विचार करना, उसका निश्चय होना तथा आत्म-स्वम्थताका 
प्राप्त ह्वाना दुर्लभ है। 

४६९ बम्बई, मंगातेर १९५१ 

ईश्वरेच्छा बलवान है और कार भी बड़ा विषम है | पहिछे ही जानते थे और स्पष्ट श्रद्धान था 
कि ज्ञानी-पुरुषको सकाम भावसदित भमजनेसे आन्माको प्रतिबंध होता 6, और बहुत बार तो एसा 
होता है कि परमाथथ दृष्टि नष्ट होकर संसारार्थ दृष्टि हो जाती है। ज्ञानाके प्रति ऐसी दृष्टि होनेसे पुनः 
सुलभ-बोधिता ग्राप्त होना बड़ी कठिन बात है, ऐसा जानकर कोई भी जीव सकाम भावसे समागम 
न करे, इसी प्रकारका आचरण हो रहा था। हमने तुमको तथा श्री/" हल आदिको इस मार्गके 
संबंधमें कहा था, किन्तु हमारे दूसरे उपदेशोंकी भाँति किसी पूर्व प्रारब्ध योगसे तत्काल ही उसका ग्रहण 
तुमको नहीं होता था। हम जब कभी भी तत्संबंधी कुछ भी कहते थे तब पूर्बके आचायोने ऐसा 
आचरण किया है--आदि प्रकारके ग्रत्युत्तर दिय जाते थे । उन उत्तरोसे हमारे चित्तमे इसलिये 
बड़ा खेद द्वोता था कि यह सकाम-दत्ति दुःषम कालके कारण ऐसे मुमुक्षु पुरुषमें भी मौजूद है, नहीं तो 
उसका स्वप्तमें भी होना संभव न था। यद्यपि उस सकाम-इत्तिसे तुम परमार्थ दष्टिभावकों भूल जाओगे, ऐसा 
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संशय नहीं होता था, फ़िर भी प्रसंगानुसतार परमार्थ दृष्टिके लिये शिथिलताका कारण होनेकी संभावना 
दिखाई देती थी | किन्तु उसको देखते हुए बड़ा खेद तो इर्सालिय होता था कि इस मुमुश्षुकी कुठुम्बमें 
सकमबुद्धि विशेष होगी और परमार्थ दृष्टि मिठ जायगी, अथवा उसकी उत्पत्तिकी संभावना दूर हो 
जायगी, और इस कारणसे दूसरे बहुतसे जीबोंको वह स्थिति परमार्थकी अग्राप्तिम हेतुभूत होगी। फिर 
सकामभावसे भजनेवालेकी बृत्तिको शांत करना हमारे द्वार होना कठिन बात है, इसलिये सकामी 
जीबोंको पूर्बापर विरोध बुद्धि द्वोने अथवा परमार्थ--पूज्यमावना दूर हो जानेकी संभावना हमें जो 
दिखाई देती थी, वह वर्तमानमे न हो, उसका विशेष उपयोग रहे, इसीलिये उसे सामान्यरूपसे लिखा 
है । पूर्वापर इस बातका माहात्मम समझा जाय और दूसरे जीवोंका उपकार हो वैसा विशेष छक्ष रखना। 


९2७० मोहमयी, पौष सुदी १ शुक्र. १९५१ 

जिस किसी प्रकार असंगताद्वारा आत्मभाव साध्य हो उसी प्रकारका आचरण करना, यही 
जिनभगवानकी भाज्ञा है। 

इस उपाधिरूप ब्यापार्ादि प्रसंगसे छूठनेका वारंबार विचार रहा करता हैं, तो भी उसका अप- 

रिपक्र काल समझकर उदयके कारण व्यवहार करना पड़ता है । किन्तु उपारे-लिखित जिनभगवानकी 


आज्ञा प्रायः विस्मरण नहीं होती है, और हालमे तो हम तुमको भी उसी भावके बिचार करनेके 
लिये कहते हैं । 


न िननगरन-ग नमी नील न 


०७१ बम्बई पाष सुदी १० रबि., १९०१ 

प्रत्यक्ष जेलखाना होनेपर भी उसकी त्याग करनेकी जीवकी इच्छा नहीं होती, अथवा वह 

अत्यागरूप शिथिल्ताको त्याग नहीं सकता, अथवा वह त्याग बुद्धि होनेपर त्याग करते करते काल- 

यापन करता जाता हैं--इन सत्र विचारोकों जीव कैसे दूर करे, अल्पकालमें बेसा करना कैसे हो, 
इस विषयम हो सके तो पतन्नद्वारा लिखना | 


ननननननानननननभ_-ऊ-ऊफननानाण निभा लगा 


७७२ बम्बई, पाप वदी २, १९५७१ 
%२-२-३ --१%५१ 
द्रव्य, एक छक्ष. 
क्षेत्र, मोहमयी - 
काल, --मा. व. ८-१. 
भाव, उदयभाव, 


पं सशेक्ररण:--२-२-श्मा--१९५ १न्‌ २८टितीया, २-कृष्ण पक्ष, रेल्पीष, सान्मास, १६५ १सेवत्‌ 
१९०१ ]-पोष बदी २, १९५१. 


द्रव्य धन . एक छक्ष-एक लाख. 
क्लत्रन्स्थान - मोहमयी--अम्बई . : 
काल--समय. मा. व. ८-१८एक वर्ष और आठ महीने- 


--यह विचारणा पौष वदी २, १९५१ के दिन लिखी गई है कि द्रव्य-मयोदा एक रक्ष रुपयेकी करनी, बम्बईमें 
एक वर्ष आठ मह्दीने निवास करना, और देसी इृत्ति होनेपर भी उदयभावके अनुसार प्रद्कति करना | -““अनुवादक 


७३२ शरीमद्‌ राज्यन्द.., [ पत्र ४७३, ४७४ 
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ऋद्ृव्य---- एक छक्ष, उदासीन« 


क्षेत्र-..- मोहमयी - 
काछक--- ८-१. | इच्छा. 


४७३ बम्बई, पोौष वदी १० रबि, १९०५१ 


(१) 
विषम संसारके बंधनको तोड़कर जो चल निकले, उन पुरुषोंकों अनंत प्रणाम हैं. 
चित्तकी व्यवस्था यथायोग्य न होनेसे उदय प्रारब्धके सिव्राय अन्य सब प्रकारोंमें असंगभाव 
रखना ही योग्य माछम होता है; और वह वहाँतक कि जिनके साथ जान-पढ्िचान है, उनको भी हालमे 
मूल जाय तो अच्छी बात। क्योंकि संगसे निष्कारण ही उपाधि बढ़ा करती है, और वैसी उपाधि 
सहन करने योग्य हालमें मेरा चित्त नहीं है | निरुपायताके सिवाय कुछ भी व्यवहार करनेकी इच्छा 
मारछ्म नहीं होती है; और जो व्यापार व्यवह्ाारकी निरुपायता है, उससे भी निदृत्त होनेकी चिंतना 
रद्दा करती है । उसी तरह मनमें दूसरेको बोध करनेके उपयुक्त मेरी योग्यता हाठमें मुझे नहीं छूगता, 
क्योंकि जबतक सब प्रकारके विषम स्थानकोमें समदत्ति न हो तब्रतक यथार्थ आत्मज्ञान नही कहा 
जा सकता, और जबतक ऐसा हो तबतक तो निज अभ्यासकी रक्षा करना ही योग्य है, और हालमे 
उस ग्रकारकी मेरी स्थिति होनेसे मे इसी प्रकार रह रहा हूँ, वह क्षम्य है | क्‍्याकी मेरे चित्तमें अन्य 
कोई हेतु नहीं है । 
(२) 
बेदांत जगत्‌को मिथ्या कहता है, इसमें असत्य ही क्‍या है ? 
29७९० बम्बई, पौष १०७१ 
9024 
यदि ज्ञानी-पुरुषके दृढ़ आश्रयसे सर्वेत्कृष्ट मोक्षदद सुलभ है तो फिर ग्रतिक्षण आत्मोपयोगको 
स्थिर करने योग्य वह कठिन मार्ग उस ज्ञानी-पुरुषके दृढ़ आश्रयसे होना सुलम क्‍यों न हो ? क्योकि 
...._ # यहाँ इस बातका फिरसे विचार किया मालूम होता हैः--- 
प्रश;ः---एक छाख रुपया किस तरह प्रास हो ! 
उत्तरः---डदासीन रहनेसे । 
प्रश्रः---बम्बईमें किस तरह निवास हो ! 
उत्तरम कुछ नहीं कहा गया । 
प्रभः---एक वर्ष ओर आठ महीनेका काल किस तरह व्यतीत किया जाय ! 
उत्तर---इच्छाभावसे । 
प्रश्ः---उदयमाव क्या है ! 
उच्तर।--पअ्रारबन्ध | ““अनुवादक, 


पत्र ४७५ ] विधिध पत्र आदि संभह--- रयाँ वर्ष उह्ेरे 





उस उपयोगकी एकाप्रताके बिना तो मोक्षपदकी उत्पत्ति है ही नहीं। ज्ञानी-पुरुषके वचनका दृढ़ 
आश्रय जिसको हो जाय उसको सर्व साधन छुलभ दो जाते हैं. ऐसा अखंड निश्चय सत्पुरुषोंने किया 
है। तो फिर हम कहते हैं कि इन बृत्तियोंका जय करना ही योग्य है। उन बृत्तियोंका जय क्‍यों नहीं 
हो सकता ! इतना तो सत्य है कि इस दुःषम कालमें सत्संगकी समीपता अथवा इृढ़ आश्रय अधिक 
चाहिये, और असत्संगसे अत्यन्त निदृत्ति चाहिये; तो भी मुमुक्षुके लिये तो यही उचित है कि कंठिन- 
से कठिन आत्म-साधनकी ही प्रथम इच्छा करे, जिससे सर्व साधन अल्पकालमें ही फलीमूत हो जय । 


श्रीतीथंकरने तो इतनातक कहा है कि जिस ज्ञानी-पुरुषकी संसार-र्परिक्षीण दशा हो गई 
है, उस ज्ञानी-पुरुषके परंपरा-कर्मबंध होना संभव नहीं है, तो भी पुरुषार्थकों ही मुख्य रखना चाहिय, 
जो दूसरे जीवके लिये भी आत्मसाधनके परिणामका हेतु हो | 


ज्ञानी-पुरुषको आत्म-प्रतिबंधरूपमें संसार-सेत्रा होती नहीं, किंतु प्रारब्ध-प्रतिबंधरूपमें होती 
है, फिर भी उससे निद्ृत्तिरूप परिणामको प्राप्तिकी ही ज्ञानीकी रीति हुआ करती है। जिस रीतिका 
आश्रय करते हुए आज तीन वर्षासे विशेषरूपसे वसा किया है, और उसमें अवश्यमेत्र आत्मदशाकों 
भुलानेका संभव रहे, ऐसे उदयको भी यथाशक्य समभावसे सहन किया है । यद्यपि उस बेदन कालमे 
सभ्रसंग निजृत्ति किसी भी प्रकारसे हो जाय तो बड़ी अच्छी बात हो, ऐसा सर्देव ध्यान रहा है | फिर 
भी सर्वसंग निवृत्तिस जैसी दशा होनी चाहिये, वह दशा उदयमें रहे, तो अल्पकालम ही विशेष कर्मकी 
निवृत्ति हो जाय, एसा जानकर जितना हो सका उतना उस प्रकारका प्रयत्न किया है। किन्तु मनमे 
अब्र यो रहा करता है कि यदि इस प्रसंगसे अर्थात्‌ सकल गृहवाससे दूर न हुआ जा सके, तो न सही, 
केन्‍्तु यदि व्यापारादि प्रसंगसे निवृत्त-दूर-हुआ जा सके तो उत्तम हो । क्योकि आत्मभावसे परिणामकी 
प्राप्तिम ज्ञानीकी जो दशा होनी चाहिये, वह दशा इस व्यापार-व्यवहारसे मुमुक्षु जीवको दिखाई नहीं 
देती है | इस प्रकार जो लिखा हैं, उसके विषयमें अभी हालमे कभी कभी विशेष विचार उदित होता 
है; उसका जो कुछ भी परिणाम आवे से। ठीक । 


99५ बम्बई, माघ सुदी २ रत्रि, १९०१ 


चित्तमें कोई भी ब्रिचारवृत्ति परिणमी है, यह जानकर हृदयमें आनंद हुआ है | असार एवं 
क्वेशरूप आरंभ परिग्रहके कार्यमे रहते हुए यदि यह जीब कुछ भी निर्भय अथवा अजागृत रहे तो 
बहुत वर्षोफे उपासित वैराग्यके भी निष्फल चले जानेकी दशा हो जाती है, इस प्रकार नित्य 
प्रति निश्चयकों याद करके निरुपाय प्रसंगमें डरसे कॉपते हुए चित्तस अनिवार्यरूपमें प्रदत्त होना 
चाहिये--इस बातका मुमुक्षु जीबके प्रत्येक कार्यमे, क्षण क्षणमे और प्रत्येक प्रसंगमें छक्ष्य रकवे 
बिना मुमुक्षुता रहनी दुर्लभ है; और ऐसी दशाका अनुभव किये बिना मुमुक्षुता भी संभव नहीं है | 
भेरे चित्तमें हालमें यही मुख्य विचार हो रहा है | 


५५ 


छ३े४ श्ीमद्‌ राजचन्द [ पत्र ४७६, ४७७, ४एज्८, ४७९, ४८० 


४७६ बम्बई, माघ सुदी ३ सोम. १९५१ 
जिस प्रारब्धको भोगे बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है, वह प्रारब्ध ज्ञानीकों भी भोगना 


पड़ता है । ज्ञानी अंततक आत्मार्थको त्याग करनेकी इच्छा न करे, इतनी ही भिन्नता ज्ञानीमें होती है, 
ऐसा जो महापुरुषोंने कहा है, वह सत्य है । 


३७9७ 
माघ सुदी ७ शनिवार विक्रम संवत्‌ १९५१ के बाद डेढ़ वर्षले अधिक स्थिति नहीं; और 
उतने कालमें उसके बादका जीवनकाल किस तरह भोगा जाय, उसका विचार किया जायगा । 


०9८ बम्बई, माघ सुदी ८ रषि, १९५१ 


तुमने पत्रमें जो कुछ लिखा है, उसपर बारंबार विचार करनेसे, जागति रखनेसे, जिनमे पंच- 
विषयादिका अशुचि-स््ररूपका वर्णन किया हो, ऐसे शात्रों एवं सत्पुरुषोंके चरित्रोंको विचार करनेसे 
तथा प्रत्येक कार्यम॑ लक्ष्य रखकर प्रदत्त होनेस जो कुछ भी उदास भावना होनी उचित है सो होगी। 


9७९ बम्बई, फाल्गुन सुदी १२ झुक्र. १९५१ 
जिस प्रकारसे बंबनोंस छूटठा जा सके, उसी ग्रकारकी प्रदत्ति करना यह हितकारी काय हैं 
बाह्य परिचयको विचारकर निबषृत्त करना यह छूटनेका एक मार्ग है। जीव इस बातको जितनी 
विचार करेगा उतना ही ज्ञानी-पुरुषके मार्गकों समझनेका समय समीप आता जायगा। 


ध४८ट० .. अम्बई फाल्युन छुदी १४ रवि, १९५१ 

अशरण इस संसारमें निश्चित बुद्धिसे व्यवहार करना जिसको योग्य न छगता हो और उस 
व्यवहारके संत्रवको निगृत्त करने एवं कम करनेमें विशेष काल व्यतीत हो जाया करता हो, तो उस 
कामको अल्पकालमें करनेके लिये जीवको क्‍या करना चाहिये ? समस्त संसार मृत्यु आदि भर्योके 
कारण अशरण है, वह शरणका हेतु हो ऐसी कल्पना करना केवल मृग-तृष्णाके जलके समान है । 
विचार कर करके श्रीतीर्थकर जैसे महापुरुषोंन भी उससे निदत्त होना--छूट जाना-यही उपाय 
ढूँढ़ा है । उस संसारके मुख्य कारण प्रेम-बंधन तथा द्वेष-बंधन सब्र ज्ञानियोंने स्व्रीकार किये है । 
उनकी व्यग्रताके कारण जीवका निजका बिचार करनेका अबकाश ही प्राप्त नहीं होता हैं, और यदि 
होता भी है तो उस योगसे उन बंधनोंके कारण आत्मबीय प्रद्नत्ति नहीं कर सकता, और बह समस्त 
प्रमादका द्वेतु है। और बसे प्रमादसे लेशमात्र-समयकाछ-भी निर्मम अथवा अजागृत रहना, यह 
इस जीवकी अतिशय नित्रेछता है, अविषेकिता है, भ्रांति है और उसके दूर करनेमें अति कठिन मोह है । 
समस्त संसार दो प्रकारोंसे बह रहा हैः:--प्रेमसे और द्ेषस्ले-। प्रेमसे बिरक्त हुए बिना दैषते 


पत्र ४८१, ४८२ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२८योँ वर्ष ४३५ 


छूटा नहीं जाता, और प्रेमसे विरक्त पुरुषसे सर्ब संगसे विरक्त हुए बिना व्यवहारमें रहकर अप्रेम 
( उदास ) दशा रखनी एक भयंकर न्नरत है । यदि केबल प्रेमका त्याग करके व्यवहारमें प्रद्धात्ति की जाय 
तो कितने ही जीवोंकी दयाका, उपकारका एवं स्वार्थका भंग करने जैसा होता है; और वैसा विचार 
कर यदि दया उपकारादिके कारण कोई प्रेमदशा रखनेसे विवेकीको चित्तमें केश भी हुए बिना 
न रहना चाहिये; तो उसका विशेष विचार किस प्रकारसे किया जाय ! 


9८९ बम्बई, फाल्गुन सुदी १५, १९५१ 
अीवीतरागको परम भक्तिसे नमस्‍कार- 
श्रीजिन जैसे पुरुषने गृहवासमे जो प्रतिबंध नहीं किया, वह प्रतिबंध न होनेके लिये, आना 
अथवा पत्र लिखना नहीं हो सका, उसके लिये अत्यन्त दौनभावसे क्षमा माँगता हूँ । संपूर्ण बीतरागता 
न होनेसे इस प्रकार वर्तन करते हुए अन्‍न्तरमें विक्षेप हुआ है और यह विक्षेप भी शानन्‍्त करना 
चाहिये, इस प्रकार ज्ञानीने मार्ग देखा हे। आत्माका जो अन्तब्यौपार ( अन्तर परिणामकी धारा ) है वही 
बध और मोक्ष ( कर्मसे आत्माका बंध होना तथा उससे आत्माका छूट जाना ) की व्यवस्थाका हेतु है; 
मात्र शरीर-चेष्टा बंध-मोक्षकी व्यवस्थाका हेतु नहीं हे | 
विशेष रोगादिके संबंबसे ज्ञानी-पुरुषके शरीरभ भी निर्बठता, मंदता, म्लानता, कंप, स्वेद, 
मूर्छ्छा, बाह्य-विश्रम आदि दिखाई देते है, तथापि जितनी ज्ञानद्वारा, बोधद्वारा, वेराग्यद्वारा, आत्माकी 
निर्मछता हुई है, उतनी निर्मेठता होनेपर उस्त रोगको अर्न्तपरिणामसे ज्ञानी संवेदन करता है; और 
संबदन करते हुए कदाचित्‌ बाह्म॑स्थिति उन्मत्त दिंग्वाई देती हो, फिर मी अंतर्परिणामके अनुसार ही 
कमबंध अथवा निदृत्ति होती है । 


४८२ बम्बई, फाल्गुन वदी ५ शनि. १९५१ 


सुज्ञ भाई श्रीमोहनलालके प्रति, श्री डरबन | 

एक पत्र मिला है। ज्यो ज्यों उपाधिका त्याग होता जाता है त्यो त्यों समाधि-सुख प्रगट 
होता जाता है । ज्यो ज्यों उपाधिका ग्रहण होता जाता है त्यों त्यों समाधि-सुख कम होता जाता है । 
विचार करनेपर यह बात प्रत्यक्ष अनुभवसे सिद्ध हो जाती है । 

यदि इस संसारके पदार्थोॉका कुछ भी त्रिचार किया जाय तो उनके प्रति वैराग्य उत्पन्न हुए 
बिना न रहे, क्योंकि अविचारके कारण ही उनमे मोहबुद्धि हो रही है । 

आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मका कर्त्ता है, आत्मा कर्मका भोक्ता है, इससे वह निदृत्त 
हो सकती है, और निवृत्त हो सकनेके साधन हैं--इन छह कारणोंकी जिसने विचारपूर्तक सिद्धि कर 
ली है, उसको विवेकज्ञान अथवा सम्यग्दशनकी प्राप्ति हुई समझ लेनी चाहिये, ऐसा श्रीजिनभगवानने 
निरूपण किया है, और उस निरूपणका मुमुक्षु जीवकों विशेषरूपसे अभ्यास करना चाहिये । 

पू्वके किसी विशेष अभ्यास-बलसे ही इन छह कारणोंका विचार उत्पन्न होता है, अथवा सत्से- 
गके आश्रयसे उस विचारके उत्पन्न होनेका योग बनता है | 


डश्रर भआीमद्‌ राजचन्द " [ पत्र ४८॥ 


अनित्य पदार्थके प्रति मोहर्बुद्ध होनेके कारण आत्माका अस्तित्व, नित्यत्व, एवं अव्याबाध- 
समाधिछुख भानसें नहीं आता है | उससे मोहबुद्धिमें जीबको अनादिकालसे ऐसी एकाग्रता चली आ 
रही है कि उसका विवेक करते करते जीवको हार हारकर पीछे छीटना पड़ता है; और उस मोह- 
अंथीको नाश करनेका समयके आनेके पहले ही उस विवेककों छोड़ बैठनेका योग पूर्बकालमें अनेकबार 
अना है। क्योंकि जिसका अनादिकालसे अभ्यास पड़ गया है उसे, अत्यन्त पुरुषार्थके बिना, अल्पकालमें 
ही छोड़ा नहीं जा सकता । 
इसलिये पुनः पुनः सत्संग, सत्शा्र, और अपनेमे सरल विचार दशा करके उस विषयमें विशेष 
श्रम करना योग्य है, जिसके परिणाममें नित्य, शाइत्रत और सुखस्वरूप आत्मज्ञान होकर निज खरूपका 
आविभीब होता है । इसमें प्रथमसे ही उत्पन्न होनेवाला संशय, बैर्य एवं विचारसे शांत हो जाता है । 
अंपैर्यस अथवा टेढ़ी कल्पना करनेसे जीवको केबल अपने हितको ही त्याग करनेका अवसर आता है, 
और अनित्य पदार्थका राग रहनेसे उसके कारणसे पुनः पुनः संसारके श्रमणका योग रहा करता है । 


कुछ भी आत्मविचार करनेकी इच्छा तुमको रहा करती है--यह जानकर बहुत सन्तोष हुआ 
है। उस संतोपमें मेरा कुछ भी स्वार्थ नहीं है । मात्र तुम समाधिके मागपर आना चाहने हो, इस 
कारण संसार-कछेशसे निवृत्त होनेका तुमको प्रसंग प्राप)त होगा, इस प्रकारकी संभत्रता देखकर स्वाभाविक 
सन्तोष होता है-यही प्रार्थना है | ता० १६-३१-०,५ आ० स्त्र० प्रणाम | 


४८३ बम्बई, फाल्गुन वदी ५ गनि १०७१ 


घिकसे अधिक एक समयमें १०८ जींब मुक्त हांते हैं, इस छोक-स्थितिकों जिनागमंभे स्वीकार 
किया है; ओर प्रत्येक समयमे एक सी आठ एक सी आठ जीब मुक्त होते ही रहते हैं, ऐसा मान तो इस 
क्रमसे तीनों कालमें जितने जीत मोक्ष प्राप्त करे, उतने जीवोकी जो अनंत संख्या हो, उस संख्यासे भी 
संसारी जीवोकी संख्या, जिनागम्म अनंतगुनी प्ररूपित की गई है । अर्थात्‌ तीनों कालम जितने जीव 
मुक्त होते हो, उनकी अपेक्षा संसारमें अनंतगुने जीव रहते ह, क्योंकि उनका परिमाण इतना अविक 
है । और इस कारण मोक्ष-मार्गका प्रवाह सदा प्रवाद्वित रहते हुए भी संसार-मार्गका उच्छेद हो जाना 
कभी संभव नहीं है, ओर उससे बंध-मोक्षकी व्यत्रस्थामे भी विरोध नहीं आता | इस विपयमे अधिक 
आर्चा समागम होनेपर करोगे तो कोई बाधा नहीं | 


जीवकी बंध-मोक्षकी व्यवस्थाके विषयमें संक्षेपमें पत्र लिखा हे | सबकी अपेक्षा हाठमे विचार 
करने योग्य बात तो यह है कि उपाधि तो करते रहें और दशा सबंथा असंग रहे, ऐसा होना अत्यंत 
कठिन है | तथा उपाधि करते हुए आत्म-परिणाम चंचल न हो, ऐसा होना असंभव जैसा है । उत्कृष्ट 
ज्ञानाकों छोड़कर हम सबको तो यह बात अधिक छक्षमे रखने योग्य है कि आत्मामे जितनी असम्पूर्ण 
समाधि रहती है, अथवा जो रद्द सकती है, उसका उच्छेद ही करना चाहिये । 


पत्र ४८४ ] विविध पत्र आदि संभदं--२८वाँ व छ३्७ 


9८७ बम्बई, फाल्गुन बदी ७ रवि, १९५१ 

सर्व विभावसे उदासीन और अत्यंत शुद्ध निज पर्यायको सहजरूपसे आत्माक सेवन करो 
श्रीजिनने तीत्र ज्ञानदशा कही है। इस दशाके आये बिना कोई भी जीव बंधनसे मुक्त नहीं होता, यह 
जो सिद्धांत श्रीजिनने प्रतिपादन किया है, वह अखंड सत्य है । 

कोई विरका ही जीत्र इस गहन दशाका विचार कर सकने योग्य होता है, क्योंकि अनादिसे 
अत्यंत अज्ञान दशासे इस जीबने जो प्रवृत्ति की है, उस प्रवृत्तिके एकदम असत्य और असार समझमे 
आनेसे उसकी निद्नत्ति करनेकी बात सूझे, यद्द होना बहुत कठिन है । इसलिए जिनभगवानने ज्ञानी- 
पुरुषका आश्रय करनेरूप भक्तिमार्गका निरूपण किया दे, जिस मार्गके आराधन करनेसे सुलभतासे 
ज्ञानदशा उत्पन्न होती हैं। 

ज्ञानी-पुरुषके चरणमें मनके स्थापित किये बिना मक्तिमार्ग सिद्ध नहीं होता। उससे फिर फिरसे 
जिनागममे ज्ञानीकी आज्ञाके आराघन करनेका जगह जगह कथन किया है । 

ज्ञानी-पुरुषके चरणमे मनका स्थापित होना पढिले तो कठिन पड़ता है, परन्तु बचनकी अपूर्व- 
तासे उस बचनका विचार करनेसे तथा ज्ञानीके प्रति अपूर्व इश्सि देखनेसे, मनका स्थापित होना 
सुलम होता है | 

ज्ञानी-पुरुषके आश्रयमे विरोध करनेवाले पंचविषय आदि दोष है। उन दोषोके आनेके साधनोसे 
जसे बन वैसे दूर ही रहना चाहिये, और प्राप्त साधनमें भी उदासीनता रखनी चाहिये, अथवा उन 
उन माधनामेसे अहंबुद्धि हटाकर उन्हें रोगरूप समझकर ही प्रवृत्ति करना योग्य है। अनादि दोपका इस 
प्रकारके प्रसंगमें विशेष उदय होता ह, क्योंकि आत्मा उस दोषको नष्ट करनेके लिये उसे अपने 
मन्मुख लाती है, उसका स्ररूपातर कर उसे आकर्षित करती हैं, और जागृतिमे शिथिल करके अपनेमें 
णकाम्र बुद्धि करा देती है। वह एकाम्र बुद्धि इस प्रकारकी होती है कि “मुझे इस प्रद्ृत्तिसि उस प्रकारकी 
विशेष बाधा नहीं होती; में अनुक्रमसे उसे छोड़ दूँगा और पहिलेकी अपेक्षा जागृत रहूँगा ' | इत्यादि 
भ्रांतरशाकों बह दोप उत्पन्न करता है । इस कारण जीब उस दोषका संबंध नहीं छोड़ता, अथवा वह 
दोष बढ़ता ही जाता है, इस बातका जीव्रको लक्ष नहीं आ सकता | 

इस विरोत्री साधनका दो प्रकारसे त्याग हों सकता हः--एक तो उस साधनके प्रसंगकी 
निदृत्ति करना, और दूसरा विचारपृववक उसकी तुच्छता समझना | 

विचारपूर्षक तुच्छता समझनेके लिये प्रथम इस पंचविषय आदिके साधनकी निवृत्ति करना 
अधिक योग्य है, क्‍योंकि उससे विचारका अवकाश प्राप्त होता है । 

उस पंचबिषय आदि साधनकी सर्वथा निवृत्ति करनेके लिये यदि जीवका बल न चछ्ता हो तो 
क्रम क्रमसे थोड़ा थोड़ा करके उसका त्याग करना योग्य है---परिग्रह्ठ तथा भोगोपभोगके पदार्थोका 
अल्प परिचय करना योग्य है। ऐसा करनेसे अनुक्रमसे वह दोष मंद पड़े, आश्रय-भाक्ति दृढ़ हो तथा 
ज्ञानीके बचन आत्मामें परिणम कर तीज़ ज्ञानदशा प्रगठ होकर जीव मुक्त दो सकता है । 

जीब यदि कभी कभी इस बातका विचार करे तो उससे अनादि अभ्यासका बल घटना कठिन 


छ३८ श्रीमद्‌ राजशन्द [ पत्र ४८५, ४८६, ४८७ 


हो जाय; परन्तु दिन प्रतिदिन इरेक प्रसंगमें, और &रेक प्रवृत्ति यदि बह फिर फिरसे विचार करे तो 
अनादि अभ्यासका बढ घटकर अपूर्व अभ्यासकी सिद्धि होनेसे खुलम आश्रय-भक्तिमार्ग सिद्ध हो 
सकता है। 





४८५७  बम्बई, फाल्गुन वदी १२ शुक्र. १९५१ 


जन्म, जरा, मरण आदि दुःखोंसे समस्त संसार अशरण है । जिसने सर्व प्रकारसे संसारकी 
आस्था छोड़ दी है, वही निर्मम हुआ है, और उसीने आत्म-स्वभावकी प्राप्ति को है। यह दशा 
विचारके बिना जीवको आप्त नहीं हों सकती, और संगके मोहसे पराधीन ऐसे इस जीवको यह विचार 
प्राप्त द्वोना कठिन है । 


४८६ बम्बई, फाल्गुन १९०१ 

जहाँतक बने तृष्णाको कम ही करना चाहिए | जन्म, जरा, मरण किसके होते है ? जो तृष्णा 

रखता है, उसे ही जन्म, जरा और मरण होते है । इसलिये जैसे बने तैसे तृष्णाको कम ही करते 
जाना चाहिये । 


४८७ 

जबतक यथार्थ सम्पूर्ण निजस्वरूप प्रकाशित हो, तबतक निजस्वरूपके निदिध्यासनमे स्थिर रहनेके 
डिये ज्ञानी-पुरुषके वचन आधारभूत द्वे---ऐसा परमपुरुष तीथकरने जो कहा है, वह सत्य है। बारहवे 
गुणस्थानमें रहनेवाी आत्माको निदिध्यासनरूप ध्यानमे श्रतज्ञान अथीत्‌ मुख्यभूत ज्ञानीके बचनोका 
आशय वहाँ आधारभूत है--यह प्रमाण जिनमार्गमें बारंबार कहा है। बोधबीजकी प्राप्ति होनेपर, निबी- 
णमार्गकी यथार्थ प्रतीति होनपर भी उस मार्गमे यथास्थित स्थिति होनेके लिये ज्ञानी-पुरुषका आश्रय 
मुख्य साधन है, और वह ठेठ पूर्ण दशा होनेतक रहता है; नहीं तो जीबको पतित हो जानेका भय 
है--ऐसा माना गया है । तो फिर स्रये अपने आपसे अनादिसे भ्रांत जीवको सहुरुके सयोगके बिना 
निजसरूपका भान होना अशक्य हो, इसमें संशय कैसे हो सकता है ! जिसे निजस्वरूपका दृढ़ निश्चय 
रहता है, जब ऐसे पुरुषको भी प्रत्यक्ष जगतका व्यवहार बारंबार भुला देनेके प्रसंगको प्राप्त करा देता 
है, तो फिर उससे न्यून दशामें भूल खा जानेमें तो आश्चर्य ही क्या है ! अपने विचारके बल्पू्वक जिसमें 
सत्संग-सत्शाज़का आधार न हो ऐसे समागममें यह जगत्‌का व्यवहार विशेष जोर मारता है, और 
उस समय बारंबार श्रीसहुरुका माहात्य और आश्रयका स्वरूप तथा सार्थकता अत्यंत अपरोध्ष सत्य 


दिखाई देते हैं। 


प्रत्ञ ४८८, ४८९, ४९० ] विविध पतञ्र आदि संभ्रह--२८वाँ बचे छरे९ 


९9८८ बम्बई, चैत्र सुदी ६ सोम. १९७१ 
आज एक पत्र मिला है। यहाँ कुशलता है। पत्र लिखते लिखते अथवा कुछ कद्वते कहते 
बारम्बार चित्तकी अप्रवृत्ति होती है---और “ कश्पित बातका इतना अधिक माहात्म्य ही क्‍या है ! 
कहना क्या! जानना क्‍या ! सुनना क्या? प्रवृत्ति केसी ? ” इत्यादि विक्षेपसे चित्तकी उसमें अप्र- 
वृत्ति होती है; और परमार्थके संबंधमें कहते हुए, लिखते हुए उससे दूसरे प्रकारके विक्षेपकी उत्पत्ति 
होती है । जिस विक्षेपमें मुख्य इस तीज प्रबत्तिके निरोधके बिना उसमें--परमार्थ कथनमे--भी हाल्में 
अप्रदृत्ति ही श्रेयय्कर छगती है । इस बाबत पहिके एक सबिस्तर पत्र लिखा है, इसलिये यहाँ विशेष 
लिखने जैसा कुछ नहीं है । यहाँ मात्र चित्तमे विशेष स्क्ूति होनेसे ही यह लिखा है । 
मोतीके व्यापार वगैरहकी ग्रवृत्तिका अधिक न करना हो सके तो ठीक है, ऐसा जो लिखा है 
वह यथायोग्य है; और चित्तकी इच्छा भी नित्य ऐसी ही रहा करती है । लोभके हेतुसे वह प्रवृत्ति होती 
है या और किसी हेतुसे ! ऐसा विचार करनेपर छोमका निदान माद्म नहीं होता । विषय आदिकी 
इच्छासे यह प्रवृत्ति होती है, ऐसा भी माद्वम नहीं होता। फिर भी प्रवृत्ति तो होती है, इसमें सन्देह्द नहीं । 
जगत्‌ कुछ लेनेके लिये प्रद्मात्ति करता है, यह प्रवृत्ति देनेके लिये ही होती होगी, ऐसा माद्धम 
होता है । यहाँ जो यह मादछ्म होता है, सो यह यथार्थ होगा या नहीं! उसके लिये विचारबान 
पुरुष जो कहे सो प्रमाण है । 


8८९ बम्बई, चैत्र सुदी १३, १९५९ 
हाठमे यदि किन्हीं वेदान्तसंबंधी प्रन्थोंका बाँचन अथवा श्रवण करना रहता हो तो उस 
अभिप्रायका विशेष विचार होनेके लिये थोड़े समयके लिये श्रीआचारांग, सूयगडांग तथा उत्तराध्ययनका 
बाँचना-विचारना हो सके तो करना । 
वेदान्तके सिद्धांतमें तथा जिनागमके सिद्धांतमे मिन्नता है, तो भी जिनागमको विशेष विचा- 
रका स्थल मानकर वेदान्तका प्रथकरण करनेके लिये उन आंगमोंका बाँचना-विचारना योग्य है । 


७९० बम्बई, चेत्र बदी ८ बुध, १९५१ 

चेतनकी चेतन पयोय होती है, और जड़की जड़ पयौय होती है---यही पदार्थकी स्थिति है । 

प्रत्येक समय जो जो परिणाम होते हैं, वे सब पर्याय हैं। विचार करनेसे यह बात यथार्थ माद्ठम होगी। 
लिखना कम हो सकता है, इसलिये बहुतसे विचारोंका कहना बन नहीं सकता । तथा बहुतसे 
विचारोंके उपशम करनेरूप प्रकृतिका उदय होनेसे किसीको स्पष्टरूपले कहना भी नहीं हो सकता। 
हालमें यहाँ इतनी अधिक उपाधि नहीं रहती, तो भी प्रद्ृत्तिरूप संग होनेसे तथा क्षेत्रके संतापरूप 
द्वोनेसे थोड़े दिनके लिये यहाँसे निहत्त होनेका विचार होता है | अब इस विषयमें जो हो सो ठीक है। 


शक शीमद्‌ राजबम्धध' [पत्र ४९१, ४९२ 


9९१ बम्बई, चैत्र बदी ८, १९५१ 


आत्म-वीयके प्रहसि करनेमें और संफाच करनेमें बहुत विचारपूर्वक प्रदत्ति करना योग्य है 

शुभेच्छा संपन्न भाई“*“के प्रति। उस ओर आनेके संबंधमें नीचे लिखी परिस्थिति है | 

जिससे छोगोंको संदेह हो इस तरहके बाह्य व्यवह्वारका उदय है, और उस प्रकारके व्यवहारके 
साथ बलवान निर्म्थ पुरुष जैसा उपदेश करना, वह मार्गका त्रिरोध करने जेसा हैं; और ऐसा समझ- 
कर तथा उनके समान दूसरे कारणोंके स्वरूपका विचार कर प्रायः करके जिससे छोगोंको संदेहका ढेतु 
हो, वैसे समागममें मेरा आना नहीं होता । कदाचित्‌ कभी कभी कोई समागममें आता है, और कुछ 
स्वाभात्रिक कहना-करना होता है । इसमें भी चित्तकी इच्छित प्रवृत्ति नहीं है | 

पूर्वमें यथास्थित विचार किये बिना जीवने प्रवृत्ति की, इस कारण इस प्रकारके न्यवहारका उदय 
प्राप्त हुआ है; इससे बहुत बार चित्तमे शोक रहता है | परन्तु उसे यथास्यथित सम परिणामसे सहन 
करना ही योग्य है---ऐसा जानकर प्रायः करके उस प्रकारकी प्रवृत्ति रहती है । फिर भी आत्मदशाके 
विशेष स्थिर होनेके लिये असंगतामें छक्ष रहा करता है। इस व्यापार आदि उदय-व्यवहार्से जो जो 
संग होता है उसमें प्रायः करके असंग परिणामकी तरह प्रद्ृत्ति होती ह, क्योंकि उसमें कुछ सारभूतत 
नहीं माद्म होता । पर्तु जिस धर्म-व्यवहारके प्रसंगमें आना हो, वहाँ उस प्रवृत्तिके अनुसार चलना 
योग्य नहीं । तथा कोई दूसरा आशय समझकर प्रवृत्ति की जाय तो हालमें उतनी समर्थता नहीं। इससे 
उस प्रकारके प्रसंगमें प्रायः करके मेरा आना कम ही द्वोता हैं; ओर इस क्रमकों बदल देना, यह 
हालमें चित्तम नहीं बैठता । फिर भी उस ओर आनेके प्रसंगमें वैसा करनेका मैंने कुछ भी ब्रिचार किया 
था, परन्तु उस क्रमकों बदलनेसे दूसरे विषम कारणोंका उपस्थित होना आगे जाकर संभव होगा!, ऐसा 
प्रत्यक्ष माढम होनेसे क्र बदलनेके संबंध्में वृत्तिक उपशम करने योग्य छगनेसे वैसा किया है | इस 
आशयके सिवाय उस ओर न आनेके संबंधमे चित्तमें दूसरा आशय भी है | परन्तु किसी छोक-व्यव- 
हाररूप कारणसे आनेके विषयमें विचारको नहीं छोड़ा है । 

चिंत्तपर बहुत दबाव देकर यह स्थिति लिखी है । इसपर विचार कर यदि कुछ आवश्यक 
जैसा मातम हो तो कभी रतनजीभाईकोा खुलासा करना | मेरे आने न आनेके विपयमे यदि किसी 
बातका कथन न करना संभव हो तो कथन न करनेके लिये ही ब्रिनती है । 

४९२ बम्बई, चैत्र बदी १० शुक्र. १९५१ 

एक आत्म-परिणतिके सिवाय दूसरे विषयोंमें चित्त अव्यवस्थितरूपस रहता हे; और उस 
प्रकारका अव्यवस्यितपना छोक-ब्यवद्वारसे प्रतिकूल होनेसे छोक-व्यवह्दारका सेवन करना रुचिकर नही 
रूगता और साथ ही छोड़ना भी नहीं बनता, इस वेदनाका प्रायः करके सारे ही दिन संबेदन होता 
रहता है | 

खानेके संब्रेधमें, पीनेके संबंधम, बोलनेके संत्रेत्रमें, सोनेके संबंधमें, रिखनेके संबंधमें अथवा 
दुसरे व्यावद्वारिक कार्योंके संबंधमें जैसा चाहिये बैसे भानसे प्रवृत्ति नहीं की जाती, और उन प्रसंगेंकि 


पत्र ४९३, ४९४ ] विविध पत्र आदि संभद--२८वाँ वर्ष ४४१ 


रहनेसे आत्म-परिणतिको ख्तंत्र प्रगटरूपसे अनुसरण करनेमें विपत्तियाँ आया करती हैं, और इस 
विषयका प्रतिक्षण दुःख ही रहा करता है । 

निश्चल आत्मरूपसे रहनेकी स्थितिमें ही चित्तेच्छा रहती है, और उपरोक्त प्रसंगोंकी आपत्तिके 
कारण उस स्थितिका बहुतसा वियोग रहा करता है; और वह ॒वियोग मात्र परेच्छासे ही रहा है, 
स्वेच्छाके कारणसे नहीं रहा-- यह एक गंभीर वेदना प्रतिक्षण हुआ करती है । 

इसी भवमे और थोड़े ही समय पहिले व्यवह्वारके विषयमें भी तीत्र स्मृति थी। वह स्मृति अब 
व्यवहारमें क्चित्‌ ही मंदरूपसे रहती है । थोड़े ही समय पढिले अर्थात्‌ थोड़े वर्षा पहिले वाणी 
बहुत बोल सकती थी, वक्तारूपसे कुशछूतासे प्रवृत्ति कर सकती थी। वह अब मंदतासे अन्यब- 
स्थासे रहती है । थोड़े वर्ष पहिले--थोड़े समय पहिले---लेखनशाक्ति अति उग्र थी और आज क्‍या 
लिखे, इसके सूझने सूझनेमे ही दिनके दिन व्यतीत हो जाते €, और फिर भी जो कुछ छिखा जाता 
हैं, वह इच्छित अथवा योग्य व्यवस्थायुक्त नहीं लिखा जाता--अर्थात्‌ एक आत्म-परिणामके सिवाय 
दूसरे समस्त परिणामोमे उदासीनता ही रहती ह।ओर जो कुछ किया जाता है, वह जैसा चाहिये बसे 
भावके सौधें अंशसे भी नहीं होता । ज्यो त्यो कुछ भी कर लिया जाता है। लिखनेकी प्रवृत्तिकी अपेक्षा 
वाणीकी ग्रवृत्ति कुछ ठीक हैं; इस कारण जो कुछ आपको पूँछनेकी इच्छा हो--जाननेकी इच्छा 
हो -- उसके विपयमे समागमममें कहा जा सकेगा । 

कुंदकुदाचाय आर आनन्दघनजीका सिद्धार्तावययक ज्ञान तीब्र था । कुंदकुन्दाचायजी ता 
आत्म-स्थितिमे बहुत स्थिर थे। जिसे केबछ नामका ही दर्शन हो वे सब्र सम्यग्ज्ञानी नहीं कहे 
जा सकत | 





४९३ बम्बई, चेत्र बदी ११ शुक्र, १९५१ 


जम निमत्ता रे रत्न स्फटिकतणी, तेमज जीवस्वभाव रे, 
ते जिन वीरे र धम प्रकाशियो, प्रबठ कपाय अभाव रे । 
हज-द्वव्यके अत्यंत प्रकाशित होनेपर अर्थात्‌ समस्त कर्मोंका क्षय होनेपर जो असंगता और 
सुख-स्वरूपता कही है, ज्ञानी-पुरुषोका वह वचन अत्यंत सत्य है। क्‍योंकि उन बचनोका सत्संगसे 
प्रत्यक्ष---अत्यंत प्रगट-अनुनवब होता है । 
निविकल्प उपयोगका लक्ष, स्थिरताका परिचय करनेसे होता ह | छुधारस, सत्समागम, सत्शात्र, 
सद्दिचार और बैराग्य-उपशम ये सब उस स्थिरताके हेतु है । 


७९७० बम्बई, चत्र बदी १२ रवि. १९५१ 


नेके ६5.5 


अधिक विचारका साधन होनेके किये यह पत्र लिखा है । 


१ जिस तरह स्फटिक रलनकी निर्मला द्वोती है, उसी तरह जीवका स्वभाव है। वीर जिनवरने प्रबल कपायके 
अभावको ही धर्म प्रकाशित किया है | 
५६ 


डरे श्रीमद्‌ राजवन्द्र [ पत्र ४९४ 


पूर्ण ज्ञानी श्रीृषभदेव आदि पुरुषोंकों भी प्रारब्धोदय भोगनेपर ही क्षय हुआ है, तो फिर 
हम जेसोंकों वह प्रारब्बोदय भोगना ही पड़े, इसमे कुछ भी संशय नहीं हे | खेद केबल इतना ही 
होता है कि हमें इस प्रकारके प्रारब्धोदयमें श्रीऋृषमदेव आदि जैसी अविषमता रहे, इतना बल नहीं 
है; ओर इस कारण प्रारब्घोदयके होनेपर बारंबार उससे अपरिपक्त्र कालमें ही छूटनेकी कामना हो आती 
है कि यदि इस विषम प्रारब्धोदयम किसी भो उपयोगका यथातथ्यभाव न रहा तो फिर आत्म-स्थिरता 
दोते हुए भी अवसर ढूँढ़ना पड़ेगा, और परचात्तापपूर्वक देह छूटेगी--ऐसी चिंता बहुतःबार हो 
जाती है । 

इस ग्रारब्धोदयके दूर होनेपर निवृत्तिकमके वेदन करनेरूप प्रारब्धका उदय होनेका ही विचार 
रहा करता है, परन्तु बह तुरत ही अर्थात्‌ एके डेढ़ बर्षके भीतर हो जाय, ऐसा तो दिखाई नहीं 
देता, और पल पछ भी बीतनी कठिन पड़ती है| एकसे डेढ़ वर्ष बाद प्रब्ृत्तिकर्मके बेदन करनेका सर्वथा 
क्षय हो जायगा--ऐसा भी नहीं माहम होता | कुछ कुछ उदय त्रिशेप मंद पड़ेगा, एसा लगता है । 

आत्माकी कुछ अध्यथिरता रहती हैं | गतवर्षका मोतियोंका व्यापार लगभग निब्रठने आया 
है । इस वर्षका मोतियोंका व्यापार गतबर्षकी अपेक्षा छगभग दुगुना हो गया है। गतबर्षकी तरह 
उसका कोई परिणाम आना कठिन है | थोड़े दिनोकी अपेक्षा हालमे ठोक है, और इस वर्ष भी 
उसका गतवर्ष जैसा नहीं, तो भी कुछ परिणाम ठीक आवबैगा यह संभव हू । परन्तु उसके बिचारम 
बहुत समय व्यतीत होने जैसा होता है, और उसके लिये शोक होता है कि इस एक परिग्रहकी 
कामनाकी जो बलवान प्रवृत्ति जैसी होती है, उसे शांत करना योग्य ह; आर उसे कुछ कुछ करना परे 
ऐसे कारण रहते हैं । अब जसे तेस करके बह प्रारब्धोदय तुरत ही क्षय हो जाय तो अच्छा है, 
ऐसा बहुत बार मनमें आया करता ह। 


यहाँ जो आइृत तथा मोतियोंका व्यापार हैं, उसमेस मेरा छूटना हो सके अथवा उसका बहुत 
समागम कम होना सेमब दो, उसका कोई रास्ता ध्यानम आये तो लिखना | चाहे तो इस त्रिषयमे 
समागममे विशेषतास कह सको तो कहना । यह बात लक्षमे रखना। 

लगभग तीन बर्षस ऐसा रहा करता हैं कि परमार्थसंत्रेधी अथवा व्यवहारसंत्रंत्री कुछ भी 
लिखते हुए अर्रुचि हो जाती है, ओर लिकते लिखते कन्पित जैसा छगनेसे बारम्बार अपूर्ण छोड़ 
देनेका ही मन होता ह | जिस समय चित्त परमार्थम एकाम्रवतू हो, उस समय यदि परमार्थसंबंधी 
लिखना अथत्रा कहना हो सके तो वह यथार्थ कद्दा जाय, परन्तु चित्त यदि अत्थिर्रत्‌ हो और पर- 
मार्थसंबधी लिखा अथवा कहा जाय तो वह केवछ उदीरणा जैसा ही होता है। तथा उसमे अंत्वेत्तिका 
याथातथ्य उपयोग न होनेसे, वह आत्म-बुद्धिसे लिखित अथवा कथित न होनेस, कल्पितरूप ही कहा 
जाता है । जिससे तथा उस प्रकारके दूसरे कारणोंस परमार्थक्रे संत्रेधमें लिखना अथवा कहना बहुत 
ही कम हो गया है | इस स्थलूपर सहज प्रइन होगा के चित्तके अस्थिररत्‌ हो जानेका क्‍या हेतु 
ह ! जो जित्त परमार्थमें तरिशेष एकाग्रवत्‌ रहता था उस चित्तके परमार्थमें अस्थिरवत्‌ हो जानेका 
कुछ तो कारण होना ही चाहिये | यदि परमार्थ संशयका हेतु माछम हुआ हो तो वैसा होना संभव 
है, अथवा किसी तथाविध आत्मवायिके मंद होनेरूप तीत्र प्रारब्धोदयके तछ्से वेसा हो सकता हैं । इन दो 
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देतुओंसे परमार्थका त्रिचार करते हुए, लिखते हुए, अथवा कहते हुए चित्तका अध्विश्वत्‌ रहना 
संभव है | 

उसमें पहिले कहे हुए हेतुका होना संभत्र नहीं | केवल जो दूसरा हेतु कहा है, वही सेभव 
है । आत्मबीयके मंद होनेरूप तीत्र प्रारब्धोदय होनेसे उस हेतुको दूर करनेका पुरुषार्थ होनेपर भी 

कालक्षेप हुआ करता है; और उस ग्रकारके उदयतक वह अस्थिरता दृर होनी कठिन है; और 

उससे परमार्थस्वरूप चित्तके ब्रिना ततसंबंधी लिग्वना या कहना, यह कल्पित जैसा ही लगता है | तो 
भी कुछ प्रसंगोमे विशेष स्थिरता रहती है । 

व्यवहारके संब्रंधमे कुछ भी लिखते हुए उसके असारभूत और साक्षात्‌ श्रांतिरूप छगनेसे उसके 
संबंधमें कुछ लिखना अथवा कहना तुच्छ ही है, वह आत्माको बिकल्ताका हेतु है, और जो कुछ 
लिखना या कहना है, वह न कहा हो तो भी चन्ठ सकता है। इसलिये जबरतक बसा रहे तबतक तो 
अबइय वैसा करना योग्य है, ऐसा जानकर बहुतसी व्यावहारिक बात लिखने, करने अथवा कहनेकी 
आदत नहीं रही है | केवल जिस व्यापार आदि व्यवहारम तीन प्रारब्त्रोदयस प्रवृत्ति है, वहाँ कुछ कुछ 
प्रवृत्ति होती ह | यद्यपि उसकी भी यथार्थता माद्म नहीं होती | 

श्रीजिन बीतरागने द्रब्य-भाव संयोगसे फिर फिर छूटनेका उपदेश दिया है, आर उस संयोगका 
विश्वास परम ज्ञानीको भी नहीं करना चाहिये, यह निश्चल मार्ग जिन्होने कहा है, उन श्रीजिन वीतरागके 
चरण-कमलमें अत्यंत नम्न परिणामसे नमस्कार है । 

दर्पण, जल, दीपक, सूर्य और चक्षुके स्वरूपके ऊपर ब्रिचार करोगे तो वह विचार, केवलज्ञानसे 
पदार्थ प्रकाशित होते है, ऐसा जो कहा है, उसे समझनेमे कुछ कुछ उपयोगी होगा। 


४९० 


केबलब्नानसे पदार्थ किस तरह दिखाई देते है ? इस प्रश्चका उत्तर समागमम समझनेसे स्पष्ट 
समझमें आ सकता है। तो भी संश्षिपमे नीचे लिखा है:--- 

जैसे जहाँ जहाँ दीपक होता है, वहों वहाँ वह प्रकाशरूपसे होता हैं; उसी तरह जहाँ जहाँ 
ज्ञान होता है वहाँ वहाँ वह प्रकाशरूपसे ही होता है। जसे दीपकका सद्वज स्वभाव ही पदार्थकों प्रकाश 
करनेका होता है, वेसे ही ज्ञानका सहज स्वभाव भी पदाथोक्ो प्रकाश करनका है। दीपक द्रव्यका 
प्रकाशक है, और ज्ञान द्वव्य-भाव दोनोंका प्रकाशक है । मगैसे दौपकका प्रकाश होनेसे उसके प्रकाशकी 
सीमामें जो कोई पदार्थ होता है, वह पदार्थ कुदरती ही दिखाई देता है, उसी तरह ज्ञानकी मीजूदर्गासे 
पदार्थ स्वाभाविकरूपसे दिखाई देते हैं । जिसमें सम्यूण पदार्थ याथातथ्य ओर स्वाभाविकरूपसे दिखाई 
देते हैं, उसे केवलज्ञान कहा है | यद्पि परमार्थसे ऐसा कहा है कि केवरछज्ञान भी अनुभवमे तो केवल 
आत्मानुभवका ही कर्ता है, वह व्यवहारनयसे ही छोकाछोक प्रकाशक है । जैसे दर्पण, दीपक और चश्लु 
पढार्थके प्रकाशक हैं, उसी तरह ज्ञान भी पदार्थका प्रकाशक है | 


कमेन-मक बनने अना- 
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श्रीजिन बीतरागने द्रव्य-भाव संयोगसे फिर फिर छूटनेका उपदेश किया है, और उस 
संयोगका विश्वास परम ज्ञानीकों भी नहीं करना चाहिये, यह अखंड मार्ग जिसने 
कहा है, ऐसे श्रीनिन वीतरागके चरण-कमलके प्रति अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो। 

आत्म-सवरूपके निश्चय होनेमें जीवकी अनादि काछसे भूल होती आती है। समस्त श्रुतज्ञान- 
स्वरूप द्वादशांगमें सबसे प्रथम उपदेश करने योग्य आचारांगसूत्र है। उसके प्रथम श्रतस्कंधमें प्रथम 
अध्ययनके प्रथम उद्देशके प्रथम वाक्यमें जो श्रीजिनने उपदेश किया है, वह समस्त अंगोंके समस्त 
श्र॒तज्ञानका सारभूत है--मोक्षका बीजभूत है--सम्यक्ल्वस्वरूप है। उस वाक्यमें उपयोग स्थिर 
होनेसे जीवको निश्चय होगा कि ज्ञानी-पुरुषके समागमकी उपासनाके बिना जीव जो कुछ स्वच्छंदसे 
निश्चय कर ले, वह छूटनेका मार्ग नहीं हे । 

सभी जीबोंका स्र॒भाव परमात्मस्वरूप है, इसमें संशय नहीं, तो फिर श्री ''अपनेको परमात्मस्वरूप 
मानें तो यह बात असत्य नहीं | परन्तु जबतक वह स्वरूप याथातथ्य प्रगट न हो तब्रतक मुमुक्षु- 
जिज्ञासु-रहना ही अधिक उत्तम है, और उस रास्तेसे यथार्थ परमात्मसखरूप प्रगट होता है; जिस 
मार्गको छोड़कर ग्रदृत्ति करनेसे उस पदका भान नहीं होता, तथा श्रीजिन बीतराग सर्वज्ञ पुरुषोंकी 
आसातना करनेरूप प्रवृत्ति होती है | दूसरा कुछ मत-भेद नहीं है । 

मृत्युका आगमन अबश्य है । 

४९७ 

तुम्हें वेदान्तविषयक ग्रन्थके बाचनेका अथवा उस प्रसंगकी बातचीतके श्रवण करनेका समागम 
हता हो तो जिससे उस बाँचनस तथा श्रवणसे जीब्र्में वराग्य और उपशमकी वृद्धि हों ऐसा करना 
योग्य है। उसमें प्रतिपादन किये हुण सिद्धांतका यदि निश्चय होता हो तो करनेमें हानि नहीं, फिर भी 
ज्ञानी-पुरुषके समागमकी उपासनास सिद्धातका निश्चय किये बिना आत्म-विरोध ही होना संभव है । 


४९८ बम्बई, चैत्र वदी १४ बुध, १९५१ 
रे 


चारित्र--( श्रीजिनके अभिप्रायके अनुसार चारित्र क्या है? यह विचारकर समवस्थिति होना ) -- 
दशासंबंधी अनुप्रेक्षा करनेसे जीवमें स्वस्थता उत्पन्न होती है । विचारद्वारा उत्पन्न हुई चारित्र-परिणाम- 
स्वभावरूप स्वस्थताके बिना ज्ञान निष्फठ है, यह जो जिनभगवानका अभिमत है वह अव्याबाघ 
सत्य है । 

तत्संबंधी अनुप्रेक्षा बहुतबार रहनेपर भी चंचल परिणतिके देतु उपाधि-योगके तीव्र उदय- 
रूप होनेसे चित्तमें प्रायः करके खेदसे जैसा रहता है, और उस खेदसे शिथिलुता उत्पन्न होकर 
कुछ बिशेष नहीं कहा जा सकता । बाकी कुछ कहनेके विषयमें तो चित्तमें बहुत बार रहता है। 


यही विनती है । 
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४९९ बम्बई, चैत्र १९५१ 

विषय आदि इच्छित पदार्थ भोगकर उनसे निरृतत द्ोनेकी ट८छा रखना और उद्र ऋमस्ते प्रद्ृत्ति 
करनेसे आगे चलकर उस विषयन-मूछीका उत्पन्न होना संभव न हो, यह होना कठिन है; क्योंकि 
ज्ञान दशाके बिना विषयकी निर्मूलता होना सेभत्र नहीं | 

त्रिषयोंका केवल उदय भोगनेसे ही नाश होना सम्भव है, परन्तु यदि ज्ञान-दशा न हो तो 
विषय-सेवन करनेमें उत्सुक परिणाम हुए बिना न रहे; और उससे पराजित होनेके बदले उल्टी त्रिषयकी 
वृद्धि ही होना संभव है । 

जिन्हें ज्ञान-दशा है, वैसे पुरुष विषयाकांक्षासे अथवा विषयका अनुभव करके उससे विरक्त 
होनेकी इच्छासे उसमें प्रवृत्ति नहीं. करते, और यदि वे इस तरद्द प्रवृत्ति करनेके लिये उद्यत हो तो 
ज्ञानपर भी आवरण आ जाना संभव है। मात्र प्रारब्धसंबंध्री उदय हो, अर्थात्‌ छूटा न जा 
सके, उसीसे ज्ञानी-पुरुषकी भोग-प्रदृत्ति है। वह भी पूर्व और पश्चातमें पश्चात्तापयुक्त और मंदतम 
परिणामयुक्त होती है । 

सामान्य मुमुक्षु जीत्रकों वेराग्यके उद्धवबके लिये विषयका आराधन करनेसे तो प्रायः करके 
बंधनमें पड़ जाना ही संभत्र है, क्‍योंकि ज्ञानी-पुरुष भी उस प्रसंगको बहुत मुश्किक्से जीत सका है; 
तो फिर जिसकी केवछ विचार-दशा है ऐसे पुरुषकी शक्ति नहीं है कि वह उस बविषयको इस 
प्रकारस जीत सके । 


5००० 

जिस जीवको मोहनीय कर्मरूपी कषायका त्याग करना हो, और “जब्र वह उसका एकदम त्याग 
करनेका विचार करेगा तत्र कर सकेगा ? इस प्रकारके विश्वासके ऊपर रहकर, जो उसका क्रम ऋमसे 
त्याग करनेका विचार नहीं करता, तो वह एकदम त्याग करनेका प्रसंग आनेपर मोहनीय कर्मके 
बलके सामने नहीं टिक सकता । कारण कि कमेरूप शरत्रुको धीरे धीरे नित्रेछ किये ब्रिना उसे निकाल 
बाहर करना एकदम असंभव होता है । आत्माकी निर्बठताके कारण उसके ऊपर मोहका प्राबल्य रहत 
है | उसका जोर कम करनेके लिये यदि आत्मा प्रयत्न करे तो एक बारगी ही उसके ऊपर जय प्राप्त 
कर लेनेकी धारणामें वह ठगा जाती है। जबतक मोह-द्ृत्ति लड़नेके लिये सामने नहीं आती तभीतक 
मोहके वश होकर आत्मा अपनी बलवत्ता समझती है, परन्तु उस प्रकारकी कस्तौटीका अब्रसर उपस्थित 
होनेपर आत्माको अपनी कायरता समझमे आ जाती है। इसलिये जैसे बने तेसे पॉँचो इन्द्रियोंको 
बशमें छाना चाहिये | उसमें भी मुख्यतया उपस्थ इन्द्रियको वशमें छाना चाहिये। इसी प्रकार 
अनुक्रमसे दूसरी इन्द्रियों "7 : कान “7: ““ (आपूर्ण ) 


७०१ 
से, १९५१ वैशाख छुदी ५ सोमवारके दिन-सायंकालल्‍्से प्रत्याख्यान- 
सं. १९५१ वैशाख छुदी १४ भौमवारके दिन- 


छ४प भीमदू राजयन्द [ पत्र ५०२, ५०३ 


७५०२ बम्बई, वैशाख खुदी ११ रबि, १९५१ 


(१) 
धर्मकों नमस्कार. 
वीतरागको नमस्कार 
ओसत्पुरुषोंकी नमस्कार. 
(२) 
सो. धम्मो जत्थ दया, दसद्ददोसा न जस्स सो देवों, 
सो हु शुरू जो नाणी, आरंभपरिग्गहा विरओ। 
५०३ 
( १ ) सर्व छेशसे और सर्व दुःखसे मुक्त होनेका उपाय एक आत्म-ज्ञान है | विचारके बिना 
आत्म-ज्ञान नहीं होता, और असत्संग तथा असंत्रसंगसे जीवका त्रिचार-बल प्रवृत्ति नहीं करता, इसमे 
किचिन्मात्र भी संशय नहीं । 
आरंभ-परिप्रहकी अल्पता करनेसे असत्नसंगका बल घटता है। सत्संगके आश्रयतते असत्सं- 
गका बल घटता है । अप्तत्संगगा बल घटनेसे आत्म-विचार होनेका अबकाश प्राप्त होता है । 
आत्म-विचार होनेसे आत्म-ज्ञान होता है। और आत्म-ज्ञानसे निज स्वभावरूप, स्तर क्रेश और सर्व 
दुःखरद्वित मोक्ष प्राप्त होती है--यह बात सर्वथा सत्य है | 
जो जीब्र मोह-निद्रा्भ सो रहे है थे अमुनि है; मुनि तो निरंतर आत्म-विचारपूर्वक जाग्रृत ही 
रहते हैं । प्रमार्दाको सर्वथा भय है, अग्रमादीको किसी तरहका भी भय नहीं, ऐसा श्रीजिनने कहा है। 
समस्त पदार्थोंके स्वरूप जाननेका एक मात्र हेतु आत्मज्ञान प्राप्त करना है । यदि आत्म-ज्ञान 
न हो तो समस्त पदाथोके ज्ञानकी निष्फल्ता ही है। 
जितना आत्म-ज्ञान हो उतनी ही आत्म-समाधि प्रगट हो। 
किसी भी तथारूप संयोगको पाकर जीवकों यदि एक क्षणमर मी अंतर्भेद-जागृति हो जाय 
तो उसे मोक्ष विशेष दूर नहीं है । 
अन्य परिणाममे जितनी तादात्म्यवृत्ति है, उतनी ही मोक्ष दूर है। 
यदि कोई आत्मयोग बन जाय तो इस मनुष्यताका किसी तरह भी मूल्य नहीं हो सकता । प्राय: 
मनुष्य देहके बिना आत्मयोग नहीं बनता--ऐसा जानकर अल्यंत निश्चय करके इसी देहमें आत्मयोग 
उत्पन्न करना योग्य है । 
विचारकी निर्मतासे यदि यह जीव अन्य परिचयसे पछि हट जाय तो उसे सहजमें-अभी- 
आत्मयोग श्रगठ हो जाय । 
४ १ ह* दया है वहाँ धर्म है; जिसके अठारइ दोष नहीं बह देव है; तथा जो शानी और आरंम-परिगह्सि रहित 
वह गुरू है । 


पत्र ५०३ ] विविध पथ आदि संप्रहद--२८थाँ वर्ष ४७७ 


असत्संगके समागमका विशेष घिरात्र है, और यह जीव उससे अनादिकाल्स हीनसत्त्व हों 
जानेके कारण उससे अबकाश प्राप्त करनेके लिये, अथवा उसकी निद्धत्ति करनेके लिए जैसे बने वैसे यदि 
सत्संगका आश्रय करे तो वह किसी तरह पुरुषार्थ-योग्य होकर विचार-दशाको प्राप्त कर सकता है। 

जिस प्रकारसे इस संसारकी अनित्यता असारता अत्यंतरूपसे भासित हो, उस प्रकारते आत्म- 
विचार उत्पन्न होता है । 

इस समय इस उपाधि-कार्यसे छूठनेके लिये विशेष अति विशेष पौड़ा रहा करती है, और यदि 
इससे छूठे ब्रिना जो कुछ भी काल व्यतीत होता हं, तो वह इस जीवर्की शिथिलुता ही है, ऐसा छगता 
है, अथवा ऐसा निश्चय रहा करता है। 

जनक आदि जो उपाधिमे रहते हुए भी आत्मख्भावसे रहते थे, उनकी ऐसे आहलंबनके प्रति 
कभी भी बुद्धि न होती थी। श्रीजिन जेसे जन्मतयांगी भी जिसे छोड़कर चर दिये, ऐसे भयके हेतुरूप 
उपाधयि-योगकी निश्वत्तिकों करते करते यदि यह पामर जीत्र काछ व्यतीत करेगा तो अश्रेय होगा, 
यह भय जीवके उपयोगम रहता है, क्‍योंकि ऐसा ही कतब्य है । 

जो गग-द्रेष आदि परिणाम अज्ञानके बिना संभवित नही होते, उन शग-द्वेष आदि परिणामोंके 
होनपर, जीबन्मुक्तिका सबंधा मानकर, जीब्र जीतन्मुक्त दशाकी आसातना करता है---इस प्रकार प्रवृत्ति 
करता ह; उन राग-द्वेष परिणामोका सर्वथा क्षय करना ही कर्तव्य है। 

जहाँ अत्यंत ज्ञान हो, वहाँ अत्यत त्याग होता है | अत्यंत त्यागके प्रगट हुए बिना अत्यंत 
ज्ञान नही होता, ऐसा श्रीतीर्थकरने स्वीकार किया है । 

आत्म-परिणामपूर्वदक्क जितना अन्य पदार्थका तादात्य---अध्यास--निवृत्त किया जाय, उसे 
श्रीजिनने त्याग कहा है | 

उस तादात्म्य-अध्यास-निश्ृत्तिरूप त्याग होनेक लिये इस बाह्य प्रसंगका त्याग भी उपकारक 
है---कार्थकारी हैं । बाह्य प्रसंगके त्यागक लिये अंतर्त्याग नहीं कहा--ऐसा होनेपर भी इस जीवबको 
अंतर्त्यागके लिये बाह्य प्रसंगकी निबृत्तिको कुछ भी उपकारक मानना योग्य है | 

हम नित्य छूटनेका ही विचार करते है, और जेसे बने जिससे वह कार्य तुरत ही निब्रठ जाय 
चसी जाप जपा करते है | यद्यपि ऐसा छगता है कि वह विचार और जाप अभी तथारूप नहीं हैं 
शिथिल है, इसलिये अत्यंत विचार और उम्रतासे उस जापके आराधन करनेका अल्पकालमें संयोग 
जुटाना योग्य है--ऐसा रहा करता है | 

प्रसंगपृतवक कुछ परस्परके संबंध जैसे वचन इस पत्रमें लिखे है। उनके विचारमें सफुरित 
होनेसे, उन्हे स्त्र-विचार-बलकी बृद्धिके लिये और तुम्हारे बाँचने-विचारनेके लिये लिखा है । 

( २ ) जीव, प्रदेश, पर्याय, सेख्यात, असंख्यात, अनंत आदिके विषयमें तथा रसकी व्यापक - 
ताके विषयमें क्रमपूर्षक समझना योग्य होगा । 


जलन जनननककटनन ता. अननमननभाना- नमन, 


"८ श्रीमद्‌ राजचन्द [पत्र ५०४, ५०५, ५०६ 
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श्री'****“से सुधारससंबंधी बातचीत करनेका तुम्हें अवसर प्राप्त हो तो करना । 

जो देह पूर्ण युवावस्थामें और सम्पृण आरोग्यतायुक्त दिखाई देनेपर भी क्षणभंगरुर है, उस 
देहमें प्रीति करके क्‍या करें ! जगतके समस्त पदार्थोकी अपेक्षा जिसके प्रति सर्वोत्कृष्ट प्रीति है, ऐसी 
यह देद्ट भी दुःखकी ह हेतु है, तो फिर दूसरे पदार्थमें खुखके हेतुकी क्या कल्पना करना ! जिन पुरुषोंने, 
जैसे वस्र शरीरसे मिन्न है, इसी तरह आत्मासे शरीर भिन्न है---यह जान लिया है, वे पुरुष धन्य हैं। यदि 
दूसरेकी वस्तुका अपने द्वारा ग्रहण हो गया हो, तो जिस समय यह माद्म हो जाता ह कि यह वस्तु 
दूसरेकी है, उसी समय महात्मा पुरुष उसे बापिस लौटा देते हैं | 

दुःघम काल है, इसमें संशय नहीं । तथारूप परमज्ञानी आप्त-पुरुषका प्रायः विरह ही है । 
विर७ ही जीव सम्यकृद्ृष्टिभाव प्राप्त करें, ऐसी काल-स्थिति हो गई हैँ । जहाँ सहज-सिद्ध-आत्म- 
चारित्र दशा रद्दती है, ऐसा केवलक्ञान प्राप्त करना कठिन है, इसमें संशय नहीं | 

प्रवृत्ति विश्रान्त नहीं होती; विरक्तमाव अधिक रहता है । वनमें अथवा एकांतमें सहज स्वरू- 


४७७४४. 


पका अनुभव करती हुईं आत्मा निरविषय रहे, ऐसा करनेमें ही समस्त इन्छा रुकी हुई हे । 


७०७ बम्बई, वेशाख सुदी १० बुध, १९५१ 
आत्मा अत्यंत सहज स्वस्थता प्राप्त करे, यही श्रीसर्नज्ञने समस्त ज्ञानका सार कहा है । 
अनादिकालसे जीवने निरंतर अस्वस्थताकी ही आराधना की है, जिससे जीवको स्वस्थताकी 
ओर आना कठिन पड़ता है। श्रीजिनने ऐसा कहा है कि “ यथामप्रश्ृत्तिकरण'तक जीव अनंत बार 
आ#चुका है, परन्तु जिस समय अंधी-सेद होनेतक आगमन होता है, उस समय वह क्षोम पाकर 
पीछे संसार-परिणामी हो जाया करता है । ग्रंथी-भेद होनेमे जो वीर्य-गति चाहिये, उसके होनेके लिये 
जीबको नित्यप्रति सत्समागम, सद्दिचार ओर सदभ्रंथका परिचय निरंतररूपसे करना श्रेयस्कर है । 

इस देहकी आयु प्रत्यक्ष उपाधि- योगसे ब्यतीत हुई जा रही है, इसलिये अत्यंत शोक होता 
हैं, और उप्तका यदि अल्पकालमे ही उपाय न किया गया, तो हम जेसे अविचारी छोग भी थोड़े ही 
समझने चाहिये | 

जिस ज्ञानसे काम नाश हो उस ज्ञानको अत्यंत भक्तिस नमस्कार हो | 

७०६ बम्बई, वेशाख सुदी १५ बुध. १९५१ 

सबकी अपेक्षा जिसम अधिक स्नेह रहा करता है, ऐसी यह काया रोग जरा आदिसे 
अपनी ही आत्माको दुःखरूप हे। जाती है; तो फिर उससे दूर ऐसे धन आदिसे जौबको तथारूप 
( यथायोग्य ) सुख-बृत्ति हो, ऐसा विचार करनेपर बिचारवानकी बुद्विको अवश्य क्षोभ होना चाहिये, 
और उसे किसी दूसरे ही विचारकी ओर जाना चाहिये--ऐसा ज्ञानी-पुरुषोंने जो निर्णय किया हे, 
बह याथातथ्य है । 
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वेदान्त आदिमें जो आत्मस्वरूपकी विचारणा कही है, उस विचारणाकी अपेक्षा श्रीजिनागमर्मे 
जो आत्मस्वरूपकी विचारणा है, उसमें भेद आता है । 

सर्व-विचारणाका फल आत्माका सहज स्वभावसे परिणाम होना ही है। 

सम्पूण राग-द्वेषके क्षय हुए बिना सम्पूर्ण आत्मज्ञान प्रगट नहीं होता, ऐसा जो जिनभगव्रानने 
निर्धारण कहा है, वह बेदांत आदिकी अपेक्षा प्रबलरूपसे प्रमाणभृत हैं। 


७५०८ 

सबकी अपेक्षा वीतरागके बचनको सम्पूर्ण प्रतीतिका स्थान मानना योग्य है । क्योंकि जहाँ 
राग आदि दोषोंका सम्पूर्ण क्षय हो गया हो, वहीं सम्पूण ज्ञान-स्वभावके प्रगट होनेके लिये योग्य 
निश्चयका होना संभव है | 

श्रीजिनको सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट वीतरागताका होना समव ह | क्योंकि उनके वचन प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं। जिस किसी पुरुषको जितने अंशमे बीतरागता होती है, उतने ही अंशमे उस पुरुषके 
वाक्य मानने योग्य है | 

साख्य आदि दर्शनमें बंध-मोक्षकी जिस जिस व्याख्याका उपदेश किया है, उससे प्रबल प्रमा- 
णप्ते सिद्ध व्याख्या श्रीजिन वीतरागने कही है, ऐसा में मानता हूँ। 


७०९ 

हमारे चित्तमें बारखार ऐसा आता ह ओर ऐसा परिणाम स्थिर रहा करता हैं कि जेसा आत्म- 
कल्याणका निर्धारण श्रीव्रमान खामीने अथवा श्रीऋपभदेव आदिने किया है, वैसा निर्धारण दूसेरे 
सम्प्रदायमे नहीं है | 

बेदान्त आदि दर्शनका छक्ष भी आत्म-ज्ञानकी और सम्पूर्ण मोक्षका ओर जाता हुआ देखनेमें 
आता है, परन्तु उसमें सम्पूणतया उसका यथायोग्य निर्धारण माह्म नहीं होता-अंशासे ही माह्म 
होता है, और कुछ कुछ उसका भी पर्यायांतर माछ्म होता है | यद्यपि वेदान्तमे जगद्द जगह 
आत्म-चयाका ही विवेचन किया गया है, परन्तु वह चयी स्पष्टरूपस अविरुद्ध हे, ऐसा अभीतक 
नहीं माद्म हो सका । यह भी होना संभव है ॥कि कदाचित्‌ विचारके किसी उदय-मेदसे वेदान्तका 
आशय भिन्नरूपसे समझमें आता हो, और उससे विरोध माद्म होता हो, ऐसी आशंका भी फिर 
फिरसे चित्तमें की है, विशेष अति विशेष आत्मवीर्यको परिणमाकर उसे अबिरोधी देखनेके लिथ विचार 
किया गया है, फिर भी ऐसा मारछूम होता है कि वेदान्तमे जिस प्रकारसे आत्मस्वरूप कहा है, उस 


प्रकारसे वेदांत सवैथा अविरोध भावकों प्राप्त नहीं हो सकता | क्‍योंकि जिस तरह वह कहता है, 
घ् 


चबछ श्रीमद्‌ राजचम्द [ पत्र ५१० 


आत्मस्वरूप उसी तरह नहीं है-उसमें कोई बड़ा भेद देखनेमें आता है, और उस उत्त प्रकारसे सांख्य 
आदि दर्शनोंमें भी भेद देखा जाता है | 

मात्र एक श्रीजिनने जो आत्मत्वरूप कहा है वह विशेषातिविशिष अविरोधी देखनेमें आता 
है--उस प्रकारसे बेदन करनेमें आता है । जिनमगवानका कहा हुआ आत्मस्वरूप सम्पूर्णतया 
अबिरोधी होना उचित है, ऐसा माछृम होता है। परन्तु वह सम्पूर्णतया अविरोधी ही है, ऐसा जो नहीं 
कहा जाता, उसका हेतु केवल इतना ही है कि अभी सम्पूर्णतया आत्मावस्था प्रगट नहीं हुई । इस 
कारण जो अवस्था अप्रगठ है, उस अवस्थाका वर्तमानमें अनुमान करते हैं; जिससे उत्त अनुमानकों 
उसपर अत्यंत भार न देने योग्य मानकर, वह विशेषातित्रिशेष अविरोधी है, ऐसा कहा है--वह सम्पूर्ण 
अविरोधी होने योग्य है, ऐप्ता लगता है । 

सम्पूर्ण आत्मस्वरूप किसी भी तो पुरुषमें प्रगट होना चाहिये--इस प्रकार आत्मामें निश्चय 
प्रतीत्ि-भाव आता है। और वह केसे पुरुषमें प्रगट होना चाहिये, यह विचार करनेसे वह जिनभगवान्‌ 
जैसे पुरुषको प्रगट होना चाहिये, यह स्पष्ट माछम होता है। इस सृश्टिंडलम यदि किसीमे भी 
सम्पूण आत्मस्वरूप प्रगट होने योग्य हो तो बह सर्वप्रथम श्रीवर्धमान स्वामीमें प्रगट होने योग्य छगता 
है, अथवा उस दशाके पुरुषोंमे सब्से प्रथम सम्पूर्ण आत्मस्वरूप - - ( अपूण ) 





कि// 


५१० बम्बई, वैशाख वदी १० रवि, १९५१ 
४ अल्पकारूम उपाधिर्शहेत होनेकी इच्छा करनेवालेको आत्म-परिणतिको किस विचारमे लाना 
थोग्य है, जिससे वह उपाधिराद्िित हो सके ? ” यह प्ररन हमने लिखा था | इसके उत्तरमे तुमने लिखा 
कि जबतक रागका बंधन है तबतक उपाधिरहित नहीं हुआ जाता, और जिससे वह बंधन आत्म- 
परिणतिस कम पड़ जाय, वैसी परिणति रहे तो अल्पकालमे ही उपाधिरहित हुआ जा सकता हँ---इस 
तरह जो उत्तर लिखा है, वह यथार्थ है । 
यहाँ प्रइनमें इतनी विशेषता है कि “ यदि बल्पूर्वक उपावि-योग ग्राक्त होता हो, उसके प्रति 
राग-देष आदि परिणति कम हो, उपाधि करनेके लिये चित्तमें बारम्बरार खेद रहता हो, ओर उस 
उपापैके त्याग करनेमें परिणाम रहा करता हो।, वैसा होनेपर भी उदय-बलसे यदि उपाधि-प्रसंग रहता 
हो तो उसका किप्त उपायसे निदृत्ति की जा सकती है १! इस प्रशनविषयक जो छक्ष पहुँचे सो लिखना | 
भावार्थप्रकाश प्रंथ हमन पढ़ा है । उसमें सम्प्रदायके विवादका कुछ कुछ समाधान हो सके, 
ऐसी रचना की है, परन्तु तारतम्यसे वह वास्तविक ज्ञानवानकी रचना नहीं, ऐसा मुझे लगता ह | 
श्रीडृंगरने ' अखे पुरुख एक वरख है? यह जो सवबैया लिखाया है, वह बाँचा है। श्रीरृंगरको 
इस सबैयाका विशेष अनुभव है, परन्तु इस सबैयामे भी प्रायः करके छाया जेसा उपदेश देखनेमें आता 
है, और उससे अमुक ही निर्णय क्रिया जा सकता है, ओर कभी जो निर्णय किया जाय तो वह पूर्वापर 
अविरोधी ही रहता दै--ऐसा प्रायः करके लक्षमें नहीं आता । जीवके पुरुषार्थ-धर्मको इस प्रकारकी 


पत्र ५११, ५११२ ५१३] . विविध पत्र आदि संप्रह--२८वां वर्ष छणर 


वाणी अनेक तरहसे बलवान बनाती है, इतना उस वाणीका उपकार बहुतसे जीवोंके प्राति होना 
संभव है | 

तुम्हारे आजके पत्रमें अंत्मे श्रीदंगरने जो साखी लिखाई है--“व्यवहारनी जाऊ पांदढे पांदडे 
परणरी *---यह जिसमें प्रथम पद है, वह यथार्थ है । यह साखी उपाधिसे उदासीन चित्तको धीरजका 
कारण हो सकती है । 

५११ बम्बई, वैशाख वदी १४ गुरु. १९५१ 

शरण ( आश्रय ) और निश्चय कर्तव्य है | अधैर्यसे खेद नहीं करना चाहिये । चित्तमें देह 

आदि भयका विक्षेप भी करना योग्य नहीं । अध्यिर परिणामका उपशम करना योग्य है। 


५१२ बम्बई, ज्येष्ठ खुदी २ रवि. १९५१ 
अपारकी तरह संसार-समुद्रसे तारनवाले ऐसे सद्धमेका निष्कारण करुणासे जिसने 
उपदेश किया है, उस ज्ञानी-पुरुषके उपकारकों नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! 

मुझे प्रायः करके निवृत्ति मिल सकती है, परन्तु यह क्षेत्र स्वभावसे विशेष प्रवृत्तियुक्त है; 
इस कारण निदृत्ति क्षेत्रम जसे सत्समागमसे आत्म-परिणामका उत्करष होता है, वैसा प्रायः करके 
बिशेष प्रवृत्तिवाले क्षेत्रमे होना कठिन पड़ता है । कभी विचारवानको तो प्रवृत्ति क्षेत्रमें स॒त्समागम 
विशेष छामदायक हो जाता है । ज्ञानी-पुरुषकी, भीड़में निमेछ दशा दिखाई देती है | श्त्यादि 
निमित्तसे भी वह विशेष छाभदायक होता है। पर-परिणातिके कार्य करनेका प्रसंग रहे और स्व-परि- 
णतिमे स्थिति रकवे रहना यह, आनंदघनजीने जो चौदहवे जिनभगवान्‌की सेवा कहीं है, उससे भी 
ब्रिशेष कठिन है । 

ज्ञानी-पुरुषके जिस समयसे नवबाइसे विश्ुद्ध ब्रह्मचर्य दशा रहे, उस समयसे जो संयम-छुख प्रगट 
होता है, वह अवर्णनीय है | उपदेश-मार्ग भी उस खुखके प्रगट होनेपर ही प्ररूपण करने योग्य है । 


७५१३ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १० रबि, १९५१ 


३3५ 

बहुत बड़े पुरुषोंके ऋद्धि-योगके संबंधमें शास्रमँं बात आती है, तथा लोक-कथनमें भी वैसी 
बातें सुनी जाती हैं, उस विषयमे आपको संराय रहता है; उसका उत्तर संक्षेपमें इस तरह है--- 

अष्ट महापिद्वि आदि जो जो सिंड्रियाँ कहीं हैं, * ३४ ' आदि जो मंत्र-योग कहा है, वह सब 
सत्य है। परन्तु आत्मैश्वर्यके सामने यह सब तुच्छ है। जहाँ आत्म-स्थिरता है, वहाँ सब प्रकारका 
सिद्धि-योग रहता है। इस कालमें वैसे पुरुष दिखाई नहीं देते, उससे यह उसकी अग्रतीति होनेका 
कारण हो जाता है। परन्तु वर्तमानमें किसी किसी जीवमें ही उस तरहकी स्थिरता देखनेमें आती है | बहु- 
तसे जीबोमें सत्तकी न्यूनता रहती है, और उस कारणसे वैसे चमत्कार आदि दिखाई नहीं देते, परन्तु 


बणर भीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५१४, ५१५, ९१६ 
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उनका अस्तित्व ही नहीं, यह बात नहीं है । तुम्हें इस बातकी शेका रहती है, यह आश्चर्य माछ्म 
होता है | जिसे आत्मप्रतीति उत्पन्न हो जाय, उसे सहज ही इस बातकी निःशंकता होती है । क्योंकि 
आत्ममें जो समर्थता है, उस समर्थताके सामने सिद्धि-लब्धिकी कोई भी विशेषता नहीं । 

ऐसे प्रश्नोंको आप कभी कभी लिखते हो, इसका क्‍या कारण है, सो लिखना | इस प्रकारके 
प्रश्नोंका विचारवानको होना कैसे संभव द्वो सकता है ! 


५१७ 

मनमें जो राग-द्वेष आदिका परिणाम हुआ करता है, उसे समय आदि पर्याय नहीं कहा जा 
सकता । क्योंकि समय अत्यन्त सूक्ष्म है, और मनके परिणामोकी बसी सूक्ष्मता नहीं है | पदार्थका 
अस्ंतसे अत्यंत सूक्ष्म परिणतिका जो प्रकार है वह समय है । 

राग-द्वेष आदि विचारोंका उद्भव होना, यह जीवके पूर्वोपार्जित किये हुए कर्मके संबंधसे ही 
होता है | वर्तमान कालमें आत्माका पुरुषाथ उसमें कुछ भी हानि-द्ृद्धिमे कारणरूप है, फिर भी वह 
विचार विशेष गहन है। 

श्रीजिनने जो स्वाध्याय-काल कहा है, वह यथार्थ है । उस उस प्रसंगपर प्राण आदिका कुछ 
संधि-भेद होता है । उस समय चित्तमें सामान्य ग्रकारसे विक्षेपका निमित्त होता है, हिंसा आदि योगका 
प्रसंग होता है, अथवा वह प्रसंग कोमल परिणाममे विप्नरूप कारण होता है, इत्यादि अपेक्षाओतसे 
स्वाध्यायका निरूपण किया है । 

अम्ुुक स्थिरता होनेतक त्रिशेष लिखना नहीं बन सकता, तो भी जितना बना उतना प्रयास 
करके ये तीन पत्र लिखे हैं । 


५१७ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १५ शुक्र, १९५१ 


वह तथारूप गंभीर वाक्य नहीं हे, तो भी आशयके गंभीर होनेसे एक »ओकिक वचन हाठमें 
आत्मामें बहुत बार याद हो आता है । वह वाक्य इस तरह है--रांडी रूए, मांढी रूए, पण सात 
भरतारवाछी तो मोहंज न उधाई । य्ञपि इस वाक्यके गंभीर न होनेसे लिखनेमें प्रवृत्ति न होती 
परन्तु आशयके गंभीर होनेसे ओर अपने विषयमें विशेष विचार करना दिखाई देनेके कारण तुम्हे पत्र 
लिखनेका स्मरण हुआ, इसलिये यह वाक्य लिखा है | इसके ऊपर यथाशाक्ति विचार करना । 
५१६ बम्बई, ज्येष्ठ वदी २ रवि, १९०१ 
विचारवानको देह छूटनेके संबंध हर्ष-विषाद करना योग्य नहीं | आत्मपरिणामका विभावपना 
ही द्वानि और वही मुख्य मरण है । स्वभाव-सन्मुखता और उस प्रकारकी इच्छा वह हर्ष-बरिषादको 
दूर करती है । 


न्क 


पत्र ५११७, ५१८ ] विविध पत्र आदि संगप्रह--२८वाँ बर्षे रा] 
५१७ वम्बई, ज्येष्र बदी ५ बुध. १९५१ 


सबमें सम-भावकी इच्छा रहती है । 

ऐ श्रीपाठनों रासकरंतां, ज्ञान अमृत रस वुठ्यों रे । घुज० । ( श्रीयशोविजयजी ) 

तीत्र वैराग्यवानको, जिस उदयका प्रसंग शिथिक करनेमें बहुत बार फलीमूत होता है, वैसे 
उदयका प्रसंग देखकर चित्तमें अत्यंत उदासभाव आता है| यह संसार किस कारणसे परि- 
शय करने योग्य है ? तथा उसकी निदृत्तिकी इच्छा करनेवाले विचारबानको प्रारब्धवशसे उसका 
प्रसंग रहा करता हो तो वह प्रारब्ध किसी दूसरी प्रकार शीघ्रतासे बेदन किया जा सकता है अथवा 
नहीं ? उसका तुम तथा श्रीडरृंगर विचार करके लिखना । 

जिस तीर्थंकरने ज्ञानका फल त्रिरति कहा है, उस तीर्थकरकों अत्यंत मक्तिसे नमस्कार हो ! 

इच्छा न करते हुए भी जीवको भोगना पड़ता है, यह पूर्वकर्मके संबंधकों यथार्थ सिद्ध 
करता है । 


्श्ट बम्बई, ज्येष्ट १ ९५१ 
ज्ञानीके मागेके आशयकों उपदेश करनेवाले वाक्य-- 
१. सहज स्वरूपसे जीवकी स्थिति होना, इसे श्रीबीतराग मोक्ष कहते है । 
२. जीव सहज स्वरूपसे रहित नहीं, परन्तु उस सहज स्वरूपका जीवकों केवक भान नहीं 
है; यह भान होना, यही सहज स्वरूपसे स्थिति है । 
३. संगके योगसे यह जीव सहज स्थितिको भूल गया है, संगकी निषृत्तिसे सहन स्वरूपका 
अपरोक्ष मान प्रगठ होता है । 
9. इसीलिये सब तीर्थंकर आदि ज्ञानियोंने असंगताको ही सर्वेत्कृष्ट कहा है; जिसमें सब 
आत्म-साधन सनिविष्ट हो जाते है | 
७५. समस्त जिनागममे कहे हुए वचन एकमात्र असंगतामें ही समा जाते हैं; क्योंकि उसीके 
होनेके लिये वे समस्त वचन कहे है| एक परमाणुसे लेकर चोदह राजू छोककी और मेष-उन्मेषसे 
लेकर शैलेशी अवस्थातककी जो सब क्रियाओंका वर्णन किया गया है, उनका इसी असंगताके 
समझानेके लिये वर्णन किया है | 
६. सर्व भावत्ते असंगता होना, यह सबसे कठिनसे कीठिन साधन हे; और उसके आश्रयके 
बिना सिद्ध होना अत्यंत कठिन है--ऐप्ता विचारकर श्रीतीर्थकरने संत्संगको उसका आधार कहा 
है; जिस सत्संगके संबंधसे जावको सहज खरूपभूत अप्तंगता उत्पन्न होती है । 
७. वह सत्संग भी जीवको बहुत बार प्राप्त होनेपर भी फलवान नहीं हुआ, ऐसा श्रीवीत- 
रागने कहा है; क्योंकि उस सत्संगको पहिचानकर इस जीवने उसे परम हितकारी नहीं समझा-- 
परम लेहसे उसकी उपासना नहीं कौ---और प्राप्तको भी अप्राप्त फठवान होने योग्य संज्ञासे छोड़ 


१ इस श्रीपालके रासको लिखते हुए शानामृत रस बरसा है। 


छ्प््छ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५१८ 
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दिया है, ऐसा कहा है | यह जो हमने कहा है, उसी बातके त्रिचारसे, जिससे हमारी आत्मामें आत्म- 
गुण आविर्भूत होकर सहज समात्रिपर्यत प्राप्त हुआ, ऐसे सत्संगको में अत्यंत अत्यंत भक्तिसे नम- 
स्कार करता हूँ । 

८. अवश्य ही इस जीबको प्रथम सत्र साधनोंकों गोण मानकर, निर्बाणके मुख्य हेतु ऐसे 
सत्संगकी ही सर्वार्पणरूपसे उपासना करना योग्य है, जिससे सब साधन झुलभ होत हैं--ऐसा हमारा 
आत्म-साक्षात्कार है । 

९, उस सत्संगके प्राप्त होनेपर यदि इस जीबकों कल्याण प्राप्त न हो तो अवश्य इस जीवका 
ही दोष है, क्‍योंकि उस सह्संगके अपू, अलम्य और अत्पेत दुर्लभ ऐसे संयोगर्म भी उसने उस 
सत्संगके संयोगको बाधा करनेवाले ऐसे मिथ्या कारणोका त्याग नहीं किया ! 

१०. मिथ्याग्रह, स्रच्छंदता, प्रमाद और इच्द्रिय-विषयोभ यदि उपेक्षा न की हो, तो भी सत्संग 
फलवान नहीं होता, अथवा सत्संगमे एकनिष्ठा, अपूर्व भक्ति न की हो, तो भी सत्संग फलुवान नहीं 
होता | यदि एक इस ग्रकारकी अपूर्व भक्तिसे सत्संगकी उपासना की हो तो अल्पकाढमें ही मिथ्याग्रह 
आदिका नाश हो, और अनुक्रमसे जीव सब दोषोंसे मुक्त हो जाय । 

११. सत्संगकी पहिचान होना जीबको दुर्लभ है । किसी महान पुण्यके योगसे उसकी पहि- 
चान होनेपर निश्चयससे यही सत्संग-सत्युरुष है, ऐसा जिसे साक्षीमात्र उप्न्न हुआ हो, उस जीबकों तो 
अवश्य ही प्रवृत्तिका संकोच करना चाहिये; अपने दोषोंको प्रतिक्षण, हरेक कार्यमे, हरेक प्रसंगमे तीक्ष्ण 
उपयोगपूर्वक देखना चाहिये, और देखकर उनका क्षय करना चाहिये, तथा उस सत्संगके लिये यदि देह- 
द्याग करना पड़ता हो तो उसे भी स्वीकार करना चाहिये । परन्तु उससे किसी पदार्थमे विशेष भक्ति- 
स्नेह--होने देना योग्य नहीं। तथा प्रमादसे रसगारब आदि दोपोंसे उस सत्संगके ग्राप्त होनेपर पुरुषार्थ-घर्म 
मंद रहता है, और सत्संग फल्वान नहीं होता, यह जानकर पुरुषाथ-बीयका गुप्त रखना योग्य नहीं | 

१२, सत्संगकी अथीत्‌ सत्पुरुषकी पहिचान होनेपर भी यदि वह संयोग निरन्तर न रहता हो 
तो सत्संगसे प्रात उपदेशको ग्रद्यक्ष सत्पुरुषके तुल्य समझकर उसका विचार तथा आराधन करना 
चाहिये, जिस आराधनसे जीबको अपूर्व सम्यक्त्य उत्पन्न होता है | 

१३. जीवको सबसे मुख्य और सबसे आवश्यक यह निश्चय रखना चाहिये कि मुझ जो कुछ 
करना है वह जो आत्माके कल्याणरूप हो उसे ही करना है, और उसीके लिये इन तीन योगोकी 
उदय-बल्से प्रवृत्ति होती हो तो होने देना, तो मी अन्तमें उस त्रियोगसे रहित स्थिति करनेके लिये 
उस प्रबृत्तिका संकोच करते करते जिससे उसका क्षय द्वो जाय, वही उपाय करना चाहिये | बह उपाय 
मिथ्या आम्रहका त्याग, स्वच्छेदताका त्याग, प्रमाद और इन्द्रय-तिषयका त्याग, यह मुख्य है | उसको 
सत्संगके संयोगमें अवश्य ही आराधन करते रहना चाहिये ओर सत्संगकी परोक्षतामे तो उसका अवश्य 
अवश्य ही आराधन करते रहना चाहिये ! क्योंकि सत्संगके प्रस्न॑गमें तो यदि जीवकी कुछ न्यूनता भी 
हो तो उसके निवारण होनेका साधन सत्संग मौजूद हैं, परन्तु सत्संगकी परोक्षतामें तो एक अपना 
आत्म-बल ही साधन है । यदि वह आत्म-बर सत्संगसे प्राप्त वोधका अनुसरण न करे, उसका आचरण 
न करे, आचरण करनेमें होनेवाले प्रमादको न छोड़े, तो कभी मी जीवका कल्याण न हो । 


पत्र ५१९, ५२० ) विविध पत्र आदि संग्रद--२८वाँ वर्ष ५ 


संक्षेपमें लिख हुए ज्ञानीके मार्गके आशयको उपदेश करनेवाले इन वाक्योंका मुसुक्षु जीबको 
अपनी आत्मामें निर्तर ही परिणमन करना योग्य है; जिन्हें हमने आत्म-गुणकों विशेष विचारनेके 
लिये शब्दरूपमें लिखा है | 


७१९ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १० रबि, १९५१ 
६६१.) 


ज्ञानी-पुरुषकों जो सुख रहता है, वह निज स्वभावम स्थिरताका ही सुख रहता है । बाह्य 
पदार्थमें उसे सुख-बुद्धि नहीं होती; इसलिये उस उस पदार्थसे ज्ञानीकों सुख-दुःख आदिकी विशेषता 
अथवा न्यूनता नहीं कही जा सकती । यद्यपि सामान्यरूपसे शरीरकों खस्थता आदिसे साता और 
ज्वर आदिसे अस्ाता ज्ञानी और अज्ञानी दोनोंको ही होती है, परन्तु ज्ञानीकों वह सत्र प्रसंग हपै- 
बिपादका हेतु नहीं होता; अथत्रा यदि ज्ञानकी तरतमतामे न्यूनता हो तो उससे कुछ कुछ हृ्ष-विषाद 
होता ह, फिर भी सर्वथा अजागुतभावको पाने योग्य हर्ष-विषाद नहीं होता | उदय-तरछसे कुछ कुछ 
वैसा परिणाम होता है, तो भी विचार-जागृतिके कारण उस उदयको क्षीण करनेके लिये ही ज्ञानी- 
पुरुषका परिणाम रहता है । 

जैसे वायुकी दिशा बदरछ जानेसे जहाज दूसरी तरफकों चलने लगता है, परन्तु जहाज 
चलछानेवाछा उस जहाजको अभीष्ट मार्गकी ओर रखनेके ही प्रयःनमे रहता है, उसी तरह ज्ञानी-पुरुष 
मन वचन आदि योगको निजमावम धत्थिति होनेकी ओर ही छगाता है; फ़िर भी उदयरूप वायुके 
संत्धसे यत्किचित दिशाका फेर हे जाता है, तो भी परिणाम---प्रयत्त---तो अयने ही पर्ममें रहता है। 

ज्ञनी निर्भनन ही हो अथवा धनवान ही हो, और जज्ञानी निर्धन ही हो अथवा धनवान ही 
हो, यह कोई नियम नही है । पूर्वमे निष्पन्न शुभ-अशुभ कर्मके अनुप्तार ही दोनोका उदय रहता है । 
ज्ञानी उदयमे सम रहता €, अज्ञानीकों हर्प-विपाद होता है । 

जहाँ सम्पूर्ण ज्ञान है, वहाँ तो ब्लियाँ आदि परिग्रहका भी अग्रसंग है। उसस्ष न्‍्यून भूमिकाकी 
ज्ञान-दशामे ( चेंथि पांचवे गुणस्थानमे जहाँ उस योगका मिलना संभव हे, उस दशामें ) रहनेवाले 
ज्ञानी---सम्पग्दष्टिकों ही --ख््रियाँ आदि परिग्रहकी प्राप्ति होती हे | 

(२) 

पर पदार्थसे जितने अंशमे हपे-विबाद हो उतना ही ज्ञानका तारतम्य कमती होता है, ऐसा 

सर्वज्ञने कहा है । 


क् 


ज२० बम्बई, आपाढ़ छुदी १ रवि, १९५१ 

१. सत्यका ज्ञान होनेके पश्चात्‌ मिथ्या प्रद्डत्ति दूर न हो, ऐसा नहीं होता । क्योकि जितने 

अंशम सत्यका ज्ञान हो। उतने ही अशमें मिध्याभाव-प्रवृत्तिका दूर होना संभव है, यह जिनभगवानका 
निश्चय है । कभी पूर्व पारब्धसे यदि बाह्य प्रवृत्तिका उदय रहता हों, तो भी मिथ्या प्रइत्तिमें तादात्म्य 


चंषदे आओमद राजचन्द्र [ पत्र ५२१, ५२२, ५२३ 
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न हो, यह ज्ञानका लक्षण है; और नित्य प्रति मिध्या प्रद्मति क्षीण होती रहे, यही सत्य ज्ञानकी प्रतीतिका 
फछ है | यदि मिथ्या प्रद्नत्ति कुछ भी दूर न हो तो सत्यका ज्ञान भी संभव नही | 

२. देवछोकमेंसे जो मनुष्यलोकमं आबे, उसे अधिक छोभ होता है--झत्यादि जो छिखा है, वह 
सामान्यरूपसे लिखा है, एकांतरूपसे नहीं । 





७५२१ बम्बई, आषाढ़ सुदी £ रवि. १९५१ 


जैसे अमुक वनस्पतिकी अमुक ऋतु ही उत्पत्ति होती है, वैसे ही अधुक ऋतुमें ही उसकी 
बिकृति भी होती है । सामान्य प्रकारसे आमके रस-स्‍्वादकी आद्री नक्षत्रमें विकृति होती है । परन्तु 
आदी नक्षत्रके बाद जो आम उत्पन्न होता है, उसकी विकृृतिका समय भी आरा नक्षत्र ही हो, यह बात 
नहीं है। किन्तु सामान्यरूपसे चेत्र वैशाख आदि मासमे उत्पन्न होनेवाले आमकी ही आद्रो नत्नक्षमें विक्ृति 
होना संभव है । 


७५२२ बम्बई, आषाढ़ सुदी १ रबि. १९५१ 


दिन रात प्रायः करके विचार-दशा ही रहा करती है | जिसका संक्षेपसे भी लिखना नहीं बन 
सकता। समागमर्मे कुछ प्रसंग पाकर कहां जा सकेगा तो वैसा करनेकी इच्छा रहती है, क्योकि 
उससे हमें भी दितकारक स्थिरता होगी । 

कबीरपंथी वहाँ आये है; उनका समागम करनेमे बाघा नहीं है। तथा यदि उनकी कोई प्रवृत्ति 
तुम्हे यथायोग्य न छगती हो तो उस बातपर अधिक छक्ष न देते हुए उनके बिचारका कुछ अनुकरण 
करना योग्य लगे ता विचार करना। जो बराग्यवान हो, उसका समागम अनेक प्रकारसे आत्म -भावकी 
उन्नति करता है | 

लोकसंबंधी समागमसे विशेष उदास भाव रहता € | तथा एकांत जैसे योगक बिना क्रितनी ही 
प्रद्नत्तियांका निराध करना नहीं बन सकता | 


७५२३ बम्बई, आषाढ़ सुदी ११ बुध. १ ९५१ 

( १ ) जिस कषाय परिणामस अनंत संप्तारका बंध हो, उस कषाय परिणामकी जिनप्रतचनमें 
अनंतानुबंधी संज्ञा कही है। जिस कषायमें तन्मयतासे अप्रशस्त (मिथ्या ) भावसे तीव्र उपयोगसे आत्माकी 
प्रदत्ति होती है, वहाँ अनंतानुबंधी स्थानक संभव है | मुख्यतः जो स्थानक यहाँ कहा है, उस स्थान- 
कमें उस कषायकी विशेष संभवता है:---जिस प्रकारसे सदेव, सहुरु ओर सद्भर्मका द्रोह होता हो, उनकी 
अबच्चा होती हो तथा उनसे बिमुख भाव होता हो इत्यादि प्रद्नत्तिसि, तथा असत्‌ देव, असत्‌ गुरु, और असत्‌ 
घर्मका जिस प्रकारसे आग्रह होता हो, तत्संबंधी ऋतक्ृत्यता मान्य हो, इत्यादि प्रवृत्तिति आचरण करते हुए 
अनंतानुबंधी कषाय उत्पन्न होती है; अथवा ज्ञानीके बचनमें त्री-पुत्र आदि भावरोंमें जो मर्यादाके पश्चात्‌ 


पत्र ४२४, ५२५, ५२६ ] विविध पत्र आदि संधरह--२८वाँ य्षे इक 
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इष्छा करते हुए अविनाशी परिणाम कहा है, उस परिणामसे प्रद्माति करते हुए भी अनंताजुबंधौका 
होना संभव है । संक्षेपमें अनंतानुंबंधी कषायकी व्याख्या इस तरह माद्धम होती है | 

(३ ) ( जो पुत्र आदि बसतुएँ छोक-संज्ञासे इच्छा करने योग्य मानी जाती हैं, उन बस्तुओंको 
दुःखदायक और असारभूत मानकर--प्राप्त द्वोेनेके बाद नाश हो जानेसे---वे इच्छा करने योग्य नहीं 
लगती थीं, वैसे पदाथोंकों द्वालमें इच्छा उत्पन्न होती है, और उससे अनित्य भाव जैसे बलवान हो 
वैसा करनेकी अभिलाषा उद्धृत द्वोती है /---इत्यादि जो उदाहरणसह्ित छिखा, उसे बाँचा है। जिस 
पुरुषकी ज्ञान-दशा स्थिर रहने योग्य दै, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको भी यदि संप्तार-समागमका उदय हो तो 
जायृतरूपसे ही प्रवृत्ति करना योग्य है, ऐसा बीतरागने जो कहा है, वह अन्यथा नहीं है; और हम 
सब जागृत भावसे प्रद्मत्ति करनेमें कुछ शिथिरुता रखें तो उस संसार-समागमसते बाधा होनेमें देर न 
लगे---यह उपदेश इन वचनोंद्वारा आत्मामें परिणमन करना योग्य है, इसमें संशय करना उचित नहीं । 
प्रसंगकी सर्बथा निदृत्ति यदि अशक्य होती हो, तो प्रसंगको न्यून करना योग्य है, और क्रमपूर्वक 
सर्वथा निवृत्तिरूप परिणाम छाना ही उचित है, यह मुमुक्षु पुरुषका भूमिका-धर्म हे। सत्संग-सत्शान्षके 
सयोगसे उस धर्मका विशेषरूपसे आराधन संभव है । 


५२७. बम्बई, आषाढ़ सुदी १३ गुरु. १९५१ 
अआीमद वीतरागाय नमः 
( १ ) केवलज्ञानका स्वरूप किस प्रकार घटता है ! 
(२ ) इस भरतक्षेत्रमें इस कालमें उसका होना संभव हो सकता है या नहीं ! 
( ३ ) केवलज्ञानीमें किस प्रकारकी आत्म-स्थिति होती है 
( 9 ) सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान और केवलज्ञानके स्वरूपमें किस प्रकारसे भेद हो सकता है ! 
(५ ) सम्यग्दर्शनयुक्त पुरुषकी आत्मस्थिति कैसी होती है ? 


उपर कद्दे हुए वचनोंपर यथाशक्ति विशेष बिचार करना योग्य है। इसके संबंधमें पत्रद्वारा तुमसे 
जो छिखा जा सके, सो लिखना | 


हालमें यहाँ उपाधिकी कुछ न्यूनता है । 
५२५ बम्बई, आषाढ़ वदी २ रवि, १९५१ 
अआीमद वीतरागको नमरकार- 


सत्समागम ओर सत्शात्षके लाभको चाहनेवाले मुमुक्षुओंकोी आरंभ परिग्रह और रसाल्वाद 
आदिका प्रतिबंध न्यून करना योग्य है, ऐसा श्रीजिन आदि मह्दान्‌ पुरुषोंने कहा है । जबतक अपना 
दोष बिचारकर उसे कम करनेके लिये ग्रवृत्तिशील न हुआ जाय, तबतक सत्पुरुषके कहे हुए मार्गका 
फल श्राप्त करना कठिन है | इस बातपर मुमुक्षु जीवका विशेष विचार करना चाहिये । 


५२६ बम्बई, आषाढ़ वदी ७ रवि. १९५१ 
ऊ* नमो बीवरागाय 


१. इस भरत्क्षेत्रमें इस कालमें केवलज्ञान संमव है या नहीं १ इत्यादि जो प्रश्न लिखे थे, 
उनके उत्तरमें तुम्हारे तथा श्री लद्देराभाईके विचार, प्राप्त हुए पत्रसे विशेषरूपसे माद्म हुए हैं। इन 
५८ 


उ्प्ट श्रीमद्‌ राजवन्ध्‌ [पत्र ५२७ 


प्रइनोंपर तुम्हें, लद्देरामाई तथा श्रीडूंगरको विशेष विचार करना चादिये | अन्य दर्शनमें जिस प्रकारसे 
केवलज्ञान आदिका स्वरूप कद्दा है और जैनदरीनमें उस विषयका जो स्वरूप कहा है, उन दोनोंमें 
बहुत कुछ मुख्य भेद देखनेमें आता है, उसका सबको विचार होकर समाधान हो जाय तो बह आत्माके 
कल्याणका अंगभूत है, इसलिये इस विषयपर अधिक विचार किया जाय तो अच्छा है । 

२. “अस्ति ” इस पदसे लेकर सब भाव आत्मार्थके लिये ही विचार करने योग्य हैं। उसमें जो 
निज स्वरूपकी प्रात्तिका हेतु है, उसका ही मुख्यतया विचार करना योग्य है | और उस विचारके लिये 
अन्य पदाथक त्रिचारकी भी अपेक्षा रहती है, उसेक लिये उसका भी विचार करना उचित है। 

परस्पर दर्शनोंमें बड़ा भेद देखनेमें आता है | उन सबकी तुलना करके अमुक दर्शन सच्चा है, 
यह निश्चय सब मुमुक्षुओंको होना कठिन है, क्योकि उसकी तुलना करनेकी क्षयोपशमशाक्ति किसी 
किसी जीवको ही ह्वोती है। फिर एक दर्शन सब्र अंशोमें सत्य है और दूसरा दर्शन सब अंशोंमिं असत्य 
है, यह बात यदि बिचारसे सिद्ध हो जाय तो दूसरे दर्शनोंके प्रवर्तककी दशा आदि विचारने योग्य 
हैं । क्‍योंकि जिसका वैराग्य उपशम बलवान है, उसने सर्वथा असत्यका ही निरूपण क्यों किया होगा! 
इत्यादि विचार करना योग्य है । किन्तु सब्र जीबोंको यह विचार होना कठिन है; और वह बिचार 
कार्यकारी भी है--करने योग्य है---परन्तु वह किसी माहात्म्यवानको ही हो सकता है | फिर बाकी 
जो मोक्षके इच्छुक जीव हैं, उन्हें उस संबंधरम क्या करना चाहिये, यह भी विचार करना उचित है। 

सब प्रकारके सर्वांग समाधानके हुए बिना सब कमौसे मुक्त होना असंभव है, यह विचार हमारे 
चित्तम रहा करता है, और सब प्रकारके समाधान होनेके लिये यदि अनंतकाल पुरुषार्थ करना पड़ता 
हो तो आयः करके कोई भी जीब मुक्त न हो सके । इससे ऐसा माद्म होता है कि अल्पकालमे ही 
उस सब प्रकारके समाधानका उपाय हो सकता है । इससे मुमुक्षु जीवको कोई निराशाका कारण 
भी नहीं है। 

३. श्रावणस्ुदी ५-६ के बाद यहँँसि निवृत्त होना बने, ऐसा माछूम होता है | जहाँ क्षेत्र- 
स्पशना होगी वहीं स्थिति होगी । 


"२७ 
वेदांत) जैन, सांख्य, योग, नेयायिक, बीद्ध. 
आत्मा-- 

निद्य- 
अनित्य- न गा + + न +- 
परिणामी... + 9. +. + न का 
अर्परिणामी- 
साक्षी- 
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५२८ 

१. सांख्यदर्शन कह्दता है कि बुद्धि जड़ हैं। पातंजल और वेदान्तदर्शन भी ऐसा ही कहते 
हैं । जिनदशेन कहता दहैकि बुद्धि चेतन है । 

२. वेदान्तदशन कद्दता है कि आत्मा एक द्वी है । जिनदर्शन कहता है कि आत्मा अनंत हैं। 
जाति एक दे । सांख्यदर्शन भी ऐसा ही कहता है | पातंजलदरीन भी ऐसा ही कहता है । 

३. वेदान्तदशन कदता है कि यह समस्त विश्व वंध्याके पुत्रके समान है, जिनदर्शन कहता 
है कि यह समस्त विश्व शाख़त है । 

०. पातंजलदर्शन कहता है कि नित्य मुक्त ईइबर एक ही होना चाहिये। सांख्यदर्शन इस 
बातका निषेध करता है | जिनदर्शन भी निषेध करता हे | 


७२९ बम्बई, आषाढ़ वदी ११ गुरु. १९५१ 

जिस बिचारवान पुरुषकी दृष्टिमे संसारका स्वरूप नित्यप्रति छ्लेशस्वरूप भासमान होता हो, 

सांसारिक भोगोपभोगमे जिसे नीरसता जैसी ग्रद्गत्ति होती हो, उस विचार्वानकों दूसरी तरफ छोक- 

व्यवद्वार आदि, व्यापार आदिका उदय रहता हो, तो वह उदय-प्तित्रंत् इन्द्रियके सुखके लिये नहीं, 

किन्तु आत्महितार्थ दूर करनेके लिये हो, तो उसे दूर कर सकनेका कया उपाय करना चाहिये ! इस 
संबंधर्मं कुछ कहना हो तो कहना । 


विन ननननीन-- >िमणनन-नननन विनयओ 


०३० बम्बई, आपाद़ वदी १४ रवि, १९५१ 
3० 


जिस प्रकारसे सहज ही बन जाय, उसे करनेके लिये परिणति रद्या करती हे, अथवा अन्तमें यादि 
कोई उपाय न चले तो बलवान कारणकों जिससे बाधा न हो वैसी प्रवृत्ति होती हैं। बहुत समयके 
व्यावहारिक प्रसंगकी अरुचिके कारण यदि थोड़े समय भी निवृत्तिसे किसी तथारूप क्षेत्रम रहा जाय तो 
अच्छा, ऐसा चित्तमें रहा करता था । तथा यहाँ अधिक समय रहनेके कारण, जो देहके जन्मके 
निमित्त कारण हैं, ऐसे माता पिता आदिके वचनके लिये, उनके चित्तकी प्रियताके अक्षोमके लिये, तथा 
कुछ कुछ दूसरोंके चित्तकी अनुप्रक्षाके लिये भी थोड़े दिनके वास्ते बवाणीआ जानेका विचार उत्पन्न 
हुआ था । उन दोनों बातोंके लिये कभी संयोग मिले तो अच्छा, ऐसा त्रिचार करनेसे कुछ यथायोग्य 
समाधान न होता था | उसके लिये विचारकी सहज उद्धृत विशेपतासे द्वालमे जो कुछ विचारकी 
अल्प स्थिरता हुई, उसे तुम्हें बताया था | सब प्रकारके असंग-छक्षके विचारको, यहाँसे अप्रसग 
समझकर, दूर रखकर अल्पकाठकी अल्प असंगताका हालमे कुछ विचार रकक्‍खा है, वह भी सहज सखभा- 
बसे उदयानुसार ही हुआ है | आबण वदी ११ से भाद्रपद खुदी १० के छगभग तक किसी निहत्ति 
क्षेत्रमें रहना हो तो वैसे, यथाशक्ति उदयको उपशम जैसा रखकर भ्रदृत्ति करना चाहिये; यथ्पि विशेष 
निदृति तो उदयका स्वरूप देखनेसे प्राप्त होनी कठिन जान पड़ती है। 


धर शीमद्‌ राजचन्द [पत्र ५११, ५३२ 


किसी भी असंगमें अ्बृत्ति करते हुए तथा लिखते हुए जो प्रायः निष्क्रिय परिणति रहती है 
उस परिणतिके कारण हाल्में विचारका बराबर कहना नहीं बनता । सहजात्मस्वरूपसे यथायोग्य 


७५३१ बम्बई, आषाढ़ वदी १५ सोम. १९५१ 


3<नसमोा वीतरागाय 

( १) सर्व प्रतिबंधसे मुक्त हुए बिना सर्व दुःखसे मुक्त होना संभव नहीं | 

( २ ) जन्मसे जिसे मति श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान थे, और आत्मोपयोगगा वैराग्यदशा थी, 
तथा अल्पकारुमें भोग-कर्मको क्षीण करके संयमको ग्रहण करते हुए मनःपर्यवज्ञान प्राप्त किया था, ऐसे 
श्रीमद्‌ महावीरस्वामी भी बारह वर्ष और साढ़े छह महीनेतक मौन रहकर विचरते रहे | इस प्रकारका 
उनका आचरण, ५“ उस उपदेश-मार्गका प्रचार करनेमें किसी भी जीवकों अत्यंतरूपसे विचार करके 
प्रवृत्ति करना योग्य है,' ऐसी अखंड शिक्षाका उपदेश करता है । तथा जिनभगवान्‌ जैसेने जिस प्रति- 
बंधकी निर्वृत्तिके लिये प्रयत्न किया, उस प्रतिबंधमे अजागृत रहने योग्य कोई भी जीव नहीं होता, 
ऐसा बताया है, ओर अनंत आत्मार्थवा उस आचरणसे प्रकाश किया है---उस क्रमके प्रति विचारनेकी 
विशेष स्थिरता रहती है---उसे रखना योग्य है । 

जिस प्रकारका पूर्व प्रारब्ध भोगनेपर निद्वत्त होने योग्य है, उस प्रकारके प्रारब्धका उदासीनतासे 
वेदन करना उचित है, जिससे उस प्रकारके प्रति प्रवृत्ति करते हुए जो कोई अवसर प्राप्त होता है, 
उस उस अवसरपर जागृत उपयोग न हो तो जीवको समाध्रिकी विराघना होते हुए देर न छंगे | इस- 
लिये सर्व संगभावको मृलरूपसे परिणमा कर, जिससे भोगे बिना छुटकारा न हो सके, वैसे प्रसंगके 
प्रति प्रवृत्ति होने देना योग्य है, तो भी उस प्रकारकों करते हुए जिससे सबाशमें असंगता उत्पन्न हो, 
उस प्रकारका ही सेवन करना उचित है। 

कुछ समयसे “ सदज-प्रवृत्ति” और “ उदीरण-प्रवृत्ति ” इस भेदसे प्रव्मात्ति रहा करती 
है। मुख्यरूपसे सहज-प्रवृत्ति रहती है। सहज-प्रवृत्ति उसे कहते हैं जो प्रारब्धोदयसे उत्पन्न हो 
परन्तु जिसमें कर्त्तव्य-परिणाम नहीं होता । दूसरी उदीरण-म्रवृत्ति वह है जो प्रवृत्ति पर पदार्थ आदिके 
संबंधसे करनी पड़े । हालमें दूसरी प्रवृत्ति होनेमें आत्मा मंद होती है । क्योंकि अपूर्व समाधिं-योगको 
उस कारणसे भी प्रतिबंध होता ढे, ऐसा सुना था और समझा था ओर हालमे वैसे स्पष्टरूपसे वेदन 
किया है। उन सब कारणोंसे अधिक समागमर्मे आने, पत्र आदिसे कुछ भी प्रश्नोत्तर आदिके लिखने, 
तथा दूसरे प्रकारसे परमार्थ आदिके लिखने-करनेकी भी मंद हो जानेकी पर्यायका आत्मा सेवन करतो 
है| इस पर्यायका सेवन किये बिना अपूर्व समाधिकी हानि होना संभव था। ऐसा होनेपर भी यथायोग्य 
मंद प्रद्मति नहीं हुई हे । 





। 


५३२ बम्बई, आषाढ़ बदी १५, १९५१ 
अनंतानुबंधीका जो दूसरा भेद लिखा है, तत्संबंधी विशेषार्थ निन्नरूपसे है| 
उदयसे अथवा उदासभावसंयुक्त मंद परिणत बुद्धिसि जबतक भोग आदियें प्रवृत्ति रहे, उस 


पत्र ६५१३, ५३१४, ५१५ ] विविध पत्र आदि सं्रद--२८वाँ वर्ष छदर 


समयतक ज्ञानीकी आज्ञापर पैर रखकर प्रवृत्ति होना संभव नहीं | किन्तु जहाँ भोग आदियें 
'तीत्र तन्मयतासे प्रद्माति हो वहाँ ज्ञानीकी आज्ञाकी कोई अंकुशता संभव नहीं---निभर्थतासे भोग प्रवृत्ति 
ही संभवित है | जो अविनाशी परिणाम कहा है, वैसा परिणाम जहाँ रहे, वहाँ भी अनंतानुत्रंधी संभव 
है । तथा ९ में समझता हूँ, मुझे बाधा नहीं है ” जीव इसी तरहकी बेहोशीमें रहे, तथा * मोगसे 
निमृत्ति संभत्र है ? ओर फिर भी वह कुछ भी पुरुषार्थ करे तो उस निद्त्तिका होना संभव होनेपर भी, 
मिथ्या ज्ञानसे ज्ञान-दशा मानकर वह भोग आदियमें प्रवृत्ति करे तो वहाँ भी अनंतानुत्रंधी संभव है | 

हट अवस्थामें जैसे जैसे उपयोगकी शुद्धता होती हे. वैसे वैसे सप्तदशाका परिक्षय होना 
'संभव है | 


७५३३ बबाणीआ, श्रावण खुदी १०,१९५१ 

सोमबारको रात्रिमें लगभग ग्यारह बजेके बाद मेरे द्वारा जो कुछ बचन-योग प्रकाशित हुआ 
धा, वह यदि स्मरणमें रहा हो, तो वह यथाशाक्ते छिखा जा सके तो छिखना। 

जो पर्याय है, वह उस पदार्थका विशेष स्वरूप है, इसलिये मनःपर्यत्रज्ञानकों भी पर्यायार्थिक 
ज्ञान मानकर उसे विशेष ज्ञानोपयोगमें गिना है। उसके सामान्य ग्रहणरूप त्रिषयके भासित न होनेसे 
उसे दर्शनोपयोगमें नहीं गिना, ऐसा सोमवारकों दोपहरके समय कहा था। तदनुसतार जैनदशनका 
अभिप्राय भी आज देखा है । 

यह बात अधिक स्पष्ट लिखनेते समझमे आ सकने जैसी है; क्योंकि उसको बहुतसे दृष्शत 
आदिसे कहना योग्य है; किन्तु यहाँ। तो वैसा होना असंभत्र है। 

मनःपर्यवके संत्रेधमें जो प्रसंग लिखा है, उस प्रध्ंगको चचो करनेके भावसे नद्वीं लिखा । 





७३४ ववाणाआ, श्रावण चुदी १२ शुक्र, १९५१ 
: यह जीव निमित्तवासी है, ' यह एक सामान्य वचन है । वह संग-प्रसंगसे होती हुई जीवकी 
'परिणतिके विषयमें देखनसे प्रायः सिद्धांतरूप माछ्म हो सकता है । 


५३७ बबाणीआ, श्रावण सुदी १५ सोम. १९५१ 


आत्मार्थके लिये विचार-मार्ग और मक्ति-मार्गकी आराघना करना योग्य दे, किन्तु विचार- 
मार्गके योग्य जिसकी सामर्थ्य नहीं, उसे उस मार्गका उपदेश करना उचित नहीं, इत्यादि जो लिखा ढं 
वद्द योग्य ढे, तो भी उस विषयमें हालमें कुछ भी लिखना चित्तमें नहीं आ सकता। 

श्री*'ने केवलदर्शनके संबंधमें कही हुई जो शंका लिखी है, उसे पढ़ी है। दूसरे अनेक भेदोके 
समझनेके परचात्‌ उस प्रकारकी शंका निद्नत्त होती है, अथवा वह क्रम प्राय: करके समझने थोग्य 
होता है। ऐसी शंकाको द्वालमें कम करके अथब्रा उपशांत करके विशेष निकट ऐसे आत्मार्थका ही 
विचार करना योग्य है। 


धर श्रीमद्‌ राजबल्द [ पत्र ५६६, ५१७ 


७३६ बबाणीआं, श्रावण बदी ६ रवि. १९७१ 


यहाँ पर्यूषण पूर्ण दोनेतक रहना संभव है | केवलज्ञान आंदिका क्या इस कालमें होना संभव है ! 
इत्यादि प्रश्न पहिले लिखे थे; उन प्रइनोंपर यथाशक्ति अलुग्रेक्षा तथा श्री***आदिके साथ परस्पर 
प्रशनोत्तर करना चाहिये । 

* गुणके समुदायसे मिन्न गुणीका स्वरूप होना संभव है अथवा नहीं? ” तुम लोगोंसे हो सके तो. 
इस प्रइनके ऊपर विचार करना । श्री'““को तो अबश्य विचार करना योग्य है । 


५३७ बवाणीआ,श्रावण बदी १ १शुक्र. १९५१ 

यहाँसे प्रसंग पाकर लिखे हुए जो चार प्रइनोंका उत्तर लिखा सो बाँचा है। पहिलेके दो 
परइनोंके उत्तर संक्षेप है, फिर भी यथायोग्य हैं । तीसरे प्रइनका उत्तर सामान्यतः ठीक है, फिर भी 
उस प्रश्नका उत्तर विशेष सूक्ष्म विचारसे लिखने योग्य है। वह तीसरा प्रइन इस प्रकार हैः--- 

£ गुणके समुदायस भिन्न गु्णाका स्वरूप होना संभव है अथवा नही ? ' अथीत्‌ “ क्‍या समस्त 
मु्णोंका समुदाय ही गुणी अर्थात्‌ द्रव्य है ? अथवा उस गरुणके समुदायके आधारभूत ऐसे भी किसी अन्य 
द्रव्यका अस्तित्व मीज़द है!” इसके उत्तरमें ऐसा लिखा है कि आत्मा गुणी है; उसके गुण ज्ञान दर्शन 
बगेरह भिन्न है--इस प्रकार गुणी ओर गुणकी विवक्षा की है। परन्तु वहाँ विशेष विवक्षा करनी योग्य 
है । यहाँ प्रइनन होता है कि फिर ज्ञान दर्शन आदि गुणसे भिन्न बाकीका आत्मत्व ही क्‍या रह जाता 
है! इसलिये इस प्रइनका यथाशाक्ति विचार करना योग्य है | 

चौथा प्रश्न यह है कि इस कालमें केवछज्ञान होना संभव है या नहीं ? इसका उत्तर इस तरह 
लिखा है कि प्रमाणसे देखनेसे तो यह संभव है | यह उत्तर भी संक्षिप है । इसपर बहुत विचार करना 
चाहिये। इस चौथे प्रइनके विशेष विचार करनेके लिये उसमें इतना विशेष ओर सम्मिछेत करना कि जिस 
प्रमाणसे जेंन आगममे केवलज्ञान माना है अथवा कहा है, वह केबलछज्ञानका स्वरूप याथातथ्य ही कहा हँ- 
क्या ऐसा मारम होता है या किसी दूसरी तरह ? और यदि बसा ही केब्रलज्ञानका स्वरूप हो, ऐसा 
माद्टम द्वोता हो तो वह स्वरूप इस काठछमें भी प्रगट होना सेमव है अथवा नहीं ! अथवा जो जैन 
आगम कहता है, उसके कहनेका क्‍या कोई जुदा ही कारण है? ओर क्या केत्रछज्ञानका स्वरूप किसी 
दूसरी प्रकारसे होना और समझा जाना संभव है १ इस बातपर यथाशाक्ते अनुप्रेक्षण करना उचित 
है । इसी तरह जो तीसरा प्रश्न है, वह भी अनेक प्रकारसे विचार करने योग्य हैं। विशेष अनुप्रेक्षा- 
पूर्वक इन दोनों प्रर्नोंका उत्तर लिखना बने तो लिखना । प्रथमके दो प्रशनोंके उत्तर संक्षेपमे लिखे 
हैं, उन्हें विशेषतासे लिखना बन सके तो उन्हें भी लिखना । 

तुमने पाँच प्रश्न लिखे है । उनमेंके तान ग्रइनोंका उत्तर यहाँ संक्षेपसे लिखा है । 

प्रथम प्रश्न:---जातिस्मरण ज्ञानवाला मनुष्य पहिलेके भवको किस तरह जान छेता है ! 

उत्तर:--जिस तरह छुटपनमें कोई गाँत, वस्तु आदि देखीं हों, और बड़े द्वीनेपर किसी 
प्रसंगपर जिस समय उन गाँव आदिका आत्मामें स्मरण होता है, उस समय उन गाँव आदिका आत्मामें 
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भान होता है, उसी तरह जातिस्मरण ज्ञानवालेको भी पूर्वभवका भान होता है । कदाचित यहाँ यह 
प्रइन होगा कि ५ पूर्वभवमें अनुभव किये हुए देह आदिका जैसा ऊपर कहा है. वैसा भान होना संभव 
है-.इस बातको यदि याथातथ्य मानें तो भी पूर्वभवर्मे अनुभूत देह आदि अथवा कोई देवडोक आदि 
निवास-स्थान जो अनुभव किये हों, उस अनुभवकी स्व्रति हुई है, और वह अनुभव याथातथ्य हुआ है, 
यह किस आघधारसे समझना चाहिये ! इस प्रन्‍नका समाधान इस तरह है;--अमुक अमुक चेष्टा, 
छिंग तथा परिणाम आदिसे अपने आपको उसका स्पष्ट भान होता है, किन्तु दूसरे किसी जीवको 
उसकी प्रतीति होनेके लिये तो कोई नियम नहीं है | कचित्‌ अमुक देशमें अमुक गाँवमें अमुक घरमें 
पूर्वमें देह धारण किया हो, और उसके चिह्न दूसरे जीवकों बतानेसे, उस देश आदिकी अथवा उसके 
निशान आदिकी कुछ भी विधमानता हो, तो दूसरे जीवको भी प्रतीतिका कारण होना संभव है; 
, अथबा जातिस्मरण ज्ञानबालेकी अपेक्षा जिसका ज्ञान विशेष है, उसका उसे जानना संभव है। तथा 
जिसे जातिस्मरण ज्ञान है, उप्तकी प्रकृति आदिको जाननेवाला ऐसा कोई विचारवान पुरुष भी जान 
सकता है कि इस पुरुषको किसी वैसे ज्ञाकगा होना संभव है, या जातिस्मरण होना संभव है; 
अथवा जिसे जातिस्मरण ज्ञान है, कोई जीव उस पुरुषके पूर्वभत्रमें संत्रेथमें आया हो --विशेषरूपसे 
आया हो, उसे उस संबंधके वतानेसे यदि कुछ मी स्मृति हो तो भी दूसरे जीवको प्रतीत आना 
संभव है । 

दूसरा प्रइन:---जीव प्रतिसमय मरता रहता है, यह किस तरह समझना चाहिये! 

उत्तरः--जिस प्रकार आत्माकों स्थूल देहका वियोग होता ढे--जिसे मरण कहा जाता है--- 
उम्ती तरह स्थूल देहकी आयु आदि सूक्ष्म पर्यीयका भी प्रतिसमय ह्वानि-परिणाम होनेसे वियोग हो 
रहा है, उससे वह प्रतिसमय मरण कहा जाता है।यह मरण व्यवद्यरनयसे कहा जाता है | 
निश्रयनयसे तो आत्मांके स्वाभाविक ज्ञान दर्शन आदि गुण-पर्यायकी, विभाव परिणामके कारण, हानि 
हुआ करती है, और वह हानि आत्माके नित्यता आदि स्वरूपको भी पकड़े रहती ह--यह प्रतिसमय 
मरण कहा जाता है । 

तीसरा प्रशन:--केवलज्ञानदरनमे भूत और भविष्यकालके पदार्थ वर्तमानकालमें वतेमानरूपसे 
ही दिखाई देते हैं, अथवा किसी दूसरी तरह ? 

उत्तरः---जिस तरह बर्तमानमें वर्तमान पदार्थ दिखाई देते है, उसी तरद्द भूतकालके पदार्थ 
भूतकालमें जिस स्वरूपसे थे उसी स्वरूपसे वर्तमानकालमें दिखाई देते हैं, और वे पदार्थ भविष्यकालमें 
जिस स्वरूपसे होंगे उसी स्वरूपसे वर्तमानकालमें दिखाई देते हैं | भूतकालमें जो जो पर्याव पदार्थमें 
रहती है, वे कारणरूपसे वर्तमान पदार्थमें मौजूद है, और भविष्यकालमें जो जो पर्याय रहेंगी, उनकी 
योग्यता वर्तमान पदार्थमें मौजूद है। उस्त कारणका और योग्यताका ज्ञान वर्तमानकाठमें भी केवलक्ञानीको 
यथार्थ स्वरूपसे हो सकता है । यद्यपि इस प्रइनके विषयमे बहुतते विचार बताना योग्य है । 








४६७४ | ओमरद राजबन्द (पत्र ४रेट 


2 करन राम. कवर रकम न क >कमन-े>++ व मम रे ०> 3 फरकननन वन कक“ + पल कक कक. ०< व रमन >> रस कान्‍र २७० बकरे पक न कक मकर ५ आर भर कक +म केक 34५८2 क«क परलक+ रकर+>4करक ल 3 म ९४३०० % ३४००७ ३०००८ ०अ हक कक 





५३८ ववाणाआ, आबण वदी १२ शनि. १९५१ 

गत शनिवारकों लिखा हुआ पत्र मिला है। उस पत्रमें मुख्यत्तया तीन ब्रइन लिखे हैं | उनका 
उत्तर निम्नरूपसे है।--- 
'.. पहला प्रश्न:---एक मनुष्य-प्राणी दिनके समय आत्माके गुणोंद्वारा अमुक मर्यादातक देख सकता 
है, और रातज्रिके समय अंपेरेमें कुछ भी नहीं देख सकता । फिर दूसरे दिन इसी तरह देखता है, और 
रात्रिमें कुछ भी नहीं देखता।इस कारण इस तरह एक दिन रातमें, अविच्छिन्ररूप6 प्रवर्तमान आत्माके 
गुणके ऊपर, अध्यवसायके बदले बिना ही, क्‍या नहीं देखनेका आवरण आ जाता होगा ! 
अथवा देखना यह आत्माका गुण ही नहीं, और सूरजसे ही सब कुछ दिखाई देता है, इसलिये देखना 
सूरजका गुण होनेके कारण उसकी अनुपस्थितिमें कुछ भी दिखाई नहीं देता ! और फिर इसी तरह 
खुननेके दृष्टांतमें कानको यथास्थान न रखनेसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, तो फिर आत्माका गुण कैसे - 
भुला दिया जाता है ! 

उत्तर:---ज्ञानावरणीय तथा दर्शनावरणीय कर्मका अमुक क्षयोपशम होनैसे इन्द्रियलन्धि उत्पन्न 
डोती है। वह इन्द्रियलब्धि सामान्यरूपसे पाँच प्रकारकी कही जा सकती है | स्पशन इन्द्रियसे श्रवण 
इद्रियतक सामान्यरूपसे मनुष्यको पाँच इन्द्रियोंकी लब्धिका क्षयोपशम होता है; उस क्षयोपशमकी शक्तिकी 
जहाँतक अमुक व्यापकता हो वहींतक मनुष्य जान देख सकता है। देखना यह चक्षु इन्द्रियका गुण है, 
परन्तु अंधकारसे अथवा वस्तुके अमुक दूर्रापर होनेसे उसे पदार्थ देखनेमें नहीं आ सकता; क्योंकि चक्षु 
इद्रियकी क्षयोपशम-लब्धि उस हृदतक जाकर रुक जाती है। अर्थात्‌ सामान्यरूपसे क्षयोपशमकी इतनी 
ही शक्ति है। दिनमें भी यदि विशेष अंधकार हो, अथवा कोई वस्तु बहुत अंधकारमें रक्खी हुई हो, 
अथवा अमुक सीमासे दूर हो तो वह चक्षुसे दिखाई नहीं दे सकती । तथा दूसरी इन्द्रियोकी भी लाब्धि- 
संबंधी क्षयोपशम शक्तितक द्वी उनके विषय ज्ञान-दर्शनकी प्रवृत्ति है| अमुक व्याघात होनेतक ही 
वे स्पश कर सकती हैं, सूघ सकती हैं, स्वाद पहिचान सकती हैं, या सुन सकती हैं । 

दूसरा प्रश्न:---आत्माके असंख्य प्रदेशोंके समस्त शरीरमें व्यापक होनेपर भी, आँखके बीचके 
भागकी पुतलीसे ही देखा जा सकता है; इसी तरह समस्त शरीरम असंख्यात प्रदेशोंके व्यापक होनेपर 
भी एक छोटेसे कानसे ही सुना जा सकता है; अमुक स्थानसे ही गंधकी परीक्षा होती है; अमुक 
जगइहसे ही रसकी परीक्षा होती है । उदाहरणके लिये मिश्रीका स्वाद द्वाथ-पॉव नहीं जानते, जीभ ही 
जानती है। आत्माके समस्त शरीरमें समानरूपले व्यापक होनेपर भी अमुक भागसे ही ज्ञान होता हैँ, 
इसका क्या कारण होगा ! 

उत्तरः--जीवको ज्ञान दर्शन यदि क्षायिक भावसे प्रगठ हुए हों तो सवे प्रदेशले उसे तथा- 
प्रकारका निरावरणपना होनेसे एक समयमें सर्च प्रकारसे सर्त भावका ज्ञायकभाव होना संभव है, परन्तु 
जहाँ क्षयोपशम मावसे ज्ञान दर्शन रहते हैं वहाँ मित्र भिन्न प्रकारसे अमुक मर्यादामें ज्ञायकमाव 
होता है । जिस जीवको अत्यंत अल्प ब्लान-दर्शनकी क्षयोपशम शक्ति रहती है, उस जीवको 
अक्षरके अनंतवें भाग जितना ज्ञायकभाव होता है | उससे बिशेष क्षयोपशमसे स्पशन इन्द्रियकी रूब्धि 
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कुछ कुछ विशेष व्यक्त ( प्रमट ) होती है; उससे विशेष क्षयोपशमसे स्पर्शन और रसना इन्द्रियकी 
लब्धि उत्पन्न होती है, इस प्रकार विशेषतासे उत्तरोत्तर स्पर्श, रस, गंब्र, वर्ण और शब्दको ग्रहण 
करने योग्य पंचेन्द्रियसंबंधी क्षयोपशम होता है | फिर भी क्षयोपशम दशामें मुणकी सम-विषमता 
होनेसे, सवौगसे वह पंचेन्द्रिससंबंधी ज्ञान-दर्शन नहीं होता, क्योंके शक्तिका वैसा तारतम्य 
( सत्तत) नहीं है कि वह पाँचों विषय सर्वांगसे ग्रहण करे । यद्यपि अवाधि आदि ज्ञानमें बैसा होता है, 
परन्तु यद्०ं तो सामान्य क्षयोपशम और वह भी इद्द्रिय-सापेक्ष क्षयोपशमकी बात है। अमुक नियत 
प्रदेश दी उस इन्द्रियलब्धिका परिणाम ह्वोता है, उसका हेतु क्षयोपशम तथा ग्राप्तमूत योनिका संबंध 
है, जे नियत ग्रदेशमें ( अमुक मर्यादा--भागमें ) जीवको .अमुक अमुक विषयका ही ग्रहण होना 
संभव है । 

तीसरा प्रश्न:---जब शरीरके अमुक भागमें पीड़ा होती है तो जीव वहीं संल्म हो जाता 
है, इससे जिस भागमें पीड़ा है, उस भागकी पीड़ा सहन करनेके कारण क्या समस्त प्रदेश वहीं खिंच 
आते होंगे! जगतमें भो कहावत है कि जहाँ पीड़ा हो जीव वहीं संल्म रहता है । 

उत्तर:---उस वेदनाके सहन करनेमे बहुतसे प्रसंगोंपर विशेष उपयोग रुकता है, और 
दूसरे प्रदेशोंका उस ओर बहुतसे प्रसंगोंपर स्वाभाविक आकर्षण भी होता है । किसी अवसरपर वेद- 
नाका बाहुलय हो तो समस्त प्रदेश मूच्छोगत स्थितिको श्राप्त करते हैं और किसी अवसरपर वेदना 
अथवा मयकी बहुलतासे सर्व प्रदेश अर्थात्‌ आत्माके दशम द्वार आदिकी एक स्थानमें स्थिति होती है । 
यह होनेका हेतु भी यही है कि अव्याबाव नामक जीव-स्वभावके तथाग्रकारसे परिणामी न होनेके 
कारण, बर्यात्तरायके क्षयोपशमकी वेसी सम-विषमता होती है । 

इस प्रकारके प्रश्न बहुतसे मुमुक्षु जीब्रोंको विचारकी शुद्धिके लिये करने चाहिये, और वैसे 
प्रश्नेका समाधान बतानेकी चित्तमे कॉचित सहज इच्छा भी रहती है; परन्तु लिखनेमें विशेष उपयोगका 
रुक सकना बहुत मुश्किल्स होता है । 
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प्रथम पदमें ऐसा कहा है कि ' हे मुमुक्षु ! एक आत्माको जानते हुए त्‌ समस्त छोकाछोकको जानेगा, 
और सब कुछ जाननेका फल भी एक आत्रम-प्राप्ति ह्वी है। इसलिये आत्मासे भिन्न ऐसे दूसरे भावोंके 
जाननेकी बारंबारकी इच्छासे तू निवृत्त हो ओर एक निजस्वरूपमें दृष्टि दे; जिस इश्सि समस्त सृष्टि 
जैयरूपसे तुझे अपनेमें दृष्टिगोचर होगी । तत्त्तस्वरूप सतशाखमे कह्दे हुए मार्गका भी यह तत्त्व है, ऐसा 
तत्तज्ञानियोंने कहा है, किन्तु उपयोगपूर्वक उसे चित्तमें उतारना कठिन है । यह मार्ग जुदा है, और 
उसका स्वरूप भी जुदा है; मात्र * कथन-न्ञानी ” जैसा कद्ठते हैं वह वैसा नहीं, इसलिये जगह जगह 
जाकर क्या पूँछता है; क्योंकि उस अपूर्वभावका अर्थ जगह जगहसे प्राप्त नहीं हो सकता । 

दूसरे पदक संक्षिपत अर्थ:-- हे मुमुक्षु ! यम, नियम आदि जो साधन शात्रोमें कहे हैं, वे 
ऊपरोक्त अर्थसे निष्फछ ठहरेंगे, यह बात भी नहीं है। क्‍योंकि वे भी किसी कारणके लिये ही कहे 
है । वह कारण इस प्रकार हैः:---जिससे आत्मज्ञान रह सके ऐसी पात्रता प्राप्त होनेके लिये, और जिससे 

५९ 


धदिद शीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ५४०, ५४१, ५४२, ५४२ 


उसमें स्थिति हो वैसी योग्यता छानेके लिये इन कारणोंका उपदेश किया है। इस कारण 
तत््वज्ञानीन इस द्वेतुस ये साधन कहे हैं, परन्तु जीवकी समझमें एक साथ फेर हो जानेसे वह उन 
साधनोंमें ही अटक रहा, अथवा उसने उन साधनोंकों भी अभिनिवेश परिणामसे ग्रहण किया । जिस 
प्रकार बाछकको उँगलीसे चन्द्र दिखाया जाता है, उसी तरह तत्तज्ञानियोंने इस तत्तका सार कहा है। 


७७० वंषाणीआ, श्रावण वदी १४ सोम- १९५१ 


प्रइन:---“बारूपनेकी अपेक्षा युवावस्थामें इन्द्रिय-विकार विशेष उत्पन्न होता है, इसका क्‍या कारण 
होना चाहिये ?” ऐसा जो लिखा है उसके लिये संक्षेपमें इस तरह विचारना योग्य है । 

उत्तर:--्यों ज्यो ऋ्मसे अवस्था बढ़ती जाती है त्यो वयो इन्द्रिय-बल भी बढ़ता हैं; तथा उस 
बलको बिकारके कारणभूत निमित्त मिलते हैं, और पूर्व भवमें बसे विकारके संस्कार रहते आये है; 
इस कारण वह निमित्त आदि योगको पाकर विशेष परिणामयुक्त होता हैं। जिस तरह बीज 
तथारूप का०ण पाकर बृक्षाकार परिणमता है, उसी तरह पूर्बके बीजभूत संस्कारोका ऋमसे विशेषाकार 
परिणमन होता है । 


७५७०१ बवाणीआ, भाद्र, सुदी ९ गुरु. १९७६ 
निमित्तपूर्वक जिसे हर्ष होता है, निमित्तपूतंक जिसे शोक होता है, निमित्तपूवक जिसे इन्द्रिय- 
जन्य विषयके प्रति आकर्षण होता है, निमित्तपूर्वकत जिसे इन्द्रियके प्रतिकूल विषयोमे द्वेष होता हे, 
निमित्तपृतक जिसे उत्कष आता है, निमित्तपूर्णक्त ही जिसे कषाय उत्पन्न होती है, ऐसे जीवकों यथा- 
शक्ति उन सब निमित्तवासी जीवोंका संग त्याग करना योग्य है, और नित्यग्रति सत्संग करना उचित 
है; सत्संगके न मिलनेसे उस प्रकारके निमित्तते दूर रहना योग्य है | प्रतिक्षण प्रत्येक प्रसंगपर 
और प्रत्येक निमित्तमे अपनी निज दशाके प्रति उपयोग रखना योग्य है । 
आजतक सर्वभावपूत्रक क्षमा माँगता हूँ । 


ज४२ 
अनुभवप्रकाश ग्रंथमेसे श्रीप्रल्हादजीके प्रति सुरुदेबका कहा हुआ जो उपदेश-प्रसंग लिखा, 
वह वास्तविक -है । तथारूप निर्विकल्प और अखंड निजस्वरूपसे अभिन्न ज्ञानके सिवाय, सर्व दुःख 
दूर करनेका अन्य कोई उपाय ज्ञानी-पुरुषोंने नहीं जाना । 
७७ ३ राणपुर (दढमतीआ) भाद.वर्दी १३ भोम. १९५ रै 
अंतिम पत्रमें प्रन्न लिखे थे, बह पत्र कद्दीं गुम गया माछम होता है। संक्षेपमे निम्न लिखित 
उत्तरका विचार करना । 


(१) धरम अधर्म द्रब्य, स्वभाष-परिणामी होनेसे निष्किय कहे गये हैं। परमार्थस ये द्रब्य भी 


“पन्न ५४४, ९४५ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२८वाँ यर्ष ४६७ 
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सक्रिय हैं । व्यवहार नयसे परमाणु, पुद्रछ और संसारी जीव सक्रिय है, क्योंके वे अन्योन्य-प्रहण, 
त्याग आदिसे एक परिमाणकी तरह संबद्ध होते हैं । नष्ट होना--विष्यंस होना-यह यावत्‌ पुद्वलके 
परमाणुका धर्म कहा है........परमार्थते गुण वर्ण आदिका पलटना आर स्कंधका बिखर जाना कहा है $ 
हज बन 99%“ * "हे जे परे अल कर इक ० नम -( खंडित पत्र ) 
७५७०४ राणपुर, आसोज सुदी २ शुक्र. १९०१ 
कुछ भी बने तो जहाँ आत्मार्थकी चर्चा होती हो वहाँ जाना आना और श्रवण आदिका 
समागम करना योग्य है। चाहे तो जैनदरीनक सिवाय दूसरे दर्शनकी व्याख्या होती हो तो उसे भी 
विचारके लिये श्रवण करना योग्य है । 


नि च ्नतनतत 5 


जछण श्रीखंभात, आसोज सुदी १९५१ 


सत्यसंबंधी उपदेशका सार. 

वम्तुको यथार्थ स्वरूपसे जेसे जानना---अनुभत्र करना--उसे उसी तरह कहना वह सत्य 
है । यह सत्य दो प्रकारका है--एक परमार सत्य और दूसरा व्यवहार स्व 

परमार्थ सत्य अर्थात्‌ आत्माके सित्राय दूसरा कोई पदार्थ आत्माका नहीं हो सकता, ऐसा 
निशचय समझकर भाषा बोलनेमे, व्यवहारसे देह, ख्री, पुत्र, मित्र, धन, धान्‍्य, गृह आदि वस्तुओंके 
संबंधम बोलनके पहिले, एक आत्माकों छोड़कर दूमरा कुछ भी मेरा नहीं है--यह उपयोग रहना 
चाहिये | अन्य आत्माके संबंधमें बोलते समय उस आत्मामे जाति, लिंग, और उस प्रकारके औपचारिक 
भेद न होनेपर भी केवर् व्यवहारनयसे ग्रयोजनके लिये ही उसे संब्रोधित किया जाता है--इस प्रकार 
उपयोगपूत्रक बोला जाय तो बह पासमार्थिक भाषा है, ऐसा समझना चाहिये । 

जैसे कोई मनुष्य अपनी आरोपित देहकी, घरकी, ख्रीकी, पुत्रकी अथवा अन्य पदार्थकी जिस 
समय बात करता हो, उस समय ' स्पष्टरूपसे उन सब पदार्थोसे ब्रोछनेवालछा मैं भिन्न हूं, और वे 
मेरे नहीं है,” इस प्रकार बोलनेवालेको स्पष्टरूपस भान हो तो वह सत्य कहा जाता है । 
जिस प्रकार कोई प्रंथकार श्रेणिक राजा और चेलना रानीका वर्णन करता हो, तो वे दोनों 
आत्मा थे, और केबरछू श्रेणिकके भवकी अपेक्षास ही उनका तथा ञ्री, पुत्र, धन, राज्य बगेरहका 
संत्रंध था, इस बातके लक्ष्यमे रखनेके पश्चात्‌ बोलनेकी प्रवृत्ति कर--यही परमार्थ सत्य है । व्यवहार 
सत्यके आये बिना परमार्थ सत्य वचनका बोलना नहीं हो सकता । इसलिये व्यवहार सत्यको निश्न प्रकारसे 
जानना चाहिये:--- 

व्यवहार सत्य:---जिस प्रकारसे वस्तुका स्वरूप देखनेसे, अनुभत्र करनेसे, श्रवण करनेसे अथवा 
बाँचनेसे हमें अनुभवर्में आया हो, उसी प्रकारसे याथातथ्यरूपसे वस्तुका स्वरूप कहने और उद् 
प्रसंगपर वचन बोलनेका नाम व्यवद्वार सत्य है | जैसे किसीने किसी मलुष्यका छाल घोड़ा जंगलमें 
दिनके बारह बजे देखा हो, और किसीके पूँछनेपर उसी तरह याथातथ्य वचन बोल देना, यह 


कष्ट ओमद्‌ राजथम्दर [ पत्र ५४५ 
तयवहार सत्य है। इसमें भी यदि किसी प्राणीके प्राणोंका नाश होता हो, और उन्मत्ततासे बचन बोला 
गया हो---यश्वपि वह वचन सत्य ही हो--तो भी वह असत्यके ही समान है, ऐसा जानकर प्रइृत्ति 
करना चाहिये । जो सत्यसे विपरीत हो उसे असत्य कद्दा जाता है । 

क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, दुगुंछा ये अज्ञान आदिसे ही बोले जाते 
हैं। बास्तवमें क्रोध आदि मोहनीयके ही अंग ढै। उसकी स्थिति दूसरे समस्त कर्मीसे अधिक अर्थात्‌ सत्तर 
कोढ़ाकोड़ी सागरकी हैं | इस कर्मके क्षय हुए बिना ज्ञानावरण आदि कर्म सम्पूर्णरूपसे क्षय नहीं हो 
सकते । यबप्रि सिद्धान्तमें पहिले ज्ञानावरण आदि कर्मांको ही गिनाया है, परन्तु इस कर्मकी महत्ता 
अधिक है, क्योंकि संसारके मूछभूत राग-देषका यद्ध मूलस्थान है, इसलिये संसारमें भ्रमण करनेमें इसी 
कर्मकी मुख्यता दे | इस प्रकार मोहनीय कर्मकी प्रबछृता है, फिर भी उसका क्षय करना सरल हे । 
अर्थात्‌ जैसे वेदनीय कर्म भोगे बिना निष्फल नहीं होता, सो बात इस कर्मके विषयमें नहीं है। 
मोहनीय कर्मकी प्रकृतिरूप क्रोध, मान, माया, और छोभ आदि कषाय तथा नोकषायका अनुक्रमसे 
क्षमा, नम्नता, निरभिमानता, सरलता, अदंभता, और संतोप आदिकी विपक्ष भावनाओंसे, अर्थात्‌ 
केबल विचार करनेमात्रसे ऊपर बताई हुई कषाय निष्फल की जा सकती है | नोकषराय भी विचार 
करनेसे क्षय की जा सकती है; अर्थात्‌ उसके डिये बाह्य कुछ नहीं करना पड़ता | “ मुनि ' यह नाम 
भी इस पूर्वोक्त रीतिसे विचार कर वचन बोलनेसे ही सत्य है । प्रायः करके प्रयोजनके त्रिना नहीं 
बोलनेका नाम द्वी मुनिपना है । राग द्वेष और अज्ञानके त्रिना यथास्यित वस्तुका स्वरूप कहते हुए 
या बोलते हुए भी मुनिपना-मौनभाव-समझना चाहिये । पूर्व तीर्थकर आदि मह्दात्माओंने इसी तरह 
विचार कर मौन धारण किया था; और छुगभग साढ़े बारह वर्ष मौन धारण करनेवाले भगवान्‌ गैर- 
प्रभुने इसी प्रकारके उत्कृष्ट विचारपृर्षक आत्मामेंस फिरा फिराकर मोहनीय करमके संबंधको निकारू 
बाहर करके केव्रलक्षानदर्शन प्रगट किया था | 

आत्मा विचार करे तो सत्य बोलना कुछ कठिन नहीं है । व्यवहार सत्य-भापा अनेकबार 
बोलनेमें आती है, किन्तु परमार्थ सत्य बोलनेमें नहीं आया, इसलिये इस जीवको संसारका श्रमण मिट्ता 
नहीं है । सम्यक्त्व होनेके बाद अभ्याससे परमार्थ सत्य बोला जा सकता है; और बादमें विशेष 
अभ्यासपूर्वक खाभात्रिक उपयोग रहा करता है। असत्यके बोक़े बिना माया नहीं हो सकती । 
विश्यसधात करनेका भी असत्यमें ही समावेश होता है | झूठे दस्तावेज लिखानेको मी असत्य जानना 
चाहिये | तप-प्रधान मान आदिकी मावनासे आत्म-हितार्थ करने जैसा ढोंग बनाना, उसे भी असत्य 
समझना चाहिये। अखंड सम्यग्दशन प्राप्त हो तो ही सम्पूर्णरूपसे परमार्थ सत्य वचन बोला जा सकता 
है; अर्थात्‌ तो ही आत्मामेंसे अन्य पदार्थातरे मिन्नरूप उपयोग होनेसे वचनकी प्रवृत्ति हो सकती 
है। यदि कोई पूँछे कि लोक शाझ्त क्‍यों कहा गया है, तो उसका कारण ध्यानमें रखकर यदि कोई 
बोले तो वह सत्य ही समझा जाय | 

व्यवद्वार रत्यके भी दो विभाग हो सकते हैं---एक सर्वथा व्यवहार सत्य और दूसरा देश व्यब- 
आर सत्य | निश्चय सत्यपर उपयोग स्‍्लकर, प्रिय अरथांत्‌ जो पचन अन्यके अथवा जिसके संबंधसे 
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बोला गया हो उसे प्रीतिकर हो, पथ्य और गुणकारी हो, इसी तरहके सत्य वचन बोलनेवाला प्रायः सर्व 
बिरति त्यागी हो सकता है। संसारके ऊपर भाव न रखनेवाला होनेपर भी पूर्वकर्मले अथवा किसी 
दूसरे कारणसे संसारमें रहनेवाले गृहस्थकों एक देशसे सत्य वचन बोलनेका नियम रखना योग्य है। 
वह मुख्यरूपसे इस तरह है:---मनुष्यसंबंधी ( कन्यासंबंधी ), पशुसंबंधी ( गायसंबंधी ), भूमिसंबंधी 
( प्रथ्वीसंबंधी ), झूठी गवाही, और पूँजीको अर्थात्‌ भरोसे-विस्नाससे-रखने योग्य दिये हुए द्रव्य आदि 
पदार्थकों वापिस मेगा लेना, उसके बारेमें इन्कार कर देना--ये पाँच स्थूछ भेद है | इन बचनोंके 
बोलते समय परमार्थ सत्यके ऊपर ध्यान रखकर यथात्थित अर्थात्‌ जिस प्रकारसे वस्तुओंका स्वरूप 
यथार्थ हो उसी तरह कहनेका, एकदेश व्रत धारण करनेवाढेको अवश्य नियम करना योग्य है । इस 
कहे हुए सत्यके विषयमें उपदेशको विचार कर उस क्रममें आना ही लाभदायक है । 


७५४६ 

एवंभूत दश्सि ऋजुसूत्र स्थिति कर | ऋजुसूत्र इश्सि एवंमूत स्थिति कर । 
नेगम दृष्टिसे एवंभूत प्राप्ति कर | एवंभूत दाश्सि नेगम विशुद्ध कर | 
संग्रह इश्सि एव्रभूत हो । एवंभृत दृश्टसे संग्रह विशुद्ध कर । 
व्यवहार दृष्टिसे एवंभृतके प्रति जा । एवंमृूत इश्सि व्यवहारकी निदृत्ति कर | 
शब्द दृश्टिसे एवंभृतके प्रति जा। एवंभूत दृष्टिसे शब्द निविकल्प कर । 
समभिरूढ़ दृष्टिस एवंभूत अवलोकन कर । एवंभत दृष्टिस समभिरूढ़ स्थिति कर। 
एवंभूत दृष्टिसे एवंभूत हो । एवं भूत्त स्थितिसे एवंभूत इषप्टिकों शमन कर | 

3* शांति: शांतिः शांतिः । 


७५७७ 
में केवल शुद्ध चेतन्यस्वरूप सहज निज अनुभवस्वरूप हूँ। 
मात्र व्यवद्वार दृष्टिसे इल वचनका वक्ता हूँ। 
परमार्थसे तो केवल मै उस बचनसे व्यंजित मूल अर्थरूप हूँ। 
तुम्हारेसे जगत्‌ भिन्न है, अभिन्न है, भिन्नामिन्न है | 
भिन्न, अभिन, भिन्नामिन्न, यह अवकाशा-स्वरूपसे नहीं है । 
व्यवहार दृश्टिसे ही उसका निरूपण करते हैं । 
--जगत्‌_ मेरेमें भासमान होनेसे अभिन्न है, परन्तु जगत्‌ जगत्स्वरूप है । मैं निजस्वरूप हूँ, 
इस कारण जगत मेरेसे सर्वथा मिन्न है । उन दोनों दृश्टियोंसे जगत्‌ मेरेसे मिन्नाभि्न है । 
३* शुद्ध निर्विकल्प चैतन्य. 
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७9८ बम्बई, असोज छुदी १२ सोम. १९०७१ 


देखत थूली टछे तो सबे दुःखनो क्षय थाय-- 
ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसा होनेपर भी उसी “साफ दिखाई देनेवाली भूल 'के प्रवाहमें ही 
जीव बहा चला जा रहा है। ऐसे जीबोंकों इस जगतमें क्या कोई ऐसा आधार है कि जिस आधारसे--- 
आश्रयसे-- वह प्रवाहमें न बहे ! 
७७९ बम्बई, आसोज छुदी १२, १९०१ 
बेदांतदर्शन कहता है कि आत्मा असंग है। जिनदर्शन भी कहता है कि परमार्थनयसे आत्मा 
असंग ही है| इस असंगताका सिद्ध होना--परिणत होना-यह मोक्ष है । प्रायः करके उस प्रकारकी 
साक्षात्‌ असंगता सिद्ध होनी असंभत्र है, और इसीलिये ज्ञानी-पुरुषोने जिसे सब दुःख क्षय करनेकी 
इच्छा है, ऐसे मुमुक्षुकों सत्संगकी नित्य ही उपासना करनी चाहिये, ऐमा जो कहा है, वह 
अत्यंत सत्य है | 
७००७  बम्बई, आसोज सुदी १३ भौम. १९५७१ 
समस्त विश्व प्रायः करके पर-कथा और पर-बृत्तिमें बहा चला जा रहा है, उसमें रहकर स्थिरता 
कहाँसे ग्राप्त हो ! ऐसे अमूल्य मनुष्यमवकों एक समय भी पर-बृत्तिसे जाने देना योग्य नहीं, और कुछ 
भी वैसा हुआ करता है, उसका उपाय कुछ विशेषरूपसे खोजना चाहिये । 
ज्ञानी-पुरुषका निश्चय होकर अंतर्भेद न रहे तो आत्म-प्राप्ति सबंथा सुलभ ह--- इस प्रकार ज्ञानी 
पुकार पुकार कर कह गये हैं, फिर भी न माद्म छोग क्यों भूलते है ! 
७०१ बम्बई, आसोज छुदी १३, १९५१ 
जो कुछ करने योग्य कहा हो, वह विस्मरण न हो जाय, इतना उपयोग करके कऋमपूर्वक भी 
उसमें अवश्य परिणति करना योग्य है। मुमुक्षु जीवमे त्याग, वैराग्य, उपशम और भक्तिके सहज 
स्वभावरूप किये बिना आत्म-दशा केसे आते ? किन्तु शिथिलतासे, प्रमादसे यह बात विस्मृत 
हो जाती है । 
५५२ बम्बई, आसोज बदी ३ रबि. १९५७१ 
अनादिस विपरीत अभ्यास चछा आ रहा है, उससे वैराग्य उपशम आदि भावोंकी परिणति 
'एकदम नहीं हो सकती, अथवा होनी कठिन पड़ती है; फिर भी निरन्तर उन भावोके प्रति रक्ष रख- 
नेसे सिद्धि अवश्य होती ढै । यदि सत्समागमका योग न हो तो वे भाव जिस ग्रकारते बृद्धिंगत हों, 
उस प्रकारके द्रव्य क्षेत्र आदिकी उपासना करनी, सतशाखका परिचय करना योग्य है। सब कार्योकी 
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प्रथम भूमिका द्वी कठिन होती है, तो फिर अनंतकाल्से अनम्यस्त ऐसी मुमुक्षुताके लिये वैसा दो तो 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं । सहजात्मस्वरूपसे प्रणाम | 


७५०३ मोहमयी, आसोज वदी ११, १९५१ 
“ समज्या ते झमाई रहा? तथा 'समज्या ते शमाई गया'--इन वाक्योंका क्‍या कुछ मिन्न 
अर्थ होता है ? तथा दोनोंमें कौनसा वाक्य विशेषार्थवा वाचक माछूम होता है, तथा समझने 
योग्य क्या है ! और शान्त किसे करना चाहिये ! तथा समुचय वाक्यका एक परमार्थ क्‍या है! वह 
बिचार करने योग्य है---विशेषरूपसे विचार करने योग्य है। और जो विचारमें आबे तथा विचार 
करनेसे उन वाक्योंका विशेष परमार्थ लक्षम आया हो तो उसे लिखना बने तो लिखना | 
जण०७ 


जो सुखकी इच्छा न करता हो वह या तो नास्तिक है या सिद्ध है अथवा जड़ है । 





हक 

दुःखके नाश करनेकी सब जीव इच्छा करते हैं । 

दूःखका आत्यंतिक अभाव केसे हो ? उसे न बतानेसे दुःख उत्पन्न होना संभव है । उस 
मार्गको दुःखसे छुड्डानेका उपाय जीव समझता है। 

जन्म, जरा, मरण यह मुम्ल्यरूपसे दृःख है | उसका बीज कर्म है। कर्मका बीज राग-द्वेप है । 
अथवा उसके निम्न पाँच कारण हैं--- 

मिध्यात्व, अबविरति, प्रमाद, कषाय, योग | 

पहिले कारणका अभाव होनेपर दूसरेका अभाव, फिर तीसरेका, फिर चोथेका, और अन्तमें 
पौँचव कारणका अभाव होता है, यह अभाव होनेका क्रम है । 

मिध्यात्व मुख्य मोह है । अविराति गौण मोह है । 

प्रमाद और कषायका अविरतिमें अंतर्भाव हो सकता है । योग सहचारापनेसे उत्पन्न होता 
है | चारोंके नाश हो जानेके बाद भी पूर्व हेतुसे योग हो सकता है । 


५०६ बम्बई, आसोज १९५१ 

सब जीबोंको अप्रिय होनेपर भी जिस दुःखका अनुभव करना पड़ता है, वह दुःख सकारण 

होना चाहिये । इस भूमिकासे मुख्यतया विचारबानकी विचारश्रेणी उदित होती है, और उसीपरसे 
क्रमसे आत्मा, कर्म परलोक, मोक्ष आदि भावोंका स्वरूप सिद्ध हुआ द्वो, ऐसा माछम होता है । 

बर्तमानमें जो अपनी बिद्यमानता है, तो भूतकालमें भी उसकी विदयमानता द्वोनी चाहिये, 

और भविष्यमें भी वैसा ही होना चाहिये । इस प्रकारके विचारका आश्रय मुमुक्षु जीवबकों करना 
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उचित है | किसी भी वस्तुका पूर्ब-पश्चात्‌ अस्तित्व न हो तो उसका अस्तित्व मध्यमें भी नहीं होता--- 
यह अनुभव विचार करनेसे होता है । 

बस्तुकी सर्वथा उत्पत्ति अथवा सर्वथा नाश नहीं होता--उसका अस्तित्व सबकालमें है; रूपांतर- 
परिणाम ही हुआ करता है, वस्तुत्वमें परिवर्तन नहीं होता--यह श्रीजिनका जो अमिमत है, वह 
विचारने योग्य है| 

चड़दर्शनसमुच्यय कुछ कुछ गहन है, तो भी फिर फिरसे विचार करनेसे उसका बहुत कुछ 
बोध होगा । 

ज्यों ज्यों चित्तदी शुद्धि और स्थिरता होती है, त्यों त्यों ज्ञानीके वचनोंका विचार यथायोग्य 
रातिसे हो सकता है | सर्वज्ञानका फल भी आत्म-स्थिरता होना ही है, ऐसा वीतराग पुरुषोंने जो कहा 
है, वह अत्यंत सत्य है । 


७५५७ 
निवोणमार्ग अगम अगोचर है, इसमें संशय नहीं । अपनी शक्तिसे, सट्वरुके आश्रय बिना 
उस मार्गकी खोज करना असंभव है, ऐसा बारंबार दिखाई देता है। इतना ही नहीं, किन्तु श्रीसहुरु- 
चरणके आश्रयपूषक जिसे बोध-बीजकी ग्राप्ति हुई हो, ऐसे पुरुषकों भी सदुरुक समागमका नित्य 


आराधन करना चाहिये | जगतके प्रसंगको देखनेसे ऐसा माछ्म पड़ता है कि वैसे समागम और 
आश्रयके बिना निरालंब बोधका स्थिर रहना कठिन है । 


५५८ 


3० 


दृश्यकोी जिसने अदृश्य किया, और अदृश्यकों दृश्य किया, ऐसे ज्ञानी-पुरुषोंका आश्चर्यकारक 
अनंत ऐश्लर्य बीरय-बार्णासे कहा जा सकना संभव नहीं | 


ज५९ 

बीती हुई एक पल भी पीछे नहीं मिलती और वह अमूल्य है, तो फिर समस्त आयु- 
श्थितिकी तो बात ही क्‍या है १ एक पलका भी हीन उपयोग यह एक अमूल्य कौस्तुभ खो देनेके 
अपेक्षा भी बिशेष द्वानिकारक हैं, तो फिर ऐसी साठ परूकी एक घड़ीका हीन उपयोग करनेसे कितनी 
हानि द्ोोनी चाहिये ! इसी तरह एक दिन, एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष और अनुक्रमसे समस्त 
आयु-स्थितिका दीन उपयोग, यह कितनी हानि और कितने अश्रेयका कारण होना संभव है, यह 
विचार शुद्ध हृदयसे करनेसे तुरत ही आ सकेगा । 

झछुख और आनन्द सब प्राणियों, सब जीवों, सब सत्त्वों, और सब जंतुओको निरन्तर प्रिय है 
फिर भी वे दुःख और आनन्दको भोगते हैं, इसका क्या कारण होना चाहिये ? तो उत्तर मिलता 
है कि अज्ञान और उसके द्वारा जिन्दगीका हवीन उपयोग होते हुए रोकनेके लिये प्रत्येक प्राणीकी 
इच्छा होनी चाहिये । परन्तु किस साधनके द्वारा ! 


पत्र ५६० ] विविध पत्र आदि संप्रद--२८वाँ वर्ष छ७३ 
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७६० 

जिन पुरुषोंकी अंतर्मुखदृष्टि हो गई है, उन पुरुषोंको भी श्रीबीतरागने सतत जागृतिरूप 
ही उपदेश किया है; क्‍योंकि अनंतकालके अध्यात्तयुक्त पदा्थौका जो संग रहता है, बह न जाने किस 
दृष्टिको आकर्षित कर ले, यह भय रखना उचित है। 

जब ऐसी भूमिकामें भी इस प्रकार उपदेश दिया गया है तो फिर जिसकी विचार-दशा 
ह ऐसे मुमुक्षु जीवको सतत ' जागृति रखना योग्य है, ऐसा न कहा गया हो, तो भी यह स्पष्ट 
समझा जा सकता है कि मुमुक्षु जीबकको जिस जिस प्रकारसे पर-अध्यास होने योग्य पदार्थ आदिका 
त्याग हो, उस उस प्रकारसे अवश्य करना उचित है। यद्यपि आरंभ परिग्रहका त्याग रथूल दिखाई देता 
है, फिर भी अंतर्मुखबृत्तिका हेतु होनेसे बारम्बार उसके त्यागका ही उपदेश किया है | 





६७० 


२९वाँ वर्ष 
५६१ बम्बई, कार्तिक १९७२ 


आत्मस्वरूपको यथारवरिथत जाननेका नाम समझना है। तथा उससे अन्य विकल्पसे रहित 
उपयोगके होनेका नाम शान्‍्त करना है | वस्तुतः दोनों एक ही हैं। 

जैसा है वैसा समझ लेनेसे उपयोग निजस्वरूपमें समा गया, और आत्मा स्वभावमय हो 
गई--यह “ समजीने शमाई रहा ! इस प्रथम वाक्यका अर्थ है | 

अन्य पदार्थके संयोगमें जो अध्यास हो रहा था, और उस अध्यासमे जो अहंभाव मान 
रक्‍्खा था, वह अध्यासरूप अहंभाव शान्‍्त हो गया--यह “समजीने शमाई गया * इस दूसरे 
वाक्यका अर्थ है। 

पर्यायान्‍्तरसे इनका भिन्न अर्थ हो सकता है। वास्तबमें तो दोनों वाक्योंका एक ही परमार्थ 
विचार करने योग्य है । 

जिस जिसने समझ लिया उन सबने « मेरा”, तेरा ” इत्यादि अहंभाव-ममत्वभात-शान्त 
कर दिया | क्‍योंकि वैसा कोई भी निजस्वभाव देखा नहीं गया, ओर निजस्वभावकों तो अर्चित्य 
अव्याबाघस्वरूप सर्वथा भिन्न ही देखा, इसलिये सब कुछ उसीमें समात्रिष्ट हो गया। 

आत्माके सिवाय पर पदार्थ जो निज मान्यता थी, उसे दूर करके परमार्थत मौनभाव हुआ । 
तथा वाणीद्वारा यह इसका है?, इत्यादि कथन करनेरूप व्यवहार, वचन आदि योगके रहनेतक काचित्‌ 
रहा भी, किन्तु आत्मामेसे “ यद्द मेरा है” यह विकल्प स्धा शान्त हो गया - जैसा है बसे अचित्य 
स्वानुभव-गोचर पदमे छीनता हो गई। 

ये दोनों वाक्य जो छोक-माषामे व्यवहृवत हुए हैं, वे आत्म-भाषामेंस आये है । जो ऊपर कहा 
है तदनुसार जिसने शान्त नहीं किया, वह समझा भा नहीं-इस तरह इस बाक्यका सारमृत अर्थ 
हुआ । अथवा जितने अंशोसे जिमने शान्‍्त किया उतने ही अंशोसे उसने समझा, इतना भिन्न 
अर्थ हो सकता है, फिर भी मुख्य अर्थमें ही उपयोग छगाना उचित है। 

अनंतकालसे यम, नियम, शाख्रावहोकन आदि कार्य करनेपर भी समझ लेना आर शान्त 
करना यह भद आत्मामे आया नहीं, और उससे परिश्रमणकी निदृति हुई नहीं । 

जो समझने और शानन्‍्त करनेका एकीकरण करे वह स्वानभव-पदमें रहे---उसका परिश्रमण 
निवृत्त हो जाय । सहुरुकी आज्ञाके विचारे त्रिना जीबने उस परमार्थको जाना नहीं, और जाननेके 
प्रतिबंध करनेवाले असत्संग, स्वच्छंद और अविचारका निरोाध किया नहीं, जिससे समझना और 
शानन्‍्त करना इन दोनोंका एकीकरण न हुआ--यह निश्चय प्रसिद्ध है । 

यहाँसे आरंभ करके यदि ऊपर ऊपरकी भूमिकाकी उपासना करे तो जीव समझकर झान्त 
हो जाय, इसमें सन्देह नहीं है । 


प्र ५६२, ५६३, ५६४, ५६५ ]) विविध पत्र आदि संभद--२९०याँ यर्षे ४३७५ 








अनंत ज्ञानी-पुरुषोंका अनुभव किया हुआ यह शाश्रत सुगम मोक्षमार्ग जीत्रके लक्षमें नहीं 
आता, इससे उत्पन्न हुए खेद्साद्वेत आश्चर्यकों भी यहाँ शान्त करते हैं। सत्संग सद्दिचारसे 
शान्‍्त करनेतकके समस्त पद अत्यंत सत्य हैं, सुगम हैं, सुगोचर हैं, सहज हैं. और सन्देहरहित 
हैं। 3४ 3४ ३# 3/. 





ण्द्ू बम्बई, कार्तिक सुदी ३ सोम. १९७२ 

श्रीवेदान्तमें निरूपित मुमुक्षु जीबका लक्षण तथा अश्रीजिनद्वारा निरूपित सम्यर्दष्टि जीबका 

छक्षण मनन करने योग्य हैं ( यदि उस प्रकारका योग न हो तो बचने योग्य है ), विशेषरूपसे 

मनन करने योग्य है--आत्मामें परिणमाने योग्य हे | अपने क्षयोपशम-त्रठछको कम जानकर, अहं- 

ममता आदिके पराभव होनेके लिये नित्य अपनी न्यूनता देखना चाहिये--विशेष संग-प्रसंगको 
कम करना चाहिये । 


५६३ म्बई, कार्तिक सुदी १३ गुरु. १९७२ 

(१) आत्म-हेतुभूत संगके सिवाय मुमुश्न जीवको सवसंगका घटाना ही योग्य है; क्योंकि उसके 
बिना परमार्थका आविर्भूत होना कठिन है । आर उस कारण श्रीजिनने यह व्यवहार-द्वव्यसंयमरूप 
साधुत्व उपदेश किया है। सहजात्मस्वरूय. 

(२ ) अंतर्लक्ष्की तरह हालमे जो दृत्ति वर्तन करती हुई दिखाई देती है, वह उपकारक 
है, और वह बृत्ति क्रमपूर्वक परमार्थकी यथाथतामें विशेष उपकारक द्वोती है | हालम सुंदरदासजाके 
ग्रंथ अथवा श्रीयोगवासिष्ट बाँचना । श्रसौमाग यही है । 

१०, १०. १८९५ 
(३) निशदिन नेनमें नींद न आबे, नर तबहि नारायन पावे। 
--खुदरदासजी . 
०६४ बम्बई, मंगसिर सुदी १० मेगछ, १९०२ 
जिस जिस प्रकारसे परद्वव्य ( वस्तु ) के कार्यकी अन्पता हो, निजके दोप देखनेमे दृढ़ छक्ष 
रहे, और सत्समागम सत्शासत्रमें बढ़ती हुई परिणतिस परम भक्ति रहा करे, उस ग्रकारका आत्ममाब 


करते हुए तथा ज्ञानीके वचर्नोका विचार करनेसे दशा-विशेष प्राप्त करते हुए जो यथार्थ समाधिकों 
2५ हम पे 
योग्य हो, ऐसा लक्ष रखना--यह कहा था । 


०६५७ 
शुभेच्छा, विचार, ज्ञान इत्यादि सत्र मूमिकाओमें सर्वसंगका परित्याग बलवान उपकारी है, 
यह समझकर ज्ञानी-पुरुषेने अनगारत्वका निरूयण क्रिया है । यद्यपि परमार्थते सर्वसग-परित्याग, 
यथार्थ बोध होनेपर प्राप्त होना संभव है, यह जानते हुए भी यदि नित्य सत्संगमें ही निवास हो तो 


४७६ |; आऔमद्‌ राजघन्दर [ पत्र ५६६६, ५६७, ५६८, ९५६९ 


वैसा समय प्राप्त हो सकता है, ऐसा जानकर ज्ञानी-पुरुषोंने सामान्य रातिसे बाह्य सर्वसंगं-परित्यागका 
उपदेश दिया है, जिस निबृत्तिके संयोगसे शुभेष्छावान जीव सदगुरु सत्पुरुष और सद्याखकी यंथा- 
योग्य उपासना कर यथार्थ बोधको प्राप्त करे । 
०५६६ बम्बई, पौष सुदी ६ रबि. १९५२ 
दो अभिनिवेशोंके मार्ग-प्रतिबंबक रहनेसे जीव मिथ्यात्वका त्याग नहीं कर सकता । वे 
अभिनिवेश दो प्रकारके हैं--एक छोकिक और दूसरा शास्त्रीय । क्रम ऋ्रसे सत्समागमके संयो- 
गसे जीव यदि उस अभिनिवेशको छोड़ दे तो मिथ्यात्रका त्याग होता है---इस प्रकार ज्ञानी-पुरुषोंसे 
शात्र आदिद्वारा बारम्बार उपदेश दिये जानेपर भी जीव उसे छोड़नेके प्रति क्‍यों उपेक्षित होता है ! 
यह बात विंचारने योग्य है | 


७६७ 
सब दुःखोका मूल संयोग ( संबंध ) है, ऐसा ज्ञानवंत तीर्थकरोने कहा है। समस्त ज्ञानी-पुरुषोने 
ऐसा देखा है | वह संयोग मुख्यरूपसे दो तरहसे कहा है---अंतरसंबंधी और बाह्मसंबंधी | अंतर्सयोगका' 
विचार होनेके लिए आत्माको बाह्य संयोगका अपरिचय करना चाहिये, जिस अपरिचयकी सपरमार्थ 
इच्छा ज्ञानी-पुरुषोंने भी की है। 
"६८ 
श्रेद्धाज्ञान लक्वां छे तो पण, जो नवि जाय पपायो रे; 
वंध्य तरू उपम ते पाम्े, संयम ठाण जो नायो रे । 
गायो रे, गायो, भले बीर जगत्‌ गुरु गायो। 
५६९ बम्बई, पौष सुदी ८ भीम, १९०२ 
आत्मार्थके सिवाय, जिस जिस ग्रकारसे जीवने आख्रकी मान्यता करके कृतार्थता मान रक्‍्खी है, 
बढ सब्र शासत्रीय अभिनिवेश है । स््रच्छंदता तो दूर नहीं हुई, और सत्समागमका संयोग आप्त हो गया हे, 
उस योगमें भी स््रच्छंदताके निर्वाहके लिए शात्रके किसी एक वचनको जो बहुवचनके समान बताता 
है; तथा शासत्रको, मुख्य साधन ऐसे सत्समागमवरो समान कहता है, अथवा उसपर उससे भी अधिक 
भार देता है, उस जीवको भी अप्रशस्त शा्त्रीय अभिनिवेश है। 





१ श्रद्धा और ज्ञानके प्रास कर लेनेपर भी तथा संयमसे युक्त होनेपर भी यदि प्रमादका नाश नहीं हुआ तो जीव 
फुलरहित इृक्षकी उपमाको प्राप्त होता है। 


॥॥॒ 


पत्र ५७०, ५७१, ५७२ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२९याँ बे 8७७ 


आत्माके समझनेके लिए शात्र उपकारी हैं, और वे भी स्वचछंद रहित पुरुषोंकों ही है--- 
इतना ठक्ष रखकर यदि सत्शाश्चका विचार किया जाय तो वह शासत्रीय अभिनिवेश गिने जाने योग्य 
नहीं है। संक्षेपले ही लिखा है। 





'९७० 

मोहमयी क्षेत्रसंत्रंधी उपाधिका परित्याग करनेके अभी आठ महीने और दस दिन बाकी हैं, 
और उसका परित्याग होना सेभव है। 

दूसरे क्षेत्रमें उपाधि ( व्यापार ) करनेके अभिप्रायसे मोहमयी क्षेत्रकी उपाधिके त्याग करनेका 
विचार रहा करता है, यह बात नहीं है । 

परन्तु जबतक सब्रसंग-परिद्यागरूप योगका निरावरण न हो, तबतक जो गृह्ाश्रम रहे, उस 
यूहाश्रममें काठ व्यतीत करनेके तिषयमें ब्रिचार करना चाहिये; क्षेत्रका बिचार करना चाहिये; 
जिस व्यवहारमें रहना है, उस व्यवहारका विचार करना चाहिये। क्‍योंकि पूत्रापर अधिरोध भाव न 
हो तो रहना कठिन है | 


७५७१ 
भू.--- ब्रह्म, 
स्थापना ,--- ध्यान. 
मुख,--- योगबल. 
ब्रह्मप्रहण . निर्ग्रथ आदि सम्प्रदाय, 
ध्यान, निरूपण- 
योगब्रलू, भू. स्थापना, मुख, सर्वदशन अविरोध. 
स्वायु-स्थिति. 
आत्मबल, 
जुछ२ 
आह्वारका जय. निद्राका जय- 
आसनका जय. वाकूसेयम. 


जिनापदिष्ट आत्मध्यान 

जिनोपदिष्ट आत्मध्यान किस तरह हो सकता है ? 
जिनोपदिष्ट ज्ञानके अनुसार ध्यान हो सकता है, इसाडिये ज्ञानका तारतम्य चाहिये। 
क्या बिचार करते हुए, क्या मानते हुए, क्या दशा रहते हुए चौथा गुणस्थानक कहा जाता है £ 
किसके द्वारा चौथे गुणस्थानकसे तेरहवें गुणस्थानमें आते हैं ! 


छ्ज्ट झ्लीमद्‌ राजचन्दर [पत्र ५७३, ५७४, ५७५ 


७५७३ बम्बई, पौष वदी १९५२ 


योग असंख जे जिन कह्या, धटमांहि रिद्धि दाखी रे। 
नवपद्‌ तेज जाणजो, आतमराम छे साखी रे ॥ 


जन 5 । ना ह अत आल3-3४....००>०---० « 


श्रीक्रीपालरास- 


जन आयनजननीनिनकमीनमनननीननननाननीभनानन- 


७५७४ 
छा 
गृह आदि ग्रइतिके योगसे उपयोगका विशेष चंचल रहना संभव है, ऐसा जानकर परम पुरुष 
सर्वसंग-परित्यागका उपदेश करते हुए। 


ज७५ बम्बई, पौष वदी २, १९५२ 


३ 


3७ 

सब प्रकारके भयके निवास-स्थानरूप इस संसारमें मात्र एक वेराग्य ही अभय हैं. 

महान्‌ मुनियोको भी जो वराग्य-दशा प्राप्त होनी दुर्लभ है, वह वराग्य-दशा तो प्रायः जिन्हें 
गृहवासमे ही रहती थी, ऐसे श्रीमह्ाावीर ऋषभ आदि पुरुष भी त्यागकों ग्रहण करके घर छोड़कर 
चले गये, यही त्यागकी उत्कृष्टता ब्रताई गई है। 

जबतक गृहस्थ आदि व्यवहार रहे तबतक आतज्ञान न हो, अथवा जिसे आन्मज्ञान हो उसे 
गृहस्थ आदि व्यवहार न हो, ऐसा नियम नहीं हे । वैसा होनेगर भी ज्ञानौकों भी परम पुरुषोंने 
व्यवह्वारके त्यागका उपदेश किया ह; क्योकि त्याग आत्म-ऐश्वर्यकों स्पष्ट व्यक्त करता है । उससे और 
लोककों उपकारभूत होनेके कारण त्यागको अकर्त्तत्य-लक्षसे करना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है । 

निजस्वरूपमें स्थिति होनेकों परमार्थ संयम कहा है। उस संयमके कारणभूत ऐसे अन्य निमि- 
त्तोंको अहण करनेको व्यवहार संयम कहा है। किसी भी ज्ञानी-पुरुपने उस संयमका निषेध नहीं 
किया । किन्तु परमार्थकी उपेक्षा ( बिना लक्षके ) से जो व्यवहार सेयममे ही परमार्थ सयमकी मान्यता रक्खे, 
उसका अभिनिव्रेश दूर करनेके ही लिए उसको व्यवहार संयमका निषेघ किया है। किन्तु व्यवहार संयममें 
कुछ भी परमार्थका निमित्त नहीं है---ऐसा ज्ञानी-पुरुषाने नहीं कहा । 

परमार्थके कारणभृत व्यवहार सेयमकों भी परमार्थ संयम कहा है । 


१ भ्रीपालरासमे निम्न दो पद्म इस तरद दिये हुए हैं-.. 
अष्ट सकल समृद्धिनी, घटमाहि ऋद्धि दाखी रे | तिम नवपद ऋद्धि जाणजो, आतमराम छे साखी रे ॥ 
योग असंख्य छे जिन कह्या नवपद मुख्य ते जाणो रे । एह तणे अवलंबने आतमध्यान प्रमाणों रे । 
अर्थः--जिस तरह अणिमा, महिमा आदि आठ सिद्वियोंकी सम्पूर्णता घटमें दिखाई गई है, उसी तरद 
नवपदकी ऋद्धिको भी घटमें ही समझना चाहिये--इसकी आत्मा साक्षी है।। भ्रीजिनमगवानने जो असंख्यात योग 
कटे हैं, उन सबमें इस नवपदको मुख्य समझना चाहिये। अतएवं इस नवपदके आलंबनसे जो आत्म-ध्यान 
करना है, वहीं प्रमाण है | अनुवादक. 


पत्र ५७६, ५७७, ५७८ ] विविध पत्र आदि सखंग्रह--रण्यों वर्ष छ७९, 











४ प्रारूघ है ', ऐसा मानकर ज्ञानी उपाधि करता है, ऐसा माद्म नहीं होता । परन्तु परिणतिसे 
छूट जानेपर भी त्याग करते हुए बाह्य कारण रोकते हैं, इसलिये ज्ञानी उपाधिसद्तित दिखाई देता है, 
फिर भी वह उसकी निवृत्तिके छक्षका नित्य सेत्रन करता है । 


७७६ बंम्बई, पौष वदी ९ गुरु, १९५२ 
3» 
देहाभिमानरहित सत्पुरुषोंकी अत्यंत भक्तिपू्वक त्रिकाल नप्रस्कार हो. 
ज्ञानी-पुरुषोंने बारम्बार आरम्म-परिप्रहके त्यागक्री उत्कृष्टता कही है, और फ़िर फिरसे उस 
ध्यागका उपदेश किया है, और प्रायः करके स्वयं भी ऐसा ही आचरण किया है, इसलिये मुमुक्षु पुरु- 
षको अवश्य ही उसकी अल्पता करना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है | 
कौन कौनसे अरतिबंधसे जीव आरम्भ-परिग्रहका त्याग नहीं कर सकता, और बह प्रतिबंध किस 
तरह दूर क्रिया जा सकता है, इस प्रकारसे मुमुक्षु जीतरको अपने चित्तमें विशेष विचार-अंकुर उत्पन्न 
करके कुछ भी तथारूप फल छाना योग्य है | यदि बैसे न किया जाय तो उप्त जीवको मुपुश्ुता नहीं 
है, ऐसा ग्रायः कहा जा सकता है । 
आरम्म और परिप्रहका त्याग होना क्रिप्त प्रफारसे कहा जाय, इसका पहले विचार कर, पौछेते 
उपरोक्त विचार-अंकुरको मुमुक्षु जीवको अपने अंतःकरणमें अबर्य उत्पन्न करना योग्य है । 


"७७ बम्बई, पीष वदी १३ रवि. १९७०२ 


उत्कृष्ट संपत्तिके स्थान जो चक्रत्र्ती आदि पद है, उन सबको अनित्य जातकर विचारवान पुरुष 
उन्हे छोड़कर चडू दिये है; अथत्रा ग्रार्वोदयसे यदि उनका वाल उसमें हुआ भो तो उन्होंने अपू्छित- 
रूपसे उदासीनभावसे उसे प्रारब्बोदय समझकर ही आचरण किया है, और त्याग करनेका ही छक्ष 
रखा है । 


जुट 
महात्मा बुद्ध ( गौतम ) जरा, दारिद्य, रोग, और मृत्यु इन चारोंको, एक आलज्ञानक्रे बिनों 
अन्य सब उपायोंसे अजेय समझकर, उनकी उत्पत्तिकरे हेतुभूत संसारकों छोड़ कर चले जाते हुए । 
श्रीकृषभ आदि अनंत ज्ञानी-पुरुषोंने भी इसी उपायकी उपासना की है, और सत्र जीवरोंकों उस उपा- 
यका उपदेश दिया है | उस आत्ज्ञानको प्रायः दुर्लभ देखकर, निष्कारण करुणाशीक उन सत्पुरुषोंने 
भक्ति-मार्गेका प्रकाश किया है, जो सब अशरणको निश्चक शरणरूप और सुगम है। 


छटछ ओऔमद्‌ राअचन्द्र [पत्र ५७९, ५८०, ५८१ 





७७९ बम्बई, माघ सुदी ४ रवि. १९५२ 


असंग आत्मस्वरूपको सत्संगका संयोग मिलनेपर सक्से सुलभ कट्दना योग्य है, इसमें संशय नहीं 
है। सब ज्ञानी-पुरुषोंने अतिशयरूपसे जो सत्संगका माहार्ग्य कहा है, वह यथार्थ है। इसमें विचार- 





बानकेा किसी तरहका विकल्प करना उचित नहीं है| 
७८० बम्बई, फाल्गुन सुदी १, १९०२ 
3» सहुरुप्रसाद 


ज्ञानीका सब व्यवहार परमार्थ-मूलक होता है, तो भी जिस दिन उदय भी आत्माकार प्रढृत्ति 
करेगा, उस दिनको धन्य है । 

सर्व दुःखेंसि मुक्त होनेका सर्वोत्कष्ट उपाय जो आत्मज्ञान कहा है, वह ज्ञानी-पुरुषोंका वचन 
सच्चा है---अत्यंत सच्चा है । 

जबतक जीवको तथारूप आत्मज्ञान न हो तबतक आत्यंतिक बंधनकी निद्भाति होना संभव 
नहीं, इसमें सशंय नहीं है । 

उस आत्मज्ञानके होनेतक जीवको ' मू्तिमान आत्मज्ञान खरूप ” सदगुरुदेवका आश्रय निरन्तर 
अवश्य द्वी करना चाहिये, इसमें संशय नहीं है। जब उस आश्रयका बियोग हो तब्र नित्य ही आश्रय- 
भावना करनी चाहिये। 

उदयके योगसे तथारूप आत्मज्ञान होनेके पूर्व यदि उपदेश कार्य-ऋरना पड़ता हो तो विचारबान 
मुमुक्ष परमार्थ मार्गके अनुसरण करनेके हेतुभूत ऐसे सत्पुरुषकी भाक्ति, संत्पुरुषके गुणगान, सत्पुरुषके 
प्रति प्रमोदभावना और सत्पुरुषके प्रति अविरोध भावनाका छोगोंको उपदेश देता है; जिस तरह मत- 
मतांतरका अभिनिवेश दूर हो, ओर सत्पुरुषके वचन ग्रहण करनेकी आत्मवात्ति हो, वैसा करता है । 
वर्तमान कालमें उस क्रमकी विशेष हानि होगी, ऐसा समझकर ज्ञानी-पुरुषोंने इस कालको दुःषमकाल 
कहा है | और वैसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। 

सब कार्योमें कर्तव्य केवल आत्मार्थ ही है--यह भावना मुमुक्षु जीबको नित्य करनी चाहिये । 


७८१ बम्बई, फाल्गुन सुदी १०, १९५२ 
3» सदुरुपसाद 

(१ ) हालमें विस्तारपूर्वक पत्र लिखना नहीं होता, उससे चित्तमे बैराग्य उपशम आदिके 

विशेष अदीत्त रहनेमें सत्शात्रको ही एक विशेष आधारभूत निमित्त समझकर श्रीसुंदरदास आदिके 

प्रंथोंका ही सके तो दोसे चार घड़ीतक जिससे नियमित वाचना-प्रच्छना हो वैसा करनेके लिए लिखा 

था । श्रीलंदरदासजकि ग्रंथका आदिसे लेकर अंततक हालमें ब्रिशेष अलुप्रेक्षापू्षक विचार करनेके 
लिए बिनती है 

(२) कायाके रनेतक माया ( अर्थात्‌ कषाय आदि ) संभव रहे, गेसा 

श्री" ““को छगता है, वह अभिप्राय प्रायः ( बहुत करके ) तो यथार्थ ही है | तो मी किसी पुरुष- 


प्रत्र॒ ९८२, ५८३, ५९८३ ] विविध पत्र आदि सेझइ--२०वयाँ वर्ष छटर 
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विशेषमें स्वधा--सब ग्रकारकी--संज्वलन आदि कषायका अभाव होना संभव माछम होता है, 
और उसके अभाव हो सकनेमें संदेह नहीं होता । उससे कायाके होनेपर भी कषायरद्वितपना संभत्र 
है---अर्थात्‌ सर्वथा राग-देषरद्वित पुरुष हो सकता है। यह पुरुष राग-द्वेषरद्तित है, इस प्रकार सामान्य 
जीब बाह्य चेष्ठासे जान सकें, यह संभव नहीं | परन्तु इससे वह पुरुष कषायरद्दित---सम्पूर्ण बीतराग--- 
न हो, ऐसे अभिप्रायको विचारवान सिद्ध नहीं करते । क्योंके बाह्य चेष्ठासे आत्म-दशाकी स्थिति 
सर्वथा समझमें आ सके, यह नहीं कहा जा सकता । 

(३) श्रीसुंदरदासने आत्मजागृत-दशामें “सूरातन अंग ” कहा है, उसमें विशेष उछासित- 
परिणतिसे शूरबीरताका निरूपण किया हैः--- 

मारे काम कोध जिनि लोभ मोह पीसि डारे, इन्द्रीड कतल करी कियो रजपूतौ है; 

मार्यो महामत्त मन मार्यो अहंकार मीर, मारे मद मच्छर हू, ऐसो रन खूतो है। 

मारी आसा तृष्णा सोऊ पापिनी सापिनी दोऊ, सबको प्रहार करि निज पदइ पहती है; 

सुंदर कहत ऐसो साधु कोऊ सूरवीर, वेरी सब मारिके निचित होइ सतो है। 

श्रीतुदरदास---सूरातन अंग ११वाँ कवित्त. 


ण्टर्‌ 
3» नसः 
सर्वज्ञ, जिन- बीतराग- 
सर्वज्ञ है. 
राग-द्ेषका अत्यंत क्षय हो सकता है । 
ज्ञानके प्रतिबंधक राग-द्वेष है । 
ज्ञान, जीवका ख्त्वभूत धर्म है । 
जीव एक अखंड सम्पूर्ण द्रव्य होनेसे उसका ज्ञान सामर्थ्य-सम्पूर्ण है | 


०७५८३ 
स्तरज्ञ-पद बारम्बार श्रवण करने योग्य, बाँचने योग्य, विचार करने योग्य, छक्ष करने योग्य 
और स्वानुभव-सिद्ध करने योग्य है । 





ब००.०->बनममऊ---भ- बमझनमगनाण 77:35 


०८७० 
सर्वेज्षदेव. सर्वज्ञदेव, 
निर््रथ गुरु. निर्ग्रंथ गुरु. 
उपशममूल धर्म. दयामूल धर्म. 


धर 
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सर्वज्ञदेव. सर्वक्षंदेव- 
निम््रंथ गुरु. निर्ग्रंथ गुरु. 
सिद्धांतमूल घर्म. जिनाकज्ञामूल धर्म, 
सर्वज्ञका स्वरूप 
निम्रेथका स्वरूप. 
धर्मका स्वरूप. 
सम्यक्‌ क्रियावाद. 
७५८५ 
$% नमः 
प्रदेश, द्रव्य जे 
हक औ औ.] 
परमाणु- पर्याय. 
७८६ बम्बई, फाल्गुन सुदी ११ रवि, १९७२ 
शी सद्गुरू प्रसाद 


यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होनेके पहिले ही जिन जीबोंको उपदेशकपना रहता हो उन जीवोको, जिस 
प्रकारसे बराग्य उपशम और भक्तिका छक्ष हो, उस प्रकारसे समागमम आये हुए जीवोंको उपदेश 
देना योग्य है; और जिस तरह उन्हे नाना प्रकारके असद्‌ आग्रहका तथा सत्रैथा वेष व्यवहार आदिका 
अभिनिवेश कम हो, उस प्रकारसे उपदेश फरलीभूत हो, बसे आत्मार्थ विचार कर कहना योग्य है | क्रम 
क्रमसे वे जीव जिससे यथार्थ मार्गके सन्मुख हों, ऐसा यथाशक्ति उपदेश करना चाहिय | 


०८७ बम्बई, फाल्गुन बदी ३ सोम. १९७०२ 


देहधारी होनेपर भी जो निरावरण ज्ञानसहित रहते हैं, ऐसे महापुरुषोंको 
त्रिकाल नमस्कार हो 

देहधारी होनेपर भी परम ज्ञानी-पुरुषमे सत्र कपायका अभाव होना समवर है, यह जो हमने 
लिखा है, सो उस प्रसंगमे अभाव शब्दका अर्थ क्षय समझकर ही छिखा है। 

प्रश्न:---जगतआसी जीवको राग-द्वेष नाश हो जानकी खबर नहीं पड़ती । और जो महान्‌ पुरुष 
हैं वे जान लेते ह कि इस महात्मा पुरुषमे राग-देषका अभाव अथवा उपशम रहता है--.ऐसा लिखकर 
आपने शेका की हे कि जैसे महात्मा पुरुषकों ज्ञानी-पुरुष अथवा दंढ़ मुमुक्षु जीब्र जान छेते हैं, उसी 
तरह जगतके जीव भी क्यों नहीं जानते ! उदाइरणके लिये मनुष्य आदि प्राणियोंको देखकर जैसे जगत्‌- 
वासी जीव जानते हैं कि ये मनुष्य आदि हैं, उसी तरह महात्मा पुरुष भी मनुष्य आदिको जानते हैं; इन 
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पदार्थोकों देखनेसे दोनों ही समानरूपसे जानते हैं, और प्रस्तुत प्रसंगमें तो जाननेमें भेद पाया जाता 
है, उस भेदके होनेका क्‍या कारण है, यह मुख्यरूपसे विचार करना योग्य है । 

उत्तरः-- मनुष्प आदिको जो जगतवासी जीव जानते हैं, वे देहिक स्वरूपसे तथा दैहिक 
चेशसे ही जानते हैं | एक दूसरेकी मुद्रामें आकारमें और इन्द्रियोंमें जो भेद है, उसे चक्षु आदि 
इन्द्रियोंस जगत्‌वासी जीव जान सकते हैं, और उन जीवोंके कितने ही अभिप्रायोंको भी जगतवासी 
जीव अनुमानसे जान सकते हैं, क्‍योंकि वह उनके अनुभत्रका विषय है। परन्तु जो ज्ञानदशा अथवा 
बीतराग दशा है, वह मुख्यरूपसे दैहिक स्वरूप तथा दैौहिक चेष्टाका विषय नहीं है --वह अंतरात्माका 
ही गुण है । और अंतरात्मभाव बाह्य जीबोंके अनुभवका विषय न होनेसे, तथा जिन्हें तथारूप अनुमान 
भी हो ऐसे जगतवासी जीवोंको प्रायः करके वैसा संस्कार न होनेसे वे, ज्ञानी अथवा वीतरागको नहीं 
पहिचान सकते । को३ को३ जीव ही सत्समागमकक संयोगसते, सहज शुभ कर्मके उदयसे और तथारूप कुछ 
संस्कार प्राप्त कर, ज्ञानी अथत्रा वीतरागकों यथाशक्ति पहिचान सकते है। फिर भी सच्ची सच्ची 
पहचान तो दढ़ मुमुक्षुताके प्रगट होनेपर, तथारूप सत्समागमसे प्रात उपदेशका अवधारण 
करनेपर, और अन्तरात्म-बृत्ति परिणमित होनेपर ही जीव, ज्ञानी अथबा बीतरागको पहिचान सकता है। 
जगतवासी अर्थात्‌ जो जगत्‌-दष्टि जीव है, उनकी दृश्टिसि ज्ञानी अथवा वीतरागकी सच्ची सच्ची पहिचान 
कहाँसे हो सकती ह? जसे अन्धकारमे पड़े हुए पढार्थकों मनुष्य-चक्षु नहीं देख सकती; उसी तरह देहमें 
गहनेवाले ज्ञानी अथवा वीतरागका जगत्‌-द्ाष्टि जीत्र नहीं पहिचान सकता। जैसे अंधकारमें पड़े हुए 
पढार्थकों ठेखनेक ल्थ्थि प्रकाशकी अपेक्षा रहती है, उसी तरह जगत्‌ू-दृष्टि जीब्रोंको ज्ञानी अथवा बीत- 
रागकी पहिचानके लिये विशेष शुभ संम्कार और सत्समागमकी अपेक्षा हीना योग्य हैं | यदि वह 
संयोग प्राम न हो, तो जसे अंबकारम पड़ा हुआ पदार्थ और अंधकार, दोना ही एकरूप भाप्तित होते 
हे----उनम भेद नहीं। भासित होता--उसी तरह तथारूप योगक. बिना ज्ञानी अथवा अन्य संसारी 
जीवोंकी एकाकारता भासित होती है---उनमे देह आदि चेष्टास प्रायः करके भेद भासित नहीं होता । 

जो देहधारी सर्व अज्ञान और सर्व कपायरहद्वित हो गया है, उस देहधारी महात्माकों त्रिकाल 
परमभक्तिसे नमस्कार हो ! नमस्कार हो | वह महात्मा जहाँ रहता है, उस देहको, भूमिको, धरको, 
मागेको, आसन आदि सत्रको नमस्कार हो ! नमस्कार हो ' 


"८८ बम्बई, चेत्र सुदी १ राबे, १९५७२ 


(१) 
प्रारब्धोदयसे जिस प्रकारका व्यवहार प्रसंगमे रहता है, उसके प्रति दृष्टि रखते हुए जैसे पत्र 
आदि ठिखनेमे अल्पतासे प्रबृत्ति होती है, वेसा अविक योग्य है--यह अभिप्राय प्रायः करके रहा 
करता है । 
आत्माके वास्‍्तविकरूपसे उपकारभूत ऐसे उपदेश करनेमें ज्ञानी-पुरुष अल्पभावसे बर्तात् न करें, 
ऐसा के करके होना संभव है; फिर भी निम्न दो कारणोद्वारा ज्ञानी-पुरुष भी उसी प्रकारसे प्रदत्त 
करते हैं: --.. 
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( १ ) उस उपदेशका जिज्ञाम्रु जीवमें जिस तरह परिणमंन हो, ऐसे संयोगोमें वह जिज्ञारु जीव 
न रहता हो, अथवा उस उपकदेंशके ब्रिस्तार्से करनेपर भी उसमे उसके ग्रहण करनेको तथारूप योग्यता 
न हो, तो. शञाती-पुरुष उन जीक्रोंको उपदेश करनेमें अल्पभावसे प्रवृत्ति करता है। 

(२) अथवा अपनेको बाह्य व्यवहार ऐसा उदय हो कि वह उपदेश जिज्ञासु जीबको 
परिणमन होनेमें प्रतिबंधरुूप हो, अथवा तथारूप कारणऊे बिना वैसा बर्ताव कर वह मुख्य-मार्गके 
विरोधरूप अथवा संशयके हेतुरूप होनेका कारण होता हो, तो भी ज्ञानी-पुरुष उपदेशमें अल्पभावसे 
डी प्रद्ृत्ति करता है अथत्रा मौन रहता है । 
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(है) 

सर्वसंग-परित्याग कर चले जानेसे भी जीव उपाधिरहित नहीं होता । क्योंकि जबतक अंतर्प- 
रिणतिपर दृष्टि न हो और तथारूप मार्ममे प्रति न हो, तब्रतक सर्बसंग-परित्याग भी नाम मात्र ही 
होता है । और बसे अवसरमें भी अंतर्परिणतिपर दृष्टि देनेका मान जीत्रकों आना कठिन है | तो फिर 
ऐसे गृह-ब्यवद्वारमें छोकिक अभिनिवेशपूर्षक रहकर अंतर्परिणतिपर दृष्टि रख सकना कितना दुःसाध्य 
.हीना चाहिये, उसपर भी बिचार करना योग्य है। तथा वैसे व्यवहारमे रहकर जीत्रको अन्तर्परिणतिपर 
कितना बल रखना उाचेत है, वह भी विचारना चाहिये, और अवश्य बसा करना चाहिये । 

अधिक क्या लिखें? जितनी अपनी शक्ति हो उस्त सर्व शक्तिसे एक लक्ष रखकर, लौकिक 
अभिनिवेशको अल्प कर, कुछ भी अपूर्य निरावरणपना दिखाई नहीं देता, इसाडिये “ समझ छेनेका 
केवल अभिमान ही है, ' इस प्रकार जीवको समझाकर, जिस प्रकारसे जीव ज्ञान दर्शन और चारित्रमे 
सतत जागृत हो, उसीके करनेमें जृत्ति लगाना, और रात दिन उस्ती चिंतनमें प्रद्कत्ति करना, यही 
विचारवान जीवका कर्तव्य है। और उसके लिये सत्संग, सत्शात्र और सरलता आदि निजगुण 
उपकारभूत हैं, ऐसा विचारकर उसका आश्रय करना उचित है। 

जबतक छोकिक अभिनित्रेश अर्थात्‌ द्रब्यादि लोभ, तृष्णा, दैह्िक-मान, कुल, जाति आदिसंबवी 
मोह अथवा विशेष मान हो, उस बातका त्याग न करना हो, अपनी बुद्घिसि-स्रेच्छासे-अमुक गच्छ 
आदिका आग्रह रखना हो, तबतक जीवको अपूर्थ गुण कैसे उत्पन हो सकता है ! उसका ब्रिचार सुगम है | 

हालमे अधिक छिखा जा सके इस प्रकारका यहाँ उदय नहीं है | तथा अधिक लिखना अथवा 
कहना भी किसी किसी प्रसंगमें ही होने देना योग्य है । 

तुग्द्ारी विशेष जिज्ञासासे प्रारब्धोदयका बेदन करते हुए जो कुछ लिखा जा सकता था, उसको 
अपेक्षा भी कुछ कुछ उर्दारणा करके विशेष ही लिखा है । 

७८2९ बम्बई, चैत्र सुदी २ सोम, १९७०२ 
ई» 

जिसमें क्षण भरमें हर्ष और क्षण भरमें शोक हो आबे, ऐसे इस व्यवहारमे जो ज्ञानी-पुरुष सम- 
दशासे रहते हैं, उन्हें अत्यंत भक्तिम धन्य मानते हैं; और सब्र मुमुक्षु जीबोंको इसी दशाकी उपासना 
करना चाहिये, ऐसा निश्चय समझकर परिणाति करना योग्य है। 
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ऊ सद॒गुरुचरणाय नमः 

१ जिस ज्ञानमें देह आदि अध्यास दूर हो गया है, और दूसरे पदार्थमें अहंता-ममता नहीं 
रही, तथा उपयोग निज स्वभावमें परिणमता है, अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूपताका सेवन करता है, उस ज्ञामको 
£ निरावरण-ज्ञान ” कहना चाहिये। 

२, सत्र जीबोंकों अर्थात्‌ सामान्य मनुष्योंको ज्ञानी-अज्ञानीकी वाणीका भेद समझना कठिन है, 
यह बात यथार्थ ह। क्योंकि बहुतस शुष्कज्ञानी शिक्षा प्राप्त करके यदि ज्ञानी जैसा उपदेश करें, तो 
उसमें बचनकी समानता देखनेसे, सामान्य मनुष्य शुष्कज्ञानीकों भी ज्ञानी मान लें, और मंद-दशाबाले 
मुमुक्षु जीबोंको भी उन बचनोसे श्रांति हो जाय । परन्तु उत्कृष्ट दशावाले मुमुक्षु पुरुषको, 
शुष्कज्ञानीकी वाणीको शब्दसे ज्ञानीकी वाणी जैसी समझकर प्राय: भ्रांति करना योग्य नहीं है | क्योंकि 
आशमयसे, शुष्कज्ञानीकी वाणीसे ज्ञानॉकी वाणीकी तुलना नहीं होती | 

ज्ञानीकी वाणी पूर्शापर अविरुद्ध, आत्मार्थ-उपदेशक और अपूर्व अर्थका निरूपण करनेवाली होती 
ह, और अनुभवसह्तित होनेसे वह आत्माको सतत जागृत करती है । 

शुप्कज्ञानीकी वाणीमें त्थारूप गुण नहीं होते । सबसे उत्कृष्ट गुण जो पूव्रोपर अविरोधभाव 
है, बह शुष्कज्ञानीकी वाणीमें नहीं रह सकता; क्योंकि उसे यथास्थित पदार्थका दर्शन नहीं होत्ता; 
ओर इस कारण जगह जगह उसकी वाणी कल्पनासे युक्त होती है। 

इत्यादि नाना प्रकारके भेदोसे ज्ञानी और शुष्कज्ञानीकी वाणीकी पढ्लिचान उत्कृष्ट मुमुक्षुकों ही 
हो सकती है। ज्ञानी-पुरुषको तो सहज स्वभावसे ही उसकी पहिचान है, क्योंकि वह स्वयं भानसहित 
है, और भानसहित पुरुषके ब्रिना इस प्रकारके आशयका उपदेश नहीं दिया जा सकता, इस 
बातका वह सहज ही जानता है। 

जिसे ज्ञान और अज्ञानका भेद समझमे आ गया है, उसे अज्ञानी और ज्ञानीका भेद सहजमें 
समझमें आ सकता है। जिसका अज्ञानके प्राति मोह शान्‍्त हो गया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको शुष्कज्ञानीके 
वचन किस तरह श्रांति उत्पन्न कर सकते है? हाँ, सामान्य जीवोको अथवा मंददशा और मध्यम- 
दशाके मुमुक्षुओंको शुष्कज्ञानीके वचन समानरूप दिखाई देनेसे, दोनों ही ज्ञानीके बचन हैं, ऐसी 
श्रांति होना संभव है। उत्कृष्ट म॒मुक्षुको प्रायः करके वैसी श्राति संभव नहीं, क्योंकि उसे ज्ञानीके 
वचनकी परीक्षाका बल विशेषरूपसे स्थिर हो गया है । 

पूर्वकाठमें जो ज्ञानी हो गये हों, और मात्र उनकी मुख-बाणी ही बाकी रही हो, तो भी 
वर्तमान कालमें ज्ञानी-पुरुष यह जान सकते हैं कि वह वाणी ज्ञानी-पुरुषकी है | क्योंकि रात्रि दिवसके 
भेदकी तरह जज्ञानी ओर ज्ञानीकी वाणीमें आशयऊा भेद होता है, और आत्म-दशाके तारतम्यके अनुसार 
आशययुक्त वाणी ज्ञानी-पुरुषकी ही निकलती है | बह आशय उसकी वार्णाके ऊपरसे “ वर्तमान ज्ञानी 
पुरुष ' को स्वाभातरिक ही द्वाश्गोचर होता है; और कहनेवाले पुरुषकी दशाका तारतम्य छक्षमें आता है। 
यहाँ जो “ वर्तमान ज्ञानी पुरुष” लिखा है, वह किसी विशेष प्रज्ञाबंत प्रगठन्‍बोध-बीजसहित-पुरुष 
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शब्दके ही अर्थमें लिखा है। ज्ञानीके वचनकी परीक्षा यदि सब्र जीवोंको खुलम होती तो निर्वाण 
भी सुलूम ही हो जाता। 

३. जिनागममें ज्ञानके मति श्रुत आदि पाँच भेद कहे हैं। वे ज्ञानके भेद सच्चे हैं---उपमावाचक 
नहीं हैं। अवधि मनःपर्यव आदि ज्ञान वर्तमान कालमें व्यवच्छेद सरीखे माद्ूम होते हैं; उसके ऊपरसे 
उन ज्ञानोंको उपमावाचक समझना योग्य नहीं है | ये ज्ञान मनुष्य-जीवोको चारित्र पर्यायके विशुद्ध 
तारतम्यसे उत्पन्न होते है। वर्तमान कालमें वह विशुद्ध तारतम्य प्राप्त होना कठिन है; क्योंकि काढका 
अत्यक्ष स्वरूप चारित्रमोहर्नाय आदि प्रकृतियोंके त्रिशिप तल्सहित प्रवृत्ति करता हुआ देखनेमें आता है। 

सामान्य आत्मचारित्र भी किसी किसी जीत्रमे ही रहना संभत्र है। ऐसे कालमें उस ज्ञानीकी लब्धि 
व्यवच्छेद जैसी हो जाय तो इसमे कोई आश्चर्य नहीं है; इससे उस ज्ञानकों उपमावाचक समझना योग्य 
नहीं। आत्मस्वरूपका विचार करते हुए तो उस ज्ञानकी कुछ भी असभवता दिखाई नहीं देती। जब 
सभी ज्ञानोंकी श्थितिका क्षेत्र आत्मा है, तो फिर अबबि मनःपर्यत्र आदि ज्ञानका क्षेत्र आत्मा हो तो 
इसमें सेशय करना कैसे उचित है? यद्यपि शाख्रके यथास्थित परमार्थमे अज्ञ-जीत्र जिस प्रकारसे व्याख्या 
करते हैं, वह व्याख्या विरोधयुक्त हों सकती है, किन्तु परमार्थस उस ज्ञानका होना संभव्र ह। 

जिनागममे उसकी जिस प्रकारके आशयसे व्याख्या कही हो वह व्याख्या, और अज्ञानी जीव 
आशयके त्रिना जाने ही जो व्याख्या करे, उन दोनोमे महान्‌ भेद हो तो इसमे आश्चर्य नहीं; ओर उस 
भेदके कारण उस ज्ञानके विपयमें संदह होना योग्य है । परन्तु आत्म-दष्टिसे देखनेसे वह सेदेहक 
स्थान नहीं है । 

9. कालका सूक्ष्मसे सूक्ष्म ब्रिमाग “समय ? हैं। रूपी पदार्थका सृक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग 'परमाणु' 
है, ओर अरूपी पदार्थका सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग 'प्रदेश' है। ये तीनो हां ऐमे सूक्ष्म है कि अत्यंत निर्मल 
ज्ञानकी स्थिति ही उनके स्वरूपको ग्रहण कर सकती है। सामान्यरूपसे संसारी जीव्रोका उपयोग 
असंख्यात समयवर्ती हैं; उस उपयोगमें साक्षात्रूपते एक समयका ज्ञान सेमत्र नही | यदि वह उप- 
योग एक-समयतर्ती और झुद्ध दो तो उसमे साक्षात्‌रूपस समयका ज्ञान हो सकता है । उस उपयोगका एक- 
समयव्तित्व कषाय आदिके अभावसे होता हें; क्योकि कपाय आदिक्े योगसे उपयोग मूढता आदि धारण 
करता है, तथा असंख्यात समयत्रर्तित्वको प्राप्त करता है | उस कपाय आदिके अभावसे उपयोगका एक 
समयवर्तित्र होता है । अर्थात्‌ कषाय आदिके संत्रंबसे उसे असख्यात समयमेंसे एक एक समयकों अछग 
करनेकी सामर्थ्य नहीं थी, उस कषाय आदिके अभावसे वह एक एक समयको अछग करके अबगाहन करता 
है । उपयोगका एक-समयवर्तित्व कषायरहितपना होनेके बाद ही होता हैँ । इसलिये एक समयका, एक 
परमाणुका और एक ग्रदेशका जिसे ज्ञान हो उसे केब्रलज्ञान प्रगट होता है, ऐमा जो कहा हे, वह सत्य 
है । कपायरह्वितपनेके तब्रिना केवलछक्षानका होना संभव नहीं है, और कषायरहितपनेके बिना उपयोग 
एक समयको साक्षात्रूपसे प्रहण नहीं कर सकता। इसलिये जब वद एक समयको प्रहण करे उस समय 
अत्यंत कषायरहितपना द्वोना चाहिये; और जहाँ अत्यंत कपायका अभाव हो वहीं केवलज्ञान होता 

है। इसलिये यह कहा दे कि एक समय, एक परमाणु और एक प्रदंशका जिसे अनुभव हो उसे 
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केवलज्ञान प्रगट होता है। जीवको विशेष पुरुषार्थके लिये इस एक सुगम साधनका ज्ञानी-पुरुषने उपदेश 
किया है| समयकी तरह परमाणु और प्रदेशकी सूक्ष्मता होनेसे तीनोंको एक साथ ग्रहण किया गया है। 
अंतर्विचारमें प्रवृत्ति करनेके लिये ज्ञानी-पुरुषोंने असंख्यात योग कहे हैं; उनके बीचका एक यह 
« विचारयोग ? भी कहा है, ऐस्ता समझना चाहिये । 

७५. शझभेच्छापे छगाकर सर्व कर्मरहितपनेसे निजस्वरूप-स्थाति होनेतक अनेक भूमिकायें है । 
जो जो आत्मार्थी जीव हो गये हैं, और उनमें जिस जिस अंशसे जागृतदशा उत्पन्न हुई है, उस उस 
दशाके भदसे उन्होंने अनेक भूमिकाओंका आराधन किया है। करार सुंदरदास आदि साधुजन 
आत्मार्थी गिने जाने योग्य हैं; और झुमेच्छासे ऊपरकी भूमिकाओंमें उनकी स्थिति होना संभव है। 
अल्येत निजस्वरूप स्थितिके लिये उनकी जायूति ओर अनुभत्र भी लक्षम आता है | इससे विशेष स्पष्ट 
अभिप्राय द्वाल्में देनेक्ी इच्छा नहीं होती । 

६. केवलज्ञानक्रे स्वरूपका विचार कठिन है, और श्रीूंगर उसका एकान्त कोटीसे निश्चय करते हैं, 
उसमें यत्रपि उनका अभिनिव्रेश नहीं है, परन्तु वैसा उन्हे भासित होता है, इसलिये वे कहते है। 

मात्र एकान्त कोटी ही है, और भूत-भाशिष्यका कुछ भी ज्ञान किसीको होना संभव नहीं, ऐसी 
मान्यता ठीक नहीं है। भूत-भाविष्यका यथार्थ ज्ञान हो सकता है, परन्तु वह किन्ही बिरले 
पुरुषोको ही और वह भी विश्वुद्ध चारित्रके तारतम्यसे ही होता है। इसलिये वह संदेहरूप लगता है, 
क्योकि वसी विश्ुद्ध चारित्रकी तरतमता वर्तमानमें नहीं जैसी ही रहती है । 

वतमानम शाख्वेत्ता मात्र शब्द-बोधसे जो केवलज्ञानका अर्थ कहते हैं, वह यथार्थ नहीं, ऐसा 
यदि श्रीड्रूगरकों लगता हो तो वह संभव है । तथा भूत-भविष्य जाननेका नाम ही केवलल्लान है, यह 
व्याख्या शात्रकारने भा मुख्यरूपस नहीं कही | ज्ञानके अत्यंत झुद्ध होनेको ही ज्ञानी-पुरुषोंने केवलज्ञान 
कहा ह; और उस ज्ञानमे आत्म-#्ति और आत्म समाधि ही मुख्यतः कही है | जगतका ज्ञान होना 
इत्यादि जा कहा गया है, वह सामान्य जीवासे अपूर्व विषयका ग्रहण होना असंभव जानकर ही कहा 
गया है; क्योकि जगत॒के ज्ञानके ऊपर व्रिचार करते करते आत्म सामर्थ्य समझमे आ सकती हे । 

श्रीडेगर महात्मा श्रीकृपम आदिफे त्रिषयमे एकान्त कोटी न कहते हों, और उनके आज्ञा- 
वर्तियों ( जेसे महावीरस्वा्मके दर्शनमे पाँचसौ मुमुक्षुओंने केवलज्ञान प्राप्त किया ) को जो 
केबलज्ञान कहा है, उस केबल्ज्ञानको एकान्त कोटी कहते हों तो यह बात किसी तरह योग्य है । 
किन्तु केबरलज्ञानका श्रीड्रंगर एकात निषब करें तो वह आत्माके ही निषेध करनेके बराबर है। 

छोग हालमें जो केवलज्ञानकी व्याख्या करते हें, वह केवलज्ञानकी व्याख्या विरोधी मादछूम होती 
है, ऐसा उन्हें छगता हो तो वह भी संभव है । क्योंकि वर्तमान प्ररूपणामें मात्र जगत-ज्ञान ही केवल- 
ज्ञानका विषय कहा जाता है । इस प्रकारके सभाधानके लिखते समय अनेक प्रकारका विरोध दृश्टगोचर 
होता है । और उन बिरोधोंको दिखाकर उसका समाधान लिखना हालमे तुरत बनना असंभव है । 
उससे सेशपसे ही समाधान लिखा है | समाधानका समुदायार्थ इस तरह हैः--- 

“ आत्मा जिस समय अत्यंत शुद्धज्ञान-श्थितिका सेबन करे, उसका नाम मुख्यतः केवल- 
ज्ञान है। सब प्रकारके राग-द्रेषका अभात्र होनेपर अत्यंत झुद्धज्ञान-स्थिति प्रगट हो सकती है | उस 
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स्थितिमं जो कुछ जाना जा सके, वह केवलज्ञान है; और वह संदेह करने योग्य नहीं है। श्रीररंगर 
ज़ो एकान्त क्रोठी कहते हैं, वह भी महावीरस्वामीके समीपमें रहनेवाले आज्ञावर्ती पाँचसी केवली जैसोंके 
प्रसंगमें दी होना संभव है | जगत॒के ज्ञानका छक्ष छोड़कर जो झुद्ध आत्मज्ञान है, वही केवलज्ञान 
है-ऐसा विचार करते हुए आत्मदशा विशेषभावझा सेवन करती है इस. तरह इस प्रशनके समा- 
धानका संक्षित आशय है। 

जैसे बने वैसे जगतके ज्ञनका विचार छोड़कर जिस तरह स्वरूपज्ञान हो, वैसे केबलज्ञानका 
बिचार होनेके लिये पुरुषार्थ करना चाहिये। जगतके ज्ञान होनेको मुख्यारथरूपसे केबलज्ञान मानना 
योग्य नहीं। जगतके जीबोंका विशेष लक्ष होनेके लिये बारम्बार जगत्‌के ज्ञानकों साथमें छिया है, और 
वह कुछ कल्पित है, यह बात नहीं है । परन्तु उसके प्रति अभिनिवश करना योग्य नहीं है। इस 
स्थलूपर विशेष लिखनेकी इच्छा होती है और उसे रोकनी पड़ती है, तो भी संक्षेपम फिरसे लिखते हैं। 

आत्मामस सब प्रकारका अन्य अध्यास दूर होकर स्फटिककी तरह आत्मा अत्यंत शुद्धताका 
सेवन करे---यही केवलज्ञान है, और बारम्बार उसे जिनागममें जगतके ज्ञानरूपसे कहा है; उस माह्दात्म्यसे 
बाह्मटृष्टि जीव पुरुषार्थमें प्रवृत्ति करे, यही उसका हेतु है | 

०९१ बम्बई चत्र वदी ७ रवि. १९७५२ 

सत्समागमके अभावके अवसरपर तो विशेष करके आरंभ परिप्रहसे इत्ति न्‍्यून करनेका अभ्यास 
रखकर जिनमें त्याग-वैराग्य आदि परमार्थ-साधनका उपदेश किया है, वैसे ग्रंथ बाँचनेका परिचय 
करना चाहिये, और अप्रमत्तमावस अपने दोषोका बारम्बार देखना ही योग्य है | 





५९२ बम्बई, चत्र वदी १४ रवि, १९७०२ 


अन्य पृरुषकी रृष्टिमें, जग व्यवहार लखाय। 
वृंदावन जब जग नहीं, को व्यवहार बताय 
--विहार दूंदावन, 
७५९३ बम्बई, वेशाख सुदी १ भोम. १९५२ 
१८ 

करनेके भ्रति दृत्ति नहीं है, अथवा एक क्षण भर भी जिसे करना भासित नहीं होता, और करनेसे 
उत्पन्न द्वीनेवाले फलके प्रति जिसकी उदासीनता है, बैसा कोई आप्त पुरुष तथारूप प्रारब्ध-योगसे 
प्ररिग्रह संयोग आदियें प्रवृत्ति करता हुआ देखा जाता हो, आर जिस तरह इच्छुक पुरुष प्रवृत्ति करे, 
उद्यम करे, वैसे कार्यसद्वित बर्ताव करते हुए देखनेमें आता हो, तो उस पुरुषम ज्ञान-दशा है, यह किस 
तरह जाना जा सकता है ! अर्थात्‌ वह पुरुष आप्त-परमार्थके लिये प्रतीति करने योग्य-है अथवा ज्ञानी 
है, यह किस ठक्षणसे पहचाना जा सकता है! कदाचित किसी मुमक्षुकों दूसरे किसी पुरुषके संत्सयोगसे 


पंत्र ५९४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२०वां वर्ष चेटर, 
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यह जाननमें आया भी हो, तो जिससे उस पढिचानमें ज्ञांति हो, वैसा व्यवहार जो उस सत्पुरुषमें 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उस अ्रांतिके निबृत्त होनेके लिये मुमुक्षु जीवको उस पुरुषकों किस प्रकारतें 
पहिचानना चाहिये, जिससे उस उस तरहके व्यव्रहारमें प्रवृत्ति करते हुए भी ज्ञान-स्वरूपता उसके 
लक्षमें रहे ! 
सर प्रकारसे जिसे परिप्रह आदि संयोगके प्रति उदासीन भाव रहता है, अर्थात्‌ जिसे तथारूप॑ 
संयोगोंमें अहंता-ममताभाव नहीं होता, अथवा वह भाव जिसका परिक्षीण हो गया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको 
'अनंतानुत्रंधी प्रकृतिसे रहित मात्र प्रारब्धके उदयसे ही जो व्यवहार रहता हो, वह व्यवहार सामाम्व॑ 
दशाके मुमुक्षुको सदेहका कारण होकर उसके उपकार भूत होनेमें निरोधरूप होता हो, उसे वह ज्ञानी* 
पुरुष जानता है, और उसके लिये भी परिप्रह संयोग आदि प्रारब्घोदय व्यवहारकी क्षीणताकी ही इच्छा 
करता है; वैसा होनेतक उस पुरुपने किस प्रकारसे बर्ताव किया हो, तो उस सामान्य मुमुक्षुके उपकार 
होनेमें हानि न हो ! 
५९७० ववाणीआ, पेशाख बदी ६ रवि, १९५२ 


आर्य श्रीमाणेकचंद आदिके प्रति, श्रीस्तंभतीय 

श्रीसुंटरछाउके वशाख बदी १ को देह छोड़ देनेकी जो खबर लिखी है, वह बाँची है| अधिक 
समयकी माँदयीके बिना ही युवरावस्थामे अकस्मात्‌ देह छोड़ देनेके कारण, उसे सामाम्यरूपसे पहिचान- 
नेवाले लोगोकों भी उस बातसे खेद हुए बिना न रहे, तो फिर जिसने कुटुम्ब आदि सम्बन्धके लेहसे 
उसमें मून्छी की हो, जो उसके सहवासमे रहा हो, जिसने उसके प्रति आश्रय-भावना रक्‍्खी हो, उसे खेद 
हुए बिना फेसे रह सकता है १ इस संसार्मे मनुष्य-प्राणाको जो खेदके अकथनीय प्रसंग प्राप्त ध्वोते 
हैं, उन्हीं अकथनीय प्रसंगोमेंका यह एक मद्दान्‌ खेदकारक प्रसंग है। उस प्रसंग यथार्थ विचारवान 
पुरुषोंके सिवाय सभी प्राणी विशेष खेदको प्राप्त होते है; और यथार्थ विचारवान पुरुषोंकों विशेष बैराग्य 
होता है --उन्हें संसारकी अशरणता, अनित्यता और असारता विशेष दृढ़ होती है । 

विचारवान पुरुषोको उस खेदकारक प्रसेगका मूच्छामावसे खेद करना, वह मात्र कर्म-बंधका हेतु 
भासित होता है; और वैराग्यरूप खेदसे कर्म-संगकी निदृत्ति भातित होती है, और वह सत्य है | मूच्छी- 
भावसे खेद करनेसे भी जिस संबंधीका वियोग हो गया है उसकी फिरसे प्राति नहीं होती, और जो मूर्च्छा 
होती है वह भी अबिचार दशाका फल है, ऐसा विचारकर विचारवान पुरुष उस मूच्छीभावप्रत्ययी खेदको 
शान्त करते हैं, अथवा प्रायः करके वैसा खेद उन्हें नहीं होता। किसी भी तरह उस खेदका हितकारी- 
पना देखनेमें नहीं आता, और आकस्मिक घटना खेदका निमित्त होती है, इसालिये वैसे अवसरपर 
बिचारवान पुरुषोंकी, जीबको हितकारी खेद ही उत्पन्न होता है| सर्व संगकी अशरणता, अबंधुता, 
अनित्यता, और तुच्छता तथा अन्यत्वपना देखकर अपने आपको विशेष ग्रतिबोध होताहै कि 'है जीब ! 
तुझमें कुछ भी इस संस्तारविषयक उदय आदि भावसे मूर्च्छा रहती हो तो उसे त्याग कर'*“*“स्याग कर, 
उस मुन्छीका कुछ भी फल नहीं है | उस संसारमें कभी मी शरणत्व आदि भाव ग्राप्त होनेवाढा नहीं, 
और अभिचारभाषके ब्रिना उस संसारमें मोह होना योग्य नहीं; जो मोह, अनंत जन्म मरण और प्रत्यक्ष 
खेदका द्ेेतु है, दु:ब और छ्लेशका बीज है, उसे शांत कर--उसको क्षय कर । दे जीव॑ | इसके 
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बिना कोई दूसरा द्वितकर उपाय नहीं है ? इत्यादि, पवित्र आत्मासे विचार करनेपर वैराग्यको शुद्ध और 
श्र करता है | जो कोई जीब यथार्थ विचारसे देखता है, उसे इसी प्रकारस माछृम होता दे । 

इस जीवको देह-संबंध हो जानेके बाद यदि मृत्यु न होती, तो इस संसारके सिवाय दूसरी जगह 
उसकी बृत्तिक रूगानेकी इच्छा ही न होती । मुख्यतया मृत्युके भयसे ही परमार्थरूप दूसरे स्थानमें 
जौबने इत्तिको प्रेरित किया है, और वह भी किसी विरले जाबकों ही प्रेरित हुई है | बहुतसे जीबोंको 
तो बाह्य निमित्तस मृत्यु-मयके ऊपरसे बाह्य क्षणिक वैराग्य प्राप्त होकर, उसके विशेष कार्यकारी हुए 
बिना ही, बह बृत्ति नाश हो जाती है । मात्र किसी किसी विचारवान अथवा सुलभ-बोधी या छघुकर्मी 
ज़ीवकी ही उस भयके ऊपरसे अविनाशी निःश्रेयस पदके प्रति बृत्ति होती है | 

मृत्यु-मय द्वोता, तो भी यदि वह मृत्यु नियमितरूपसे ढृद्धावस्थामें ही प्राप्त होती, तो भी जितने पूर्वमें 
विचारवान हो गये हैं, उतने न होते; अर्थात्‌ बद्धावस्थातक तो मृत्यु-भय है ही नहीं, ऐसा समझकर जीव 
प्रमादसह्तित ही प्रद्धत्ति करता | मृत्युका अवश्य आगमन देखकर, उसका अनियतरूपसे आगमन देखकर, 
उस ग्रसंगके प्राप्त होनेपर स्रजन आदि सबसे अपना अरक्षण देखकर, परमार्थके विचार करनेमे अप्रमत्तभाव 
ही हितकर माछूम हुआ है, और सर्वसंग अद्वितकार मादम हुआ है । विचारबान पुरुषोंको वह निश्चय 
निःसन्देह सत्य है -तीनों कालमें सत्य है । मूच्छौभावके खेदका त्याग कर विचारबानको असंगभाव- 
प्रत्ययी खेद करना चाहिये | 

यदि इस संसारमें इस प्रकारके प्रसंग न हुआ करते, अपनेको अथवा परको वैसे प्रसंगोंकी अग्राम्ति 
दिखाई दी होती, अशरण आदि भाव न होता, तो पंचविषयके सुख-साधनकी जिन्हें प्रायः कुछ भी 
म्यूनता न थी ऐसे श्रीऋषभदेव आदि परमपुरुष, और भरत जैसे चक्रवर्तों आदि उसका क्यों त्याग 
करते ! एकान्त असंगभावका वे किस कारणसे सेवन करते ! 

हे आर्य माणेकर्चंद आदि ! यथार्थ विचारकी न्युनताके कारण, पुत्र आदि भावकी कल्पना और 
मूच्छाके कारण तुम्हें कुछ भी विशेष खेद प्राप्त होना संभव है, तो भी उस खेदका दोनोंकों कुछ भी 
हितकारी फल न होनेसे, मात्र असंग बिचारके बिना किसी दूसरे उपायसे हितकारीपना नहीं है, ऐसा 
विचारकर, होते हुए खेदको यथाशक्ति विचारसे, ज्ञानी-पुरुषोके वचनाग्रतसे, तथा साधु पुरुषके आश्रय 
समागम आदिसे और विरतिसे उपशांत करना ही कर्तव्य है | 


७९७ मोहमयी, द्वितीय ज्येष्ट खुदी २ शानि. १९५२ 


जिस हेतुसे अर्थात्‌ शारौरिक रोगविशेषके कारण तुम्हारे नियममें छूट थी, वह रोगतविशेष 
रहता है, इससे उस छूटको ग्रहण करते हुए आज्ञाका भंग अथवा अतिक्रम होना संभव नहीं | क्योंकि 
तुम्हारा नियम उसी प्रकारसे प्रारंग हुआ था। किन्तु यही कारणविशेष होनेपर भी यदि अपनी इच्छासे 
उस छूठका ग्रहण करना हो तो आज्ञाका भंग अथवा अतिक्रम होना संभव है। 
। प्रकारके आरंभ तथा परिप्रहके संबंधके मुठका छेदन करनेके लिये सम ब्रह्मचर्य परम 
साधन है | 
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संसारका जो अशरण आदि भाव छिखा है वह यथार्थ हैं। वैसी पारिणाते अखंड रहे तो ही 
जीव उत्कृष्ट वैराग्यकों पाकर निजस््ररूप-ज्ञानकों प्राप्त कर सकता है। कभी कभी किसी निमितसे वैसे 
परिणाम होते हैं, परन्तु उनको विन्न करनेवाले पंग-प्रसंगमें जीबका निवास होनेस वह परिणाम अखंड 
नहीं रहता, और संसारके प्रति अभिरुचि हो जाती है । इससे अखंड परिणतिके इच्छाबान मुमुक्षुको 
उसके लिये नित्य समागमका आश्रय करनेकी परम पुरुषने शिक्षा दी है । 

जबतक जीवकों वह संयोग ग्राप्त न हो तबतक कुछ भी वैसे वैराग्यकों आधारके हेतु तथा 
अप्रतिकूल निमित्तरूप ऐसे मुमुक्ष॒ जनका समागम तथा सत्शात्र॒का परिचय करना चाहिये । दूसरे संग- 
प्रसंगसे दूर रहनेकी बारम्वार स्मृति रखनी चाहिये, और उस स्ट्रतिको प्रद्ृत्तिरूप करना चाहिये--- 
बारम्बार जीव इस बातकों भूल जाता है; और उससे इच्छित साधन तथा परिणामको प्राप्त नहीं करता | 


५९६ बम्बई, द्वितीय ज्येष्ठ वदी ६ गुरु. १ ९५२ 


३० 

* वर्त्तमान काहमें इस क्षेत्रसे निवोणकी प्रातति नहीं होती, ” ऐसा जिनागममें कहा है; और 
वेदांत आदि दर्शन ऐसा कहते हैं कि * इस काठमें इस क्षेत्रसे निर्वाणकी प्राप्ति हो सकती है *। 

“वर्तमान काठमें इस क्षेत्रसे निवौणकी प्राप्ति नहीं होती, इसके सिवाय दूसरे भी बहुतसे भावोंका 
जिनागममें तथा उप्तके आश्रयसे लिखे गये आचार्यौद्वारा रचित शात्रोंमें विच्छेद कहा है । केवलज्ञान, 
मन:पर्यवज्ञान, अवधिज्ञान, पूर्वजज्ञान, यथाख्यात चारित्र, सूक्ष्मसांपराय चारिन्र, परिद्ारविशुद्धि चारित्र, 
क्षायिक समकित और पुछाकलब्धि ये भात्र मुख्यरूपसे विच्छेद माने गये है । ? 

“वर्तमान कालमें इस क्षेत्रसे आःमार्थवी कौन कौन मुख्य भूमिका उत्कृष्ट अधिकार्राको प्राप्त हो 
सकती है, और उसके प्राप्त होनेका कया मार्ग है?” इन प्रश्नोंके परमार्थके प्रति विचारका छक्ष रखना। 





०९७ बम्बई, आषाढ़ सुदी २ रवि, १९७५२ 


ज्ञान क्रिया ओर भक्तियोग, 

मृत्युके साथ जिसकी मित्रता हो, अथवा मृत्युसे भागकर जो छूट सकता हो, अथवा मैं नहीं 
मरूँगा ? ऐसा जिसे निश्चय हो, वह भले ही सुखपूर्वक सोबे-( श्रीतीर्थकर --छह जीवनिकाय अध्ययन )। 

ज्ञान-मार्ग कठिनतासे आराघन करने योग्य है |परमावगाढ़-दशा पानेके पहिले उस मार्गते च्युत 
होनेके अनेक स्थान हैं । 

संदेह, विकल्प, स्वच्छेदता, अतिपरिणामीपना इत्यादि कारण जीब्रको वारम्ब्रार उस मार्गसे 
ध्युत होनेके हेतु होते है, अथवा ये हेतु ऊर्घ्ब भूमिका ग्राप्त नहीं होने देते । 

क्रिया-मार्गमें असद्‌ अभिमान, व्यवहार-आग्रद, सिद्धि-मोह, पूजा सत्कार आदि योग, और 
दैशिक-क्रियामें आत्मनिष्ठा आदि दोष संभव हैं-। 

किसी किसी महात्माको छोड़कर बहुतसे विचारवान जीतरोंने उन्हीं कारणोंसे भाकी-सार्गका 


हद्र शीमद्‌ राजचम्धद .. [पत्र ५९८ 





न नहर तन चल लात च+++> न जलन ननन न अजजज+++._ ४:४४” 


आश्रय * लिया है, और आज्ञाश्रितमाव अथवा परमपुरुष सहुरुमं सर्वार्पण-स्वाधीनभावको सिरसे 
बंदनीय मांना है, और वैसे ही प्रवृत्ति की है। किन्तु वैसा योग प्राप्त होना चाहिये, नहीं तो 
निसका चिंतार्मणके समान एक एक समय है, ऐसी मनुष्य-देहका उल्टा परिश्रमणकी दृद्धिका ही 
हेलु होना सेभव हे । 


५९८ 
3४ 

श्री'*“के अभिग्रायपूर्वक तुम्हारा लिखा हुआ पत्र तथा श्री “का लिखा हुआ पत्र मिला है। 
श्री''के अभिप्रायपूर्वक श्री'*'ने लिखा है कि निश्चय और व्यवहारकी अपेक्षात ही जिनागम तथा 
बेदांत आदि दर्शनमें वर्तमान कालमे इस क्षेत्रस मोक्षका निषध्र तथा विधानका कहा जाना संभव है--- 
यह विचार विशेष अपेक्षास यथार्थ दिखाई देता है, और” ने लिखा है कि वर्तमान काठमें 
संघयण आदिके हीन होनेके कारणसे केवलज्ञानका जो निषेध किया है, वह भी अपेक्षित है । 

यहाँ विशेषार्थके लक्षमें आनेके लिये गत पत्रके प्रश्नकों कुछ स्पष्टरूपसे लिखते है; -- 

जिस प्रकार जिनागमसे केवलज्ञानका अर्थ वर्तमानम, वर्तमान जनसभूहभे प्रचलित है, उसी 
तस्हका उसका अधी तुम्हे यथार्थ माछ्म होता है या कुछ दूसरा अर्थ माद्म होता है ? सब देश काल 
आदिका ज्ञान केवलज्ञानीको होता है, ऐसा जिनागमका वर्तमानमे रूढ़ि-अर्थ है । दूसरे दर्शनोमें यह 
मुख्याथे नहीं है, और जिनागमसे वैसा मुख्य अर्थ छोगोमे वर्तमानमे प्रचलित है। यदि वहां केवछज्ञानका 
अर्थ हो तो उसमें बहुतता विरोध दिखाई देता है । उस सत्रको यहाँ लिख सकना नहीं बन सकता । 
तथा जिस विरोधको लिखा है, उसे भी विशेष विस्तारसे छिखना नहीं बना। क्योंकि उसे यथाव्रसर 
ही लिखना योग्य मालूम होता है । जो लिखा है, वह उपकार दृष्टिस छिग्वा है, यह लछक्ष रखना | 

योगधारीपना अर्थात्‌ मन वचन और कायासक्वित स्थिति होनेसे, आहार आदिके लिये प्रषृत्ति 
होते समय उपयोगांतर हो जानेसे, उसमे कुछ भी इत्तिका अर्थात्‌ उपयोगका निरोध होना संभव है | 
एक समयमें किर्साकों दो उपयोग नहीं रहते, जब यह सिद्धांत ह, तो आहार आदिकी ग्रवृत्तिके उपयोग- 
में रहता हुआ केवलज्ञानीका उपयोग केवलज्ञानक ज्षेयके प्रति रहना संभव नहीं; और यदि ऐसा हो तो 
केवलज्ञानको जो अप्रतिहत कहा है, वह ग्रतिहृत हुआ माना जाय । यह्दों कदाचित्‌ ऐसा समाधान 
करें कि “ जैसे दर्पणमे पदार्थ प्रतित्रिम्ब्रित होते हैं, वसे ही केबलज्ञानमें सर्व देश काल प्रतित्रिम्ित होते 
हैं| तथा केवलज्ञानी उनमे उपयोग लगाकर उन्हें जानता है, यह बात नहीं है, किन्तु सहज स्वभावसे ही 
वे पदार्थ प्रतिभास्ित हुआ करते है, इसलिये आहार आदिमें उपयोग रहते हुए सहज स्वभावसे 
प्रतिभासित ऐसे केवछक्वानका अस्तित्व यथार्थ है,” तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि दर्पणमें प्रतिभापित 
पदार्थका ज्ञान दर्पणको नहीं होता, और यहाँ तो ऐसा कहा है कि केवलक्ञानीको उन पदा्थीका ज्ञान 
द्ोता है; तथा उपयोगके सित्राय आत्माका ऐसा कौनसा दूसरा स्वरूप है कि जब आहार आदियें 
उपयोग रहता हो, तब उससे केबल्ज्ञानमें प्रतिभासित होने योग्य ज्ञेवको आत्मा जान सके ! 


पत्र ९९९, ६०० ] विविध पत्र आदि संप्रहद-२८वाँ वर्ष न 
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यदि सर्व देश काल आदिका ज्ञान जिस केवलीको हो उस केवलीको “ सिद्ध ” मानें तो यह संभव 
माना जा सकता है, क्योंकि उसे योगधारीपना नहीं कहा है। किन्तु इसमें भी यह समझना चाहिये कि फिर 
भी योगधारौकी अपेक्षासे सिद्धमें वैसे केबलज्ञानकी मान्यता हो तो योगरहितपना होनेसे उसमें सर्व 
देश काल आददिका ज्ञान संभव हो सकता है---इतना प्रतिपादन करनेके लिये ही यह लिखा है, किन्तु 
सिद्धको वैसा ज्ञान होता ही है, इस अर्थकों प्रतिपादन करनेके लिये नहीं लिखा | यद्यपि जिनागमके 
रूढ़ी-अर्थके अनुसार देखनेस तो 'देहधारी केवछी' और “ सिद्ध में केवलज्ञनका भेद नहीं होता --दोनोंको 
ही सर्व देश कार आदिका सम्पूर्ण ज्ञान होता है, यह रूदी-अर्थ है । परन्तु दूसरी अपेक्षासे जिनागम 
देखनेसे कुछ भिन्न ही माक्म पड़ता है | जिनागमर्मे निन्न प्रकारसे पाठ देखनेमें आता है;--- 

£ केबलज्ञान दो प्रकारका कहा है--सयोगीभवस्थ-केवछज्ञान और अयोगीमवस्थ-केवल्ज्ञान | 
सयोगी केवलज्ञान दो प्रकारका कहा है--प्रथमसमय अथीौत्‌ उत्पन्न होनेके समयका सयोगी-केवलब्ञान, 
और अप्रथमसमय अर्थात्‌ अयोगी होनेके प्रवेश समयके पहिलेका केवलज्ञान | इसी तरद अयोगीमवस्थ- 
केवलज्ञान भी दो प्रकारका कहा है---प्रथमसमयका केवलज्ञान और अप्रथम अर्थात्‌ सिद्ध होनेके 
पहिलेके अन्तिम समयका केबलज्ञान | ” 

इत्यादि प्रकारसे केवलज्ञानके भेद जिनागममें कढ्े हैं, उसका परमार्थ क्या द्ोना चाहिये ! 
कदाचित्‌ यह समाधान करें कि बाह्य कारणकी अपेक्षासे केवलज्ञानके ये भेद बताये हैं, तो यह ऐसी 
शंका हो सकती है कि “ जहाँ कुछ भी पुरुषार्थ सिद्ध न होता हो, और जिसमें विकल्पका अवकाश न 
हो उसमें भेद करनेकी प्रवृत्ति ज्ञानीके वचनमें संभव नहीं है। प्रथमसमय-केवलज्ञान और अप्रथमसमय- 
केवलज्ञान इस प्रकारका भेद करनेमे यदि केवलज्ञानका तारतम्य घटता बढ़ता हो तो वह भेद संभव है, 
परन्तु तारतम्यमें तो वैसा होता नहीं, तो फिर भेद करनेका क्या कारण है ? !--इत्यादि प्रश्न यहाँ 
द्वोते हैं, उनके ऊपर और प्रथम पत्रके ऊपर यथाशक्ति बिचार करना चाहिये। 


ेल्‍ ७५९९ 
हेतु अवक्तव्य ? 
एकमें किस तरह पर्यवसान हो सकता है ? अथवा होता ही नहीं ! 
व्यवद्ार-रचना की है, ऐसा क्‍या किसी हेतुसे सिद्ध होता है ! 


६०० 
स्वश्थिति---आत्मदशासंबंधी---विचार, तथा उसका पर्यत्रसान ! 
उसके पश्चात्‌ लोकोपकारक प्रवृत्ति ! छोकोपकार प्रदृत्तिका नियम. 
वर्तमानमें ( द्वालमें ) किस तरह प्रदृत्ति करना उचित है ! 


फीकेमनकनन्‍कननकनननानमट कक मनीयनननानानमीनन--- 








४९४ ओरीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ६०१, ६०२, ६०३, ६०४ 


६०१ 
, तीनों कालमें जो वस्तु जात्मंतर न हो, उसे श्रीजिन द्रव्य कहते हैं । 
. कोई भी द्रव्य पर परिणामसे परिणमन नहीं करता--अपनेपनका त्याग नहीं कर सकता । 
' "प्रत्येक द्रव्य ( द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावसे ) स्व-परिणामी है । 
वह्द नियत अनादि मर्यादारूपसे रहता है । 
जो चेतन है, वह कभी अचेतन नहीं होता; जो अचेतन है, वह कभी चेतन नहीं होता । 


६०२ 


हे योग, 


६०३ 

चेतनकी उत्पत्तिक कुछ भी संयोग दिखाई नहीं देते, इस कारण चेतन अनुत्पन्न है । उस 
चतनके नाश होनेका कोई अनुभव नहीं होता, इसलिये वह अविनाशी है । नित्य अनुभवस्वरूप होनेसे 
बढ नित्य है । 

प्रति समय परिणामांतर प्राप्त करनेसे वह अनित्य है | 

निजस्वरूपका त्याग करनेके लिय असमर्थ होनेसे वह मूल द्रव्य है । 

६०४ 

सबकी अपेक्षा वीतरागके वचनको सम्पूर्ण प्रतीतिका स्थान कहना योग्य है; क्योंकि जहाँ 
राग आदि दोषोंका सम्पूर्ण क्षय द्वो वहीं सम्पूर्ण ज्ञान-स््रभाव नियमसे प्रगट होने योग्य है । 

श्रीजिनको सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट वीतरागता होना संभव है | उनके वचन प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, 
इसलिये जिस किसी पुरुषको जितने अशमें वीतरागता संभव है, उतने ही अंशमें उस पुरुषका वाक्य 
माननीय है | 

सांख्य आदि दर्शनोंमें बंध-मोक्षकी जो जो व्याख्या कह्दी है, उससे प्रबल प्रमाण-प्िद्ध व्याख्या 
श्रीजिन वीतरागने कही है, ऐसा मानता हूँ। 

इंका:--जिस जिनभगवानने द्वेतका निरूपण किया है, आत्माकों खंड द्रव्यकी तरह बताया 
है, करती भोक्ता कहा है, और जो निविकल्प समाधिके अंतरायमें मुख्य कारण हो ऐसी पदार्थकी 
व्याख्या कही है, उस जिनभगवानकी शिक्षा प्रबल प्रमाणते सिद्ध है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है ! 
केवल अद्गैत और सहज नि्िकल्प समाधिके कारणभूत ऐसे बेद्ान्त आदि मार्गका उसकी अपेक्षा अन्य 
ही विशेष प्रमाणते सिद्ध होना संभव है। 

उत्तर;---एक बार जैसे तुम कहते हो वैसे याद मान भी छें, परन्तु सत्र दर्शनोंकी शिक्षाकी 


पत्र ६०५; ९०६ ] विविध पंच आदि संप्रह--२९वाँ वर्ष ४९५ 
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अपैक्षा जिनभगवान्‌की कही हुई बंध-मोक्षके स्वरूपको शिक्षा जितनी सम्पूर्ण प्रतिमासित होती है, 
उतनी दूसरे दर्शनोंकी प्रतिभासित नहीं होती, और जो सम्पूर्ण शिक्षा है वही प्रमाणसे सिद्ध है | 
इंकाः---यदि तुम ऐसा समझते हो तो किसी तरह भी निर्णयका समय नहीं आ सकता, क्योंफि 
सब दर्शनोंमें, जिस जिस दर्शनमें जिसकी स्थिति है, उस उस दर्शनके लिये सम्पूर्णता मानी है | 
उत्तरः--यदि ऐसा हो तो उससे सम्पूर्णता सिद्ध नहीं होती; जिसकी प्रमाणद्वारा सम्पूर्णता हो 
वहीं सम्पूर्ण सिद्ध होता है । 
प्रश्न:---जिस प्रमाणके द्वारा तुम जिनमगवानकी शिक्षाकों सम्पूर्ण मानते हो, उस प्रकारको 
तुम कहो; और जिस प्रकारसे वेदांत आदिकी सम्पूर्णता तुम्हें संभव माह्म होती है, उसे भी कद्दो | 


६०० 

प्रत्यक्ष अनेक प्रकारके दुःग्वोंको देखकर, दुःखी ग्राणियोंको देखकर तथा जगत॒की विचित्र 
रचनाको देखकर, वैसे होनेका हेतु क्या है ! उस दुःखका मूलस्वरूप क्‍या है! और उसकी निवृत्ति 
किस प्रकारते हो सकती है ? तथा जगत्‌की विचित्र रचनाका अतर्स्वरूप क्‍या है! इत्यादि भेदमें 
जिसे विचार-दशा उत्पन्न हुई है ऐसे मुमुक्षु पुरुषने, पूर्व पुरुषोंद्यर ऊपर कहे हुए विचारोंसंबंधी 
जो कुछ अपना समाधान किया था अथवा माना था, उस विचारके समाधानके प्रति भी यथाशक्ति 
आलोचना की | उस आलोचनाके करते हुए ब्रिविध प्रकारके मतमतांतर तथा अभिग्नाय्ंबंधी यथा 
शक्ति विशेष विचार किया | तथा नाना प्रकारके रामानुज आदि सम्प्रदायोंका विचार किया। तथा 
बेदान्त आदि दर्शनका विचार किया। उस आलोचनामे अनेक प्रकारसे उस दर्शनके स्वरूपका मंथन 
किया, और प्रसंग प्रसंगपर मंथनकी योग्यताको प्राप्त ऐसे जैनदर्शनके संबंधमें अनेक प्रकारसे जो 
मंथन हुआ, उस मंथनसे उस दर्शनके सिद्ध होनेके लिये, जो पूर्वापर विरोध जैसे माद्म होते हैं, ऐसे 
नाँचे लिखे कारण दिखाई दिये। 





६०६ 

धर्मात्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकायके अरूपी होनेपर भी वे रूपी पदार्थको 
सामथ्य॑ प्रदान करते है, और इन तीन द्व॒ब्योंको स्वभावसे परिणामी कहा है, तो ये अरूपी होनेपर भी 
रूपीको कैसे सहायक हो सकते हैं? 

धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय एक क्षेत्र-अवगाही हैं, और उनका स्वभाव परस्पर विरुद्ध है, 
फिर भी उनमें गतिशील वस्तुके प्रति स्थिति-सहायतारूपसे, और स्थितिशीछ वस्तुके प्रति गति-सहा- 
यतारूपसे विरोध क्‍यों नहीं आता ! 

धर्मास्तिकाय, अधमौस्तिकाय और एक आत्मा--ये तीनों असंख्यात अदेशी हैं, इसका क्‍या 
फोई दूसरा ही रहस्य है ! 

धर्मोस्तिकाय अधर्मात्तिकापकी अवगाहना अमुक अमृताकारसे है-ऐसा होनेमें क्यों कुछ रहस्य है ! 


३] भ्रौमद्‌ रांजचन्द [पत्र ६०७, ६०८, १०९, ई१० है 


लोकसंस्थानके सदा एक स्वरूपसे रहनेमें क्या कुछ रहस्य है ! 
' एक तारा भी घट-बढ़ नहीं होता, ऐसी अनादि स्थितिको किस कारणसे मानना चाहिये £ 

शाश्रतताकी व्याख्या क्या है ? आत्मा अथवा परमाणुको कदांचित्‌ शाझ्नत माननेमें मृत द्रव्यत्व 

कारण दै; परन्तु तारा, चन्द्र, विमान आदियें वैसा क्या कारण है ! 
६०७ 

सिद्ध-आत्मा छोकालछोक-प्रकाशक हैं, परन्तु लोकालोक-व्यापक नहीं है, व्यापक तो अपनी अब- 
गाइना प्रमाण ही है--जिस मनुष्यदेहसे सिद्ि प्राप्त की, उसका तीसरा भाग कम घन-प्रदेशाकार है | 
अर्थात्‌ आत्मद्रव्य लोकालोक-व्यापक नहीं, किन्तु छोकालोक-प्रकाशक अर्थात्‌ छोकालोक-ब्लायक है | 
लोकालोकके प्रति आत्मा नहीं जाती, और छोकालोक भी कुछ आत्मामें नहीं आता, सब अपनी 
अपनी अवगाहनामें अपनी अपनी सत्तासे मौजूद हैं; वैसा होनेपर भी आध्माकों उसका ज्ञान-दरीन 
किस तरद होता है ! 

यहाँ यदि दृष्ंत दिया जाय कि जिस तरह दर्पणमें वस्तु प्रतिबिम्बित होती है, बैसे ही 
आत्मामें भी छोकालोक प्रकाशित होता है---प्रतित्रिम्बित होता है, तो यह समाधान भी अविरोधी 
दिखाई नहीं देता, क्‍योंकि दरपणमें तो विश्नसा-परिणामी पुद्ठल-राशिसे प्रतित्रिम्ब होता है | 

आत्माका अगुरुल्घु धर्म है, उस धर्मके देखते हुए आत्मा सब पदार्थोको जानती है, क्योंकि 
समस्त द्वब्योंमें अगुरुढब्छु गुण समान है--ऐसा कहनेमें आता है, तो अगुरुलुघु धर्मका क्या अर्थ 
समझना चाहिये ! 





| ६०८ 

बरततमान कालकी तरह यह जगत्‌ स्वेकालमे है । 

बह पूर्वकालमें न हो तो वर्तमान कालमें भी उसका अस्तित्व न हो | 

बह बतेमान कालमें है तो भविष्यकालमें भी उसका अत्यंत नाश नहीं हो सकता | 

पदार्थमात्रके परिणामी होनेसे यह जगत्‌ पयोयान्तररूपसे दृष्टिगोचर होता है, परन्तु मूल- 
स्वमाबसे उसकी सदा द्वी विधमानता है। __ 

६०९ 

जो वस्तु समयमात्रके लिये है, वह सर्वकालके लिये है । 

ओ भाष्र है वह मौजूद है, जो भाव नहीं वह मौजूद नहीं | 

दो प्रकारका पदार्थ स्वभाव विभावपूर्वक स्पष्ट दिखाई देता है--जड़-सभाव और चेतन-स्वभाव | 


६१० 
शुणातिशयता किसे कंदते हैं! उसका किस तरह आराधन कियां जा सकता है ! 
केवलकझ्नमें अतिशयता क्या है! तीर्थकरमें अतिशयता क्या है! विशेष हेतु क्या है ! 


पत्र ६१११, ६१२, ६१३] विविध पत्र ओदिं सेप्रई--२५याँ घणे इ९७ 
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यदि जिनसम्मत केबल्ज्ञानको छोकाछोक-ज्ञायक मानें तो उस केवलज्ञानमें आहार, निहार, 
विद्वार आदि क्रियायें किस तरह हो सकती हैं ! 
वर्तेमानमें उसकी इस क्षेत्रमें प्राप्ति न होनेका क्या हेतु है ! 
६११ 
मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यब, परमावधि, केवल 


६१२ 

परमावधि ज्ञानके उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ केवलक्षान उत्पन्न होता है, यह रहस्य बिचार करने 
योग्य है । 

अनादि अनंत कालका, अनंत अलोकका --गणितसे अतीत अथवा असंख्यातसे पर ऐसे जीब- 
समूह, परमाणुसमूहके अनंत होनेपर; अनंतपनेका साक्षात्कार हो उस गणितातीतपनेके होनेपर---साक्षात्‌ 
अन॑ंतपना किस तरह जानो जा संकता है ! इस विरोधका परिहार ऊपर कहे हुए रहस्यसे होने योग्य 
मा्म होता है | 

तथा केब्लज्ञान नित्रिकल्प है, उसमें उपयोगका प्रयोग करना पढ़ता नहीं | सहज उपयोगसे ही 
बह ज्ञान होता है; यह रहस्य भी विचार करने योग्य है | 

क्योंफ़रे प्रथम सिद्ध कौन हैं! प्रथम जीव-पर्याय कौनसी है ? प्रथम परमाणु-पर्याय कौनसी है! यह 
केवलज्ञान-गोचर होनेपर भी अनादि ही मादूम होता है | अर्थात्‌ केवलक्षान उसके आदिको नहीं प्राप्त 
करता, और केवलज्ञानसे कुछ छिपा हुआ भी नहीं है, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं । उनका समा- 
धान परमावधिके विचारसे तथा सहज उपयोगके विचारसे समझमें आने योग्य इृष्टिगोचर होता है । 


६१३ 
कुछ भी है ! 
क्‍या है! 
किस प्रकारसे है ! 
क्या वह जानने योग्य है ! 
जानमेका फ़ल क्या है ! 
बंधका हेतु क्‍या है ! 
ड़ बंध पुद्रलके निमित्तते है अथवा जीवके दोषते है ! 
जिस भ्रकारसे समझते हो उस प्रकारसे बंध नहीं हठाया जा सकता, ऐसा सिद्ध द्ोता है; इसलिये 
भोक्ष-पदकी ढ्वानि होती है । उसका नास्तित्व ठट्टरता है | 
६३ 
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अमूर्तता कोई बतलु है या अचस्तु ! 

अमूर्तता यदि कोई वस्तु है तो वह कुछ स्थूल है या नहीं 

मूर्त पुद्छका और अमूर्त जीवका संयोग कैसे हो सकता है ! 

धर्म, अधम और जीव द्रव्यका क्षेत्र-व्यापित्व जिस प्रकारसे जिनभगवान्‌ कहते हैं, उस प्रकार 
माननेसे वे द्रव्य उत्पन्न-खभावीकी तरह सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनका मध्यम-परिणामीपना है | 

धम, अधर्म और आकाश इन पदा्थीकी द्रव्यरूपसे एक जाति, और गुणरूपसे भिन्न भिन्न 
जाति मानना ठीक है, अथवा द्रव्यत्वको भी मिन्न मिन्न मानना ही ठीक है । 

द्रव्य किसे कहते हैं ! गुण-पर्यायके बिना उसका दूसरा कया स्वरूप है ! 

केवलक्षान यदि सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका ज्ञायक ठहरे तो सब बस्तुएँ नियत मर्यादामें आ 
जौंय--उनकी अनंतता सिद्ध न हो, क्योंकि उनका अनंत-अनादिपना समझमें नहीं आता; अर्थात्‌ 
केवलज्ञानमें उनका किस रौतिसे प्रतिमास हो सकता है? उसका विचार बराबर ठीक ठीक नहीं बैठता। 


छ्ष्द भीमद्‌ राशचसध.. हे [पत्र ३११४ 


६१७ 

जैनदर्शन जिसे सर्वप्रकाशकता कहता है, वेदान्त उसे स्वेव्यापकता कहता है । 

दष्ट वस्तुके ऊपरसे अदृष्का विचार खोज करने योग्य है। 

जिनभगवानके अभिप्रायसे आत्माको स्त्रीकार करनेसे यह्०ों लिखे हुए प्रसंगोंके ऊपर अधिक विचार 
करना चाहिये; -- 

१, असंख्यात प्रदेशका मूल परिमाण- 

२. संकोच-विकासवाली जो आत्मा स््लौकार को है, वह संकोच विकास क्‍या अरूपीमें हो सकता 
है ! तथा वह किप्त प्रकार हो प्तकता है ! 

३. निगोद अवस्थाका क्‍या कुछ विशेष कारण है ! 

9. सर्व द्रव्य क्षेत्र आदिकी जो प्रकाशकता द्ै, आत्मा तद्गूप केवलक्ञान-स्वभावी है, या निज- 
स्वरूपमें अवस्थित निजज्ञानमय ही केवछज्ञान है! 

७. आत्मामें योगसे विर्परिणाम है, स्वभावसे विपरिणाम है | विपरिणाम आत्माकी मूल सत्ता 
है, संयोगी सत्ता है। उस सत्ताका कौनसा द्रव्य मूल कारण है ! 

६. चेतन द्वीनाधिक अवस्थाको प्राप्त करे, उसमें क्या कुछ विशेष कारण है ! निज स्वभावका ! 
पुद्रछ संयोगका / अथवा उससे कुछ भिन्न ही ! 

७. जिस तरह मोक्ष-पदमें आत्मभाव प्रंगठ हो उस तरह मूल द्रव्य मारने, तो आत्माके छोक- 
ब्यापक-प्रमाण न होनेका क्‍या कारण है ! 

. ८, झ्ॉन गुण है और आत्मा गुणी है, इस सिद्धांतों धटाते हुए आत्माको ज्ञानसे कर्थंचित्‌ 

मिन्न किस अपेक्षासे मानना चाहिये ! जडत्वभावस्ते अथवा अन्य किसी गुणका अपेक्षा ! 


पत्र ११९,६१६,६१७,६१८,६१९, ) विविध पत्र आदि संप्रह--२९वां वर्ष छर९, 


नाना पशिनगा-ना-ीिनफितननन अनी भिनननास न +क्‍ 


९. मध्यम-परिणामवाली बस्तुकी निय्ता किस तरद्द संभव है ! 
१० शुद्ध चेतनमें अनेककी संख्याका भेद कैसे घटित द्वोता है ! 


44 व्यक्त आता ल्चिला ऑओ ललिता »+3०»०-०५+क सेल फिलकनीलनमनननीय न किक 





६९१७ 
सामान्य चेतन. सामान्य चेतन्य, 
विशेष चेतन. विशेष चैतन्य. 
निर्विशेष चेतन. ( चैतन्य, ) 
स्वाभाविक अनेक आत्मा ( जीव )--निम्रैन्थ. 
सोपाधिक अनेक आत्मा ( जीव )---वेदान्त« 
६१६ 
चक्षु अग्राप्यकारी- 
मन अभ्राष्यकारी- 


चेतनका बाह्य आगमन ( गमन न होना )« 


६१७ 
ज्ञानी-पुरुषोंको समय समयमे अनंत संयम-परिणाम बृद्धिंगत होते हैं, ऐसा जो सर्वज्ञने कहा हैं 
वह सत्य है | वह संयम विचारकी तीक्ष्ण परिणतिसे तथा ब्रह्मरसंके प्रति स्थिरता करनेसे उत्पन्न होता है। 
६१८ 
श्रीतीर्थकर आत्माकों संकोच-विकासका भाजन योगदरशामें मानते है, यह सिद्धांत विशेषरूपसे 
विचारणीय है। 
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जंगेमनी जुक्ति तो.सर्वे जाणिये, समीप रहे पण झरीरनो नहीं संग जो; 
एकांते बसबुं रे, एकल आसने, भूल पढ़े तो पड़े भजनमां भंग जो । 
ओपवजी अबछा ते साधन शु करे 


.._१ जंगम ( शिवलिंगक पूजनेबाझे साधुओंका वी ) साधुओंकी दलीलको तो सब जानते है । संसर्ममें 
रहनेपर भी उन्हें शरीरका संग नहीं रहता । परन्तु बात तो यह है कि एकातमें एक ही आसनपर बैठना चाहिये, 
क्योंकि कोई भूल हो जाय तो मजनमें बाधा होना संभव है । हे ओधवजी, में अबछा उन कौनसे साधनोंको 
स्वीकार करूं | 


०० हे :- औीमबू सजयभ्द -. -++ [ फ़्ा ६२० 


जननन नन्‍न्‍जिजिनीनन- ज-जज+ ५3>वलल ली िलनान-म जनम सन जरलीलमन-ननननपन-क+अन>«>+ न »>जममन-नम»नान करे: 
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५ 
३» 


प्रश्न+---' श्रीसहजानंदके वचनाशतमें आत्मस्वरूपके साथ अहर्निश प्रत्यक्ष भगवानकी भाक्ति 
करना, और उस मक्तिको स्वधर्ममें रहकर करना, इस तरह जगह जगह मुख्यरूपसे बात आती है| अब 
यदि “ स्वधर्म ” शब्दका अर्थ “ आत्मस्वभाव ” अथवा  आत्मछरूप ” होता हो तो फिर स्धर्मसहित 
भक्ति करना, यह कह्दनेका क्‍या कारण है! ” ऐसा जो तुमने लिखा उसका उत्तर यहाँ छिखा है;--- 

उत्तर:--स्वधर्ममें रहकर भक्ति करना, ऐसा जो कहद्दा है, वहाँ स्वधर्म शब्दका अर्थ वर्णाश्रमधर्म 
है । जिस ब्राह्मण आदि वर्णमें देह उत्पन्न हुई हो, उस वर्णकी श्रति-स्ट्रतिमें कह्दे हुए धर्मका आचरण 
करना, यह वर्णधर्म है; और त्रह्मचय आदि आश्रमके क्रमसे आचरण करनेकी जो मर्यादा श्रुत्ि- 
स्वृतिमें कही गई है, उस मर्यादासहित उस उस आश्रममें प्रद्ृत्ति करना, यह आश्रमधर्म है । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शझूद्व ये चार वर्ण हैं; तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यस्त 
ये चार आश्रम हैं। ब्राह्मण वर्णमें वर्ण-धर्मका आचरण इस तरह करना चाहिये, ऐसा जो श्रति-स्म्ृतिमें 
कहा हो, उसके अनुसार ब्राह्मण आचरण करे तो वह स्र॒धर्म कहा जाता है, और यदि उस प्रकार 
आचरण न करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिके आचरण करने योग्य धर्मका आचरण करे, तो वह 
परधर्म कहा जाता है | इस प्रकार जिस जिस वर्णमें देह घारण की हो, उस उस वर्णकी श्रति- 
स्मृतिम कहे हुए धर्मके अनुसार प्रवृत्ति करना, यह खधम कहा जाता है; और यदि दूसरे वर्णके धर्मका 
आचरण किया जाय तो वह परधर्म कहा जाता है | 

यही बात आश्रमधर्मके विषयमे भी है। जिन वर्णोको श्रुति-स्मृतिमें ब्रह्मचर्य आदि आश्रम- 
सहित प्रवृत्ति करनेके लिये कहा है, उस वर्णम प्रथम चौबीस वर्षतक गृहस्थाश्रममे रहना, तत्पश्चात्‌ 
ऋमसे वानग्रस्थ और सन्यस्त आश्रममे आचरण करना, इस तरह आश्रमका सामान्य क्रम है, उस 
उस आश्रममे आचरण करनेकी मर्यादाके समयमें यदि काई दूसरे आश्रमके आचरणको ग्रहण करे तो 
वह परधर्म कहा जाता है; आर यदि उस उस आश्रममें उस उस आश्रमके धर्मोका आचरण करे तो 
वह स्धर्म कद्दा जाता है। इस तरह वेदाश्रित मार्गमें वर्णाश्रमधर्मकों स्वधर्म कहा है। उस वर्णाश्रम- 
धर्मको ही स्वधर्भ शब्दस समझना चाहिये, अर्थात्‌ सहजानंदस्वामीने यहाँ वर्णाअमधर्मको ही स्वधर्म 
शब्दस कहा है | 

भक्तिग्रधान संप्रदायोमें प्रायः भगकद्धक्ति करना ही जीवका ख़धर्म' है, ऐसा प्रातिपादन 'किय 
है; परन्तु यहाँ उस अर्थमें स्वधर्म शब्दको नहीं कहा | क्योंकि भाक्तिकों स्वधर्मम रहकर ही करना 
चाहिये, ऐसा कहा है । इसालिये स्वर्मको जुदारूपसे प्रहण किया है, और उसे वर्णाश्रमधर्मके अर्थमें 
ही प्रहण किया है | जावका स्धर्म भक्ति है, यह बतानैके लिये तो भाक्ति शब्दके बदले कचित्‌ ही इन 
संप्रदायोंमें स्वधर्म शब्दका प्रयोग किया गया दे; ओर श्रीसहजानन्दके वचनामृतमें भाक्तेके बदले 
स्धर्म शब्द संज्ञा-वाचकरूपसे भी प्रयुक्त नहीं किया, हाँ कहीं, कहीं ,औवड्डभाचार्यने तो यह प्रयोग 
किया है । | आओ, 


ब्वकननिनीननीभीभ नल लि आनजर. 


पत्र १९१, ६२९२, ६९३] विविध पञ्र आदि लेभरह--२०लाँ ग्रे ७७ 
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: भजाके द्वारा जो स्वयंभूरमण सपरुद्रकों तिर गये हैं, तैरते हैं और तैरेंगे, 
उन सत्पुरुषोंको निष्काप भक्तिसे त्रिकाल नमस्कार हो. 

एक धारासे वेदन करने योग्य प्रारब्धके सहन करते हुए, कुछ एक परमार्थ-व्यवहाररूप प्रवृत्ति 
कृत्रिम जैसी लगती है, और उन कारणोंसे पहुँचमात्र भी नहीं लिखी।चित्तको जो सहज ही अवलंबन 
है, उसे खींच लेनेसे आर्तमाव होगा, ऐसा जानकर उस दयाके प्रतिबंधसे इस पत्रको ।लिखा है । 

सूक्ष्संगरूप और बाहासंगरूप दुस्तर स्वयंभूरमण समुद्रको जो वर्धमान आदि पुरुष भुजासे 
तिर गये हैं, उन्हें परमभक्तिसे नमस्कार द्वो ! च्युत होनेके सर्यकर स्थानकमें सावधान रहकर, तथारूप 
सामर्थ्य विस्तृत करके जिसने सिंद्धिको साधा है, उस पुरुषाथंको याद करके रोमांचित, अनंत और 
मौन ऐसा आश्चर्य उत्पन्न होता है | 


६२२ 

प्रारष्धरूप दुस्तर प्रतिबंध रहता है, उसमें कुछ लिखना अथवा कहना कृत्रिम जैसा ही माद्ठम 
होता हैं, और उससे हालमें पत्र आदिकी पहुँचमात्र भी नहीं लिखी | बहुतसे पत्रोंके लिये वसा ही 
हुआ है, इस कारण चित्तको विशेष व्याकुछता होगी, उस बिचाररूप दयाके प्रतिब्ंधसे यह पत्र 
लिखा है | आत्माको जो मूलज्ञानसे चलायममान कर डाले, ऐसे प्रारब्धका बेदन करते हुए ऐसा 
प्रतिबंध उस प्रारब्धक उपकारका हेतु होता है; और किसी किसी कठेन अब्रसरपर कमी तो वह 
आत्माकों मुल्ज्ञानके बमन करा देनतककी स्थितिको प्राप्त करा देता है, ऐसा समझकर, उससे डरकर ही 
आचरण करना योग्य है। यह व्रिचारकर पत्र आदिकी दहुँच नहीं लिखी; उसे क्षमा करनेकी नम्रता- 
सहित प्रार्थना है | 

अहो | ज्ञानी-पुरुषका आशय, गंभोरता, धीरज और उपशम | अहो ! अहो ! वारम्बार 


अहो | 3£ 


६२३ बम्बई, आषाढ़ वदी १७ सोम, १९५७२ 


तुम्हें तथा दूसरे किसी सत्समागमकी निष्ठावाले भाईयोंको हमारे समागमकी अमिलाषा रहा 
करती है, बह बात जाननेमें है, परन्तु उस विषयके अमुक कारणोंका विचार करते हुए श्रद्ृत्ति नहीं 
होती । प्रायः चित्तमें ऐसा रहा करता है कि हालमें अधिक समागम मी कर सकने योग्य दशा नहीं 
है । प्रथमसे ही इस प्रकारका विचार रहा करता था, और जो विचार अधिक अ्रेयस्कर छगता था । 
किन्तु उदयवशसे बहुतसे भाईयोंकों समागम होनेका प्रसंग हुआ; जिसे एक प्रकारसे प्रतिबंध होने 
जैसा समझा था, और हाढमें कुछ भी वैसा हुआ माद्धम द्वोता है। वर्तमान आत्म-दशा देखते हुए 
हक बे होने देने योग्य सत्ता मुझे संभवित नहीं है। यहाँ असंगसे कुछ कुछ स्पष्ट अर्थ कद्द देना 
उचित है | 


परे भ्ीमद्‌ राजचन्द्र |[ पत्र ३२४ 
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इस आत्मामें गुणका विशेष प्राकट्य समझकर, तुम सब किन्हीं मुमुक्षु माईयोंकी भक्ति रहती दो 
तो भी उससे उस भक्तिकी योग्यता मेरे विषयमें संभव है, ऐसा समझनेकी योग्यता मेरी नहीं है । 

यहाँ एक प्रार्थना कर देना योग्य है कि इस आम्मामें तुम्दें गुणका प्राकट्य भासमान होता हो 
और उससे अंतरमें भक्ति रहती हो, तो उस भक्तिका यथायोग्य विचारकर जैसे तुम्हें योग्य माछूम हो 
वैसा करना योग्य है| परन्तु इस आत्माके संबंधमें हालमें बाहर किसी प्रसंगकी चर्चा होने देना योग्य 
नहीं। क्योंकि अविरतिरूप उदय होनेसे गुणका ग्राकट्य हो, तो भी वह छोगोंको भासमान होना कठिन 
पड़े, और उससे उसकी विराधना होनेका कुछ भी कारण होना संभव है; तथा इस आत्माद्वारा पूर्व 
महापुरुषके ऋ्मका खंडन करनेके समान कुछ भी प्रवृत्तिका समझा जाना संभव है। 


६२४ बम्बई, श्रावण सुदी ७५ शुक्र, १९५२ 
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१. प्रश्न--जिनागमर्में ध्मोत्तिकाय आदि छह द्रव्य कहे गये हैं, उनमें कालको भी द्रव्य कहा 
है; और अस्तिकाय पाँच कहे हैं, काछको अस्तिकाय नहीं कहा--इसका क्या कारण होना चाहिये ! 
कदाचित्‌ कालको अस्तिकाय न कहनेमें यह हेतु हो सकता है कि धर्मास्तिकाय आदि प्रदेशके 
समूहरूप हैं, और पुद्ठल-परमाणु भी वैसी ही योग्यतावाढा द्रव्य है, और काल वैसा नहीं है | वह 
मात्र एक समयरूप है, उससे कालको अस्‍्तिकाय नहीं कहा । यहाँ ऐसी आशंका होती है कि एक 
समयके बाद दूसरी फिर तीसरी इप्त तरह समयको धारा चछती ही रहती है, और उस थधारामें 
बीचमें अवकाश नहीं होता, उससे एक दूसरे समयका संत्रंध अथवा समृहात्मकपना होना संभव 
है, जिससे काल भी अस्तिकाय कहा जा सकता है। तथा सर्वज्षको तीन काछका ज्ञान होता है, ऐसा 
जो कहा है, उससे भी एसा मादम होता है. कि सर्व काल-समूह ज्ञान-गोचर होता है, और सर्व 
समूह ज्ञान-गोचर होता हो तो काठका अस्तिकाय होना संभव है, और जिनागममें उसे अस्तिकाय 
माना नहीं ! 

उत्तरः---जिनागमकी प्ररूपणा है कि कार औपचारिक द्रव्य है, स्वाभाविक द्रव्य नहीं । 

जो पाँच अस्तिकाय कहे हैं, मुख्यरूपसे उनकी वर्तनाका नाम ही काल है। उस वर्तनाका दूसरा 
नाम पर्याय भी है | जैसे धर्मास्तिकाय एक समयमें असंख्यात ग्रदेशके समूहरूप मादम होता है, वेसे 
काल समूहरूपसे माछ्म नहीं होता | जब एक समय रहकर नष्ट हो जाता है, तत्र दूसरा समय उत्पन्न 
होता है | वह समय द्रब्यकी वर्तनाका सूक्ष्मसे सूक्ष्म भाग है । 

सर्वज्षकों सब कालका ज्ञान होता है, ऐसा जो कहा है, उसका मुख्य अर्थ तो यह है कि उन्हें 
पंचास्तिकाय द्वव्य-पर्यायरूपसे ज्ञानगोचर होते हैं, और सब पर्यायका जो ज्ञान है, वही सर्त्र कालका 
ज्ञान कटष्टा गया है | एक समयमें सर्वज्ञ भी एक समयको ही मौजूद देखते हैं, और भूतकाल अथवा 
भावीकालको मौजूद नहीं देखते | यदि वे इन्हें भी मौजूद देखें तो वह भी वर्तमानकाठ ही कहां जाय | 


वत्र ६२५, ६२६ ] विविध पत्र आंदि संप्रह--२९वाँ बे थ्ठ्इ 


सर्वक्ष भूतकालको * उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने ” और भावीकालको, ५ आगे अमुक तरह द्वोगा ? के 
पमें देखते हैं । 

परन्तु भूतकाल द्रव्यमें समा गया है, आर भावीकाल सत्तारूपसे सर्निविष्ट है; दोनोंमेंसे एक 
भी वर्तमानरूपसे नहीं है, मात्र एक समयरूप ही बर्तमानकाल रहता है, इसलिये सर्वज्ञको ज्ञानमें भी 
उसी प्रकार भासमान होता है । 

जैसे किसीने एक धड़ेको अभी देखा हो, उसके बाद बह दूसरे समयमें नाश हो गया है, और उस 
समय वह घड़ेरूपसे विद्यमान नहीं है, परन्तु देखनेवाढेको वह घड़ा जैसा था वैसा ही ज्ञानमें भासमान 
होता है ! इसी तरह इस समय मिद्टीका कोई पिंड पड़ा हुआ है, उसमेंते थोड़ा समय बीतनेपर एक घड़ा 
उत्पन्न होगा, ज्ञानमें ऐसा भी भासमान हो सकता है, फिर भी मिट्टीका पिंड वर्तमानमें कुछ घड़ेरूपसे 
नहीं रहता | इसी तरह एक समयमें सर्बज्ञको त्रिकाल-ज्ञान होनेपर भी वर्तमान समय तो एक ही है। 

सूर्यके कारण जो दिन और रात्रिरूप कार समझा जाता है, वह व्यवहारकाल है, क्‍योंकि 
सूर्य स्वाभाविक द्रव्य नहीं है। 

दिगम्बर कालके असंख्यात अणु स्वीकार करते है, परन्तु उनका एक दूसेरेंके साथ संबंध है, 
ऐसा उनका अभिप्राय नहीं है, और इससे उन्होंने कालको अस्तिकायरूपसे स्वीकार नहीं किया । 

२. प्रत्यक्ष सत्समागममें भक्ति वैराग्य आदि इृढ़ साधनसह्दित मुमुक्षुका, सह्ुरुकी आज्ञासे द्ृव्या- 
नुयोगका विचार करना चाहिये । 

३. श्रीदेवचन्द्रजीकृत अभिनन्दन भगवानकी स्तुतिका पद लिखकर जो उसका अर्थ पूछवाया 
है, उसमें--'पुह्लअनुभव त्यागथी, करवी ज शरु परतीत हो !--ऐसा जो छिखा है, वह मूलपद 
नदी है । मूलपद इस तरह है---“ पुद्रलअनुभव त्यागथी, करवी जसु परतीत हो *-- भर्थात्‌ 
बर्ण गंध आदि पुद्ढल-गुणके अनुभवका अर्थात्‌ रसका द्याग करनेसे, उसके ग्रति उदासीन होनेते, 
४ जसु * अर्थात्‌ जिसकी ( आत्माकी ) प्रतीति होती है । 


६२५ 





विश्व अनादि है । जीव अनादि है। 
पुद्टछ-परमाणु अनादि हैं | जीव और कर्मका संबंध अनादि है । 
संयोगीमाषमें तादात्य---अध्यास --होनेसे जीव जन्म-मरण आदि दुःखोंका अनुभव करता है । 


६२६ 
पॉच अध्तिकायरूप छोक अर्थात्‌ विश्व है | चैतन्य लक्षण जीव है। 
वर्ण, गंध, रस और स्पर्शयुक्त परमाणु हैं, वह्द संबंध स्वरूपसे नहीं, विभावरूपसे है । 





५०४ * झीमद्‌ राजचन्त्र [पत्र ६२७, १२८ 
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६२७ 
कैम्मदब्वेहिं सम, संजोगो जो होई जीवस्स । 
सो बंधो णायव्वो, तस्स वियोगो भवमोक्खो । 
६२८ कब आवण १९५२ 
इ्ड 


पंचास्तिकायका संक्षित स्वरूप कहा है:-- 

जीत्र पुद्ल, धरम, अधर्म और आकाश ये पाँच अप्तिकाय कहे जाते हैं । 

अप्तिकाय अर्थात्‌ प्ररेशसमूहात्मक वस्तु | एक परमाणु प्रमाण अमूर्त वस्तुके भागको प्रदेश 
कहते हैं । जो वस्तु अनेक प्रदेशात्मक हो उसे अस्तिकाय कहते है। 

एक जीब असंख्यात प्रदेश प्रमाण है । 

पुद्ठल-परमाणु यद्यपि एक प्रदेशात्मक है, परन्तु दो परमाणुओंसे लगाकर असंख्यात, अनंत 
परमाणु एकत्र हो सकते हैं | इस तरह उसमे परस्पर मिलनेकौ शक्ति रहनेसे वह अनंत प्रदेशात्मकता 
प्रात कर सकता है, जिससे वह भी अस्तिकाय कहे जाने योग्य है | 

धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण, और आकाश द्रव्य 
अर्न॑त प्रदेश प्रमाण ह्ोनेसे, वे भी अस्तिकाय हैं | इस तरह पाँच अशस्तिकाय है । इन पाँच अत्ति- 
कायके एकमेकरूप स्वभावसे इस छोककी उत्पत्ति है, अर्थात्‌ लोक इन पॉच अस्तिकायमय है | 

प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेश प्रमाण है | वे जीव अनंत हैं | 

एक परमाणुके समान अनंत परमाणु हैं। दो परमाणुओंके एकत्र मिलनेसे अनंत द्वि-अणुक स्कंध 
होते हैं, तीन परमाणुओंके एकत्र सम्मिलित होनेसे अनंत त्रि-अणुक स्कंध होते हैं । चार परमाणुओंके 
एकत्र सम्मिलित होनेसे अनंत चार-अणुक स्कंध होते है | पाँच परमाणुओके एकत्र सम्मिलित द्वोनेसे 
अनंत पाँच-अणुक स्कंघ द्वोते हैं | इसी तरह छह परमाणु, सात परमाणु, आठ परमाणु, नौ परमाणु, 
दस परमाणुओंके एकत्र सम्मिलित होनेसे ऐसे अनंत स्कंध होते है । इसी तरह ग्यारह परमाणुसे सौ 
परमाणु, संख्यात परमाणु असंख्यात परमाणु, तथा अर्नत परमाणुओंसे मिलकर बने हुए ऐसे अनंत 
स्कंध ढ्ोते हें । 

धर्म द्रव्य एक है, वह असंख्यात प्रदेश प्रमाण लोक-व्यापक है। 

अधर्म द्रन्य एक है, वह भी असंख्यात प्रदेश प्रमाण छोक-व्यापक है। 

आकाझ द्रव्य एक है, वह अनंत प्रदेश प्रमाण है, वह छोकाछोक-ब्यापक है | छोक प्रमाण 
आकाश असंख्यात प्रदेशात्मक है । 

१ जीबके कर्मके साथ सेयोग होनेको बंध, और उसके वियोग होनेको मोश कहते हैं| 


पत्र ६२९] विविध पत्र आदि संप्रह-२५वाँ वर्ष ५७५ 








काछ द्रव्य इन पाँच अस्तिकायोंकी वर्तना पर्याय है, अधांत्‌ बह औपचारिक द्रव्य है। बखुत 
तो वह पर्याय ही है । और पछ विपछसे छूगाकर वर्षादे पर्यत जो काल सूर्यकी गतिकी ऊपरतसे 
समझा जाता है, वह व्यावहारिक काल है, ऐसा अताम्बर आचार्य कहते हैं। दिगम्बर आचार्य भी 
ऐसा ही कद्दते हैं, किन्तु वे इतना विशेष कहते हैं कि छोकाकाशके एक एक प्रदेशमें एक एक काछाणु 
विधमान है; जो अबर्ण, अगंध, अरस और अस्परी है, अगुरुल्धु सभावसे युक्त है। वे कालाणु 
वर्तना पर्योय और व्यावहारिक कालके निमित्तोपकारी हैं | वे कालछाणु द्रव्य कहे जाने योग्य हैं, परन्तु 
अस्तिकाय कद्दे जाने योग्य नहीं । क्‍योंकि एक दूसरेसे मिलकर वे अणु, क्रियाकी प्रदृत्ति नहीं करते; 
जिससे बहुप्रदेशात्मक्न न होनेसे काल द्वब्यको अष्तिकाय कहना ठीक नहीं; और पंचास्तिकायके बिवे- 
चनमें भी उसका गौण खरूप कहा है । । 

आकाश अनंत प्रदेश प्रमाण है | उसमें असंख्यात ग्रदेश-प्रमाणमें धम अधर्म द्रव्य व्यापक 
हैं | धर्म अधर्म द्वव्यका यह स्वभाव है कि जाँव और पुद्टछ उसकी सहायताके निमित्तसे गति और 
स्थिति कर सकते हैं; जिससे धर्म अधर्म द्रव्यक्ी व्यापकतातक ही जीबर और पुद्ठलकी गाति-स्थिति है, 
और उससे छोककी मर्यादा होती है । 

जीव, पुद्ठल, धर्म, अधर्म और द्रव्यप्रमाण आकाश ये पाँच द्रव्य जहाँ व्यापक है, वह लोक 
कहा जाता है। 


६२९ बम्बई, श्रावण १९५२ 


(१) दुर्लभ मनुष्य देह भी पू्बमें अनंतबार प्राप्त हु तो भी कुछ भी सफछता नहीं हुई, परन्तु 
कृतार्थता तो उसी मनुष्य देहकी है कि जिस मनुष्य देहमें इस जीतने ज्ञानी-पुरुषको पहिचाना और उस 
महाभाग्यका आश्रय किया | जिस पुरुषके आश्रयसे अनेक मिथ्या प्रकारके आम्रह आदिकी मंदता हुई 
उस पुरुषके आश्रयसे यह देह छूट जाय, यही सार्थकता है । जन्म, जरा, मरण आदिको नाश करने 
वाछा आत्मज्ञान जिसमें रहता है, उस पुरुषका आश्रय ही जीवकोा जन्म, जरा, मरण आदिका नाश 
कर सकता है, क्योंकि वही यथासंभव उपाय है | संयोग संबंधसे इस देहके प्रति इस जीवकों जो 
प्रारब्ध होगा, उसके निद्वेत्त हो जानेपर उस देहका समागम निदृत्त होगा। तथा उसका कभी न कभी 
तो वियोग निश्चय है, किन्तु आश्रयपूर्वक देह छूटे, वही जन्म सार्थक दै; जिस आश्रयको पाकर जीव 
उसी भवमें अथवा भविष्य थोड़े द्वी कालमें निजस्वरूपमें स्थिति कर सके । 

( ३२ ) तुम तथा श्रीमुनि प्रसंगवश**'***** के यहाँ जाते रहना | अह्मचय, अर्परिग्रह आदिको 
यधाशक्ति धारण करनेकी उन्हें संभावना माद्ूम हो तो मुनिको वैसा करनेमें प्रतिबंध नहीं । 

( ३ ) श्रीसदगुरुने कहा है कि ऐसे निर्मनन्‍्थ मार्गका सदा ही आश्रय रहे। में देह आदि स्वरूप 
नहीं हूँ; और देद, ल्री, पुत्र आदि कोई भी मेरा नहीं है; मैं झुद्ध चैतन्यत्वरूप अविनाशी आह्ा हूँ। 
इस तरद आत्मभावना करते हुए राग-द्ेषका क्षय द्वोना संभव है । 
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शरीर किसका है ! मोहका है | इसलिये अंग भावना रखना योग्य है। 


न्ननन- 
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3४ 

१. प्रश्न:---अमुक पदार्थके गमनागमन आदिके प्रसंगमें धर्मात्तिकाय आदिके अमुक प्रदेशमें 
ही क्रिया होती है; और यदि इस तरह हो तो उनमें विभाग होना संभत्र है, जिससे वे भी कालके 
समयकी तरह अत्तिकाय नहीं कहे जा सकते ! 

उत्तरः--जिस तरह धर्मास्तिकाय आदिके सर्व प्रदेश एक समयमें वर्तमान हैं, अ्थीत्‌ विधमान 
हैं, उसी तरह कालके सर्व समय कुछ एक समयमें विद्यमान नहीं होते, और फिर द्रब्यकी वर्तना पयो- 
यके सित्राय कालका कोई जुदा द्रब्यत्व नहीं है, जिससे उप्तका अधप्तिकाय होना संभव हो | अमुक 
प्रदेश धर्मात्तिकाय आदियमें क्रिया हो, और अमुक प्रदेशमें न हो, इससे कुछ उसके अस्तिकाय होनेका 
भंग नहीं होता । वह द्रव्य केवछ एक प्रदेशात्मक हो और उसमें समूहात्मक होनेकी योग्यता न हो, 
तो ही उसके अस्तिकाय होनेका भंग हो सकता है, अर्थात्‌ तो ही वह अष्तिकाय नहीं कहा जा 
सकता । परमाणु एक ग्रदेशात्मक है, तो भी उस तरहके दूसरे परमाणु मिलकर वह समूहात्मकरूप 
द्वीता है, इसलिये वह अस्तिकाय ( पुद्ठछात्तिकाय ) कह्दा जाता है। तथा एक परमाणुमें भी अनन्त 
पर्योयात्मकपना है, और कालके एक समयमें कुछ अनंत पयोयात्मकपना नहीं है, क्‍योंकि वह स्वयं ही 
वर्तमान एक पर्यायरूप हे । एक पयोयरूप होनेसे वह द्ब्यरूप नहीं ठहरता, तो फिर उसे अस्तिकाय- 
रूप माननेका विकल्प करना भी संभव नहीं है । 

२. मूल अप्कायिक जौवोंका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होनेसे, सामान्य ज्ञानसे उसका विशेषरूपसे 
ज्ञान होना कठिन है, तो भी षड़दशैनसमुचचय प्रन्थमें, जो द्वाढमें दी प्रसिद्व हुआ है, १४१ से १४३ 
प्ष्ठक उसका कुछ स्वरूप समझाया गया है । उसका बिचारना हो सके तो विचार करना | 

३. अग्नि अथवा दूसरे बलवान शखसे अपूकायिक मूल जीबोंका नाश हो जाना संभव है, ऐसा 
समझमें आता है । यहाँसे भाप आदिरूप होकर जो पानी ऊपर आकाशमें बादलरूपसे एकत्रित होता 
है, बह भाप आदिरूप होनेते अचित्त माद्म होता है, परन्तु बादलरूप होनेसे वह फिरसे सचित्त हो 
जाता है । वर्षा आदिरूपसे जमीनपर पड़नेपर भी वह सचित्त हो जाता है । मिट्टी आदिके साथ मिरू- 
नेसे भी वह सचित्त रह सकता है | सामान्यरूपसे मिट्टी अप्रिके समान बलवान शख््र नहीं है, इसलिये 
वैसा हो तो भी उसका सचित्त रहना संभत्र है। 

9. बीज जबतक बोये जानेसे उगनेकी योग्यता रखता है, तब्रतक निर्जात नहीं होता, बह 
सजीव ही कहद्दा जाता है | अमुक अवधिके पश्चात्‌ अर्थात्‌ सामान्यरूपसे बाज ( अन्न आदिका ) तीन 
बर्षतक सजीव रह सकता है । इसके बीचमें उसमेंते जीव ध्युत भी हो सकता है, परन्तु उस अवधिके 
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बीतनेके पश्चात्‌ उसे निर्जीब अर्थात्‌ निर्बाज हो जाने योग्य कहा है। कदाचित्‌ उसका बीज जैसा आकार 
हो, भी परन्तु वह बोनेसे उगनेकी योग्यतारहित हे! जाता है। सभी बीजोंकी अवधि तीन वर्षकी नहीं 
होती, कुछ ही बीजोंकी द्वोती है । 

७, फ्रैंच विद्वानद्वारा खोज किये हुए यंत्रकी विगतके बारेमें जो समाचार भेजा है, उसे बाँचा 
है। उसमें उस यंत्रका जो “ आत्माके देखनेका यंत्र ” नाम रक्खा है, बह यथार्थ नहीं है | ऐसा किसी 
भी दर्शनकी व्याख्यामें आत्माका समावेश नहीं हो सकता । तुमने स्वयं भी उसे आत्माके देखनेका 
यंत्र नहीं समझा है, ऐस्ता मानते हैं | तथापि “ उससे कामोण अथवा तैजस शरीर दिखाई दे सकते 
हैं, अथवा कोई दूसरा ज्ञान हो सकता है, ” यह जाननेकी तुम्दारी जिज्ञासा माछ्म होती है । परल्तु 
कार्माण अथवा तैजस शरीर भी उस तरहसे नहीं देखे जा सकते। किन्तु चक्षु, प्रकाश, वह यंत्र, मरने- 
बालेकी देह, और उसकी छाया अथवा किसी आभासब्रिशेषस वैसा होना संभव है | उस अयंत्रविषयक 
अधिक विवरण प्रसिद्ध होनेपर, यह बात पूर्वापर अधिकतर जाननेमें आयेगी | 

हवाके परमाणुओंके दिखाई देनेके विषयमें भी उनके लिखनेकी अथवा देखे हुए स्वरूपकी 
व्याख्या करनेमें कुछ कुछ पर्याय-मेद माद्वम होता है | हवासे गमन करनेवाले किप्ती परमाणु स्कंपका 
( व्यावहारिक परमाणु--- कुछ कुछ विशेष प्रयोगसे जो दृष्टिगोचर हो सकता हो ) दृष्टिगोचर द्दोना 
संभव है; अभी उनकी अधिक कृति प्रसिद्ध होनेपर विशेष समाधान करना योग्य माद्धम होता है | 
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विचारवान पुरुष तो कैवल्यदशा होनेतक मृत्युको नित्य समीप 
समझकर ही प्रदृत्ति करते हैं. 


प्रायः उत्पन्न किये हुए कमेकी रहस्यरूप मति मृत्युके समय ही होती है । दो प्रकारके भाव हो 
सकते हैं--एक तो कचित्‌ , थोड़ा ही, परिचित होनेपर परमार्थरूप भाव; और दूसरा नित्य परि- 
चित निज कल्पना आदि भावसे रूढि-धर्मका ग्रहणरूप भाव । सद्दिचारसे यथार्थ आत्मदष्टि अथबा 
वास्ताव्िक उदासीनता तो सब जीवसमूहको देखनेपर, किसी किसी विरले जीबकों है कचित्‌ क्चित्‌ 
होती है; और दूसरा जो अनादि परिचित भात्र है, वही प्रायः सब जीवोंमें देखनेम॑ आता है। और 
देहांत होनेके प्रसंगपर भी उसीका प्राबल्य देखा जाता है, ऐसा जानकर मृत्युके समीप आनेपर 
बविचारवान पुरुष तथारूप परिणति करनेका विचार छोड़कर पहिलेस ही उस क्रममें रहता है । तुम 
स्वयं भी बाह्य क्रियाके विधि-निषेधके आमग्रहको विसरजनवत्‌ करके, अथवा उसमें अंतर्परिणाम्से 
उदासीन होकर, देद्द और तद्विषयक संबंधका बारम्बारका विक्षेप छोड़कर, यथार्थ आत्मभावके विचार 
करनेको लक्षमें रखो तो ही सार्थकता है। अन्तिम अवसर आनेपर अनशन आदि, संस्तर आदि, अथवा 
सल्लेखना आदि क्रियायें कचित बनें या न भी बनें, तो भी जो जीबको ऊपर कद्दा है, वह भाव जिसके 
लक्षर्म है, उसका जन्म सफल है, और वह, क्रमसे निःश्रेयसको प्राप्त होता है । 
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तुमको बाह्य क्रिया आदिके कितने ही कारणोंसे विशेष विधि-निषेधका ' रुक्षा देखकर हमें खेद 
होता था कि इसमें काल व्यतीत होनेसे आत्मावस्था कितनी स्वरूप स्थितिक्रों सेबन करती है, और 
बह किस यथार्थ स्वरूपका विचार कर सकती है कि तुम्हें उसका इतना अधिंक परिचय खेदका कारण: 
माकृम नहीं होता ! सहजमात्र ही जिसमें उपयोग लगाया हो तो बह किसी तरह ठीक कंद्दां जा सकता 
है, परन्तु उसमें जो छगभग जागृति-कालडका अधिक भाग व्यतीत द्वोने जैसा होता है, वह किस 
लिये ! और उसका कया परिणाम है! वह क्‍यों तुम्हारे ध्यानमें नहीं आता ! इस विषयमें काचित्‌ कुछ 
प्रेरणा करमेकी इच्छा हुई दै,. किन्तु तुम्हारी तथारूप रुचि और स्थिति न देखनेसे प्रेरित करते 
करते वृत्तिकी संकुचित कर लिया है | अभी भी तुम्हारे चित्तम इस बातको अवकाश देने योग्य अवसर 
है । लोग अपनेको तिचार्बान अथवा सम्यग्दृष्टि समझें, केवल उसीसे कल्याण नहीं है, अथवा बाह्य 
व्यवद्वारके अनेक विधि-निषेध करनेके माह्दात्म्यमें भी कुछ कल्याण नहीं दै, ऐसा हमें , तो छगता 
है । यह कुछ एकांतिक दृष्टिति लिखा है अथवा इसमें और कोई हेतु है, इस विचारकों छोड़कर जो 
कुछ उन वचनोंसे अंतर्मुखदइत्ति होनेकी प्रेरणा हो, उसे करनेका विचार रखना ही सुविचार-दृष्टि है। 

'लोक-समुदाय कोई भरा होनेवाला नहीं है, अथवा स्तुति-निन्दाके प्रयत्नके लिये त्रिचारबानकों 
इस देहकी प्रदृत्ति कतेब्य नहीं है। बाह्य क्रियाकी अंतर्मुखबृत्तिके बिना विधि-निषेतमे कुछ भी वास्तविक 
कल्याण नहीं है। गच्छ आदिके भेदका निर्वाह करनेमें, नाना प्रकारके विकल्प सिद्ध करनेमें, आत्माको 
आवरण करनेके बराबर है। अनेकांतिक मार्ग भी सम्यक्‌ एकांत निजपदकी प्राप्ति करानेके सिव्राय दूसरे 
किसी अन्य हेतुसे उपकारक नहीं है,” ऐसा समझकर जो लिखा है, वह केबछ अनुकंपा बुद्धिसे, निरा- 
ग्रहसे, निष्कपठभावसे, अर्दभभावसे, और हितके लिये ही लिखा है--यदि तुम यथार्थ विचार करोगे 
तो यह दृष्टिगोचर होगा, और वह बचनके ग्रहण अथवा प्रेरणाके होनेका कारण होगा । 
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१. प्रश्न--प्रायः करके सभी मार्गोंम मनुष्यमवको मोक्षका एक साधन मानकर उसका बहुत 
बख़ान क्रिया है, और जीवको जिस तरह वह प्राप्त हो अर्थात्‌ जिससे उसकी बृद्धि हो, उस तरह 
बहुतसे मार्गोमे उप्रदेश किया माछम होता है। जिनोक्त मार्गमें वैसा उपदेश किया माक्म नहीं 
होता । वेदोक्त मार्गमें * अपुत्रकी गति नहीं होती, ' इत्यादि कारणोंसे तथा चार आश्रमोका क्रम- 
पूवेक विज्ञार करनेसे, जिससे मनुष्यकी बृद्धि हो, वैसा उपदेश किया हुआ दृष्टिगोचर होता है। 
जिनोक्त मार्ममें उससे उल्दा ही देखा जाता है, अर्थात्‌ वैसा न करते हुए, जब कमी भी जीवको वैराग्य 
हो. जाय तो संसारका त्याग कर देना चाहिये---ऐसा उपदेश देखनेमें आता है| इससे बहुतसे छोगोंका 
गृहस्थाश्रमको महण क्रिय बिना ही त्यागी हो जाना, और उससे मनुष्यकी इृद्धि रुक जाना संभत्र है, 
क्योंकि उनके अत्यागसे जो कुछ उनके संतानोत्पत्तिकी संभावना रहती, वह अब न होगी, और उससे 
बंधके नाश दोने जैसा हो जायगा। इससे दुर्लभ ममुष्यमवकों जो मोक्षका साधनरूप माना है, 
उसकी इहाददे रुक जाती है, इसाड़िेये जिनमगंवान्‌क़ा वैसा आभैप्राय केसे दो सकता है £ - 
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उत्तर---लौकिक और अलौकिक (लोकोत्तर ) इृष्टिमं महान्‌ भेद है, अथवा ये दोनों ईशियाँ ही 
परस्पर विरुद्ध स्वभाववाडौ हैं | लौकिक दृष्टिमे व्यवहार ( सांतारिक कारण ) की मुख्यता है, और 
अव्गैकिक इष्टिमें परमार्थकी मुख्यता है| इसाडिये अलोकिक दृष्टिको लोकिक दृष्टिके फलके साथ प्राय; 
( बहुत करके ) मिछा देना योग्य नहीं । 

जैन और दूसरे सभी मारगौमें प्रायः मनुष्य देहका जो विशेष माहात्म्य बताया है, अर्थात्‌ मोक्षके. 
साधनका कारणरूप दोनेसे उसे जो चिंतामणिके समान कहा है, वह सत्य है। परन्तु यदि उससे मोक्षका 
साधन किया हो, तो ही उसका यह माहात्म्य है, नहीं तो वास्तविक दृष्टिसे पशुके देह जितनी भी 
उसकी कीमत माछम नहीं होती । 

मनुष्य आदि वंशकी दद्धि करना, यह त्रिचार मुख्यरूपसे लौकिक दृश्टिका है; परन्तु उस देहको 
पाकर अवश्य मोक्षका साधन करना, अथवा उस साधनका निश्चय करना, मुख्यरूपसे यही विचार अलोकिक 
दइृष्टिफा समझना चादहिये। अलोकिक दृष्टिमें मनुष्य आदि वंशकी इृद्धि करना, यह जो नहीं बताया है, उससे 
उसमें मनुष्य आदिके नाश करनेका आशय है, ऐसा न समझना चाहिये ।छोकिक दृश्टिमें तो युद्ध भादि 
अनेक प्रसंगोंमें हजारों मनुष्योंके नाश हो जानेका समय आता है, और उसमें बहुतसे छोंग वंशर्शहवित 
हो जाते है; किन्तु परमार्थ अर्थात्‌ अलौकिक इष्टिमें वैसा कार्य नहीं होता, जिससे प्रायः बैसा होनेका 
समय आवे | अर्थात्‌ इस जगह अलौकिक दृष्सि निर्वेरता, अविरोध, मनुष्य आदि ग्राणियोंकी रक्षा 
और उनके वंशकी मौजूदगी, यह स्वतः ही बन जाता है; और मनुष्य आदि वंशकी बृद्धि करनेका 
जिसका देेतु है ऐसी छौकिक दृष्टि, उल्टी उस जगह बैर, विरोध, मनुष्य आदि प्राणियोंका नाश और 
उन्हें बंशरहित करनेवाली ही होती है । 

अलौकिक इृष्टिको पाकर, अथवा अलोकिक दृष्टिके प्रभावसे, कोई भी मनुष्य छोटी अवस्थामें त्यागी 
हो जाय, तो उससे जिसने गृहस्थाश्रम प्रहण न किया हो उसके बंशका, अथवा जिसने गृद्ृस्थाश्रम 
ग्रहण किया हो और पुत्रकी उत्पत्ति न हुई हो उसके वंशका, नाश होनेका समय आना संभव है, और 
उतने ही भनुष्योंका कम उत्पन्न होना संभव है; जिससे मोक्ष-साधनके हेतुभूत मनुष्य देहकी प्राप्िके 
रोकने जैसा हो जाय । किन्तु यह छोौकिक दृष्टिसि ही योग्य हो सकता है, परमार्थ दष्टिसे तो वह प्राय; 
करके कल्पनामात्र ही रूगता है। 


कल्पना करो कि किसीने पूर्वमें परमार्थ मार्गका आराधन करके यहाँ मनुष्यभव प्राप्त किया हो, और 
उसे छोटी अवस्थासे ही त्याग-बैराग्य तीत्रतासे उदयमें आते हों, तो ऐसे मनुष्यको संतानकी उत्पत्ति होनेके 
पश्चात्‌ त्याग करनेका उपदेश करना, अथवा उसे आश्रमके क्रममें रखना, यह यथार्थ नहीं माछुम देता। 
क्योंकि मनुष्य देह तो केवल बाह्य इष्टिसे अथवा अपेक्षारूपसे ही मोक्षकी साधनभूत है, मूलरूपसे तो यथार्थ 
त्याग-वैराग्य ही मोक्षका साधन समझना चाहिये । और वैसे कारणोंके प्राप्त करनेसे मल॒ष्प देहकी मोक्ष- 
साधकता सिद्ध नहीं होती, फिर उन कारणोंके प्राप्त द्ोनेपर उस देहसे भोग आदिमें पड़नेकी मान्यता 
रखना, यह मनुष्य देहको मोक्षके साधनरूप करनेके बराबर कहा जाय, अथवा उसे संसारके साधनरूप 
क्रनेके बराबर कहा जाय; यद विचारणीय है। 
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वेदोक्त मार्गमें जो चार आश्रमोंकी व्यवस्था की है, वह एकांतरूपसे नहीं हैं । बृ।मदेव, शुकदेव, 
जड़भरतजी इत्यादि आश्रमके क्रम बिना ही त्यागरूपसे विचरे हैं | जिनसे वैसा होना अशक्य हो, वे 
परिणाममें यथार्थ त्याग करनेका छक्ष रखकर आश्रमपूर्वक प्रवृत्ति करें तो यह सामान्य रीतिसे ठीक है, 
ऐसा कहा जा सकता है | परन्तु आयुकी ऐसी क्षणभंगुरता है कि वैसा क्रम भी किसी विरलेको ही प्राप्त 
होनेका अवसर आता है। कदाचित्‌ वैसी आयु प्राप्त हुई भी हो, तो वैसी इत्तिसे अर्थात्‌ वैसे परिणामसे 
यथार्थ त्याग हो सके, ऐसा लक्ष रखकर प्रद्ृत्ति करना तो किसी किसीसे ही बन सकता है । 

जिनोक्त मार्गका मी ऐसा एकांत सिद्धांत नहीं कि चाहे जिस अवस्थामें चाहे जिस मनुष्यको 
त्याग कर देना चाहिये । तथारूप सत्संग और सदयुरुके योग होनेपर, उस आश्रयसे किसी पूर्वके 
संस्कारवाला अर्थात्‌ विशेष वैराग्यवान पुरुष, गृहस्थाश्रमके ग्रहण करनेके पढिले ही त्याग कर दे, तो उसने 
योग्य किया है, ऐसा जिनसिद्धान्त प्रायः कहता है। क्योंकि अपूर्व साधनोंके प्राप्त होनेपर भी मोग आदिके 
भोगनेके विचारमें पड़ना, और उसकी प्रात्तिके लिये प्रयत्न करके, अपनेको प्राप्त आत्म-साधनको गुमा 
देने जैसा करना, और अपनेसे जो संतति होगी वह्द जो मनुष्यदेह पावेगी वह देह मोक्षते साधनरूप 
होगी, हा मनोरथमात्र कल्पनामें पड़ना, यह मनुष्यभवकी उत्तमता दूर करके उसे पशुब्रत्‌ करनेके ही 
समान है । 

इन्द्रियाँ आदि जिसकी शांत नहीं हुई, और ज्ञानी-पुरुषकी दृष्टिमें जो अभी त्याग करने योग्य नहीं, 
ऐसे किसी मंद अथवा मोह-वैराग्यवान जीवको त्याग डेना प्रशस्त ही है, ऐसा जिनसिद्धांत कुछ एकांत- 
रूपसे नहीं है | तथा प्रथमसे ही जिसे उत्तम संस्कारयुक्त वैराग्य न हो, वह पुरुष कदाचित्‌ त्यागका 
परिणाममें छक्ष रखकर आश्रमपूर्वक्त आचरण करे, तो उसने एकांतसे भूल ही की है, और उसने त्याग 
ही किया होता तो उत्तम था, ऐसा भी जिनसिद्धांत नहीं है । केवछ मोक्षके साधनका प्रसंग प्राप्त 
होनेपर उस अवसरको गुमा न देना चाहिये, यही जिनभगवान्‌का उपदेश है । 

उत्तम संस्कारवाले पुरुष गृहस्थाश्रम किये बिना ही त्याग कर दें, तो उससे मनुष्यकी बृद्धि रुक 
जाय, और उससे मोक्ष-साधनके कारण भी रुक जाय, यह विचार करना अल्प दृष्टिस ही योग्य माद्ठम 
हो सकता है । किन्तु तथारूप त्याग-बैराग्यका योग प्राप्त होनेपर मनुष्य देहकी सफछता होनेके छिये 
उस योगका अप्रमत्तरूपसे, बिना विलंबके लाभ प्राप्त करना, यह विचार तो पूर्वापर अविरुद्ध और परमार्थ 
इृष्टित ही सिद्ध कहा जा सकता है | आयु सम्पूणण होगी, और अपने संतति हों तो वे जरूर मोक्षका 
साधन करेंगी यह निश्चय कर, तथा संताति होगी ही यह मानकर, और पीछेसे ऐसेका ऐसेही त्याग 
प्रकाशित होगा ऐसे भविष्यकी कल्पना कर, आश्रमपूर्षक प्रवृत्ति करनेको कौन विचारवान एकांतरूपसे 
योग्य समझेगा ! अतएव अपने वैराग्यमें जिसे मंद्रता न हो और ज्ञानी-पुरुष जिसे ध्याग करने योग्य 
समझते हों, उसे दूसरे मनोरथमात्र कारणोंके अथवा अनिश्चित कारणोके विचारकों छोड़कर, निश्चित 
और ग्राप्त उत्तम कारणोंका आश्रय करना, यही उत्तम है, और यहीं मनुष्यमवकी सार्थकता है; बाकी 
वृद्धि आदिकी तो केवल कल्पनामात्र है। सच्चे मोक्षके मार्गका नाश कर, मात्र मनुष्यकी बाद कर- 
नेकी कल्पना करने जैसा करें तो यह द्ोना तरल है। | 

तथा जिस तरद्द हालमें पुश्रोत्पत्तिक लिये इस एक पुरुषको रुकना पढ़े, वैसे, दी उसे.( द्वोनेवाद्ि 
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पुत्रकों ) भी रुकना पड़े, उससे तो किसीको भी उत्कृष्ट त्यागरूप मोक्ष-साधनके प्राप्त द्वोनेका संयोग 
न आने देने जैसा ही होता है | 

तथा जब किसी किसी उत्तम संस्कारवान पुरुषोंके गृहस्थाश्रमके पहिलेके त्यागसे बंशबृद्धिके रोक- 
नेके विचारको छेते हैं, तो वैसे उत्तम पुरुषके उपदेशसे, अनेक जीव जो मनुष्य आदि प्राणियोंका नाश 
करते हुए नहीं डरते हैं, वे उपदेश प्राप्त करके वर्तमानमें उस तरहसे मनुष्य आदिका नाश करते हुए 
क्यों नहीं रुक सकते; तथा झुभदतिके प्राप्त करनेसे फिरसे वे मनुष्यभव क्यों नहीं प्राप्त कर सकते ! और 
इस रीतिसे तो मनुष्यकी रक्षा और वृद्धि होना ही संभत्र है । 

अठोकिक दृष्टिमं तो मनुष्यकी हानि-वृद्धि आदिका विचार मुख्य नहीं है, कह््याण-अकल्याणका 
ही विचार मुख्य है। जैसे कोई राजा यदि अलोकिक दृष्टि प्राप्त कर ले तो वह अपने मोहसे हजारों प्राणि- 
योंके युद्ध नाश होनेके हेतुको देखकर, बहुत बार बिना कारण ही वैसे युद्ध न करे, जिससे बहुतसे 
मनुष्योंका बचाव हो और उससे वंशकी शृद्धि होकर बहुतसे मनुष्य बढ़ जाय, यह भी बिचार क्‍यों 
नहीं लिया जा सकता ! 

इत्यादि अनेक प्रकारंस विचार करनेसे लौकिक दृष्टि दूर होकर अलौकिक इश्सि विचारकी 
जागृति होगी | 

( झयादि अनेक कारणोंसे परमार्थ दश्सि जो बोध किया है, वही योग्य माद्म होता है । 
इस प्रकारके प्रश्नोत्तरोंमें विशेष करके उपयोगको प्रेरित करना कठिन होता है, तो भी संक्षेपमं जो 
कुछ लिखना बना है उसे उदीरणाकी तरह करके लिखा है। ) 

जबतक बने तबतक ज्ञानी-पुरुषके वचनोंको छोकिक आशयमें न उतारना चाहिये। अथवा 
अलोकिक इश्सि ही विचार करना योग्य हैं। ओर जबतक बने तबतक लोकिक प्रश्नोत्तरमें भी विशेष 
उपकास्के ब्रिना पड़ना योग्य नहीं; वैसे प्रसंगोंसे कितनी ही बार परमार्थ दृष्टिके क्षोभ प्राप्त करने 
जैसा परिणाम आता है | 

२. बड़के बड़फल अथवा पीपलकी पौपछीको कुछ उनके वंशकी दृद्धिके करनेके द्वेतुसे, उनके 
रक्षणके ढेतुसे, उन्हें अमक्ष कहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिये । किन्तु उनमें कोमलता द्वोती है, 
इसाडिये उनमें अनंतकायका होना संभव है, तथा उसके बदले दूसरी बहुतसी चीजेंसे निष्पापरूपसे रहा 
जा सकता है, फ़िर भी उसके अंगीकार करनेकी इच्छा रखना, यह चृत्तिकी तुच्छता द्वोती है, इस 
कारण लें अमक्ष कहा है, यह यथार्थ मादम द्वोता है । 

३. पार्नाकी बिन्दुमें असंख्यात जीव हें, यह बात ठीक है। किन्तु ऊपर कहें अनुसार जो बड़के 
बढ़फल वगैरहके कारण हें, वे कारण इसमें नहीं हैं, इस कारण उसे अभक्ष नहीं कहा । यद्यपि वैसे 
पानीकि काममें ढेनेकी भी आज्ञा है, ऐसा नहीं कहा; और उससे भी अमुक पाप छ्ोना दी संभव दे 
ऐसा उपदेश किया है । 

४« पहिलेके पन्ममें बीजके सचित्त-अचित्तके सेबंधमें समाधान लिखा है; उसे किसी विशेष देतुसे 
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ही सैक्षिप किया है। परंपरा रूड़िके अनुसार लिखा है, फिर भी उसमें जो कुछ कुछ विशेष भेद समझमें 
आता है, उसे नहीं लिखा | छिखने योग्य न छगनेसे उसे नहीं लिखा । क्योंकि वह भेद केव्रल विचार 
मात्र है; और उसमें कुछ उस तरदहदका उपकार गर्मित हुआ नहीं जान पड़ता | 

७. नाना प्रकारके प्रश्नोत्तरोंका छक्ष एक मात्र आत्मार्थके लिये हो, तो आत्माका बहुत उपकार 


होना संभव हो । 





६३४ स्तंभतीर्थके पास बड़वा, भाद्र,सुदी १ १ गुरु. १९७५२ 


सहजात्मखरूपसे यथायोग्य पहुँचे । 

तीन पत्र मिले हैं | ५ कुछ भी दृत्ति रोकते हुए विशेष अभिमान रहता है ? | तथा ९ तृष्णाके 
प्रवाहमें चलनेस उसमें बह जाते हैं, और उसकी गातिके गरोकनेकी सामर्थ्य नहीं रहती,” श्त्यादि 
बातें, तथा “ क्षमापना और कर्कटी राक्षसीके योगवासिष्ठके प्रसंगकी, जगतका भ्रम दूर होनेके लिये, 
जो विशेषता ” लिखी, उसे पढ़ी है । हाल्में लिखनेमें विशेष उपयोग नहीं रह सकता, इससे पत्रकी 
पहुँच भी लिखनेसे रह जाती है। संक्षेप॑म उन पत्नोंका उत्तर निम्नरूपसे विचारने योग्य है | 

१. बृत्ति आदिकी न्यूनता अभिमानपूर्वक होती हो तो करना योग्य है। विशेषता इतनी है 
कि उस अभिमानपर निरंतर खेद रखना हो सके तो क्रमपूर्वक बृत्ति आदिकी न्यूनता हो सकती है, 
और तत्संबंधी अभिमानका भी न्यून होना संभव है। 

२. अनेक स्थरलोपर विचारवान पुरुषोंने ऐसा कहा है कि ज्ञान होनेपर काम, क्रोध, तृष्णा 
भादि भाव निर्मूल हो जाते हैं, वह सत्य है | फ़िर भी उन वचनोंका ऐसा परमार्थ नहीं है कि ज्ञान 
होनेके पूर्व वे मन्द न पड़ें अथवा कम न हों । यद्ञपि उनका समूछ छेदन तो ज्ञानके द्वारा ही होता है, 
परन्तु जबतक कषाय आदिकी मंदता अथवा न्यूनता न हो तब्रतक प्रायः करके ज्ञान उत्पन्न ही नहीं 
होता । ज्ञान प्राप्त होनेमें विचार मुख्य साधन है । और उस विचारके वैराग्य ( भोगके प्रति अना- 
सक्ति ) तथा उपशम ( कषाय आदिकी अत्यन्त मंदता, उसके प्रति विशेष खेद ), ये दो मुख्य आधार 
हैं। ऐसा जानकर उसका निरन्तर छक्ष रखकर वैसी परिणति करना योग्य है | 

सत्पुरुषके बचनके यथार्थ अ्रहण किये बिना ग्रायः करके विचारका उद्भव नहीं होता । और 
संप्पुरुषके वचनका यथार्थ प्रहण--सत्पुरुषकी प्रतीति---यह, कल्याण होनेमें सर्वोत्कृष्ट निमित्त द्वोनेसे, 
उनकी अन॑न्य आश्रय-भक्ति परिणमित होनेसे होता है । प्रायः करके ये दोनों परस्पर अन्‍्योन्याश्रयके 
समान हैं। कहीं किसीकी मुख्यता है, और कही किसीकी मुख्यता है, फिर भी ऐसा तो अनुभवमें आता 
है कि जो सा मुमुक्षु हो उसे सत्पुरुषकी आश्रयभक्ति, अहंभाव आदिका द्ेदन करनेके लिये और 
अह्पकालमें विचारदशाके फडीभूत होनेके लिये उत्कृष्ट कारणरूप होती है । 

भमोगमें अनासक्ति हो, तथा लोकिक विशेषता दिखानेकी बाद्दे कम की जाय, तो तृष्णा निर्बल 
होती जाती है । यदि लौकिक मान आदिकी तुष्छता समझमें आ जाय तो उसकी विशेषता माछम 
न दे, और उससे उसकी इच्छा सहज ही मंद पढ़ें जाय, ऐसा यथार्थ माद्म दोता है। बहुत ही 
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कठिनतासे आजीबिका चलती हो तो भी मुमुक्षुको वह बहुत है | क्‍्योंद्ने विशेषक्षा कुछ आवश्यक 
उपयोग ( कारण ) नहीं है--ऐप्ता जबतक निश्चय न किया जाय, तबतक तृष्णा नाना ग्रकारसे 
आवरण किया ही करती है। छौकिक विशेषतामें कुछ सारभूतता नहीं है, यदि ऐसा निश्चय करनेमें आ 
जाय, तो मुश्किक्से आजीविका जितना मिलता द्वो तो भी तृप्ति रह सकती है | मुश्किक्से आजाबिका 
जितना नहीं मिल्ता हो, तो भी मुमुक्षु जीव प्रायः करके आर्ैष्यान द्वोने नहीं देता, अथवा द्ोनेपर 
उसपर विशेष खेद करता है, और आजीविकामें निराश होता हुआ भी यथाधम उपार्जन करनेकी मंद 
कल्पना करता है, इत्यादि प्रकारसे बर्ताव करते हुए तृष्णाका पराभव क्षीण ढवोने योग्य माद्म द्ोता है । 

३. प्रायः आध्यात्िक शात्र भी सत्पुरुषके बचनको आत्मज्ञानका हेतु होता है; क्‍योंकि “ परमार्थ 
आत्मा ? शात्रमें रहती नहीं, सत्पुरुषमें ही रहती है। यदि मुमुक्षुको किसी सत्पुरुषका आश्रय प्राप्त हुआ 
हो तो प्रायः ज्ञानकी याचना करनी योग्य नहीं; मात्र तथारूप वैराग्य, उपशम आदि प्राप्त करनेका 
उपाय करना ही योग्य है । उसके योग्य प्रकारसे सिद्ध होनेपर ज्ञानीका उपदेश सुलभ होता है, और 
बह यथार्थ विचार तथा ज्ञानका द्वेतु होता है । 

9. जबतक कम उपाधियुक्त क्षेत्रम आजीबिका चछती हो तबतक विशेष प्राप्त करनेकी 
कल्पनासे मुमुक्षुको, कैसी एक विशेष अछोकिक देेतुके बिना, अधिक उपाधियुक्त क्षेत्रमं जाना योग्य 
नहीं, क्योंकि उससे बहुत सी सदृब्ृत्तियाँ मंद पड़ जाती हैं, अथवा बृद्धिंगत द्वी नहीं होतीं । 

७५, योगवापिष्ठके पहिलेके दो प्रकरण और उस प्रकारके ग्रंथोंका मुमुक्षुकों विशेष करके छक्ष 
करना योग्य है । 


६३५ 

ब्रह्मरन्ध्र आदियमें होनेवाले ज्ञानके विषयमें प्रथम बम्बई पत्र मिला था । ह्वालमें उस विषयकी 
विगतका यहाँ दूसरा पत्र मिला है| वह सब ज्ञान होना संभव है, ऐसा कहनेमें कुछ कुछ समझके भेदसे 
व्याख्या भेद ह्वोता है | श्री'*'का तुम्हें समागम है, तो उनके द्वारा उस मार्गका यथाशक्ति ब्िशेष 
पुरुषार्थ होता हो तो करने योग्य है | वर्तमानमें उस मार्गके प्रति हमारा विशेष उपयोग रहता नहीं । 
तथा पत्नद्वारा उस मार्गका प्रायः विशेष छक्ष कराया जा सकता नहीं । 

आत्माकी कुछ कुछ उज्बछताके लिये, उसका अस्तित्व तथा माहात्म्य आदि प्रतीतिमें आनेके 
लिये, तथा आत्मज्ञानके अधिकारीपनेके लिये वह साधन उपकारी है | इसके सिवाय प्रायः दूसरी तरह 
उपकारी नहीं; इतना लक्ष अवश्य रखना योग्य है । 


६३६ रालज, भादपद १९७५२ 

जैनदर्शनकी पद्धतिस देखनेपर सम्यग्दर्शन, और वेदान्तकी पद्धतिसे देखनेपर हमें केवलज्ञान 
संभव है। 
६५ 
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जअनदर्शनमें जो केवलक्षानका सखरूप लिखा है, उसे उसी तरद समकाना मुश्किक होता है । 
फिर वर्तमानमें उस हानका उसमें निषेध किया है, जिससे तत्संत्रंधी प्रयत्न करना मी सफल नहीं 
माझम दोता । जैन समागम्मं हमारा अधिक निवास हुआ है, तो किसी भी प्रकारस उस मार्गका 
उद्धार दम जैसोंके द्वारा विशेषरूपसे हो सकता है, क्योंकि उसका स्वरूप विशेषरूपसे समझमें आया है, 
हतादि | वर्तमानमें जनदरशन इतनी अधिक अन्यवत्थित अथवा बिपरात स्थितिमें देखनेमें आता है कि 
उसमेंसे मानो जिनभगवानका# 2 » «८ चला गया है, और छोग मार्ग प्ररूपित करते हैं । बाह्य 
माथापद्धी बहुत बढ़ा दी है, और अंतमार्गका ज्ञान प्रायः विच्छेद जैसा दो गया है। वेदोक्त मार्गमें 
दो दोसौ चारसौ वर्षोसे कोई कोई मद्दान आचार्य हुए भी देखनेमें आते हैं, जिससे छाखों मनुष्योंको 
बेदोक्त पद्धतिकी जागृति हुई है, तथा साधारणरूपसे कोई कोई आचार्य अथवा उस मार्गके 
जाननेबाले श्रेष्ठ पुरुष इसी तरह होते रहते हैं; और जैनमार्गमें बहुत वर्षास वैसा हुआ मादूम नहीं 
होता | जैनमार्गमें प्रजा भी बहुत थोड़ी ही बाकी रही है, और उसमें भी सैकड़ों भेद हैं | इतना ही नहीं, 
किन्तु मूलमार्गके सन्‍्मुख होनेकी बात भी उनके कानमें नहीं पड़ती, और वह उपदेशकके भी छक्षमें 
नहीं--ऐसी स्थिति हो रही है । इस कारण चित्तमें ऐसा आया करता है कि जिससे उस मार्गका 
अधिक प्रचार हो तो वैसा करना, नहीं तो उसमें रहनेवाली समाजको मूललक्षरूपसे प्रेरित करना | 
यह काम बहुत कठिन है। तथा जैनमार्गको स्रयं चित्तमें उतारना तथा समझना कठिन है। उसे 
चित्तमें उतारते समय बहुतसे कारण मार्ग-प्रतिबन्धक हो जाँय, ऐसी स्थिति है | इसलिये वैसी प्रद- 
तिको करते हुए डर माछूम होता है | उसके साथ साथ यह भी होता है कि यदि यह्द कार्य इस 
काहमें हमारेसे कुछ भी बने तो बन सकता है, नहीं तो हालमें तो मूलमार्गके सन्मुख होनेके लिये किसी 
दूसरेका प्रयत्न काममें आवे, ऐसा मादूम नहीं होता। प्रायः करके मूलमार्ग दूसरे किसीके छक्षमें ही नहीं 
है। तथा उस ढेतुके दृश्टांतपूर्वक्व उपदेश करनेमें परमश्रुत आदि गुण आवश्यक हैं । इसी तरह बहुतसे 
अंतरंग गुणोंकी भी आवश्यकता है | वे यहाँ मौजूद है, ऐसा दृढ़रूपसे माद्म होता है | 


इस रातिसे यदि मूलमा्गका प्रगठरूपमें छाना हो तो प्रगट करनेवालेको सबसगका परित्याग 
करना योग्य है, क्योंकि उससे वास्तविक समथ उपकार होनेका समय आ सकता है | वर्तमान दशाको 
देखते हुए, सत्ताके कर्मोपर दृष्टि डालते हुए, कुछ समय्र पश्चात्‌ उसका उदयमें आना संभत्र है| हमें 
सहज-स्वरूप ज्ञान है, जिससे योग-साधनकी इतनी अपेक्षा न होनेसे उसमें प्रच्ृत्ति नहीं की; तथा वह 
सर्वसंग-परित्यागर्मे अथवा विज्युद्ध देश-परित्यागमें साधन करने योग्य है | इससे छोगोंका बहुत उपकार 
होता है; यथपि वास्तविक उपकारका कारण तो आत्म-ज्ञानके ब्रिना दूसरा कुछ नहीं है । हाल्में दो 
वर्षतक तो बह योग-साधन विशेषरूपसे उदयमें आबे वैसा दिखा३ नहीं देता | इस कारण इसके बादके 
समयकी ही कल्पना की जाती है, और तीनसे चार वर्ष उस मार्गमें व्यतीत करनेमें आबें, तो ३६ वें 
वर्ष सर्वसेंगन्परित्यागी उपदेशकका समय आ सकता है, और छोगोंका कल्याण होना दो तो वह हो 


सकता है । 
+ यहाँ अक्षर खंडित हैं | अनुवादक. 
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छोटी उम्रमें मार्गका उद्धार करनेके सेबंधमें आभैठाषा थी | उसके पश्चात्‌ ज्ञान-दशाके आने- 
पर क्रमसे बह उपशम जैसी हो गई। पर्तु कोई कोई छोग परिचयमें आये, उन्हें कुछ विश्े- 
षता मादम होनेसे उनका कुछ मूलमार्गपर छक्ष आया, और इस ओर तो सैकड़ों और दजारों मनुष्य 
समागममें आये, जिनमेंसे कुछ समझवाले तथा उपदेशकके प्रति आस्थावाले ऐसे सौ-एक मनुष्य 
निकलेंगे । इसके ऊपरसे यह देखनेमें आया कि छोग पार होनेकी इच्छा करनेवाले तो बहुत हैं, परन्तु 
उन्हें वैसा संयोग नहीं मिलता । यदि सच्चे सब्वे उपदेशक पुरुषक्रा संयोग मिले तो बहुतसे जीव मूल- 
मार्गकों पा सकते हैं, और दया आदिका विशेष उद्योत होना संभव हैं। ऐसा माछ्म होनेसे कुछ 
चित्तमें आता दै कि यदि इस कार्यको कोई करे तो अच्छा है| परन्तु दृष्टि डालनेसे बसा को पुरुष ध्यानमें 
नहीं आता | इसलिये कुछ लिखनेवालेकी ओर ही दृष्टि आती है, परन्तु ढिखनेबालेका जन्मसे ही 
लक्ष इस तरहका रहा है कि इस पदके समान एक भी जोखम-भरा पद नहीं है, और जहॉातक उस 
कार्यकी, अपनी जैसी चाहिये वेसी योग्यता न रहे, वह्ातक उसकी इच्छामात्र भी न करनी, और 
प्रायः अबतक उसी तरह प्रवृत्ति करनेमें आई है। मार्गका थोडा बहुत खरूप भी किसी किसीको समझाया है, 
फिर भी किसीको एक ब्रत--पश्चक्खाणतक--भी दिया नहीं; अथवा तुम मेरे शिष्य हो, और हम गुरु हैं, 
यह भेद प्रायः प्रदाशित किया नहीं | कहनेका आभीप्राय यह है कि सर्वसंग-परित्याग होनेपर उस 
कार्यकी प्रवृत्ति सहज-स्वमावसे उदयमें आबे तो करनी चाहिये, ऐसी ही मात्र कल्पना है । 

( २ ) उसका सच्चा सच्चा आग्रह नहीं है, मात्र अनुकंपा आदि तथा ज्ञान-प्रभाव रहता है, इससे 
कभी कभी बह बृत्ति उठती है, भथवा अल्पांशसे ही अंगमें वह इत्ति है, फिर भी वह स्वाधीन है | 
हम समझते हैं कि यदि उस तरह सर्वसेंग-परित्याग हो तो हजारों छोग उस मूलमार्गको प्राप्त करें | 
और हजारों छठोग उस सन्मार्गका आराधन कर सद्नतिकों पावे, ऐसा हमारेसे होना संभव है । हमारे 
संगम त्याग करनेके लिये अनेक जीबोंकी दृत्ति हो, ऐसा अंगमें त्याग है । 

धर्म स्थापित करनेका मान बड़ा है | उसकी स्पृष्ठास भी कचित्‌ ऐसी इत्ति रह सकती है, परन्तु 
आत्माकों अनेक बार देखनेपर उसकी संभवता, इस समयकी दशामें कम ही माछूम होती है।और वह कुछ 
कुछ सत्ताम रही होगी तो वह भी क्षीण हो जायगी, ऐसा अवश्य माद्म होता है। क्योंकि जैसी चाहिये बैसी 
योग्यताके बिना देह छूट जाय, वैसी इढ़ कल्पना हो, तो भी मार्गका उपदेश करना नहीं, ऐसा आत्म- 
निश्चय नित्य रहता है।एक इस बलवान कारणसे ही परिप्रह आदिके त्याग करनेका विचार रहा करता 
है | मेरे मनमें ऐसा रहता है कि यदि वेदोक्त धर्मका प्रकाशन करना अथवा स्थापित करना हो तो 
मेरी दशा यथायोग्य है, परन्तु जिनोक्त धर्म रथापित करना हो तो अभी इतनी योग्यता नहीं, तो भी 
विशेष योग्यता है, ऐसा माद्म होता है | 








६३७ 
(१) 
है नाथ ! या तो पर्मोन्नति करनेरूप इच्छाका सदजमावसे समाधान दो, ऐसा दो जाय, अथवा 
वह्ट इृष्ठा अवश्य कार्यरूप परिणत हो जाय ! 
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उसका कार्यरूप होना अवश्य बहुत दुष्कर माद्म होता है | क्योंकि छोटी छोटी बातोंमें भी 
बहुत मतभेद हैं, और उसका मर बहुत गहरा है | मूल्मार्गत छोग छाखों कोस दूर हैं | इतना दी 
नहीं, पर्तु उन्हें यदि मूल्मार्गकी जिज्ञासा उत्पन्न करानी हो, तो भी बहुत काछका परिचय द्वोनेपर 
भी, वह होनी कठिन पड़े, ऐसी उनकी दुराग्रह आदिसे जड़प्रधान दशा रहती है । 
(२) 
उन्नतिके साधनोंकी स्वृति करता हूँः-- 
बोधबीजके स्वरूपका निरूपण मूलमार्गके अनुसार जगद्द जगह हो । 
जगह जगह मतभेदसे कुछ भी कल्याण नहीं, यह बात फैले । 
प्रत्यक्ष सद्दुरुकी आज्ञासे ही धर्म है, यह बात लक्षमें आवे | 
द्रब्यानुयोग---आत्मविद्याका---प्रकाश हो | 
त्याग वैराग्यकी विशेषतापूर्वक साधु लोग विचरें। 
नवतत्तप्रकाश, साधुधर्मप्रकाश. 
श्रावकृधर्मप्रकाश, सद्भूतपदार्थ-विचार, 
बारह ब्रतोंकी अनेक जीबोंको प्राप्ति. 
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( ज्ञानकी अपेक्षासे ) सर्वव्यापक सचिदानन्द ऐसी में आत्मा एक हूँ---ऐसा विचार करना--- 
घ्यान करना | 

निर्मल, अत्यन्त निर्मल, परम शुद्ध, चैतन्यघन, प्रगठ आत्मस्वरूप है। 

सब कुछ घठाते घटाते जो अबराष्य अनुभव रहता है, वही आत्मा है| 

जो सबको जानती है, वह आत्मा है । 

जो सब भावोंका प्रकाश करती है, वह आत्मा है । 

उपयोगमय आत्मा है । 

अव्याबाध समाधिख्वरूप आत्मा है | 

£ आत्मा है ?। आत्मा अत्यन्त प्रगठ दै, क्योंकि स्वसंवेदन प्रगट अनुभवमें है । 

अनुत्पन्न और अमलिनस्वरूप होनेसे * आत्मा नित्य है ? 

आंतिरूपसे परभावका < कर्त्ता है !। 

उसके फलका “ भोक्ता है |; भान दोनेपर “ त्वभाव-परिणामी ” है । 

सर्वथा स्वमाव-परिणाम वह मोक्ष है ! 

सहूरु, सत्संग, सत्शात्न, सद्रिचार और संयम आदि “ उसके साधन हैं ! 

आत्माके अस्तित्वते छगाकर निरवोणतकके पद सचे हैं--अल्यंत सच्चे हैं, क्योंकि वे प्रगट 
अनुभवमें आते हैं । 


पत्र ६३८, १३९ ] विधिध पञ्न आदि संप्रह--२९वाँ बर्ष ५१७ 
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आंतिरूपसे आत्माके परमावका कर्ता होनेसे शुभाशुभ कर्मकी उत्पत्ति होती है। कर्मके फल- 
युक्त होनेसे उस शुभाशुभ कर्मको आत्मा भोगती है। इसलछिये उत्कृष्ट शुभसे उत्कृष्ट अश्युभतक 
न्यूनाधिक पर्याय भोगनेरूप क्षेत्र अवश्य है। 

निजस्वभाव झ्ञानमें केवल उपयोगसे, तन्‍्मयाकार, सहज-स्वभावसे, निश्रिकल्परूपसे जो आत्मा 
परिणमन करती है, वह “ केवलज्ञान ' दै। 

तथारूप प्रतीतिभावसे जो परिणमन करे, वह “सम्यक्त्व! है । 

निरन्तर वही प्रतीति रहा करे, उसे * क्षायिक सम्यक्त्व * कहते हैं । 

कचित्‌ मंद, क्चित्‌ तीव्र, कचित्‌ विस्मरण, कचित्‌ स्मरणरूप इस तरह प्रतीति रहे, उसे 

क्षयोपशम सम्यकतव ” कद्दते हैं | 

उस प्रतीतिको जबतक सत्तागत जावरण उदय नहीं आया, तबतक उसे ' उपशम सम्यक्त्व ! 
कहते हैं | 

आत्माको जब आवरण उदय आबे, तब वह उस प्रतीतिंस गिर पड़ती है, उसे “ सास्वादन 
सम्यक्त्व ! कहते है । 

अत्येत प्रतीति होनेके योग्य जहाँ सत्तागत अल्प पुद्ठलका वेदन करना बाकी रहा है, उसे 
४ वेदक सम्यक्वव * कहते हैं । 

तथारूप प्रतीति होनेपर अन्य भावसंत्रधी अहं-ममत्व आदि, हर्ष, शोक, क्रम क्रमसे क्षय होते 
है । मनरूप योगमें तास्तम्यसह्तित जो कोई चारित्रको आराधना करता है, वह सिद्धि पाता है; और 
जो स्वरूप-स्थिरताका सेवन करता है, वह स्वभाव-स्थितिको प्राप्त करता है। 

निरन्तर स्वरूप-छाभ, स्वरूपाकरार उपयोगका परिणमन इत्यादि खभाव, अन्तराय कर्मके क्षय 
होनेपर प्रगट होते है । 

जो केवल स्वभाव-परिणामी ज्ञान है, वह केवलज्ञान है | 3४ सबिदानन्दाय नमः | 





६३९ आनंद, भाद्र, वदी १२ रवि, १९५२ 


पत्र मिला है | “८ मनुष्य आदि प्राणियोंकी दृद्धि ” के संबंध तुमने जो प्रश्न छिखा था, वह 
प्रश्न जिस कारणसे लिखा गया था, उस कारणको प्रश्न मिलनेके समय ही सुना था। ऐसे प्रइनसे विशेष 
आत्मार्थ सिद्ध होता नहीं अथवा दथा कालक्षेप जैसा ही होता है।इस कारण आत्मार्थके प्रति कक्ष होनेके 
लिये, तुम्द उस प्रकारके प्रश्नके प्रति अथवा उस तरहके प्रसंगोंके प्रति उदासीन रहना ही योग्य है, 
यह लिखा था। तथा यहाँ उस तरहके प्रश्नके उत्तर लिखने जैसी प्रायः वर्तमानमें दशा रहती नहीं, 
ऐसा लिखा था। 


अनियमित और अल्प आयुवाल्ली इस देहमें आत्मार्थका छक्ष सबसे प्रथम करना योग्य है। 
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बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, जैन और मीमांसा ये पाँच आस्तिक अर्थात्‌ बंध-मोक्ष आदि भावकों 
स्वीकार करनेवाले दर्शन हैं । नैयायिकोंके अभिप्रायके समान ही वैशेषिकोका अभिप्राय है; सांख्यके 
समान ही योगका अभिप्राय है--इनमें थोड़ा ही भेद है, इससे उन दर्शनोंका अकूम विचार नहीं 
किया । मीमांसाके पूर्व और उत्तर इस तरह दो भेद है । पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसामें विशेष 
विचार-सेद है, फिर भी मीमांसा शब्दसे दोनोंका बोध होता है।इस कारण यह्ढों मीमांसा शब्दसे दोनों 
ही समझने चाहिये । पूर्वमोमांता जैमिनीय और उत्तरमीमांसा वेदान्त नामसे भी असिद्ध दें । 

बौद्ध और जैनदर्शनके सिवाय बाकौके दर्शन बेदको मुख्य मानकर दी चलते हैं, इसालिये वे 
वेदाश्रित दर्शन हैं; और ये बेदार्थको प्रकाशित कर अपने दर्शनके स्थापित करनेका प्रयत्न करते दें । 
बौद्ध और जैनदर्शन वेदके आश्रित नहीं--वे खतंत्र दर्शन हैं । 

आत्मा आदि पदार्थकों न स्वीकार करनेबाढा चार्बाक नामका छछ्व दर्शन है। बौद्धदर्शनके 
मुझ्य चार भेद हैं--- 

१ सौत्रांतिक, २ माध्येमिक, ३ शून्यवादी और ४ विज्ञानवादी । वे भिन्न भिन्न श्रकारसे 
भावोंकी व्यवस्था स्वीकार करते हैं । 

जैनदर्शनके थोड़े ही ग्रकारांतरसे दो भेद हैं:--दिगम्बर और श्रेताम्बर । 

पाँच आस्तिक दर्शन जगत्‌को अनादि मानते हैं । बौद्ध, सांख्य, जैन और पूर्वमीमासाके मता- 
नुसार सृश्टिका कर्ता कोई ईश्वर नहीं है । 

नैयायिकोंके अनुसार ईश्वर तटस्थरूपसे कर्ता है । बेदान्तके मतानुसार आत्मामें जगत्‌ विवर्तरूप 
अर्थात्‌ कल्पितरूपसे भासित होता है, और उस रीतिंस उसने ईश्वरको भी कल्पितरूपसे ही कर्ता 
स्वीकार किया है । 

योगके अभिप्रायके अनुसार ईश्वर नियेतारूपसे पुरुषविशेष है। 

बौद्ध मतानुसार त्रिकाल और वस्तुस्वरूप आत्मा नहीं है--क्षाणिक है। झत्यवादी बौद्धके मता- 
नुसार वह विज्ञानंमात्र है; और विज्ञानवादी बौद्धके मतके अनुसार दुःख आदि तत्त हैं। उनमें विज्ञान- 
स्कंध क्षणिकरूपसे आत्मा है । 

मैयायिकोंके मतके अनुसार सर्वव्यापक्त असंस्य जीव है । ईखर भी सर्वव्यापक है। आत्मा 
आँदिको मनके सानिध्यसे ज्ञान उत्पन द्वोता हैं । 

सांख्यके मतानुसार सर्वव्यापक असंख्य आत्माय है। वे नित्य अपरिणामी और चिन्मात्न स्वरूप दें। 


१ शत्यवादी बौद्ध ही मध्यम-मागंक सिद्धांतकों स्वीकार करनेके कारण माध्यमिक भी कहे जाते हैं | इसलिये 
माध्यमिक और शन्यवादी ये दोनों एक ही हैं, मिन्न मिन्न नहीं | बौद्धदर्शनके मुख्य चार भेद निम्नरुपसे हूँ:--सोचां* 
तिक, वैभाविक, शृस्यवादी और विज्ञानवादी | --अनुवादक.- 

२ शन्यवादी बौद्ोंके अनुसार सब कुछ झत्य है, वे विशानमात्रको स्वीकार नहीं करते विशञानवादी बोद्ध ही 
विशानमात्रकों स्वीकार करते हैं । “-अनुवादक, 


फ़ा३४९ ] चिथिध प्रथ आदि सेभद--२९०थाँ बष ७१९, 


जैनके मतानुसार अनंत द्रव्य आत्मा हैं । प्रत्येक आत्मा भिन्न मिन्र है| ज्ञान दर्शन आद 
चेतनास्वरूप, नित्य और परिणामी प्रत्येक आत्माको असंख्यात प्रदेशी सवशरीर-अबगाहबर्ती माना है । 

पूर्वमीमांसके मतानुसार जीव असंख्य हैं, चेतन हैं । 

उत्तरमीमांताके मतानुसार एक ही आत्मा सर्वव्यापक सचिदानन्दमय त्रिकालाबाध्य है। 


६४१ आनंद, आसोज १९५७२ 
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आत्तिक मूल पाँच दर्शन आत्माका निरूपण करते हैं, उनमें जो भेद देखनेमें आता है, उसका 
क्या समाधान है ! 

दिन प्रतिदिन जेनदरीन क्षीण होता हुआ देखनेमें आता है, और वर्धमानस्वामीके होनेके 
पश्चात्‌ थोड़े ही वषोमें उसमें नाना प्रकारके भेद हुए दिखाई देते है, उन सबके क्या कारण हैं ! 

हरिभद्र आदि आचार्योने नवीन योजनाकी तरह श्रुतज्ञानकी उन्नति की माद्म होती है, 
परन्तु लोक-समुदायमें जैनमार्गकका अधिक प्रचार हुआ दिखाई नहीं देता, अथवा तथारूप अतिशय- 
संपन्न धर्मप्रवर्तक पुरुषका उस मार्ममें उत्पन होना कम ही दिखाई देता है, उसके क्या कारण हैं ! 

अब, वर्तमानमें क्या उस मार्गकी उन्नति होना संभत्र है ! और यदि हो तो किस तरह होना 
संभव है, अर्थात्‌ उस बातका कहाँसे उत्पन्न होकर, किस रीतिसे, किस रास्तेसे, कैसी स्थितिमें प्रचार 
होना संभवित जान पड़ता है ! फिर जाने वर्धमानस्वामीके समयके समान, वर्तमान काछके योग आदिके 
अनुसार वह धर्म प्रगठ हो, ऐसा क्या दीर्घ-दश्सि संभव है ! और यदि संभव हो तो किस किस 
कारणसे संभव है ! 

जो जैनसूत्र हालमें विद्यमान हैं, उनमें उस दर्शनका स्वरूप बहुत अधूरा लिखा हुआ देखनेमें 
आता है, वह त्रिराध किस तरह दूर हो सकता है ! 

उस दर्शनकी परंपरामें ऐसा कद्दा गया है कि वर्तमानकाठमें केवलज्ञान नहीं होता, और 
केवलज्ञानका विषय समस्त कालमें छोकालोकको द्व॒न्य-गुण-पर्यीयसह्तित जानना माना गया है, क्‍या वह 
यथार्थ जान पड़ता है ? अथग्रा उसके लिये विचार करनेपर क्‍या कुछ निर्णय हो सकता है ? उसकी 
व्याख्यामें क्या कुछ फेरफार दिखाई देता है! और मूल व्याख्याके अनुसार यदि कुछ दूसरा अर्थ होता 
हो तो उस अर्थके अनुसार बर्तमानमें केवलज्ञान उत्पन्न हो सकता है या नहीं ! और उसका उपदेश 
दिया जा सकता है अथवा नहीं १ तथा दूसरे ज्ञानोंकी जो व्याख्या कही गई है, क्‍या वह भी कुछ 
फेरफारवाली माछम होती है ! और वह किन कारणोंसे ! 

घर्मोत्तिकाय, अधर्मास्तिकाय द्रव्य; मध्यम अवगाही, संकोच-बिकासकी भाजन आत्मा; महा- 
विदेद आदि क्षेत्रकी व्याख्या--वे कुछ अपूर्त रीतिसे अथवा कही हुई रीतिसे अत्यन्त प्रबल प्रमाणसह्दित 
सिद्ध होने योग्य जान पढ़ते हैं या नहीं ! 
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गच्छके मतमतान्तर बहुत ही छोटे छोटे विषयोंमें प्रबल आम्रही होकर भिन्न मिन्ररूपसे दर्शन- 
मोहनीयके कारण हो गये हैं; उसका समाधान करना कठिन है। क्योंकि उन छोगोंकी मतिमें, विशेष 
आवरणको प्राप्त किये ब्रिना ही इतने अल्प कारणोंमें बलवान आम्रह द्ोना संभव नहीं | 

अबिरति, देशविरति, सर्वविरति, इनमेंके कौनसे आश्रमवाले पुरुषसे विशेष उन्नति होनी 
संभव है ! 

सर्वविरति बहुतसे कारणोंमें प्रतिबंधके कारण प्रदृत्ति कर सकता नहीं ! देशविरति और अबिर- 
तिकी तथारूप प्रतीति होना मुश्किक है, और फिर जैनमार्गमें भी उस बातका समावेश कम है | 

यह विकल्प हमें क्यों उठता है! और उसे शमन कर देनेका चित्त हैं, उसे शमन 


किये देते हैं । 
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(१) भगवान्‌ जिनके कहे हुए लोकसंश्थान आदि भाव आध्यात्मिक इशिसे ही सिद्ध हो सकते हैं। 

चक्रवर्ती आदिका स्वरूप भी आध्यात्मिक दश्सि ही समझमें आ सकता है | 

मनुष्यकी उँचाईके प्रमाण आदिमें भी ऐसा ही है | 

काल्प्रमाण आदि भी उसी तरह घटते है । 

निगोद आदि भी उसी तरह घट सकते हैं । 

सिद्धस्वरूप भी इसी भावसे मनन करने योग्य माछ्म होता है । 

लोकशब्दका अथे,; अनेकांत शब्दका अथ आध्यातिक है| सर्वज्ञ शब्दका समझाना बहुत गूढ़ 
है । धर्मकथारूप चरित आध्यातिक परिभाषासे अलूंकृत माद्म होते हैं | जम्बूद्वीप आदिका वर्णन भी 
आध्यात्मिक परिमाषासे निरूपित किया माह्म होता है | 

(२ ) अतीन्द्रिय ज्ञानकेक जिनभगवानने दो भेद बताये हैः:--देशगप्रत्यक्ष और सर्व प्रत्यक्ष 
देश प्रत्यक्षके दो भेद हैं:---अब्राधि और मनःपर्यत्र | टष्छितरूपसे अबछोकन करते हुए आत्माके, इन्द्रि- 
यके अव्ंबन बिना द्वी अमुक मर्यादाके जाननेको अवाधि कहते हैं। अनिष्छितरूपसे मानत्तिक विशु- 
द्विके बलसे जाननेका मनःपर्यव कहते है । सामान्य-विशेष चतन्य-आत्मदश्मिं परिनिष्ठित शुद्ध केवल- 
ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष है । 

( ३ ) श्रौजिनसगवानके कहे हुए भाव अध्यात्म-परिभाषामय होनेसे समझमें आने कठिन हैं | 
परमपुरुष्का संयोग प्राप्त द्वोना चाहिये । जैन परिभाषाके विचारका यथावकाश निदिध्यासन करना 


योग्य है। 





६४३ काविठा, श्रावण वदी २, १९७र 


* उपदेश-छाया 
(१) ' 

ञ्री, पुत्र, परिप्रद आदि भाकोंके प्राति मूलज्ञान होनेके पश्चात्‌ यदि ऐसी भावना रहे कि 
४ जब मैं. चाहूँगा तब इन स्त्रियों आदके समागमका त्याग कर सदूँगा, ” तो बद्द मुलक्षानके ही बमन 
कर देनेकी बात समझनी चाहिये; अथीत्‌ उससे मूलज्ञानमें यद्यपि भेद नहीं पढ़ता, परन्तु बह आब. 
रणरूप हो जाता है । तथा शिष्य आदि अथवा भाक्ति करनेवाले मार्गसे च्युत हो जावेंगे अथवा अटक जानेंगे, 
ऐसी भातनासे यदि ज्ञानी-पुरुष भी आचरण करे तो ज्ञानी-पुरुषको भी निरावरणज्ञान आवरणरूप 
हो जाता है; और उससे ही वर्धमान आदि श्ञानी-पुरुष अनिद्रापूर्वक साढ़े बारह वर्षतक रहे; उन्होंने 
सर्वथा असंगताकों ढी श्रयस्कर समझा; एक शब्दके भी उच्चारण करनेकों यथार्थ नहीं माना; और 
सर्वथा निरावरण, योगरहित, भोगरहित और भयरहित ज्ञान होनेके बाद ही उपंदेशका कार्य आरंभ" 
किया । इसलिये * इसे इस तरह कहेंगे तो ठीक है, अथवा इसे इस तरह न कहद्दां जाय तो मिध्या है,” 
इत्यादि विकल्पोंको साधु मुनियोंकी न करना चाहिये । 

आजकलके समयमें मनुष्योंकी कुछ आयु तो ञ्लीके पास चली जाती है, कुछ निद्वामें चली जाती 
हे, कुछ धंधेमें चली जाती दे, और जो कुछ थोड़ीसी बाकी रहती है, उसे कुगुरु छूठ छेते हैं । अर्थात्‌ 
मनुष्य-भव निरर्थक ही चला जाता है | 

22:305 

प्रश्न:--केवलज्ञानीने जो सिद्धांतोंका प्रहपण किया है वह “ पर-उपयोग ! है या  स्व-उपयोग ?? 
शास्त्रमे कह्या है कि केवलक्षानी स्व-उपयोगमें ही रहते हैं । 

उत्तरः---तीर्थकर किसीको उपंदेश दें तो इससे कुछ * पर-उपयोग ? नहीं कद्दा जाता । * पर- 
उपयोग ” उसे कहा जाता है कि जिस उपंदेशको करते हुए रति, अरति, हर्ष और अहकार होते हों | 
ज्ञानी-पुरुषको तो तादात्म्य संबंध द्वोता नहीं, जिससे उपदेश करते हुए उसे रति अरति नहीं होते । 
रति-अरतिका होना, वह “ पर-उपयोग ” कह्मा जाता है | यदि ऐसा हो तो केवछी छोकालोकको 
जानते हें--देखते हैं, उन्द भी “ पर-उपयोग ? कहा जाय । परन्तु यह बात नहीं है, क्योंकि उनमें 
राते-अरतिभाव नहीं है | 

सिद्धांतती रचनाके विषयमें यह समझना चाहिये कि यदि अपनी बुद्धि न पहुँचे, तो इससे वे 
वचन असत्‌ हैं, ऐसा न कहना चाहिये। क्योंकि जिसे तुम असत्‌ कहते हो, उसे तुम पहिले शाखसे 
ही जीव अजीब कहना सीखे हो । अर्थात्‌ उन्हीं शा््रोके आधारसे ही, तुम जो कुछ जानते हो उसे 


# संबत्‌ १९५२ श्रावण-मद्गपद मा्में भीमद्‌ राजचन्द्र आनंदके आसपास काबिठा, रालज, वडवा आदि स्थलॉ्मे 
निशत्तिके लिये रहे थे । उस समय उनके समीपवासी भाई अब्यालाल छालचन्दकी स्प्रतिमें भीमद्के उपदेश-विचारोंकी 
जो छाथामात्र रद गई, उसके आधारसे उन्होंमे उस छायाका सार मित्र मित्र स्थरलोपर बहुत अपूर्ण और अन्यबह्थित- 
रूपमें लिख लिया था | यही सार यहाँ उपदेश-छायाके रूपमें दिया है। “:अनुवादक» 
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तुमने जाना है, तो फिर उन्हें असत कहना, यह उपकारके बदले दोष करनेके बराबर ही गिना 
जायगा । फिर शाखके लिखनेबाले भी विचारवान थे, इस कारण वे सिद्धांतेके विषयर्म जानते 
ये। सिद्धांत मद्गाबीरस्वामीके बहुत वर्ष पश्चात्‌ लिखे गये हैं, इसलिये उन्हें असत्‌ कहना दोष 
गिना जायगा। 

ज्ञानीकी आज्ञासे चलनेवाले भाद्विक मुमुक्षु जीवको, यदि गुरुने “ ब्ह्मचर्यके पालने अर्थात्‌ लियों 
आदिके समागमर्म न जानेकी ' आज्ञा की हो, तो उस वचनपर हृढ़ विश्वास कर, वह भी उस उस 
स्थानकमें नहीं जाता; जब कि जिसे मात्र आध्यात्मिक शास्र आदि बाँचकर ही मुमुक्षता हो गई हो, उसे 
ऐसा अहंकार रहा करता है कि “इसमें उसे जीतना ही क्या है !-ऐसे ही पागलपनके कारण वह उन 
लियों आदिके सभगममें जाता है । कदाचित्‌ उस समागमसे एक-दो बार वह बच मी जाय, परन्तु 
पीछेस उस पदार्थकी ओर दृष्टि करते हुए “ यह ठीक है, ' ऐसे करते करते उसे उसमें आनन्द 
आने लगता है, और उससे वह खस्लरियोंका सेवन करने लगता है । 

भोलाभाछा जीव तो ज्ञानीकी आज्ञानुसार ही आचरण करता है; अर्थात्‌ वह दूसरे विकल्पोंको 
न करते हुए बसे प्रसंगमें कभी भी नहीं जाता | इस प्रकार, जिस जीवको, * इस स्थानकर्में जाना 
योग्य नहीं * ऐसे ज्ञानीके वचनोंका दृढ़ विश्वास है, वह ब्रह्मचर्य ब्रतमें रह सकता है । अर्थात्‌ 
वह्द इस अकार्यमें प्रवृत्त नहीं होता; जब कि जिसे ज्ञानीकी आज्ञाकारिता नहीं, ऐसे मात्र आध्यात्िक शात्र 
बाँचकर होनेब्ाले मुमुक्षु अहंकारमें फ्रिरा करते हैं, और समझा करते हैं कि “इसमें उसे जीतना ही क्या 
है ! ? ऐसी मान्यताको लेकर यह जीव च्युत हो जाता है, और आगे बढ़ नहीं सकता । यह जो क्षेत्र 
है वह निवृत्तिवाला है, किन्तु जिसे निवृत्ति हुई हो उसे ही तो है। तथा जो सच्चा ज्ञानी है, उसके 
प्रिवाय दूसरा कोई अब्रह्मचर्यके वश न हो, यह केवल कथनमात्र है। जैसे, जिसे निद्त्ति नहीं हुई, उसे 
प्रथम तो ऐसा द्वोता है कि “यह क्षेत्र श्रेष्ठ है, यहाँ रहना योग्य है', परन्तु फिर ऐसे करते करते विशेष 
प्रेरणा होनेसे इत्ति क्षेत्राकार हो जाती है। किन्तु ज्ञानीकी वृत्ति क्षेत्राकार नहीं होती, क्‍योंकि एक तो क्षेत्र 
निदृत्तिवाला है, और दूसेर उसने स्वयं भी निवृत्तिभाव प्राप्त किया है, इससे दोनों योग अनुकूल हैं । 
शुष्कज्ञानियोंको प्रथम तो ऐसा ही अभिमान रहा करता है कि इसमें जीतना ही क्या है? परन्तु पीछेसे 
वह धीरे धीरे ल्लियों आदि पदार्थों फँस जाता है, जब कि सच्चे ज्ञानीको वैसा नहीं होता | 

द्वालमें सिद्धांतोंकी जो रचना देखनेमें आती है, उन्हीं अक्षरोंमें अनुक्रमस तीर्थकरने उपदेश दिया 
हो, यह कोई बात नहीं है । परन्तु जैसे किसी समय किसीने वाचना, प्रच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और 
धर्मकथाके विषयम पूँछा तो उस समय तत्संत्रंधी बात कह बताई । फिर किसीने पूँछा कि धर्मकथा 
कितने प्रकारकी है तो कहा कि चार प्रकारकीः--अआक्षेपणी, -विक्षेपणी, निर्वेदणी, संवेगणी | इस 
इस तरह जब बातें होतीं हों, तो उनके पास जो गणधर होते हैं, वे उन बातोंको ध्यानमें रख लेते हैं 
और अनुक्रमसे उनकी रचना करते हैं। जसे यहाँ भी कोई मनुष्य कोई बात करनेसे ध्यानमें रखकर 
अनुक्रमसे उसकी रचना करता है। बाकी तीर्थंकर जितना कहें, उतना कुछ सबका सब उनके ध्यानमें 
नहीं रहता---केवछ अभिप्राय द्वी ध्यानमें रहता है | तथा गणधर भी बुद्धिमान थे, इसलिये उन 
तीथकरेंद्वारा कहे हुए वाक्य कुछ उनमें नहीं आये, यह बात भी नहीं है । 
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सिद्धांतोंके नियम इतने अधिक सख्तः हैं, फिर भी यति लोगोंको उससे विरुद्ध आचरण करते 
हुए देखते हैं । उदाहरणके लिये कंहा गया है कि साधुआको तेल डाढना नहीं चाहिये फिर भी वे 
लोग डालते हैं । इसमें कुछ ज्ञानौकीं वाणीका दोष नहीं है, फिन्तु जीवकी समझनेको शाक्तिका ही दोष 
है। जीवमें सदबाद्दे न दो तो अत्यक्ष योगमें मी उसको उल्टा माद्म होता है, और यदि सदबुद्धि 
हो तो सीधा भासित होता है | 
प्राप्त + ज्ञानप्रास पुरुष । आप्त ८ विश्वास करने योग्य पुरुष। 
मुमुक्षुमात्रकों सम्यस्दष्टि जीव नहीं समझ लेना चाहिये, जीवके भूलछके स्थानक अनेक हैं । 
इसलिये विशेष व्रिशेष जागृति रखनी चाहिये; व्याकुछ होना नहीं चाहिये; मंदता न करनी चाहिये; 
युरुषार्थ-धर्मको वर्धमान करना चाहिये। 
जीवको सत्पुरुषका संयोग मिलना कठिन है | अपना शिष्य यदि दूसरे धर्ममें चला जाय तो 
अपारमार्थिक गुरुको ज्वर चढ़ आता है। पारमार्थिक गुरुको * यह मेरा शिष्य है? यह भाव होता 
नहीं । कोई कुगुरु-आश्रित जीव बोधके श्रवण करनेके लिये कभी क्रिसी सहुरुके पास गया हो और फिर 
बह अपने उसी कुगुरुके पास आवे, तो वह कुगुरु उस जीवको अनेक विचित्र विकल्प बैठा देता है, 
जिससे वह जीव फिर सदगुरुके पास जाता नहीं । उस बिचारे जीवको तो सत्‌-असत्‌ वाणीकी परीक्षा 
भी नहीं, इसालिये वह ठगा जाता है, और सन्मागते च्युत हो जाता है | 
(३) रालज, श्रावण वदो ६ शनि. १९७२ 
भक्ति यह सर्वीत्कृष्ट मार्ग है। मक्तिसे अहंकार दूर होता है , सच्छंद नाश होता है, और 
सीधे मार्गमें गमन होता है, अन्य विकल्प दूर द्वोते हैं --ऐसा यह भक्तिमार्ग श्रेष्ठ है । 
प्रश्न: --- आत्मा किसके अनुभवमें आई कही जानी चाहिये ! 
उत्तरः-- जिस तरह तलबारको म्यानमेंसे निकालनेपर वह उससे भिन्न माछुम होती है, उत्ती 
तरह जिसे आत्मा देहसे स्पष्ट मित्र मादम होती है, उसे आत्माका अनुभव हुआ कहा जाता है | 
जिस तरह दूध ओर पानी मिले हुए है, उसी तरद् आत्मा और देह मिले हुए रहते हैं। दूध 
और पानी क्रिया करनेसे जब भिन्न भिन्न हो जाते हैं तब वे भिन्न कहे जाते हैं।उसी तरह आत्मा और 
देह क्रियासे भिन्न हो जानेपर भिन्न भिन्न कहे जाते हैं | जबतक दूध दूधकी और पानी पानीकी 
धर्यायको प्राप्त नकर ले तत्रतक क्रिया माननी चाहिये। यदि आत्माको जान लिया हो तो फिर एक पर्यायसे 
लगाकर समस्त निजस्वरूप तककी भ्रांति होती नहीं | अपना दोष कम हो, आवरण दूर हो, तो ही 
समझना चाहिये कि ज्ञानीके वचन सच्चे हैं | हमें भव्य अभव्यकी चिता न रखते हुए, हालमें तो 
जिससे उपकार हो ऐसे छामका धर्म-ब्यापार करना चाहिये |? 
ज्ञान उसे कहते हैं जो हर्ष-शोकके समयमें उपस्थित रहे; अर्थात्‌ जिससे हर्ष शोक न हों । 
सम्यग्दष्टि इष-शोक आदिके समागमर्म एकाकार होता नहीं । उसके अचेत परिणाम होते नहीं। 
अज्ञान आकर खड़ा हुआ कि वह जानते ही उसे तुरत दबा देता है; बहुत ही जागृति होती है | मय 
अज्ञानका दी है। जैसे कोई सिंह चछा आ रहा हो और उससे सिंइनीको मय छूगता नहीं, किन्तु उसे 
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होता है कि मानो कोई कुत्ता ही चला आ रहा है; उसी तरद पौद्भलिक-संयोगको ज्ञानी 

समझता है । राज्यके मिलनेपर आनंद होता हो तो बह अज्ञान है । 

शारनाकी दशा बहुत ही अद्भुत है। याथातथ्य कल्याण जो समझमें आया नहद्ढीं, उसका कारण 
बचनको आवरण करनेवाला दुराग्रहभाव--कषाय है । दुराप्रहभावके कारण, भिध्यात्व क्या है. बढ 
समझमें आता नहीं । दुराग्रहको छोड़ दें तो मिथ्यात्व दूर भागने छगे | कल्याणकों अकल्याण और 
अकल्याणको कल्याण समझ लेना मिध्यात्व है। दुरामह आदि भावके कारण जीबको कल्याणका स्वरूप 
बतानेपर भी समझमें आता नहीं | कषाय दुराग्रह आदिको छोड़ा न जाय लो फिर वह बिशेष प्रका- 
ससे पीड़ा देता हैं। क॒षाय सत्तारूपसे मौजूद रहती है, और जब निमित्त आता है. तब वह खड़ी दो 
जाती है, तबतक खड़ी होती नहीं. 

प्रश्न:---क्या विचार करनेसे समभाव आता है ! 

उत्तर:--बिचारवानको पुद्ठछमें तन्मयता---तादात्यभाव---होता नहीं । अज्ञानी यदि पौद्टलिक- 
संयोगके हर्षका पत्र बाँचे, तो उसका चेहरा प्रसन दिखाई देने लगता है, और यादि भयका पत्र बाँचे 
तो उदास हो जाता है । 

सर्प देखकर जब आत्मवृत्तिमे भयका कारण उपस्थित हो उस समय तादात्म्यभाव कहा जाता है। 
जिसे तन्‍्मयता हो उसे ही हृ्ष-शोक होता है। जो निमित्त है वह अपना कार्य किये बिना नहीं रहता । 

मिध्यादश्टिके मध्यमें साक्षी ( ज्ञानरूपी ) नहीं है । 

देह और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, ऐसा ज्ञानीको भेद हुआ है। ज्ञानीके मध्यमें साक्षी है । 
ज्ञान, यदि जागृति हो तो ज्ञानके वेगसे, जो जो निमित्त मिलें उन्हें पीछे हठा सकता है । 

जीव, जब विभाव परिणाममें रहे उसी समय कर्म बॉँधता है, और जब स्वभाव परिणाम्में रहे 
उस समय कर्म बाँधता नहीं । 

स्वच्छंद दूर हो तो दी मोक्ष होती है। सहुरुकी आज्ञाके ब्रिना आत्मार्थी जीवके श्वासोच्छवासके 
सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसी जिनभगवान्‌की आज्ञा है| 

प्रश्न:---पौंच इन्द्रियाँ किस तरह वश होती हैं! 

..._ उत्तरः--पदार्थोौंके ऊपर तुच्छमातर छानेसे । फ़लोंके सुखानेसे उनकी सखुगंधि थोड़े ही समय- 
तक रहकर नाश हो जाती है, फूल कुम्हला जाता है, और उससे कुछ संतोष होता नहीं | उसी तरह 
तुषच्छ भाव आनेसे इन्द्रियोंके विषयमें लुब्धता होती नहीं | 

पाँच इन्द्रियोमें जिद्या इन्द्रियके वश करनेसे बाकीकी चार इन्द्रियाँ सहज ही वश हो जाती हैं | 

-- शिप्यने ज्ञानी-पुरुषसे प्रश्न किया कि “ बारह उपांग तो बहुत गहन हैं, और इससे 

वे मेरी समझमें नहीं आ सकते; इसालिये कृपा करके बारह अंगोंका सार ही बताइये कि जिसके 
अनुसार आचरण करूँ तो मेरा कल्याण हो जाय | 


इसका आशय भ्ीमद्‌ राजचन्द्रकी गुजराती आज्ञत्तिके फुटनोटमें, सशोधक मनसुखराम रबजी भाई भेद्ताने 
निम्ररूपते लिखा हैः--मिथ्याहहिको विपरीतभावसे आचरण करते हुए भी कोई रोक सकनेवाला नहीं, अर्थात्‌ 
मिध्यादश्टको कोई मय नहीं | --अनुवादक 
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उत्तर:--सहूंढने कक्षः--- वृत्तियोंका क्षय करना ही बारद उपांगोंका सार है!। 

ये वृत्तियाँ दो प्रकारकी कही गई हैंः--एक बाह्य और दूसरी अंतरंग । बाह्यशते अर्थति्‌ 
आत्मासे बाहर आचरण करना | तथा आत्माके भीतर परिणमन करना, उसमें समा जाना, वह अंत- 
चूत्ति है । पदार्थकी तुच्छता भासमान हुई हो तो अंतर्कृत्ति रह सकती दै | जिस तरह थोड़ीसी कौम- 
तके मिट्टीके घड़ेके ऋट जानेपर, बादमें उसका त्योंग करते हुए आत्मवृत्तिमें क्षोम होता नहीं, कारण 
'कि उसमें तुच्छता समझ रक्‍्खी है; इसी तरह ज्ञानीकों जगवके सब पदार्थ तुच्छ मासमान होते हैं । 
ज्ञानीको एक रुपयेसे लगाकर सुवर्ण इत्यादितक सब्र पदार्थोमें सर्तथा मिट्टीपना ही भासित होता है । 

ख्री हाइ-मॉसका पुतछा है, यदि यह स्पष्ट जान लिया हे, तो इससें उसमें बिचारबानकी दृत्तिमें 
क्षोम होता नहीं। तो भी साधुको ऐसी आज्ञा की है कि जो &जारों देवांगनाओंसे भी चछायमान न हो (..( 
सके ऐसे मुनिको भी, जिसके नाक-कान काट दिये हों ऐसी सो बरसकी दृद्धा ल्लीके पास भी रहना नहीं 
चाहिये; क्योंकि बह बृत्तिको क्षुन्ध करती ही है, ऐसा ज्ञानीने जाना है । तथा साधुको इतना ज्ञान 
नहीं कि वह उससे चलायमान न हो सके, ऐसा सोचकर द्वी उसके पास रहनेकी आज्ञा नहीं की । इस 
बचनके ऊपर स्वयं ज्ञानीने विशेष भार दिया है; इसलिये यदि दृत्तियाँ पदार्थोमें क्षोमको प्राप्त करें, तो 
उन्हें तुरत ही वापिस खींचकर उन बाह्य दृत्तियोंका क्षय करना चाहिये । 

जो चोदह गुणस्थानक बताये हैं, वे अश अंशसे आत्माके गुण बताये हैं, और अन्‍्तमे वे 
किस तरहके हैं, यह बताया है । जिस तरह किसी हीरेकी यदि चौदह कछी बनाओ, तो अनुऋमसे 
उसमेंसे विशेष अति विशेष कान्ति प्रगट होती है, और चोदह कली बना लेनेपर अन्‍्तमें हीरेकी सम्पूर्ण 
क्रान्ति प्रगट होती है; इसी तरह सम्पूर्ण गुणोंके प्रगट होनेसे आत्मा सम्पूर्णरूपसे प्रगट होती है । 

चौदह पूर्वधारी वहाँसे (ग्यारहवेंमें से ) जो पीछे गिर जाता है, उसका कारण प्रमाद है। प्रमादके 
कारणसे वह ऐसा मानता है कि * अब मुझे गुण प्रगट हो गया है ?। ऐसे अभिमानसे वह प्रथम 
गुणस्थानकमें जा पड़ता हैं; और उसे अनंतकालका भ्रमण करना पड़ता है | इसलिये जीत्रको अवश्य 
जागृत रहना चाहिये; कारण कि इत्तियोंकी ऐत्ती श्बछता है कि वह हरेक प्रकारसे ठग लेती है। 

जीव ग्यारह गुणस्थानकरमेंसे च्युत हो जाता है, उसका कारण यह है कि वृत्तियाँ प्रथम तो 
समझतो हैं कि “इस समय यह झूरतामें है, इसालिये अपना बल चलनेवाला नहीं है ” ओर इस कारण 
सब चुप होकर दबी हुई रहती हैं | परन्तु जृत्तियोंने जहाँ समझा कि “ वे क्रोचसे भी ठगी नहीं 
ज़ॉयगी, मानसे भी ठगी नहीं जाँयगी, तथा मायाका बल भी चढनेवाला नहीं है ?, वहाँ तुरत ही 
छोम उदयमें आ जाता है। उस समय 'मेरेमे केसी ऋद्धि सिद्धि ओर ऐश्वर्य प्रकट हुए हैं, ” ऐसी बृत्ति 
डोनेपर, उसका छोम दो जानेसे जीव ब्रहोँसे च्युत हो जाता है, और पढ़िके गुणस्थानमें आ पड़ता है । 

इस कारणसे दृत्तियोंको उपशप्त करनेकी अपेक्षा उनका क्षेय द्वी करना चार्हिये, जिससे वे 
फरिरसे उद्ृत दो न सकें ।.जिस समय ज्ञानी-पुरुष त्याग कनेके लिये कह्दे कि इस पदार्यको त्याग दे, 
ते. इति गाफ़िल हो जाती है कि ठोक है, में दो दिन प्रश्चात्‌ त्याग कलूँगी।*त्ति इस तरहके घोखेमें 
पढ़ आती है कि त्रह समझती है, चलो ठीक हुआ, नाजुक समयका बचा, हुआ य्ली वर्ष जीता दे । 
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इतनेमें ही जहाँ शिथिलताके कारण मिले कि वृत्तियाँ यह कहकर ठग लेती हैं “ इसके त्याग करनेसे 
रोगके कारण उत्पन्न होंगे, इसलिये इस समय नहीं परन्तु फिर कभी त्याग करूँगी। ! 

इस तरहसे अनादिकालसे जीव ठगाया जा रहा है | किसीका बीस वर्षका पुत्र मर गया हो 
तो उस समय तो उस जीवको ऐसी कड़वाहट लगती है के यह संसार मिथ्या है | किन्तु होता 
क्या है कि दूसरे ही दिन इस विचारको बाह्य बृत्ति यह कहकर विस्मरण करा देती है कि “ इसका 
पुत्र कछ बड़ा हो जायगा; ऐसा तो होता ही आता है; किया क्या जाय ? ” परन्तु यह नहीं दोता 
जिस तरह वह पुत्र मर गया दे उस तरह मैं भी मर जाऊँगा। इसलिये समझकर वैराग्य छेकर चला 
जाऊँ तो अच्छा है--ऐसी दृत्ति नहीं होती | वहाँ वृत्ति ठग छेती है । 

जीब ऐसा मान बैठता है कि * मैं पंडित हूँ, शाखत्रका वेत्ता हूँ, होशियार हूँ, गुणवान हूँ, लोग 
मुझे गुणवान कहते हैं ', परन्तु जब उसे तुच्छ पदार्थका संयोग होता है, उस समय तुरत ही उसकी 
वृत्ति उस ओर िंच जाती है। ऐसे जीबको ज्ञानी कहते हैं कि तू जरा विचार तो सह्दी कि 
तुच्छ पदार्थकी कीमतकी अपेक्षा भी तेरी कीमत तुच्छ है! जैसे एक पाईकी चार बीड़ी मिलती 
हैं--अर्थात्‌ पात्र पाईकी एक एक बीड़ी हुई---उस बीड़ीका यदि तुझे व्यसन हो और तू अबू ज्ञानीके , 
बचन श्रवण करता हो, तो यदि वहाँ भी कहींसे बीडीका घूँआ आ गया हो तो तेरी आत्मामेंसे भी. 
धूँआा निकलने लगता है, और ज्ञानीके वचनोंपरसे प्रेम जाता रहता है । बीड़ी जैसे पदार्थमें, उसकी 
क्रियामें, वृत्तिक आक्ृष्ट होनेसे इत्तिका क्षोभ निदृत्त होता नहीं ! जब पाव पाईकी बीड़ीसे भी ऐसा हो 
जाता है तो फिर व्यसनीकी कीमत तो उससे भी तुच्छ हुई--एक एक पाइकी चार चार आत्मायें हुई । 
इसलिये हरेक पदार्थमें तुन्छताका विचारकर दवृत्तिको बाहर जाते हुए रोकनी चाहिये और उसका क्षय 
करना चाहिये |) 

अनाथदासजीने कहा है कि “ एक अब्ञानीके करोड़ अभिप्राय हैं, और करोड़ ब्ञानि- 
योका एक अभिप्राय है । ! 

उत्तम जाति, आयक्षेत्र, उत्तम कुछ और सत्संग इत्यादि प्रकारसे आत्म-गुण प्रगट होते हैं | 

(तुम जैसा मानते हो वैसा आत्माका मूल स््रभाव नहीं है | इसी तरह आत्माको कर्मीने कुछ 
सर्वथा आबृत कर नहीं रक्‍्खा है | आत्माका पुरुषार्थ धर्मका मार्ग तो सर्वथा ख़ुछा हुआ है । 

बाजरे और गेहूँके एक दानेको यदि एक छाख वर्षतक रख छोड़ा हो (इतने दिनोंमें वह सड़ 
जायगा, यद्द बात हमारे ध्यानमें है ), परन्तु यदि उसे पानी मिट्टी आदिका संयोग न मिले तो 
उसका उगना संभत्र नहीं है, उसी तरह सत्संग और विचारका संयोग न मिले तो आत्माका गुण 
प्रगट होता नहीं |, 

श्रेणिक राजा नरकमें है, परन्तु समभावसे है, समकिती है, इसलिये उसे दुःख नहीं है | 

चार छककड़दारोंकी तरह जीव भी चार प्रकारके होते हैं:--. 

'कोई चार लकड़द्वारे जंगलमें गये। पदढ्विछे पहिल सबने कड़ियाँ उठा लीं। वहाँस आगे चलने- 
पर चंदन आया | वहाँ तीनने तो चंदन छे लिया, और उनमेंसे एक कह्दने छगा कि “ मादूम नहीं 
कि इस तरदकी दुक़ड्षियों बिकेंगी या नहीं, इसलिये मुझे तो इन्हें नहीं लेना है| हम जो रोज ठेते हैं; 
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मुझे तो वे ही छकड़ियाँ अच्छी हैं | ” आगे चलनेपर चौंदी-सोना आया। उन तीनमेंसे दो जनोंने 
चन्दनकों फेंक दिया, और सोना-चौंदी के लिया। एकने सोना-चौँदी नहीं लिया | वहाँसे आगे चले 
कि चिन्तामाणि रत्न आया। इन दोमेंसे एकने सोना फ्रेंककर चितामणि रत्न उठा लिया, और एकने 
सोनेको ही रहने दिया | 

१. यहाँ इस तरद्द दृष्टांत घठाना चाहिये कि जिसने केवछ छकड़ियाँ ही छीं, और दूसरा कुछ भी 
न लिया था--ऐसा एक तरहका जीव होता है; जिसने अलौकिक कायोको करते हुए ज्ञानी-पुरुषको 
पहिचाना नहीं; दर्शन भी किया नहीं । इससे उसका जन्म, जरा, मरण भी दूर हुआ नहीं, गति भी 
घुधरी नहीं । 

२. जिसने चन्दन उठा लिया और लकड़ियोंकों फेंक दिया--वहाँ इस तरह दृष्टांत घटाना 
चाहिये कि जिसने थोड़ा भी ज्ञानीको पढ्षिचाना, उसके दर्शन किये, तो उससे उसकी गति श्रेष्ठ हो गई। 

३. जिसने सोना आदि ग्रहण किया, वह दृष्शंत इस तरह घटाना चाहिये कि जिसने ज्ञानीको 
उस प्रकारसे पहिचाना उसे देवगति प्राप्त हुई । 

8. जिसने चिंतामणि रत्न लिया, उस दृष्टांतकों इस तरह घटाना चाहिये कि जीत्रको ज्ञानीकी 
यथाथे पह्चिचान हुई कि जीव भवमुक्त हुआ। 

कल्पना करो कि एक वन है। उसमें बहुतसे माहात्म्ययुक्त पदार्थ हैं | उनकी जेसे जैसे 
पद्दिचान होती है, उतना ही उनका माहात्म्य माद्म देता है, और उसी प्रमाणमें मनुष्य उनको ग्रहण 
करता है | इसी तरह ज्ञानी-पुरुषरूपी वन है। उस ज्ञानी पुरुषका माहात्म्म अगम अगोचर है। उसकी 
जितनी जितनी पहिचान होती है, उतना ही उसका माहात्म्य माछ्म होता है; और उस उस प्रमाणमें 
जीवका कल्याण होता है | 

सांसारिक खेदके कारणोंको देखकर, जीत्रको कड्बाहट माद्म होनेपर भी वह वैराग्यके ऊपर 
पाँव रखकर चला जाता है, किन्तु वैराग्यमें प्रवृत्ति करता नहीं | 

लोग ज्ञानीको छोक-दृष्टिप्ति देखें तो उसे पहिचानते नहीं | 

आहार आदियमें भी ज्ञानी-पुरुषकी प्रवृत्ति बाह्य रहती है | किस तरह ! जेसे किसी आदमीको 
पानीमें खड़े रहकर, पानीमें दृष्टि रखकर, बाण साधकर ऊपर दँगे हुए घड़ेका वेधन करना रहता है । 
लोग तो समझते हैं कि वेधव करनेवालेकी दृष्टि पानीमें हे, किन्तु बास्तबमें देखा जाय तो उस आदमीको 
घड़ेका वेधन करना है, इसलिये उसपर छक्ष करनेके वास्‍्ते, वेधन करनेवालीकी दृष्टि आकाशमें दी 
रहती है । इसी तरह ज्ञानीकी पढ्चिचान किसी विचारवानको ही होती है । 

हृढ़ निश्चय करना कि बाहर जाती हुई इत्तियोंका क्षय करना चाहिये--अवश्य क्षय करना 
चाहिये, यही ज्ञानीकी आज्ञा है। 

स्पष्ट श्रीतिसि संसार करनेकी इच्छा होती हो तो समझना चाहिये ।झ्लि ज्ञानी-पुरुषको देखा ही 
नहीं । जिम्त तर प्रथम संसारमें रसरहित आचरण करता द्वो उस तरदद, ज्ञानीका संयोग दोनेपर फिर 
आचरण करे---यही ज्ञानीका स्वरूप है। ! ; । 
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ज्ञानीकों श्ञान-इष्टिसे-अतईशिसे-देखनेके पश्चात्‌ ख्लीको देखकर राग उत्पन होता नहीं। 
' क्योंकि ज्ञानीका स्वरूप विषय-सुखकी कल्पनासे जुदा है । जिसने अनन्त झुखको जान लिया हो उसे 
राग होता नहीं, और जिसे राग होता नहीं, उसीने ज्ञानीको देखा है; और उसीको झ्ञानी-पुरुषका 
दर्शन करनेके पश्चात्‌ स्लीका सजीवन शरीर अर्जावनरूपसे भासित हुए बिना रहता नहीं । क्योंकि 
उसने झ्ानीके वचनोंको यथार्थ रीतिसे सत्य जाना है । जिसने ज्ञानीके समीप, देह और आत्माको 
मिन्न-पृथक प्रथछू-जान लिया है, उसे देह और आत्मा मित्र मिन्न भासित होते हैं; और उससे 
आ्ीकां शरीर और आत्मा जुदा जुदा माद्धम होते हैं | उसने ल्लीके शरीरकों मास, मिट्टी, हड्डी आदिका 
पुतला ह्वी समझा है, इसलिये उस उसमें राग उत्पन्न होता नहीं । 

समस्त शरीरका ऊपर नीचेका बल कमरके ऊपर ही रहता है। जिसकी कमर टूट गई है, 
उमका सब बल नष्ट हो गया है। विषय आदि जीवकी तृष्णा है। संसाररूपी शरीरका बछू इस 
विषय आदिरूप कमरके ऊपर द्वी रक्‍्खा हुआ है। ज्ञानी-पुरुषके बोधके छगनेसे विषय आदिरूप कमरका 
भंग हो जाता है, अर्थात्‌ विषय आदिकी तुच्छता माद्म होने छगती है; और उस प्रकारसे संसारका 
बल घटता है, अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुषके बोधमें ऐसी सामर्थ्य है | 

महावीरस्वामीको स्लंगम नामके देवताने बहुत ही ऐसे ऐसे परीषह् दिये कि जिनमें प्राण-त्याग होते 
हुए भी देर न लगे | वहाँ कैसी अद्भुत समता रक्खी | उस समय उन्होंने विचार किया कि जिसके 
दर्शन करनेसे कल्याण होता हो, नाम स्मरण करनेसे कल्याण होता हो, उसीके समागमममें आकर इस 
जौवको अनन्त संसारकी ब्द्धिका कारण होता है ! ऐसी अनुकंपा आनेसे आँखमें ऑसू आ गये । कैसी 
अद्भुत समता है ! दूसरेकी दया किम तरह अंकुरित हो निकली थी! उस समय मोहराजने यदि जरा 
ही धक्का लगाया होता तो तुरत ही तीथंकरपना संभव न रहता; और कुछ नहीं तो देबता तो 
भाग ही जाता । जिसने मोहनायके मलका मूलसे नाश कर [दया ६, अर्थात्‌ मोहको जीत लिया है, 
वह मोह कैसे कर सकता है ? 

श्रीमहास्वीरस्वामीके पास गोझालाने आकर दो साधुओंको जछा डाछा, उस समय उन्होंने यदि 
जरा भी सामर्थ्यपू्वक साधुओंकी रक्षा की होती, तो उन्हें तीर्थकरपनेको फिरसे करना पड़ता । परल्तु 
जिसे में गुरु हूँ, यह मेरा शिष्य है” ऐसी भावना ही नहीं है, उसे वैसा कुछ भी करना नहीं पड़ता। 
उन्होंने ऐसा विचार किया कि : में शरीरके रक्षणका दातार नहीं, केवठ भाव-उपदेशका ही दातार हूँ । 
बदि में इनको रक्षा करूँ तो मुझे गोशाल'की भी रक्षा करनी चाहिये, अथवा समस्त जगत॒की ही रक्षा 
करनी उचित है ' | अर्थात्‌ तीर्थंकर ऐसा ममत्व करते ही नहीं | 

वेदान्तमें इस कालमें चरमशरीरी होना कहा है । जिनभगवानके मतानुसार इस काले एकावतारी 
जीब द्ोोते हैं | यह कोई थोड़ी बात नहीं है; क्‍योंकि इसके पश्चात्‌ कुछ मोक्ष होनेमें अधिक देर छूगती 
नहीं । कुछ थोड़ा ही बाकी रह जाता है, और जो रहता है वह फिर सहजमें ही दूर हो जाता 
है। ऐसे पुरुषकी दक्मा-इत्तियाँ-कैसी होती हैं ? अनादिकी बहुतसी इत्तियाँ शान्त हुई रहती हैं 
हक 2५ अधिक शान्ति हुई रहती है कि रागें-देंष सेक्ष माश होने योग्य हो जाते हैं....उपशाम्त 

जाते 
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सदरृत्तियोक्षे उत्पन्न होनेके लिये जो जो कारण-साधन---बताये होते हैं, उन्हें न करनेको 
ज्ञानी कमी कहते दी नहीं । जैसे राज्िमें भोजन करना दिंसाका कारण माद्म होता है, 
इसलिये ज्ञानी कभी भी आह्ञा नहीं करते कि तू रात्रिमें भोज़न कर । परन्तु जिस जिस अईभावसे 
आचरण किया हो, और रात्रिमोजनसे द्वी अथवा * इस अमुकसे छी मोक्ष होगी, अथवा इसमें 
ही मोक्ष है ” ऐसा दुराम्रदहसे मान्य किया हो, तो वैसे दुराम्रह्को छुड़ानेके लिये ज्ञानी-पुरुष कहते हट 
कि “ इसे छोड़ दे; ज्ञानी-पुरुषोकी आज्ञासे वैसा ( रात्रिमोजन-त्याग आदि ) कर; ” और वैसा करेगा 
० कल्याण हो जायगा । अनादि काल्से दिनमें और रातमें भोजन किया दै, परन्तु जीवको मोक्ष 
हुई नहीं ! 

इस कालमें आराधकताके कारण घटते जाते हैं, और विराधकताके छक्षण बढ़ते जाते हैं | 

क्ेशीस्वामी बढ़े थे, और पार्सनाथ स्वामीके शिष्य थे, तो भी उन्होंने पाँच महात्षत : 
स्वीकार किये थे । 

केशीस्वामी और गौतमस्वामी महाबिचारवान थे, परन्तु केशीस्वामीने यह नहीं कहा कि “ में 
दीक्षा बड़ा हूँ, इसलिये तुम मेरेसे चारित्र गहृण करो ” | विचारवान और सरल जीबको, जिसे तुरत 
ही कल्याणयुक्त हो जाना है, इस प्रकारकी बातका आग्रह होता नहीं । 

दोई साधु जिसने अज्ञान-अवस्थापूर्वकक आचार्यपनेसे उपदेश किया हो, और पौछेसे ड्से 
ज्ञानी-पुरुषका समागम द्वोनेपर, वह ज्ञानी-पुरुष यदि साधुको आज्ञा करे कि जिस स्थानमें तने आचार्य- 
पनेसे उपदेश किया हो, बढ्ाँ जाकर सबसे पीछे एक कोनेमें बैठकर सब -ल्ओेगोंसे ऐसा कद्ट कि ' मैंते 
अज्ञानभावसे उपरेश दिया है, इसालिये तुम ढोग भूछ खाना नहीं; ” तो साधुको उस तरह किये बिना 
छुटकारा नहीं है। यदि वह साधु यह कढ्ढे कि * मेरेसे ऐसा नहीं हो सकता; इसके बदले यदि 
आप कहो तो में पहाइके ऊपरते गिर जाऊँ, अथवा अन्य जो कुछ कहो सो करूँ; परन्तु वहाँ तो में 
नही जा सकता -तो ज्ञानी कहता है कि “ कदाचित्‌ तू छाख बार भी पर्वतके ऊपरसे गिर जाय तो 
भी वह किसी कामका नहीं है । यहाँ तो यदि बेसा करेगा तो ही मोक्षकी प्राप्ति होगी । ,वैसा किये 
बिना मोक्ष नहीं है । इसलिये यदि तू जाकर क्षमा माँगे तो ही तेरा कल्याण हो सकता है !। 

गौतमस्वामी चार ज्ञानके धारक थे । आनन्द श्रावक उनके पास गया । आनन्द श्रावकने कहा 
कि : मुझे ज्ञान उत्पन्न हो गया है ! | उत्तरमें गौतमस्वामीने कहा कि “ नहीं, नहीं, इतना सब हो 
नहीं सकता, इसलिये तुम क्षमापना छो ! | उस समय आनन्द श्रावकने विचार किया ये मेरे गुरु है; 
संभव है, इस समय ये भूल करते हों, तो भी * आप भूछ करते हो !, यह कहना योग्य नहीं । 
ये गुरु हैं, इसलिये इनसे शान्तिसे ही बोलना ठीक है | यह सोचकर आनन्द श्रावकने कहा कि 
महाराज | सद्भृततचनका “ मिच्छामि दुक्कई ' अथवा असद्भूतवचनका * मिच्छामि दुकड | £ गौतमने 
कहा कि असहूृतवचनका ही, “ मिच्छामि दुक ” होता है। इसपर आनन्द श्रावकने कद्दा कि 
: मद्दाराज | मैं * मिच्छामि दुकईं ? लेने योग्य नहीं हूँ ” । इतनेमें गौतमस्वामी वढँसि चके गये और 
क्न्होंने जाकर महावीरस्ामीस पूँछा | यद्ञपि गौतमस्वामी स्वयं उसका समाधान कर सकते थे, पर्तु 


गुरके मौजूद रहते हुए बैसा करना ठीक नहीं, हस कारण उन्होंने महावरिस्वामकति पास जाकर यह 
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सब बात कद्द दी। महावीरस्वार्मीने कहा कि “ हे गौतम ) हाँ, जैसा समझता है वैस। ही है 
और तुम्हारी भूल है, इसलिये तुम आनन्दके पास जाकर क्षमा मौंगो ” । गौतमस्वामी “ तथात्तु 
कष्टकर क्षमा माँगनेके लिये चल दिये | यदि गौतमस्वामीने मोह नामक मह्यसुभठकों परामव न किया 
द्ोता तो वे वहाँ जाते ही नहीं; और कदाचित्‌ ऐसा कहते कि “ महाराज ! आपके जो इतने सब 
शिष्य हैं, उनकी मैं चाकरी कर सकता हूं, पर वहाँ तो में न जाऊँगा, ' तो वह्द बात खीक्ृृत न 
होती । गौतमस्वामीने स्त्रये वहाँ जाकर क्षमा मँँगी | 

£ सास्वादनसमकित * अर्थात्‌ वमन किया हुआ समकित---अर्थात्‌ जो परीक्षा हुई थी, उसपर 
याद आवरण आ जाय, तो भी मिथ्यात्व और समकितकी कीमत उसे भिन्न भिन्न माछूम होती है। 
जैसे छाठमेंसे पहिले मक्खनको निकाल लेनेपर पीछेसे उसे छाछमें डालें, तो मक्खन और छाछ पढिले 
जैसे एकमेक थे, वैसे एकमेक वे फिर नहीं होते; उसी तरह समकित मिथ्यात्वकी साथ एकमेक होता 
नहीं । अथवा जिसे हीरामणिकी कीमत हो गई हो उसके सामने यदि बिलछौरका टुकड़ा आबे तो उसे 
हीरामणि साक्षात्‌ अनुभव आती है-यह इृष्टांत भी यहाँ घटता है । 

सहुरु, संदेव और केवलीके प्ररूषित किये हुए धर्मको सम्यक्त्र कहा है, परन्तु सतदेव और 
केवली ये दोनों सदगुरुमें गरित हो जाते हैं । 

निर्ग्रंथ गुरु अर्थात्‌ पैसे रहित गुरु नहीं, परन्तु जिसका अ्रंथि-मेद हो गया है, ऐसे गुरु । 
सदूगुरुकी पढिचान होना व्यवहारसे प्रन्थि-मेद दोनेका उपाय है । जैसे किप्ती मनुष्यने विल्लौरका कोई 
टुकड़ा लेकर ब्रिचार किया “ मेरे पास असली मणि है, ऐसी कहीं भी मिलती नहीं । ” बादमें उसने 
जब किसी चतुर आदमीके पास जाकर कहा कि मेरी मणि असली है,' तो उस चतुर आदमीने 
उससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया अधिक अधिक कीमतकी मणिया बताकर कहा कि देख इनमें कुछ 
फ्रक माछूम देता दे ! बराबर देख | उस मनुष्यने जबाब दिया कि “हाँ इनमें फरक तो माद्ूम पड़ता 
है |! इसके बाद उस चतुर पुरुषने झाड-फन्नूस बताकर कहा कि “देख, तेरी जैसी मणियाँ तो हजाएों 
मिलती हैं। ' सब झाड़ फन्‍नूस दिखानेके पश्चात जब्र उसे उस पुरुषने असछी मणि बताई तो उसे उसकी 
ठीक ठीक कीमत मादूम पड़ी, और उसने उस मणिक्रों बिलकुल नकली समझकर फेंक दी । बादमें 
फिर, किसी दूसरे आदमीने मिलनेपर उससे कहा कि तूने जिस मणिको असली समझ रकक्‍खा है, बेसी 
मणियाँ तो बहुत मिछ्ती हैं | तो इस प्रकारके आवरणसे बहम आ जानेसे जीव भूल जाता है, परन्तु 
पाछेसे उसे वह क्षूठा ही समझता है---जिस तरह असछीकी कीमत हुई दो उसी तरहसे समझता है---बह 
तुरत ही जायूृतिमें आता है कि असली बहुत द्वोती नहीं । अर्थात्‌ आवरण तो द्वोता है, परन्तु पढिलेकी 
जो पहिचान है वह भूली जाती नहीं । इसी प्रकार विचारवान सद्गुरुका संयोग होनेपर तत्त्वअतीति 
होती है, परन्तु बादमें मिथ्यात्वाके संगसे आवरण आ जानेसे उसमें शंका हो जाती है | यथपि तत्तत- 
अतीति नष्ट नहीं हो जाती किन्तु उसे आवरण आ जाता है | इसका नाम साल्लादनसम्यक्त् है | 

सदूगुरु और असदूगुरुमें रात दिन जितना अन्तर है | 5 

एक जौहरी था | उसके पास व्यापारमें अधिक नुकसान हो जानेसे कुछ भी द्ब्य बाकी बचा 
नहीं। जब मरनेका समय नजदीक आ पहुँचा, तो वह ज्री बच्ोंका विचार करने लगा कि मेरे 


६४३ ] डपदेश-छाया देर 


पास कुछ मी तो इृब्य नहीं है; फ्रिन्तु यदि अमी इस बातकों कह दूँ तो लड़का छोटी उमरका है, 
इससे उसकी देह छूठ जाबेगी | ख्रीने सामने देखा और पूँछा कि कुछ कद्दना चाहते हैं ! पुरुषने 
कहा ९ कया कहूँ ! ' जीने कहा कि जिससे मेरा और बच्चोंका उदर-पोषण हो ऐसा कोई मार्ग बताइये, 
और कुछ कह्विये ! उस समय उस पुरुषने सोच विचारकर कद्ढा कि घरमें जवाहरातके सन्दूकमें कीमती 
नगकी एक डित्रिया है। उसे, जब तुझे बहुत जरूरत पड़े, तो निकालकर मेरे भाईके पास जाकर 
बिकवा देना, उससे तुझे बहुतसा द्रव्य मिक् जायगा। इतना कहकर वह पुरुष काल-धर्मको प्राप्त 
हुआ। कुछ दिनों बाद बिना पैसेके उदर-पोषणके डिये पीड़ित हुआ वह छड़का, अपने पिताके 
कहे हुए उस जवाहरातके नगको लेकर अपने काका ( पिताके भाई जौद्दरी ) के पास गया, और कहा 
कि काकाजी मुझे इस नगको बेचना है; उसका जो पैसा आबे उसे मुझे दे दो। उस जोहरी भाईने पूँछा, 
४ इस नगको बेचकर तुझे क्‍या करना है! ” लड़केने उत्तर दिया कि “ उदर भरनेके ढिये पैसेकी 
जुरूरत है। ! इसपर उस जौहरीने कहा * यदि सी-पचास रुपये चाहिये तो तू ले ले; रोज मेरी 
दुकानपर आ, और खर्च छेता रह। इस समय इस नगको रहने दे। ” उस छड़केने उस जौहरी 
काकाकी बातको कबूछ कर लिया, और उस जवाहरातको वापिस छे गया। तत्पश्चात्‌ वह छड़का रोज 
जौहरीकी दुकानपर जाने छगा, और धीरे धीरे जौहरीके समागमसे हीरा, पन्ना, माणिक, नीलम सबकी 
परीक्षा करना सीख गया, और उसे उन सबकी कीमत माद्म हो गई। अब उस जोहरीने कहा * तू जो 
पहिके अपने जवाहरातको बेचने छाया था उसे छा, उसे अब बेच देंगे। ” इसपर लड़केने घरसे 
अपनी जवाहरातकी डिब्रिया छाकर देखी तो वह नग नकली माद्म दिया, इससे उसने उसे 
तुरत ही फेक दिया । जब उस जौहरीने उसके फेंक देनेका कारण पूँछा, तो छड़केने जबाब दिया कि 
बह तो बिलकुल नकली था, इसलिये फेंक दिया है। 

देखो, उस जौहरीने यदि उसे पहिले ही नकली बताया होता तो वह लड़का मानता नहीं, 
परन्तु जिस समय अपने आपको वस्तुकी कीमत मालूम हो गई और नकऊठीका नकलीरूपसे समझ 
लिया, उस समय जौहरीको कहना भी पड़ा नहीं कि यह नकली है। इसी तरह अपने आपको 
सदुगुरुको परीक्षा हो जानेपर यदि असदूगुरुको असत्‌ जान ढिया तो जीत्र असदगुरुको छोड़कर 
सदगुरुके चरणमें जा पड़ता है; अर्थात्‌ अपने आपमें कौमत करनेकी शक्ति आनी चाहिये। 

... गुरुके पास दर रोज जाकर यह्द जीव एकेन्द्रिय आदि जीबोंके संबंधमें अनेक प्रकारकी शंकार्ये 
और कल्पनायें करके पूँछा करता है, परन्‍तु किसी दिन भी यह पूँछता नहीं कि एकेन्द्रियसे छगाकर 
पंचेन्द्रियो जाननेका परमार्थ क्‍या है ! एकेमद्विय आदि जीवोंसबधी कल्पनाओंसे कुछ मिध्यात्वरूपी 
प्रंथीका छेदन होता नहीं। एकेन्द्रिय आदि जीवोंका स्वरूप जाननेका हेतु तो दयाका पाठन करना 
है। मात्र प्रश्न करनेके डिये वैसी बातें करनेका कोई फछ नहीं । वास्तविकरूपसे तो समाक्षित प्राप्त 
करना ही उस सबका फल है | इसलिये गुरुके पास जाकर व्यर्थके प्रश्न करनेकी अपेक्षा गुरुको कद्दना 
चाहिये कि आज एकेन्द्रिय आदिकी बात आज जान ली है; अब उस बातको आप कलके दिन न करें, 
किन्तु समकितकी व्यवस्था करें--इस तरह कहे तो किसी दिन निस्तारा हो सकता है। परन्तु रोज 
रोज एकेख्िय आदिकी मायापच्ची करे तो इघ जीवका कल्याण कब ढ्वोगा ! 
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समुद्र खारा है । एकदम तो उतका खारापन दूर होता नहीं। उसके दूर करनेका .उपाय यह है 
कि उस समुद्रमेसे एक एक जलका प्रवाह लेकर उस प्रवाहमें, जिससे उस पानीका खारापय दूर हो 
और उसमें मिठास आ जाय ऐसा खार डालना चाहिए | उस पार्नाके खुखानेके दो उपाय हैं--एक तो 
सूर्यका ताप और दूसरी जमीन । इसलिये प्रथम जमीन तैय्यार करना चाहिये और .बादमें नाडियोंद्वारा 
पानी छे जाना चाहिये और पीछेस खार डालना चाहिए, जिससे उसका खारापन दूर हो जायगा | इसी 
लरह मिथ्यात्वरूपी समुद्र है, उसमे कदाग्रह आदिरूप खारापन है, इसालिये कुलुघर्मरूपी प्रवाहको 
योग्यतारूप जमीनमें के जाकर उसमें सद्बेधरूपी खार डाढाना चाहिये--इससे सत्पुरुषरूपी तापसे 
खारापन दूर होगा। 
# दुबे देहने मास उपवासी, जो छे मायारंग रे, 
तो पण गभे अनंता लेश्े, बोले बीजु अंग रे । 
, + जितनी भश्रान्ति अधिक उतना ही अधिक मिथ्यात्व | सबसे बड़ा रोग मिथ्याल । 
जब जब तपश्चयी करना तब तब उसे स्वच्छंइसे न करना, अहंकारसे न करना 
ज्लोगोंके लिये न करना । जीवको जो कुछ करना है, उसे स्वच्छंदसे न करना चाहिये। 
5 मैं दोशियार हूँ ' यद्द जो मान रखना, वह किस भत्रके लिये ! “में होशियार नहीं, इस तरद जिसने 
समझ लिया वह मोक्षमें गया है । सबसे मुख्य विष्न स्वच्छंद है। जिसके दुराप्रहका छेदन हो गया है, 
बह छोगोंकों भी प्रिय होता है--कदागह छोड़ दिया हो तो दूसरे लोगोंकों भी प्रिय होता है। 
इसलिये कदाग्रहके छोड़ देनेसे सब फछ मिलना संभव है । 
गौतमस्वामीने महावीरस्वामीसे वेदसंत्ंधी प्रघन पूँछे। उन प्रश्नोंका, जिसने सत्र दोषोका 
क्षय कर दिया है ऐसे उन महावीरस्वामीने वेदके दृशंत देकर समाधान ( सिद्ध ) कर बताया | 
दूसरेको उच्च गुणोंमें चढ़ाना चाहिये, किन्तु किसीकी निन्‍्दा करनी नहीं। किसीको स्वच्छंद- 
सासे कुछ भी कहना नहीं | कुछ कहने योग्य हो तो अहंकारराहित भावसे ही कहना चाहिये | 
!धरमार्थ दृष्टिसे यदि राग-द्वेष घट गये हों तो ही फलदायक है, क्योंकि व्यवहारसे तो भोले जीबोंके 
' भौ राग-द्वेष घटे हुए रहते हैं; परन्तु परमा्थसे रागद्वेष मंद्ध पड़ गये हो तो वह कल्याणका कारण है | 
महान्‌ पुरुषोंकी दृष्टिसे देखनेसे सब दर्शन एकसे है । जैन दर्शनमें बीसछाख जौब मतमतांतरमें 
पड़े हुए हैं | ज्ञानीकी दृष्टिसे भेदामेद होता नहीं । 
जिस जीवको अनंतानुत्रंधीका उदय है, उसे सचे पुरुषकी बात भी रुचिकर होती नहीं, अथवा 
सचे पुरुषकी बात भी सुनना उसे अच्छा छगता नहीं । 
मिथ्यात्वकी जो ग्रन्थि है, उसकी सात ग्रकृतियाँ हैं । मान आबे तो सातों साथ साथ आती हैं; 
उसमें अनंतानुबंधीकी चार प्रक्ृोतियाँ चक्रवर्तके समान हैं | वे किसी भी तरह ग्रन्थिमेंसे निकलने देतीं 
नहीं । मिथ्यात्त रखबाला ( रक्षपाल ) है । समस्त जगत्‌ उसकी सेवा चाकरी करता है । 
# दुबेल देह है, और एक एक मासका उपवास करता है, परन्तु यदि अंतरंगम माया है, तो भी जीव अनंत 


गर्म धारण करेगा ऐसा दूसरे अंगमें कहा गया है। 
+ यहां मूलपाठमें केवल इतना ही है--जेटली पआआान्ति वधारे तेटडे ब्धारे । --अनुवादक 








६४३ ] उपदेश-छाया पइ३ 


प्रश्न:---उदयकर्म किसे कहते हैं ! 
उत्तर:---रश्वर्यपद प्राप्त होते समय उसे धक्का मारकर पीछे निकाछ बाहर करे, कि * यह मुझे 
चाहिये नहीं; मुझे इसका करना कया है !” कोई राजा यदि प्रधानपद दे तो भी स्वयं उसके ठेनेकी 
इच्छा करे नहीं । “ इसका मुझे करना क्‍या है! घरसंबंधी उपाधि द्वो तो वही बहुत है ?-...इस तरह 
उस पदको मना कर दे । ऐश्रवयंपदकी अनिच्छा होनेपर भी राजा फिर फिरसे देनेकी इच्छा करे, और 
इस कारण वह ऊपर आ ही पड़े, तो उसे विचार होता है कि * देख, यदि तेरा प्रधानपद होगा तो 
बहुतसे जीबोंकी दया पलेगी, हिंसा कम होगी, पुस्तक-शाढारय्यें खुलेंगी, पुस्तकें छपाई जाबेंगी '--इस 
तरह धर्मके बहुतते कारणोंको समझकर वैराग्य भावनासे वेदन करना, उसे, उदय कह्ा जाता है। 
इच्छार्सदत तो भोग करे, और उसे उदय बताबे तो वह शिथिठता और संसारमें भटकनेका ही कारण 
होता है । 
बहुतसे जीव मोह-गर्भित बैराग्यसे और बहुतसे दुःख-गभित वैराग्यसे दीक्षा ले लेते हैं। “ दीक्षा 
लेनेसे अच्छे अच्छे नगर और गाँवोमें फिरनेको मिलेगा। दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ अच्छे अच्छे पदार्थ खानेकों 
मिलेंगे । बस मुश्किक एक इतनी ही है कि गरमीमें नंगे पैरों चलना पड़ेगा, किन्तु इस तरह तो 
साधारण किसान अथवा पटेल लोग भी गरमीमें नंगे पैरों चलते हैं, तो फिर उनकी तरह यह भी 
आसानासे ही हो जायगा। परन्तु और किसी दूसरी तरहका दुःख नहीं है, और कल्याण ही है '- 
ऐसी भावनासे दीक्षा ठेनेका जो वेराग्य है वह मोह-गर्मित वैराग्य है। पूनमके दिन बहुतसे लोग डाकोर 
जाते हैं, परन्तु कोई यह विचार करता नहीं कि इससे अपना कन्याण क्‍या होता है १ पूनमके दिन 
रणछोरजीके दर्शन करनेके लिये उनके बाप दादे जाते थे, इसलिए उनके लड़के बच्चे भी जाते हैं |. 
पर्तु उसके हेतुका विचार करते नहीं | यह भी मोह-गार्भित वैराग्यका भेद है । 
जो सांसारिक दुःखसे संसार-त्याग करता है, उसे दुःख-गमित वैराग्य समझना चाहिये | 
जहाँ जाओ वहाँ कल्याणकी ही बृद्धि हो, ऐसी दृढ़ बुद्धि करनी चाहिये! कुछ-गच्छके आग्रहको 
छुड़ाना, यही सत्संगके माहात्म्यके सुननेका प्रमाण है | मतमतांतर आदि, धर्मके बड़े बड़े अनंतानुबंधी 
पर्वतके फाटककी तरह कभी मिलते ही नहीं | कदाग्रह करना नहीं और जो कदाग्रह्न करता 
हो तो उसे धीरजसे समझाकर छुड़ा देना, तो ही समझनेका फल है | अनंतानुबंधी मान, कल्याण होनेमें 
बाँचमें स्तंभरूप कहा गया है। जहाँ जहाँ गुणी मनुष्य हो, वहाँ वहाँ विचारबान जीव उसका संग 
करनेके लिये कहता है | अज्ञानीके क्षण लौकिक भावके होते हैं । जहाँ जहाँ दुराग्रह हो, उस उस 
जगहसे छूठना चाहिये | * इसकी मुझे आवश्यकता नहीं, ” यही समझना चाहिये | 
(9) _ रालज, भाद्रपद सुदी ६ शनि. १९५२ 
प्रमादसे योग उत्पन्न होता है | अज्ञानीको प्रमाद है | योगसे अज्ञान उत्पन्न द्वोता हो, तो वह 
ज्ञानीमें भी संभव है, इसलिये ज्ञानीको योग द्वोता है, परन्तु प्रमाद होता नहीं । 
..._/ स्वभाषमें रहना और विभावसे छूटना, ”' यही मुख्य बात समझनेकी है। बाल-जीवोंके 
समझनेके लिये ज्ञानी-पुरुषोंने सिद्धान्तोंके बढ़े भागका वर्णन किया दै । 
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किसीके ऊपर रोष करना नहीं, तथा किर्सीके ऊपर प्रसन्न होना नहीं । ऐसा करनेसे एक 
शिष्यको दो घड़ीम केवछहान प्रगठ होनेका शाञमें वर्णन आता है। 

जितना रोग द्वोता है, उतनी ही उसकी दवा करनी पड़ती है । जीवको समझना हो तो संहज 
ही विचार प्रगट हो जाय, परन्तु मिथ्यात्वरूपी मह्ान्‌ रोग मौजूद दे, इसलिये समझनेमें बहुत काल व्यतीत 
होना चादिये। शाख्रम जो सोलह रोग कहे हैं, वे सत्र इस जीवको मौजूद हैं, ऐसा समझना चाहिये | 

जो साधन बताये हैं, वे सबथा झुलभ हैं। स्च्छंदसे, अहंकारसे, छोक-लाजसे, कुलघर्मके 
रक्षणके लिये तपइचयया करनी नहीं--आत्मार्थक्े लिये ही करनी। तपरचर्यो बारह प्रकारकी कही है | 
आहार न लेना आदि ये बारह प्रकार हैं। सत्साधन करनेके लिये जो कुछ बताया हो उसे समत्पुरुषके 
आश्रयसे करना चाहिये | अपने आपसे प्रवृत्ति करना वद्दी सूच्छंद है, ऐसा कद्दा है। सदगुरुकी आज्ञाके 
बिना ख्ासोच्छुवास क्रियाके बिना अन्य कुछ भी करना नहीं। 

साधुको रूघुशंका भी गुरुसे पूँछकर ही करनी चाहिये, ऐसी ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञा है | 

स्वच्छंदाचारसे शिष्य बनाना हो तो साधु आज्ञा माँगता नहीं, अथत्रा उसकी कल्पना ही कर 
लेता हैं| परोपकार करनेमें मिध्या कल्पना रहा करती हो, और वैसे ही अनेक विकम्पोंद्ारा जो 
स्वच्छंद छोड़े नहीं वह अज्ञानी, आत्माको विन्न करता है। तथा वह इसी तरह सब बातोंका सेवन 
करता है, और परमार्थके रास्तेका उल्लंघन कर वाणी बोलता है । यही अपनी होशियारी है, और उसे 
ही स्वच्छंद कहा गया है। 

बाह्य अतको अधिक डेनेसे मिथ्यात्वका नाश कर देंगे--ऐसा जीव विचार करे, तो यह संभव 
नहीं | क्योंकि जेसे एक मैंसा जो हजारों ज्वार-बाजरेके पूलेके पूले खा गया है, वह एक तिनकेसे डरता 
नहीं; उसी तरह मिथ्यालरूपी भेंसा, जो पूलेरूपी अनंतानुबंधी कषायसे अनंतो चारित्र खा गया है, 
वह तिनकेरूपी बाह्य ब्रतसे कैसे डर सकता है ! परन्तु जैसे मैंसेको यदि किसी बंधनसे बाँध दें तो वह 
बशमें हो जाता है, वेसे ही मिथ्यात्वरूपी भेंसेको आत्माके बलरूपी बंधनसे बाँध देनेसे वह वश हो 
जाता है; अर्थात्‌ जब आध्माका बल बढ़ता तो मिथ्यात्व घटता है । 

अनादिकालके अज्ञानके कारण जितना काल ब्यतीत हुआ, उतना काल मोक्ष होनेके लिये चाहिये 
नहीं । कारण कि पुरुषार्थवा बल कमोंकी अपेक्षा अधिक है | कितने द्वी जीव दो घड़ीमें कल्याण 
कर गये हैं ! सम्यग्दृष्टि किसी भी तरह हो आत्माको ऊँचे ले जाता है---अर्थात्‌ सम्यकत्व आनेपर 
जीवकी द्वष्टि बदल जाती है | 

मिध्यादष्टि, समकितीके अनुसार ही जप तप आदि करता है, ऐसा होनेपर भी मभिथ्याट्ष्टिके 
जप तप आदि मोक्षके कारणभूत होते नहीं, संसारके ही कारणभूत होते हैं । समकितीके ही जप तप 
आदि मोक्षके कारणभूत होते हैं । समकिती उन्हें दंभ रहित करता है, अपनी आत्माकी ही निन्‍्दा 
करता है, और कर्म करनेके कारणोंसे पीछे हटता है । यह करनेसे उसके अहंकार आदि स्वाभाविक- 
रा न्‍्बला जाते हैं | अज्ञानीके समस्त जप तय आदि अहंकारकी वृद्धि करते है, आर संत्तारके 

तेहे। 

जैनशास्रोंमे कहा है कि लब्धियाँ उत्पन्न होती हैं | जन और वेददर्शन जन्मसे ही लड़ते 
आते हैं, परन्तु इस बातको तो दोनों ही जने कबूल करते हैं, इसलिये यह संभव है | जब आत्मा 
साक्षी देतो है उसी समय आत्मामें उल्लास-परिणाम आता है। 


ध्श१ ] » उपवेधश-छाथा प्श््ष 
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होम हवन आदि बहुतसे छौकिक . रिवाजोंकों प्रचलित देखकर तर्थिकरभगवानूने अपने 
समयमें दयाका बहुत ही सूक्ष्म रीतिसे वर्णन किया है । जनदर्शनके समान दयासंबंधी विचार कोई 
दर्शन अथवा संप्रदायवाले छोग नहीं कर सके | क्‍योंकि जैन छोग पंचेन्द्रियका घात तो करते ही 
नहीं, किन्तु उन्होंने एकेन्द्रिय आदिमें भी जीवके अस्तित्वको विशेष अतिविशंष दृढ़ करके, दयाके 
मार्गेका वर्णन किया है | 

इस कारण चार बेद अठारह पुराण आदिका जिसने वर्णन किया है, उसने अज्ञानसे, स्वच्छंदसे, 
मिध्यात्ससे और संशयसे ही किया है, ऐसा कहा गया है | ये वचन बहुत ही भारी लिखे हैं । यहाँ 
बहुत अधिक विचार कर बीछेसे वर्णन किया है कि अन्य दर्शन-बेद आदि-के जो ग्रन्थ हैं उन्हें यदि 
सम्यग्दष्टि जीव बाँचे तो सम्यक्‌ प्रकारसे परिणमन करता है, और जिनभगवानके अथवा चादे जिस 
तरहके ग्रन्थोंके यदि भिध्यादृष्टि बाँचे करे तो वह मिथ्यात्वरूपसे परिणमन करता है । 

जीवको ज्ञानी-पुरुषके समीप उनके अपूर्व वचनोंके छुननेसे अपूर्व उल्लास-परिणाम आता है, 
परन्तु बादमें प्रमादी हो जानेसे अपूर्व उल्लास आता नहीं । जिस तरह हम यदि अग्निकी सिगड़ीके पास बैंठे 
हों। तो ठंड लगती नहीं, और सिग्डासे दूर चले जानेपर फिर ठंड लगने रूगती है; उसी तरह 
ज्ञानी-पुरुषके समीप उनके अपूर्व बचनोंके श्रवण करनेसे प्रमाद आदि नष्ट हो जाते हैं, और उल्ास- 
परिणाम आता है; परन्तु पीछेसे फिर प्रमाद आदि उत्पन्न हो जाते हैं । यदि पूर्वके संस्कारसे वे वचन अंतपै- 
रिणामको प्राप्त करें तो दिन प्रतिदिन उल्लास-परिणाम बढ़ता ही जाय; और यथार्थ रीतिसे भान हो | 
अबज्ञानके दूर द्वोनेपर समस्त भूल दूर हो जाती है---स्वरूप जागृतिमान होता है। बाहरसे वचनोंके 
सुननेसे अन्तर्परिणाम होता नहीं; तो फिर जिस तरह सिगड्ड़ासे दूर चले जानेपर फ़िर ठंड छगने छगती 
है, उसी तरह उसका दोष घटता नहीं । 

केशीखामीने परंदशी राजाकों बोध देते समय जो उसे “जड़ जैसा ' “मूर्ख जैसा ” कहा था, 
उसका कारण परदेशी राजामें पुरुषार्थ जागृत करनेका था। जड़ता-मूढता-के दूर करनेके लिये ही 
यद्द उपदेश दिया है। ज्ञानीके वचन अपूर्व परमार्थकों छोड़कर दूमरे किसी कारणसे होते नहीं । 
बाल-जीव ऐसी बातें किया करते हैं. कि उद्मस्थभावसे ही केशीस्वामीने परदेशी राजाके प्रति वैसे 
वचन कहे थे; परन्तु यह बात नहीं । उनकी वाणी परमार्थके कारण ही निकली थी। 

जड़ पदार्थकों लेने-रखनेमें उन्मादसे प्रवृत्ति करे तो उसे असंयम कहा है। उसका कारण 
यह है कि जल्दबाजीसे लेने-रखनेमें आत्माका उपयोग चूककर तादात्म्यभाव हो जाता है। इस कारण 
उपयोगके चूक जानेको असंयम कट्दा है। 

अहँकारसे आचार्यभाव घारण कर दंभ रक्‍्खे और उपदेश दे तो पाप लगता है। आत्मदत्ति 
रखनेके लिये ही उपयोग रखना चाहिये | 

श्रीआचारांग सूत्रमें कहा है कि “जो आश्तत्रा हैं वे परित्षत्रा हैं” और जो " परित्नवा है 
वे आज्नत्रा हैं।' जो आत्तव है, वह ज्ञानीकों मोक्षका देतु होता है, और जो संतर है वह संवर 
बोनेपर भी अज्ञानीको बंधका हेतु होता है--ऐसा स्पष्टरूपसे कहा है। उसका कारण ज्ञानीमें 
उपयोगकी जागृति करना है, और वह अज्ञानीमें है नहीं । 


प्श्ड्दे ओीमद्‌ राजब्रन्त [६४३ 





उपयोग दो प्रकारके कहे हैंः--१ द्रव्य उपयोग, २ भाव उपयोग: 
जैसी सामथ्ये सिद्धमगवानकी है, वैसी सब जीवरोंको हो सकती है । केबछ अज्लानके कारण ही 
बह च्यानमें आती नहीं। जो विचारवान जीव हो उसे तो नित्य ही तत्संबंधी विचार करना चाहिये। 
जीव ऐसा- समझता है कि मैं जो क्रिया करता हूँ इससे मोक्ष है। क्रिया' करना ही श्रेष्ठ बा 
है, परन्तु उसे वह छोक-संज्ञासे करे तो उसका फल मिलता नहीं | 
. जैसे किसी आदमीके हाथमें चिंतामणि रत्न आ गया दो, किन्तु यदि उसे उसकी खबर न हो 
तो बह निष्फल ही चला जाता है, और यदि खबर हो तो ही उसका फल मिलता है। इसी तरह 
यदि जीवको ज्ञानीकी सची सची खबर पड़े तो ही उसका फल है। हि 
जीवकी अनादिकाछसे भूछ चली आती है | उसे समझनेके लिये जीवकी जो भूछ-मिथ्यात्व-है, 
उसका मूलसे ही छेदन करना चाहिये । यदि उसका मूलसे छेदन किया जाय तो वह फिर अंकुरित 
होती नहीं, अन्यथा वह फिरसे अंकुरित द्ो जाती है। जिस तरह पृथ्वीमें यदि वृक्षकी जड़ बाकी रह गई 
हो तो इक्ष फिससे उग आता है । इसलिये जीवकी वास्तविक भूछ क्या है, उसका विचार विचार कर 
उससे मुक्त होना चाहिये | “ मुझे किस कारणसे बंधन होता है ? ? * वह किस तरह दूर हो सकता 
है ? / यह विचार पहले करना चाहिये । 
रात्रिभोजन करनेसे आल्स-प्रमाद उत्पन्न होता है, जागृति होती नहीं, विचार आता नहीं, 
इत्यादि अनेक प्रकारके दोष रात्रि-मोजनसे पैदा होते हैं । मैथुन करनेके पश्चात्‌ भी बहुतसे दोष 
उत्पन द्वोते हैं । 
कोई हरियाली बिनारता हो तो वह हमसे देखा जा सकता नहीं | तथा आत्मा उज्बरता प्राप्त 
करे तो बहुत ही अनुकंपा बुद्धि रहती है । 
ज्ञानमें सीधा ही भासित होता है, उल्टा भासित नहीं होता । ज्ञानी मोहको प्रवेश करने देता 
नहीं । उसके जागृत उपयोग होता है । ज्ञानीके जिस तरहका परिणाम हो वैसा ही ज्ञानीको कार्य 
होता है । तथा जिस तरह अज्ञानीका परिणाम हो, वैसा ही अज्ञानीका कार्य होता है। ज्ञानीका 
चलना सीधा, बोलना सीधा और सब कुछ सीधा ही होता है । अज्ञानीका सब कुछ उल्टा ही द्वोता 
है; वर्त्तनके त्रिकल्प होते हें । 
मोक्षका उपाय है| ओघ-भावसे खबर होगी, विचारभावसे प्रतीति आवेगी। 
अज्ञानी खर्य दरिद्री है | ज्ञानीकी आज्ञासे काम क्रोध आदि घटते हैं । ज्ञानी उसका वैद्य है। 
ज्ञानीके हायसे चारित्र ग्राप्त हो तो मोक्ष हो जाय | ज्ञानी जो जो ब्नत दे वे सत्र ठेठ अन्ततक ले 
जाकर पार उतारनेवाले हैं | समकित आनेके पश्चात्‌ आत्मा समाधिको प्राप्त करेगी, क्योंकि अब वह 
संची हो गई है । 
(५) भादपद सुदी ९, १९७५२ 
प्रशनः---ज्ञानसे कर्मकी निर्जरा होती है, क्या यह ठाक है ! 
उत्तरः---सार जाननेको ज्ञान कद्दते हैं और सार न जाननेको अज्ञान कहते हैं। हम किसी भी 
पापसे निबृत्त हों, अथ्ा कल्याणमें प्रवृत्ति करें, वह ज्ञान है | परमार्थओी समझकर करना चाहिये । 
अहंकारराहित, लोकर्सज्ञारद्ित, आत्मामे प्रद्ृति करनेका नाम “निर्जरा' है। 
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इस जवबिकी साथ राग-द्वेष छगे हुए हैं । जीव यद्यपि अनंतज्ञान-दशंनसहित है, परन्तु राग- 
देषके कारण वह उससे रहित ही है, यह बात जीवके ध्यानमें आती नहीं। 

सिद्धको राग-देष नहीं । जैसा सिद्धका खरूप है, वैसा ही सब जीवोंका भी स्वरूप है। 
जीवको केवल अज्ञानके कारण यह ध्यानमें आता नहीं । उसके लिये विचारवानको सिद्धके स्वरूपका 
विचार करना चाहिये, जिससे अपना स्वरूप समझमें आ जाय । 

जैसे किसी मनुष्यके हाथमें चिंतामणि रन आया हो, और उसे उसकी ( पहिचान ) है तो 
उसे उस र्नके प्रति बहुत ढी प्रेम उत्पन्न होता है, परन्तु जिसे उसकी खबर ही नहीं, उसे उसके 
प्रति कुछ भी प्रेम उत्पन्न होता नहीं | 

इस जीवकी अनादिकालकी जो भूल है, उसे दूर करना है | दूर करनेके लिये जीवकी बढ़ीसे 
बड़ी भूल कया है? उसका विचार करना चाहिये, और उसके मूलका छेदन करनेकी ओर लुक्ष रखना 
चाहिये । जबतक मूल रहती है तबतक वह बढ़ती ही है । 

« मुझे किस कारणसे बंधन होता है !? और * वह किससे दूर हो सकता है ” ! इसके जान-। 
नेके लिये शास्र रच गये हैं; छोगोंमें पुजनेके लिये शात्र नहीं रचे गये | ह 

इस जीवका स्वरूप क्‍या है ! 

जबतक जीवका स्वरूप जाननेमें न आवे, तबतक अनन्त जन्म मरण करने पड़ते हैं । जीवकी 
क्या मूल है? वह अभीतक घ्यानमें आती नहीं | 

जीवका छेश नष्ट होगा तो भूल दूर होगी । जिस दिन भूल दूर होगी उसी दिनसे साधुपना 
कहा जाबेगा । यही बात श्रावकपनेके लिये समझनी चाहिये । 

कर्मकी वर्गणा जीबको दूध और पानीके संयोगकी तरह है | अभ्निके संयोगसे जैसे पानीके 
जल जानेपर दूध बाकी रह जाता है, इसी तरह ज्ञानरूपी अग्निसे कर्मवर्गणा नष्ट हो जाती है । 

देहमें अहंभाव माना हुआ है, इस कारण जीवकी भूल दूर होती नहीं । जीव देहकी साथ 
एकमेक हो जानेसे ऐसा मानने लगता है कि : मैं बनिया हूँ, ' “ब्राह्मण हूँ,” परन्तु झुद्ध विचारसे 
तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि ' मैं शुद्ध स्वरूपमय हूँ ” । आत्माका नाम ठाम कुछ भी नहीं है--- 
जीव इस तरह विचार करे तो उसे कोई गाली वगैरह दे, तो भी उससे उसे कुछ भी छगता नहीं । 

जहाँ जहाँ कहीं जीव ममत्व करता है वहाँ वहाँ उसकी भूल है | उसके दूर करनेके लिये ही 
शात्र रचे गये हैं | 

चाहे कोई भी मर गया हो उसका यदि बिचार करे तो वह वैराग्य है। जहाँ जहाँ * यह 
मेरा भाई बन्धु है ! इत्यादि भावना है, वहाँ वहाँ कर्म-बंधका कारण है | इसी तरहकी भावना यदि 
साधु भी अपने चेढेके प्रति रक्खे तो उसका आचार्यपना नाश हो जाय । वह अदंभता, निरहंकारता 
करे तो ही आत्माका कल्याण हो सकता है। 

पाँच इन्द्रियाँ किस तरह बश होती हैं ! वस्तुओंके ऊपर तुच्छ भाव छानेसे | जैसे फूलमें यदि 
सुगंध दो तो उससे मन संतुष्ट होता है, परन्तु वह सुगंध थोड़ी देर रहकर नष्ट हो जाती है, और 
फूल कुम्दछा जाता है, फिर मनको कुछ भी संतोष द्वोता नहीं । उसी तरद्द सब पदार्थोंमें तुच्छभाव 
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लानेसे इन्द्रियोंको प्रियता होती नहीं, और उससे ऋमसे इन्द्रियाँ बशमें होती हैं | तथा पाँच इन्द्रियोंमें 
: औ जिह्ढा इन्द्रियके वश करनेसे बाकीकी चार इनत्द्रियाँ सहज ही वश हो जाती हैं | तुष्छ आहार 
करना चाहिये । किसी रसवाले पदार्थकी ओर प्रेरित द्वोना नहीं । बलिप्त शाहार करना नहीं | 

जैसे किसी बर्तनमें खून, माँस, हड्डी, चमड़ा, वीये, मर, और मूत्र ये सात घातुएँ पड़ी हुईं हों, 
और उसकी ओर कोई देखनेके लिये कहे तो उसके ऊपर अरुचि होती है, और यूँकातक भी नहीं 
जाता; उसी तरह ख्ली-पुरुषके शरीरकी रचना है। परन्तु उसमें ऊपर ऊपरसे रमणीयता देखकर जीवको मोह 
डोता है, और उसमें वह तृष्णापूर्वक प्रेरित होता है । अज्ञानसे जीव भूलता है-ऐसा बिचार कर, तुच्छ 
समझकर, पदार्थेक ऊपर अरुचिभाव छाना चाहिये | इसी तरह हरेक वस्तुकी तुच्छता समझनी चाहिए। 
इस तरह समझकर मनका निरोध करना चाहिये। 

तीर्थकरने उपवास करनेकी आज्ञा की है, वह केवल इन्द्रियोंकी वश करनेके लिये ही की है । 
अकेले उपवासके करनेसे इन्द्रियाँ वश होतीं नहीं, परन्तु यदि उपयोग हो तो--विचारसाहित हो 
तो--वश होती हैं । जिस तरद्द लक्षरहित बाण ब्यर्थ' ही चला जाता है, उसी तरह उपयोगरद्वित 
उपवास आत्मार्थके लिये होता नहीं । 

अपनेमें कोई गुण प्रगट हुआ हो, और उसके लिये यदि कोई अपनी स्तुति करे, और यदि 
उससे अपनी आत्मामें अहंकार उत्पन्न हो तो वह पीछे हट जाती है| अपनी आत्माकी निन्‍्दा करे 
नहीं, अभ्यंतर दोष बिचारे नहीं, तो जीव छोकिक भावमे चला जाता है; परन्तु यदि अपने 
दोषोंका निरीक्षण करे, अपनी आत्माकी निन्दा करे, अहंभावसे रहित होकर विचार करे, तो सत्पुरुषफे 
आश्रयसे आत्मलक्ष होता है। 

मार्गके पानेमें अनन्त अन्तराय हैं | उनमें फिर “मैंने यह किया ” “ मैने यह कैसा सुन्दर 
किया ” इस प्रकारका अभिमान होता है | ९ मैंने कुछ भी किया ही नहीं ' यह दृष्टि रखनेसे ही वह 
अभिमान दूर होता है। 
कर लेकिक और अलौकिक इस तरद्द दो भाव होते हैं । लौकिकसे संसार और अलोकिकसे मोक्ष 

ती ह। 

बाह्य इन्द्रियोंको वश किया हो तो सत्पुरुषके आश्रयसे अंतर्लक्ष हो सकता है। इस कारण 
बाह्य इन्द्रियोंको वशमें करना श्रेष्ठ है । बाह्य इन्द्रियाँ वशमें हो जाँय, और सत्पुरुषका आश्रय न हो तो 
लौकिकमावमें चले जानेकी संभावना रहती है | 

उपाय किये ब्रिना कोई रोग मिटता नहीं । इसी तरह जीवको छोभरूपी जो रोग है, उसका 
उपाय किये ब्रिना वह दूर होता नहीं | ऐसे दोषके दूर करनेके लिये जीव जरा भी उपाय करता 
नहीं | यदि उपाय करे तो वह दोष हालमें ही भाग जाय। कारणको खड़ा करो तो दी कार्य होता 
है। कारण बिना कार्य नहीं होता । 

सच्चे उपायको जीव खोजता नहीं । जीव ज्ञानी-पुरुषके बचनोंको श्रवण करे तो उसकी 
एबजमें प्रताति होती नहीं | * मुझे छोम छोड़ना है, ऐसी बीजभूत भावना हो तो दोष दूर होकर 
अनुऋरमसे “ बीज-ब्वान * प्रगठ होता है । 
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प्रश्न:---आत्मा एक है अथवा अनेक ! 

उत्तरः---यदि आत्मा एक ही हो तो पूर्वमें जो रामचन्द्रजी मुक्त हो गये है, उससे सबकी मुक्ति 
हो जानी चादिये । अर्थात्‌ एककी मुक्ति हुई हो तो सबकी मुक्ति हो जानी चाहिये. और तो फिर 
दूंसरोंको सत्शाल्र सहुरु आदि साधनोंकी भी आवश्यकता नहीं | 

प्रश्नः--मुक्ति होनेके पश्चात्‌, क्या जीव एकाकार हो जाता है ! 

उत्तरः---यदि मुक्त होनेके बाद जीव एकाकार हो जाता हो तो खानुभत्र आनन्दका अनुभव 
करे नहीं । कोई पुरुष यहाँ आकर बैठा, और वह विदेह-मुक्त हो गया। बादमें दूसरा पुरुष यहाँ आकर 
बैठा, वह भी मुक्त हो गया। परतु इस तरह तीसरे चौथे सब्रके सब्र मुक्त हो नहीं जाते | आत्मा 
एक है, उसका आशय यह है कि सब आत्मायें वस्तुरूपसे तो समान हैं, परन्तु स्तंत्र हैं, स्वानुभत 
करती हैं । इस कारण आत्मा भिन्न भिन्न हैं | “आत्मा एक है, इसलिये तुझे कोई दूसरी भ्रांति रखनेकी 
जरूरत नहीं ! जगत्‌ कुछ चीज ही नहीं, ऐसे भ्रान्तिरहित भावसे बर्तन करनेसे मुक्ति है !-..- 
ऐसा जो कहता है, उसे व्िचारना चाहिये कि तब तो एककी मुक्तिसे जरूर सबकी मुक्ति हो 
जानी चाहिये । परन्तु ऐसा होता नहीं, इसलिये आत्मा भिन्न भिन्न हैं | जगतकी भ्रांति दूर हो गई, 
इससे ऐसा समझना नहीं कि चन्द्र सूर्य आदि ऊपरसे नीचे गिर पढ़ते हैं | इसका आशय यही 
है कि आत्माकी विषयसे भ्रान्ति दूर हो गई है | रूढ़िति कोई कल्याण नहीं । आत्माके शुद्ध विचारको 
प्राप्त किये बिना कल्याण होता नहीं | 

माया-कपटसे झूठ बोलनेमें बहुत पाप दे । वह पाप दो प्रकारका है । मान और धन प्राप्त 
करनेके लिये झूठ बोले तो उसमें बहुत पाप है । आजीबिकाके लिये झूठ बोलना पड़ा हो, ओर 
पश्चात्ताप करे तो उसे पद्विलेकी अपेक्षा कुछ कम पाप लगता है। 

बाप स्वयं पचास वरसका हो, और उसका बीस बरसका पुत्र मर जाय ते वह बाप उसके पास 
जो आभूषण होते हैं उन्हे निकाल लेता है ! पुत्रके देहान्त-क्षणमें जो वैराग्य था, वह स्मशान वैराग्य था ! 

भगवानने किसी भी पदार्थकों दूसरेको देनेकी मुनिको आज्ञा दी नहीं। देहको धर्मका साधन 
मानकर उसे निबाहइनेके लिये जो कुछ भाज्ञा दी है, उतनी दी आज्ञा दी है; बाकी दूसरेको कुछ भी 
देनेकी आज्ञा दी नहीं। आज्ञा दी होती तो परिम्रहकी वृद्धि ही होती, और उससे अनुक्रमसे अन्न पान 
आदि छाकर कुदुम्बका अथवा दूसरोंका पोषण करके, वह बड़ा दानवीर होता । इसाडिये मुनिको विचार 
करना चाहिये कि तीर्थकरने जो कुछ रखनेकी आज्ञा दी है, वह केवल तेरे अपने लिये ही है, और 
वह भी लोकिक दृष्टि छुड्काकर संयममें छगनेके लिये ही दी है । 

कोई मुनि गृहस्थके घरसे सुँ३ छाया हो, और उत्तके खो जानेसे वह उसे वापिस न दे, ते 
उसे तीन उपवास करने चाहिये--ऐसी ज्ञानी-पुरुषोकी आज्ञा है।, उसका कारण यही है कि वह 
मुनि उपयोगशूत्य रहा है | यदि इतना अधिक बोझा मुनिके सिरपर न रक्‍्खा जाता, तो उसका 
दूसरी वस्तुओंके भी छानेका मन हेतता, और वह कुछ समय बाद परिम्रहकी इद्धि करके मुनिपनेकों ही 
गुमा बैठता । ज्ञानीने इस प्रकारके जो कठिन मार्मका प्ररूपण किया है उसका यद्दी कारण है कि वह 
जानता है कि यह जीव विश्वासका पात्र नहीं है । कारण कि बह भ्रान्तिवाा है | यदि कुछ छूट दी 
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होगी तो कालक्रमसे उस उस प्रकारमें विशेष प्रवृत्ति होगी, यह जानकर , ज्ञानीने झुँई जैसी नि्जीव 
कसतुक्रे संबधमें भी इस तरह आचरण करनेकी आज्ञा की है | छोकको दृष्टिमं तो यह बात साधारण है। 
परन्तु ज्ञानीकी इश्टिमें उतनी छूट भी जड़मूलसे नाश कर सके, इतनी बड़ी माद्म होती है। 

ऋषभदेवरजीके पास अट्टानवें पुत्र यह कहनेके अभिप्रायसे आये थे कि “ इमें राज ग्रदान करो | * 
वहाँ तो ऋषभदेवने उपदेश देकर अड्टानवेंके श्रद्वानवोंकों ही मूँड लिया । देखो मद्वान्‌ पुरुषकी 
करुणा ! 

केशीस्वामी और गौतमस्वामी कैसे सरल थे ! दोनोंने ही एक मार्गको जाननेसे पाँच महात्रत 
ग्रहण किये थे। आजकलके समयमें दोनों पक्षोंका इकट्ठा होना हो तो वह न बने | आजकलके ढूँढिया 
और तेप्पा, तथा हरेक जुदे जुदे संघाड़ोंका इकट्ठा होना हो तो वह न बने; उसमें कितना ही कार 
व्यतीत हो जाय | यद्यपि उसमें है कुछ भी नहीं, परन्तु असरलताके कारण वह संभव ही नहीं । 

सत्पुरुष कुछ सत्‌ अनुष्ठानका त्याग कराते नहीं, परन्‍्तु यदि उसका आग्रह हुआ होता दे तो 
आग्रह दूर करानेके लिये उसका एक बार त्याग कराते हैं | आम्रह दूर होनेके बाद पीड़ेसे उसे वे 
प्रहण करनेको कहते है | 

चक्रवर्ती राजा जैसे भी नम्न होकर चले गये हैं | कोई चक्रवर्ती राजा हो, उसने राज्यका दाग 
कर दीक्षा ग्रहण की हो; और उसकी कुछ भूल हो गई, और कोई ऐसी बात दो कि उस चक्रवर्तीके 
राज्य-कालका दासीका कोई पुत्र उस भूलकों छुधार सकता हो, तो उसके पास जाकर, चक्रवर्तीको उसके 
कथनके ग्रहण करनेकी आज्ञा की गई है | यदि उसे उस दासीके पुत्रके पास जाते समय ऐसा हो कि 
£ मैं दासीके पृत्रके पास कैसे जाऊँ” तो उसे भटक भटककर मरना है । ऐसे कारणोंके उपम्धित होने- 
पर छोक-लाजको छोड़नेका ही उपदेश किया है; अर्थात्‌ जहाँ आत्माको ऊँचे ले जानेका कोई अवसर 
हो, वहाँ छोक-लाज नहीं मानी गई । परन्तु कोई मुनि विषय-इच्छासे वेश्याके घर जाय, और वहाँ 
जाकर उसे ऐसा हो कि “ मुझे छोग देख लेगे तो मेरी निन्‍्दा होगी, इसालिये यहॉँसे वापिस लोट चलना 
चाहिये ? तो वहाँ लोक-छाज रखनेका विधान है। क्योंके ऐसे स्थानमें लोक-लाजका भय खानेसे 
ब्रह्मचय रहता है, जो उपकारक है । 

हितकारी क्‍या है, उसे समझना चाहिये। आठमकी तकरारको तिथिके लिये करना नहीं, 
परन्तु दरियालीके रक्षणके लिये ही तिथि पालनी चाहिये । हरियाल्ीके रक्षणके लिये आठम 
आदि तिथि कही गई हैं, कुछ तिथेके लिये आठम आईको कहा नहीं । इसलिये आठम आदि 
तिथिके कदाग्रहकों दूर करना चाहिये | जो कुछ कद्दा है वह कदाग्रहके करनेके लिये कहा नहीं | 
आत्माकी शुद्धिसे जितना करोगे उतना ही हितकारी है। जितना अशुद्धिसे करोगे उतना ही अहितिकारी 
है, इसलिये शुद्धतापूर्वक सदतका सेवन करना चाहिये । 

हमें तो आह्मण, वैष्णव, “वाह जो हो सत्र समान ही हैं । कोई जैन कहा जाता हो और 
मतसे ग्रस्त हो तो वह अहितकारी है, मतरहित ही हितकारी है। 

सामायिक-शाजत्रकारने विचार किया कि यदि कायाको स्थिर रखनी होगी, तो पीछेसे विचार 
करेगा; नियम नहीं बाँधा हो तो दूसरे काममें पड़ जायगा, ऐसा समझकर उस प्रकारका नियम बाँधा। 


4 तपगच्छवाले | ---अनुवादक... 
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जैसा मनका परिणाम हो वैसा ही सामायिक द्वोता है। मनका घोड़ा दौड़ता हो तो कर्त्रंध होता 
है। मनका घोड़ा दौड़ता हो और सामायिक किया हो तो उसका फल कैसा हो ! 

कर्मबंधको थोड़ा थोड़ा छोड़नेकी इच्छा करे तो छूटे | जैसे कोई कोठी भरी हो, और उसमेंसे 
कण कण करके निकाला जाय तो वह अंतमें खाढी हो जाती है | परन्तु दृढ़ इच्छासे कर्मोको छोड़ना 
ही सार्थक है । 

आवश्यक छह प्रकारके हैं:--सामायिक, चौवीसत्थों, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और 
अत्याख्यान । सामायिक अर्थात्‌ सावथ-योगकी निवृत्ति। 

वाचना ( बाँचना ), पृष्छना ( पूँछना ), पखिर्तना ( फिर फिरसे विचार करना ) और 
घर्मकथा ( धर्मविषयक कथा करनी ), ये चार द्रत्य हैं; और अनुप्रेक्षा ये भात्र हैं। यदि अनुप्रेक्षा 
न आवे तो पहिले चार द्रव्य हैं 

अज्ञानी छोग * आजकल केवलज्ञान नहीं है, मोक्ष नहीं है ' ऐसी हीन पुरुषार्थकी बातें करते 
हैं । ज्ञानीका वचन पुरुषार्थ प्रेरित करनेवाला होता है । अज्ञानी शिथिल है, इस कारण वह ऐसे हीन 
पुरुषार्थ: वचन कहता है । पंचम कालकी, भवस्थितिकी अथवा आयुकी बातको मनमें छाना नहीं 
और इस तरहकी वाणी सुनना नहीं । 

कोई हीन-पुरुषार्थी वातें करे कि उपादान कारणकी क्या जरूरत है ! पूर्वमें अशोच्याकेवली 
हो ही गये ढें । तो ऐसी बातोंसे पुरुषार्थ-हीन न होना चाहिये । सत्संग और सत्‌ साधनके बिना कभी 
भी कल्याण होता नहीं | यदि अपने आपसे ही कल्याण होता हो, तो मिद्रमेंसे स्रये ही घड़ा उत्पन्न हो 
जाया करे | परन्तु छाखों बर्ष व्यतीत हो जाये फिर भी मिट्टीमेंसे घड़ा स्वये उत्पन्न होता नहीं | उसी 
तरह उपादान कारणके बिना कल्याण होता नहीं । शात्रका वचन है कि तीर्थकरका संयोग हुआ 
और फिर भी कल्याण नहीं हुआ, उसका कारण पुरुषार्थ-रहितपना ही है । पूर्वमें उन्हें ज्ञानीका 
संयोग हुआ था फिर भी पुरुषार्थके बिना जेसे वह योग निष्फल चछा गया; उसी तरह जो ज्ञानीका 
योग मिला है, और पुरुषाथ न करो तो यह योग भी निष्फठ ही चछा जायगा। इसलिये पुरुषार्थ 
करना चाहिये, और तो ही कल्याण होगा । उपादान कारण अष्ठ है | 

ऐसा निश्चय करना चाहिये कि सत्पुरुषके कारण--निमित्तसे---अनंत जी पार हो गये हैं । 
कारणके बिना कोई जीव पार होता नहीं। अशोच्याकेबछीको आगे पीछे चैसा संयोग मिला होगा। 
सत्संगके त्रिना समस्त जगत डूब ही गया है ! 

सीराबाई महाभक्तिवान थी। 

सुंदर आचरणवाले सुन्दर समागमसे समता आती है। समताके बरिचारके लिये दो घड़ी सामायिक 
करना कहा है। सामायिकमें मनके मनोरथको उल्टा सीधा चिंतन करे तो कुछ भी फल न हो । सामायिकका 
मनके दौड़ते हुए घोड़ेको रोकनेके लिये प्ररूपण किया है। एक पक्ष, संत्रत्सराके दिवससंत्रंधी चौथकी 
तिथिका आग्रह करता है, आर दूसरा पक्ष पॉचमको तिथिका आम्रद्द करता है। आग्रह करनेवाले 
दोनों ही मिथ्यात्वी हैं । ज्ञानी-पुरुषोंने तिथियेंकी मयोदा आत्माके लिये ही की है । क्योंकि यदि कोई 
एक दिन निश्चित न किया होता तो आवश्यक विधियोंका नियम रहता नहीं। आत्मार्थके लिये तिथिकी 
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मर्यादाका छाम लेना चाहिये | बाकी तिधि-विथिके भेदको छोड़ ही देना चाहिये । ऐसी कल्पना 
करना नहीं, ऐसी भमंगजालूमें पड़ना नहीं । 
आनन्दघनजीने कहा हैः--- 





फछ अनेकांत लोचन न देखे, 

फुछ अनेकांत किरिया करी बापडा, रटवड़े चार गतिमांहि लेखे । 

अर्थात्‌ जिस क्रियाके करनेसे अनेक फल हो वह क्रिया मोक्षके लिये नहीं है | अनेक क्रिया- 
ओंका फल मोक्ष ही होना चाहिये | आत्माके अंशोंके प्रगट होनेके लिये क्रियाओंका वर्णन किया 
गया है | यदि क्रियाओंका वह फल न हुआ हो तो वे सब क्रियाये संसारकी ही हेतु हैं । 

४ निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं बोसिरामि ” ऐसा जो कहा है, उसका हेतु कषायको विस्मरण 
करानंका है, परन्तु छोग तो बिचारे एकदम आत्माको ही विस्मरण कर देते हैं ! 

जीवको देवगतिकी, मोक्षके सुखकी, और अन्य उस तरहकी कामनाकी इच्छा न रखनी चाहिये। 

पंचमकालके गुरु कैसे होते हैं, उसका एक संन्यासीका दृष्टान्त :--- 

कोई संनन्‍्यासी अपने शिष्यके घर गया । ठंड बहुत पड़ रही थी। भोजन करने बठनेके 
समय शिष्यने स्नान करनेके लिये कहा, तो गुरुने मनमे विचार किया कि “ ठंड बहुत पड़ रही है 
और इसमें स्नान करना पड़ेगा *, यह विचार कर संन्यासीने कहा कि “ मैंने तो ज्ञान-गंगाजलमें स्नान कर 
लिया है !। शिष्य बुद्धिमान्‌ था, वह समझ गया और उसने ऐसा रास्ता पकड़ा जिससे गुरुको कुछ शिक्षा 
मिले । शिष्यने गुरुजीको भोजन करनेके लिये मानपूर्वक बुछा कर उन्हें भोजन कराया । प्रसाद छेनेके 
बाद गुरु महाराज एक कमरेमें सो गये | गुरुजीको जब प्यास छगी, तो उन्होने शिष्यसे जल माँगा | 
इसपर शिष्पने तुरत ही जबाब दिया, “ महाराज, आप ज्ञान-गंगामेसे ही जल ले ढे। ” जब शिष्यने 
ऐसा का्न रास्ता फ्कड़ा तो. गुरुने स्वीकार किया कि * मेरे पास ज्ञान नहीं है । देहकी साताके लिये 
ही मैंने स्नान न करनेके लिये ऐसा कह दिया था | ? 

मिथ्यादृष्टिके पू्वके जप-तप अभीतक मी एक आशल्रमह्षितार्थके लिये हुए नहीं ! 

आत्मा मुख्यरूपसे आत्मस्वभावसे आचरण करे, यह « अध्याक्षज्ञान ! | मुख्यरूपसे जिसमें 
आत्माका वर्णन किया हो वह “ अध्यात्मशात्र ' | अक्षर (शब्द ) अध्यात्मीका मोक्ष होता नहीं। 
जो गुण अक्षरोंमें कह्दे गये हैं, वे गुण यदि आत्मामें रहे तो मोक्ष हो जाय। सत्पुरुषोंमें भाव-अध्यात्म 
प्रगट रहता है। केवल वाणीके सुननेके लिये ही जो वचनोको सुने, उसे शब्द-अध्यात्मी 
कहना चाहिये। शब्द-अध्यात्मी छोग अध्यात्मकी बातें करते हैं और महा अनर्थकारक आचरण 
करते हैँ | इस कारण उन जैसोंको ज्ञान-दग्ध कहना चाहिये । ऐसे अध्यात्रियोंको शुष्क और अज्ञानी 
समझना चाहिये | 

ज्ञानी-पुरुषरूपी सूर्यके प्रगट होनेके पश्चात्‌ सच्चे अध्यात्मी झुष्क रीतिसे आचरण करते नहीं, 
वे भाव-अध्यात्ममें ही प्रगटरूपसे रहते हें । आत्मामें से से गुणोंके उत्पन्न होनेके बाद मोक्ष होती 
हर ३ कक द्रब्य-अध्यात्मी ज्ञानदग्ध बहुत हैं । द्वव्य-अध्यात्ती केवल मंदिरक्रे कलशकी शोभाके 
समान हैं। 
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मोह आदि विकार इस तरहके हैं कि जो सम्यग्दश्टिको भी चछायमान कर डाठते हैं; इसालिये तुम्हें 
तो ऐसा समझना चाहिये कि भोक्ष-मार्गके प्रात्त करनेमें वैसे अनेक विन्न हैं। आयु तो थोड़ी है 
और कार्य महाभारत करना है | जिस प्रकार नौका तो छोटी हो और बड़ा महासागर पार करना 
हो, उसी तरह आयु तो थोड़ी है और संसाररूपी महासागर पार करना है। जो पुरुष प्रभुके नामते 
पार हुए हैं, उन पुरुषोंकों धन्य है। अज्ञानी जीवकों खबर नहीं कि अमुक जगह गिरनेकी है, 
परन्तु बह ज्ञानियोंद्रारा देखी हुई है । अज्ञानी-द्वव्य-अध्यात्मी-कद्धते हैं कि मेरेमें कषाय नहीं हैं । 
सम्यग्दृष्टि चैतन्य-संयोगसे ही है । 

कोई मुनि गुफामें ध्यान करनेके लिये जा रहे थे | वहाँ एक सिंद्द मिल गया। मुनिके ह्ाथमें एक 
लकड़ी थी। * सिहके सामने यदि छकड़ी उठाई जाय तो सिंह भाग जायगा,' इस प्रकार मनमें होनेपर 
मुनिको विचार आया कि मैं आत्मा अजर अमर हूँ, देहसे प्रेम रखना योग्य नहीं। इसलिये हे जीव | 
यहीं खड़ा रह । सिंहका जो भय हे वही अज्ञान है | देहमें मूच्छाके कारण ही भय है,” इस प्रका- 
रकी भावना करते करते वे दो घड़ीतक वहीं खड़े रहे, कि इतनेमें केवलज्ञान प्रगट हो गया। इसाडिये 
विचार विचार दशामें बहुत ही अन्तर है । 

उपयोग जाबके त्रिना होता नहीं | जड़ और चैतन्य इन दोनोंमें परिणाम होता है | देहधारी 
जीवमें अध्यवसायकी ग्रश्गत्ति होती है, संकल्प-विकल्प उपस्थित होते हैं, परन्तु निव्रंकल्पपना ज्ञानसे ही 
होता है । अध्यवसायका ज्ञानसे क्षय होता हे । यही ध्यानका हेतु है । परन्तु उपयोग रहना चाहिये। 

धर्मध्यान और शुह्नष्यान उत्तम कहे जाते है । आत और रौद्रष्यान मिथ्या कहे जाते हैं । 
वाद्य उपाधि ही अध्यवसाय है | उत्तम लेइ्या हो तो ध्यान कहा जाता है, और आत्मा सम्यक्‌ 
परिणाम प्राप्त करती है । 

माणेकदासजी एक वेदान्ती थे । उन्होंने मोक्षकी अपेक्षा सत्संगको ही अधिक यथार्थ माना ढे। 
उन्होंने कहा है।--- 

निज छंदनसे ना मिले, हीरो बैकुंठ धाम । 
संतकृपासे पाईये, सो हरि सबसे ठाम । 

कुगुरु और अज्ञानी पाखंडियोंका इस कालमें पार नहीं | 

बड़े बड़े वरघोड़ा चढ़ावे, ओर द्रव्य खच करे --यह सब ऐसा जानकर कि मेरा कल्याण 
होगा । ऐसा समझकर हजारों रुपये खर्च कर डालता है। एक एक पैसेको झूठ बोल बोलकर तो 
इकट्ठा करता है और एक ही साथ हजारों रुपये खर्च कर देता है ! देखो, जीवका कितना अधिक 
अज्ञान | कुछ विचार ही नहीं आता ! 

आत्माका जैसा स्वरूप है, उसके उसी स्वरूपको “ यथाख्यात चारित्र ” कहा है | भय अज्ञानसे 
है। सिंहका मय सिंहिनीकों होता नहीं। नागका भय नागिनीको होता नहीं | इसका कारण यही है 
कि उनका अशज्ञान दूर हो गया है । 

जबतक सम्पक्त्व प्रगट न द्वो तबतक मिथ्यात्र है, और जब मिश्र गुणस्थानकका नाश दो 
ज/य तब सम्यक्त कहा जाता है। समस्त अज्ञानी पहिले गुणस्थानकरमें हैं । 


है श्रीमदू राजबन्द्र [६४३ 


सत्शात्र-सदगुरुके आश्रयसे जो संयम होता है, उसे * सरागसंयम ” कहा जाता है । निरृत्ति 
अनिवृत्तिस्थानकका अन्तर पड़े तो सरागसंयममेंसे * बीतरागसंयम ” पैदा द्वोता है । उसे निद्धत्ति 
अनिवृत्ति दोनों ही बराबर हैं। स्वच्छेदस कल्पना होना * ज्ान्ति ' है। “ यह तो इस तरह नहीं, 
इस तरह होगा ! इस प्रकारका भाव “ शंका ? है। समझनेके लिये विचार करके पूँछनेको “ आशंका * 
कह्दते हैं | 


अपने आपसे जो समझमें न आवे, वह “आशंका मोहनीय है '। सच्चा जान लिया हो और 
फिर भी सच्चा सच्चा भाव न आवे, वह भी * आशंका मोहनीय ? है। अपने आपसे जो समझमें न आबे 
उसे पूँछना चाहिये। मूलत्वरूप जाननेके पश्चात्‌ उत्तर विषयके संब्रंधमें यह किस तरह होगा, इस 
प्रकार जाननेके लिये जिसकी आकांक्षा हो उसका सम्यक्त्व नष्ट होता नहीं; अर्थात्‌ वह पतित होता 
नहीं । मिथ्या आ्रान्तिका होना शंका है। मिथ्या प्रतीति अनंतानुबंधीमें ही गर्भित हो जाती है । नास- 
मझीसे दोषका देखना मिथ्यात्व है | क्षयोपशम अर्थात्‌ क्षय और उपशम हो जाना । 


(६ ) रालजका बाह्य प्रदेश, बड़के नीचे दोपरके दो बजे 


यदि ज्ञान-मार्कका आराधन करे तो रास्ते चलते हुए भी ज्ञान हो जाता है। समझमें आ 
जाय तो आत्मा सहजमें ही प्रगट हो जाय, नहीं तो जिन्दगी बीत जाय तो भी प्रगट न हो। 
केवल माहात्म्म समझना चाहिये | निष्काम बुद्धि और भक्ति चाहिये | अंतःकरणकी शुद्धि हो तो ज्ञान 
स्वतः ही उत्पन्न हो जाता | यदि ज्ञानीका परिचय हो तो ज्ञानकी प्राप्ति होती है । यदि किसी 
जीवको योग्य देखे तो ज्ञानी उसे कहददा है कि समस्त कल्पना छोड़ देने जैसी ही है । ज्ञान ले । 
ज्ञानाकों जीव यदि ओघ-संज्ञासे पहिचाने तो यथार्थ ज्ञान होता नहीं | 


जब ज्ञानीका त्याग--दढ़ त्याग--आवे अर्थात्‌ जैसा चाहिये बैसा यथार्थ त्याग करनेको 
ज्ञानी कहे, तो माया भुला देती है, इसलिये बराबर जागृत रहना चाहिये; और मायाको दूर 
करते रहना चाहिये । ज्ञानीके त्याग--ज्ञानीके बताये हुए त्याग--के लियि कमर कसकर तैय्यार 
रहना चाहिये | 

जब सत्संग हो तब माया दूर रहती है | और सन्संगका संयोग दूर हुआ कि बह फिर तैय्या- 
रकी तैय्यार खड़ी है । इसलिये बाह्य उपाधिको कम करना चाहिये । इससे विशेष सत्संग होता है । 
इस कारणसे बाह्य त्याग करना श्रेष्ठ है | 


ज्ञानीकों दुःख नहीं। अज्ञानीको ही दुःख हैं | समाधि करनेके लिये सदाचरणका सेवन 
करना चाहिये | जो नकली रंग दे वह तो नकली ही है . असली रंग ही सदा रहता है । ज्ञानीके 
मिलनेके पश्चात्‌ देद छूट गई, अर्थात्‌ देह धारण करना नहीं रहता, ऐसा समझना चाहिये | हानीके 
वचन प्रथम तो कडुबे छगते हैं, परन्तु पीछेस मादम होता है कि ज्ञाती-पुरुष संसारके अनन्त 
दुःखोंको दूर करता है। जैसे औषध कडुवी तो द्वोती ह. परन्तु बह दीर्घक्रालके रोगकों दूर 
कर देती है । 
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त्यागके ऊपर हमेशा लक्ष रखना चाहिये।त्यागको शिथिल नहीं रखना चाहिये। श्रावकको तीन 
मनोरथ चिंतवन करने चाहिये । सत्यमार्गकी आराधना करनेके लिये मायासे दूर रहना चाहिये । त्याग 
करते ही जाना चाहिये। माया किस तरद्द भुला देती है, उसका एक इश्टन्त:--- 

एक संनन्‍्यासी कहा करता था कि “ मैं मायाको घुसनेतक भी न दूँगा, में नप्न होकर 
विचरूँगा * | मायाने कहा कि मै तेरे आगे आगे चढूँगी !। संन्यासीने कद्दा कि 'मैं जंगलमें अकेला 
बिचरूँगा '। मायाने कहा “मैं सामने आ जाऊँगी ' | इस तरद्द वह संन्यासी जेगलमें रहता, और "मुझे 
कंकड़ और रेत दोनों समान ६? यह कहकर रेतपर सोया करता । एक दिन उसने मायासे पूँछा कि 
बोल अब तू कहाँ है ! मायाने समझ लिया कि इसे गये बहुत चढ़ रहा है, इसलिये उसने उत्तर दिया 
कि मेरे आनेकी जरूरत क्या है?! में अपने बड़े पुत्र अहंकारकों तेरी खिदमतमें भेज ही चुकी हूँ। 

माया इस तरह ठगती है | इसलिये ज्ञानी कद्दते हैं कि “ मे सबसे न्यारा हूँ, सर्वथा त्यागी 
हो गया हूँ, अवधूत हूँ, नम्न हूँ, तपश्चया करता हूँ। मेरी बात अगम्य है। मेरी दशा बहुत ही श्रेष्ठ 
है । माया मुझे रोकेगी नहीं ' ऐसी मात्र कल्पनासे मायाद्वारा ठगाये जाना नहीं चाहिये। 

स्च्छंदमें अहंकार है । जबतक राग-द्देष दूर होते नहीं तबतक तपश्चयों करनेका फल ही क्या 
है ! € जनकब्रिदेहीमें विदेहीपना हो नहीं सकता, यह केवल कल्पना है। संसारमे विददेहीपना रहता 
नहीं, ' ऐसा विचार नहीं करना चाहिये । अपनापन दूर हो जानेसे उस तरह रहा जा सकता है। 
जनकिदेहीकी दशा उचित है । जब वसिष्ठजीने रामको उपदेश दिया, उस समय राम गुरुकों राज्य 
अर्पण करने छगे, परन्तु गुरुने राज्य लिया ही नहीं | शिष्य और गुरु ऐसे होने चाहिये । 

अज्ञान दूर करना है | उपदेशसे अपनापन दूर हटाना है। जिसका अज्ञान गया उसका दुःख 
चछा गया | 

ज्ञानी गृहस्थावासमें वाह्य उपदेश बत्रत देते नहीं । जो गृहस्थावासमें हों ऐसे परमज्ञानी मार्ग 
चढाते नहीं; मार्ग चछानेकी रीतिसे मार्ग चछाते नहीं; स्वये अविरत रहकर ब्रत ग्रहण कराते नहीं, 
क्योंकि वेसा करनेसे बहुतसे कारणोमे विरोध आना संभव है | 

सक्राम भत्तिसे ज्ञान होता नहीं । निष्काम भक्तिसे ज्ञान होता है। ज्ञानीके उपदेशमें अद्भुतता 
है । वे अनिच्छाभावसे उपदेश देते हैं, स्पृह्ारहित होते हैं | उपदेश ज्ञानका माहात्म्य है। माहात्म्यके 
कारण अनेक जीब बोध पाते है | 

अज्ञानीका सकाम उपदेश होता है; जो संसारके फलहूका कारण हैं। जगतमें अकज्ञानीका मार्ग 
अधिक है । ज्ञानीकों मिथ्याभाव क्षय हो गया है; अहंभाव दूर हो गया है । इसलिये उसके अमूल्य 
वचन निकलते हैं | बाल-जीबोंको ज्ञानी-अज्ञानीकी पहिचान होती नहीं । 

आचार्यजीने जीवबोंको त्वभावसे प्रमादी जानकर, दो दो तीन तीन दिनके अन्तरसे नियम 
पालनेकी आज्ञा की है । तिथियोके लिये मिथ्याग्रह न रख उसे छोड़ना ही चाहिये। कदाग्रह 
छुड़ानेके लिये तिथियाँ बनाई हैं, परन्तु उसके बदले उसी दिन कदाम्रह बढ़ता है । द्वालमें बहुत 
वर्षोले पर्यूषणमें , तिथियोंकी श्रान्ति चछा करती है। तिथियोंके नियमोंकों छेकर तकरार करना 
मोक्ष जानेका रास्ता नहीं । कचित्‌ पौंचमका दिन न पाछा जाय, और कोई छठका दिन पाछे, 
६९ 
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की 


और आत्मामें कोमलता हो तो बहू फलदायक होता है। जिससे वास्तवमें पाप छगता है, उसे रोकना 
अपने हाथमें है, यह अपनेसे बन सकने जैसा है; उसे जीव रोकता नहीं; और दूसरी तिथि आदिकी 
योंही फिक्र किया करता है. । अनादिसे शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्शका मोह रहता आया है, 
उस मोहको दूर करना है। बड़ा पाप अज्ञानका है। 

जिसे अविरतिके पापकी चिंता होती हो उससे वहाँ रहा ही कैसे जा सकता है ! 

स्वये त्याग कर सकता नहीं और बहाना बनावे कि मुझे अन्तराय बहुत हैं। जब घर्मका प्रसंग 
अबि तो कहता है कि “उदय है । * उदय उदय ? कहा करता है, परन्तु कुछ कुत्रेमें गिर पड़ता नहीं | 
गाड़ीमें बैठा हो, और गड्ढा आ जावे तो सहजमें सैभलकर चलता है । उस समय उदयको भूल जाता 
है । अर्थात्‌ अपनी तो शिथिरता हो, उसके बदले उदयका दोष निकालता है। 

लौकिक और लोकोत्तर विचार जुदा जुदा द्ोता है। उदयका दोष निकालना यह छौकिक 
विचार है। अनादि कालके कर्म तो दो घड़ीमें नाश हो जाते हैं, इसलिये कर्मका दोष निकालना चाहिये 
नहीं; आत्माकी ही निन्‍्दा करनी चाहिये | धर्म करनेकी बात आबे तो जीब पूर्व कर्मके दोषकी बातको 
आगे कर देता है। पुरुषार्थ करना ही श्रेष्ठ है । पुरुषार्थकों पद्चिलि करना चाहिये | मिथ्याल्र, प्रमाद 
और अशुभ योगका त्याग करना चाहिये | 

कमोके दूर किये त्रिना कर्म दूर होनेवाले नहीं। इतनेके लिये ही ज्ञानियोने शास्रोकी रचना की 
है। शिथिल होनेके साधन नहीं बताये। परिणाम ऊँचे आने चाहिये | कर्म उदयमे आवेगा, यह 
मनमें रहे तो कर्म उदयमें आता दै। बाकी पुरुषाथ करे तो कर्म दूर हो जाय। जिससे उपकार हो 
वही ठक्ष रखना चाहिये। 

(७)बडवा,संबरे ११ बजे भाद्रपद सुदी १० गुरु. १९७२ 

कर्म गिन गिनकर नाश किये नहीं जाते। ज्ञानी-पुरुष तो एक साथ ही सबके सब इकट्ठे कर 
नाश कर देता है | 

विचारवानकों दूसरे आलंबन छोड़कर, जिससे आत्माके पुरुपार्थका जय हो, वैसा आलूंब्रन 
लेना चादिये। कर्म-बंधनका आलंबन नहीं लेना चाहिये । आत्मामें परिणाम हो वह अनुप्रेक्षा है । 

निद्ठमें घड़े बननेकी सत्ता है; परन्तु जब दंड, चक्र, कुम्हार आदि इकट्ठे हो तभी तो | इसी तरहदद 
आत्मा मिदट्टीरूप है, उसे सदुगुरु आदिका साधन मिले तो ही आत्मज्ञान उत्पन होता है । जो ज्ञान 
हुआ हो वह, पूर्वकालीन ज्ञानियोंने जो ज्ञान सम्पादन किया है, उसके साथ और वर्तमानमें जो ज्ञान 
ज्ञानी-पुरुषोंने सम्पादन किया हे, उसके साथ पूतरोपर संबद्ध होना चाहिये, नहीं तो अज्ञानको ही 
ज्ञान मान लिया है, ऐसा कहा जायगा। 

ज्ञान दो प्रकारके हैं:---एक बीजभूत ज्ञान और दूसरा दृक्षभूत ज्ञान । प्रतातिसे दोनों ही 
समान हैं, उनमें भेद नहीं । वृक्षभूत--सर्वथा निरावरण ज्ञान--हो तो उसी भवसे मोक्ष हो 
जाय, और बीजभूत ज्ञान हो तो अन्तमें पन्द्रह भवमें मोक्ष हो । 

आत्मा अरूपी है, अर्थात्‌ वह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शरहित वस्तु है--अचस्तु नहीं | 

जिसने षड्दर्शनोंकी रचना की है, उसने बहुत बुद्धिमानीका उपयोग किया है। 
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बंध अनेक अपेक्षाओंसे होता है; परन्तु मूल प्रकृतियाँ आठ हैं। वे कर्मकी ऑटीको उधेड़नेके 

ढिये आठ प्रकारकी कही हैं। 
आयु कर्म एक ही भवका बँधता है। अधिक मवककी आयु बँधती नहीं | यादे अधिक भवकी आयु 

बंधे ता किसीको भी केवलज्ञान उत्पन्न न हो। 

ज्ञानी-पुरुष समतासे कल्याणका जो स्वरूप बताता है, वह उपकारके लिये ही बताता है ॥ 
ज्ञानी-पुरुष मार्गमें भूले भटके हुए जीवको सीधा रास्ता बताते हैं । जो ज्ञानीके मार्गसे चछे उसका 
कल्याण हो जाय । ज्ञानीके त्रिरह होनेके पश्चात्‌ बहुत काल चला जानेसे अर्थात्‌ अंधकार हो जानेसे 
अज्ञानकी प्रवृत्ति हो जाती है, और ज्ञानी-पुरुषोंके वचन समझें नहीं आते | इससे छोगोंकों उल्दा 
ही भासित होता है । समझमें न आनेसे छोग गच्छके भेद बना लेते हैं | गच्छके भेद ज्ञानियोंने 
बनाये नहीं | अज्ञानी मार्गका छोप करता है | ज्ञानी हो तो मार्गका उद्योत करता है। अनज्ञानी ज्ञानीके 
सामने होते हैं। मार्गके सन्‍्मुख होना चाहिये। . 

बाल और अज्ञानी जीव छोटी छोटी बातोमें भेद बना छेते है। तिलक और भैुँहपत्ती वगेरहके 
आम्रहमें कल्याण नहीं । अज्ञानीको मतभेद करते हुए देर लूगती नहीं । ज्ञानी-पुरुष रूढ़ि-मार्गके बदले 
शुद्ध-मार्गका प्ररूपण करते हो तो ही जीवको जुदा भासित होता है, और वह समझता है कि यह 
अपना धर्म नहीं । जो जीव कदाग्रहरहित हो, वह झुद्ध मार्गका आदर करता है । विचारबवानोंको तो 
कल्याणका मार्ग एक ही होता है। अज्ञान मार्गके अनन्त भेद है। 

जैसे अपना लड़का कुबड़ा हो और दूसरेका लड़का अतिरूपवान हो, परन्तु प्रेम अपने लड़के- 
पर ही होता है, और वही अच्छा भी छगता है; उसी तरह जो कुल-धर्म अपने आपने स्वीकार किया 
है, वह चाहे कैसा भी दृषणयुक्त हो, तो भी वही सच्चा छगता हे । वैष्णव, बौद्ध, श्वेताम्बर, दिगम्बर 
जैन आदि चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाग्रहरहित भावसे शुद्ध समतासे आवरणोंको घटावेगा 
उसीका कल्याण होगा | 

(कायाकी ) सामाथिक कायाके रोगको रोकती है; आत्माके निर्मल करनेके लिये कायाके 
योगको रोकना चाहिये । रोकनेसे परिणाममें कल्याण होता है। कायाकी सामायिक करनेकी अपेक्षा 
एकबार तो आत्माकी सामायिक करो । ज्ञानी-पुरुषके वचन सुन सुनकर गाँठ बॉधो, तो आत्माकी 
सामायिक होगी। मोक्षका उपाय अनुमवगोचर है । जैसे अभ्यास करते करते आगे बढ़ते हैं, पैसे ही 
मोक्षके लिये भी समझना चाहिये | 

जब आत्मा कोई भी क्रिया न करे तब अबंध कहा जाता है। 

पुरुषा्थ करे तो कर्मसे मुक्त हो | अनन्तकालके कर्म हों और यदि जीव यथार्थ पुरुषार्थ करे, 
तो कर्म यह नहीं कहता कि मैं नहीं जाता। दो घड़ीमें अनन्त कर्म नाश हो जाते हैं । आत्माकी 
पहचान हो तो कर्मोका नाश हो जाय | 

प्रश्न---सम्यक्व किससे प्रगट होता है ! 

उत्तर--आात्माका यथार्थ रक्ष हो उससे । सम्यक्त्व दो तरहका दैः---१ व्यवहार और २ 
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परमार्थ । सहुरुके वचनोंकां सुनना, उन बचनोंका विचार करना, उनकी प्रताति करना, वह “व्यवहार 
सम्यक्त्व ! है | आत्माकी पहिचान होना वह “ परमार्थ सम्यक्त्व ! है। 
अन्तःकरणकी शुद्धिकि बिना बोध असर करता नहीं; इसलिये प्रथम अंतःकरणमें कोमलता 
छानी चाहिये। व्यवहार और निश्चय इत्यादिकी मिथ्या चचीमें आग्रहररद्षित रहना चाहिये---मध्यस्थ 
भावसे रहना चाहिये। आत्माके स्वभावका जो आवरण है, उसे ज्ञानी 'कर्म' कद्दते हैं । 
जब सात प्रकृतियोंका क्षय हो उस समय सम्यक्त्व प्रगठट होता है। अनंतानुबंधी चार कषाय, 
'मिध्यात्ममेहनीय, मिश्रमोहनीय, समकितमोहनीय, ये सात प्रकृतियाँ जब क्षय हो जाँय, उस समय 
सम्यक्त्व प्रगट होता है। 
प्रश्न---कषाय क्‍या है! 
उत्तरः---सत्पुरुष मिलनेपर जीवको बताते हैं कि व्‌ जो विचार किये बिना करता जाता है, 
उमप्तमें कल्याण नहीं, फिर भी उसे करनेके लिये जो दुराग्रह रखता है, चह कषाय है । 
उन्मार्गको मोक्षमारी माने, और मोक्षमागको उन्माग माने वह “मिथ्यात्व मोहनीय ” है। 
उन्मार्गसे मोक्ष होता नहीं, इसलिये मार्ग कोई दूसरा ही द्वोना चाहिये-ऐसे भावको “ मिश्र मोहनीय * 
कहते हैं। (आत्मा यह होगी ऐसा ज्ञान होना “सम्यक्त् मोहनीय ” है। “ आत्मा है !---ऐसा 
निश्चयमाव  सम्यक्त्व ” है । 
नियमसे जीव कोमल होता है। दया आती है । मनके परिणाम उपयोगसहित हों तो कर्म 
कम लगें; और यदि उपयोगरहित हों तो अधिक ढछगें | अंतःकरणको कोमल करनेके लिये---आशुद्र 
करनेके लिये---ब्रत आदि करनेका व्रिधान किया है। स्वाद-बुद्धिकों कम करनेके लिये नियम करना 
चाहिये। कुछ-धर्म, जहाँ जहाँ देखते हें वहाँ वहाँ रास्तेमें आता है। 
(८) वडवा, भाद्रपद सुदी १३ शनि, १९७२ 
लोकिक दृष्टिमें वैराभ्य भक्ति नहीं है; पुरुषाथ करना ओर सत्य रीतिंत आचरण करना ध्यानमे 
ही आता नहीं । उसे तो छोग मूल ही गये हैं । 
लोग, जब बरसात आती है तो पानीको टंकौमें भरकर रख लेते हैं; वैसे दी मुमुक्षु जीब 
इतना इतना उपदेश सुनकर उसे जरा भी ग्रहण करता नहीं, यह एक आश्चर्य हैं। उसका उपकार 
किस तरह हो ! 
ज्ञानियोने दोषके घटानेके लिये अनुभवके वचन कहे है, इसालिये बैसे वचनोंका स्मरण कर 
यदि उन्हें समझा जाय--उनका श्रवण-मनन हो--तो सहज ही आत्मा उज्बल हो जाय | वैसा करनेमें 
कुछ बहुत मेहनत नहीं है | उन वचनोंका विचार न करे तो कभी भी दोष घंटे नहीं। 
संदाचार सेवन करना चाहिये । ज्ञानी-पुरुषोंने दया, सत्य, अदत्तादान, ब्रह्मचर्य, परिग्रह- 
परिमाण वगैरहको सदाचार कहा है । ज्ञानियोंने जिन सदाचारोंका सेवन करना बताया है, वे यथार्थ 
हैं--सेवन करने योग्य हैं | बिना साक्षीके जीवकों ब्रत-नियम करने चाहिये नहीं | 
विषय कषाय आदि दोषोंके गये बिना जब सामान्य आदयवाले दया आदि भी आते नहीं, तो फिर 
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गंदन आश्यवाले दया वर्गरह तो कहाँस आंबे ! विषय कषायसहित मोक्ष जाते नहीं | अंतःकरणकी 
शुद्विके ब्रिना आत्मज्ञान होता नहीं । माक्ति सब दोषोंका क्षय करनेवाली है, इसलिये वह सर्वोत्कृष्ट है । 

जीवको विकल्पका व्यापार करना चाहिये नहीं। विचारवानका अविचार और अकार्य करते हुए 
क्षोम होता है। अकार्य करते हुए जिसे क्षोम न हो वह अविचारवान है। 

अकार्य करते हुए प्रथम जितना कष्ट रहता है उतना कष्ट दूसरी बार करते हुए रहता नहीं। 
इसलिये पहिलेसे ही अकारये करनेसे रुकना चाहिये---दृढ़ निश्चय कर अकार्य करना चाहिये नहीं। 

सत्पुरुष उपकारके लिये जो उपदेश करते हैं, उसे श्रवण करे और उसका विचार करे, तो 
अवश्य ही जीवके दोष घटें | पारस मणिका संयोग हुआ, और पत्थरका सोना न बना, तो या तो 
असली पारसमणि ही नहीं, या असली पत्थर ही नहीं । उसी तरह जिसके उपदेशसे आत्मा छुवर्णमय 
न हो, तो या त्ता उपदेश ही सत्पुरुष नहीं और या उपदेश लेनेवाला ही योग्य जीव नहीं। जीव योग्य 
हो और सत्पुरुष सच्चा हो तो गुण प्रगट हुए बिना नहीं रहें । 

लोकिक आलम्बन कभी करना हाँ नहीं चाहिए। जीव स्य जागृत हो तो समस्त विपरीत कारण 
दूर हो जाँय | जैसे कोई पुरुष घरमें नींदमें पड़ा सो रद्मा है, उसके घरमें कुत्ते बिल्ली बगैरह 
धुस कर नुकसान कर जाँय, और बादमें जागनेके बाद वह पुरुष नुकसान करनेवाले कुत्ते आदि 
प्राणियोका दोष निकाले, किन्तु अपना दोष निकाले नहीं कि मै सो गया था इसीलिये ऐसा हुआ है; 
इसी तरह जीव अपने दोषोको देखता नहीं। स्तय जागृत रहता हो तो समस्त विपरीत कारण दूर हो 
आाँय, इसलिये स्वये जागृत रहना चाहिये | 

जीव ऐसा कद्दता है कि मेरे तृष्णा, अहंकार, छोभ आदि दोष दूर होते नहीं; अर्थात्‌ जीव अपने 
दोष ।निकालता नहीं, और दोषोंके ही दोष निकालता है। जैसे गरमी बहुत पड़ रही हो और इसलिये 
बाहर न निकल सकते हो, तो जीव सूर्यका दोष निकाठता है, परन्तु वह छतरी और जूते, जो 
सूर्यके तापसे बचनेके लिये बताये हैं, उनका उपयोग करता नहीं। ज्ञानी-पुरुषोंने लौकिक भाव छोड़कर 
जिस विचारसे अपने दोष घटाये है---नाश किये हैं--उन विचारोंको और उन उपाययोंको ज्ञानियोंने 
उपकारके लिये कहा है । उन्हें श्रवण कर जिससे आत्मामें परिणाम हो, वैसा करना चाहिये । 

किस तरहसे दोष घट सकता है £ जीव लौकिक भावोंको तो किये चछा जाता है, और दोष 
क्यों घठते नहीं, ऐसा कहा करता है | 

मुमुक्षुओंको जागृत अति जागृत होकर वैराग्यकाी बढ़ाना चाहिये । सत्युरुषके एक वचनकों 
सुनकर यदि अपनेमें दोषोंके रहनेके कारण बहुत ही खेद करेगा, और दोषकों घटाबेगा तो ही गुण 
प्रगट होगा । सत्संग-समागमकी आवश्यकता है । बाकी सत्पुरुष तो, जैसे एक मार्गदर्शक दूसरे मार्ग- 
दशेकको रास्ता बताकर चला जाता है, उसी तरह रास्ता बताकर चला जाता है । शिष्य बनानेकी 
सत्पुरुषकी इच्छा नहीं । जिसे दुराग्रह दूर हुआ उसे आत्माका भान होता है ज्रान्ति दूर हो तो तुरत 
ही सम्यक्त्न उत्पन्न हो जाय | 

बाहुबलिजीको, जैसे केवछज्ञान पासमें ही---अतरमें द्वी--था कुछ बाहर न था, उसी तरह 


सम्यक्व अपने पास ही है | 
| । 
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जीव अहंकार रखता है, असत्‌ वचन बोलता है, भ्रान्ति रखता है, उसका उसे बिलकुल भी 
भान नहीं । इस भानके हुए बिना निस्तारा होनेवाला नहीं। 
शूरबीर वचनोंको दूसरा एक भी वचन नहीं पहुँचता । जीवको सत्पुरुषका एक शब्द भी 
समझमें' नहीं आया । बड़प्पन रुकावट डालता हो तो उसे छोड़ देना चाहिये। कदाग्रहमें कुछ भी 
हित नहीं । हिम्मत करके आग्रह--कदाग्रहसे--दूर रहना चाहिये, परन्तु विरोध करना चाहिये नहीं । 
जब ज्ञानी-पुरुष होते हैं, तब मतभेद कदाग्रह घटा देते हैं | ज्ञानी अनुकंपाके लिये मार्गका 
बोध करता है | अज्ञानी कुपुरु जगह जगह मतभेदको बढ़ाकर कदाग्रहको सतर्क कर देते हैं । 
से पुरुष मि्ें और वे जो कल्याणका मार्ग बतात्रें उसीके अनुसार जीव आचरण करे, तो 
अवश्य कल्याण हो जाय । मार्ग विचारबानसे पूँछना चाहिये । सत्पुरुषके आश्रयसे श्रेष्ठ आचरण करना 
चाहिये । खोटो बुद्धि सबको हैरान करनेबराली है, वह पापकी करनेवाली है । जहाँ ममत्व हो वहीं 
मिथ्यात्व है । श्रावक सत्र दयादु होते हैं। कल्याणका मार्ग एक होता है, सौ दोसौ नहीं होते । 
ओऔतरका दोष नाश होगा, और सम-परिणाम आवेगा, तो ही कल्याण होगा | 
जो मतभेदका छेदन करे वही सत्पुरुष है । जो सम-परिणामके रास्तेमे चढ़ाबे वही सत्संग है | 
विचारवानको मार्गका भेद नहीं । 
हिन्दू और मुसलमान समान नहीं हैं। हिन्दूओंके धर्मगुरु जो धर्म-बोध कह गये थे, वे उसे बहुत 
उपकारके लिये कद गये थे । वैसा बोध पीराणा मुसल्मानोंके शाख्रोंमे नहीं । आत्मापेक्षातरे तो कुनबी, 
बनिये, मुसलमान कुछ भी नहीं हैं । उसका भेद जिसे दूर हो गया वही झुद्ध है; भेद भासित होना, 
यही अनादिकी भूल है | कुछाचारके अनुप्तार जो सच्चा मान लिया, वही कषाय है। 
प्रश्नः--मोक्ष किसे कहते हैं ! 
उत्तरः---आत्माकी अत्यंत झुद्धता, अज्ञानसे छूट जाना, सब कमीौसे मुक्त होना मोक्ष है | 
यायातथ्य ज्ञानके प्रगठ होनेपर मोक्ष होता है | जबतक श्रान्ति रहे तब्तक आत्मा जगतमें रहती है। 
अनादिकालका जो चेतन है उसका खभात्र जानना-ज्ञान--है, फिर भी जीत्र जो भूल जाता है, वह 
क्या है ! जाननेमें न्यूनता है। याथातथ्य ज्ञान नहीं है । वह न्यूनता किस तरह दूर हो ! उस जानने- 
रूप स्वमावको भूछ न जाय, उसे बारंबार हृढ़ करे, तो न्यूनता दूर हो सकती है । 
ज्ञानी-पुरुषके वचनोंका अवरुम्बनन ढेनेसे ज्ञान होता है। जो साधन हैं वे उपकारके हेतु हैं । 
अधिकारीपना सत्पुरुषके आश्रयसे ले तो साधन उपकारके हेतु हैं । सत्पुरुषकी दृश्सि चलनेसे 
ज्ञान द्वीता है । सत्पुरुषफे वचनोंके आत्मामें निष्पन्न होनेपर मिथ्यात्व, अन्त, प्रमाद, अशुभ योग 
इत्यादि समस्त दोष अनुक्रमसे शिथिल पड़ जाते हैं | आत्मज्ञान त्रिचारनेसे दोष नाश होते हैं । 
सत्पुरुष पुकार पुकारकर कह गये हैं; परन्तु जीवको तो छोक-मार्गमें ही पड़ा रहना है, और लोकोत्तर 
कहल्वाना है; और दोष क्यों दूर होते नहीं, केवछ ऐसा ही कहते रहना है । छोकका मय 
१. परीराणा नामका मुसल्मानोंका एक प्रथ है, जिसके हिन्दू और मुसलमान दोनों अनुयागी होते हैं। 
श्रीयुत मित्र मणिल्लछ केशवलाल परिखका कहना है कि अहमदाबादसे कुछ मौलके फासलेपर पीराणा नामक एक 
गाँव है, जहाँ इन लोगोंकी बस्ती थाई जाती हे ।---अनुवादक , 
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छोड़कर सप्पुरुषोंके वचनोंको आत्मामें परिणमन करे, तो सब दोष दूर हो जाय | जीवको अपनापन 
डाना दी न चाहिये | बड़ाई और महत्ता छोड़े ब्रिना आत्मामें सम्यक्त्के मार्गका परिणाम होना कठिन है। 

वेदांतशाद्ष बर्तमानमें स्वच्छंदतासे पढनेमें आते हैं, और उससे शुष्कता जैसा द्वो जाता है । 
पड़्दर्शनमें झगड़ा नहीं, परन्तु आत्माकों केवल मुक्त-दृश्सि देखनेपर तीर्थंकरने लंबा विचार किया है । 
मूल छक्ष होनेसे जो जो वक्ताओं ( सत्पुरुषों ) ने कहा है, वह यथार्थ है, ऐसा माछम होगा। 

आत्माको कभी भी विकार उत्पन्न न हो, तथा राग-द्वेष परिणाम न हो, उसी समय केवलज्ञान 
कहा जाता है। पट्दर्शनवा्ोने जो विचार किया है, उससे आत्माका उन्हें भान होता है---तारतम्य 
भावमें भेद पड़ता है । षड़दर्शनको अपनी समझसे बैठावें तो कभी भी बैठे नहीं । उसका बैठना 
सत्पुरुषके आश्रयसे ही होता है। जिसने आत्माका असंग निष्क्रिय विचार किया हो, उसे श्रान्ति 
होती नहीं--संशय होता नहीं, आत्माके अस्तित्वके संबंधमें शंका रहती नहीं । 

प्रश्न---सम्यक्त्व कैसे माछूम होता है ! 

उत्तरः---जत्र भीतरसे दशा बदले, तब सम्यक्तवकी खबर स्वयं ही पड़ती है । सद्देव अर्थात्‌ 
राग-देष ओर अज्ञान जिसके क्षय हो गये हैं । सदुरु कौन कहा जाता है ! मिथ्यातकी ग्रन्थि जिसकी 
छिन्न हो गई है । सहुरु अर्थात्‌ निर्म्रंथ । सद्धर्म अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुषोंद्दारा बोध किया हुआ धर्म | इन 
तीनों तत्त्वोंको यथार्थ रीतिसे जाननेपर सम्यक्त्र हुआ समझा जाना चाहिये । 

अज्ञान दूर करनेके लिये कारण ( साधन ) बताये हैं | ज्ञानका स्वरूप जिस समय जान छे 
उस समय मोक्ष हो जाय। 

परम वैदरूपी सहुरु मिले और उपदेशरूपी दबा आत्मामें छगे तो रोग दूर हो । परन्तु 
उस दवाको जीव्र यदि अन्तरमे न उतारे, तो उसका रोग कभी भी दूर होता नहीं । जीव सचे से 
साधनोंको करता नहीं । जैसे समस्त कुटुम्बको पहिचानना हो तो पहिछे एक आदर्माकों जाननेसे 
सबकी पदहिचान हो जाती है, उसी तरह पहिले सम्यक्त्वकी पद्दिचान हो तो आत्माके समस्त गुणोंरूपी 
कुटुम्बकी पहिचान हो जाती है। सम्यक्त्व सर्वोत्कृष्ट साधन बताया है । बाह्य वृत्तियोंकी कम करके 
जीव अंतर्परिणाम करे तो सम्यक्त्वका मार्ग अवे | चलते चलते ही गाँव आता है, बिना चले गाँव 
नहीं आ जाता । जीचको यथार्थ सत्पुरुषोंकी प्रतीति हुई नहीं | 

बहिरात्मामेंसे अन्तरात्मा होनेके पश्चात्‌ परमात्मभाब प्राप्त होना चाहिये । जैसे दूध और 
पानी जुदा जुदा हैं, उसी तरह सत्पुरुषके आश्रयसे --प्रतीतिसे--देह और आत्मा जुदा जुदा हैं, ऐसा 
भान होता है। अन्तरमें अपने आत्मानुभवरूपसे, जैसे दूध और पानी जुदे जुदे होते हैं, उसी तरह देह 
और आत्मा जब भिन्न मादम हों, उस समय परमात्मभाव प्राप्त द्वोता है । जिसे आत्माका विचाररूपी 
ध्यान है---सतत निरंतर ध्यान है, जिसे आत्मा स्वप्ममें भी जुदा ही भासित होती है, जिसे किसी 
भी समय आत्माकी श्रान्ति ह्वोती ही नहीं, उसे ही परमात्मभाव द्वोता दै | 

अन्तरात्मा निरन्तर कषाय आदि दूर करनेके लिये पुरुषार्थ करती है। चौदढवें गुणस्थानतक यह्‌ 
विचाररूपी क्रिया रहती है। जिसे वैराग्य-उपशम रहता दो, उसे दी विचारवान कद्ठते हैं। आत्मायें मुक्त 
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होनेके पश्चात्‌ संसारमें आती नहीं | आत्मा स्वानुभव-गोचर है, वह चक्षुसे दिखाई देती नहीं; इन्द्रियसे 
रहित ज्ञान ही उसे जानता है| जो आत्माके उपयोगका मनन करे वह मन है. संलम्नताके कारण 
मन भिन्न कहा जाता है | संकल्प-विकल्प त्याग देनेको “ उपयोग ” कहते हैं । ज्ञानका आवरण 
करनेवाछा निकाचित कर्म जिसने न बाँधा हो उसे सत्पुरुषका बोध लगता है आयुका बंध हो तो 
वह रुकता नहीं | 

जीवने अज्ञान पकड़ रक्‍्खा है, इस कारण उपदेश लगता नहीं। क्योंकि आवरणके कारण 
लगनेका कोई रास्ता ही नहीं | जबतक लोकके अभिनिवेशकी कल्पना करते रहो तबतक आत्मा ऊँची 
उठती नहीं और तबतक कल्याण भी होता नहीं । बहुतसे जीव सत्पुरुषके बोधको सुनते हैं, परन्तु 
उन्हें विचार करनेका योग बनता नहीं। 

इन्द्रियोंके निम्रहका न होना, कुछ-धर्मका आग्रह, मान-छाघाकी कामना, अमध्यस्थभाव यह 
क॒दाग्रह है । उस कदाग्रहको जीव जबतक नहीं छोड़ता तबतक कल्याण द्वोता नहीं | नव पूवोको 
पढ़ा तो भी जीव भठका ! चोदद राजू छोक जाना, परन्तु देहमें रहनेवाली आत्माको न पह्िचाना, 
इस कारण भटका | बज्ञानी-पुरुष समस्त शंकाओंका निवारण कर सकता है। परन्तु पार होनेका साधन 
तो सत्पुरुषकी दष्टिस चलना ही है, और तो ही दुःख नाश होता है। आज भी जीव यदि पुरुषार्थ 
करे तो आत्मज्ञन हो जाय । जिसे आत्म-न्ञान नहीं, उससे कल्याण होता नहीं । 

व्यवह्वार जिसका परमार्थ है, वेसे आत्म-ज्ञानीकी आज्ञासे चलनेपर आत्मा छक्षमे आती है---- 
कल्याण होता है। 

आत्मज्ञान सहज नहीं। पंचीकरण, विचारसागरकों पढ़कर कथनमात्र माननेसे ज्ञान होता 
नहीं । जिसे अनुभव हुआ है, ऐसे अनुभवीके आश्रयसे, उसे समझकर उसकी आज्ञानुसार आचरण 
करे तो ज्ञान हो । समझे बिना रास्ता बहुत विकट है। हीरा निंकालनेके लिये खानके खोदनेमें 
तो मेहनत है, पर दीरेके छेनेमें मेहनत नहीं । उसी तरद्द आत्मासंबंधी समझका आना दुर्लभ है, नहीं 
तो आत्मा कुछ दूर नहीं; भान नहीं इससे वह दूर माद्म होती है। जीवको कल्याण करने न 
करनेका भान नहीं है, और अपनेपनकी रक्षा करनी है। 

चौथे गुणस्थानमें ग्रंथि-मेद होता है। जो ग्यारहबेंमेसे पड़ता है उसे उपशम सम्यक्त्व कहा 
जाता है। लोम चारित्रके गिरानेवाला है | चौथे गुणस्थानमें उपशम और क्षायिक दोनों होते हैं। 
उपशम अर्थात्‌ सत्तामें आवरणका रहना । कल्याणके सच्चे सच्चे कारण जीवके विचारमें नहीं । जो 
झाल्न बृत्तिको न्यून करें नहीं, इत्तिको संकुचित करें नहीं, परन्तु उल्टी उसकी वृद्धि ही करें, वैसे 
शाल्घोमें न्याय कहाँसे हो सकता है ! 

ब्रत देनेवाले और ब्रत लेनेवाढे दोनोंकों ही विचार तथा उपयोग रखना चाहिये | उपयोग 
रक्खे नहीं और भार रक्खे तो निकाचित कर्म बँधे | “कम करना ?, परिग्रहकी मर्यादा करनी, यह 
जिसके मनमें हो वद्व शिथिल कर्म बाँधता है। पाप करनेपर कोई मुक्ति होती नहीं। केबछ एक अतको 
लेकर जो अक्ञानको दूर करना चाहता है, ऐसे जीवको अज्ञान कहता है कि तेरे कितना ही चार 
मैं खा गया हूँ; उसमें यह तो क्‍या बड़ी बात है ! 


६४६ ] जपदेश-छावर ५्ण्र 
जो साधन कोई बतावे, वे साधन पार होनेके साधन द्वों तो हो वे सत्साधन हैं, बाकी तो सब 
निष्फल साधन हैं | व्यवद्दारमे अनन्त बाधायें भाती हैं तो फिर पार किस तरह पड़े ! कोई आदमी 
जल्दी जल्दी बोले तो बह कषायी कहा जाता है, और कोई धीरजसे बोले तो उसमें शान्ति माछृम 
होती है; परन्तु अंतर्परिणाम हो तो द्वी शान्ति कही जा सकती है। 
जिसे सोनेके लिये एक बिस्तरा-मर चाहिये, बह दस धर फालतू रक्‍्खे तो उसकी वृत्ति 
कब संकुचित होगी ! जो इृत्ति रोके उसे पाप नहीं । बहुतसे जीव ऐसे हैं जो इस तरहके कारणोंको 
इकट्ठा करते हैं कि जिससे इत्ति न रुके--इससे पाप नहीं रुकता । 


(९) भाद्पद सुदी १५, १९७२ 

चौदद्द राजू छोककौ जो कामना है वह पाप है, इसलिये परिणाम देखना चाहिये। 
कदाचित्‌ ऐसा कहो कि चौदह राजू छोककी तो खबर भी नहीं, तो भी जितनेका विचार किया उतनों 
तो निश्चित पाप हुआ | मुनिको एक तिनकेके ग्रहण करनेकी भी छूट नहीं | गृहस्थ इतना प्रहण 
करे तो उसे उतना ही पाप है । 

जड़ और आत्मा तन्‍्मय नहीं होते | सूतकी औँटी सूतस कुछ जुदी नहीं होती, परन्तु औंढी 
खोलनेमें कठिनता है, यथपि सूत घटता बढ़ता नहीं है । उसी तरह आत्मामें औंटी पड़ गई है। 

सत्पुरुष और सत्शात्र यह व्यवहार कुछ कल्पित नहीं । सहुरु-सत्शाख्तरूपी व्यवह्वाससे जब 
निज-स्वरूप झुद्ध हो जाय, तब केवलज्ञान होता है । निज-स्वरूपके जाननेका नाम समकित है | 
सत्पुरुषके वचनका सुनना दुलेभ है, श्रद्धान करना दुर्लभ है, विचार करना दुर्लभ है, तो फिर 
अनुभव करना दुर्लभ हो, इसमें नवीनता ही क्‍या है ! 

उपदेश-ज्ञान अनादि काठसे चछा आता है। अकेली पुस्तकसे ज्ञान नहीं होता | यदि पुष्तकसे 
जान होता हो तो पुस्तकको दी मोक्ष हो जाय | सहुरुकी आज्ञानुसार चलनेमें भूल हो जाय तो पुस्तक 
केवल अवलम्बनरूप है । चेतन्यमाव छक्ष्में आ जाय तो चेतनता प्रात हो जाय; चेतनता 
अनुभवगोचर है । सदूगुरुका वचन श्रवण करे, मनन करे और उसे आत्मामें परिणमावे तो 
कल्याण हो जाय। 

ज्ञान और अनुभव हो तो मोक्ष हो जाय | व्यवह्ारका निषेघ करना नहीं चाहिये । अकेछे 
व्यवहारको ही छगे रहना नहीं चाहिये। 

आत्म-क्ञानकी बात, जिससे वह सामान्य हो जाय--इस तरह करनी योग्य नहीं । आत्म-ज्ञानकी 
बात एकांतमें कद्दनी चाहिये । आत्माका अस्तिज विचारमें आवे तो अनुभवमें आता है, नहीं तो 
उसमें शंका होती है । जैसे किसी आदमीको अधिक पटल होनेसे दिखाई नहीं देता, उसी तरह 
आबरणकी संल्मताके कारण आत्माको दिखाई नहीं देता । नौंदमें भी आत्माकों सामान्यरूपसे जागृति 
रहती है। आत्मा सम्पूर्णूपसे सोती नहीं, उसे आबरण आ जाता है। आत्मा हो तो ब्वान होना 
संभव है; जड़ दो तो फिर ज्ञान किसे हो ! 

जंपनेको अपना भान होना---अपनेको अपना ज्ञान होना--वढ जीपन्मुक्त होना है । 
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औैतन्य एक हो तो ज्ञाम्ति किसे हुई समझनी चाहिये ! मोक्ष किसे हुई समझनी चाहिये ! 
समस्त चैतन्यकी जाति एक है, परल्तु प्रयेक चेतन्यका ख्तंत्ररूपसे जुदा चैतन्य है । चैतन्यका 
स्वभाव एक है। मोक्ष स्वानुभव-गोचर है । निरावरणमें भेद नहीं । परमाणु एकत्रित न हों, अर्थात्‌ 
आत्मा और पस्माणुका संबंध न होना मुक्ति है; परस्वरूपमें मिलनेका नाम मुक्ति नहीं है । 

कल्याण करने न करनेका तो भान नहीं, परन्तु जीवको अपनापन रखना है। बंध कबतक 
होता है ! जीव चैतन्य न हो तबतक । एकेन्द्रिय आदि योनिमें भी जीषका ज्ञान-स्वभाव 
सर्वथा लुप्त नहीं हो जाता, अंशसे खुला ही रहता है। अनादि काछसे जीव बँधा हुआ है । निराव- 
रण होनेके पश्चात्‌ वह बँघता नहीं । 'मैं जानता हूँ” ऐसा जो अभिमान है वही चेतन्यकी 
अछुद्धता है। इस जगतमें बंध और मोक्ष न होता तो फिर श्रतिका उपदेश किसके लिये होता ! 
आत्मा स्वभावसे सर्वथा निष्क्रिय है, प्रयोगसे सक्रिय है । जिस समय निर्विकल्प समाधि होती है उसी 
समय निष्क्रियता कही है | निर्विवादरूपसे वेदान्तके विचार करनेमें बाधा नहीं । आत्मा अहंत- 
पदका विचार करे तो अंत हो जाय | सिद्धपदका विचार करे तो सिद्ध हो जाय | आचार्यपदका 
बिचार करे तो आचार्य हो जाय | उपाध्यायका विचार करे तो उपाध्याय हो जाय । स््रीरूपका विचार 
करे तो आत्मा त्री हो जाय; अर्थात्‌ आत्मा जिस स्वरूपका विचार करे तद्गूप भावात्मा हो जाती है । 
आत्मा एक है अथवा अनेक हैं, इसकी चिन्ता नहीं करना । हमें तो इस विचारकी जरूरत 
है कि “मैं एक हूँ? । जगत्‌भरको इकट्ठा करनेकी क्या जरूर है ? एक-अनेकका विचार बहुत 
दूर दशाके पहुँचनेके पश्चात्‌ करना चाहिये। जगत्‌ और आत्माको स्पप्तमें भी एक नहीं मानना । 
आत्मा अचल है, निरावरण है। वेदान्त सुनकर भी आत्माको पहिचानना चाहिये । आत्मा सर्वन्यापक 
है, अथवा आत्मा देह-ब्यापक है, यह अनुभत्र प्रयक्ष अनुमवगम्य है । 

सब धमोका तात्पर्य यही है कि आत्माको पह्िचानना चाहिये । दूसरे जो सब साधन हैं वे जिस 
जगह चाहिये ( योग्य है ), उन्हें ज्ञानीकी आज्ञापूर्वक्त उपयोग करनेसे अधिकारी जीवकों फल होता 
है। दया आदि आत्माके निर्मल होनेके साधन है। 

मिथ्यात्व, प्रमाद, अब्रत, अशुभ योग, ये अनुक्रमसे दूर हो जाय तो सत्पुरुषका वचन आत्मामें 
प्रवेश करे; उससे समस्त दोष अनुक्रमस नाश हो जाय । आत्मज्ञान विचारसे होता है | सत्पुरुष तो 
पुकार पुकार कर कह गये हैं; परन्तु जीव लोक-मार्गमें पड़ा हुआ है, और उसे छोकोत्तर मार्ग 
मान रहा है। इससे किसी भी तरह दोष दूर नहीं होता। छोकका भय छोड़कर सत्पुरुषोंके वचन 
आस्मामे प्रवेश करें तो सब दोष दूर हो जाय । जीवकों अहंभाव लाना नहीं चाहिये | मान-बड़ाई और 
मदहतांके त्यागे बिना सम्यक्मार्ग आत्मामें प्रवेश नहीं करता | 

ब्रह्मचर्यके विषयमें:--परमार्थक कारण नदी उतरनेके लिये मुनिको ठंडे पानीकी आज्ञा दी है, 
परन्तु अन्न॒क्षचर्यकी आज्ञा नहीं दी; और उसके लिये कहा है कि अल्प आहार करना, उपवास 
करना, एकांतर करना, और अन्‍्तर्मे ज़हर खाकर मर जाना, परन्तु अह्मचर्य भंग नहीं करना । 

जिसे देढ़की मूर्च्छा हो उसे कल्याण किस तरह माद्म दो सकता है ! सर्प काठ खाय और 
भय न द्वो तो समझना चाहिये कि आत्मज्ञान प्रगठ हुआ है। आत्मा अजर अमर है। “मैं! मरने- 
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बाला नहीं, तो फिर मरणका भय क्या है ! जिसकी देहकी मूच्छो चली गई है उसे आत्म-क्लन हुआ 
कहा जाता है। 

प्रश्नः---जीवको किस तरह्द बर्ताव करना चाहिये ! 

उत्तरः---जिस तरह सत्संगके योगसे आत्माको शुद्धता प्राप्त हो उस तरह । परन्तु सदा सत्सं- 
गका योग नहीं मिलता । जीवको योग्य होनेके लिये हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, बिना दिया 
हुआ नहीं लेना, ब्रह्मचर्य पालना, परिग्रहकी मर्यादा करनी, रात्रिभोजन नहीं करना-इत्यादि सदाचरणको, 
ज्ञानियोंने शुद्ध अतःकरणसे करनेका विधान किया है| बह भी यदि आत्माका लक्ष रखकर किया जाता 
हो तो उपकारी है, नहीं तो उससे केवल पुण्य-योग ही प्राप्त द्वोता है । उससे मनुष्यमव मिलता दै, 
देवगति मिलती है, राज मिलता है, एक भवका खुख मिलता है, और पांछिसे चारों गतियोंमें भठकना 
पड़ता है | इसलिये ज्ञानियोंने तप आदि जो क्रियायें आत्माके उपकारके लिये, अहंकाररहित भावसे 
करनेके लिये कहीं हैं, उन्हें परमज्ञानी स्वयं भी जगतके उपकारके लिये निश्चयरूपसे सेवन करता है | 

महावीरस्वामीने केवलज्ञान उत्पन्न होनेके बाद उपवास नहीं किया, ऐसा किसी भी ज्ञानीने नहीं 
किया। फिर भी लछोगोंके मनभे यह न हो कि ज्ञान होनेके पश्चात्‌ खाना-पीना सब एक-सा है---इतनेके 
लिय ही अन्तिम समय तपकी आवश्यकता बतानेके लिये उपवास किया; दानके सिद्ध करनेके लिये दीक्षा 
लेनेके पहिले स्वयं एकवर्षीय दान दिया | इससे जगत्‌को दान सिद्ध कर दिखाया; माता-पिताकी सेवा 
सिद्धकर दिखाई । दीक्षा जो छोटी वयमे न छी वह भी उपकारके लिये ही, नहीं तो अपनेको करना 
न करना दोनों ही समान हैं। जो साधन कहे हैं, वे आत्मलक्ष करनेके लिये हैं। परके उपकारके लिये 
ही ज्ञानी सदाचरण सेवन करता है | 

हालम जैनदर्नमें बहुत समयसे अव्यत्रह्मत कुएकी तरह आवरण आ गया है; कोई ज्ञानी-पुरुष 
नही है । कितने ही समयसे कोई ज्ञानी नहीं हुआ, अन्यथा उसमें इतना अधिक कदाम्रह् नहीं हो 
जाता । इस पंचमकाठमें सत्पुरुषका याग मिलना दुर्लूम है, और उसमें हाल्में तो विशेष दुर्लभ 
देखनेमें आता है । प्रायः पूर्वके संस्कारी जीव देखनेमें आते नहीं । बहुतसे जीवोंमें कोई कोई ही सच्चा 
मुमक्षु--जिज्ञु--देखनेमें आता है । बाकी तो तीन प्रकारके जीव देखनेमें आते हैं; जो बाक्ष 
दृश्सि युक्त हैं:--- 

१. “क्रिया करना नहीं चाहिये; क्रियासे बस देवगति मिलती है, उससे अन्य कुछ प्राप्त नहीं 
होता। जिससे चार गतियोंका श्रमण दूर द्वो, वही सत्य है “ऐसा कष्दकर सदाचरणको केवल 
पुण्यका हेतु मान उसे नहीं करते, और पापके कारणोंका सेवन करते हुए अटकते नहीं । ऐसे जीबोंको 
कुछ करना ही नहीं है, और बस बड़ी बड़ी बातें करना है । इन जीवोंको “अज्ञानवादी ” रूपमें 
रक्‍खा जा सकता है। 

२. “ एकान्त क्रिया करना चाहिये, उसीसे कल्याण द्वोगा, “--इस प्रकार माननेवाले एकान्त 
व्यवहारमें कल्याण मानकर कदाप्रह् नहीं छोड़ते | ऐसे जीवोंको “ क्रियावादी ” अथवा “ क्रियाजड़ ! 
समझना चाहिये | क्रिया-जड़को आत्माका रक्ष नहीं होता | 
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३१, “ हमको आत्मज्ञान है । आत्माको आन्ति द्वोती दी नहीं, आत्मा कर्त्ता भी नहीं, और 
भोक्ता भी नहीं, इसलिये वह कुछ भी नहीं --इस प्रकार बोलनेवाले “शुष्क अध्यात्मी ' शून्य ज्ञानी 
होकर अनाचार सेवन करते हुए रुकते नहीं । 

इस तरदद द्वालमें तीन प्रकारके जीव देखनेमें आते हैं | जीवको जो कुछ करना है, वह आत्माके 
उपकारके लिये ही करना है--यहद बात वे भूल गये हैं। द्वाल्में जैनोंमे चोरासीसि सौ गचछ हो 
गये हैं। उन सबमें कदाम्रह् हो गया है, फिर भी वे सब कहते हैं कि ' जैनधर्म हमारा है ' | 

« पढिक्षमामि, निंदामि ” आदि पाठका छोकमें, वर्तमानमें ऐसा अर्थ हो गया माद्धम द्वोता है 
कि ' मैं आत्माको विस्मरण करता हूँ '। अर्थात्‌ जिसका अर्थ---उपकार--करना है, उसीको--आत्मा- 
को हवी--विस्मरण कर दिया दै। जैसे बारात चढ़ गई हो, और उसमें तरह तरहके वैभव वगैरह 
सब कुछ हों, परन्तु यदि एक वर न हो तो बारात शोभित नहीं द्वोती, वर हो तो द्वी शोमित होती 
है; उसी तरह क्रिया बैराग्य आदि, यदि आत्माका ज्ञान हो तो ही शोभाकों प्राप्त होते है, नहीं 
तो नहीं होते । जैनोंमें हालमें आत्माकी विस्मृति हो गई दे । 

सूत्र, चौदद् पूवोका ज्ञान, मुनिपना, श्रावकपना, हजारों तरहके सदाचरण, तपश्चर्या आदि 
जो जो साधन, जो जो मेहनत, जो जो पुरुषाथ कहे है वे सब एक आत्माको पहिचाननेके लिये हैं । 
बह प्रयत्न यदि आत्माको पहिचाननेके लिये--खोज निकालनेके लिय--आत्माके लिये द्वो तो सफल 
है, नहीं तो निष्फल है। यद्वपि उससे बाह्य फल होता है, परन्तु चार गतियोका नाश होता नहीं। 
जीवको सत्पुरुषका योग मिले, और लक्ष हो तो वह जीब्र सहजमें ही योग्य हो जाय, और बादमें यदि 
सहुरुकी आस्था हो तो सम्यक्त्व उत्पन्न हो । 

शम-क्रोष आदिका कृश पड़ जाना। 

संवेग-मोक्षमार्गके सिवाय अन्य किसी इच्छाका न होना । 

निर्वेद-संसारसे थक जाना--संसार्से अटक जाना । 

आस्था-सचे गुरुकी--सहुरुकी--आस्था होना। 

अनुकंपा--सब प्राणियोंपर समभाव रखना--निर्षैर बुद्धि रखना । 

ये गुण समकिती जीवमें स्वाभाविक होते है । प्रथम सचे पुरुषकी पहिचान हो तो बादमें ये चार 
गुण आते हैं । वेदान्तमें विचार करनेके लिये पट संपत्तियाँ बताई हैँ । विवेक वैराग्य आदि सह्दुण 
प्राप्त होनेके बाद जीव योग्य-मुमुक्षु-कहा जाता है । 

समकित जो है वह देशचारित्र है--एक देशसे केवलज्ञान है | शात्रमें इस कालमें मोक्षका सर्वथा 
निषेध नहीं। जैसे रेठ्गा्ीके रास्तेसे इष्ट मार्गपर जल्दी पहुँच जाते हैं और पैदलके रास्ते देरमें पहुँचते 
हैं, उसी तरह इस कालमें मोक्षका रास्ता पैदलके रास्तेके समान हो, और इससे वहाँ न पहुँच 
सक्रें, यह कोई बात नहीं है| जल्दी चढें तो जल्दी पहुँच जाॉय--रास्ता कुछ बंद नहीं है| इसी तरद 
मोक्षमार्ग है, उसका नाश नहीं। अज्ञानी अकल्याणके मार्गमें कल्याण मान स्वच्छेद कल्पना कर, 
जौवोंका पार द्वोना बंद करा देता है । अज्ञानके रागी भोलेभाठे जीव अड्ञार्नके कहे अनुसार चढछते 
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॥ आर प्रकारके कर्मसे बॉधे हुए दोनों कुगतिको प्राप्त होते हैं | ऐसी मुश्किक जैन छोगोंमें विशेष 
] | 

नय आत्माके समझनेके लिये कह हैं, परन्तु जीव तो नयवादमें ही मुँंध जाते हैं | आत्माको 
समझते हुए नयमें गंध जानेसे बढ प्रयोग उल्टा ही हो गया । समाकितदृष्टि जीवको “ केवछज्ञान ! 
कद्दा जाता है। उसे वर्तमानमें भान हुआ है, इसालिये “ देश-केवछज्ञान ' कहा जाता है; बाकी तो 
आत्माका भान द्वोना ही केवलज्ञान है | वह इस तरह कहा जाता हैः--समकितर्दष्टिको जब आत्माका 
भान द्वो तब उसे केवलज्ञानका भान प्रगट हुआ; और जब उसका भान प्रगठ हो गया, तो केवलज्ञान 
अवश्य होना चाहिये, इसलिये इस अपेक्षासे समकितर्धष्टेका केवलज्ञान कहा है। सम्यक्त्व हुआ अर्थात्‌ 
जमीन जोतकर बौज बो दिया; वृक्ष हुआ, फल आये, फल थोड़े ही खाये, और खाते खाते आयु पूर्ण 
हो गई; तो फिर अब दूसरे मव्में फल खांबेगे | इसलिये “केवलज्ञान” इस कालमें नहीं--नहीं, ऐसा 
विपरीत मान नहीं ढेना, और नहीं कहना । सम्यक्‍्त्व प्राप्त होनेसे अनंतमव दूर होकर एक भव 
बाकी रह जाता है, इसलिये सम्यक्त्व उत्कृष्ट है | आत्मा केवलज्ञान है, परन्तु आवरण दूर होनेपर 
केवलज्ञान होता है। इस कालमें सम्पूण आवरण दूर नहीं होता---एक भव बाकी रह जाता है; अर्थात्‌ 
जितना केवछज्ञानावरणीय दूर हो, उतना ही केवलज्ञान होता है | समकित आनेपर, भीतरमें-अतरमें- 
दशा बदल जाती है; केवलज्ञानका बीज प्रगठ होता है। सद्ुरु बिना मार्ग नहीं, ऐसा महान पुरुषोंने 
कहा है | यह उपदेश बिना कारण नहीं किया | 

समकिती अर्थात्‌ मिथ्यात्वसे मुक्त; केवरज्ञानी अर्थात्‌ चारित्रावरणसे सम्पूर्णरूपसे मुक्त; और 
सिद्ध अर्थात्‌ देह आदिसे सम्पू्णरूपसे मुक्त । 

प्रश्न--कर्म किस तरह कम होते हैं ! 

उत्तरः---क्रोध न करे, मान न करे, माया न करे, छोम न करे--उससे कर्म कम होते हैं | 

बाह्य क्रिया करूँगा तो भनुष्य जन्म मिलेगा, और किसी दिन सत्पुरुषका संयोग होगा। 

प्ररन;---त्त-नियम करने चाहिये या नहीं ! 

उत्तरः:--अत-नियम करने चाहिये | परन्तु उसकी साथ झगड़ा, कलह, लड़के बचे, और घरमें 
मारामारी नहीं करना चाहिये । ऊँची दशा पानेके लिये ही ब्रत-नियम करने चाहिये | 

सच्चे-झूठेकी पर्सक्षा करनेके ऊपर एक सच्चे भक्तका दृष्टान्त:--- 

एक राजा बहुत भक्तिवाछा था। वह भक्तोंकी बहुत सेवा किया करता था। बहुतते 
भक्तोंको अन्न-बचत्च आदिसे पोषण करनेके कारण बहुतसे भक्त इकट्ठे हो गये | प्रधानने सोचा कि राजा 
निचारा भोला है, और भक्त छोग ठग हैं; इसलिये इस बातकी राजाको परीक्षा करानी चाहिय । परन्तु 
इस समय तो राजाको इनपर बहुत भ्रेम है, इसलिये वह मानेगा नहीं, इसलिये किसी दूसरे अवसरपर बात 
करूँगा । ऐसा विचार कुछ समय ठहरकर किसी अवसरके मिलनेपर उसने राजासे कहा--“ आप 
बहुत समयसे सब भक्तोंकी एक-सी सेवा-चाकरी करते हैं, परन्तु उनमें कोई बड़ा होगा और कोई छोठा 
होगा; इसलिये सबकी परीक्षा करके ही भक्ति करना चाहिये । ! राजाने इस बातको स्वीकार किया और 
पूँछा कि तो फिर क्‍या करना चाहिये | राजाकी आज्ञा ढेकर पधानने जो दो इज़ार भक्त थे उन सबको 








इकट्ठा करके कहल्वाया कि आप सब छोग दरवाजेके बाहर आवें, क्योंकि राजाको तेडकी जरूरत है इसालिये 
आज भक्त-तेल निकालना है | तुम सब लोग बहुत दिनोंते राजाके माछ-मसाले खा रहे हो, तो आज 
राजाका इतना काम तुम्हें अवश्य करना चाहिये । जब भक्तोंने, घाणीमें डालकर तेल निकालनेकी बात 
सुनी तो सबके सब भाग गये और अदृश्य हो गये | उनमें एक सच्चा भक्त था, उसने विचार किया 
कि राजाका नमक खाया है तो उसकी नमकदरामी कैसे की जा सकती है ! राजाने परमार्थ समझकर 
अन्न दिया है, इसलिये राजा चाहे कुछ भी करे, उसे करने देना चाहिये | यह चार कर घाणीके 
पास जाकर उसने कहा कि “ आपको भक्त-तेल निकालना हो तो निकालिये '। प्रधानने राजाते 
' क्हा--' देखिये, आप सब भक्तोंकी सेव्रा करते थे, परन्तु आपको सचे-झूठेकी परीक्षा नथी । 
देखो, इस तरद्द, सब्चे जीव तो बिरले ही होते हैं, और वैसे बिरले से सहुरुकी भक्ति श्रेयस्कर है | 
से सहुरुकी भक्ति मन वचन और कायासे करनी चाहिये | 

एक बात जबतक समझमें न आवे तत्रतक दूसरी बात सुनना किस कामकी £ सुने हुएको 
भूलना नहीं। जैसे एक बार जो भोजन किया है, उसके पचे ब्रिना दूसरा भोजन नहीं 
करना चाहिये । तप वगैरह करना कोई महाभारत बात नहीं, इसलिये तप करनेवालेको अहंकार 
करना नहीं चाहिये | तप यद्द छोठेमें छोटा हिस्सा है। भूखे मरना और उपवास करनेका नाम 
तप नहीं । भीतरसे शुद्ध अंतःकरण हो तो तप कहा जाता है; और तो मोक्षगति होती है। 
बाह्य तप शरीरसे होता है। तप छह प्रकारका है;---१ अंतर्बृत्ति होना, २ एक आसनसे कायाकों 
बैठाना, ३ कम आहार करना, 9 नीरस आहार करना और दृत्तियोंका संकुचित करना, ५ संलीनता 
और ६ आहारका त्याग । 

तिथिके लिये उपवास नहीं करना, परन्तु आत्माके लिये उपवास करना चाहिये। 
बारह प्रकारका तप कहा है। उसमें आहार न करना, इस तपको जिह्ा इन्द्रियो वश करनेका 
उपाय समझकर कहा है । जिह्ा इन्द्रिय वश की तो यह समस्त इन्द्रियोंके वशमें होनेका निमित्त 
है । उपबास करो तो उसकी बात बाहर न करो, दूसरेकी निन्‍दा न करो, क्रोध न करो । यदि इस 
प्रकारके दोष कम हों तो महान्‌ लाभ हो | तप आदि आत्माके लिये ही करने चाहिये---लोकके 
दिखानेके लिये नहीं । कषरायके घटनेका तप कहा है। लौकिक दृष्टिको भूछ जाना चाहिये । 

सत्र कोई सामायिक करते हैं, और कहते हैं कि जो ज्ञानी स्वीकार करे बह सत्य है। समकित 
होगा या नहीं, उसे भी यदि ज्ञानी स्वीकार करे तो सच्चा है | परन्तु ज्ञानी क्‍या स्त्रीकार करे ! 
अज्ञानीते स्वीकार करने जैसा द्वी तुम्हारा सामायिक, त्रत और समकित है! अर्थाद्‌ वास्तत्रिक 
* झामायिक, अत ओर समकित तुम्हारेमें नहीं । मन वचन और काया व्यवहार-समतामे स्थिर रहें, 
यह समकित नहीं है | जेसे नींदम स्थिर योग माछुम होता है, फिर भी वस्तुतः वह 
स्थिर नहीं है, और इस कारण वह समता भी नहीं है। मन वचन और काया चौदद गुणस्थान- 
तक होते हैं; मन तो कार्य किये बिना बैठता ही नहीं। केवलीके मनयोग चपल होता है, 
परन्तु आत्मा चपल नहीं होती । आत्मा चौथे गुणस्थानकमें चपछ होती है, परन्तु सर्वथा नहीं। 
“ज्ञान” अर्थात्‌ जात्माकों याथातथ्य जानना । -९ दर्शन ” अर्थात्‌ आत्माकी याधातध्य' अतीति | 
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* चारित्र” अर्थात्‌ आत्माका स्थिर होना। आत्मा और सदगुरुको एक दी समझना चाहिये। यह 
बात विचारसे प्रहण द्वोती है । चह् विचार यद्व कि देह अथवा देहके समान दूसरा भाव सदृगुरु नहीं, 
परन्तु सदगुरुकी आत्मा ही सदगुरु है। जिसने आत्मस्वरूप लक्षणसे, गुणते, और वेदनसे प्रगट 
अनुभव किया है, और बह्दी परिणाम जिसकी आत्माका हो गया है, वह आत्मा और सदगुरु एक 
ही हैं, ऐसा समझना चाहिये । पूर्वमें जो अज्ञान इकट्ठा किया है, वह दूर हो तो ज्ञानीकी अपूर्स 
ब्राणी समझमें आये। 

मिथ्यावासना-धर्मके मिथ्या स्वरूपका सच्चा समझना । 

तप आदि भी ज्ञानकी कप्तोटी है । साता-शील आचरण रक्‍खा हो और असाता आ जाय 
तो ज्ञान मंद हो जाता है। 

विचार बिना इन्द्रियाँ वश नहीं होतीं । अविचारसे इन्द्रियाँ दौड़तीं हैं | निद्त्तिके लिये उपवास 
करना बताया है । हाल्में बहुतसे अज्ञानी जीव उपवास करके दुकानपर बैठते हैं, और उसे पौषव 
बताते हैं । ऐसे कल्पित पौषध जीवने अनादिकालसे किये है । उन सबको ज्ञानियोंनि निष्फल ठहराया 
है। जब स्त्री, घर, बाल-बच्चे भूल जाय, उसी समथ सामायिक किया कहा जाता है । व्यवहार-सामायिक 
बहुत निषेध करने योग्य नहीं; यध्वपि जीवने व्यवहाररूप सामायिकको एकदम जड़ बना डाला है। 
उसे करनेवाले जीवोंको खबर भी नहीं दोती कि इससे कल्याण क्या होगा ? पढ़िले सम्यक्त्व चाहिये | 
जिस वचनके सुननेसे आत्मा स्थिर हो उस सत्पुरुषका वचन श्रवण हो तो पीछेसे सम्यक्त्व होता 
है | सामान्य विचारको लेकर इन्द्रियाँ वश करनेके लिये छह कायका आरंभ कायासे न करते हुए जब 
वृत्ति निर्मल होती है, तब सामायिक हो सकता है । 

भवस्थिति, पंचमकाढमें मोक्षका अभाव आदि शकाओंसे जीवने बाह्य वृत्ति कर रखी है । 
परन्तु यौदे जीव्र ऐसा पुरुषार्थ करे, और पंचमकाल मोक्ष होते समय हाथ पकड़ने आबे, तो उसका 
उपाय हम कर लेंगे | वह उपाय कोई हाथी नहीं, अथवा जाज्वल्यमान अभप्नि नहीं। मुफ्तमें ही जीवको 
भड़का रक्‍्खा है | जीवको पुरुषार्थ करना नहीं, और उसको लेकर बहाना ढूँढ़ना है | इसे अपना 
ही दोष समझना चाहिये | समताकी वैराग्यकी बातें सुननी और विचारनी चाहिये | बाह्य बातोंकों 
जैसे बने वैसे छोड देना चाहिये | जीव पार होनेका अभिकाषी हो, और सहुरुकी आज्ञासे प्रवृत्ति करें 
तो समस्त वासनायें दूर हो जाय । 

सदहुरुकी आज्ञामें सब साधन समा गये हैं | जो जीव पार होनेके अभिलाषी होते हैं, उनमें सब॑ 
वासनाओंका नाश हो जाता है । जैसे कोई सौ पचास कोस दूर हो, तो वह दो चार दिनमें घर आकर 
मिल सकता है, परंतु जो लाखों कोस दूर हो वह एकदम घर आकर कैसे मिल सकता है ! उसी 
तरह यह जीव कल्याणमार्गसे थोड़ा दूर हो तो वह कभी कल्याण प्राप्त कर सकता है, परन्तु यदि 
बह एकदम ही उल्टे रास्ते दो तो कहाँसे पार दो सकता है ? 

देह आदिका अभाव होना---मूच्छीका नाश होना--ही माक्ति है । जिसका एक भव बाकी रहां 
दो उसे देहकी इतनी अधिक चिंता उचित नहीं । अज्ञान दूर होनेके पश्चात्‌ एक भवकी कुछ कीमत 
नहीं | छाख्ों भव चले गये तो फ़िर एक भव तो किस दिसाबतें है ! 
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किक्षीकी हो तो मिथ्यात्त और माने वह उछट्ठा-साततों गुणत्थानक, तो उसका क्या करना ! 
चौथे गुणस्थानकी स्थिति कैसी होती है ! गणधरके समान मोक्षमागैकी परम प्रततीति आवे ( ऐसी )। 

पार होनेका अमिलाषी हो वह सिर काटकर देते हुए पीछे नहीं हटता। जो शिथिल् हो बह 
जो थोड़े कुलक्षण हों उन्हें भी नहीं छोड़ सकता | वीतराग भी जिस वचनको कहद्दते हुए डरे हैं, उसे 
अब्बानी स्वच्छेदतासे कहता है, तो वह फिर फेते छूटेगा ! 

महावीरस्वामीके दीक्षाके वरघेड़िकी बातका स्वरूप यदि विचारें तो वैराग्य हो। यह बात अद्भुत 
है। वे भगवान्‌ अग्रमादी थे । उन्हें चारित्र रहता था, परन्तु जिस समय उन्होंने बाह्य चारित्र अ्रह्वण 
किया, उस समय वे मोक्ष गये । 

अबिरति शिष्य हो तो उसका आदर सत्कार कैसे किया जाय ! कोई राग-द्ेष नाश करनेके 
डिये निकले, और उसे तो काममें ही ले लिया, तो राग-द्वेष कहाँसे दूर हो सकते हैं ! जिनमगवानके 
आगमका जो समागम हुआ हो बह अपने क्षयोपशमके अनुसार होता है, परन्तु वह सदगुरुके अनुसार 
नहीं होता। सदगुरुका योग मिलनेपर जो उसकी आज्ञानुसार चला, उसका राग-देष सचमुच दूर 
हो गया । 

गंभीर रोगके दूर करनेके लिये असली दवा तुरत ही फल देती है । व्वर तो एक ही दो दिनमें 
दूर दो जाता है| 

मांगे और उन्मार्गकी परीक्षा होनी चाहिये | पार होनेका अभिलाषी' इस शब्दका प्रयोग करो 
तो अभब्यका प्रइन ही नहीं उठता | अभिवाषीमें भी भेद हैं । 

प्रइन:---सत्पुरुषकी किस तरह परीक्षा होती है ! 

उत्तर--सम्पुरुष अपने छक्षणोंस पहिचाने जाते है । सत्पुरुषोंके लक्षण:--उनकी वाणीमें 
पृवोपर अविरोध होता है; वे क्रोधका जो उपाय बताबें, उससे क्रोध दूर हो जाता है; मानकां जो 
उपाय बतावें, उतसे मान दूर दो जाता है। ज्ञानौकी वाणी परमार्थरूप ही द्वोती है । वह अपूर्व दे । 
हानीकी वाणी दूसरे अज्ञानीकी बाणीके ऊपर ऊपर ही होती है | जबतक ज्ञानीकी वाणी सुनी 
नहीं, तबतक सूत्र भी नीरस जैसे माद्ूम होते हैं | सहुरु और असदगुरुकी परीक्षा, सोने और 
पीतलकी कंठीकी परीक्षाकी तरह होनी चाहिये। यदि पार दोनेका अभिलाषी हो, और सहुरु मिल जाय 
तो कर्म दूर द्वो जाते हैं। सहुरु कर्म दूर करनेका कारण है| कर्म बॉधनेके कारण मिढें तो कर्म 
बैंधते हैं, और कर्म दूर होनेके कारण मिले तो कर्म दूर होते है । जो पार होनेका अभिठाषी हो वह 
भवस्थिति आदिके आलंबनकी मिथ्या कहता है| पार होनेका अभिठाषी किसे कद्दा जाय £ जिस 
पदार्थकोी ज्ञानी जहर कहें, उसे जहर समझकर छोड़ दे, और ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करे, उसे पार 
होनेका अभिराषी कह्दा जाता है। 

उपदेश घुननेके लिये, घुननेके अभिदाषीने कर्मरूप गुदड़िया ओढ़ रकडी है, उससे उपदेशरूप 
छकड़ी नहीं लगती । तथा जो पार होनेका अमिलाषी है उसने धोतीरूप कर्म ओढ़ रखे हैं, इससे 
उसपर उपदेशरूप लकड़ी आदिमें दी असर करती है। शाञ्षमें अमन्यके तारनेसे पार दो जाय, ऐसा 
नहीं कद्दा | चौमंगीमें यह आर्य नहीं है । ढूँढियाओंके घरमशी नामक मुनिने इसकी ठौका की दे | 


स्वये तो पार हुआ नहीं और दूसरोंको पार उतारता है, इसका अथथे अंधमार्ग बताने जैसा है | असद्गुरु 
इस प्रकारका मिथ्या आलूंबन देते हैं# ! 
जम्बूद्वीपप्रज्ञति नामक जैनसूत्रमें ऐसा कद्दा है ।फि इस काढमें मोक्ष नहीं | इसके ऊपरसे यह न 
समझना चाहिये कि मिथ्यात्थका दूर होना और उस मिथ्यात्वके दूर होनेरूप भी मोक्ष नहीं है। मिथ्यात्वके 
दूर होनेरूप मोक्ष है; परन्तु सर्वथा अर्थात्‌ आर्यतिक देहरहित मोक्ष नहीं है। इसके ऊपरसे यह कहा जा 
सकता है कि इस कालमें स4 प्रकारका केबलज्ञान नहीं होता, परन्तु इसका अर्थ यद्द नहीं है कि इस कालमें 
सम्यक्त्व भी न द्वोता हो। इस काहमें मोक्षके न होनेकी ऐसी बातें कोई करे तो उन्हें खुनना भी नहीं । 
सम्पुरुषकी बात पुरुषार्थकों मंद करनेकी नहीं होती---पुरुषार्थको उत्तेजन दनेकी ही होती है । 
जहर ओर अमृत दोनों समान हैं, ऐसा ज्ञानियोने कहा हो, तो वह अपेक्षित ही है| जहर और 
अमृतको समान कहनेसे कुछ जहरका ग्रहण करना बताया हैं, यह बात नहीं | इसी तरह शुभ और 
अशुभ क्रियाओंके संत्रधमे समझना चाहिये। शुभ और अशुभ क्रियाका निषेध्र किया हो तो वह 
मोक्षकी अपेक्षासे है है । किन्तु उससे शुभ और अश्युभ दोनों क्रियायें समान हैं, यह समझकर शुभ 
क्रिया भी नहीं करना चाहिये--णऐसा। ज्ञानी-पुरुपफका कथन कभी भी नहीं होता | सत्पुरुषका वचन 
कभी अभ्र्ममें धर्म स्थापन करनेका नहीं होता | 
जो क्रिया करना उसे अदंभपनेसे, निरहंकारपनेसे करना चाहिये--क्रियाके फठकी आकांक्षा 
नहीं रखनी चाहिये। शुभ क्रियाका कोई निषेध किया ही नहीं, परन्तु जहाँ जहाँ केवल बाह्य क्रियासे 
ही मोक्ष स्रीकार किया है, वहीं उसका निषेत्र किया है | 
शरीर ठीक रहे, यह भी एक तरहकी समाधि है। मन ठीक रहे, यह भी एक तरहकी समाधि 
है। सहज-समाधरि अर्थात्‌ ब्राह्य कारणरहित समाधि । उससे प्रमाद आदिका नाश होता है | जिसे यह 
समाधि रहती हैं, उसे कोई ठाख रुपये दे तो भी उसे आनन्द नहीं होता; अथवा उससे कोई उन्हें 
जबरदस्ती छीन ले तो भी उसे खेद नहीं होता । जिसे साता-असाता दोनों समान हैं, उसे सहज- 
समाधि कही गई है । समकितदृष्टिको अल्प हर्ष, अल्प शोक कभी हो भी जाय, परतु पछिसे बह 
शान्‍्त हो जाता है । उसे अंगका हर्ष नहीं रहता; जिस तरह उसे खेद हो वह उस तरह उसे पीछे खींच 
लेता है । वह विचारता है कि 'इस तरह होना योग्य नहीं ', और वह आत्माकी निन्‍्दा करता है। उसे 
हर्ष-शोक हों तो भी उसका ( समकितका ) मूल नाश नहीं होता । समकितदशिको अशसे सहज 
प्रतीतिके होनेस सदा ही समाधि रहती है। पतंगकी डोरी जैसे हाथमे रहती है, उसी तरह समकित- 
दृष्टिकी दृत्तिरूपी डोरी उसके हाथमें ही रहती है । 
समकितदृष्टि जीबको सहज-समानि है । सत्तामें कमे बाकी रहे हों, उसे फिर भी सहज- 
समाधि दी है । उसे बाह्य कारणोंसे समाधि नहीं, किन्तु आत्मामेंसे जो मोह दूर हो गया वही समाधि 
है। मिथ्यादश्कि हाथमें डोरी नहीं, इससे बढ बाह्य कारणोंमें तदाकार होकर उसरूप हो जाता है। 
समकितद्टिको बाह्य दुःख आनेपर भी खेद नहीं होता | यद्यपि वह ऐसी इच्छा नहीं करता कि 
रोग आये । परन्तु रोग आनेपर उसके राग-द्वेष परिणाम नहीं होते । 
“7; रू करके के फेमाए रे अबर एप८ मे आ गये है।.-- अदरक, 
७१ 
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शरीरके धर्म--रोग आदि--केवलीके भी होते हैं; क्‍योंकि वेदनीय कर्मको तो सत्रको भोगना 
ही पड़ता है । समकित आये ब्रिना किसीकी सहज-समाधि होती नहीं | समकित होनेसे ही सहज- 
समाधि होती है। समकित होनेते सहजमें ही आसक्तिमाव दूर हो जाता है। उस दशामें आसक्ति- 
भावके सहज निषेध करनेसे बंध रहता नहीं। सत्पुरुषके वचन अनुसार--उसकी आशज्ञानुसार- 
जो चले उसे अंशसे समकित हुआ है। 

दूसरे सत्र प्रकारकी कल्पनायें छोड़कर, प्रत्यक्ष सत्पुरुषकी आज्ञासे उनके वचन घुनना, उनकी 
सच्ची श्रद्धा करना, और उन्हें आत्माम प्रवेश करना चाहिये, तो समकित होता है । शास्त्रमें कही हुई महावीर- 
स्वामीकी आज्ञानुसार चलनेवाले जीव्र वर्तमानमें नहीं हैं; इसलिये प्रत्यक्षज्ञानी चाहिये | काछ बिकराल 
है। कुगुरुओंने छोकको मिथ्या मार्ग बताकर भुला दिया है--मनुष्यभत्र छूट लिया है; तो फिर 
जीव मार्गमें किस तरह आ सकता है ! यथपरि कुगुरुओंने छूट तो लिया है, परन्तु उसमें उन 
बिचारोंका दोष नहीं, क्योंकि उन्हें उस मार्गकी ख़बर ही नहीं है । मिथ्यात्वरूपी तिल्लीकी गाँठ 
मोटी है, इसलिये सब रोग तो कहाँसे दूर दो सकता है ! जिप्तकी ग्रंथि छित्न हो गई है, उसे सहृज- 
समाधि होती है; क्‍योंकि जिसका मिध्यात्व नष्ट हो गया है, उसकी मूल गाँठ ही नष्ट हो गई, और 
उससे फिर अन्य गुण अवश्य ही प्रगट हो जाते है। 

सप्पुरुषका बोध ग्राप्त होना यह अमृत प्राप्त होनेके समान है। अज्ञानी गुरुओंने बिचारे मनुष्योंको 
छूट लिया है। किसी जीत्रको गच्छका आग्रह कराकर, किप्ीको मतका आग्रह कराकर, जिससे पार न 
हो सकें, ऐसे आलंबन देकर सब कुछ छूटकर व्याकुछ कर डाला है--मनुष्य भव ही छट डिया है | 

समवसरणसे भगवान्‌की पहिचान होती है, इस सब माथापच्चीको छोड़ देना चाहिये । छाख 
समवसरण हों, परन्तु यदि ज्ञान न हो तो कल्याण नहीं होता; ज्ञान हो तो ही कन्याण होता है । 
भगवान्‌ मनुष्य जैसे ही मनुष्य थे। वे खाते, पीते, उठते और बैठते थे --इन बातोमे फेर नहीं है। फेर 
कुछ दूसरा ही है । समवसरण आदिके प्रसंग छौकिक-भावना है । भगवानका स्वरूप ऐसा नहीं है | 
भगवान्‌का स्वरूप--सर्वथा निर्मल आत्मा--सम्पूर्ण ज्ञान प्रगट होनेपर प्रगठ होता है। सम्पूण ज्ञान 
प्रगट हो जाय यही भगवानका खरूप है | वर्तमानमें भगवान्‌ होता तो तुम उसे भी न मानते | 
भगवान्‌का माहात्य ज्ञान है| भगवानके स्वरूपका चिंतवन करनेसे आत्मा भानमें आती है, 
परन्तु भगवानकी देहसे भान प्रगठ नहीं होता। जिसके सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रगट हो जाय उसे भगवान्‌ कहा 
जाता है जेसे यदि भगवान्‌ मौजूद होते आर वे तुम्हें बताते तो तुम उन्हें भी न मानते, इसी 
तरह वर्तमानमें ज्ञानी मौज़द हो तो वह भी नहीं माना जाता | तथा स्वधाम पहुँचनेके बाद छोग कहते 
हैं कि ऐसा ज्ञानी हुआ नहीं। और पीछेस तो छोग उसकी ग्रतिमाको पूजते हैं, परन्तु वर्तमानमें उसपर 
प्रताति भी नहीं छाते। जीवको ज्ञानीकी पश्चिान वर्तमानमें होती नहीं। 

समकितका सच्चा सच्चा विचार करे तो नोंबें समयमें केवलज्ञान हो जाय, नहीं तो एक भवमें 
केवलज्ञान होता है; और अन्तमें पन्‍्दरहवें भव्से तो केवलज्ञान हो ही जाता है, इसडिये समकित 
सर्वोत्कृष्ट है । जुदा जुदा विचार-मेदोंको आत्मामें छाभ द्वोनेके लिये ही कहा है; परन्तु भेदमें ही 
आत्माको घुमानेके लिये नहीं कहा । हरेकमें परमार्थ द्वोना चाहिये। 


६४३ ] उपदेक्ष -छाया ५ध्छ 
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समाक्ितीकों केवलकज्ञानकी इच्छा नहीं | 

अज्ञानी गुरुओंने छोगोंको कुमागपर चढ़ा दिया है; उल्टा पकड़ा दिया है; इससे छोग गच्छ, 
कुल, आदि लोकिक भावोंमें तदाकार हो गये हैं । अज्ञानियोंने छोककों एकदम मिध्या द्वी मार्ग समझा 
दिया है। उनके संगसे इस काछमें अंधकार हो गया है। हमारी कही हुई हरेक-प्रत्यक-बातको 
याद कर करके विशेषरूपसे पुरुषार्थ करना चादिये। गचछ आदिके कदाग्रहको छोड़ देना चाहिये। 
जीब अनादि काले भटक रहा है। यदि समकित दो तो सहज ही समाधि हो जाय, और अन्‍्तर्मे 
कल्याण हो । जीव सत्पुरुषके आश्रयसे यदि आज्ञाका सच्चा सच्चा आराधन करे, उसके ऊपर प्रतीति 
लंबे, तो अबश्य ही उपकार हो | 

एक ओर तो चौदद् राजू छोकका छुख हो, और दूसरी ओर सिद्धके एक प्रदेशका सुख हो, 
तो भी सिद्धके एक प्रदेशका सुख अनंतगुना हो जाता है। 

वृत्ति चाहे किसी भी तरह हो रोकना चाहिये, ज्ञान-विचारसे रोकना चाहिये, छोक-छाजसे 
रोकना चाहिये, उपयोगसे रोकना चाहिये, किस्ती भी तरह हो ब्वत्तिको रोकना चाहिये । मुमुक्षुओंको, 
किसी अमुक पदार्थके बिना न चले ऐसा नहीं रखना चाहिये | 

जीव जो अपनापन मानता है, वही दु:ख हैं; क्योकि जहाँ अपनापन माना और चिंता हुई कि अब 
कैसे होगा ! अब कैसे करे ! चितामें जो स्वरूप हो जाता है, वही अज्ञान है। विचारके द्वारा, ज्ञानके द्वारा 
देखा जाय तो माछम होता है कि कोई अपना नहीं | यदि एककी चिता करो तो समस्त जगत्‌की ही 
चिंता करनी चाहिये। इसलिये दरेक प्रसंगमें अपनापन होते हुए रोकना चाहिये, तो ही चिंता--कल्पना- 
कम होगी | तृष्णाकों जेंसे बने कम करना चाहिये । व्रिचार कर करके तृष्णाको कम करना चाहिये। 
इस देहको कुछ पचास-सौ रुपयेका तो खर्च चाहिये, और उसके बदले वह हजारों छाखोंकी चिंता कर 
अप्रिसि सारे दिन जला करती है। बाह्य उपयोग तृष्णाकी वृद्धि होनेका निमित्त है। जीव मान-बड़ाईके 
कारण तृष्णाको बढ़ाता है, उस मान-बड़ाईकों रखकर मफ्ति होती नहीं | जैसे बने वैसे मान-बड़ाई, 
तृष्णाकों कम करना चाहिये। निर्भन कौन है ? जो घन माँगि---धनकी इच्छा करे---बह निर्षन है । 
जो न माँगे वह धनवान है। जिसे छक्ष्मीकी विशेष तृष्णा, उत्तकी दुविधा, पीड़ा है, उसे जरा भी 
सुख नहीं। छोग समझते है कि श्रीमंत छोग सुखी हैं, परन्तु वस्तुतः उनके तो रोम गोममें पीड़ा है, 
इसलिये तृष्णाकी घटाना चाहिये। 

आहारवी बात अर्थात्‌ खानेके पदार्थोकी बात तुच्छ है, उसे करना नहीं चाहिये | विहारकी 
अर्थात्‌ क्रौड़ाकी बात बहुत तुच्छ है। निहारकी बात भी बहुत तुच्छ है | शरीरकी साता और दौनता 
ये स्तर तुष्छताकी बातें करनी नहीं चाहिये। आहार विष्ट है। विचार करो कि खानेके पीछे विष्टा हो 
जाती है | विष्टा गाय खाती है तो दूध हो जाता है; और खेतमे खाद डालनेसे अनाज हो जाता है | इस 
तरह उत्पन्न हुए अनाजके आह्यारको विद्वतुल्य समझ, उसकी चर्चा न करनी चाहिये। वह तुच्छ बात है। 

सामान्य जीवोसे सर्वथा मौन नहीं रद्द जाता, और यदि रहें भी तो अंतरकी कल्पना दूर होती 
नहीं; और जबतक कल्पना रहे तबतक उसके लिये कोई रास्ता निकालना ही चाहीये। इसालिये पौछिसे 
वे लिखकर कल्पनाको बाहर निकालते हैं। परमार्थ काममें बोलना चाहिये। व्यवद्धार काममें 
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प्रयोजनके बिना व्यर्थकी बातें करनी नहीं | जहाँ माथापची होती हो वहाँसे दूर रहना चाहिये-- 
वृत्ति कम करनी चाहिये । 

ऋरोध, मान, माया, छोमको मुझे कम करना है, ऐसा जब छक्ष होगा--जब उसका थोड़ा 
थौड़ा भी लक्ष्य किया जायगा-तब बादमें वह सरल हो जायगा । आत्माको आवरण करनेवाले दोष 
जब जाननेमें आ जॉँय तत्र उन्हें दूर भगानेका अभ्यास करना चाहिये। क्रोध आदिके थोड़े थोड़े 
कम द्वोनेके बाद सब्र सहज हो जायगा | बादमें उन्हें नियममें लेनेके लिये जैसे बने अभ्यास रखना 
चाहिये; और विचारमें समय बताना चाहिये | किसीके प्रसंगसे क्रोत्र आदिके उत्पन्न होनेका निमित्त 
दो तो उसे मानना नहीं चाहिये; क्‍योंकि जब्र स्वयं ही ओष करें तमी क्रोध होता है । जिस समय 
अपनेपर कोई क्रोध करे, उस समय विचारना चाहिये कि उस ब्रिचारेकों हालमें उस प्रकृतिका 
उदय है; यह स्वयं ही घड़ी दो घड़ीमें शांत हो जायगा । इसलिये जैसे बने तैसे अंतविचार कर 
स्वयं स्थिर रहना चाहिये। क्रोध आदि कषायको हमेशा विचार विचारकर कम करना चाहिये। 
तृष्णा कम करनी चाहिये। क्योंकि वह एकांत दुःखदायी है। जैसा उदय होगा वैसा होगा, इसलिये 
तृष्णाकों अवइ्य कम करना चाहिये | बाह्य प्रसंगोंको जैसे बने वैसे कम करना चाहिये। 

श्येलातीपुत्रने किसीका सिर काट लिया था। बादमे वह ज्ञानीकों मिला, और कहा कि मोक्ष दे, 
नहीं तो तेरा भी सिर काठ डादँगा। इसपर ज्ञानीने कहा कि क्या तू ठीक कहता है? विवेक (संचेको 
सच्चा समझना ), शाम ( सबके ऊपर समभाव रखना ) और उपशम ( बृत्तियोंको बाहर न जाने देना 
और अंतर्बत्ति रखना ) को विशेषातिव्रिरोष आत्मामें परिणमानेसे आत्माकों मोक्ष मिलती है | 

कोई सम्प्रदायवाला कहता ह कि वेदातियोकी मुक्तिकी अपेक्षा--इस श्रम-दरशाकी अपेक्षा- 
तो चार गतियाँ ही श्रेष्ठ है; इनमें अपने आपको सुख दुःखका अनुभव ते रहता ह। 

सिद्धमें संबर नहीं कह्दा जाता, क्योंकि वहाँ कर्म आते नहीं, इसलिय फिर उनका निरोवर भी नहीं 
होता । मुक्तमें एक गुणसे--भंशसे---छगाकर सघूर्ण अंशोतक स्वभात्र ही रहता है। लिद्गदशामें 
स्वमावसुख प्रगट हो गया है, कर्मके आवरण दूर हो गये हे, तो फिर श्रत्र संबर-निर्जरा किसे रहेंगे ! 
वह“ तीन योग भी नहीं होते । मिध्यात्र, अब्त, प्रमाद, कपाय, योग इन सबसे मुक्त उनको कर्मौंका 
आगमन नहीं होता। इसलिये उनके कर्मोका निरोध भी नहीं होता। जैसे एक हजारकी रकम हो, और 
उसे थोड़ी थोड़ी पूरी कर दें तो खाता बंद हो जाता है; इसी तरह कर्मके जो पाँच कारण थे, उन्हें 
संबर-निजरासे समाप्त कर दिया, इसलिये पाँच कारणोनूपी खाता बंद हो गया, अर्थात्‌ वह फिर पौछेसे 
किसी भी तरह प्राप्त नहीं होता । 

घर्मसंत्यास-क्रोष, मान, माया, छोभ आदि दोषोका छेदन करना । 

जीव तो सदा जीवित ही है। वह किसी समय भी सोता नहीं। अथत्रा मरता नहीं--मरना उसका 
संभव नहीं | स्वभावसे सब जीव जीवित ही है । जैसे सासोच्छूसके ब्रिना कोई जीव देखनेमें आता 
नहीं, उसी तरह ज्ञानस्वरूप चैतन्यके बिना कोई जीव नहीं है । 

आत्माकी निंदा करना चाहिये ओर ऐसा खेद करना चाहिये जिससे वैराग्य उत्पन्न हौ--- 
संसार मिथ्यां माढम दो । चादे कोई भी मर जाय परन्तु जिसकी आँखमें आँसू आ जौंप--संसारको 
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असार मान जन्म, जरा, मरणकों महा भयंकर समझ वैराग्य प्राप्त कर आँसू आ जॉय---बह उत्तम है। 
अपना पुत्र मर जाय और रोने लगे, तो इसमें कोई विशेषता नहीं, वह तो मोहका कारण है | 

आत्मा पुरुषार्थ करे तो क्‍या नहीं हो सकता ! इसने बड़े बड़े पर्वतके पर्वत काट डाले हैं, 
और कैसे कैसे विचारकर उनको रेलवेके काममें लिया दे | यह तो केवछ बाहरका काम है, फिर भी 
विजय प्राप्त की है । आत्माका विचार करना, यह कुछ बाहरकी बात नहीं | जो अज्ञान है उसके 
दूर होनेपर ज्ञान होता है | 

अनुभवी वैद्य दवा देता है, परन्तु यदि रोगी उसे गलेमें उतारे तो ही रोग मिठता है । 
उसी तरह सद्दुरु अनुभवपूर्वक ज्ञानरूप दवा देता है, परन्तु उसे मुमुक्ष॒ ग्रहण करनेरूप गढे उतारे 
तो ही मिथ्यावरूप रोग दूर होता है । 

दो घड़ी पुरुषार्थ करे तो केवलज्ञान हो जाय--ऐसा कहा है । रेलवे इत्यादि, चाहे कैसा भी 
पुरुषार्थ क्यो न करे तो भी दो घड़ीमें तैय्यार होतीं नहीं, तो फिर केवलज्ञान कितना सुलभ है, 
इसका विचार तो करो | 

जो बातें जीवको शिथिल कर डाढ्ता हे---प्रमादी कर डालती है, वैसी बातें सुनना नहीं | इसके 
कारण जीव अनादिकालसे मटका है | भब-स्थिति काठ आदिका आलहूंबन लेना नहों । ये सब बहाने हैं। 

जीवको सांसारिक आलंबन-विडम्बननायें-छोड़ना तो है नहीं, ओर वह मिथ्या आलंबन छेकर 
कहता है कि कर्मफे दछ मौजूद हैं इसलिये मेरेसे कुछ बन नहीं सकता । ऐसे आलंब्रन छेकर जीव 
पुरुषार्थ करता नहीं । यदि वह पुरुषार्थ करे और मत्रस्थाति अथवा कार रुकावट डालें तो उसका 
उपाय हम कर छेंगे, परन्तु पहिले तो पुरुषार्थ करना चाहिये। 

सत्युरुपकी आज्नाका आराधन करना भी परमार्थरूप ही है। उसमें छाम ही है। यह व्यापार 
छाभका ही हे। 

जिस आदमीने छाखों रुपयोके सामने पीछा फिरकर देखा नहीं, वह अब जो हजारके व्यापारमें 
बहाना निकालता है, उसका कारण यही है कि अंतरसे आत्मार्थकी इच्छा नहीं है । जो आत्तार्थी 
हो गया है वह पीछा फिरकर देखता नहीं-बह तो पुरुषार्थ करके सामने आ जाता है। शात्रमे कहा है 
कि आवरण, खभाव, भवध्थिति कब पकती हैं ? तो कहते है कि जब पुरुषार्थ करे तत्र 

पॉँच कारण मिल जाँय तो मुक्ति हो जाय। १ पाँचों कारण पुरुषा्मे अन्तहिंत है। अनंत चौथे 
आरे मिल जॉय, परन्तु यदि स्वयं पुरुषार्थ करे तो ही मुक्ति प्राप्त होती है ।जीवने अनंत काठसे पुरुषार्थ 
किया नहीं | समत्त मिथ्या आलंबनोंको लेकर मार्गमें विन्न डाले हैं। कल्याण-बृत्ति उदित हो तब 
भवस्थिति परिपक हुई समझनी चाहिये। झूरता द्वो तो वर्षका काम दो घड़ीमे किया जा सकता है| 

प्रश्ष:---व्यवहारमें चौथे गुणस्थानमें कौन कौन व्यवहार लागू होता है ! शुद्ध व्यवहार या 
और कोई ! 

उत्तर:---उसमें दूसरे सभी व्यवहार लागू होते हैं | उदयसे शुभाशभ व्यवहार द्वोता है, और 
परिणतिसे शुद्ध व्यवहार द्वोता है | 
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परमार्यसे वह्द शुद्ध कर्ता कहा जाता है। प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानीको खपा दिया है, इसढिये 
वह रुद्ध व्यवद्वारका कत्तो है। समकितीको अशुद्ध व्यवहार दूर करना है । समकिती परमार्थसे शुद्ध 
कर्ता है। नयके अनेक प्रकार हैं, परन्तु जिस प्रकारसे आत्मा ऊँची आवे, पुरुषार्थ वर्धमान हो, 
उसी श्रकार विचारना चाहिये । प्रत्येक कार्य करते हुए अपनी भूलके ऊपर रक्ष रखता चाहिये | एक 
यदि सम्यक्‌ उपयोग हो तो अपनेको अनुभव हो जाय कि कैसी अनुभव-दरशा ग्रगट द्वोती है ! 

सत्संग हो तो समस्त गुण सहजमें ही हो जॉय। दया, सत्य, अदत्तादान, ब्रह्मचर्य, परिग्रह-मर्यादा 
आदि अहंकाररदित करने चाहिये | लोगोंको बतानेके लिये कुछ भी करना नहीं चाहिये | मनुष्यभव 
मिला है, और सदाचारका सेवन न करे, तो फिर पीछे पछताना होगा। मनुष्यभवमें सत्पुरुषके 
वचनके सुननेका-विचार करनेका--संयोग मिला है । 

सत्य बोलना, यह कुछ मुश्किल नहीं--बिलकुल सहज है | जो व्यापार आदि सत्यसे होते हों 
उन्हें ही करना चाहिये। यदि छह मददीनेतक इस तरह आचरण किया जाय तो फिर सत्यका बोलना 
सरल हो जाता है। सत्य बोलनेसे, कदाचित्‌ प्रथम तो थोड़े समयतक थोड़ा नुकसान भी हो सकता 
है, परन्तु पीछेसे अनंत गुणकी धारक आत्मा जो तमाम छुटी जा रही है, वह छुटती हुई बंद 
हो जाती है। सत्य, बोलनेसे धीमे धीमे सहज हो जाता है; और यह होनेके पश्चात्‌ व्रत लेना चाहिये-- 
अभ्यास रखना चाहिये, क्‍योंकि उत्कृष्ट परिणामवाली आत्मा कोई ब्रिरली ही होती है । 

जीवने यदि अलोकिक भयसे भय ग्राप्त किया हो, तो उससे कुछ भी नहीं होता । लोक चाहे 
जैसे बोले उसकी परवा न करते हुए, जिससे आत्म-हित हो उस सदाचरणका सेवन करना चाहिये | 

ज्ञान जो काम करता है वह अद्भुत है। सत्पुरुषफे वचनके बिना विचार नहीं आता । विचारके 
बिना वैराग्य नहीं आता---ैराग्यके ब्रिना ज्ञान नहीं आता । इस कारण सत्युरुषके वचनोंका बारंबार 
विचार करना चाहिये। 

वास्तविक आशंका दूर हो जाय तो बहुत-सी निर्जरा हो जाती है | जीब्र यदि सत्पुरुषका 
मार्ग जानता दो, उसका उसे बारंबार बोष होता हो तो बहुत फल हो । 

जो सात अथवा अनंत नय हैं, वे सत्र एक आत्मार्थके लिये है, और आत्मार्थ ही एक सच्चा 
नय है। नयका परमार्थ जीवमेसे निकल जाय तो फल होता हे---अन्तमें उपशम आधे तो फल होता 
है; नहीं तो जीवको नयका ज्ञान जालरूप ही हो जाता है; और वह फिर अहंकार बढ़नेका स्थान 
होता है। सत्पुरुषके आश्रयसे वह जाल दूर हो जाता है । 

व्याख्यानमें कोई भंगजाछ, राग ( छर ) निकाहुकर सुनाता है, परन्तु उसमें आत्मार्थ नहीं । 
यदि सत्पुरुषके आश्रयसे कषाय आदि मंद करो और सदाचारका सेत्रन करके अहंकार रहित हो जाओ, 
तो तुम्हारा और दूसरेका द्वित हो सकता है | दंभरद्वित आत्मार्थले सदाचार सेबन करना चाहिये, 
जिससे उपकार हो | 

खारी जमीन हो और उसमें वर्षो हो तो वह किस काममें आ सकती है ? उसी तरह जबतक 
ऐसी स्थिति हो कि आत्मामें उपदेश प्रवेश न करे, तब्रतक बह किस कामका ! जबतक उपदेश-बार्ता 
आत्मामें प्रवेश न करे तबतक उसे फिर फिर मनन करना और विचारना चाहिये --उसका पीछा छोड़ना 
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नहीं चाहिये---कायर होना नहीं चाहिये--कायर हो जाय तो आत्मा ऊंची नहीं जाती । ब्लानका 
अम्यास जिस तरद्द बने बढ़ाना चाहिये--अम्यास रखना चादिये---उसमें कुटिल्ता अथवा अहंकार 
नहीं रखना चाहिये ! 

आत्मा अनंत ज्ञानमय है | जितना अभ्यास बढ़े उतना ही कम है। सुंदरबिछास आदिके 
पढ़नेका अभ्यास रखना चाहिये | गच्छक्ी अथवा मतमतांतरकी पुस्तकें हाथमें नहीं लेना । परम्परासे 
भी कदाग्रह आ जाय तो जीत्र पीछेस मारा जाता है; इसलिये कदाग्रहकी बातोंमें नहीं पड़ना । मतोंसे 
अलग रहना चाहिये--दूर रहना चाहिये । जिस पुस्तकसे वैराग्य-उपशम हो, वे समकितदृश्टिकी 
पुस्‍्तकें हैं | वैराग्यकी पुस्तकें पढ़ना चाहिये | 

दया सत्य आदि जो साधन हैं, वे ब्रिभावकों त्याग करनेके साधन हैं | अंतत्पशंसे विचारकों 
बड़ा आश्रय मिलता है। अबग्रतकके साधन विभावके आधार-स्तंभ थे; उन्हें सच्चे साधनोंसे ज्ञानी-पुरुष 
हिला डालते हैं | जिसे कल्याण करना हो उसे सत्य-साधन अवश्य करना चाहिये | 

सत्समागमर्मे जीब आया और इन्द्रियोंकी छुब्घता न गई, तो वह सत्समागममें आया ही नहीं, 
ऐसा समझना चाहिये | जबतक सत्य बोके नहीं तब्रतक गुण प्रगठ नहीं होते । सत्पुरुष हाथसे 
पकड़कर ब्रत दे तो छो। ब्लानी-पुरुषप परमार्थका ही उपदेश देता है । मुमुक्षुओंको सत्साधनोंका 
सेवन करना योग्य है। 

समकितके मृल बारह ब्रत हैं:--स्थूछ प्राणातिपात, स्थूछ म्ृषावाद; स्थूछ कहनेका हेतु ०-- 

ज्ञानीने आत्माका और ही मार्ग समझाया है । ब्रत दो प्रकारके हैं;---समकितके ब्रिना बाह्य ब्रत है; 
और समकितर्साह्वित अंतत्रेत है। सर्मकितसह्ित बारह ब्रतोंका परमार्थ समझमें आ जाय तो फढ होता दहै। 

बाह्यत्रत अंतत्रेतके लिये है; जैसे कि एकका अंक सिखानेके लिये लकीरें बनाई जाती हैं | 
यथपि प्रथम तो छकीरें करते हुए एकका अंक ठेढ़ा-मेढा हो जाता है, परन्तु इस तरह करते करते 
पीछेस वह अंक ठीक ठीक बनने छगता है । 

जीबने जो जो कुछ श्रवण किया है, वह सत्र मिथ्या ही ग्रहण किया है। ज्ञानी विचारा क्‍या करे 
कितना समझावे ! वह समझानेकी रीतिसे ही तो समझाता है। मार कूटकर समझानेसे तो आत्मज्ञान होता 
नहीं | पढिले जो जो ब्रत आदि किये वे सब निष्फल ही गये, इसालिये अब सत्पुरुषकी दृष्टिसे परमार्थ 
समझकर करो । एक ही अत हो, परन्तु वह मिथ्याइष्टिकी अपेक्षासे बंध है, और सम्यग्दष्टिकी अपेक्षासे 
निर्जरा है | पूर्वमें जो बत आदि निष्फल गये, उन्हें अब सफल करने योग्य सत्पुरुषका योग मिला ढै; 
इसलिये पुरुषार्थ करना चाहिये । सदाचरणका आश्रयसद्वित सेत्रन करना चाहिये--मरण भानेपर 
पीछे हठना नहीं चाहिये | ज्ञानीके बचन श्रवण होते नहीं--मनन होते नहीं, नहीं तो दशा बदले 
बिना कैसे रह सकती है ! 

आरंभ-परिग्रहको न्यून करना चाहिये। पढ़नेमें चित्त न ढगे तो उसका कारण नीरसता माद्म 
होती है । जैसे कोई आदमी नीरस आह्वार कर ले तो फिर उसे पीछेसे भोजन अच्छा नहीं लगता । 

ज्ञानियोंने जो कहा है, उससे जीव विपरीत ही चलता है; फिर सत्पुरुषकी वाणी कदाँसे छग 
सकती है ! ठोक-छाज आदि शल्य हैं। इस शल्यके कारण जीवका पानी चमकता नहीं। उस शल्यपर 
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यदि सत्पुरुषके वचनरूपी टॉकीसे दरार पड़ जाय तो पानी चमक उठे । जीवका शल्य हजारों दिनके 
जातियोगके कारण दूर नहीं द्वोता, परन्तु सत्संगका संयोग यदि एक महीनेतक भी हो तो वह दूर 
हो जाय, और जीव रास्तेस चछा जाय । 

बहुतसे लघुकर्मी संसारी जीब्रोंको पुत्रकें ऊपर मोह करते हुए जितना खेद होता है उतना 
भी वतेमानके बहुतसे साधुओंको शिष्यके ऊपर मोह करते हुए होता नहीं | 

तृष्णावाछा जीव सदा भिखारी; संतोषबाला जीव्र सदा सुखी । 

सच्चे देवकी, सचे गुरुकी, सचे धर्मकी पहिचान होना बहुत मुश्किल है । सचे युरुकी पहिचान 
हो, उसका उपदेश हो, तो देव, सिद्ध, धरम इन सबकी पहिचान हो जाय । सबका स्वरूप सहुरुमे 
समा जाता है। 

सच्चे देव अहँत, सच्चे गुरु निर्भनन्‍्थ, और सच्चे हीरे राग-द्वेष जिसके दूर हो गये हैं । प्रंथर्रहित 
अर्थात्‌ गाँठरहित । मिथ्यात्व अंत्रन्थि है | परिग्रह बाह्य ग्रन्थि है। मूलमें अम्यंत्तर प्रंथि छिन्न न हो 
तबतक धर्मका स्वरूप समझमें नहीं आता। जिसकी प्रन्थि नष्ट हो गई हे, वैसा पुरुष मिले तो सचमुच 
काम हो जाय; और उसमें यदि सत्समागम रदे तो विशेष कल्याण हो । जिस मूठ गाँठका शास्में 
छेदन करना कहा है, उसे सब भूल गये हैं, और बाहरसे तपश्चर्या करते हैं । दुःखके सहन करनेसे 
भी मुक्ति होती नहीं, क्योंके दुःख वेदन करनेका कारण जो वैराग्य है, जीव उसे भूछ गया है। 
दुःख अज्ञानका है। 

अंदरसे छूटे तभी बाहरस छूठता है, अंदरसे छूटे बिना बाहरसे छूटता नहीं | केवल बाहर 
बाहरसे छोड़ देनेते काम नहीं होता | आत्म-साधनके बिना कल्याण होता नही | 

बाह्य और अंतर जिसे दोनों साधन हैं, वह उत्कृष्ट पुरुष ६, और इसलिये बह श्रेष्ठ हे । जिस 
साधुके संगसे अंत्मुण प्रगठ हो उसका सेग करना चाहिये | कल६३ और चौंदीके रुपये दोनों समान 
नहीं कहे जाते। कछईके ऊपर सिक्का छगा दो, फिर भी उसकी रुपयेकी कौमत नहीं होती; और चाँदी 
हो तो उसके ऊपर सिक्का न लगाओ तो भी उसकी कीमत कम नहीं हो जाती | उसी तरह यदि ग्रहस्थ 
अवस्थांम समकित हो, तो उसकी कीमत कम नहीं हो जाती । सब कहते हैं कि हमारे घर्मसे मोक्ष है। 
आत्मामें राग-द्ेषके नाश होनेपर ज्ञान प्रगट होता हैँ | चाहे जहाँ बठो और चाहे जिस 
स्थितिमें हो, मोक्ष हो सकती है; परन्तु राग-द्वेप नष्ट हो तभी तो | मिध्यात्व और अहंकार नाश हुए 
बिना कोई राजपाट छोड़ दे, वृक्षकी तरह सूख जाय, फिर भी मोक्ष नहीं होती । मिथ्यात्र नाश 
होनेके पश्चात्‌ ही सत्र साधन सफल हैं | इस कारण सम्पग्दर्शन श्रेष्ठ है। 

संसारमें जिसे मोह है, ज्री-पुत्रम अपनापन हो रहा है, और कषायका जो भरा हुआ है, वह 
रात्रि-भोजन न करे तो भी क्‍या हुआ £? जब मिथ्यात्व चछा जाय तभी उसका सत्फल होता है । 

हाठमें जैनधर्मक्रे जितने साधु फिरते हैं, उन सभीको समक्तिती नहीं समझना; उन्हें दान देनेमें 
हानि नहीं, परन्तु वे हमारा कल्याण नहीं कर सकते | वेश कल्याण नहीं करता | जो साधु केवल 
बाह्य क्रियायें किया करता है, उसमें ज्ञान नहीं। 

ज्ञान तो वद्द है कि जिससे बाह्य वृत्तियाँ रुक जातीं है--संसारपरसे सच्ची प्रीति घट जाती 
है. जीव सबको सधा समझने ठगता दे । जिससे आत्म/में गुण प्रगठ दो बह हान | 
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मनुष्यभत्र पाकर भटकनेमें और ज्री-पुत्रमें तदाकार होकर, यदि आत्म-विचार नहीं किया, अपना 
दोष नहीं देखा, आत्माकी निन्‍्दा नहीं की, तो वह मनुष्यभव--चिंतामणि र्नरूप देह--बथा ही 
चला जाता है । 

जीव कुसंगसे और असदयुरुसे अनादिकाकसे भटका है; इसलिये सत्पुरुषको पहिचानना 
चाहिये । सत्पुरुष फेसा है ! सत्युरुष तो वह है कि जिसका देहके ऊपरसे ममत्व दूर हो गया है--- 
जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया ह। ऐसे ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे आचरण करे तो अपने दोष कम हो जॉय, 
कषाय आदि मंद पड़ जाँय और परिणाममें सम्यक्त्व उत्पन्न हो । 

क्रोध, मान, माया, छोभ ये वास्तविक पाप है । उनसे बहुत कर्मोका उपाजन होता है। हजार 
बष तप किया हों परन्तु यदि एकन्द्रों घड़ी भी क्रोध कर लिया तो सब तप निष्फल चछा जाता है | 

४ छह खंडका भोक्ता भी राज्य छोड़कर चछा गया, और में ऐसे अल्प व्यवह्ारमें बड़प्पन और 
अहंकार कर बैठा हूँ! '---जीव ऐसा क्‍यों नहीं बिचारता ! 

आयुके इतने वर्ष व्यतीत हो गये, तो भी छोम कुछ घटा नहीं, और न कुछ ज्ञान ही प्राप्त 
हुआ | चाहे कितनी भी तृष्णा हो परन्तु जब आयु पूर्ण होती है उस समय बह जरा भी काममें आती 
नहीं; ओर तृष्णा की हो तो उल्टे उससे कर्म ही बँतरते है | अमुक परिग्रहकी मर्यादा की हो--उदाहरणके 
लिये दस हजार रुपयेकी -- तो समता आती है । इतना मिल जानेके पश्चात्‌ धर्मध्यान करेंगे, ऐसा 
विचार रकक्‍्खें तो भी नियममे आ सकते हैं । 

किसीके ऊपर ओषघ नहीं करना | जैसे रात्रि-भोजनका त्याग किया है, वैसे ही क्रोध मान, 
माया, छोम, असन्‍्य आदि छोडनेके ढिये प्रयत्न करके उन्हें मंद करना चाहिये। उनके मंद पड़ 
जानेसे अन्तःमें सम्यक्तव प्राप्त होता है। जीव विचार करे तो अनंतों कर्म मंद पड़ जाँय, और यदि 
विचार न करे तो अनंतों कमेक्रा उपाजजन हो । 

जब रोग उध्न्न होता है तब ख्री, वाल-बच्चे, भा३ अथवा दूसरा कोई भी रोगको ले नहीं सकता ! 

संतोषसे धर्मध्यान करना चाहेये; छड़के-बच्चों वगैरह किसीकी अनावश्यक चिंता नहीं करनी 
चाहिये । एक स्थानमें बैठकर विचार कर, सत्पुरुषके संगसे, ज्ञानीके वचन मननकर विचारकर धन 
आदिकी मर्यादा करनी चाहिये । 

ब्रह्मच्की याथातथ्य प्रकारस्त तो कोई बिरछा ही जीव पाल सकता है, तो भी छोक-लाजसे 
भी ब्रह्मचर्यका पाछन किया जाय तो वह उत्तम हे । 

मिध्यात्व दूर दो गया हो तो चार गति दूर हो जाती हे | समक्तित न आया हो और ब्रह्म- 
चर्यका पालन करे तो देवछोक मिलता है । 

जीपने वैश्य, ब्राह्मण, पशु, पुरुष, त्री आदिको कल्पनासे ' में वैश्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, पुरुष हूँ, 
ली हूँ, पशु हँ--ऐसा मान रक्‍्खा है, परन्तु जीव विचार करे तो वह ख्र्य उनमें। कोई भी नहीं। “मेरा! 
लरूपे तो उससे जुदा ही है। 

सूर्यके उधोत्तकी तरह दिन बीत जाता है, तथा अंजुलिके जछकी तरद्द आयु ब्रौत जाती है। 
जिस तरद्द ककड़ी आरीसे काठी जाती है, वैसे ही आयु ब्यतीत हो जाती है; तो भी मूर्ख परमार्थका 
साधन नहीं करता और मोद्के ढेरकों इकट्ठा किया करता है। 
रे 
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£ सबकी अपेक्षा मैं संतारमें बढ़ा हो जाऊँ! ऐसे बडप्पनके प्राप्त करनेकी तृष्णामें, पाँच इद्धियोंमें 
लवरललन, मबपायीकी तरह, मृग-तृष्णाके जलके समान, संसारमें जीव श्रमण किया करता है; और 
कुल, गाँव और गतियोंमें मोहके नचानेसे नाचा करता है ! 

जिस तरह कोई अंधा रस्सीको बटता जाता है, और बछड़ा उसे चब्राता जाता है, उसी तरह 
अज्ञानीकी क्रिया निष्फल चली जाती है | 

* मैं कर्ता हूँ, में करता हूँ, मैं कैसा करता हूँ ' इत्यादि जो विभाव है, वही मिथ्यात्र है । 
जअहंकारसे संसारमें अनंत दुःख प्राप्त होता है--चारों गतियोंमं भटठकना द्वोता है ! 

किसीका दिया हुआ दिया नहीं जाता; किसीका लिया हुआ लिया नहीं जाता; जीब व्यर्थकी 
कल्पना करके ही भटका करता है | जिस प्रमाणमें कर्मोंका उपाजन किया हो उसी प्रमाणमें छाभ, अलाभ, 
आयु, साता असाता मिलते हैं | अपने आपसे कुछ दिया लिया नहीं जाता | जीव अहंकारतसे ' मैंने 
इसे छुख दिया, मैंने दुःख दिया, मैंने अन्न दिया ? ऐसी मिथ्या भावनायें किया करता है और उसके 
कारण कर्म उपाजन करता है | मिथ्यालसे विपरीत धर्मका उपार्जन करता है। 

जगतमें यह इसका पिता है यह इसका पुत्र है, ऐसा व्यवद्दार होता है, परन्तु कोई भी किसीका 
नहीं । पूर्व कमंके उदयसे ही सब कुछ बना है । 

अहंकारसे जो ऐसी मिथ्याबुद्धि करता है, वह भूछा हुआ है---त्रह चार गतियोमें भटकता है, 
और दुःख भोगता है । 

अधमाधम पुरुषके रक्षण:--सत्पुरुषको देखकर जिसे रोष उत्पन्न होता है, उसके सचे वचन 
सुनकर जो उसकी निंदा करता है-खोटी बुद्धिवाला जेसे सदबुद्धिवालेको देखकर रोष करता है-सरलको 
मूर्ख कहता है, जो ब्िनय करे उसे धनका खुशामदी कहता है, पौँंच इन्द्रियाँ जिसने बश की हों उसे 
भाग्यहीन कह्दता है, सचे गुणवालेको देखकर रोष करता है, जो ख्री-पुरुषके सुखमें छब्॒लीन रहता है--ऐसे 
जीव कुगतिको प्राप्त होते हैं। जीब कर्मके कारण अपने स्वरूप-ब्ञानसे अं है; उसे ज्ञानकी खबर नहीं है। 

एक नामके लिए--मेरी नाक रहे तो अच्छा--ऐसी कल्पनाके कारण जीव अपनी शूखौरता 
दिखानेके लिये लड़ाईमें उतरता है--पर नाककी तो राख हो जानेवाली है ! 

देह कैसी है ! रेतके घर जैसी । स्मशानकी मढ़ी जैसी। पर्वतकी गुफाके समान देहमें अधरा है। 
चमड़ीके कारण देह ऊपर ऊपरसे छुंदर मालूम होती है। देह अवगुणका घर तथा माया और मैलके रहनेका 
स्थान है । देहमें प्रेम रखनेके कारण जीव मटका है। वह देह अनित्य है; बदफेलकी खान है। उसमें 
मोह रखनेसे जीव चार गतियोंम भटकता है। किस तरह भठकता है ! घाणीके बैकी तरह । 
आँखपर पट्टी बाँध छेता है, चलनेके मार्गमें उसे तंग होकर चलना पड़ता है, छूटनेकी इच्छा होनेपर 
भी वह छूट नहीं सकता, भूखसे पीड़ित होनेपर भी वह कह नहीं सकता, श्वासोच्छवास वह निराकुछतासे 
ले नहीं सकता | उसकी तरद्द जीव भी पराधीन है | जो संसारमें प्रीति करता है, वह इस प्रकारके 
दुःख सहन करता है। 

धुँचे जैसे कपड़े पढद्चिनकर वे आइम्बर रचते हे, परन्तु वे धुवेकी तरह नाश हो जानेवाले 
हैं। आत्माका ज्ञान मायाके कारण दबा हुआ रहता है । 
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जो जीत्र आत्मेष्छा रखता है, वह पैसेको नाकके मेलकी तरह त्याग देता है। जैसे 
माक्खियाँ मिठाईपर चिपटी रहती हैं, उसी तरह ये अभागे जीव कुदुम्बके घुखमें छवछीन हो रहे हैं | 

बुद्ध, युवा, बाठक---ये सब संसारमें इबे हुए हैं--कालके मुखमें हैं, ऐसा भय रखना चाहिये । 
उस भयको रख संसारमें उदासीनतासे रद्दना चाहिये । 

सी उपवास करे, परन्तु जबतक भीतरसे वास्तविक दोष दूर न हों तब्रतक फ़छ नहीं होता । 

श्रावक किस कहना चाहिये ! जिसे सतोष आया हो, कषाय जिसकी मंद पड़ गई हों, भीतरसे 
गुण उदित हुए हों, सत्संग मिला दो--उसे श्रावक कष्टना चाहिये। ऐसे जीवकों बोध लगे तो 
समत्त दइृत्ति बदल जाय--दशा बदल जाय । सत्संग मिठुना यह पुण्यका योग है। 

जीव अविचारसे भूले हुए हैं | जरा कोई कुछ कह दे तो तुरत ही बुरा छग जाता है, पर्तु 
विचार नहीं करते कि मुझे क्या ? वह कह्केगा तो उसे ह्वी कर्म-बंध होगा | 

सामायिक समताको कहते हैं | जीब्र अहंकार कर बाह्मय-क्रिया करता है, अहंकारसे माया खर्च 
करता है---वे कुगतिके कारण हैं । सत्संगके बिना यह दोष नहीं घटता । 

जीबको अपने आपको होशियार कद्दलवाना बहुत अच्छा लगता है । वह बिना बुलाये होशियारी 
करके बड़ाई लेता है। जिस जीवको विचार नहीं, उसके छूटनेका अन्त नहीं । यदि जीव विचार करे 
और सन्मार्गपर चले तो छूटठनेका अन्त आबे । 

अहंकारसे मानसे कैवल्य प्रगट नहीं होता । वह बड़ा दोष है.। अज्ञानमें बड़े छोटेकी कल्पना रद्बती 
हैं | बाहुबलिजीने विचारा कि मैं अंकुशरहदित हूँ, इसलिये .»»्््य्प्३0३0५९३९०ए 
(११) आनंद, भाद्रपद वदी १४ सोम. 


पंद्रह भेदोंसे जो सिद्ध कहां है, उसका कारण यह है कि जिसका राग द्वेष और 
अज्ञान नष्ट हो गया है, उसका चाहे जिस वेषसे, चाहे जिस स्थानस और चाहे जिस ढिंगसे 
कंल्याण हो जाता है। 

सत्‌ मार्ग एक ही है, इसलिये आग्रह नद्दीं रखना | अमुक हूँढिया है, अमुक तप्या है, ऐसी 
कल्पना नहीं रखना । दया सत्य आदि सदाचरण मुफ्तिके मा्गें हैं इसलिये सदाचरण सेवन 
करना चाहिये | 

छोंच करना किस लिये कहा है ! शरीरकी ममताकी वह परीक्षा है। (सिरमें बाल होना ) यह 
मोह बढ़नेका कारण है | उससे स्नान करनेका मन होता है, दर्पण लेनेका मन होता है, उसमें मुंह 
देखनेका मन होता है, और इससे फिर उनके साधनोंके छिये उपाधि करनी पढ़ती है; इस कारण 
ज्ञानियोंने केशलॉच करनेके लिये कहा है । 

यात्रा करनेका एक तो कारण यह है कि गृहबासकी उपाधिसे निदृत्ति मिल सके; दूसरे सौ 
दोसौ रुपयोंके ऊपरसे मूब्छामाव कम हो सके; तथा परदेशमें देशाटन करनेसे कोई सत्पुरुष खोजते 
खोजते मिल जाय तो कल्याण हो जाय | इन कारणोंसे यात्रा करना बताया है | 

जो सत्पुरुष दूसरे जीबोंको उपदेश देकर कल्याण बताते हैं, उन सत्पुरुषोंको तो अनंत छाभ 
प्राप्त हुआ है । सत्युरुष दूसरे जीबकी निष्काम करुणाके सागर हैं । वाणीके उदय अनुसार उनकी 
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बाणी निकलती है । वे किसी जीवको ऐसा नहीं कहते कि तू दीक्षा छे ले। तार्थकरने पूर्वमें जो कर्म 
बाँवे हैं, उनका बेदन करनेके लिये वे दूसरे जीवोका कल्याण करते है, नहीं तो उन्हें उदयानुसार दया 
रदली है । बह दया निष्कारण ह, तथा उन्हें दूसरेकी निर्जरासे अपना कल्याण नहीं करना है । 
उनका कल्याण तों हो ही गया है | वह तीन छोकका नाथ तो पार द्वोकर ही बैठा है। सत्पुरुष 
अथवा समकितीकों भी ऐसी ( सकाम ) उपदेश देनेकी इच्छा नहीं होती | वह भी निष्कारण दयाके 
वास्ते ही उपदेश देता है । महावीरस्वामी गृहवासमे रहते हुए भी त्यागी जैसे थे। 

हजारों वर्षका संयमी भी ज॑सा वैराग्य नहीं रख सकता, वैसा बैराग्य भगवानका था। जहाँ 
जहाँ भगवान्‌ रहते हैं, वहाँ वहाँ सत्र प्रकारका उपकार भी रहता है | उनकी वाणी उदयके अनुसार 
शांतिपूर्वक परमार्थ हेतुते निकलती है, अथात्‌ उनकी वाणी कल्याणके लिये ही होती है। उन्हें 
जन्मसे मति, श्रत, अवधि ये तीन ज्ञान थे । उस पुरुषके गुणगान करनेसे अनंत निजंरा ह्वोती है । 
ज्ञानीकी बात अगम्य है। उनका अभिप्राय जाननेमें नहीं आता। ज्ञानी-पुरुषकी सच्ची खूबी यह है 
कि उन्होंने अनादिसे दूर न होनेबाले राग-देष और अज्ञानकों छिन्न-मिन्न कर डाला है। इस मगवान्‌को 
अनंत कृपा है। उन्हें पच्ीसती वर्ष हो गये, फिर भी उनकी दया आदि आजकछ भी मौडेद हे । 
यह उनका अनंत उपकार है | ज्ञानी आइम्बर दिखानेके डिये व्यव॒ह्वार करते नहीं | वे सहज खभावसे 
उदासीन भावसे रहते है । 

ज्ञानी दोषके पात्र जाकर दोषका छेदन कर लता है; व कि अज्ञानी जीव दोपको छोड़ नहीं 
सकता । ज्ञानीकी बात अद्भुत है। 

बाड़ेमें कल्याण नहीं है। अज्ञानीका बाड़ा होता है। जैसे पत्थर स्वयं नहीं तैरता और दूसरेको भी 
नहीं तैराता, उसी तरह अज्ञानी है। वतिरागका मार्ग अनादिका है| जिसके राग द्वेष और अज्ञान दूर हो 
गये, उसका कल्याण हो गया | परन्तु अज्ञानी कहे कि मेरे धर्मते कल्याण हे, तो उसे मानना नहीं | 
इस तरह कल्याण होता नहीं। हूँढिया।ना अथवा तपपापना माता हो तो कपाय चढ़ती है। तपा इृढियाके 
साथ बैठा हो तो कषाय चढ़ती हे, और दूँढिया तथाके साथ बैठे तो कपाय चढ़नी हैं---इन्हे अज्ञानी 
समझना चाहिये। दानों ही समझे बिना बाड़ा बाँतकर कर्म उप्रार्जन कर भठकने फिरते है| थोहरेकी# 
नाड़ेकी तरह बे मताग्रह पकड़े बैठे हैं। भुहपत्ति आदिके आम्रदकों छोड़ देना चाहिये । 

जैनमार्ग कया है / राग, द्वेष और अज्ञानका नाश हो जाना। अज्ञानी साधुओंने भोछे जीबोंकों 
समझाकर उन्हे मार डालने जैसा कर दिया है। यदि प्रथम स्रयं विचार करे कि मेरा दोष कौनसा कम 
... बोहरा ( बोरा ) इस्लाम धर्मकी एक शाखाके अनुयायी मुमलमानोंकी एक जानि होती है । बोहरा लग मूलमें 
सिद्ध पुर (गुजरात) के निवासी ब्राह्मण थे। ये छाग मुसलमानोंके राज्य-समयमे मुस॒लिम घर्मके अनुयायी हो गये ये।बोहरा 
लग प्रायः व्यापारी ही होते हैं। कद्दा जाता है कि जहाँतक बने ये छाग नौकरी पेशा करना पसंद नहीं करते । 
इनके धर्मगुरु मुलाजीका प्रधान केन्द्र सूरतमें है | एक बारकी बात है कि कोई बोहरा व्यापारी गाड़ीमें माल भरकर 
चला जा रहा था । रास्तेमें कोई गड्ढा आया तो गाड़ीवानने बोहराजीसे 'नाढ़ा' पकड़कर दोशियार होकर बैठ जानेको 
कष्ट । नाढ़ेके दो अर्थ होते हैं।एक तो पायजामेमें जो इज़दासन्द होता है, उसे नाढ़ा कहंते' हैं, और दूसरे 
रसी--डोरी-को भी नाड़ा कहते हैं। गाड़ीवानका अमिप्राय इस रस्सीको ही पकड़कर बैठे रहनेका था। परन्तु 
बोहराजीने समझा कि भाड़ीवान इजहाखन्दको पकड़कर बैठनेके लिये कह रहा है। इसलियि वे अपने नाढ़ेको 
जोरसें पकड़कर बेठ गये । --अनुवादक, ४ | 
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हुआ है, तो माछूम होगा कि जैनधर्म तो मेरेसे दूर ही रहा है। जीव उल्टी समझते अपने कल्याणको भूल- 
कर दूसरेका अकल्याण करता है । तप्पा दूँढियाके साधुको, और ढूढिया तप्पाके साधुकों अन्न-पानी 
न देनेके लिये अपने अपने शिष्योंकों उपदेश करते हैं | कुगुरु लोग एक दूसरेको मिलने नहीं देते। 
यदि वे एक दूसरेको मिलने दें तो कषाय कम हो जाय--निन्‍्दा घट जाय । 

जीब निष्पक्ष नहीं (हता । वह अनादिसे पक्ष पड़ा हुआ है, और उसमें रहकर कल्याण 
भूल जाता है | 

बारह कुलकी जो गोचरी कही है, उसे बहुतसे मुनि नहीं करते | उनका कपड़े आदि परिग्रहका 
मोह दूर हुआ नहीं | एक बार आहार छेनेके लिये कहा है फिर भी वे दो बार लेते हैं | जिस ज्ञानी- 
पुरुषके बचनसे आत्मा उच्च दशा श्राप्त करे वह सचा मार्ग है-वह अपना मार्ग है। सच्चा धर्म पुस्तकमें 
है, परन्तु आत्मामें गुण प्रगट न हों तबतक वह कुछ फल नहीं देता । 'धर्म अपना है? ऐसी एक कल्पना ही 
है । अपना धर्म क्या है! जेसे महास्तागर किसीका नहीं, उसी तरह धर्म भी किसीके बापका नहीं है। जिसमें 
दया सत्य आदि हों, उसीको प'ठो। वह किसीके वापका नहीं है । वह अनादिकालका है---शाझ्बत है । 
जौबने गॉँठ पकड़ छी है कि धर्म अपना है। परन्तु शाज्वत मार्ग क्या है? शाझ्रत मार्गसे सब्र मोक्ष गये 
है । रजोहरण, डोर, मुँहपत्ती या कपड्डा कोई आत्मा नहीं। बोहरेकी नाड़िकी तरह जीव पक्षका आम्रह्व 
पकड़े बैठा है--ऐसी जीवकी मढ़ता है । * अपने जैनथर्मके शाल्रोमें सत्र कुछ है, शाखर अपने पास 
है, ऐसा मिध्यामिमान जीव कर बैठा है। तथा क्रोध, मान, माया और लोभरूपी चोर जो रात दिन 
माल चुरा रहे है, उसका उसे भान नहीं । 

तीर्थकरका मार्ग सच्चा हे। द्रब्यमे कौड़ीतक भी रखनेकी आज्ञा नहीं। वैष्णबोंके कुलधर्मके कुगुरु 
आरंभ-परिग्रहके छोड़े बिना ही छोगोंके पामसे लद्ष्मी ग्रहण करते है, और उस तरहका तो एक व्यापार 
हो गया हूं | वे सं अम्नमिमे जलते है, तो फिर उनसे दूसरोकी अप्नि किस तरह शान्त हो सकती 
है ? जैनमार्गका परमार्थ सचे गुरुते समझता चाहिये | जिस गुरुकों खार्थ हो वह अपना अकल्याण 
करता है और उससे शिष्योंका भी अकल्याण द्वोता है । 

जैनणछिंग धारण कर जीत्र अनंतों बार भटका है---बाह्मतर्ती लिंग धारण कर छोकिक व्यव- 
हारमे अनंतों बार भठका है | इस जगह वह जेनमार्गका निषेत्र करता नहीं । अंतरंगसे जो जितना सच्चा 
मार्ग बताव्रे बह“ जैन ' हैं। नहीं तो अनादि काछसे जीवने झठेको सच्चा माना है, और वही 
जज्ञान है। मनुष्य देहकी साथकता तभी है जब कि मिध्या आम्रह-दुराग्रह-छोड़कर कल्याण होता हो | 
ज्ञानी सीचा ही बताता है | जबत्र आत्षज्ञान प्रगट हो उसी समय आत्म-ज्ञानीपना मानना चाहिये-- 
गुण प्रगट हुए बिना उसे मानना यह भूछ है । जवाहरातकी कीमत जाननेकी शक्तिके वरिना जब्ेरीपना 
मानना नहीं चाहिए । अज्ञानी मिथ्याकों सच्चा नाम देकर बाड़ा अंधवा देता है | यदि सतूकी पहिचान 
हो तो किसी समय तो सत्यका ग्रहण होगा । 

(१२) आनंद, भाद्रपद १- मंगल, 

जो जीव अपनेको मुमुक्षु मानता हो, पार द्वोनेका अभिराषी मानता हो, और उसे देहमे रोग होते 

समय आकुल्ता-ब्याकुछता द्वोती हो, तो उस समय विचार करना चाहिये कि तेरी मुभुक्षुता-होशियारी- 
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कहाँ चली गई ! जो पार होनेका अभिलाषी हो वह तो देहको असार समझता है--देहको आत्मासे 
भिन्न मानता है----उसे आकुछता आनी चाहिये दी नहीं । देहकी संभाल करते हुए वह संभाली जाती नहीं, 
क्योंकि वह उसी क्षणमें नाश हो जाती है---उसमें क्षणमरमें रोग, क्षणमरमें बेदना द्वो जाती है। देहके संगसे 
देदद दुःख देती है, इसलिये आकुलता-ब्याकुलता होती है, वहीं अज्ञान है। शास्त्र श्ररण कर रोज रोज 
छुना है कि देह आत्मासे मित्र है--क्षणमंगुर है, परन्तु देहको यदि बेदना हो तो यह्व जीव राग-द्वेष 
परिणामसे शोर-गुर मचाता है | तो फिर, देह क्षणभंगुर है, यह तुम शाञत्रमें सुनने जाते किस लिये हो ! देह 
तो तुम्हारे पास है तो अनुभव करो । देह स्पष्ट मिट्टी जैसी है-वह रक्‍्खी हुई रक्‍्खी नहीं जा सकती | 
बेदनाका वेदन करते हुए कोई उपाय चलता नहीं। अब्र फिर किसकी सँभाल करें! कुछ भी नहीं बन 
सकता । इस तरह देहका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो फिर उसकी ममता करके क्या करना £ देहका 
प्रगट अनुभव कर शाख्तरमें कह्या है कि वह अनित्य है---देहमें मूच्छा करना योग्य नहीं | 

जबतक देहमें आत्मबुद्धि दूर न हो तबतक सम्यक्त्व नहीं होता । जीवकों सचाई कभी आई 
ही नहीं; यदि आई होती तो मोक्ष हो जाती। भछे ही साधुपना, श्रावकपना अथवा चाहे जो स्त्रीकार 
कर छो, परन्तु सचाई बिना सत्र साधन वृथा ह । देहमें आत्मबुद्धि दूर करनेके जो साधन बताये हैं वे साधन, 
देहमें आत्मबुद्धि दूर हो जाय तभी सच्चे समझे जाते हैं । देहमें जो आन्मबुद्धि हुई है उसे दूर करनेके 
लिये, अपनेपनको त्यागनेके लिये साधन करने आवश्यक हैं । यदि वह दूर न हो तो साघुपना, आ्राब- 
कपना, शात्रश्रवण अथवा उपदेश सब कुछ अरण्यरोदनके समान है | जिसे यह श्रम दूर हो गया है, वही 
साधु, वही आचाय और वही ज्ञानी है। जैसे कोई अमृतका भोजन करे तो वह छिपा हुआ नहीं रहता, 
उसी तरह भ्रांतिका दूर होना किसीसे छिपा हुआ रहता नहीं। 

लोग कहते हैं कि समकित है या नहीं, उसे केवलज्ञानी जाने । परन्तु जो स्वयं आत्मा है बह उसे 
क्यों नहीं जानती १ आत्मा कुछ गाँव तो चकी ही नहीं गई । अर्थात्‌ समकित हुआ है, इसे आत्मा 
सखय ही जानती है । जैसे किसी पदार्थक्ष खानेपर वह अपना फल देता है, उसी तरह समकितके 
होनेपर भ्रान्ति दूर हो जानेपर उसका फल आत्मा स्वयं ही जान छेती है | ज्ञानके फलको ज्ञान देता ही 
है । पदार्थके फलको पदार्थ, अपने छक्षणके अनुसार देता ही है । आत्मामेंसे--अन्तरमेंस --यदि कर्म 
जानेको तैय्यार हुए हों, तो उसकी अपनेको खबर क्‍यों न पड़े ? अर्थात्‌ खबर पड़ती ही है। सम- 
कितीकी दशा छिपी हुई नहीं रहती । कल्पित समकितको समकित मानना, पीतलकी कंठीको सोनेकी 
कंठी माननेके समान है । 

समकित हुआ हा तो देहमें आत्मबुद्धि दूर होती है| यद्यपि अल्पबोध, मध्यमबोध, विशेषबोध 
जैसा भी बोध हुआ हो, तदनुसार ही पीछेसे देहमें आत्म बुद्धि दूर होती है । देहमें रोग होनेपर जिसे 
आकुलता माद्धम पड़े, उसे मिथ्यारष्टे समझना चाहिए । 

जिस ज्ञानीको आकुलता-व्याकुछ्ता दूर हो गई है, उसे अंतरंग पत्चक्खाण है ही | उसमें समस्त 
पच्चक्‍्खाण आ जाते हैं । जिसके राग द्वेष दूर हो गये हैं, उसका यदि बीस बरसका पुत्र मर जाय 
तो भी उसे खेद नहीं दोता | शरीरको व्याधि होनेसे जिसे व्याकुलता होती है, और जिसका कल्पना 
मात्र ज्ञान है, उसे शत्य अध्यात्मज्ञान मानना चाहिये । ऐसा कल्पित ज्ञानी शूत्य-जश्ञानकों अध्यात्मज्ञान 
मानकर अनाचारका सेवन करके बहुत ही भटठकता है । देखो शासत्रका फल ! 
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आत्माको पुत्र भी नहीं होता और पिता भी नहीं होता । जो इस तरहकी कह्पनाको सत्य मान 
बेठा है वह मिध्यात्वी है | कुंसंगसे समझमें नहीं आता, इसछिये समकित नहीं आता। सत्पुरुषके सेगसे 
योग्य जीव हो तो सम्यक्त् होता है | 

समकित और मिथ्यात्वकी तुरत ही खबर पड़ जाती है। समकिती और मिध्यात्वीकी वाणी घड़ी 
घड़ीमें जुदी पड़ती है । ज्ञानीकी वाणी एक ही धारायुक्त पूर्वापप मिख्ती चली आती है | जब अंत्तरंग 
गांठ खुले उसी समय सम्यक्त्व होता है। रोगको जान छे, रोगकी दवा जान छे, पथ्यको जान ले और 
तदनुसार उपाय करे तो रोग दूर हो जाय। रोगके जाने बिना अज्ञानी जो उपाय करता है उससे रोग 
बढ़ता ही है । पथ्य सेबन करे और दवा करे नहीं, तो रोग कैसे मिट सकता है ! अर्थात्‌ नहीं मिट 
सकता । तो फिर यह तो रोग कुछ और है, और दवा कुछ और है | कुछ शात्र तो ज्ञान कहा नहीं 
जाता | ज्ञान तो उसी समय कहा जाता है जब अंतरंगसे गाँठ दूर हो जाय | तप संयम आदिके लिये 
सत्पुरुषके बचनोंका श्रवण करना बताया गया है। 

ज्ञानी भगवानने कहा है कि साधुओंको अचित्त आहार छेना चाहिये। इस कथनको तो 
बहुतसे साधु भूल ही गये हैं | दूध आदि सचित्त भारी भारी पदार्थोका सेवन करके ज्ञानीकी आज्ञाके 
ऊपर पाँव देकर चलना कल्याणका मार्ग नहीं । छोग कहते हैं कि वह साधु है, परन्तु आत्म-दशाकी 
जो साधना करे वही तो साधु है। 

नरसिहमद्देता कहते हैं कि अनादिकालसे ऐसे ही चलते चलते काढ बीत गया, परन्तु 
निस्तारा हुआ नहीं | यह मार्ग नहीं है, क्योंकि अनादिकाछसे चढते चढते भी मार्ग हाथ छगा 
नहीं । यदि मार्ग यही होता तो अबतक कुछ भी हाथमें नहीं आया--ऐसा नहीं हो सकता था | इसलिये 
मार्ग कुछ भिन्न ही होना चाहिये। 

तृष्णा किस तरह घटती है १ छोकिक मावमें मान-बड़ाई त्याग दे तो। “ घर-कुदुम्ब आदिका 
मुझे करना ही क्या है ! लोकमें चादे जैसे हो, परन्तु मुझे तो मान-बड़ाईको छोड़कर चाहे किसी भी 
प्रकारसे, जिससे तृष्णा कम हो वैसा करना है ?--ऐसा विचार करे तो तृष्णा घट जाय---मंद 
पड़ जाय | 

तपका अभिमान कैसे घट सकता है ! त्याग करनेका उपयोग रखनेसे । “मुझे यह अमिमान 
क्यों होता है '---इस प्रकार रोज विचार करनेसे अभिमान मंद पड़ेगा । 

ज्ञानी कहता है. कि जीव य॑दि कुंजीरूपी ज्ञानका विचार करे तो अज्ञानहूपी ताछा खुल 
जाय--कितने ही ताले खुल जॉय | यदि कुंजी दो तो ताछा ख़ुलता है, नहीं तो इथौड़ी मारनेते तो 
ताछा टूट ही जाता है । 

४ कल्याण न जाने क्‍या होगा * ऐसा जीवको बढम है | वह कुछ द्वाथी घोड़ा तो है नहीं। 
जीवको ऐसी ही श्रान्तिके कारण कल्याणकी कुंजियोँ समझमें नहीं आती । समझमें आ जाय तो सब 
घुगम है । जीवकी भ्रान्ति दूर करनेके छिये जगत्‌का वर्णन किया है । यदि जीव हमेशाके अंधमार्गसे 
थक जाय तो मार्गमे आ जाय । 
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- ज्ञानी जो परमार्थ--सम्यक्त्व--हो उसे ही कहते हैं । “ * कषाय घटे वही कल्याण है। 
जीवके राग, द्वेष, अज्ञान दूर द्वो जाँय तो उसे कल्याण कहा जाता है '--ऐसा तो छोग कहते हैं कि 
हमारे गुरु ही कहते हैं, तो फिर सत्पुरुष मिन्न ही कया बताते हैं ” ! ऐसी उलटीसीधी कल्पनायें 
करके जीवको अपने दोषोंको दूर करना नहीं है । 

आत्मा अज्ञानरूपी पत्थरसे दब गई है | ज्ञानी ही आत्माको ऊँचा उठावेगा | आत्मा दब गई 
है इसलिये कल्याण सूझता नहीं | ज्ञानी जो सब्रिचार्रूपी सरल कुंजियोंको बताता है बे हजारों 
तालोंको छगती है। 

जीवके भीतरसे अजीर्ण दूर हो जाय तो अमृत अच्छा गे; उसी तरह आंतिरूपी अरार्णिके 
दूर होनेपर ही कल्याण हो सकता है। परन्तु जीवकों तो अज्ञानी गुरुने भड़का रक्खा है, फिर भ्रांतिरूप 
अर्जीर्ण दूर कैसे हो सकता है ? अज्ञानी गुरु ज्ञानके बदले तप बताते हैं, तपमें ज्ञान बताते हैं--इस 
तरह उल्टा उल्ठा बताते हैं, उससे जीत्रको पार होना बहुत कष्टसाध्य हैं। अहंकार आदिराहित भावसे 
तप आदि करना चाहिये। 

कदाग्रह छोड़कर जीव विचार करे तो मार्ग जुदा ही है । समक्तित सुलभ है, प्रत्यक्ष है, सरल 
है। जीव गाँवको छोड़कर दूर चला गया है, तो फिर जब वह पीछे फिरे तो गाँव आ सकता है । 
सत्पुरुषोंके वचनोंका आस्थासहित श्रवण मनन करे तो सम्यक्ल आता है । उसके उत्पन्न होनेके 
पश्चात्‌ ज्त प्॑रक्खाण आते हैं और तत्पश्वात्‌ पाँचवों गुणस्थानक प्राप्त होता है | 

सचाई समझमें आकर उसकी आस्था हो जाना ही सम्यवत्व हैं | जिसे सचच-झूठेकी कौमत हो 
गई है---बढ भेद जिसका दूर हो गया है, उसे सम्यक्त्व प्राप्त होता है । 

असदगुरुते सत्‌ समझमें नहीं आता | दया, सत्य, बिना दिया हुआ न छेना इत्यादि सदाचार 
सत्पुरुषके समीप आनेके सत्‌ साधन है । सत्पुरुपष जो कहते ह वह सूत्रके सिद्धान्तका परमार्थ है | हम 
अनुभवसे कहते हैं---अनुभवसे होका दूर करनेको कह सकते है। अनुभव प्रगट दीपक है, और 
सूत्र कागजमें लिखा हुआ दीपक है। 

ढँढि यापना अथवा तप्यापना किया करों, परन्तु उससे समकित होनेवाछा नहीं | यदि वास्तविक 
सचा खरूप समझमें आ जाय--भीतरसे दशा बदल जाय, तो सम्यक्त्र उत्पन्न होता है । परमार्थमें 
प्रमाद अर्थात्‌ आत्मामेस बाह्य दृत्ति | घातिकर्म उसे कहते हैं जो घात करे | परमाणु आत्मासे 
निरपेक्ष है, परमाणुको पक्षपात नहीं है; उसे जिस रूपसे परिणमा््रें बह उसी रूपसे परिणमता है। 

निकाचित कर्ममें स्थितिबंध हो तो वराबर बंब होता है | स्थिति-काल न हो और विचार करे, पश्चा- 
तापसे ज्ञानका विचार करे, तो उसका नाश होता हैं। स्थिति-काल हो तो भोगनेपर छुटकारा होता है । 

क्रोध आदिद्वारा जिन कमोंका उपार्जन किया हो उनका भोगनेपर ही छुटकारा होता है । 
उदय आनेपर भोगना ही चाहिये | जो समता रक्खे उसे समताका फल होता है | सबको अपने अपने 
परिणामके अनुसार कर्म भोगने पड़ते हैं । 

ज्ञानी, खीलमें पुरुषत्वमें एक-समान है । ज्ञान आत्माका ही है । 
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मनःपर्यवज्ञान किस तरह प्रगठ होता है ! 

साधारणतया प्रत्येक जीवको मतिज्ञान ही होता है | उसके आश्रयभूत श्रतज्ञानमें वाद्धि होनेसे 
उत्त मतिज्ञानका बल बढ़ता है | इस तरद्द अनुऋमसे मतिज्ञानके निर्मे होनेसे आत्माका असंयमभाव दूर 
होकर सेयमभाव उत्पन्न द्वोता है, और उससे मनःपर्यवज्ञान प्रगट होता है। उसके संबंधसे आत्मा 
दूसरेके अभिप्रायको जान सकती है। 

किसी ऊपरके चिह्के देखनेसे दूसरेके जो क्रोध द्रष आदि भाव जाने जाते हैं, वद मतिज्ञानका 
विषय है । तथा उस तरहका चिह् न होनेपर जो भाव जाने जाते हैं, वह मनःपर्यवज्ञानका विषय है। 
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श्रीसदुरुचरणाय नमः 

अरे, यदि पूजा आदिकी कामना न दो, अतरका संसारका दुःख प्रिय न हो, तो अखंड 
वृत्तिको सन्‍्मुख करके जिनभगवानके मूलमार्मको छुनो ॥ १ ॥ 

जिनसिद्धान्तका शोधन कर जो कुछ जिन-बचनकी तुलना की है, उसे केवल परमार्थ-हेतुसे 
ही कहना है । उसके रहत्यको कोई मुमुक्षु ही पाता है | जिनभगवानके मूलमार्गकी सुनो ॥ २ ॥) 

एकरूप और अबिरुद्ध जो ज्ञान दर्शन और चारित्रकी शुद्धता है, वही परमार्थत्े जिनमार्ग 
है, ऐसा प॑डितजनोंने सिद्धांतमें कहा है । जिनमगवानके मूल्मार्गको सुनो ॥ ३ ॥ 

जो चारित्रके लिंग और भेद कहे हैं, वे सब द्रव्य, देश, काठ आदिकी अपेक्षाके भेदसे ही हैं । 
परन्तु जो ज्ञान आदिकी शुद्धता है वह तो तीनों कालमें भेदराहित है। जिनभगवानके मूलमार्गको 
घुनो ॥ 9 ॥ 

अब ज्ञान दशेन आदि राब्दोंका संक्षेपसे परमाथ सुनो । उसे समझकर विशेषरूपसे विचारनेसे 
उत्तम आत्माथ समझमें आब्ेगा | जिनभगवान्‌के मूलमार्गकों सुनो ॥ ५॥ 


द्डड५ 

मूठ मारग स|मव्ठो जिननो रे, करी वृत्ति अखंड सम्मुख । मूल० 

नो/य पूजादिनी जो कामना रे, नो य व्हाडुं अंतर्‌ मबदुख | मूछ० ॥ १ ॥ 

करी जे जो वचननी वुलना रे, जो जो शोधिने जिनसिद्धांत | मूछ० 

मात्र कहेयुं परमारथ हेतुथी रे, कोई पाम मुमुक्षु वात | मूछ० ॥ २॥ 

शान दर्शन चारिश्ननी थुद्धता रे, एकपणे अने अविरुद्ध । मूठ्ठ ० 

जिनमारण ते परमार्यथी रे, एम कह सिद्धांते बुद्ध | मूत्ठ० ॥ ३ ॥ 

लिंग अने भेदो जे वृत्तना रे, द्रव्य देश काल्यादि भेद । मूह ० 

पण शानादिनी जे झुद्धता रे, ते तो त्रणे काव्ठे अमद । मूछ० ॥ ४ ॥| 

हवे शान दर्शनादि शब्दनो रे, संक्षेप शुणो परमार्थ | मूछ ० 

हैने जोतां विचारि विशेषयी रे, समजाशे उत्तम आत्मा | मूछू० १५ ॥ 
७६ 
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_[ ६४५ मूल्मार्मरेइस्थ 





आत्मा, देह आदिसे भिन्न है, उपयोगमय है, सदा अविनाशी है,--इस तरह सहुरुके उप- 
देशसे जाननेका नाम ज्ञान कहा है। जिनभगवानके मूलमागगको सुनो ॥ ६ ॥ 

जो ज्ञानद्वारा जाना है, उसकी जो शुद्ध प्रतीति रहती है, उसे भगवानूने दर्शन कह्दा है। 
उसका दूसरा नाम समकित भी है | जिनभगवानके मूलमार्गको सुनो ॥ ७ ॥ 

जीवकी जो ग्रतीति हुई--उसे जो सबसे मिन्न असंग समझा--उस त्थिर स्वभाषके उत्पन्न 
होनेको चारित्र कहते हैं, उसमें लिंगका भेद नहीं है । जिनभगवानके मूलमार्गको घुनो ॥ ८ ॥ 

जहाँ ये तीनों अभेद-परिणामसे रहते हैं, वह आत्माका स्वरूप है। उसने जिनभगवानके मार्गको 
पा लिया है, अथवा उसने निजस्वरूपको ही पा लिया है| जिनभगवानके मूलमार्गको सुनो ॥ ९ ॥ 

ऐसे मूलज्ञान आदिके पानेके लिये, अनादिका बंध दूर होनेके लिये, सद्दुरुका उपदेश पानेके 
लिये, स्वच्छंद और प्रतिबंधकों दूर करो | जिनभगवानके मूलमार्गको सुनो ॥ १० ॥ 

इस तरह जिनेन्द्रदेवने मोक्षमार्गका शुद्ध खरूप कहा है। उसका यहाँ भक्तजनोंके हितके लिये 
संक्षेपसे स्वरूप कहा है | जिनभगवान्‌का मूलमार्गको सुनो | ११ ॥ 
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श्रीरामदासस्वामीकी बनाई हुई दासबोध नामकी पुस्तक मराठी भाषामें है। उसका गुजराती 
भाषांतर छपकर प्रगठ हो गया है। इस पुस्तककों बाँचने-विचारनेके लिये भेजी है । 

उसमें प्रथम तो गणपति आदिकी स्तुति की है। उसके पश्चात्‌ जगतके पदार्थोका आत्मरूपसे 
वर्णन करके उपदेश किया है । बादमें उसमें बेदान्तकी मुख्यताका वर्णन किया है । उस सबसे कुछ 
भी भय न करते हुए, अथवा शंका न करते हुए, ग्रन्थकर्ताके आत्मार्थतरिषयक विचारोंका अवगाहन 
करना योग्य है । 


छे देहादियी मिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश । मूठ5« 

एम जांणे सहुर-उपदेशथी रे, कह शान तेनुं नाम खास | मूछ० ॥ ६ ॥ 
जे शाने करीने जाणियु रे, तेनी वर्त्ते छे झुद्ध प्रतीत | मुद्ठ० 

कह भगवंते दर्शन तेहने रे, जेनुं बीज'ं नाम समकीत | मूछत० || ७ || 
जैम आयी प्रतीति जीवनी रे, जाष्ये। सर्वेधी भिन्न असंग | मूठ ० 

तेवो स्थिर स्वभाव ते उपजे रे, नाम चारित्र ते अणलिंग | मूछ० ॥ ८ ॥ 
ते त्रणे अमेद परिणामथी रे, ज्योर वर्त्ते ते आत्मारूप | मूछ ० 

तेह मारग जिननो पामियो रे, किंवा पाम्यो ते निजल्वरूप | मूछ० || ९ ॥ 
एवां मृत्ठ शानादि पामवां रे, अने जवा अनादिबंध । मूल ० 

उपदेश सद्गुरनो पामवा रे, टाब्ठी स्वच्छंद ने प्रतिबंध | मूछ० || १० ॥| 
एम देव जिनदे माखियुं रे, मोक्षमारगनु दद्ध स्वरूप | मूल ० 

अब्य जनोना हितने कारणे रे, संक्षेप कहा स्वरूप । मूठ ० ॥ ११ ॥ 
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भआत्मार्थके बिचारनेमें उससे क्रम ऋमसे घुलभता होती है | 

श्री“ *को जो व्याख्यान करना होता है, उससे जो अहंभाव आदिका भय रहता है, वह संभव है। 

जिसने सदगुरुबिषयक तथा उनकी दशाविषयक विशेषता समझ ली है, उसको उस तरहंके 
प्रसंगके समान दूसरे प्रसंगोमे प्रायः करके अहंभाव उदय नहीं होता, अथवा वह तुरत ही शान्त हो 
जाता है। उस अहंभावको यदि पहिले जहरके समान समझा द्वो तो वह्द पूथीपर कम संभव होता है। 
तथा कुछ कुछ अंतरमें चातुय आदि भावसे, सूक्ष्म परिणतिसे भी, उसमें मिठास रक्खी द्वो तो वह पूर्वापर 
विशेषता प्राप्त करता है | परन्तु वह जहर ही है---निश्चयसे जद्वर ही है--स्पष्ट काकूट जहर है, 
इसमें किसी तरह भी सेशय नहीं; और य॑दि संशय हो तो संशय मानना नहीं, उस संशयको अज्ञान 
ही समझना चाहिये --ऐसी तीज्र खाराश कर डाली हो तो वह अहंभाव प्रायः बल नहीं कर सकता। 

कदाचित्‌ उस अहंभावके रोकनेसे निरहंभाव हुआ हो तो भी उसका फिरसे अहंभाव हो जाना 
संभव है। उसे भी पहिलेसे जहर, और जहर ही मानकर प्रवृत्ति की हो तो आत्मार्थको बाघा नहीं होती। 





६४७ भ्रीआनन्द आसोज, सुदी ३ शुक्र. १९५२ 

आंत्मार्थी भाई मोहनलालके प्रति डरबन, 

तुम्दारा लिखा हुआ पत्र मिला था। यहाँ उसका संक्षिप्त उत्तर लिखा है । 

जान पड़ता है कि नैठालमें रहनेसे तुम्हारी बहुतती सदबृत्तियोंमें विशेषता आ गई है। परन्तु उसमें 
तुम्हारी उस तरह प्रवृत्ति करनेकी उत्कृष्ट इच्छा ही कारणभूत है। राजकोटकी अपेक्षा नेठारू ऐसा क्षेत्र 
जरूर है कि जो बहुतसी बातोंमें तुम्हारी बृत्तिका उपकारक हो सकता है, यह माननेमें हानि नहीं है। 
क्योंकि तुम्हारी सरलताकी रक्षा करनेमें जिससे निजी विप्नोंका मय रह सके, ऐसे प्रपंचमें अनुसरण करनेका 
दबाब नेटारमें विशेष करके नहीं है । परन्तु जिसकी सदवृत्तियाँ विशेष बलवान न हों अथवा निर्बल हों, 
और उसे इंगकैंड आदि देशमें स्वतंत्रतासे रहना हो तो उसे अभक्ष आदिसंबंधी दोष छग सकता है, 
ऐसा माछृम होता है। जैसे तुम्हें नेठाल क्षेत्रमें प्रपंचका विशेष संयोग न होनेसे, तुम्हारी सदवृत्तियाँ 
विशेषताको प्राप्त हुईं हैं, वैसे राजकोट जैसी जगहमें होना कठिन हो, यह यथार्थ माढम होता है। 
परन्तु किसी श्रेष्ठ आयैक्षेत्रमें सत्संग आदि योगमें तुम्हारी बृत्तियोंका नैठालकी अपेक्षा भी विशेषता प्राप्त 
करना संभव है| तुम्हारी इततियोंका देखते हुए, नेटाल तुम्हें अनाय॑ क्षेत्ररूपसे असर कर सके, प्राय; 
ऐसी मेरी मान्यता नहीं। परन्तु वहाँ सत्संग आदि योगकी विशेष करके प्राप्तिन होनेसे कुछ आत्म- 
निराकरण न होनेरूप हानि मानना कुछ विशेष योग्य छगता है। 

यहाँसे जो “आर्य आचार-बिचार * के सुरक्षित रखनेके संबंध लिखा था, उसका भावार्थ यह 
था:---आर्य-आचार अर्थात्‌ मुख्यरूपसे दया, सत्य, क्षमा आदि गुणोंका आचरण करना; और 
आर्य-बिचार अर्थात्‌ मुख्यरूपसे आत्माका अस्तित्व, नित्यत्व, वर्त्तमानकाढमें उस स्वरूपका अज्ञान, 
तथा उस अज्ञान और भान न होनेके कारण, उन कारणोंकी निद्धत्ति और बैसा द्वोनेसे अव्याबाघ 
आनन्दस्वरूप भानरहित निजपदमें स्वाभाबिक स्थिति होना---इन सबका विचार करना | इस तरह 
संक्षपसे मुझ्य अर्थभों ढेकर उन झब्दोंको छिखा है | 


५८० ओऔीमद्‌ राजलम्द (६४७ 


वर्णश्रम आदि--वर्णाश्रिम आदिपूर्एवक्त आचार-यह सदाचारके अंगभूतके समान है | विशेष 
पासमार्थिक हेतु न हो तो वर्णाश्रम आदिपूर्षक वर्तन करना दी योग्य है, ऐसा विचारसे सिद्ध है । यद्यपि 
वर्णाश्रम धर्म वर्तमानमें बहुत निब्ल स्थितिको प्राप्त हो गया है, तो भी हमें तो, जबतक दम उत्कृष्ट 
त्याग दशाको न प्राप्त करें और जबतक गृद्दाश्रममें वास हो, तब्रतक तो वैश्यरूप वर्णधर्मका अनुसरण 
करना ही योग्य है। क्योंकि उसमें अमक्ष आदि ग्रहण करनेका व्यवहार नहीं है। यहाँ ऐसी आशंका दो 
सकती है कि छुद्दाणा छोग भी उस तरह आचरण करते हैं तो फिर उनके अन्न आहार आदिके प्रहण 
करनेमें क्या द्वानि है !” तो इसके उत्तरमें इतना ही कह देना उचित होगा कि बिना कारण उस 
रिवाजको बदलना भी योग्य नहीं। क्योंकि उससे, बादमें, दूसरे समागमवासी अथब्रा किसी प्रसंग 
आदियमें अपने रीति-रिवाजका अनुकरण करनेवाले, यह समझने लगेंगे कि किसी भी वर्णके यहाँ भोजन 
करनेमें हानि नहीं। छुह्यणाके घर अन्न आहार ग्रहण करनेसे वर्णवर्मकी हानि नहीं होती, परंतु 
मुसलमानोंके घर अन्न आहार अहण करते हुए तो वर्णधर्मकी त्रिशेष हानि होती है; और वह वर्णधर्मके 
छोप करनेके दोषके समान होता है | अपनी किसी छोकके उपकार आदि कारणसे वैसी प्रइति होती 
हो---यद्मपि रसलुब्धता बुद्धिसे वैसी प्रवृत्ति न होती हो--तो भी अपना वह आचरण ऐसे निमित्तकां 
हेतु हो जाता है कि दूसरे लोग उस देतुके समझे बिना ही प्रायः उसका अनुकरण करते है, और अंतमें 
अभक्ष आदिके ग्रहण करनेमें प्रबृत्ति करने छगते हैं; इसीलिये उस तरह आचरण न करना अर्थात्‌ 
मुसलमान आदिका अन्न आहार आदि ग्रहण नहीं करना, यह उत्तम है। तुम्हारी इत्तिकी तो बहुत 
कुछ प्रतीति है, परन्तु यदि किसीकी उससे उतरती हुई बृत्ति हो तो उसका अभक्ष आदि आहारके 
संयोगसे प्रायः उस मार्गमें चले जाना संभव है | इसलिये इस समागमसे जिस तरह दूर रहा जाय उस 
तरह विचार करना कर्त्तेब्य है। 

दयाकी भावना विशेष रखनी हो तो जहाँ हिंसाके स्थानक हैं, तथा वैसे पदाथे जहा 
खरीदे बेचे जाते हैं, वहाँ रहनेके अथवा जाने आनेके प्रसंगको न आने देना चाहिये, नहीं तो प्रायः 
जैसी चाहिये बेसी दयाकी भावना नहीं रहती । तथा अभक्षके ऊपर बृत्ति न जाने देनेके लिये और 
उस मार्गकी उन्नतिका अनुमोदन करनेके लिये, अभक्ष आदि ग्रहण करनेवालेका, आहार आदिके ढिये 
परिचय न रखना चाहिये । 

ज्ञान-दृष्टिसे देखनेसे तो ज्ञाति आदि भेदकी विशेषता आदि माद्म नहीं होती, परन्तु भक्षामक्षके 
मेदका तो वहाँ भी विचार करना चाहिये, और उसके लिये मुख्यरूपसे इस इत्तिका रखना हौ उत्तम है | 
बहुतसे कार्य ऐसे ह्वोते हैं कि उनमें कोई प्रत्यक्ष दोष नहीं होता, अथवा उनसे कोई अन्य दोष नहीं 
छुगता, परन्तु उसके संबंधसे दूसरे दोषोंकों आश्रय मिलता है, उसका भी विचारवानको छक्ष रखना 
उचित है । नैठालके छोगोंके उपकारके लिये कदाचित्‌ तुम्दारी ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसा भी 
निश्चय नहीं समझा जा सकता | यदि दूसरे किसी भी स्थठूपर बेसा आचरण करते हुए बाधा माद्म हो, 
और आचरण करना न बने तो ही वह छेतु माना जा सकता है | तथा उन लोगोंके उपकारके ढिये वैसा 
आचरण करना चाहिये, ऐसा विचारनेमें भी कुछ कुछ तुम्हारी समझ-फेर होती होगी, ऐसा छगा करता 
है । तुग्द्वारी सदशत्तिकी कुछ प्रताति है, इसलिये इस विषयमें अधिक लिखना योग्य नहीं जान पड़ता । 
जिस तरद सदाचार और सद्विचारका आराधन हो, वैसा आचरण करना योग्य है। 
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दूसरी नौच जातियाँ अथत्रा मुसलमानों आदिके किसी वैसे निमंत्रणोंमें अन्न आहार आदिकै 
बदले, न पकाये हुए फ़लाहार आदि छेनेसे उन छोगोंके उपकारकी रक्षा संभव हो, तो उस तरह 
आचरण करना योग्य दे । 


६४८ 

जीवकी ब्यापकता, परिणामीपना, कर्मसंबंध, मोक्ष-क्षेत्र ये किस किस प्रकारसे घट सकते हैं ! 
उसके विचारे बिना तथारूप समाधि नहीं द्वोती । 

गुण और गुणीका भेद समझना किस प्रकार योग्य है ! 

जीवकी व्यापकता, सामान्य-विशेषात्मकता, परिणामीपना, लोकालोक-ज्ञायकता, कर्मसंबंध, 
मोक्ष-क्षेत्र, यह पूर्वापर अविरोधसे किस तरह सिद्ध होता है ! 

एक ही जीव नामक पदार्थक्रो जुदे जुदे दर्शन, सम्प्रदाय और मत भिन्न भिन्न स्वरूपसे कहते 
हा अप आल और मोक्षका भी मित्र मिन्न सखवरूप कहते हैं, इस कारण निर्णय करना कठिन 

नहीं है ! 


६४९ 
आत्मसाधन 
द्रव्य:--मैं एक हूँ, असंग हूँ, सब परभावसे मुक्त हूँ। 
क्षेत्रः--मैं असंख्यात निज-अबगाहना प्रमाण हूँ। 
काल:---में अजर, अमर, शाख़त हूँ। स्पर्याय-परिणामी समयात्मक हूँ । 
भाव; -मैं झुद्ध चैतन्यमात्र निर्विकल्प द्रष्टा हूँ। 





६७७० 

वचन संयम--- वचन संयम--- वचन सेयम«, 
मनो संयम--- मनो संयम--- मनो संयम. 
काय सेयम--- काय सेयम--- काय संयम. 
काय सेयम--- 

इन्द्रिय-संक्षेप, आसन-स्थिरता, 

इन्द्रिय-स्थिरता, सोपयोग यथासूत्र प्रवृत्ति, 
बचन संयम--- 

५ सोपयोग यथासूत्र प्रवृत्ति, 

बचन- संक्षेप, वचन-गरुणातिशयता, 
मनो संयम-- 

मनो संक्षेप, मनःस्थिरता- 


आत्मचिंतन, 


५८२ भ्रीमद्‌ राजयस्त [ ६५१, ६३५१, ६५३ 
द्रष्य, क्षेत्र, काठ और भाष--- 
संयमके कारण निमित्तरूप द्वव्य, क्षेत्र, काल और भाव- 
द्रब्य--संयमित देह 
क्षेत्र--निदृतिवाले क्षेत्रमें त्थिति-विद्वार, 
कार---यथासूत्र काल- 
भाव--यथासूत्र निवृत्ति-साधन-विचार 


६०१ 


अनुभव, 


६५२ 

ध्यान, 

ध्यान--ध्यान, 
ध्यान--ध्यान---ध्यान, 
ब्यान --ध्यान---ध्यान ---श्यान- 
ध्यान---ध्यान---ध्यान---श्यान----ध्यान . 
ध्यान---ध्यान---ध्यान--ध्यान---ध्यान---ध्यान . 
ध्यान---ध्यान---ध्यान--ध्यान---ध्यान---ध्यान---ध्यान . 


६५३ 
चिद॒घातुमय, परमशांत, अडग, एकामप्र; एक खभावमय, असंख्यात प्रदेशात्मक, पुरुषकार, 
चिदानन्द्धनका ध्यान करो। 





का आलंतिक अभाव । प्रदेशसंबंध-प्राप्त, पूर्व-निष्पन, सत्ताप्राप्त, उदयप्राप्त, उर्दारणाप्राप्त ऐसे चार ऋना० 
गो०आ० और वेदनीयका वेदन करनेसे, जिसे इनका अभाव हो गया ह ऐसे शुद्धखवरूप जिन चिन्मूर्त्ति 
सर्व लोकाछोक-भासक चमत्कारके धाम हैं । 


शा» ब०+शानावरणीय; द० व०-दर्शनावरणीय; मो ०--भोहनीय; अं “जअंतराय; ना०>नाम; गो ०>मोत्र- 
आ ० न्‍्न्‍्भायु >> खसनुवादक 
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<६५७ 

सोडई ( आश्चर्यकारक ) महापुरुषोंने गवेषणा की है | 

कल्पित परिणतिसे जीवका विराम छेना जो इतना अधिक कठिन हो गया है, उसका हेतु क्‍या 
होना चाहिये ! 

आत्माके ध्यानका मुख्य प्रकार कौनसा कहा जा सकता है ! 

उस ध्यानका स्वरूप किस तरह है ! 

केवलज्ञानंका मिनागममें जो प्ररूपण किया है वह यथायोग्य है ! अथवा वेदान्तमे जो प्ररूपण 
किया है वह यथायोग्य दे ! 








द्ण्५ु 
प्रेरणापूर्वंक स्पष्ट गमनागमन क्रियाका आत्माके असंख्यात प्रदेश प्रमाणत्वके लिये विशेष विचार 
करना चाहिये | 
प्रश्न---परमाणुके एक प्रदेशात्मक्ष और आकाशके अनंत प्रदेशात्मक माननेमें जो हेतु है, वह 
हेतु आत्माके असंख्यात प्रदेशत्वके लिये याथातथ्य सिद्ध नहीं होता | क्योंकि मध्यम-परिणामी वस्तु 
अनुत्पन्न देखनेमें नहीं आती । 
उत्तर:--- 
६५६ 
अमूर्त॑त्वकी क्या व्याख्या है ! 
अनंतत्वकी क्या व्याख्या है ! 
आकाशका अवगाहक-धर्मत्व किस प्रकार है ! 
मू्तामूतेका बंध यदि आज नहीं होता तो वह अनादिसे कैसे हो सकता है ! वस्तुस्वभाव इस 
प्रकार अन्यथा किस तरह माना जा सकता है ! 
क्रोध आदि भाव जौवमें परिणामीरूपसे हैं या निरत्तिरूपसे हैं ? 
यदि उन्हें परिणामीरूपसे कहें तो वे स्वाभाविक धर्म हो जाय, और स्वाभाविक धर्मका दूर होना 
कह्दीं भी अनुभवर्में आता नहीं । 
यदि उन्हें निद्ृत्तिरूपसे समझे तो जिस प्रकारस जिनमगवानने साक्षात्‌ बंध कहा है, उस 
(रह माननेमें विरोध आना संभव है। 





६५७ 
(१) ] 
जिनभगवान्‌के अंनुसार केवडदर्शन, और वेदान्तके अनुसार अहम इन दोनोंमें क्या भेद है ! 


भटड भीमद्‌ राजचंध्द 
(.२) 


[ ६५७, १५८, ९५६ 








जिनके अनुसार--- 
आत्मा असंख्यात प्रदेशी, संकोच-विकासकी भाजन, अरूपी, लोकप्रमाण प्रदेशात्मक है | 


६५८ 

बिन-- 

मध्यम परिमाणकी नित्यता, क्रोध आदिका पारिणामिक मात्र (!) ये आत्मामें किस तरह घटते हैं ! 

कर्म-बंधकी हेतु आत्मा दे ! पुद्ठल है ! या दोनों हैं ! अथवा इससे भी कोई भिन्न प्रकार है ! 

मुक्तिम आत्मा धन-प्रदेश किस तरह ढे ! 

द्रन्यकी गुणसे भिन्नता किस तरह है ! 

समस्त गुण मिलकर एक द्रब्य होता है, या उसके बिना द्रव्यका कुछ दूसरा ही विशेष स्वरूप है ! 

सर्व द्व्यके वस्तुत्त गुणको निकाल कर विचार करें तो वह एक है या किसी दूसरी तरह ! 

आत्मा गुणी है, ज्ञान गुण है, यह कद्दनेसे आत्माका कर्थंचित्‌ ज्ञान-रहितपना ठौक है या नहीं ! 
यदि आत्मामें ज्ञान-रहितपना स्वीकार करें तो वह जड़ हो जायगी। 

उसमें यदि चारित्र वीर्य आदि गुण मानें तो उसकी ज्ञानसे मिन्नता होनेसे वह जड़ हो जायगी, 
उसका समाधान किस तरह करना चाहिये ! 

अभव्यत्व पारिणामिक भावमें किस तरह घट सकता है ! 

धर्मास्तिकाय, अधर्मात्तिकाथ, आकाश और जीवको द्रव्य-दृश्टिसे देखें तो बह एक वस्तु है या नहीं ! 

द्रब्यत्व कया है ! 

धर्माप्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशका विशेष स्वरूप किस तरह प्रतिपादित हो सकता है ! 

लोक असंख्य प्रदेशी है, और द्वीप समुद्र असंख्यातों हैं, इत्यादि विशाधका किस तरह समाधान 
हो सकता है ! 

आत्मामें पारिणामिकता किस तरह है ! 

मुक्तिमं भी सब पदाथोंका ज्ञान किस तरद होता है ! 

अनादि-अनंतका ज्ञान किस तरद्द हो सकता है ! 





६५९ 
वैदान्त--- 
एक आत्मा, अनादि माया, बंध-मोक्षका प्रतिपादन, यद् जो तुम कहते हो वह नहीं घट सकता । 
आनन्द और चैतन्यमें श्रीकपिलदेवजीने जो विरोध कद्दा है उसका क्‍या समाधान है ! 
उसका यथायोग्य समाधान वेदान्तमें देखनेमें नहीं आता। 
आत्माको नाना माने बिना बंध-मोक्ष दो दी नहीं सकता। और वह है तो जरूर; ऐसा द्वोनेपर 
भी उसे कल्पित कदनेसे उपदेश आदि कार्य करने योग्य नहीं ढहरता | 





| 
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असद्ुरुवरणाय नमः 
जे स्वरूप समज्या बिना, पास्यो दुःख अनंत | 
समजाव्युं ते पद नम, श्रीसद्रुरु भगबंत ॥ १ ॥ 
जिस आत्मसखवरूपके समझे बिना, भूतकालमें मैंने अनंत दुःख भोगे, उस स्वरूपको जिसने 
समझाया---अर्थात्‌ मविष्यकालमें उत्पन्न होने योग्य जिन अनंत दुःखोंको में प्राप्त करता, उसका 
जिसने मूल ही नष्ट कर दिया--ऐसे श्रीसद्ुरु भगवानको में नमस्कार करता हूँ। 
वर्तमान आ काठ्मां, मोक्षमार्ग बहु छोप । 
विचारवा आत्माथिने, भार्यो अत्र अगोप्य ॥ २॥ 
इस वर्तमानकालमें मोक्ष-मार्गकका बहुत ह्वी लोप हो गया है। उस मोक्षके मार्गको, आत्मार्थी 
जीवोंके विचारनेके लिये, हम यहाँ गुरु-शिष्पके संवादरूपमें स्पष्टरूपस कहते हैं । 
कोई क्रियाजड यह रक्षा, शुष्कज्ञानमां कोर । 
प्राने मारग मोक्षनो, करुणा उपजे जोई ॥ ३॥ 
कोई तो क्रियामें छगे हुए हैं, और कोई शुष्क ज्ञानमें छगे हुए हैं; और इसी तरह वे मोक्ष- 
मार्गको भी मान रहे हैं-..-उन्हें देखकर दया आती है। 
बाह्म क्रियामां राचतां, अंतर्भेद न कां१ । 
ज्ञानमार्ग निषेधतां, तेह क्रियाजद आंहि ॥ ४ ॥ 
जो मात्र बाह्य क्रियामें ही रचे पड़े हैं, जिनके अतरमें कोई भी भेद उत्पन्न नहीं हुआ, और 
जो ज्ञान-मार्गका निषेध किया करते है, उन्हें यहाँ क्रिया-जड़ कहा है | 
बंध मोक्ष छे कल्पना, भाखे वाणीभांहि | 
वर्त्ते पोहवेशां शुष्कज्ञानी ते आंहि॥ ५॥ 
बंध और मोक्ष केवल कल्पना मात्र है-इस निश्चय वाक्यको जो केवल वाणीसे ही बोछा करता है, और 
तथारूप दशा जिसकी हुई नहीं, ओर जो मोहके प्रभावमें ही रहता है, उसे यहाँ शुष्क-ज्ञानी कहा है। 


* भीमद्‌ राजचन्द्रने ' आत्मसिद्धि " की पद्य-बद्ध स्वना भी सोभाग्य, भी अचल आदि मभुमुक्षु, तथा भव्य 
जीवॉके दितके लिये की थी। यह निम्न पद्यसे विदित हेता है।-- 
श्री सोभाग्य अने भी अचल, आदि मुमुक्षु काज | 
तथा भव्य हित कारणे, कह्मो बोध सुखकाज ॥ 
आत्मसिद्धिके इन पद्मोंका संक्षित विवेचन भाई अबालाल लालचन्दने किया है, जो भीमद्की दृष्टिमें आ चुका है। 
तथा किसी किसी पश्चका जे! विस्तृत विवेचन दिया है, वह स्वयं श्रीमद्का लिखा हुआ है; जिसे उन्होंने पत्रोंके रूपमे 
समय समयपर लिखा था | --अनुबादक- 
७४ 
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बैराग्यादि सफल तो, जो सह आतमज्ञान । 
तेम जे आतमज्ञाननी, प्राप्तितणां निदान ॥ ६॥ 

बैराग्य त्याग आदि, यदि साथमें आत्मज्ञान हो तो ही सफल हैं, अर्थात्‌ तो ही वे मोक्षकी प्रात्तिके 
हेतु हैं; और जद्दों आत्मज्ञान न हो वहाँ भी यदि उन्हें आत्मज्ञानके लिये ही किया जाता हो तो भी 
वे आत्मज्ञानकी प्रातिके कारण हैं ॥ 

बैराम्य, त्याग, दया आदि जो अंतरंगकी क्रियायें हैं, उनकी साथ यदि आत्मज्ञान हो तो ही 
वे सफल हैं--अर्थात्‌ तो द्वी वे भवके मूलका नाश करती हैं | अथवा वैराग्य, त्याग, दया भादि 
आत्तज्ञानकी प्राप्तेकि कारण है; अर्थात्‌ जीवमें प्रथम इन गुणोंके आनेसे उसमें सदगुरुका उपदेश 
प्रवेश करता है । उज्बल अंतःकरणके बिना सदगुरुका उपदेश प्रवेश नहीं करता | इस कारण यह 
कहा है कि वैराग्य आदि आत्मज्ञानकी प्राप्तिक साधन है । 

यहाँ, जो जीव क्रिया-जड़ हैं, उन्हें ऐसा उपदेश किया है कि केवल कायाका रोकना ही कुछ 
आत्मज्ञानकी प्राप्तिका कारण नहीं । यथपि वैराग्य आदि गुण आत्मज्ञानकी प्रापिके द्वेतु हैं, इसलिये तुम 
उन क्रियाओंका अवगाह्नन तो करो; परन्तु उन क्रियाओंमें ही उलझे रहना योग्य नहीं है। क्‍योंकि आत्म- 
ज्ञानके बिना वे क्रियायें भी संसारके मूलका छेदन नहीं कर सकतीं । इसलिये आत्तज्ञानकी प्राप्तिके 
लिये उन वैराग्य आदि गुणोंमें प्रवृत्ति करो, और कायक्लेशमें---जिसमें कषाय आदिकी तथारूप 
कुछ भी क्षीणता नहीं--तुम मोक्ष-मार्गका दुराग्रह्द न रक्खो---यह उपदेश क्रिया-जड़को दिया है । 

तथा जो शुष्क-श्ञानी त्याग वैराग्य आदिरहित हैं--केवऊक बचन-ज्ञानी ही हैं--..उन्हें ऐसा कहाँ 
गया है कि बैराग्य आदि जो साधन हैं, वे आत्मज्ञानकी प्रात्ेके कारण जरूर बताये है; परन्तु कारणके 
बिना कार्यकी उत्पत्ति होती नहीं; और तुमने जब वैराग्य आदिको भी नहीं प्राप्त किया तो फिर आत्म- 
ज्ञान तो तुम कहाँसे प्राप्त कर सकते हो ! उसका जरा आत्मामें विचार तो करो । संसारके प्राति बहुत 
उदासीनता, देहकी मृच्छांकी अल्पता, भोगमें अनासक्ति, तथा मान आदिकी कृशता इत्यादि ग्रुणोंके 
बिना तो आत्मज्ञान फलीभूत होता ही नहीं, और आत्मज्ञान प्राप्त करने लेनेपर तो वे गुण अत्यंत्त दृढ़ 
हो जाते हैं; क्योंकि उन्हें आत्मज्ञानरूप जो मूल है वह प्रात्त हो गया है। तथा उसके बदले तो तुम 
ऐसा मान रहे हो कि तुम्हें आत्मज्ञान है; परन्तु आत्मामें तो भोग आदि कामनाकी अग्नि जला करती है, 
पूजा सत्कार आंदिकी कामना बारंबार स्फुरित होती हे, थोड़ीसी असातासे दी बहुत आकुलता व्याकुछता 
हो जाती है । फिर यह क्यों लक्षमें आता नहीं कि ये आत्मज्ञानके लक्षण नहीं हैं ! “मै केवल मान 
आदिकी कामनासे ही अपनेको आत्मज्ञानी कहलवाता हूँ '--यहद्द जो तुम्हारी समझमें नहीं आता उसे 
समझो; और प्रथम तो वैराग्य आदि साधनोंको आत्मामें उत्पन्न करो, जिससे आत्मज्ञानकी 
सन्मुखता हो सके | 

त्याग विराग न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान । 
अठके त्याग विरागमां, तो भूड़े निजभान ॥ ७॥ 

जिसके चित्तमें व्याग-वैराग्य आदि साधन उत्पन्न न हुए हों उसे ज्ञान नहीं होता; और जो 

ध्याग-वैराग्यमें दी उलझा रहकर आत्मज्ञानकी आकांक्षा नहीं रखता वह अपना भान भूछ जाता है--- 
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अर्थात्‌ वद अश्नानपूर्वक त्याग-वैराग्य आदि द्ोनेसे, पूजा-सत्कार आदिसे परामव पाकर आत्मार्थको 
ही भूल जाता है ॥ 
जिसके अंतःकरणमें त्याग-वैराग्य आदि गुण उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे जीवको आत्मज्ञान नहीं 
होता । क्‍योंकि जैसे मलिन अंतःकरणरूप दर्पणमें आत्मोपदेशका प्रतिब्रिम्ब पड़ना संभव नदीं, उसी 
तरह केवल त्याग-बैराग्यमें रचा-पचा रहकर जो कृतार्थता मानता है, वह भी अपनी आत्माका भान भूछ 
जाता है। अर्थात्‌ आत्मज्ञान न होनेसे उसे अज्ञानका साहचये रहता है, इस कारण उस त्पाग-वैराग्य 
आदिका मान उत्पन्न करनेके लिए, और उस मानके लिये दी, उसकी सर्व संयम आदिकी प्रवृत्ति हो 
जाती है, जिससे संसारका उच्छेद नहीं होता । वह केबल उसीमें उल्क्ष जाता है; अर्थात्‌ वह 
आत्मज्ञानको प्राप्त नहीं करता । 
इस तरह क्रिया-जड़को साधन--क्रिया--और उस साधनकी जिससे सफलता हो, ऐसे 
आत्मज्ञानका उपदेश किया है; और शुष्क-ज्ञानीको त्याग-ैराग्य आदि साधनका उपदेश करके केबल 
वचन-ज्ञानमें कल्याण नहीं, ऐसी प्रेरणा की है । 
ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहां समजवुं तेह । 
त्यां त्यां ते ते आचरे, आत्मार्थी जन एह ॥ ८ ॥ 
जहाँ जहाँ जो योग्य है, वहाँ वहाँ उसे समझे और वहाँ वहाँ उसका आचरण करे, यह्द 
आत्मार्थी पुरुषका ठक्षण है ॥ 
जिस जगह जो योग्य है अर्थात्‌ जहाँ त्याग-वैराग्य आदि योग्य हों, वहाँ जो त्याग-ैराग्य 
आदि समझता है; और जहाँ आत्मज्ञान योग्य हो वहाँ आत्मज्ञान समझता है---इस तरह जो जहाँ योग्य 
है उसे वहाँ समझता है, और वहाँ तदनुसार प्रवृत्ति करता है--वह आत्मार्थी जीव है | अर्थात्‌ जो 
कोई मतार्थी अथवा मानार्थी होता है, वह योग्य मार्गको ग्रहण नहीं करता । अथवा क्रियामें ही जिसे 
दुराप्रह हो गया है, अथवा झ॒ष्क ज्ञानके अभिमानमें ही जिसने ज्ञानीपना मान लिया है, वह त्याग- 
बैराग्य आदि साधनको अथवा आत्षज्ञानको ग्रहण नहीं कर सकता | 
जो आत्मार्थी होता है, वह जहाँ जहाँ जो जो करना योग्य है, उस सबको करता है; और 
जहाँ जहाँ जो जो समझना योग्य है उस सबको समझता है। अथवा जहाँ जहाँ जो जो समझना योग्य 
है, जो उस सबको समझता है, और जद्ाँ जो जो आचरण करना योग्य है, उस सबका आचरण 
करता है---वह आत्मार्थी कद्दा जाता है। 
यहाँ * समझना ” और < आचरण करना ” ये दो सामान्य पद हैं। परन्तु यहाँ दोनोंको अलग 
अलग कहनेका यह भी आराय है कि जो जो जहाँ जहाँ समझना योग्य है उस सबको समझनेकी, 
और जो जो जहाँ आचरण करना योग्य है उस सबको वहाँ आचरण करनेकी जिसकी कामना 
है--वबद भी आत्म।र्थी कहा जाता है । 
सेवे सदुरु चरणने, त्यागी दई निजपक्ष। .. 
पाप्े ते परमार्थने, निमपदनों छे लक्ष ॥ ९॥ 
अपने पक्षको छोड़कर जो सद्गुरुके चरणकी सेवा करता है, वह परमार्थकों पाता है, और उसे 
आत्मस्वरूपका छक्ष होता है ॥ ४ ; 
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आशंकाः--बहुतसोंको क्रिया-जड़ता र्धती है और बहुततोंको श॒ुष्क-ज्ञानौपना रहता है, उसका 
क्या कारण द्वोना चाहिये ! 

समाधान:--जो अपने पक्ष अर्थात्‌ मतको छोड़कर सदगुरुक चरणकी सेवा करता है, वह 
पदार्थको प्राप्त करता है, और निजपदका अथात्‌ आत्म-स्वभावका ढरक्ष ग्रहण करता है। अर्थात्‌ 
बहुतसोंको जो क्रिया-जड़ता रहती है, उसका हेतु यही है कि उन्होंने, जो आत्मज्ञान और आत्मज्ञानके 
साधनको नहीं जानता, ऐसे असदगुरुका आश्रय ले रक्‍्खा है | इससे वह असद्गुरु उन्हें, बह अपने जो 
मात्र क्रिया-जड़ताके अर्थात्‌ कायछ्लेशके मार्गको जानता है, उसीमें लगा छेता है, और कुल-पर्मको दृढ़ 
कराता है | इस कारण उन्हें सदगुरुके योगके मिलनेकी आकांक्षा भी नहीं होती, अथवा वैसा योग 
मिलनेपर भी उन्हें पक्षकी दृढ़ वासना सदुपदेशके सन्मुख नहीं होने देती; इसलिये क्रिया-जड़ता दूर 
नहीं होती, और परमार्थकी प्राति भी नहीं होती । 

तथा जो झुष्क-ज्ञानी है, उसने भी सदगुरुके चरणका सेवन नहीं किया; और केवल अपनी मतिकी 
कल्पनासे ही स्वच्छंदरूपसे अध्यात्मके प्रन्थ पढ़ लिये हैं। अथवा किसी झ॒ष्क-ज्ञानीके पाससे वैसे प्रनथ अथवा 
बचनोंको सुनकर अपनेमें ज्ञानीपना मान लिया है; और ज्ञानी मनवानेके पदका जो एक प्रकारका मान 
है, उसमें उसे मिठास रहती आई है, और यह उसका पक्ष ढी हो गया है। थवा किसी विशेष कारणसे 
शास्त्रों मे दया, दान और दढिंसा, पूजाकी जो समानता कही है, उन वचनोंको, उसका परमार्थ समझे 
बिना ही, हाथमें लेकर, केवढ अपनेको ज्ञानी मनवानेके लिये, और पामर जीबोके तिरस्कारके लिये, वह 
उन वचनोंका उपयोग करता है । परन्तु उन वचनोंको किस छक्षसे समझनेसे परमार्थ होता है, यह 
नहीं जानता | तथा जैसे दया, दान आदिकी शात्रोंमे निष्फलछता कही है, उसी तरह नवपूर्बतक पढ़ 
लेनेपर भी वे निष्फल चले गये---इस तरह ज्ञानकी भी निष्फलता कही है---और बह तो शुष्क-ज्ञानका 
ही निषेध है। ऐसा होनेपर भी उसे उसका छक्ष द्ोता नहीं | क्योंकि वह अपनेको ज्ञानी मानता है इसलिये 
उसकी आत्मा मूढताको प्राप्त हो गई है, इस कारण उसे विचारका अबकाश ही नहीं रहा | इस तरह 
क्रिया-जड़ अथवा शुष्क-श्ञानी दोनों ही भूले हुए हैं, और वे परमार्थ पानेकी इच्छा रखते हैं; अथवा वे 
कहते हैं कि हमने परमार्थ पा लिया है। यह केवल उनका दुराग्रह है--यह प्रत्यक्ष माछम होता है। 

यदि सदूगुरुके चरणका सेत्रन किया ढ्वोता तो ऐसे दुराग्रहमें पड़ जानेका समय न आता, 
जीव आत्म-साधनमें प्रेरित होता, तथारूप साधनसे परमार्थकी प्राप्ति करता, और निजपदके छक्षकों 
ग्रहण करता; अर्थात्‌ उसकी बृत्ति आत्माके सन्प्रुख हो जाती | 

तथा जगह जगह एकाकीरूपसे बिचरनेका जो निषेध है, और सद्गुरुकी ही सेवामें बिचरनेका 
जो उपदेश किया है, इससे भी यही समझमें आता है कि वही जीवको द्वितकारी और मुख्य मार्ग 
है। तथा असदूगुरुसे भी कल्याण द्ोता है, ऐसा कहना तो तीर्थंकर आदिकी--ज्ञानीकी--आसातना 
करनेके ही समान दै | क्योंकि फिर तो उनमें और असहुरुमें कोई भी भेद नहीं रहा--फिर तो जन्मांधमें और 
अत्यंत शुद्ध निर्मेल चक्षुवालेमें कुछ न्यूनाधिकता ही न ठहदरी। तथा श्रीठाणांगसूत्रकी चौभंगी ग्रहण 
करके कोई ऐसा के कि “अभन्‍्यका पार किया हुआ भी पार हो जाता है,” तो वह बचन भी *वदतो 
व्याधात ? जैसा दी दै। क्योंक पराइल ते मूठमें ठाणांगमें वह पाठ द्वी नहीं; और जो पाठ है वह्द 
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इस तरह है,........... । उसका शब्दार्थ इस प्रकार है ............ । उसका विशेषार्थ टीकाकारने 
इस तरद्द किया है. ............ । उसमें किसी भी जगद् यह्द नहीं कद्ा कि अभव्यका पार 
किया हुआ पार होता है, और किसी टब्बामें किसीने जो यह वचन लिखा है, वह उसकी समझकी 
अययथार्थता ही मादम होती है। 

कदाचित्‌ कोई इसका यह अथे करे कि “ जो अभव्य कद्वता है वह यथार्थ नहीं है---ऐसा 
भासित होनेके कारण यथार्थ लक्ष होनेसे जीव स्र-विचारको प्राप्त कर पार हो जाता है, ' तो वह किसी 
तरह संभव है | परन्तु उससे यह नहीं कहा जा सकता कि। अभव्यका पार किया हुआ पार हो जाता 
है। यह विचारकर जिस मार्गसे अनंत जीव पार हुए हैं, पार होते हैं और पार होंगे, उस मार्गका 
अवगाहन करना, और स्वकल्पित अर्थका मान आदिकी रक्षा छोड़कर त्याग करना ही अ्रेयस्कर है | 
यदि तुम ऐसा कहो कि जीव अभनन्‍्यसे पार होता है, तो इससे तो अवश्य निश्चय होता है कि 
असदगुरु ही पार करता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । 

तथा अशोच्या-केवलीका, जिन्होंने पूर्वमें किसीसे धर्म नहीं सुना, किसी तथारूप आवरणके 
क्षय होनेसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसा जो शात््रमें निरूपण किया है, वह आत्माके माहात्म्यको बता- 
नेके लिये, और जिसे सदगुरुका योग न हो उसे जाम्रत करनेके लिये और उस उस अनेकांत मार्गका 
निरूपण करनेके लिये ही प्रदर्शित किया है | उसे कुछ सदूगुरुकी आज्ञासे प्रद्धत्ति करनेके मार्गको 
उपेक्षित करनेके लिये प्रदर्शित नहीं किया । तथा यहाँ तो उल्दे उस मार्गके ऊपर दृष्टि आनेके 
लिये ही उसे अधिक मजबूत किया है। किन्तु अशोच्या-केवली .... .... .... अर्थात्‌ अशोच्या-केबलीके 
इस प्रसंगकों सुनकर किसीसे जो शाइवत मार्ग चछा आता है, उसका निषेध करनेका यहाँ आशय 
नहीं, ऐसा समझना चाहिये । 

किसी तीत्र आत्मार्थीको कदाचित्‌ ऐसे सहुरुका योग न मिछा हो, और उसे अपनी तीज 
कामना कामनामें ही निज-विचारमें पड़ जानेसे, अथवा तीज आत्मार्थथे कारण निज-विचारमें पड़ 
जानेसे आत्मज्ञान हो गया हो तो सह्ुरुके मार्गकी उपेक्षा न कर, और ' मुझे सहुरुसे ज्ञान नहीं मिला, 
इसलिये में बड़ा हूँ, ऐसा भाव न रख, विचारवान जीवको जिससे शाझ्त मोक्षमार्गका छोप न हो, 
ऐसे वचन प्रकाशित करने चाहिये । 

एक गाँवसे दूसरे गाँवमें जाना हो और जिसने उस गाँवका मार्ग न देखा हो, ऐसे किसी 
पचास बरसके पुरुषकों भी---यद्यपि वह छाखों गाँव देख आया हो---उस मार्गकी खबर नहीं पड़ती । 
किसीसे पूँछनेपर द्दी उसे उस मार्गकी खबर पड़ती है, नहीं तो वह भूल खा जाता है; और यदि उस 
मार्गका जाननेवाढा कोई दस बरसका बालक भी उसे उस मार्गको दिखा दे तो उससे वह इष्ट स्थानपर 
पहुँच सकता है--.-यद्द बात छोकिक व्यवद्वारमें भी प्रयक्ष है। इसलिये जो आत्मार्थी हो, अथवा जिसे 
आत्मार्थकी इच्छा हो उसे, सद्ुरुके योगसे पार द्वोनेके अभिलाषी जीवका जिससे कल्याण हो, उस 
मार्गका छोप करना योग्य नहीं । क्योंकि उससे सर्व ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञा छोप करने जैसा दी द्ोोता है । 

आशंकाः-- पूर्वमें सहुरुका योग तो अनेक बार हुआ है, फिर भी जीवका कल्याण नहीं 
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हुआ। इससे सहरुके उपदेशकी ऐसी कोई विशेषता दिखाई नहीं देती । ' इसका उत्तर दूसरे 
पदमे कहा है । 
उत्तरः---जो अपने पक्षको त्यागकर सहुरुके चरणकी सेवा करता है, वह परमार्थ प्राप्त करता 

है । अर्थात्‌ पूर्वमें सदगुरुके योग होनेकी तो बात सत्य है, परन्तु वहाँ जीवने उस सदगुरुको जाना 
ही नहीं, उसे पहिचाना ही नहीं, उसकी प्रतीति ही नहीं की, और उसके पास अपना मान और मत 
छोड़ा ही नहीं, और इस कारण उसे सदगुरुका उपदेश छगा नहीं, और परमार्थकी प्राति हुई नहीं । 
जीव इस तरह यदि अपने मत अर्थात्‌ खच्छे; और कुलधर्मका आग्रह दूर कर सदुपदंशके ग्रहण 
करनेका अभिलाषी हुआ दह्वोता तो अवश्य ही परमार्थकों पा जाता । 

आशंकाः--यहाँ असह्वुरुसे दृढ़ कराये हुए दुर्बोधसे अथत्रा मान आदिकी तीज्र कामनासे यह 
भी आशंका हो सकती है कि * कितने ही जीबोंका पूर्वमें कल्याण हुआ है, और उन्हें सहुरुके 
चरणकी सेवा किये बिना ही कल्याणकी प्राप्ति हो गई है । अथवा असदगुरुसे भी कल्याणकी प्राप्ति 
दोती है । असदूगुरुको भले ही स्वयं मार्गकी प्रतीति न हो, परन्तु वह दूसरेको उसे प्राप्त करा सकता 
है। अर्थात्‌ दूसरा कोई उसका उपदेश झुनकर उस मार्गकी प्रतीति करे, तो परमार्थकों पा सकता 
है । इसलिए सदगुरुक चरणकी सेवा किये बिना भी परमार्थकी प्राप्ति हो सकती है !। 

उत्तरः--यदथ्यपि कोई जीव स्वयं विचार करते हुए बोधको प्राप्त हुए हैं--ऐसा शाक्ममें प्रसंग 
आता है, परन्तु कहीं ऐसा प्रसंग नहीं आता कि अमुक जीवने असदूगुरुसे बोध श्राप्त किया है। अब, 
किसीने स्वयं विचार करते हुए बोध प्राप्त किया है, ऐसा जो कहा है, उसमें शा्तरोोके कहनेका यह 
अभिप्राय नहीं कि “ सद॒गुरुकी आज्ञासे चलनेसे जीवका कल्याण होता है, ऐसा हमने जो कहा है वह 
बात यथार्थ नहीं; ” अथवा सहुरुकी आज्ञाका जीवकों कोई भी कारण नहीं है, यह कहनेके लिये भी 
बैसा नहीं कहा । तथा जीतोंने अपने विचारसे स्त्रयं ही बोध प्राप्त किया है, ऐसा जो कहा है, सो 
उन्होंने भी यद्यपि वर्तमान देहमें अपने त्रिचारसे अथत्रा बोधसे ही ज्ञान प्राप्त किया है; परन्तु 
पूर्वमें वह बिचार अथवा बोध सहुरुने ही उनके सन्मुख किया है, और उसीसे वर्तमानमें उसका स्फुरित 
होना संभव है । तथा तीर्थंकर आदिको जो स्वयंबुद्ध कह्या है, सो उन्होंने भी पूर्वमें तीसरे भवमें सदगुरुसे 
ही निश्चय समकित प्राप्त किया है, ऐसा बताया है । अर्थात्‌ जो स्वयंबुद्धपना कहा है वह वर्तमान 
देहकी अपेक्षासे ही कहा है, उस सदगुरुके पदका निषेध करनेके लिये उसे नहीं कहा । और यदि 
सदगुरु-पदका निषेध करें तो फिर तो 'संद्देव, सहुरु और सद्नर्मकी प्रतितिके बिना समकित नहीं होता ! 
यह जो बताया है, वह केवठ कथनमात्र ही हुआ | 

अथवा जिस शालको तुम प्रमाण कद्दते हो, वह शाञत्र सदगुरु जिनभगवान्‌का कहा हुआ है, 
इस कारण उसे प्रामाणिक मानना चाहिये ? अथवा वह किसी असदूगुरुका कहा हुआ है इस कारण उसे 
प्रामाणिक मानना चाहिये ! यदि असदगुरुके शाल्लोंकी भी प्रामाणिक माननेमें बाधा न हो तो 
फिर अज्ञान और राग-द्षेषके सेवन करनेसे भी मोक्ष दो सकती है, यह कहनेमें भी कोई बाधा 
नहीं---यद विचारणाय दे । 
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आचारांगसूत्रम कहा है।---- 
प्रथम श्रतस्केध, प्रथम अध्ययनके प्रथम उद्देशका यह प्रथम वाक्य है ...,........ । क्‍या यह 
जीव पूर्वते आया है, पश्चिमसे आया है, उत्तरसे भाया है; दक्षिणसे आया है, ऊँचेसे आया है, या 
नीचेसे आया है, अथवा किसी दूसरी द्वी दिशासे आया है ! जो यह नहीं जानता वह मिथ्यादृष्टि है; 
जो जानता है वह सम्यग्दृष्टि दै | इसके जाननेके निम्न तीन कारण हैः -- 
( १ ) तीर्थकरका उपदेश, 
( २ ) सद्रुगुका उपदेश, 
और (३ ) जातिस्मरण ज्ञान । 
यहाँ जो जातिस्मरण ज्ञान कहा है बह भी पूर्वके उपदेशके संयोगसे ही कहा है, अर्थात्‌ पूर्वमें 
उसे बोध होनेमें सदगुरुकी असंभावना मानना योग्य नहीं । तथा जगह जगह जिनागमर्मे ऐसा कहा है:- 
गुरुणो छंदाणु वत्त--गुरुकी आज्ञानुसार चलना चाहिये। 
गुरुकी आज्ञानुसार चलनेसे अनंत जीत्र सिद्ध हो गये हैं, सिद्ध होते हैं और सिद्ध होंगे ।तथा 
किसी जीवने जो अपने विचारसे बोध प्राप्त किया है, उसमे भी प्रायः पूर्वमें सदगुरुका उपदेश ही 
कारण होता है । परन्तु कदाचित्‌ जहाँ वैसा न हो वहाँ भी उस सदूगुरुका नित्य अभिवाषी रहते 
हुए, सद्दिचारमें प्रेरित होते हुए ही, उसने स्वविचारसे आत्मज्ञान प्राप्त किया है, ऐपस्ता कहना चाहिये | 
अथवा उसे किसी सद्‌गुरुकी उपेक्षा नहीं है, और जहाँ सदूगुरुकी उपेक्षा रहती है, वहाँ मान होना 
संभव है; और जहाँ सदगुरुके प्रति मान हो वहीं कल्याण होना कहा है, अर्थात्‌ उसे सद्दिचारके प्रेरित 
करनेका आत्मगुण कहा है। 
उस तरहका मान आत्मगुणका अबश्य घातक है। बाहुबलिजीमे अनेक गुण विद्यमान होते हुए 
भी 'अपनेसे छोटे अद्वानवे भाईयोको वंदन करनेमें अपनी लघुता होगी, इसलिये यहीं ध्यानमें स्थित 
हो जाना ठीक है?--ऐसा सोचकर एक वर्षतक निराहाररूपसे अनेक गुणसमुदायसे वे ध्यानमे अब- 
स्थित रहे, तो भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ | बाकी दूसरी हरेक प्रकारकी योग्वता होनेपर भी एक इस 
मानके ही कारण ही वह ज्ञान रुका हुआ था। जिस समय श्रीऋषभदेवसे प्रेरित ब्राह्ी और सुंदरी सति- 
योंने उन्हें उस दोषको निवेदन किया और उन्हें उस दोषका भान हुआ, तथा उस दोषकी उपेक्षा कर 
उन्होंने उसकी असारता समझी, उसी समय उन्हें केवलछज्ञान हो गया। वह मान ही यहाँ चार घन- 
घाती कर्मोका मूल हो रहा था। तथा बारह बारह महीनेतक निराद्वाररूपसे, एक छक्षसे, एक आसनसे, 
आत्मविचारमें रहनेवाले ऐसे पुरुषको इतनेसे मानने उस तरहकी बारदद महीनेकी दशाको सफल न होने 
दिया; अर्थात्‌ उस दशासे भी मान समझमें न आया; और जब सदगुरु श्रीऋषभदेवने सूचना कौ 
कि “बह मान है”, तो वह मान एक मुहूर्तमें ही नष्ट हो गया । यह भी सदूगुरुका ही माद्दात्म्य बताया है। 
तथा सम्पूर्ण मार्ग ज्ञानीकी ही आज्ञा समाविष्ट हो जाता है, ऐसा बारंबार कहा है। आचारांग- 
सूश्नम कहा है कि ........ .... । छुधमीस्वामी जम्बूस्थामीको उपदेश करते हैं कि समस्त जगत: 
का जिसने दर्शन किया है, ऐसे महाबीरभगवानने हमें इस तरह कहा है। गुरुक आधीन होकर 
चलनेवाले ऐसे अनन्त पुरुष मार्ग पाकर मोक्ष चले गये हैं | 
उत्तराष्ययन, सूयथगडांग आदि में जगह जगह यही कहा है । 
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आत्मड्ान सप्रदर्शिता, विचरे उदयप्रयोग। 
अपूर्व वाणी परमश्रुत सहुरुलक्षण योग्य ॥१०॥ 
आत्मह्ानमें जिनकी स्थिति है, अर्थाद परभावकी इच्छासे जो रहित हो गये हैं; तथा शत्रु, मित्र, 
हर्ष, शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि भावके प्रति जिन्हें समता रहती है; केवल पूर्वमें उत्पन्न हुए 
कमीके उदयके कारण ही जिनकी विचरण आदि क्रियायें हैं; जिनकी वाणी अशज्ञानीसे प्रत्यक्ष मिन्न है; 
और जो पषट्दशनके तात्पर्यकी जानते हैं---वे उत्तम सदगुरु हैं॥ 
स्वरूपस्थित इच्छारहित विचेरे पूर्वप्रयोग । 
अपूर्व वाणी परमश्रत सदगुरुलक्षण योग्य ॥ 
आत्मस्वरूपमे जिसकी स्थिति है, विषय और मान पूजा आदिकी इच्छासे जो रद्तित है, और 
केवल पूर्वमें उत्पन्न हुए कर्मके उदयसे ही जो विचरता है, अपूर्न जिसकी वाणी है--अथीत्‌ जिसका 
उपदेश निज अनुभवसहित होनेके कारण अज्ञानीकी वाणीकी अपेक्षा भिन्न पड़ता है--और परमश्रत 
अर्थात्‌ पट्दर्शनका यथारूपसे जो जानकार है--वह योग्य सदगुरु है। 


यहाँ “स्वरूपस्थित' जो यह प्रथम पद कह, उसते ज्ञान-दशा कही है। तथा जो “इच्छारहितपना' 
कहा, उससे चारित्रदशा कही है । * जो इच्छारहित होता दे वह किस तरह विचर सकता है ” ! इस 
आशंकाकी यह कहकर निद्ृत्ति की है कि वह पूर्वप्रयोग अर्थात्‌ पूर्वके बंधे हुए प्रारब्यसे विचरता 
है-. विचरण आदिकी उसे कामना बाकी नहीं दै । * अपूर्व वाणी ” कहनेसे वचनातिशयता 
कही है, कक्‍्योंक्रे उसके बिना मुमुक्षुका उपकार नहीं होता । “ परमश्रुत ” कहनेसे उसे षट्दर्शनके 
अविरुद्ध दशाका जानकार कहा है, इससे श्रुतज्ञानकी विशेषता दिखाई है। 

आशंका:---वर्तमानकालमें स्वरूपस्थित पुरुष नहीं होता इसलिये जो स्वरूपत्थित विशेषणयुक्त 
सद्ररु कहा है वह आजकल होना संभव नहीं । 

समाधान:---वर्तमानकालमें कदाचित्‌ ऐसा कहा हो ता उसका अर्थ यह हो सकता है कि 
“केबल-भूमिका के संबेधमें ऐसी स्थिति असंभव है; परन्तु उससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आत्म- 
ज्ञान ही नहीं होता, और जो आत्मश्ञान है वही स्वरूपस्थिति है । 

आशंकाः---आत्मज्ञान हो तो वरततमानकालमें भी मुक्ति होनी चाहिये, और जिनागमरम तो इसका 
निषेध किया है | 

समाधान:---इस वचनको कदाचित्‌ एकांतसे इसी तरह मान भी लें तो भी उससे एकावतारी- 
पनेका निषेध नहीं होता, और एकावतारीपना आत्मन्ञानके बिना प्राप्त होता नहीं । 

आहशंकाः--त्याग-जैराभ्य आदिकी उत्कृष्टतासे ही उसका एकावतारीपना कहा होगा। 

समाधानः---परमार्थसे उत्कृष्ट त्याग-बैराग्यके बिना एकावतारीपना होता दी नहीं, यद्द सिद्धांत है; 
और वर्तमानमें भी चौथे, पाँचवें और छह्ठे गुणस्थानका कुछ भी निषेध नहीं, और चौथे गुणत्थानसे 
ही आत्ज्ञान संभव है । पाँचवेंमें विशेष स्वरूपाशिति होती हे, छट्ठेमें बहुत अंशसे स्वरूपत्थिति होती 
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है, वहाँ पूर्वप्रेरित प्रमादके उदयसे कुछ थोड़ीसी ही प्रमाद-दशा आ जाती है, परन्तु वह आत्मज्ञानकी 
रोधक नहीं, चारित्रकी ही रोधक है । 

आशंका:---यहाँ तो 'स्वरूपत्थित'पदका प्रयोग किया है, और स्वरूपस्थिति तो तेरहवें गुण- 
स्थानमें ही संभव है | 

समाधानः---स्तरूपश्थितिकी पराकाष्ठा तो चौदहवें गुणस्थानके अन्तमें होती है, क्‍योंकि नाम 
गोत्र आदि चार कमोंका वहाँ नाश हो जाता है। परन्तु उसके पढ़िले केवलीके चार कर्मौका संग रहता 
है, इस कारण सम्पूर्ण स्वरूपस्थिति तेरहवें गरुणस्थानमें भी कही जाती है । 

आशंका::--बहाँ नाम आदि कर्मोंके कारण अन्याबाघ स्वरूपस्यितिका निषेध करें तो वह ठीक 
है । परन्तु खरूपस्थिति तो केवछज्ञानरूप दे, इस कारण वहाँ स्वरूपत्थिति कहनेमें दोष नहीं है; और 
यहाँ तो वह है नहीं, इसलिये यहाँ त्वरूपस्थिति कैसे कही जा सकती है ! 

समाधान:---केवलज्ञानमें स्वरूपस्थितिका विशेष तारतम्य दैं; और चौथे, पाँचवें, छट्टे गुण- 
स्थानमें वह उससे अल्प है--ऐसा कहा जाता है; परन्तु वहां स्वरूपस्थिति ही नहीं ऐसा नहीं कह्दा 
जा सकता । चौथे गरुणस्थानमें मिथ्यात्रराहित दशा होनेसे आत्मस्वभावका आविर्भाव है और स्वरूप- 
स्थिति है। पँँचवें गुणस्थानकमें एकदेशसे चारित्र-बातक कषायोंके निरोध हो जानेसे, चौथेकी अपेक्षा 
आत्मस्व॒भावका विशेष आविर्भाव है; और छट्ठेमें कषायोके विशेष निरोध द्वोनेसे सब चारित्रका उदय है, 
उससे वहाँ आत्मकश्षभावका और भी विशेष आविर्भाव है। केवल इतनी दी बात है कि छट्ठे गुणस्थानमें पूर्व 
निर्बेधित कमेके उदयसे कचित्‌ प्रमत्त दशा रहती है, इस कारण वहाँ ' प्रमत्त सर्वचारित्र ' कह्या जाता 
हैं| परन्तु उसका स्वरूपस्थितिसे विरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ आत्मस्वभावका बाहुल्‍्यतासे आविर्भाव 
है । तथा आगम भी ऐसा कहता है कि चौथे गुणस्थानकसे तेरहरें गुणस्थानतक आत्मप्रतीति समान 
ही है--वहाँ केवल ज्ञानके तारतम्यका ही भेद है । 

यदि चौथे गुणस्थानमें अंशासे भी स्वरूपस्थिति न हो तो फिर मिथ्यात्व नाश होनेका फल ही कया 
हुआ £ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं हुआ। जो मिथ्यात्व नष्ट हो गया वही आत्मस्वभावका आविर्भाव है, और वही 
स्वरूपस्थिति है | यदि सम्यक्वसे उस रूप स्वरूपस्थिति न होती, तो श्रेणिक आदिको एकावतारीपना 
कैसे प्राप्त होता ! वहाँ एक भी ब्रत--पच्रक्खाणतक भी नहीं था, और वहाँ भव तो केवछ एक ही 
बाकी रहा--ऐसा जो अल्प संसारीपना हुआ वही स्वरूपस्थितिरूप समकितका बल है | पाँचवें और 
छट्टे गुणस्थानमें चारित्रका विशेष बल है, और मुख्यतासे उपदेशक-गुणस्थान तो छट्ठा और तेरद्वाँ 
हैं | बाकीके गृुणस्थान उपदेशककी प्रदृत्ति कर सकने योग्य नहीं हैं; अर्थात्‌ तेरहवें और छठे 
गुणस्थानमें ही वह स्वरूप रहता है। 

प्रत्यक्ष सहुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार । 
एवो लक्ष थया बिना, उगे न आत्माविचार ) ११ ॥ 

जबतक जीबको पूर्वकालीन जिनतीर्थकरोकी बातपर ही छक्ष रहा करता है, और वह उनके 
ही उपकारको गाया करता है; और जिससे प्रत्यक्ष आत्म-भ्ांतिका समाधान हो सके, ऐसे सहुरुका 

७५ 
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हुआ है,” इस बातको नहीं समझता, तब्रतक उसे आत्म-विचार उत्पन्न नहीं होता । 
सहुरुना उपरेशवण, समजाय न जिनरूप । 
समज्यावण उपकार शो ? समणज्ये जिनस्वरूप ॥ १२॥ 
सहुरुके उपदेशके बिना जिनका स्वरूप समझमें नहीं आता, और उस स्वरूपके समझमें आये 
बिना उपकार भी क्‍या हो सकता है ! यदि जीव सहुरुके उपदेशसे जिनका स्वरूप समझ जाय तो 
समझनेवालेकी आत्मा अन्तमें जिनकी दशाको ही प्राप्त करे ॥ 
सद्दुरुना उपदेशथी, समजे जिननु रूप | 
तो ते पामे निजदशा, जिन छे आत्मस्वरूप । 
पाम्या झुद्धस्वभावने, छे जिन तेथी पूज्य | 
समजो जिनस्वभाव तो, आत्मभावनों गुज्य ॥ 


सहुरुके उपदेशसे जो जिनका स्वरूप समझ जाता है, वह अपने स्वरूपकी दशाको प्राप्त कर 
लेता है, क्योंकि शुद्ध आत्मभात्र ही जिनका खरूप है । अथवा राग द्वेष और अज्ञान जो जिनभगवा- 
नमें नहीं, वही झुद्ध आत्मपद है, और वह पद तो सत्ताते सब जीवोंकों मौज़द है | वह सहुरु-जिनके 
अवलूम्बनसे और जिनभगवानूके स्वरूपके कथनसे मुमुक्षु जीबको समझमें आता है । 
आत्मादि अस्तित्वनां, जेह निरूपक शास्त्र । 
प्रत्यक्ष सदुरुयोग नहीं, त्यां आधार सुपात्र ॥ १३ ॥ 
जो जिनागम आदि आत्माके अस्तित्वके तथा परछोक आदिके अस्तित्वके उपदेश करनेवाले 
शात्र हैं वे भी, जहाँ प्रत्यक्ष सहुरुका योग न हो वहीं सुपात्र जीवको आधाररूप हैं; परन्तु उन्हें 
सद्ुुरुके समान श्रांति दूर करनेवाछा नहीं कहा जा सकता | 
अथवा सहुरुए कह्मां, जे अवगाहन काज | 
ते ते नित्य विचारवां, करी मतांतर त्याज ॥ १४ ॥ 
अथवा यदि सह्ुरुने उन शाल्लोंके विचारनेकी आज्ञा दी हो, तो उन शात्रोको, मतांतर अर्थात्‌ 
कुलधर्मके सार्थक करनेके हेतु आदि श्रान्तिको छोड़कर, केवल आत्मार्थके लिये ही नित्य विचा- 
रना चाहिये। 
रोके जीव स्रछंद तो, पामे अवश्य मोक्ष। 
पाम्या एम अनंत छे, भाख्युं जिन निर्दोष ॥ १५ ॥ 
जीव अनादिकालसे जो अपनी चतुराईसे और अपनी इच्छासे चछता आ रहा है, इसका नाम 
खच्छंद दे । यदि वह इस खच्छंदको रोके, तो बह जरूर मोक्षकों पा जाय; और इस तरह भूतकाहमें 
अनंत जीबोंने मोक्ष पाया है--ऐसा राग द्वेष और अज्ञानमेंसे जिनके एक भी दोष नहीं, ऐसे 
निर्देष बीतरागने कद्दा है । 
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प्रत्यक्ष सहुरुयोगथी, स्वछेद ते रोकाय । 
अन्य उपाय कर्या थकी, प्राये बमणो थाय ॥ १६॥ 
प्रत्यक्ष सहुरुके योगसे वह स्वच्छेद रुक जाता है; नहीं तो अपनी इच्छासे दुस्ते अनेक उपाय 
करनेपर भी प्रायः करके वह दुगुना ही द्वोता है। है 
स्वच्छंद मत आग्रह तजी, वर्ते सद्ुरुकृक्ष । 
समाकित तेने भाखियुं, कारण गणी प्रत्यक्ष ॥ १७॥ 
स्छंद तथा अपने मतके आम्रहकों छोड़कर जो सहुरुके लक्षत्त चलना है, उसे समकितका 
प्रत्यक्ष कारण समझकर बीतरागने * समकित * कहा है । 
मानादिक शत्रु महा, निजछंदे न मराय । 
जातां सहुरुशरणपां, अल्प भयासे जाय ॥ १८ ॥ 
मान और पूजा-सत्कार आदिका लोभ इत्यादि जो महाशत्रु हैं, वे अपनी चतुराईसे चलनेसे 
नाश नहीं होते, और सहुरुकी शरणमें जानेसे वे थोड़ेसे प्रयलसे द्वी नाश हो जाते है । 
जे सहुरुडपदेशयी, पाम्यो केवलज्ञान । 
गुरु रहा छम्नस्थ पण, विनय करे भगवान ॥ १९ ॥ 
जिस सहुरुके उपदेशसे जिसने केवलक्ञानकों प्राप्त किया हो, और वह सहुरु अभी उम्रस्थ ही 
हो; तो भी जिसने केवलज्ञान पा लिया हें, ऐसे केवली भगवान्‌ भी अपने छत्मस्थ सह्ुरुका वैया- 
वृत्य करते हैं । 
एवो मार्ग विनय तणों/ भारुयों श्रीवीतराग । 
मूछ हेतु ए मार्गनो, समझे कोई सुभाग्य ॥ २० ॥ 
इस तरह श्रीजिनमगवानने बिनयके मार्गका उपदेश दिया है। इस मार्गका जो मूल हेतु है--- 
अर्थात्‌ उससे आत्माका क्‍या उपकार होता है-- उसे कोई ही भाग्यशाली अर्थात्‌ सुलभ-त्रोधी अथवा 
आराधक जीब ही समझ पाता है । 
असहुरु ए विनयनो, लाभ लहे जो कांइ। 
महामोहिनी कर्मथी, बूंढे भवजल मांहि ॥ २१ ॥ 
यह जो विनय-मार कहां है, उसे शिष्य आदिसे करानेकी इध्छासे, जो कोई भी असहुरु 
अपनेमें सहररुकी स्थापना करता है, बह महामोहनीय कर्मका उपार्जन कर भवसमुद्रमें हूबता है । 
होय प्॒प्ृुधु जीव ते; समजे एह विचार | 
होय मतार्थी जीव ते, अवछो ले निर्धार ॥ २२ ॥ 
जो भोक्षार्थी जीव होता है वह तो इस विनय-मार्ग आदिके विचारकों समझ लेता है, किन्तु जो 
मतार्थी द्वोता है वह उसका उल्टा ही निश्चय करता है। अर्थात्‌ या तो वह स्वयं उस विनयको किसी शिष्य 
आदिसे कराता है, अथवा असहुरुमें सदगुरुकी भ्रांति रख स्वयं इस विनय-मार्गका उपयोग करता है | 
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होय मतार्थी तेहने, थाय न आतमररक्ष । 
तेह मतायिलक्षणा, अहीं क्या निर्षेक्त ॥ २३ ॥ 
जो मतार्थी जीव होता है, उसे आत्मज्ञानका छक्ष नहीं होता। ऐसे मता्थो जीवके यहाँ निष्पक्ष 
होकर लक्षण कहते हैं । 
मतार्थीके लक्षण+-- 
बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य । 
अथवा निजकुल्धमेना, ते गुरुमां ज ममत्व ॥ २४ | 
जो केवल बाह्मयसे दी त्यागी दिखाई देता है, परन्तु जिसे आत्मज्ञान नहीं, और उपलक्षणसे जिसे 
अतरंग त्याग भी नहीं है, ऐसे गुरुको जो सह्ुुरु मानता है, अथवा अपने कुरूधर्मका चाहे कैसा भी गुरु 
हो, उसमें ममत्व रखता है---बह मतार्थी है | 
जे जिनदेहप्रमाणने, समवसरणादि सिद्धि । 
वर्णन समजे जिनलुं, रोकी रहे निजबुद्धि ॥ २५॥ 
जिनभगवानकी देह आदिका जो वर्णन है, जो उसे ही जिनका वर्णन समझता है; और वे 
अपने कुलूधर्मके देव है, इसलिये अहंभावके कल्पित रागसे जो उनके समवसरण आदि माहान्म्यको ही 
गाया करता है, और उसीमें अपनी बुद्धिको रोके रहता है-अर्थात्‌ परमार्थ-देतुस्वरूप ऐसे जिनका 
जो जानने योग्य अंतरंग स्ररूप है उसे जो नहीं जानता, तथा उसे जाननेका प्रयत्न भी नहीं करता, 
और केवल समवसरण आदियमें ही जिनका स्वरूप बताकर मतार्थमें प्रस्त रहता है---वह मतार्थी है । 
प्रत्यक्ष सद्ुरुयोगमां वर्चे दृष्टि विमुख । 
असहुरुने हृढ करे, निजमानार्थे मुख्य ॥ २६॥ 
प्रत्यक्ष सह्ुुर॒का कभी योग मिले भी तो दुराग्रह आदिके नाश करनेवाली उनकी वाणी सुन- 
कर, जो उससे उल्टा ह्वी चलता है, अर्थात्‌ उस हितकारी बाणीको जो ग्रहण नहीं करता; और * वह स्वयं 
सच्चा दृढ़ मुमुक्षु ढै,' इस मानको मुख्यरूपसे प्राप्त करनेके लिये ही असह्ुरुके पास जाकर, जो स्वयं उसके 
प्रति अपनी विशेष दृढ़ता बताता है---वह मतार्थी है | 
देवादि गति भेगमां, जे समजे श्रतज्ञान । 
माने निज मतबेषनो, आग्रह मक्तिनिदान ॥ २७॥ 
देव नरक आदि गतिके “भंग” आदिका जो स्वरूप किसी विशेष परमार्थके हेतुसे कहा है, उस 
देतुको जिसने नहीं जाना, और उस मंगजालको ही जो श्रतज्ञान समझता है; तथा अपने मतका--- 
बेषका---आम्रह रखनेकों ही मुक्तिका कारण मानता है---वह मतार्थी है । 
लहु स्वरूप न वृत्तिज्वुं, ग्रश्॑ ब॒त अभिमान | 
ग्रहे नहीं परमार्थने. लेवा लोकिक मान ॥ २८ ॥ 
बत्तिका स्वरूप क्‍या है ! उसे भी जो नहीं जानता, और में ब्तघारी हूँ” ऐसा अभिमान 
जिसने धारण कर रक्‍्खा है। तथा यददे कभी परमार्थके उपदेशका योग बने भी, तो * छोकमें जो अपना 
मान और पूजा सत्कार आदि है वह चछा जायगा, अथवा वे मान आदि फिर पौछेसे प्राप्त न होंगे'-- 
ऐसा समझकर, जो परमार्थकों प्रहण नहीं करता--बह मताथी है। 
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अथवा निश्चयनय ग्रहे, मात्र शब्दनी मांय | 
लोपे सदव्यवहारने, साधनरहित थाय ॥ २९ ॥ 
अथवा समयसार या योगवासिष्ठ जैसे प्रन्‍्थोंको बाँचकर जो केवल निश्चयनयको ही अ्रहण करता 
है। किस तरह ग्रहण करता है ! मात्र कथनरूपसे प्रहण करता है। परन्तु जिसके अंतरंगरमें 
तथारूप गुणकी कुछ भी स्पर्शना नहीं, और जो सहुरु, सत्शात्न तथा वैराग्य, विबेक आदि सदब्यवह्ारका 
लोप करता है, तथा अपने आपको ज्ञानी मानकर जो साधनरद्वित आचरण करता है-बह मतार्थी है । 
ज्ञानदशा पास्यो नहीं, साधनदरशा न कांह | 
पामे तेनो संग जे, ते बुंडे भव मांहि ॥ ३० ॥ 
वह जीव ज्ञान-दशाको नहीं पाता, और इसी तरह वैराग्य आदि साधन-दशा भी उसे नहीं 
हैं । इस कारण ऐसे जीवका यदि किसी दूसरे जीवकों संयोग हो जाय तो वह जीव भी भव-सागरमें 
इब जाता है। 





ए पण जीव मतायमां निजमानादि काज | 
पामे नहीं परमार्थने, अनअधिकारिमां ज ॥ ३१ ॥ 
यह जीव भी मतार्थमें ही रहता है। क्योंकि ऊपर कहे अनुसार जीवको जिस तरह कुछधर्म 
आदिसे मतार्थता रहती है, उसी तरह इसे भी अपनेको ज्ञानी मनवानेके मानकी इच्छासे अपने शुष्क 
मतका आग्रह रहता है | इसलिये वह भी परमार्थकों नहीं पाता, और इस कारण वह भी अनधिकारी 
अर्थात्‌ जिसमें ज्ञान प्रवेश होने योग्य नहीं, ऐसे जीबोंमें गिना जाता है | 
नहीं कषाय उपशांतता, नहीं अंतर्वैराग्य । 
सरव्पणुं न मध्यस्थता, ए मतार्थी दुर्भाग्य ॥ ३२॥ 
जिसकी क्रोध, मान, माया और लोमरूप कषाय कृश नहीं हुई; तथा जिसे अंतर्तैराग्य उत्पन्न 
नहीं हुआ; जिसे आत्मामें गुण ग्रहण करनेरूप सरढता नहीं है; तथा सत्य असत्यकी तुलना 
करनेकी जिसे पक्षपातरहित दृष्टि नहीं है, वह मतार्थी जीव भाग्यहीन है । अर्थात्‌ जन्म, जरा, 
मरणका छेदन करनेवाले मोक्षमार्गके प्राप्त करने योग्य उसका भाग्य ही नहीं है, ऐसा समझना चाहिये। 
लक्षण कह्मां मतार्थीनां, मतार्थ जावा काज | 
हवे कहुँ आत्मार्थीनां, आत्म-अर्थ सुखसाण ॥ ३३ ॥ 
इस तरह मतार्थी जीवके लक्षण कहे । उसके कहनेका हेतु यद्दी है कि जिससे उन्हें जानकर 


जीबोंका मतार्थ दूर हो । अब आत्मार्थी जीवके लक्षण कहते हैं । वे लक्षण कैसे हैं ! कि आत्माको 
अब्याबाध सुखकी सामग्रीके ढेतु हैं । 


आत्मार्थीके लक्षण-- 
आत्मज्ञान त्यां मुनिष्णु, ते साचा गुरु होय | 


बाकी कुछ्युरू कल्पना, आत्मार्थी नहीं जोय ॥ ३४ ॥ 
जदाँ आत्म-ज्ञान हो वहीं मुनिपना द्ोता है; अर्थात्‌ जहाँ आत्म-ज्ञान नहीं वहाँ मुनिपना संभव 
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नहीं है । जे समंति पासह ते मोणंति पासह--जहाँ समकित अर्थात्‌ आक्मज्ञान है वहीं मुनिपना 
समझो, ऐसा आचारांगसूत्रमें कहा है | अर्थात्‌ आत्मार्थी जीव ऐसा समझता है कि जिसमें आत्मब्ञान 
हो वही सच्चा गुरु है; और जो आत्मज्ञानसे रहित हो ऐसे अपने कुलके गुरुको सहुरु मानना --वयह मात्र 
कल्पना है, उससे कुछ संसारका नाश नहीं होता | 


प्रत्यक्ष सहुरुभामिनों, गणे परम उपकार | 
त्रणे योग एकत्वथी, वर्ते आज्ञाघार ॥ ३५ ॥ 
वह प्रत्यक्ष सहुरुकी प्रातिका महान्‌ उपकार समझता है; अर्थात्‌ शात्र आदिसे जो समाधान 
नहीं हो सकता, और जो दोष सहुरुकी आज्ञा धारण किये बिना दूर नहीं होते, उनका सहुरुके 
योगसे समाधान हो जाता है, और वे दोष दूर हो जाते है। इसलिये प्रत्यक्ष सहुरुका वह महान्‌ उपकार 
समझता है; और उस सहुरुके प्रति मन बचन और कायाकी एकतासे आज्ञापूर्वक्त चलता है । 
एक होय त्रण काठमां, परमारथनों पंथ | 
प्ररे ते परमाथेने, ते व्यवहार समंत ॥ ३६ ॥ 
तीनों काहमें परमार्थका पंथ अर्थात्‌ मोक्षका मार्ग एक ही होना चाहिये; और जिससे वह 
परमार्थ सिद्ध हो, वह व्यवहार जीवकों मान्य रखना चाहिये, दूसरा नहीं । 
एम विचारी अंतरे, शोषे सहुरुयोग ॥। 
काम एक आत्मार्थत्ुं, बीजो नहीं मनरोंग ॥ ३७ ॥ 
इस तरद्द अतरमे विचारकर जो सहुरुके योगकी शोध करता है; केवछ एक आत्मार्थकी ही 
इच्छा रखता है; मान पूजा आदि ऋद्धि-सिद्धिकी कुछ भी इच्छा नहीं रखता--यह रोग जिसके 
मनमें ही नहीं है-वह आत्मार्थी है । 
कपायनी उपश्ञांतता, मात्र मोक्ष-अभिराष । 
भवे खेद प्राणी-दया, त्यां आत्मार्थ निवास ॥ ३८ ॥ 
कषाय जहाँ कृश पड़ गई हैं, केवल एक मोक्ष-पदके सिवाय जिसे दूसरे किसी पदकी अभिलाषा 
नहीं, संतारपर जिसे वैराग्य रहता है, और प्राणीमात्रके ऊपर जिसे दया है--ऐसे जीबमें आत्मार्थका 
निवास होता है । 
दशा न एवी ज्यांसुधी, जीव लहे नहीं जोग्य । 
मोक्षमागे पामे नहीं, मटे न अंतर्रोंग ॥ ३९ ॥ 
जबतक ऐसी योग-दशाको जीव नहीं पाता, तबतक उसे मोक्षमागकी प्राप्ति नहीं होती, और 
आत्म-आआंतिरूप अनंत दुःखका हेतु अतर-रोग नहीं मिठता। 
आवे ज्यां एवी दक्षा, सद्गुरस्‍ुवोध सुहाय | 
ते बोषे सुविचारणा, त्यां प्रगटे सुखदाय ॥ ४० ॥ 
जहाँ ऐसी दशा द्वोती है, वह्दों सहुरुका बोध शोभाको प्राप्त होता है--फलीभूत द्वोता है, 
और उस बोधके फरलीभूत दोनेसे सुखदायक घुविचारदशा प्रगठ होती है | 
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ज्यां प्रगट सुविचारणा, त्यां प्रगटे निजज्ञान । 
जे ड्ाने क्षय मोह थई, पामे पद निवोण ॥ ४१ ॥ 
जहाँ सुविचार-दशा प्रगठ हो, वहीं आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, और उस ज्ञानसे मोहका क्षय 
र आत्मा निर्वाण-पदको प्राप्त करती है । 
उपनजे ते सुविचारणा, मोक्षमार्ग समजाय । 
गुरुशिष्यसंवादथी, भाखुं पदूपद आंहि ॥ ४२ ॥ 
जिससे सुविचार-दशा उत्पन्न हो, और मोक्ष-मार्ग समझमें आ जाय, उस विषयको यहाँ षद्‌ 
दरूपसे गुरु-शिष्यके संवादरूपमें कहता हूँ। 
द्पदनामकथन--- 
आत्मा छे, ते नित्य छे, छे करता निमकर्म । 
छे भोक्ता, वी मोक्ष छे, मोक्ष उपाय सुधर्म॥ ४३॥ 
“आत्मा है , * वह आत्मा नित्य है ?, वह आत्मा अपने कर्मकी कर्ता है *, * वह कर्मकी 
क्ता है !, * उससे मोक्ष होती है ', और “ उस मोक्षका उपायरूप सतधर्म है |#% 
पटस्थानक संक्षेपर्णा पदूदशन पण तेह । 
समजावा परमाथ्थने, कह्यां ज्ञानाए एह ॥ ४४ ॥ 
ये छह स्थानक अथवा छह पद यहाँ संक्षेपमें कहे है; और विचार करनेसे षट्दशन भी यही 
। परमार्थ समझनेके लिये ज्ञानी-पुरुषने ये छह पद कहे हैं । 
शंका-शिष्य उवाच-- 
शिष्य आत्माके अस्तित्वरूप प्रथम स्थानकके जिषयमें शंका करता हैः--- 
नथी दृष्टिमां आवतो, नथी जणातुं रूप )। 
बीजो पण अल्युभव नहीं, तेथी न जीवस्वरूप ॥ ४५ | 
वह दृष्टिम नहीं आता, और उसका कोई रूप भी मालूम नहीं होता । तथा स्पश आदि दूसरे 
जुभवसे भी उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिये जीवका निजरूप नहीं है, अर्थात्‌ जीव नहीं है । 
अथवा देह ज आतमा, अथवा इन्द्रिय प्राण । 
मिथ्या जूदों मानवो, नहीं जूदूं एघाण ॥ ४६ ॥ 
अथवा जो देह है वही आत्मा है; अथवा जो इन्द्रियाँ है वही आत्मा ह; अथवा श्वासोच्छुवास 
) आत्मा है; अर्थात्‌ ये सब्र एक एक करके देहस्वरूप है, इसलिये आत्माकों भिन्न मानना मिथ्या है। 
योंकि उसका कोई भी भिन्न चिह् दिखाई नहीं देता । 


९ उपाध्याय यशोविजयजीने * सम्यक्त्वनां पद्श्यान-स्वरूपनी चौपाई” के नामसे गुजरातीमें १२५ चोपा 
यों लिखी हैं | उसमें जिस गाया सम्यक्स्वके षद्स्थानक बताये हैं, वह गाथा निम्नरूपसे है 
अत्पि जीवो तहा णिश्वो, कत्ता भत्ताय पुण्णपावाणा | 
अत्थि घुबं णिव्बाणं तत्सोवाओ अ छद्दाणा ॥ 
* इसके विस्तृत विवेचनके लिये देखो अंक नं>० ४०६५ “अनुवादक, 
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बी जो आतमा होय तो, जणाय ते नहीं केम । 
जणाय जो ते होय तो, घटपट आदि जेम ॥ ४७ ॥ 
और यदि आत्मा हो तो वह मादूम क्‍यों नहीं होती ! जैसे घट पट भादि पदार्थ मौजूद हैं, 
और बे मादम द्वोते हैं, उसी तरह यदि आत्मा हो तो वह क्‍यों मातम नहीं होती ! 
मांटे छे नहीं आतमा, मिथ्या मोक्षगपाय । 
ए अंतर शंकातणो, समजावों सदुपाय ॥ ४८ ॥ 
अतएव आत्मा नहीं है; और आत्मा नहीं, इसलिये उसके मोक्षके लिये उपाय करना भी व्यर्थ 
है---इस मेरी अंतरकी शंकाका कुछ भी सदुपाय हो तो कृपा करके मुझे समझाइ्ये-अर्थात्‌ इसका कुछ 
समाधान हो तो कहिये । 
समाधान--सहुरु उवाच--- 
सहुरु समाधान करते हैं कि आत्माका अस्तित्व है?--- 
भास्यो देहाध्यासथी, आत्मा देहसमान । 
पण ते बच्चे भिन्न छे, प्रगटलक्षणे भान ॥ ४९ ॥ 
देहाध्याससे अर्थात्‌ अनादिकालके अज्ञानके कारण देहका परिचय हो रहा है, इस कारण तुझे 
आत्मा देह जैसी अर्थात्‌ आत्मा देह ही भासित होती है । परन्तु आत्मा और देह दोनों भिन्न भिन्न हैं, 
क्योंकि दोनों ही मिन्न भिन्न रक्षणपूर्वक प्रगट देखनेमें आत हैं । 
भास्यो देहाध्यासथी, आत्मा देहसमान | 
पण ते बन्ने भिन्न छे, जेम असि ने म्यान ॥ ५० ।॥ 
अनादिकालके अज्ञानके कारण देहके परिचयसे देह ही आत्मा भासित हुई है, अथवा देहके 
समान ही आत्मा भासित हुई है | परन्तु जिस तरह तलवार और म्यान दोनों एक ग्यानरूप माद्म 
होते हैं फिर भी दोनों मित्र भिन्न हैं, उसी तरह आत्मा और देह दोनों भिन्न भिन्न हैं । 
जे द्रष्ठा छे दृष्ठिनो, जे जाणे छे रूप । 
अबाध्य अश्नुभव जे रहे, ते छे जीवस्व॒रूप ॥ ५१ ॥ 
वह आत्मा, दृष्टि अर्थात्‌ आँखसे कैसे दिखाई दे सकती है? क्‍योंकि उल्टी आत्मा ही आँखको 
देखनेवाली है । जो स्थूछ सूक्ष्म आदिके स्वरूपको जानता है; और सबमें किसी न किसी प्रकारकी 
बाधा आती है परन्तु जिसमें किसी भी प्रकारकी बाधा नहीं आ सकती, ऐसा जो अनुभव है, 
वही जीवका स्वरूप दे | 


छे इन्द्रिय प्रत्येकने, निज निज विषयल्लु ज्ञान । 
पाँच ईन्द्रिना विषयज्ुं, पण आत्माने भान॥ ५२ ॥ 
जो कर्णेन्द्रिससे सुना जाता है उसे कर्णेन्रिय जानती है, उसे चक्षु इन्द्रिय नहीं जानती; और 
जो चक्षु इन्द्रिससे देखा जाता है उसे कर्णेन्द्रिय नहीं जानती । अर्थात्‌ सब इन्द्रियोंको अपने अपने 
विषयका ही ज्ञान होता है, दूसरी इन्द्रियोके विषयका ज्ञान नहीं होता, और आत्माको तो पाँचों इन्द्रियोंके 
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विषयका ज्ञान होता है अर्थात्‌ जो उन पाँच इन्द्रियोंसे प्रहण किये हुए विषयको जानता है, वह आत्मा 
है; और ऐसा जो कद्दा है कि आत्माके बिना प्रत्येक इन्द्रिय एक एक विषयको ग्रहण करती है, वह 
केबल उपचारसे ही कहा है । 
देह न जाणे तेहने, जाणे न इन्द्रिय भाण । 
आत्मानी सत्तावढे, तेह प्रवर्ते जाण ॥ ५३ ॥ 
उसे न तो देह जानती है, न इन्द्रियाँ जानती हैं, और न श्रासोच्छुवासरूप प्राण ही उसे जानता 
है। वे सब एक आत्माकी सत्ासे ही प्रदृत्ति करते हैं, नहीं तो वे जड़रूप ही पड़े रहते हैं--तू ऐसा समझ। 
सब अवस्थाने विषे, न्यारों सदा जणाय | 
प्रगटरूप चेतन्यमय, ए एंधाणे सदाय ॥ ५४ ॥ 
जाप्रत स्प्त और निद्रा अवस्थाओंमें रहनेपर भी वह उन सब्र अवस्थाभोंसे भिन्न रद्दा करता है, 
और उन सब अवस्थाओंके बात जानेपर भी उसका अस्तित्व रहता है। वह उन सब अवस्थाओंकों 
जाननेवाला! प्रगटस्वरूप चेतन्यमय है, अर्थात्‌ जानते रहना ही उसका स्पष्ट स्रभाव है; और उसकी 
यह निशानी सदा ही रहती है---उस निशानीका कभी भी नाश नहीं होता । 
घट पट आदि जाण तुं, तेथी तेने मान । 
जाणनार ते मान नहीं, कहिये केवु ज्ञान १॥ ५५ ॥ 
घट पट आदिको तू स्ये ही जानता है, और तू समझता है कि वे सब मौजूद हैं; तथा जो 
घट पट आदिका जाननेवाला है, उसे तू मानता नहीं--तो उस ज्ञानकों फिर कैसा कहा जाय £ 
परमबुद्धि कृष देहमां, स्थूछ देह मति अल्प । 
देह होय जो आतमा, घटे न आम विकल्प ॥ ५६ ॥ 
दुबेल देहमे तीक्ष्ण बुद्धि और स्थूल देहमें अल्प बुद्ध देखनेमें आती है । यदि देह ही आत्मा 
हो तो इस शेका--विरोध--के उपस्थित होनेका अवसर द्वी नहीं आ सकता । 
जड़ चेतननो भिन्न छे, केवछ प्रगट स्वभाव । 
एकपणु पाम नहीं, जणे कार दय भाव ॥ ५७ ॥ 
किसी काछमें भी जिसमें जाननेका स्वभाव नहीं वह जड़ है, ओर जो सदा ही जाननेके स्वभावसे 
युक्त है वह चेतन है---इस तरह दोनोंका सर्वथा भिन्न मिन्न खभाव है; और वह किसी भी प्रकार 
एक नहीं हो सकता । तीनों कालमें जड़ जड़रूपले और चेतन चेतनरूपसे ही रहता है । इस तरह 
दोनोंका ही भिन्न भिन्न द्वैतमाव स्पष्ट अनुभवमें आता है। 
आत्मानी शंका करे, आत्मा पोते आप । 
शकानों करनार ते, अचरज एह अमाप ॥ ५८ ॥ 
#आत्मा स्वयं ही आत्माकी शंका करती है| परन्तु जो शंका करनेवाला है वही आत्मा है--- 
इस बातको आत्मा जानती नहीं, यह एक असीम आश्चर्य है । 
.._ % इकराचार्यकी भी आत्माके अस्तित्व यही प्रसिद्ध ग्रक्ते है-- 
सर्वो हि आत्मास्तित्वम प्रत्येति, न नाहमस्‍्मीति । य एवं हि निराकत्तों तदेव तस्य स्वरूपम्‌ | 
फ्रान्सके विचारक डेकार्टे ( [0080870० ) ने भी यही लिखा है--00800 श४० हा -नों छा 
0७५७४४8० । ७58--अथांत्‌ मैं हूँ क्योंकि मैं मोजृद हूँ।._ “अजुबादक. 
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२ झंका--शिष्य उवाच-- 
शिष्य कद्दता है कि आत्मा नित्य नहीं है।--- 


आत्माना अस्तित्वना, आंप कह्मा क्‍्रकार । 
संभव तेनो थाय छे, अंतर कर्य विचार ॥ ५९ ॥ 
आत्माके अस्तित्वमें आपने जो जो बातें कहीं, उनका अंतरंगमें त्रिचार करनेसे वह अध्तित्व तो 
संभव माद्म होता है । 
बीजी शंका थाय त्यां, आत्मा नहीं अविनाश । 
देहयोगथी उंपजे, देहवियोगे नाश ॥ ६० ॥ 
परन्तु दूसरी शंका यह होती है कि यदि आत्मा है तो भी वह अविनाशी अर्थात्‌ नित्य नहीं 
दे । बह तीनो कालमें रहनेवाला पदार्थ नहीं, वह केवल देहके संयोगसे उत्पन्न होती है और उसके 
वियोगसे उसका नाश हो जाता है । 
अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षण क्षण पलटाय । 
ए अनुभवथी पण नहीं, आत्मा नित्य जणाय | ।६१ ॥ 
अथवा वस्तु क्षण क्षणमें बदलती हुई देखनेमें आती है, इसलिये सब वस्तु क्षणिक हैं, और 
अनुभवसे देखनेसे भी आत्मा नित्य नहीं माछम होती । 
समाधान--सहुरु उवाचः-- 
सदगुरु समाधान करते है कि आत्मा नित्य है;-- 


देह मात्र संयोग छे, वी जडरूपी दृश्य । 
चेतननां उत्पत्ति लय, कोना अनुभव वश्य १॥ ६२॥ 
समस्त देह परमाणुके संयोगसे बनी है, अथवा संयोगसे ही आत्माके साथ उसका संबंध है। 
तथा वह देह जड़ है, रूपी है और दृश्य अर्थात्‌ दूसरे किसी द्रष्टेके जाननेका व्रिपय है; इसलिये जब 
वह अपने आपको भी नहीं जानती तो फिर चेतनकी उत्पत्ति और नाशको तो वह कहाँसे जान सकती 
है! उस देहके एक एक परमाणुका विचार करनेसे भी वह जड़ ही समझमें आती है। इस कारण उसमेंसे 
चेतनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; और जब उसमे उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती तो उसके साथ चेतनका 
नाश भी नहीं हो सकता । तथा वह देह रूपी अर्थात्‌ स्थूल आदि परिणामवाली है, और चेतन द्रष्टा है; 
फिर उसके संयोगसे चेतनकी उत्पत्ति किस तरह हो सकती है ! और उसके साथ उसका नाश भी कैसे 
हो सकता है ! तथा देहमेंसे चेतन उद्चन्न होता है, और उसके साथ ही वह नाश हो जाता है, यह बात किसके 
अनुभवके आधीौन है £ अर्थात्‌ इस बातको कौन जानता है ! क्योंकि जाननेवाले चेतनकी उत्पत्ति देहसे 
प्रथम तो होती नहीं, और नाश तो उससे पढिले ही हो जाता है। तो फिर यह अनुभव किसे होता है !॥ 
आशंका:---जीवका स्वरूप अविनाशी अर्थात्‌ नित्य त्रिकाल्व्ती होना संभव नहीं | वह देहके 
योगसे अर्थात्‌ देहके जन्मके साथ ही पैदा द्ोता है, और देहके वियोग अर्थात्‌ देहके नाश होनेपर वह 
नाश हो जाता है। 
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समाधानः---देदका जीवके साथ मात्र संयोग संबंध है। वह कुछ जबिके मूल स्वरूपके उत्पन्न 
दोनेका कारण नहीं | अथवा जो देह है वह केवल संयोगसे ही उत्पन्न पदार्थ है; तथा वह्द जड़ है 
अर्थात्‌ वढ़ किसीको भी नहीं जानती; और जब वह अपनेको ही नहीं जानती तो फिर दूसरेको तो वह क्‍या 
जान सकती है ? तथा देह रूपी है---स्थूल आदि स्वभावयुक्त है, और चक्षुका विषय है। जब स्वयं देहका 
ही ऐसा स्वरूप है तो वह चेतनकी उत्पत्ति और नाशकों किस तरह जान सकती है १ अर्थात्‌ जब वह 
अपनेको ही नहीं जानती तो फिर < मेरेसे यह चेतन उत्पन्न हुआ है, ! इसे कैसे जान सकती है! और 
मेरे छूट जानेके पश्चात्‌ यह चेतन भी छूट जायगा--नाश हो जायगा ?---इस्त बातको जड़ देह केसे 
जान सकती है १ क्‍योंकि जाननेवाला पदार्य ही तो जाननेवाला रहता है--देह तो कुछ जाननेवाली 
हो नहीं सकती; तो फिर चेतनकी उत्पत्ति और नाशके अनुभवकों किसके आधीन कहना चाहिये १ 
यह अनुभव देहके आधौन तो कहा जा सकता नहीं । कक्‍्योंकीे वह प्रत्यक्ष जड़ है, और 
उसके जडम्वकों जाननेवाला उससे मित्र कोई दूसरा ही पदार्थ समझमें आता है। 
कदाचित्‌ यह कहें कि चेतनकी उत्पत्ति और नाशकों चेतन ही जानता है, तो इस बातके 
ब्रालनम ही इसमें बाधा आती है । क्योंकि फिर तो चतनकी उत्पत्ति और नाश जाननेवालेके रूपमें 
चेतनका ही अंगीकार करना पड़ा; अर्थात्‌ यह बचन तो मात्र अपसिद्रांतरूप और कथनमात्र ही 
हुआ। जैसे कोई कहे कि ' मेरे मुँहमे जीभ नहीं,” उसी तरह यह कथन है कि “ चेतनकी उत्पत्ति 
और नाशको चेतन जानता है, इसलिये चेतन नित्य नहीं ”। इस प्रमाणकी कैसी यथार्थता है, उसे 
तो तुम ही विचार कर देखो । 
जेना अनुभव वश्य ए, उत्पन्न लय॒नुं ज्ञान । 
ते तेथी जूदा बिना, थाय न केमें भान ॥ ६३ ॥ 
जिसके अनुभवमें इस उत्पाति और नाशका ज्ञान रहता है, उस ज्ञानको उससे मिन्न माने बिना, 
वह ज्ञान किसी भी प्रकारसे संभव नहीं। अर्थात्‌ चेतनकी उत्पत्ति और नाश होता हे, यह किसीके भी 
अनुभवर्म नहीं आ सकता ॥ 
देहकी उत्पत्ति और देहके नाशका ज्ञान जिसके अनुभवमें रहता है, वह उस देहसे यदि जुदा 
न दो तो किसी भी प्रकारसे देहकी उत्पत्ति और नाशका ज्ञान नहीं हो सकता | अथवा जो जिसकी 
उत्पत्ति और नाशको जानता है वह उससे जुदा ही होता है, और फिर तो वह स्वयं उत्पत्ति और नाशरूप 
न ठहरा, परन्तु उसके जाननेवाछा ही ठहरा । इसालिये फिर उन दोनोंकी एकता कैसे हो सकती है ! 
जे संयोगो देखिये, ते ते अनुभव दृश्य । 
उपजे नहीं संयोगथी, आत्पा नित्य प्रत्यक्ष ॥ ६४॥ 
जो जो संयोग हम देखते हैं, वे सब अनुमबरूप आत्माके दृश्य होते हैं, अथीत्‌ आत्मा उन्हें 
जानती है; और उन संयोगोंके स्वरूपका विचार करनेसे ऐसा कोई भी संयोग समझमें नहीं आता 
जिससे आत्मा उत्पन्न होती दो । इसलिये आत्मा संयोगसे अनुत्पन है अथीत्‌ वह असेयोगी है--- 
स्वाभाविक पदार्थ दै--इसलिये बह स्पष्ट “ नित्य” समझमें आती है ॥ 
जो जो देद आदि संयोग दिखाई देते हैं वे सब अनुभवस्वरूप आत्माके द्वी इश्य हैं, अर्थात्‌ 
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आत्मा ही उन्हें देखने और जाननेवाली है। उन सब संयोगोका विचार करके देखो तो तुम्हें किसी भी 
सेयोगसे अनुभवस्वरूप आत्मा उत्पन्न हो सकने योग्य माछम न होगी | 
कोई भी संयोग ऐसे नहीं जो तुम्हे जानते हों, और तुम तो उन सब संयोगोंको जानते हो, इसीसे 
तुम्दारा उनसे मिन्नता, और असंयोगीपना--उन संयोगोंसे उत्पन्न न होना--सहज ही सिद्ध होता है, 
और अनुभव आता है । उससे--किसी भी संयोगसे--जिसकी उत्पात्ति नहीं हो सकती, कोई भी 
संयोग जिसका उत्पत्तिके लिये अनुभवमें नहीं आ सकता, और जिन संयोगोंकी हम कल्पना करें उससे 
जो अनुभव भिन्न-सर्वथा भिन्न-केवल उसके ज्ञातारूपसे ही रहता है, उस अनुभवस्वरूप आत्माको 
तुम नित्य स्पशरद्धित--जिसने उन संयोगोंके भावरूप स्पर्शको प्राप्त नहीं किया--समझो | 
जडथी चेतन उपज, चेतनथी जड़ थाय | 
एवो अज्लुभव कोईने, क्यारे कदी न थाय ॥ ६५॥ 
जड़से चेतन उत्पन्न होता है और चेतनसे जड़ उत्पन्न होता है, ऐसा किसीको कभी भी 
अनुभव नहीं होता । 








कोइ संयागोथी नहीं, जेनी उत्पत्ति थाय। 
नाश न तेनो कोईमां, तेथी नित्य सदाय ॥ ६६ ॥ 
जिसकी उत्पत्ति किसी भी संयोगसे नहीं होती, उसका नाश भी किसीके साथ नहीं होता 
इसलिये आत्मा त्रिकाल “ नित्य? है॥ 
जो किसी भी संयोगसे उत्पन्न न हुआ हो, अर्थात्‌ अपने स्वभावसे ही जो पदार्थ सिद्ध हो, उसका 
नाश दूसरे किसी भी पदार्थके साथ नहीं होता; और यदि दूसरे पदार्थके साथ उसका नाश होता हो 
तो प्रथम उसमेंसे उसकी उत्पत्ति होना आवश्यक थी, नहीं तो उसके साथ उसकी नाशरूप एकता भी 
नहीं हो सकती । इसलिये आत्माको अनुत्यन्न ओर अबिनाशी समझकर यही प्रतीति करना योग्य ह 
कि वह नित्य है । 
क्रोधादि तरतम्यता, सर्पांदिकनी मांय ! 
पूर्व जन्म-संस्कार ते, जीव नित्यता त्यांय ॥ ६७॥ 
सर्प आदि प्राणियोंमें क्रोष आदि प्रकृतियोंकी विशेषता जन्मसे ही देखनेमें आती है---कुछ 
वर्तमान देहमें उन्होंने वह अभ्यास किया नहीं । वह तो उनके जन्मसे ही है । यह पूर्व जन्मका ही 
संस्कार है । यद्द पूर्वजन्म जीवकी नित्यता सिद्ध करता है ॥ 
सर्पमें जन्मसे क्रोधकी विशेषता देखनेमें आती है । कबूतरमें जन्मसे ही अहिंसक-वृत्ति देखनेमें 
आती दे । मकड़ी आदि जंतुओंको पकड़नेपर उन्हें पकड़नेसे दुःख होता है, यह भय संज्ञा उनके 
अनुभवमें पढिठेसे ही रहती है; और इस कारण ही वे भाग जानेका प्रयत्न करते हैं। इसी तरद्द किसी 
प्राणीमें जन्मसे ही प्रीतिकी, किसीमें समताकी, किस्तीमें निर्भमताकी, किसीमें गंभीरताकी, किसीमें विशेष 
भय संज्ञाकी, किसीमें काम आदिके प्रति असंगताकी, और कित्तीमे आहार आदिमें अग्रधिक ढुब्धताकी 
विशेषता देखनेमें आती दै। इत्यादि जो भेद हैं अर्थात्‌ क्रोध आदि संज्ञाकी जो न्यूनाधिकता है, तथा उन 
सब प्रकृतियोंका जो साहचर्य दे, वह जो जन्मसे ही साथ देखनेमें आता है उसका कारण पूर्व-संस्कार ही हैं। 
कदाचित्‌ यद्द कढ़ें कि गर्भमें वीर्य और रेतसके गुणके संयोगसे उस उस तरहके गुण उत्पन्न 
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होते हैं, उनमें कुछ पूर्वजन्म कारण नहीं है, तो यह कहना भी यथार्थ नहीं | क्‍योंकि जो मा-बाप 
काम-बासनामें विशेष प्रीतियुक्त देखनेमें आते हैं, उनके पुत्र बालपनेसे ही परम बीतराग जैसे देखे जाते हैं। 
तथा जिन माता-पिताओंमें क्रोधषकी त्रिशेषता देखी जाती है, उनकी संततिमें समताकी विशेषता दृष्टि- 
गोचर होती दै--यह सब फिर कैसे हो सकता दे! तथा उस वीर्य-रेतसके वैसे गुण नहीं होते, क्योंकि बह 
बीर्य-रेतस स्वयं चेतन नहीं है; उसमें तो चेतनका संचार होता दै--अर्थात्‌ उसमें चेतन सतरये देह धारण 
करता है । इस कारण वीौय और रेतसके आश्रित क्रोध आदि भाव नहीं माने जा सकते---चेतनके 
बिना वे भाव कहीं भी अनुभवमें नहीं आते । इसलिये वे केवल चेतनके ही आश्रित हैं, अर्थात्‌ वे वीर्य 
और रेतसके गुण नहीं । इस कारण वीर्यकी न्यूनाधिकताकी मुख्यतासे ओध आदिकी न्यूनाधिकता नहीं 
हो सकती | चेतनके न्यूनाधिक प्रयोगसे ही क्रोध आदिकी न्यूनाधिकता होती है, जिससे वे गर्भत्थ 
बीये-रेतसके गुण नहीं कहे जा सकते, परन्तु थे गुण चेतनके ही आश्रित हैं; और वह न्यूनाधिकता 
उस चेतनके पूर्वके अभ्याससे ही संभव है। क्योंकि कारणके त्रिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती | यदि 
चेतनका पूर्वप्रयोग उस अ्कारसे हो तो ही वह संस्कार रहता है, जिससे इस देह आदिके पूर्वके 
संस्कारोंका अनुभव होता है, और वे संस्कार पूर्व-जन्मको सिद्ध करते हैं; तथा पूर्व-जन्मकी सिद्धिसे 
आत्माकी नित्यता सहज ही सिद्ध हो जाती हे | 
आत्मा द्रव्ये नित्य छे, पर्याये पलठाय । 
बाठादि वय जण्यनुं, ज्ञान एकने थाय ॥ ६८ ॥ 

आत्मा वस्तुरूपसे नित्य है; किन्तु प्रतिसमय ज्ञान आदि परिणामके पछटनेसे उसकी पयी- 
यमें परिवर्तन होता है । जैसे समुद्रमें परिवर्तन नहीं होता, केवछ उसकी छरूहरोंमें परिवर्तन होता है । 
उदाहरणके लिये बाल युवा और बृद्ध ये जो तीन अब॒स्थायें हैं, वे आत्माकी विभाव-पर्याय है | बालू 
अवस्थाके रहते हुए आत्मा बालक माद्म होती है । उस बार अवस्थाकों छोड़कर जब आत्मा 
युवावस्था धारण करती है, उस समय युवा माद्म होती है; और युवावस्था छोड़कर जब बृद्धावस्था 
धारण करती है, उस समय बृद्ध माछूम होती है । इन तीनों अबस्थाओंमें जो भेद है वह पर्यायभेद ही 
है | परन्तु इन तीनों अबस्थाओंमें आत्म-द्वव्यका भेद नहीं। होता; अर्थात्‌ केवछ अवस्थाओंमें ही परिव- 
तैन होता है, आत्मामें परिवर्तन नहीं होता । आत्मा इन तीनों अवस्थाओंको जानती है, और उसे ही 
उन तीनों अवस्थाओंकी स्मृति है। इसलिये यदि तीनो अवस्थाओंमें एक ही आत्मा हो तो ही यह होना 
संभव है । यदि आत्मा क्षण क्षणंमं बदलती रहती हो तो वह अनुभव कभी भी नहीं हो सकता । 


अथवा ज्ञान क्षणिकलुं, जे जाणी वदनार | 
वदनारों ते क्षणिक नहीं, कर अनुभव निधार ॥ ६९ ॥ 
तथा अमुक पदार्थ क्षणिक है जो ऐसा जानता है, और क्षणिकत्वका कथन करता है, वह 
कथन करनेवाछा अथांत्‌ जाननेवाला क्षणिक नहीं होता । क्योंकि प्रथम क्षणमें जिसे अनुभव हुआ हो 
उसे ही दूसरे क्षणमें वह अनुभव हुआ कह्दा जा सकता है; और यदि दूसरे क्षणमें वह स्तरयं ही न हो 
तो फिर उसे वह अनुभव कहाँसे कहा जा सकता है ! इसलिये इस अनुभवसे भी तू आत्माके अक्षणिक- 
त्वका निश्चय कर । 
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क्यारे कोई वस्तुनों, फेवड होय न नाझ | 
चेतन पामे नाश तो, केमां भठे तपास ॥ ७० ॥ 
तथा किसी भी वस्तुका किसी भी कालमें सर्वथा नाश नहीं होता, केवल अबस्थांतर ही होता है, 
इसाडिये चेतनका भी सर्वथा नाश नहीं होता । तथा यदि चेतनका अवस्थांतररूप नाश होता हो तो 
वह किसमें मिल जाता है! अथवा वह किस प्रकारके अवस्थांतरको प्राप्त करता है! इसकी तूखोज कर। 
घट आदि पदार्थ जब टूट-फूट जाते हैं तो छोग कहते है कि घड़ा नष्ट हो गया है--परन्तु कुछ 
मिद्ीपनेका नाश नहीं हो जाता । घड़ा छिन्न-भिन्न होकर यदि उसकी अत्यन्त बारीक धूल हो जाय 
फिर भी वढ परमाणुओंके समूहरूपमें तो मौजूद रहता ही है---उसका सैथा नाश नहीं हो जात॥ 
और उसमेंका एक परमाणु भी कम नहीं होता | क्योंकि अनुभवते देखनेपर उसका अबस्थांतर तो हो 
सकता है, परन्तु पदार्थेका समूल नाश हो सकना कभी भी संभव नहीं। इसलिये यदि तू चेतनका नाश 
कहे तो भी उसका सर्वथा नाश तो कभी कहा ही नहीं जा सकता, वह नाश केवल अवस्थांतररूप ही 
कहा जायगा । जैसे घड़ा टूठ-फूट कर अनुक्रमसे परमाणुओंके समूहरूपमें रहता है, उसी तरह तुझे 
यदि चेतनका अवस्थांतर नाश मानना हो तो वह किस स्थिति रह सकता है अथत्रा जिस तरह 
घटके परमाणु परमाणु-समूहमें मिल जाते हैं, उसी तरह चेतन किस बस्तुमें मिल सकता है ? इसकी 
तू खोज कर | अर्थात्‌ इस तरह यदि तू अनुभव करके देखेगा तो तुझे माछूम होगा कि चेतन--- 
आत्मा--किसीमें भी नहीं मिल सकता; अथवा पर-स्वरूपमें उसका अवस्थांतर नहीं हो सकता | 
३ शका-शिष्य उवाच३--- 
शिष्य कहता है कि आत्मा कमकी कर्त्ता नहीं है;--- 
कर्त्ता जीव न कर्मनो, कर्म ज कर्ता कर्म । 
अथवा सहज स्वभाव कां, कर्म जीवनों धर्म ॥ ७१ ॥ 
जीव कर्मका कर्ता नहीं--कर्म ही कर्मका कर्त्ता है; अथवा कर्म अनायास ही होते रहते हैं । 
यदि ऐसा न हो और जीवको ही उसका कर्ता कहो, तो फिर वह जीवका धर्म ही ठहरा, और वह 
उसका धर्म है इसलिये उप्तकी कभी भी निदृत्ति नहीं हो सकती | 
आत्मा सदा असंग ने, करे प्रकृति बंध । 
अथवा इंश्वर प्रेरणा, तेथी जीव अबंध ॥ ७२॥ 
अथवा यदि ऐसा न हो तो यह मानना चाहिये कि आत्मा सदा असंग है, और सक्त आदि 
गुणयुक्त प्रकृतियाँ ही कर्मका बंध करती हैं | यदि ऐसा भी न मानो तो फिर यह मानना चाहिये कि 
जीवको कर्म करनेकी प्रेरणा ईश्वर करता है, इस कारण ईश्वरेच्छापर निर्भर होनेसे जीवको उस कर्मसे 
४ अबंध ' ही मानना चाहिये। 
मांटे मोक्ष उपायनों, कोई न हेतु जणाय | 
कर्मतणुं कत्तौपणुं, कां नहीं कां नहीं जाय ॥ ७३॥ 
इसाडिये जीव किसी तरह कर्मका कर्त्ता नहीं द्वो सकता, और न तब मोक्षके उपाय करनेका 
ही कोई कारण माद्म द्ोता है। इसलिये या तो जीबको कर्मका कर्ता द्वी न मानना चाहिये और यदि 
उसे कर्ता मानो तो उसका वह्द स्वभाव किसी भी तरद् नाश नहीं हो सकता | 








६६० ] आत्मलिदि ६०७ 
समाधान-सदुरु उवाच--- 
सहुरु समाधान करते हैं कि आत्मा कर्मकी कर्त्ता किस तरह है:-. 
होय न चेतन प्रेरणा, कोण ग्रहे तो कम ! । 
जटस्वभाव नहीं प्रेरणा, जुओ विचारी धमे || ७४ ॥ 
चेतन---आत्मा--की प्रेरणारूप प्रवृत्ति न हो तो कर्मको फिर कौन ग्रहण करेगा! क्योंकि 
जंडुका स्वभाव तो कुछ प्रेरणा करनेका है नहीं। जड़ और चेतन दोनोंके धमौको विचार करके देखो ॥ 
यदि चेतनकी प्रेरणा न हो तो कर्मको फिर कोन ग्रहण करेगा? प्रेरणारूपसे प्रहण करानेरूप 
सख॒भाव कुछ जड़का तो है नहीं | और यदि ऐसा हो तो घट पट आदिका भी क्रोध आदि भावमें 
परिणमन होना चाहिये, और फिर तो उन्हें भी कर्मको प्रहण करना चाहिये । परन्तु ऐसा तो किसीको 
कभी भी अनुभव होता नहीं । इससे पिद्ध होता है कक्षे चेतत--जीव--ही कर्मकों ग्रहण करता है, 
और इस कारण उसे ही कर्मका कर्त्ता कहते हैं--इस तरह जीब ही कर्मका कर्ता सिद्ध होता है। इससे 
'कर्मका कर्ता कर्म ही कहा जायगा या नहीं £” तुम्हारी इस शंकाका भी समाधान हो जायगा। क्योंकि 
जड़ कर्ममें प्रेरणारूप धर्म न होनेसे वह उस तरह कर्मोके प्रहण करनेको असमर्थ है; इसलिये कर्मका 
कर्त्तापन जीवमे ही है, क्योंकि प्रेरणाशक्ति उसीमें है। 
जो चेतन करत नथी, था नथी तो कमे । 
तेथी सहज स्वभाव नहीं, तेमन नहीं जीवधर्म || ७५ ॥ 
यदि आत्मा कर्मको न करती ते बह कर्म होता भी नहीं; इससे यह कहना योग्य नहीं कि वह 
कर्म सहज स्वभावसे--अनायास ही--हो जाता है | इसी तरह जीवका वह धर्म भी नहीं है; क्योंकि 
स्वभावका तो नाश होता नहीं | तथा यदि आत्मा कर्म न करे तो कर्म होता भी नहीं; अर्थात्‌ यह 
भाव दूर हो सकता है, इसलिये आत्माका यह स्वाभाविक धर्म नहीं । 
केवठ होत असंग जो, भासत तने न केम १। 
असंग छे परमार्थथा, पण निमभाने तेम ॥ ७६ ॥ 
यदि आत्मा सर्वथा असंग होती अर्थात्‌ उसे कभी मी कर्मका कर्त्तापन न होता, तो फिर स्वर्य 
तुझे ही वह आत्मा पहिलेसे ही क्‍यों न मासित होती ? यद्यपि परमार्थस तो आत्मा असंग ही है, 
परन्तु यह्द तो जब हो सकता है जब्र कि स्वरूपका भान हो जाय | 
कत्तो ईश्वर को नहीं, इेचर शुद्ध स्॒भाव । 
अथवा प्रेरक ते गण्ये, ईश्वर दोषप्रभाव || ७७ ॥ 
जगत्‌का अथवा जीवोंके कर्मका कर्ता कोई ईश्वर नहीं है । क्योंकि जिसका शुद्ध आत्मस्वभाव 
प्रगट हो गया है वही ईश्वर है, और यदि उसे प्रेरक अर्थात्‌ कर्मका कर्त्ता मानें तो उसे भी दोषका 
प्रभाव मानना चाहिये । इसलिये जीवके कर्मोके कत्तपिनेमें ईश्बरकी प्रेरणा भी नहीं कही जा सकती ॥ 
अब तुमने जो कहा कि “वे कर्म अनायास ही द्वोते रहते है ', तो यहाँ अनायासका क्‍या 
अर्थ द्वोता है ! 
(१ ) क्या कर्म आत्माके द्वारा बिना विचारे ही हो गये ! 
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(२) या आत्माका कर्तृत्व न द्ोनेपर भी कर्म हो गये ! 

( ३ ) या ईइबर आदि किसीके लगा देनेसे कर्म हो गये 

(9 ) या प्रकृतिके बलूपूर्णवक संबंध हो जानेसे कर्म हो गये ! 
इस तरह मुख्य चार बिकल्पोंसे अनायास कर्त्तापनका विचार करना योग्य है । 

प्रथम बिकल्प यह है कि “आत्माके द्वारा बिना विचारे ही कर्म हो गये |परन्तु यदि ऐसा होता हो तो 
फिर कर्मका ग्रहण करना ही नहीं रहता; और जहाँ कर्मक। ग्रहण करना न हो वहाँ कर्मका अत्तित्व भी नहीं 
हो सकता | परन्तु जीव तो उसका प्रत्यक्ष चिंतवन करता है, और उसका ग्रहणाप्रहण करता है, ऐसा अनुभव 
होता है | तथा जिनमें जीव किसी भी तरह प्रद्ृत्ति नहीं करता, ऐसे क्रोध आदि भात्र उसे कभी भी ग्राप्त 
नहीं होते; इससे माछूम होता है कि आत्माके बिना ब्रिचारे हुए अथब्ा आत्मासे न किये हुए कर्मोंका 
प्रहण आत्माको नहीं हो सकता | अर्थात्‌ इन दोनों प्रकारोसे अनायास कर्मका ग्रहण सिद्ध नहीं होता। 

तीसरा विकल्प यह है कि “ईश्वर आदि किसीके कर्म लगा देनेसे अनायास ही कर्मका ग्रहण 
होता है '--यह भी ठीक नहीं । क्योंकि प्रथम तो ईश्वरके स्वरूपका ही निश्चय करना चाहिये; 
और इस प्रसंगको भी विशेष समझना चाहिये | फिर मी यहाँ ईश्वर अथवा विष्णु आदिको किसी तरह 
कर्ता स्वीकार करके उसके ऊपर विचार करते हैं:--- 

थदि ईड्र आदि कर्मका लगा देनेवाला हो तो फिर तो बीचमें कोई जीव नामका पदार्थ ही न 
रहा | क्योंकि जिन प्रेरणा आदि धर्मले जो वह अस्तित्व समझमें आता था, वे प्रेरणा आदि तो ईश्बर- 
कृत ठहरे; अथवा वे ईश्वरके ही गुण ठहरे | तो फिर जीवका स्वरूप ही क्‍या बाकी रह गया जिससे उसे 
जीव---आत्मा-- कहा जा सके ? अर्थात्‌ कर्म इईखरसे प्रेरित नहीं है, किन्तु वे स्रयं आत्माके ही 
किये हुए हो सकते हैं। 

तथा प्रकृति आदिके बलपूर्वक कर्म छग जानेसे कर्म अनायास ही हो जाते हों '---यह 
चौथा विकल्प भी यथार्थ नहीं दै। क्‍योंकि प्रकृति आदि जड़ हैं, उन्हें यदि आत्मा दी ग्रहण न करे 
तो वे उससे किस तरह संबद्ध हो सकते हैं ! अथवा द्वव्यकर्भता ही दूसरा नाम प्रकृति है। 
इसलिये यद्द तो कर्मको द्वी कमंका कर्त्ता कददनेके बराबर हुआ, और इसका तो पूर्वमें निषेध कर ही 
चुके हैं। यदि कहो कि ग्रकृति न हो तो अन्तःकरण आदि जो कर्मको ग्रहण करते हैं, उससे 
आत्मामें कर्तृत्व सिद्ध होता है--तो वह भी एकांतसे सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि अन्तःकरण आदि 
भी अन्तःकरण आदिरूपसे चेतनकी प्रेरणाके ब्िना, पाहिले ठहर ही कहोंसे सकते है ! क्योकि चेतन 
कम्मीकी संक्म्ताका मनन करनेके लिये जो अवलूंबन लेता है, उसे अन्तःकरण कहते हैं । इसाडिये यदि 
चेतन उसका मनन न करे तो कुछ स्वयं उस संल्मतामे मनन करनेका धर्म नहीं है; वह तो केवल 
जड़ है| चेतन चेतनकी प्रेरणासे उसका अवलंबन लेकर कुछ ग्रहण करता है, उससे उसमें कर्ता 
पनेका आरीप होता है, परन्तु मुख्यरूपसे तो वह चेतन ही कर्मका कर्ता है । 

यह्“ाँ यदि वेदान्त आदि इश्सि विचार करोगे तो हमारे ये वाक्य किसी श्रांतियुक्त पुरुषके कहे हुए 
मादूम होंगे । परन्तु जिस प्रकारसे नाचे कहा ६ उसके समझनेसे तुम्हें उन वाक्योंकी यथार्थता 
माद्म होगी, और जांति दूर होगी। 
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यदि किसी भी प्रकारसे आत्माको कर्मका कर्तत्व न दो तो वह किसी भी प्रकारसे उसका मोक्ता 
भी नहीं हो सकती; और यदि ऐसा हो तो फिर उसे किसी भी तरहके दुःखोंकी संभावना भी न 
माननी चाहिये | तथा यदि आत्माको किसी भी तरहके दुःखोंकी बिलकुल भी संभावना न हो 
तो फिर वेदान्त आदि शात््र सब दुःखोंसे छूटनेके जिस मार्गका उपदेश करते हैं, उसका वे किसलिये 
उपदेश देते हैं ! वेदान्त आदि दर्शन कद्दते हैं कि “जबतक आत्मज्ञान न हो तबतक दुःखकी 
आत्यन्तिक निदृत्ति नदीं द्वोती '-- सो यदि दुःखका ही सर्वथा अभाव दो तो फिर उसकी निदृत्तिका 
उपाय भी क्‍यों करना चाहिये! तथा यदि आत्मामें कमोंका कर्चुत्व न हो तो उसे दुःखका मोक्तृत्व भी 
कहाँसे दो सकता है ! यह्द विचार करनेसे आत्माकों कर्मका कर्चृत्व सिद्ध द्वोता है। 

प्रश्न---अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है और तुमने भी वह प्रश्न किया है कि * यदि 
आत्माको कर्मकी कर्ता मानें तो वह आत्माका धर्म ठहरता है; और जो जिसका धर्म होता है, उसका 
कभी भी उच्छेद नहीं हो सकता, अर्थात्‌ वह उससे सर्वथा भिन्न नहीं हो सकता । जैसे अप्रिकी 
उष्णता और उसका प्रकाश उससे भिन्न नहीं हो सकते; इसी तरह यदि कमका कतुत्त आत्माका धर्म 
सिद्ध हो तो उसका नाश भी नहीं हो सकता। 


उत्तरः---सर्व प्रमाणांशके स्वीकार किये बिना द्वी यह बात सिद्ध हो सकती है, परन्तु जो विचारवान 
होता है वह किसी एक प्रमाणांशको स्वीकार करके दूसरे प्रमाणांशका उच्छेद नहीं करता। ५ उस जीवको 
कमका कतैत्त नहीं होता ' और “यदि हो तो उसकी ग्रतीति नहीं हो सकती  इल्यादि प्रश्नोंके उत्तरमें 
जीवको कर्मका कर्त्ता सिद्ध किया गया है। परन्तु आत्मा यदि कर्मकी कर्ता हो तो उस कर्मका नाश दी 
न हो---यह कोई सिद्धांत नहीं दै । क्‍योंकि ग्रहण की हुई वस्तुसे प्रहण करनेवाली वस्तुकी सर्वया 
एकता कैसे हो सकती है ? इस कारण जीव यदि अपनेसे ग्रहण किये गये द्वब्य-कर्मका त्याग करे तो 
वह हो सकना संभव है। क्योंकि वह उसका सहकारी स्वभाव ही है--सहज स्वभाव नहीं | तथा उस 
कर्मको मैंने तुम्हें अनादिका श्रम कहा है; अर्थात्‌ उस कर्मका कर्त्तापन जीवको अज्ञानसे दी प्रतिपादित 
किया है; इस कारण भी वह कर्म निवृत्त हो सकता है-यह बात साथमें समझनी चाहिये । जो जो 
भ्रम होता है, वह सत्र वस्तुकी उल्टी स्थितिकी मान्यतारूप ही होता है, और इस कारण वह निद्ृत्त 
किया जा सकता है; जैसे म्रृगजलमेंसे जलबुद्धि । 
कहनेका अभिप्राय यह है कि यदि अज्ञानसे भी आत्माको कर्त्तापना न हो, तो फिर कुछ 
भी उपदेश आदिका श्रवण विचार और ज्ञान आदिके समझनेका कोई भी द्वेतु नद्दी र्धता । 
अब यहां जीवका परमार्थते जो कर्तापन है, उसे कद्ठते हैं-. 
चेतन जो निजभानमां, कत्तो आपस्वभाव | 
वर्ते नहीं निजभानमां, कत्तों कमंग्रभाव ॥ ७८ ॥ 
आत्मा यदि अपने शुद्ध चैतन्य आदि स्वभावमें रद्दे तो वह अपने उसी स्वभावकी कर्चा है, 
अर्थात्‌ वह उसी स्व॒रूपमें त्यित रहती है; और यदि वह झुद्ध चैतन्य आदि त्वभावके भानमें न रहती 
दो, तो बढ कमंभाबकी कर्ता है॥ 
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अपने स्वरूपके भानमें आत्मा अपने स्व॒मावकी अर्थात्‌ चैतन्य आदि स्वभावकी ही कर्त्ता है, 
अन्य किसी भी कर्म आदिकी कत्तो नहीं; और जब आत्मा अपने स्वरूपके भानमें नहीं रहती, तो उसे 
कर्मभाषकी करत्तों कदा है। 
परमार्थसे तो जीव निष्किय ही है, ऐसा वेदान्त आदि दर्शनोंका कथन है; और जिन-प्रवचनमें 
भी सिद्ध अर्थात्‌ शुद्ध आत्माकी निष्कियताका निरूपण किया है। फिर भी, यह्कं यह संदेह हो सकता 
है कि इमने आत्माको शुद्धावत्थामें कर्ता होनेसे साक्रिय क्यों कहा ! उस संदेहकी निद्गत्ति इस तरदद 
करनी चाहिये:---शुद्धात्मा, परयोगकी परभावकी और विभावकी कर्ता नहीं है, इसलिये बह निष्किय 
कही जाने योग्य है। परन्तु यदि ऐसा कहें कि आत्मा चैतन्य आदि स्वभावकी भी कत्तों नहीं, तब तो 
फिर उसका कुछ स्वरूप ही नहीं रह जाता । इस कारण छुद्धात्माको योग-क्रिया न होनेसे वह निश्किय है, 
परन्तु स्वाभाविक चैतन्य आदि स्वभावरूप क्रिया होनेसे वह साक्रेय भी है। तथा चैतन्यस्वभाव, आत्माका 
स्वाभाविक गुण है, इस कारण उसमें एकात्मरूपसे ही आत्माका परिणमन होता है, और उससे वहाँ 
परमार्थनयसे भी आत्माको सक्रिय विशेषण नहीं दिया जा सकता | परन्तु निज स्वभावमें परिणमनरूप 
किया होनेसे, शुद्ध आत्माको निज स्वभावका कर्त्तापन है; इस कारण उसमें सर्वथा शुद्ध स्वधर्म होनेसे 
उसका एकात्मरूपसे परिणमन ह्वोता है, इसलिये उसे सक्रिय कहनेमें भी दोष नहीं है । 
जिस विचारसे सक्रियता और निष्क्रियताका निरूपण किया है, उस विचारके परमार्थकों ग्रहण 
करके सक्रियता और निष्कियता कहनेभें कुछ भी दोष नहीं। 
४ झंका--शिष्य उवाच३--- 
शिष्य कद्वता है कि जीव कर्मका भोक्ता नहीं होता;--- 
जीव कर्मकत्तो कहो, पण भोक्ता नहीं सोय । 
शुुं समजे जड कर्म के, फठपरिणामी होय ? ॥ ७९ ॥ 
यदि जीवको कर्मका कर्त्ता मान भी लें तो भी जीव उस कर्मका भोक्ता नहीं ठहरता | क्योंकि 
जड़ कर्म इस बातको क्‍या समझ सकता है कि उसमें फल देनेकी शक्ति है ! 
फदव्णता इंश्वर गण्ये, भोक्तापणुं सघाय । 
एम कहे इंश्वरतणुं, इखरपणु ज जाय ॥ ८० ॥ 
हाँ, यदि फल देनेवाले किसी ईश्वरकोा मानें तो भोक्तृत्तको सिद्ध कर सकते हैं; अर्थात्‌ जीवको ईश्वर 
कर्म भोगवाता है, यह मानें तो जीव कर्मका भोक्ता सिद्ध होता है। परन्तु इसमें फिर यह भी विरोध आता 
है कि यदि ईश्वरको दूसरेको फल देने आदि प्रवृत्तियुक्त मानें तो उसका ईश्वरत्व ही नहीं रहता ॥ 
४ इंश्वरके सिद्ध हुए बिना-कर्मके फल देने आदिमें किसी भी ईश्वरके सिद्ध हुए बिना--जगत्‌की 
ब्यवस्थाका टिकना संभव नहीं है ”'-इस संबंधमें निम्नरूपसे विचार करना चाहिये।--- 
यदि ईश्वरको कर्मका फल देनेबाला मारने तो वहाँ ईश्वरका ईश्वरत्व ही नहीं रहता । क्योंकि दूसरेको 
फल देने आदिके प्रप॑चमें प्रदृत्ति करते हुए, ईश्वरको देह आदि अनेक प्रकारका संग होना संभव है, और 
उससे उसकी यथार्थ झुद्धताका मंग हांता है। जैसे मुक्त जीव निष्किय है, अर्थात्‌ जैसे बह परभाव आदिका 
कर्ता नहीं दै; क्‍योंकि यदि वह परभाव आदिका कर्ता हो तो फ़िर उसे संसारकी ही प्राप्ति होनी चाहिये; 
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उसी तरह यदि ईश्वर भी दूसरेको फल देने आदिरूप क्ियामें अ््मति करे तो उसे भी प्रभाव आदिके 
करत्तापनेका प्रसंग आता है; और मुक्त जीवकी अपेक्षा उसकी न्यूनता ही ठहरती है--इससे तो उसका 
ईश्वरत्व ही उच्छेद करने जैसा हो जाता है। 

तथा जीव और ईश्वरका ख़भाव-भेद माननेसे भी अनेक दोष आते हैं । क्योंके यदि दोनोंको 
ही चैतन्य-खमाव मानें तब तो दोनों ही समान धर्मके कर्ता हुए। फिर उसमें ईश्वर तो जगत्‌ आदिकी 
रचना करे अथवा कमेंके फल देनेरूप कार्ययो करे, और मुक्त गिना जाय; तथा जीव एक मात्र देदद 
आदि सृश्की ही रचना करे, और अपने कर्मोका फल पानेके लिये ईश्वरका आश्रय ले, तथा बंधनमें 
बद्ध समझा जाय-यह बात यथार्थ नहीं माद्म होती । यह विषमता किस तरद् हो सकती है ! 

तथा जीवकी अपेक्षा यदि ईश्वरकी सामरथ्य विशेष मानें, तो भी विरोध आता है। क्योंकि ईश्वरको 
यदि शुद्ध चैतन्यस्वरूप मानें तो फिर शुद्ध चैतन्य मुक्त जीवमें और उसमें कोई भेद ही न होना चाहिये; और 
फिर ईश्वरद्वारा कर्मका फल देना आदि कार्य भी न होना चाहिये; अथवा मुक्त जीवसे भी वह कार्य होना 
चाहिये । और यदि ईश्वरको अश्ुद्ध चैतन्यस्वरूप मानें तो फिर वह भी संसारी जीवोंके ही समान ढदरेगा; 
फिर उसमें स्वज्ञ आदि गुण कहाँसे हो सकते हैं ? अथवा यदि देहधारी सर्वज्ञकी तरह उसे “ देहधारी 
सर्वज्ष ईश्वर ” मानें तो भी सब कर्मोंके फछ देनेरूप जो विशेष स्वभाव है, वह ईश्वरमें कौनसे मुणंके कारण 
माना जायगा ? तथा देह तो बिनाशीक है, इस कारण ईश्वरकी देह मी नाश द्वो जायगी और 
वह मुक्त होनेपर कमेका फेर देनेवाछा न रहेगा, इत्यादि अनेक प्रकारसे ईश्वरकों कर्म-फलदाता 


कहनेमें दोष आते हैं, और ईश्वरकों उस स्वरूपसे माननेसे उसका ईश्वरत्व द्वी उत्थापन करनेके 
समान द्वोता है। 





ईश्वर सिद्ध थया बिना, जगत्‌-नियम नहीं होय । 
पछी शुभाशुभ कर्मनां, भोग्यस्थान नहीं कोय ॥ ८९१ ॥ 
जब ऐसा फलदाता कोई ईश्वर सिद्ध नहीं होता, तो फिर जगत्‌का कोई नियम भी नहीं रहता, 
और शुभ अशुभ कर्मके भोगनेका स्थान भी कोई नहीं ठदृरता--तो जीवको फिर कर्मका 
भोक्तृल्व भी कहाँ रहा £ 
समाधान--सद्गुरु उवाच३-- 
सदगुरु समाधान करते हैं कि जीत अपने किये हुए कर्मको भोगता हैः--- 
भावकर्भ निजकस्पना, मांटे चेतनरूप । 
जीवबीयनी स्फूरणा, ग्रहण करे जदधूप ॥ ८२ ॥ 
जीबको भाव-कर्म अपनी ज्ांतिसे ही है, इसलिये वह उसे चेतनरूप मान रहा है; और उस 
भ्रांतिका अनुसरण करके ही जीबका वॉर्य स्फुरित होता है, इस कारण वह जड़ द्रब्य-कर्मकी बर्गणा 
प्रहण करता है॥ 
,आशेंकाः--कर्म तो जड़ है, तो वह क्‍या समझ सकता दे कि इस जीवको मुझे इस तरह फल 
देना है, भथबा उस स्वरूपसे परिणमन करना है! इसलिये जीव कर्मका भोक्ता नहीं हो सकता । 
समाधान;---जीब अपने स्वरूपके अहानसे ही कर्मका कर्ता है। तथा “जो अज्ञान है बह चेत- 
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नरूप है,' यह जीवकी निजी कल्पना है, और उस कल्पनाके अनुसार ही उसके वीय-स्वभावकी 
स्रर्ति होती है, अथवा उसके अनुरूप ही उसकी सामर्थ्यका परिणमन होता है, और इस कारण वह 
द्ब्यकर्मरूप पुद्नलकी वर्गणाको प्रहण करता है । 
पेर सुधा समजे नहीं, जीव खाय फऊ थाय | 
एम शुभाशुभ करूं, भोक्ताप्णं जणाय ।। ८३ ॥ 
जहर और अमृत स्वयं नहीं जानते कि हमें इस जीवको फल देना है, तो भी जो जीव उन्हें 
खाता है उसे उनका फल मिलता है | इसी तरह झुभ-अशुभ कर्म यद्यपि यह नहीं जानते कि हमें इस 
जीवको यद्द फल देना है, तो भी ग्रहण करनेवाठा जीव जहर और अमृतके फलकी तरह कर्मका 
फल प्राप्त करता है ॥ 
जदर और अमृत स््रयं यह नहीं जानते कि हमें खानेवालेको मृत्यु ओर दीर्घायु मिलती है, 
परन्तु जैसे उन्हें प्रहण करनेवालेको स्वभावसे ही उनका फल मिलता दे, उसी तरह जीवमें शुभ-अशुभ 
कर्मका परिणमन होता है, और उसका फल मिलता है। इस तरह जीव कर्मका भोक्ता समझमें आता है। 


एक रांकने एक ठप, ए आदि जे भेद । 
कारण विना न काये ते, ए ज शुभाशुभ वेध ॥ ८४ ॥ 
एक रंक है और एक राजा है, इत्यादि प्रकारसे नीचता, उच्चता, कुरूपता, छुरूपता आदि बहुतसी 
विचित्रतायें देखी जातीं हैं, और इस प्रकारका जो भेद है वह सबको समान नहीं रहता---यही जीवको 
कर्मका भोक्तृत्व सिद्ध करता है | क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ 
यदि उस झुभ-अश्युभ कर्मका फल न होता हो तो एक रंक है और एक राजा है इत्यादि जो 
मेद है, वह न होना चाहिये | क्योंकि जीवत्व और मनुष्यत्व तो सबमें समान है, तो फिर सबको 
चुख-दुःख भी समान ही होना चाहिये । इसलिये जिसके कारण ऐसी विचित्रतायें माद्धम द्वोतीं हैं, 
वही शुभाशुभ कर्मते उत्पन्न हुआ भेद है। क्योंकि कारणके ब्रिना कार्यकी उत्पातति नहीं होती । इस 
तरह शुभ और अश्ञुभ कर्म भोगे जाते हैं । 
फछदाता इश्वरतणी, एमां नथी जरूर । 
कमे स्वभावे परिणमे, थाय भोगथी दूर ॥ ८५ ॥ 
इसमें फलदाता ईश्वरकी कुछ भी जरूरत नहीं है। जहर और अमृतकी तरह शुभाशुभ कर्मका भी 
स्वभावसे दी फल मिलता हे; और जेसे जहर और अमृत निःसल द्वो जानेपर, फल देनेसे निबृत्त हो 
जाते हैं; उसी तरह शुभ-अश्युभ कर्मके भोग छेनेसे कर्म भी निःसत्व वो जानेसे निवृत्त हो जाते हैं ॥ 
जहर जदररूपसे फल देता है और अमृत अमृतरूपसे फल देता है; उसी तरह अशुभ कर्म 
अद्युभ रूपसे फल देता है और शुभ कर्म शुभरूपसे फल देता है | इसलिये जीव जैसे जैसे अष्यवसा- 
यसे कर्मको प्रहण करता दै, वैसे वैसे विपाकरूपसे कर्म भी फ़छ देता है| तथा जैसे जुदर और अमृत 
फछ देनेके बाद निःसत्व हो जाते हैं, उसी तरद वे कर्म भी भोगसे दूर हो जाते हैं । 
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ते ते भोग्य विश्वेषनां, स्थानक द्रव्य स्वभाव | 
गहन बात छे शिष्य आ, कही संक्षेप साव ॥ ८६॥ 

उत्कृष्ट झुभ अध्यवसाय उत्कृष्ट शुम गति है, और उत्कृष्ट अशुभ अध्यवसाय उत्कृष्ट अशुभ गति 
है, शुभाशुभ अध्यवसाय मिश्र गति है; अर्थात्‌ उस जीवके परिणामको ही मुख्यरूपसे गति कद्दा गया 
है | फिर भी उत्कृष्ट झुभ द्रब्यका उरध्वगमन, उत्कृष्ट अश्युम द्रब्यया अधोगमन, झुभ-अशुभकी मध्य- 
स्थिति, इस तरद्द द्रव्यका विशेष स्वभाव होता है। तथा उन उन कारणोंसे वैसे ही भोग्यस्थान भी होने 
चाहिये । हे शिष्य | इसमें जड़-चेतनके स्वभाव संयोग आदि सूक्ष्म स्वरूपका बहुतसा विचार समा जाता 
है, इसलिये यद्द बात गद्दन है, तो भी उसे अत्यंत संक्षेपमें कही दे ॥ 

शंका:-- यदि ईश्वर कर्मका फ़छ देनेवाठा न हो अथवा उसे जगतका कत्ती न मानें, तो 
कर्मके भोगनेके विशेष स्थानक--नरक आदि गति आदि स्थान--कहाँसे द्ो सकते हैं ! क्योंकि 
उसमें तो ईश्वरके कर्तृत्वकी आवश्यकता है । 

समाधान:---मुख्यरूपसे तो उत्कृष्ट झुभ अध्यवसाय ही उत्कृष्ट देवलोक है, उत्कृष्ट अद्युम अष्य- 
बसाय द्वी उत्कृष्ट नरक है, झुभ-अशुभ अध्यवसाय दी मनुष्य-तिर्यच आदि गतियाँ हैं; तथा स्थान- 
विशेष---ऊर्ध्वछोकमें देवगति--इत्यादि जो भेद हैं, वे भी जीवोंके कर्मद्रव्यके परिणाम-बिशेष ही हैं; 
अर्थात्‌ वे सब गतियोँं जीवके कमके परिणाम-विशेष आदिसे ही संभव हैं । 

यह बात बहुत गहन है। क्योंकि अचिन्त्य जीव-बीय और अचिन्त्य पुद्ठल-सामर्थ्यके संयोग- 
विशेषसे लोकका परिणमन होता है | उसका विचार करनेके लिये उसे अधिक विस्त्तारस कट्ठना 
चाहिये | परन्तु यहाँ तो मुख्यरूपसे आत्मा कर्मका भोक्ता है, इतना छक्ष करानेका अभिप्राय द्वोनेसे ही 
इस कथनको अत्यंत संक्षेपसे कहा है । 
५ शंका--शिष्य उवाच३--- 

शिष्य कहता है कि जीवको उस कर्मसे मोक्ष नहीं हैः--- 


कत्तो भोक्ता जीव हो, पण तेनो नहीं मोक्ष । 
वीत्यो काल अनंत पण, वत्तमान छे दोष ॥ ८७॥ 
जीव कर्त्ता और भोक्ता भले द्वी हो, परन्तु उससे उसका मोक्ष हो सकता है, यह बात नहीं है। 
क्योंकि अनंतकाल बीत गया तो भी अभी जीबमें कर्म करनेरूप दोष विद्यमान हैं ही | 


शुभ करे फछ भोगवे, देवादे गति मांय । 
अशुभ करे नरकादि फऊ, कमेरहित न क्यांय ॥ ८< ॥ 
यदि जीव शुभ कर्म करे तो उससे वह देव आदि गतिमें उसके शुभ फलका भोग करता है, 
और यदि अशुभ कर्म करे तो बढ नरक आदि गतिमें उसके अझुभ फलका भोग करता है, परन्तु किसी 
भी जगह जीव कर्मरहित नहीं होता | 
समाधान---सद्दुरः उवाच:--- 
सदगुरु समाधान करते हैं कि उस कर्मसे जीवको मोक्ष हो सकती हैः--- 
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जेब शुभाशुभ कमेपद, जाण्पां सफल प्रषाण । 
तेम निदत्ति सफठ्ता, माटे मोक्ष सुनाण ॥ ८९ ॥ 
जिस तरदद दे जीवको झुभ-अश्युभ कम करनेके कारण जीव्रको कमोका कर्ता, और कर्ता 
होनेसे उसे कर्मका भोक्ता समझा है, उसी तरह उसे न करनेसे अथवा उस कर्मकी निवृत्ति करनेसे 
उसकी निवृत्ति भी होना संभव है | इसलिये उस निदृत्तिकी भी सफछता है; अर्थात्‌ जिस तरह वह 
शुमाशुभ कर्म निष्फल नहीं जाता, उसी तरद उसकी निव्ृत्ति भी निष्फल नहीं जा सकती । इसलिये 
है विचक्षण ! तू यह त्रिचार कर कि उस निवृत्तिरूप मोक्ष है । 
बीत्यो का अनंत ते, कमे शुभाशुभ भाव । 
तेह शुभाशुभ छेदतां, उपने मोक्ष स्वभाव ॥ ९० || 
कर्मसहित जो अनंतकाल बीत गया--वह सब्र शुभाशुभ कर्मके प्रति जीवकी आसक्तिके कारण 
ही बीता है। परन्तु उसपर उदासीन होनेसे उस कर्मके फरका छेदन किया जा सकता है, और 
उससे मोक्ष-स्वभाव प्रगट हो सकता है। 


देहादि संयोगनो, आत्यंतिक वियोग । 
सिद्ध मोक्ष शाइ्वतपंदे, निज अनंत सुखभोग ॥ ९१ ॥ 
देद आदि संयोगका भनुक्रमसे वियोग तो सदा होता ही रहता है; परन्तु यदि उसका ऐसा वियोग 
किया जाय कि वह फिरसे अह्ण न हो, तो सिद्धस्वरूप मोक्षनस्रभाव प्रगट हो, और शाझ्बत पदमें 
अनंत आत्मानन्द भोगनेको मिले । 
६ शंका--शिष्य उवाच+-- 
शिष्य कद्ता है कि मोक्षका उपाय नहीं है;--- 
होय कदापि मोक्षपद, नहीं अविरोध उपाय । 
कर्मो कार अनंतनां, शाथी छेयां जाय १॥ ९२ ॥ 
कदाचित्‌ मोक्ष-पद हो भी परन्तु उसके प्राप्त ढोनेका कोई अविरोधी अर्थात्‌ जिससे याथातथ्य 
प्रतीति हो, ऐसा कोई उपाय माद्म नहीं होता । क्योंकि अनंतकालके जो कर्म हैं वे अल्प आयुकी 
मनुष्य-देदसे कैसे छेदन किये जा सकते हैं ! 
अथवा मत दश्ेन घणां, कहे उपाय अनेक । 
तेमां मत साचो कयो £ बने न एह विवेक | ९३ ॥ 
अथवा कदाचित्‌ मनुष्य देदकी अल्प आयु वंगेरहकी शेका छोड़ भी दें, तो भी संसारमें अनेक 
मत और दर्शन हैं, और वे मोक्षके अनेक उपाय कहते हैं। अर्थात्‌ कोई कुछ कद्वता है और कोई 
कुछ कद्दता है, फिर उनमें कौनसा मत सच्चा है, यद्द विवेक होना कठिन है । 
कयी जातिमां मोक्ष छे ? कया वेषमां मोक्ष ! 
एनो निश्रय ना बने, घणा भेद ए दोष ॥ ९४ ॥ -. 
ब्राह्मण भादि किस जातिमें मोक्ष है, भथवा किस बेषसे मोक्ष है, इसका निश्चय होना 
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कठिन है । क्योंके वैसे बहुतसे भेद हैं; और इस दोषके कारण भी मोक्षका उपाय प्राप्त होने योग्य 
दिखाई नहीं देता | 
तेयी एम जणाय छे, मल्े न मोन्न-उपाय | 
जीवादि जाण्यातणो, श्ञो उपकार ज थाय ॥ ९५॥ 
इससे ऐसा माढृम द्वोता है कि मोक्षका उपाय प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये जीव आदिका 
स्वरूप जाननेसे भी क्‍या उपकार हो सकता है १ अर्थात्‌ जिस पदके लिये इसके जाननेकी आवश्यकता 
है, उस पदका उपाय प्राप्त होना असंभव दिखाई देता है। 
पांचे उत्तरथी ययुं, समाधान सवोग । 
समजु मोक्ष-उपाय तो, उदय उदय सद्भाग ( ग्य )॥ ९६ ॥ 
आपने जो पाँच उत्तर कहे हैं, उनसे मेरी शंकाओंका सर्वांग--सम्पू्ण रूपसे--समाधान 
हो गया है । परन्तु यदि मैं मोक्षका उपाय समझ दूँ तो मुझे सद्भाग्यका उदय---अति उदय--हो | 
( यहाँ * उदय ” “ उदय ? शब्द जो दो बार कहा है, वह पाँच उत्तरोंके समाधानसे होने- 
बारी मोक्षपदकी जिज्ञासाकी तीन्रता दिखाता है )। 
समाधान--सद्ुरु उवाच+--- 
सहुरु समाधान करते हैं कि मोक्षका उपाय हैः--- 
पांचे उत्तरनी थई, आत्मा विषे प्रतीत । 
थाञ्ने मोक्षोपायनी, सहज प्रतीत ए रीत ॥ ९७ ॥ 
जिस तरद्द तेरी आत्मामें पाँच उत्तरोंकी प्रतीति हुई ढै, इसी तरह मोक्षके उपायकी भी तुझे 
सहज ही प्रतीति हो जायगी । 
यहाँ * होगी ” और * सहज ' ये दो शब्द जो सहुरुने कह्दे हैं, वे इसलिये कहें हैं [क जिसे 
पाँचों पदोंकी शंका निबृत्त हो गई है, उसे मोक्षका उपाय समझाना कुछ भी कठिन नही है; तथा 
उससे शिष्यकी विशेष जिज्ञासा-बत्तिक कारण उसे अवश्य मोक्षोपायका छाभ होगा--यह सहुरुके 
बचनका आशय है। 
कर्मभाव अज्ञान छे, मोक्षमाव निनवास । 
अधकार अज्ञान सम, नाशे ज्ञानप्रकाश ॥ ९८ ॥ 
जो कर्मभाव है वही जीवका भज्ञान है, और जो मोक्षभाव है वही जीवका निज खरूपमें स्थित 
होना है | अन्ञानका स्वभाव अधकारके समान है | इस कारण जिस तरह प्रकाश होनेपर दार्धिकालीन 
अंधकार होनेपर भी नाश हो जाता है, उसी तरह ज्ञानका प्रकाश होनेपर अज्ञान भी नष्ट हो जाता है । 
जे जे कारण बंधनां, तेह बंधनों पंथ । 
ते कारण छेदक दर्शा, मोक्षपंप भवअंत ॥ ९९ ॥ 
जो जो कर्म-बंधके कारण हैं, वे सब कर्म-अंधके मार्ग हैं; और उन सब कारणोंका छेदन 
करनेवाली जो दशा है बही मोक्षका मार्ग है---भवका अंत है | 


हैश्दे शीमद्‌ राजचन्द [६६० 


राग देष अज्ञान ए, सुख्य फर्मनी ग्रंथ । 
थाय निद्ञत्ति जेहथी, ते ज मोक्षनो पंथ ॥ १०० ॥ 
राग देष और अज्ञानकी एकता द्वी कर्मकी मुख्य गाँठ है; इसके बिना कर्मका बंध नहीं होता। 
उसके निद्ृत्ति जिससे हो वही मोक्षका मार्ग है । 


आत्मा सद चेतन्यमय, सवोभासरहित। 
जेथी केवछ पामिये, मोक्षपेथ ते रीत ॥ १०१ ॥ 

* सत्‌ '---अविनाशी, ' चैतन्यमय'---सर्वभावको प्रकाश करनेरूप स्वभावमय---अर्थात्‌ अन्य 
सर्वविभाव और देह आदिके संयोगके आमाससे रद्वित, तथा “ केवल '--शुद्ध--आत्माको प्राप्त 
करना, उसकी प्राप्तिके लिये प्रबृत्ति करना, वही मोक्षका मार्ग है| 

कर्म अनंत प्रकारनां, तेमां प्ुख्ये आठ । 
तेमां मुख्ये मोहिनीय, हणाय ते कहूँ पाठ ॥ १०२॥ 

कर्म अनंत प्रकारके हैं, परन्तु उनमें ज्ञानावरण आदि मुख्य आठ भेद होते हैं । उसमें भी 

मुख्य कर्म मोहनीय कर्म है। जिससे वह मोहनीय कर्म नाश किया जाय उसका उपाय कहता हूँ । 
कमे मोहनीय भेद बे, दर्शन चारित्र नाम | 
हणे बोध वीतरागता, अचूक उपाय आम ॥ १०३॥ 

उस मोहनीय कर्मके दो भेद हैं:---एक दशनमोहनीय और दूसरा चारित्रमोहनीय। परमार्थमें 
अपरमार्थ बुद्धि और अपरमार्थमें परमार्यबुद्धिको दर्शनमोहनीय कहते हैं; और तथारूप परमार्थको परमार्थ 
जानकर आत्मस्वभावमें जो त्थिरता हो, उस स्थिरताकों निरोध करनेवाले पूर्व संस्काररूप कषाय 
और नोकषायको चारजिमोहनीय कहते हैं । 

आत्मब्रोध दर्शनमोहनीयका और वीतरागता चारित्रमोहनीयका नाश करते हैं। ये उसके 
अचूक उपाय हैं | क्योंकि मिथ्याबोध दशनमोहनीय है, और उसका प्रतिपक्ष सत्य-आत्मत्रोध दे; 
तथा चारित्रमोहनीय जो राग आदि परिणामरूप है, उसका प्रतिपक्ष वीतरागभाव है । अर्थात्‌ 
जिस तरह प्रकाशके होनेसे अंधकार नष्ट हो जाता है--वह उसका अचूक उपाय है--उसी तरह 
बोध और वीतरागता अनुक्रमसे दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयरूप अंधकारके दूर करनेमें प्रकाश 
ख्रूप हैं; इसलिये वे उसके अचूक उपाय है । 

कर्मबंध क्राधादियी, हणे क्षमादिक तेह । 
प्रत्यक्ष अनुभव सवेने, एमां शो सन्देह ! ॥ १०४ ॥ 

क्रोध आदि भावसे कर्मबंध होता है, ओर क्षमा आदि भावसे उसका नाश द्वो जाता है। 
अर्थात्‌ क्षमा रखनेसे क्रोध रोका जा सकता है, सरढतासे माया रोकी जा सकती है, संतोषसे लोभ 
रोका जा सकता है | इसी तरह राति अरति आदिके प्रतिपक्षसे वे सब दोष रोके जा सकते हैं । वही 
कर्म-बंधका निरोध है; और बही उसकी निवृत्ति है। तथा इस बातका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है, 
अथवा उसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। क्रोध आदि रोकनेसे रुक जाते हैं, और जो कर्मके 
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बंधको रोकना है, वह अकर्म-दशाका मार्ग है | यह मार्ग परलोकमें नहीं परन्तु यहीं अनुभवमें आता 
है, तो इसमें फ़िर क्‍या संदेह करना! 
छोडी मत दर्शन तणो, आग्रह तेम त्िकरप । 
कक्षो मार्ग आ साधोशे, जन्म -तेहना अल्प ॥ १०५॥ 
यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मतमें छगे रहना चाहिये; अथवा यह मेरा दर्शन है, इस- 
लिये चाहे जिस तरह भी द्वो मुपे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये---इस आग्रह अथवा विकल्पको 
छोड़कर, ऊपर कहे हुए मार्गका जो साधन करेगा, उसके अल्प ही भव बाकी समझने चाहिये । 
यहाँ “ जन्म ? शब्दका जो बहुवचनमें प्रयोग किया है, वह यही बतानेके लिये किया है कि 
कचित्‌ वे साधन अधूरे रहे हों अथवा उनका जघन्य या मध्यम परिणामोंसे आराधन हुआ हो, तो 
समस्त कमोका क्षय न हो सकनेसे दूसरा जन्म होना संभव है, परन्तु वे जन्म बहुत नहीं--बहुत ही 
थाड़ द्वागे | इसलिये “समकित होनेके पश्चात्‌ यदि बादमें जीव उसे वमन न करे, तो अधिकसे 
अधिक उसके पन्दरह भव होते हैं, ऐसा जिनभगवानने कहा है'; तथा * जो उत्क्ृश्तासे उसका 
आराधन करे उसकी उसी भवमें मोक्ष हो जाती है!---यहाँ इन दोनों बातोंमें विरोध नहीं है। 
पदपदना पट्पनश्न तें, पूछथां करी विचार । 
ते पदनी सवोगता, मोक्षमार्ग निरधार ॥ १०६ ॥ 
है शिष्य ! तने जो विचार कर छह पदके छह प्रश्नोंको पूँछा है, सो उन पदोंकी सर्वांगतामें ही 
मोक्षमार्ग है, ऐसा निश्चय कर । अर्थात्‌ इनमेके किसी भी पदको एकांतसे अथवा अविचारसे उत्थापन 
करनेसे मोक्षमार्ग सिद्ध नहीं होता | 


जाति वेषनों भेद नहीं, कश्ो मागे जो होय । 
साधे ते मुक्ति लहे, एमां भेद न कोय ॥ १०७ ॥ 
जो मोक्षका मार्ग कहा है, यदि वह मार्ग हो, तो चाहे किसी भी जाति अथवा वेषसे मोक्ष हो 
सकती है, इसमें कुछ भी भेद नहीं | जो उसकी साधना करता है, वह मुक्ति-पदको पाता है। तथा 
उस मोक्षमें दूसरे किसी भी प्रकारका ऊँच-नीच आदि भेद नहीं है | अथवा यह जो वचन कहा है 
उसमें दूसरा कोई भेद-फेर-फार--नहीं है । 
कपायनी उपशातता, मात्र मोक्ष -अभिलाप | 
भत्रे खेद अंतर दया, ते कहिये जिश्नास ॥ १०८॥ 
क्रोध आदि कषाय जिसकी मन्द हो गई हैं, आत्मामें केवल मोक्ष होनेके सिवाय जिसकी 
दूसरी कोई भी इच्छा नहीं, और संसारके भोगोंके प्रति जिसे उदासीनता रहती है, तथा अंतरंगमें 
प्राणियोंक ऊपर जिसे दया रहती है, उस जीवको मोक्षमागका जिज्ञासु कह्दते हैं, अर्थात्‌ वह जीव 
मार्गको प्राप्त करने योग्य है। 
ते जिज्ञा् जीवने, थाय सह्ठुस्वोध । 
तो पाम समकौतने, वर्से अंतरशोध ॥ १०५९ ॥ 





छ& 


६८ भीमद्‌ राजचन्‍द्र [ ६६० 


अमल कमल भम कक हट एक लक कर मकर. 2 अल का 2 बलि जल लडकी की लक कि ब्रज कर की > जी 2 नल नहा .अाडक आम ४ हओ ! लीड आजम अल 


उस जिज्ञाप्र जीवको यदि सहुरुका उपदेश मिर जाय तो बढ समकितको पा जाता है और 
अतरकी शोधमें रहता है । 
मत दशेन आग्रह तजी, वर्त्ते सदुरुलक्ष । 
लहे शुद्ध समकित ते, जेमां भेद न पक्ष ॥ ११०॥ 
मत और दर्शनका आग्रह छोड़कर जो सद्दुरुको छक्षमें रखता है, वह झुद्ध समकितको प्राप्त 
करता है; जिसमें कोई भी भेद और पक्ष नहीं है। 
वर्त्ते निनसर्व॒भावनों, अनुभव लक्ष प्रतीत । 
बत्ति वहे निजभावमां, परमार्थे समकीत ॥ १११ ॥ 
जहाँ आत्म-स्वभावका अनुभव छक्ष और प्रतीति रहती है, तथा आत्म-स्वभावमें वृत्ति प्रवाहित 
होती है, वहीं परमार्थते समकित होता है । 
वर्धभान समकित थई, टाछे मिथ्याभास | 
उदय थाय चारित्रनो, वीवरागपद वास ॥ ११२॥ 
वह समकित, बढ़ती हुई धारासे द्वास्य शोक आदि जो कुछ आत्मामें मिथ्या आभास माद्म 
हुआ है उसे दूर करता है, और उससे स्वभाव-समाधिरूप चारित्रका उदय होता है; जिससे समस्त 
राग-द्वेषके क्षयस्वरूप बीतरागपदमे स्थिति होती है । 
केवठ निजस्वभावतुं, अखंड वर्त्ते ज्ञान । 
कहिये केवलज्ञान ते, देह छतां निवोण ॥ ११३ ॥ 
जहाँ सर्व आभाससे रहित आत्म-स्त्रभावका अखंड---जो कभी भी खंडित न हो---मंद न हो --- 
नाश न दो--ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केबलज्ञान कहते हैं। इस केवलज्ञानके प्राप्त करनेसे, देहके 
विद्यमान रहनेपर भी, उत्कृष्ट जीवन्मुक्त दशारूप निवरोण यद्दीपर अनुभवमें आता है । 
कोटि वषेल्रुं स्वप्न पण, जाग्रत थतां शमाय । 
तेम विभाव अनादिनो, ज्ञान थतां दूर थाय ॥ ११४ ॥ 
करोड़ों वर्षोका स्प्त भी जिस तरह जागप्रत होनेपर तुरत ही शान्त हो जाता है, उसी तरह 
जो अनादिका विभाव है वह आक्षज्ञानके होते ही दूर हो जाता है। 
छूटे देहाध्यास तो, नहीं कत्तो तुं कमे। 
नहीं भोक्ता तुं तेहनो, एज धमनो ममे ॥ ११५॥ 
हे शिष्य | देहमे जो जीवने आत्ममाव मान लिया है और उसके कारण ञ्ली-पुत्र आदि सबमें जो 
अदंभाव-ममत्वभाव-रहता है, वह आत्ममात यदि आतध्मामें दी माना जाय; और जो वह देहाध्यास 
है--देढ्वमें आत्म-बरुद्धि और आत्मामें देहबुद्धि है-बह दूर हो जाय; तो तू कर्मका कर्ता भी नहीं, 
ओर भोक्ता भी नदवीं--यही धमका मर्म है । 
एज धमंयी मोप्त छे, तुं छे मोस्तखरूप । 
अनंत दर्शन ड्वान तुं, अव्यायाध खरूप ॥ ११६ ॥ 
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इसी घर्मते मोक्ष है; और तू ही मोक्षस्वरूप है, अर्थात्‌ झुद्ध आत्मपद ही मोक्ष है। व्‌ 
अनंतज्ञान दर्शन तथा अव्याबाध सुखस्वरूप है । 

शुद्ध बुद्ध चैवन्यघन, स्रयंज्योति सुखधाप । 

बीजु कहिये केटर्ल ? कर विचार तो पाम ॥ ११७ ॥ 

तू देह आदि सब पदार्थों जुदा है | आत्मद्रव्य न किसी दूसरेमें मिलता है और न आत्मद्रव्यमेँ 

कोई मिलता है । परमार्थस एक द्रव्य दूसरे द्ृव्यसे सदा भिन्न है, इसलिये तू शुद्ध है---बोध स्व॒रूप है-- 
चैतन्य-ग्देशात्मक है--स्रयं-ज्योति है--तेरा कोई भी प्रकाश नहीं करता--त्‌ू खमावसे ही प्रकाश- 
स्रूप है, और अव्याबाघ सुखका धाम है । अधिक कितना कहें ! अधिक क्या कहें ? संक्षेपमें इतना 
ही कहते हैं कि यदि तू विचार करेगा, तो तू उस पदको पावेगा | 


निश्रय सर्वे ज्ञानीनो, आदी अन्न शमाय। 
धरी मोनता एम कही, सहजसमाधि मांय ॥ ११८ ॥ 
सब ज्ञानियोंका निश्चय इसीमें आकर समा जाता है---यह कहकर सहुरु मौन धारण करके--- 
बचन-योगकी प्रबृत्तिका त्याग करके सहज समाध्रिमें श्थित हो गये | 
शिष्य-बो ध्वाज-प्राप्ति कपन--- 
सद्ुरुना उपदेशथी, आव्युं अपूर्त भान | 
निजपद निज मांही लहयुं, दूर थयुं अज्ञान ॥ ११९॥ 
शिष्पकों सदगुरुके उपदेशसे अपूर्व--जो पूर्वमें कभी भी प्राप्त न हुआ हो --भान हुआ; उसे 
निजका स्वरूप अपने निजर्मे जैसाका तेसा भातित हुआ; और देहमें आत्म-बुद्धिरूप उसका अज्ञान दूर 
हो गया । 
भास्युं निजस्ररूप ते, शुद्ध चेतनारूप । 
अजर अमर अविनाशी ने, देहातीत स्वरूप ॥ १२० ॥ 
वह अपना निजका स्वरूप शुद्ध, चैतन्यत्वरूप, अजर, अमर, अधिनाशी और देहसे स्पष्ट मिन्न 
भासित हुआ । 
कत्तो भोक्ता कमेनो, विभाव वर्त्ते ज्यांय | 
बृत्ति वही निजभावमां, थयों अकत्तों ल्यांय ॥ १११ ॥ 
जहाँ विभाव--मिथ्यात्व---रहता है, वहीं मुख्यनयसे कर्मका कत्तापन और मोक्तापन है; आत्म- 
त्वभावमें वृत्ति प्रवाहित होनेसे तो यह जीव अकर्ता हो जाता है। 
अथवा निजपरिणाम जे, श्रुद्ध चेतनारूप । 
कत्तो भोक्ता तेहनो, निविकल्पस्वरूप ॥ ११२ ॥ 
अथवा झुद्ध चैतन्यस्थरूप जो आत्म-परिणाम है, जीव उसका निर्तिकल्प स्ररूपसे कर्ता 
और भोक्ता है । 
मोक्ष कश्नो निमशुद्धता, ते पामे ते पंथ । 
सम्रजाव्यों संक्षेपभां, सकल मार्ग निम्नन्थ ॥ १२३ ॥ 
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आत्माका जो शुद्धपद है वही मोक्ष है; और जिससे वह्द मोक्ष प्राप्त किया जाय वह मोक्षका 
मार्ग है। श्रीसदगुरुने कृपा करके निम्भ्रन्थके सकल मार्गको समझाया है। 
अहो [ अहो [ &4४ १ / फरुणासिंधु अपार | 
आ पामरपर प्रश्धु कर्यो, अहो ! अहो | उपकार ॥ १२४ ॥ 
अह्दो | अहो ! करुणाके अपार, समुद्रस्वरूप, आत्म-लक्ष्मीसे युक्त सदगुरु | आप प्रभुने इस 
पामर जीवपर आश्चर्यजनक उपकार किया है| 
शु प्रशु चरणकने परूं ! आत्माथी सी हीन । 
ते तो प्रशुए आपियो, वतु चरणाधीन ॥ १२५ ॥ 
में श्रभुके चरणोंके समक्ष क्‍या रकखूँ ! ( सदगुरु तो यद्यपि परम निष्काम हैं--एकमात्र 
निष्कारण करुणासे ही उपदेशके देनेवाले हैं, परन्तु शिष्यने शिष्यवर्मसे ही यह बचन कहा है ) | 
जगतमें जितनेभर पदार्थ हैं, वे सत्र आत्माकी अपेक्षासे तो मूल्यहीन ही हैं । फिर उस आत्माको ही 
जिसने प्रदान किया है, उसके चरणोंके समीप मैं दूसरी और क्‍या भेंट रकक्‍्खू! में केवल उपचारसे 
इतना ही करनेको समर्थ हूँ कि मैं एक प्रभुके चरणोंके ही आधीन रहूँ | 
आ देहादि आजयथी, वर्ततों प्रभुआधीन | 
दास दास हुं दास ढुं, तेह प्रशुनो दीन ॥ १२६ ॥ 
इस देह आदि शब्दसे जो कुछ मेरा माना जाता है, वह आजसे ही सहुरु प्रभके आधीन रहो। 
मैं उस प्रभुका दास हूँ-दास हूँ--दीन दास हूँ। 
पट स्थानक समजावीने, भिन्न बताव्यो आप । 
म्यानयकी तरवाखत्‌, ए उपकार अमाप ॥ १२७ ॥ 
है सदगुरु देव | छह स्थानोको समझाकर, जिस तरह कोई म्यानसे तल्वारकों अछग निकालकर 
बताता है, उसी तरह आपने देह आदिसे आत्माको स्पष्ट भिन्न बताई है | इसलिये आपने मेरा असीम 
उपकार किया है | 
उपसंक्षर-- 





दर्शन पंटे शमाय छे, आ प्‌ स्थानक मांहि । 
विचारतां विस्तारथी, संशय रहें न कोइ ॥ १२८ ॥ 
उहों दर्शन इन छह स्थानोंमें समाविष्ट हो जाते हैं | इनका विशेषरूपसे विचार करनेसे इसमें 
किसी भी प्रकारका संशय नहीं रह जाता । 
आत्मश्रांतिसम रोग नहीं, सहुरु बेच सुजान । 
गुरुआश्ञासम पथ्य नहीं, ओषध विचार ध्यान ॥ १२९॥ 
आत्माको जो अपने निज स्वरूपका भान नहीं--इसके समान दूसरा कोई भी रोग नहीं; 
संदुरुके समान उसका कोई भी सा अथवा निपुण वैद्य नहीं; सहुरुकी आज्ञापूर्वक्क चलनेके समान 
दूसरा कोई भी पथ्य नहीं; और विचार तथा निदिध्यासनके समान उसकी दूसरी कोई भी औषाधि नहीं। 
जो इच्छो परमार तो, करो सत्य पुरुषाये । 


भवस्थिति आदि नाम छह, छेदो नहीं आत्मार्य ॥ १३० ॥ 
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यदि परमार्थकी इच्छा करते हो तो सच्चा पुरुषार्थ करो, और भवश्थिति आदिका नाम लेकर 
आत्मार्थका छेदन न करो । 
निश्रयवाणी सांबझछी, साधन तजनवां नोय । 
निश्रय राखी लक्षमां, साधन करवां सोय ॥ १३१ ॥ 
जात्मा अब्रंध है, असंग है, सिद्ध है, इस निश्चय-प्रधान वारणाकों सुनकर साधनोंका त्याग 
करना योग्य नहीं । परन्तु तथारूप निश्चयकों छक्षमें रखकर साधन जुटाकर उस निश्चय स्वरूपको 
प्रात्त करना चाहिये । 





नय निश्चय एकांतथी, आमां नथी कहदेल । 
एकांते व्यवहार नहीं, बच्चे साथ रेहल ॥ १३२ ॥ 
यहाँ एकांतसे निश्चयनयकों नहीं कहा, अथवा एकांतसे व्यवह्यारनयका भी नहीं कहा | दोनों ही 
जहाँ जहाँ जिस जिस तरह घटते हैं, उस तरह साथ रहते हैं । 
गच्छम्तनी जे कल्पना, ते नहीं सदृयवदहार । 
भान नहीं निजरूपलुं, ते निश्रय नहीं सार ॥ १३३ ॥ 
गच्छ-मतकी जो कल्पना है, वह सद्रथवहार नहीं; किन्तु आत्मार्थीके लक्षणमें जो दशा 
कही है और मोक्षके उपायमें जिज्ञासुके जो लक्षण आदि कहे हैं, वही सद्यवह्ार है; उसे यहाँ 
संक्षपसे कहा है | जीवबको अपने स्वरूपका तो भान नदीं--जिस तरह देह अनुभवमें आती है, उस 
तरह आत्माका अनुभव तो हुआ नहीं--बल्कि देहाध्यास ही रहता है--और वह वैराग्य आदि साधनके 
प्राप्त किये बिना ही निश्चय निश्चय चिछ्लाया करता है, किन्तु वह निश्चय सारभूत नहीं है । 
आगऊ ज्ञानी थई गया, वरत्तेमानमां होय । 
थाशे काछ भविष्यमां, मारगभेद नहीं कोय ॥ १३४ ॥ 
भूतकाढमें जो ज्ञानी-पुरुष हो गये हैं, वर्तमानकालमें जो मौजूद हैं, और भविष्यकालमें जो होंगे, 
उनका किसीका भी मार्ग भिन्न नहीं होता, अर्थात्‌ परमार्थसे उन सबका एक ही मार्ग है; और यदि उसे 
प्राप्त करने योग्य व्यवहारको, उसी परमाथथेके साधकरूपसे, देश काल आदिके कारणमेदपूर्वक कहा 
हो, तो भी वह एक ही फलको उत्पन्न करनेवाल्ा है, इसलिये उसमें परमार्थते भेद नहीं है। 
से जीव छे सिद्धसम, जे समजे ते थाय। 
सद्ुरुआज्ञा जिनदशा, निमित्त कारण मांय ॥ १३५ ॥ 
सब जीवोंमें सिद्ध-सत्ता समान दै, परन्तु वह्द तो उसे ही प्रगट ह्वोती है जो उसे समझता है । 
उसके प्रगठ होनेमें सद्दुरुकी आज्ञासे प्रबृत्ति करना चाहिये, तथा सहुरुसे उपदेश की हुई जिन-दशाका 
विचार करना चाहिये--त्रे दोनों दी निमित्त कारण हैं। 
उपादानलु नाम लई, ए जे तजे निमित्त | 
पामे नहीं सिद्धत्वने, रहें श्रांतिमां स्थित ॥ १२६ ॥ 
सहुरुकी आज्ञा आदि आत्म-साधनके निमित्त कारण हैं, और आत्माके ज्ञान दर्शन आदि 
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उसके उपादान कारण हैं--ऐसा शालमें कहा है | इससे उपादानका नाम लेकर जो कोई उस 
निमित्तका त्याग करेगा वह सिद्धत्वको नहीं पा सकता, और वह श्रांतिमें ही रहा करेगा। क्योंकि शाख्रमें 
उस उपादानकी व्याख्या सच्चे निमित्तके निषेध करनेके लिये नहीं कही । परन्तु शात्रकारकी कही 
हुई उस व्यासख्याका यही परमार्थ है कि उपादानके अजाग्रत रखनेसे सच्चा निमित्त मिलनेपर भी काम 
न होगा, इसलिये सदनिमित्त मिलनेपर उस निमित्तका अवलंत्रन ढेकर उपादानको सन्मुख करना 
चाहिये, और पुरुषार्थद्वीन न होना चाहिये । 
मुखयी ज्ञान कये अने, अंतर छूल्यों न मोह । 
ते पामर प्राणी करे, मात्र ब्ञानीनों द्रोह ॥ १३७॥ 
जो मुखसे निरचय-प्रधान वचनोंको कहता हैं, परन्तु अंतरसे जिसका अपना मोह छूठा नहीं, 
ऐसा पामर प्राणी मात्र केवलज्ञानी कहल्वानेकी कामनासे ही सदज्ञानी पुरुषका द्ोह करता है। 
दया ज्ञांति समता क्षमा, सत्य त्याग वैराग्य । 
होय मुमुक्षुघटविषे, एह सदाय सुजाग्य ॥ १३८ ॥ 
दया, शांति, समता, सत्य, त्याग, और वैराग्य गुण मुमुक्षुके घटमें सदा ही जाग्रत रहते हैं, 
अर्थात्‌ इन गुणोंके बिना तो मुमुक्षुपना भी नहीं होता । 
मोहभाव क्षय होय ज्यां, अथवा होय प्रश्ञांत । 
ते कहिये ज्ञानी दशा, बाकी कहिये श्रांत ॥ १३९॥ 
जहाँ मोहभाषका क्षय द्वो गया है, अथवा जहाँ मोह-दशा क्षीण हो गई हो, उसे ज्ञानीकी दशा 
कहते हैं; और नहीं तो जिसने अपनेमें ही ज्ञान मान लिया हो, वह तो केवल भ्रांति ही है। 
सकछ जगत्‌ ते एठवत्‌। अथवा स्व्नसमान | 
ते कहिये ज्ञानीदशा, बाकी वाचाह्ञान ॥ १४० ॥ 
समस्त जगत्‌को जिसने उच्छिष्ट समान समझा द्ै, अथवा जिसके ज्ञानमें जगत्‌ स्वप्नके समान 
माद्म द्वोता है, वही ज्ञानीकी दशा है; बाकी तो सब केवक वचन-ज्ञान--मात्र कथन ज्ञान--ही है। 
स्थानक पांच विचारीने, छट्ठे वर्ते जेह। 
पाप स्थानक पांच, एमां नहीं संदेह ॥ १४१ ॥ 
पाचों पदोंका विचारकर जो छट्टठे पदमें प्रद्ृत्ति करता है--जो मोक्षके उपाय ऊपर कहे हैं 
उनमें प्रवृत्ति करता है---वह पाँचवें स्थानक मोक्षपदको पाता है । 
देह छतां जेनी दशा, वर्चे देहातीत । 
ते ज्ञानीनां चरणमां, हो वंदन अगणित ॥ १४२॥ 
जिसे पूर्व प्रारन्धके योगते देह रहनेपर भी जिसकी दशा उस देहसे अतीत---देह आदिकी 
कल्पनारद्वित--आत्मामय रहती है, उस ज्ञानी-पुरुषके चरण-कमलमें अगणित बार बंदन हो ! बंदन हो | 
श्रीसदुरुचरणार्पणमस्तु । 
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जीवको बंधनके मुख्य दो हेतु हैं--राग और द्वेष। 

रागके अभावसे द्वेषका अभाव होता है ! 

राग मुख्य है | 

रागके कारण ही आत्मा संयोगमें तन्‍्मय रहती है । 

वही मुल्यरूपसे कर्म है । 

ज्यों ज्यों राग-द्वेष मंद होते हैं त्यों त्यों कर्म-बंध भी मंद होता है; और ज्यों ज्यों राग-दैष तीज होते 
हैं तयों त्यों कर्मबंध भी तीन्र होता है। जहाँ राग-द्वेषका अभाव है वहाँ कर्मत्रंधका सांपरायिक अभाव है। 

राग-देष होनेका मुख्य कारण मिथ्यात्व--असम्यग्दर्शन है । 

सम्यग्ज्ञानस सम्यग्दशन होता है, उससे असम्यग्द्शनकी निदृत्ति होती है | उस जीवको सम्य- 
कचारित्र प्रगट होता है । वही बीतरागदशा है । 

सम्पूर्ण वीतरागदशा जिसे रहती है, उसे हम चरमशरीरी मानते हैं। 


६६५२ 
#बंधविद्ण विमुर्कं, वंदिअ सिरिवद्धमाणनिणचंद ॥ 
>सिरिवीरजिणं वंदिअ, कम्मविवार्ग समासओ वुच्छे । 
कौरई जिएण हेऊहिं, जेण॑ तो भण्णए कम्म ॥ 
+कम्मदब्बेहिं सम, संजोगो जो होई जीवस्स । 
सो बंधों णायव्यो, तस्स वियोगो भवे मोक्खों ॥ 
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(१) 
१. श्रीसद्गुरुदेवके अनुग्रहसे यहाँ समाधि है । 
२. इसके साथ एकांतमे अवगाहन करनेके लिये आत्मसिद्धिशाश्र भेजा है| वह हाठमें 
श्री" “को अबगाहन करने योग्य है । 
३. श्री" अथवा श्री **** की यदि जिनागमके विचारनेकी इच्छा हो तो आचारांग, सूय- 
गडांग, दश्वैकालिक, उत्तराध्ययन और मप्रश्नव्याकरण विचार करने योग्य हैं । 
*# यह सम्पूर्ण गाया निम्नूपते हैः... 
बंधविद्णविमुक्क॑ बादिअ सिरिवद्धमाणजिणचंद | गईआइंसुं बुच्छे, समासओ बंधसामैत्त || 
अर्थात्‌ कर्म-बंधकी रचनासे राहित औवर्धमानजिनकों नमस्कार करके गति आदि चौदह मार्गणाओंद्वास संक्षेपसे 
अध-स्वामित्वको कहूँसा । 
2६ भीवीरजिनकी नमस्कार करके संक्षेपसे कर्मविषाक नामक अन्यको कहूँगा | जो जीवसे किली हेतुद्वारा किया 
जाता है, उसे कर्म कहते हैं | 
+ अर्थके लिये देखो अक ६२७ | 
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९. श्री”“*“*“*द्वारा आत्मपिद्धिशाक््का आगे चलकर अवगाहन करना विशेष हितकारी 
जानकर, उसे हालमें मात्र श्री'*'' **** को ही अवगाइन करनेके लिये लिखा है।तो भी यदि 
श्री" की हालमें विशेष आकांक्षा रहती हो तो उन्हें भी प्रत्यक्ष सत्पुरुषके समान मेरा 
किसीने भी परम उपकार नहीं किया,” ऐप्ता अखंड निश्चय आत्मामें खाकर, और “ इस देहके भविष्य 
जीबनमें भी यदि मैं उस अखंड निश्चयकों छोड़ दूँ तो मैंने आत्मार्थ ही द्याग दिया, और सच्चे उप- 
कार्रके उपकारके विस्मरण करनेका दोष किया, ऐसा ही मानूँगा; और नित्य सत्पुरुषकी आश्ञा्मे 
रहनेमें ही आत्माका कल्याण है इस तरह भिन्नमावसे रहित, लोकसंबंधी अन्य सब प्रकारकी 
कल्पना छोड़कर, निश्चय लाकर, श्री'*' मुनिके साथमें इस ग्रंथके अवगाहन करनेमें द्वालमें भी बाधा 
नहीं है। उससे बहुतसी शंकाओंका समाधान हो सकेगा । 


(२) 

सत्पुरुषकी आज्ञामें चलनेका जिसका दृढ़ निश्चय रहता है, और जो उस निश्चयकी आराधना 
करता है, उसे दी ज्ञान सम्यक्‌ प्रकारसे फछीभूत होता द्ै--यह बात आत्मार्थी जीवकी अवश्य रक्षेम 
रखना योग्य है। हमने जो यह वचन लिखा है, उसके सर्व ज्ञानी-पुरुष साक्षी हैं | 

जिस प्रकारसे दूसरे मुनियोंकी भी वैराग्य उपशम और विवेककी ब्द्वे हे, उस उस 
प्रकारसे श्री'“**"तथा श्री" '*** को उन्हें यथाशक्ति सखुनाना और आचरण कराना योग्य है। 
इसी तरह अन्य जीव भी आत्मार्थके सन्‍्मुख हों, ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाके नि३चयको प्राप्त करें, 
बिरक्त परिणामको प्राप्त करें, तथा रस आदिकी छुब्घता मंद करें, इत्यादि प्रकारसे एक आत्मार्थके लिये 
ही उपदेश करना योग्य है। (३) 

अनंतबार देहके लिये आत्माको ब्यतीत किया है । जो देढ आत्मार्थके ढिये ब्यतीत की जायगी, 
उस देहको आत्म-विचार पाने योग्य समझकर सर्व देह्वार्थकी कल्पना छोड़कर एक मात्र आत्मार्थमें ही 
उसका उपयोग करना योग्य हे, यह निश्चय मुमुक्षु जीवको अवश्य करना चाहिये । श्रीसहजात्मस्वरूप- 
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शिरच्छत्र श्रीपिताजी ! 

बम्बईसे इस ओर आनेमें केवल एक निवृत्तिका ही द्वेतु है; कुछ शरीरकी बाधासे इस ओर आना 
नहीं हुआ है। आपकी #पासे शरीर स्वस्थ है| बम्बईमें रोगके उपद्ृवके कारण आपकी तथा रेब्राशंकर 
भाईकी आज्ञा होनेसे इस ओर विशेष स्थिरता की है, और उस स्थिरतामें आत्माको विशेष निवृत्ति रहती है। 

हालमें बम्बईमें रोगकी बहुत शांति हो गई है | सम्पूर्ण शांति हो जानेपर उस ओर जानेका 
विचार है, और वहाँ जानेके पश्चात्‌ बहुत करके भाई मनछुखको आपकी तरफ थोड़े समयके ढिये 
भेजनेकी इच्छा है, जिससे मेरी मातेश्वरीके मनको भी अच्छा छंगेगा। 

आपके प्रतापसे पैसा पैदा करनेका तो बहुत करके छोम नहीं है, किन्तु आत्माके परम कल्याण 
करनेकी दी इच्छा है । मेरी मातेश्वरीको पायछागन पहुँचे । बालक रायचन्द्रका दण्डबत्‌। 





नढ़ियाद, आसोज वदी १७, १९५२ 
जो ज्ञान मह्दा निर्जराका हेतु होता है, बह ज्ञान भनधिकारी जीबके द्वाथमें जानेसे प्रायः उसे 
भद्दितकारी ह्वोकर फल देती दे | 





३०वाँ वर्ष 
६ वंवाणीआ, कात्तिक छुदी १० शानि, १९७०३ 


मातेश्लरीको ज्वर आ जानेसे; तथा कुछ समयसे यहाँ आनेके संबंधमें उनकी विशेष आकांक्षा 
होनेते, गत सोमवारको यहाँसे आज्ञा मिलनेसे, नड़ियादसे मंगलवारको खाना हुआ था। यहाँ 
बुधवारकी दुपहरको आना हुआ है | 

जब शारीरमें वेदनीयका असातारूपसे परिणमन हुआ हो, उस समय विचारवान पुरुष शरीरके 
अन्यथा स्वभावका विचार कर, उस शरीर और शरीरके साथ संबंधसे प्राप्त ख्री पुत्र आदिका मोह 
छोड़ देते हैं, अथवा मोहके मंद करनेमें प्रश्गत्ति करते हैं । 

आत्मसिद्विशात्रका विशेष विचार करना चाहिये । 





६६७ वबाणीआ, कात्तिक सुदी ११ रबि, १९७३ 


जबतक जीव लोक-दृश्टिका बमन न करे और उसमेंसे अंतरईत्ति न छूट जाय, तबतक 
ज्ञानीकी दष्टिका माहात्म्य लक्षमें नहीं आ सकता, इसमें संशय नहीं । 
६६८ ववाणीआ, कार्तिक १९५३ 


ब#/# 


3» 
#प्र॑मपद पंथ अथवा वीतरांग दर्शन 
गीति 
जिस प्रकार परम वीतरागने परमपदके पंथकरा उपदेश किया है, उसका अनुसरण कर, उसे 
प्रभुको भक्ति-रागसे प्रणाम करके, उस पंथकौ यहाँ कहेंगे ॥ १ ॥ 
पूर्ण सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र ये परमपदके मूल कारण है | जहाँ ये तीनों एक स्वभावसे 
परिणमन करते ह, वहाँ शुद्ध परिपृर्ण समाधि होती है ॥ २॥ 


मुनीन्द्र सबैज्ञन जिस प्रकार जड़ और चेतन भावोंका अवलोकन किया है, वैसी अंतर आत्था 
प्रगट होनेपर तच्तजज्ञोंने उसे दर्शन कहा है ॥ ३॥ 


सम्यक्‌ प्रमाणपूर्वक उन सत्र भावोंके ज्ञानमें भात्तित होनेकों सम्यग्ज्ञान कह्दा गया है। वहाँ 
सेशय विश्राम और मोहका नाश हो जाता है ॥ 9 ॥ 


अनननननान अजलढ+-++ हे वीवनकनननननमन+म 3 समन जन जन आन अनन क्‍या ओथ ऋि-नननल आजकल “४ अ« ऑओअन क्‍अजनननगरन्‍रन्‍रन्‍तगभातगन- सीन न- 2 ऑिनल्‍ननन्‍नना आना िीक्‍ध जगा अं 


६६८ 
पंच परमपद बोध्ये, जेह प्रमाण परम बीतरागे | ते अनुसार कहींशु, प्रणमीने ते प्रभु भक्ति रागे ॥ १ ॥ 
मूल परमपद कारण, सम्यस्दर्शन शान चरण पूर्ण । प्रणमे एक स्वभाव, शुद्ध समाधि त्यां परिपूर्ण ॥ २ ॥ 
जे चेतन जड़ भाषा, अवलोक्या छे मुनीन्द्र सर्वशे | तेवी अंतर आस्था, प्रगटयें दर्शन कह्ूं छे तत्वशे ॥ ३ ॥ 
सम्यक्‌ प्रमाणपूर्वक, ते ते भावो शान विषे भासे । सम्यग्शान कह्मुं ते, संशय विश्रम मोह त्यां नासे | ४ ॥ 


# इस विषयकी ३६ या ५० गीतियों थीं। बाकीकी कही थुम गई हैं। यहाँ कुछ आठ गीतियों दी गई हैं । 
“अनुवादक, 
७९ 


६२ भ्रीमद्‌ राजचन्द [ पत्र ६६९,६७०,६७१ 








जहाँ सम्यग्दरीनसहित विषयारंभकी निदृत्ति-राग-देषका अमाव-हो जाता है, वहाँ समाधिका 
सदुपाय जो छुद्भाचरण है वह प्रकट होता है ॥ ५॥ 

जहाँ इन तीनोंके आभिन्न स्वमात्रस्ते परिणमन होनेसे आत्मस्रूप प्रकट होता है, वहाँ निश्चयते 
अनन्य सुखदायक पूर्ण परमपदकी प्राप्ति होती है ॥ ६ ॥ 

जीव अर्जाव पदार्थ, तथा पुण्य, पाप, आख्त्र, बंध, संबर, निर्जरा ये सात तत्त मिलकर नौ 
पदार्थ द्वोते हैं ॥ ७ ॥ 

जीब्र अजीवमे इन ना तक्तोंका समावश हो जाता है। वस्तुका विशेषरूपसे विचार करनेके 
लिये महान्‌ मुनिराजोंने इन्हें भिन्न भिन्न प्ररुषित किया है ॥ ८॥ 


६६९ अ्ाणीआ, कातिक वदी २ शुक्र. १९०५३ 

ज्ञानियोंने मनुष्यभत्रकों पितामणि रत्नके समान कहा है, इसका यदि विचार करो तो यह प्रत्यक्ष 

समझमें आनेवाडी बात है| विशेष विचार करनेसे तो उस मनुष्पभवका एक एक समय भी चिंतामाणि 

रनसे परम माहात्ममवान और मूल्यतरान माछम होता है । तथा यदि तरह मनुष्यभव देहार्थमें ही व्यतीत 
हो गया, तो वह एक ्रूंटी कौड़ीकी कीमतका भी नहीं, यह निस्सन्देह मालम होता है । 


६७० वाणी, कार्तिक वदी १५ झुक. १९५३ 
3» सर्वज्ञाथ नमः 

जबतक देहका और प्रारब्धका उदय बलवान हो तब्रतक देहसंत्रंधी कुटुम्बका--जिसका भरण- 
पोषण करनेका संबंध न छूठ सकनेवाछा हो, अर्थात्‌ गृहवासपर्यत मिसका भरण-पोषण करना उचित 
हो--यदि भरण-पोषण मात्र मिलता हो, तो उसमें मुमुश्षु जीब संतोष करके आत्महितका ही विचार 
ओर पुरुषर्थ करता है। वह देह और देहसंत्रंधी कुटुम्बरके माहात्यम आदिके ढिये परिप्रह आदिकी 
परिणामपूश्रक स्थृतिको भी नहीं होने देता। क्योंकि वे परिप्रह आदिकी प्राप्ति आदि ऐसे कार्य हैं कि वे 

बहुत करके आत्महितके अबसरको ही प्राप्त नहीं होने देते । 





६७१  वंवाणीआ, मंगसिर छुदी १ शनि. १ ९५३ 


3» सर्वज्ञाय नमः 
अन्प आयु, अनियत प्राप्ति, असीम-बलबान-असत्संग, प्राय:करके पूर्वकी अनाराबकता, बलवीर्यकी 
हीनता--इन कारणोंसे रद्धित जहाँ कोई बिरका ही जीव होगा, ऐसे इस काढठमें, पूर्वमें कभी भी न 
जाना हुआ, प्रतीति न किया हुआ, आरावन न किया हुआ, ओर स्रमावसे अपिद्ध ऐसा मार्ग प्राप्त 


विषयारंभ निवृत्ति, रागद्रेषनो अभाव ज्या याय | सहित सम्यग्दर्शन, घुद्भाचरण त्यां समाणि खुदुपाय ॥ ५ ॥ 
त्रणे अमिन्न स्वभावे, परिणमी आत्मस्वरूप ज्यां थाय । पूर्ण परमपदप्रात्ति, निश्चयथी त्या अनन्य सुखदाय ॥ ६ ॥ 
जीव अजीब पदाथों, पुण्य पाप आखव तथा बंघ । संबर निजरा मोक्ष, तस्व कहां नव पदार्थ संबंध || ७ ॥ 
जब अजीब विषे ते, नंवे तस्वने। समावेश थाय | वस्तु विचार विशेषे, मिन्न प्रबोध्या महान मुनिराय ॥ ८॥ 


पत्र ३७२,६७३,६७४ ]. विविध पत्र आदि संग्रह--४े०वाँ वर्ष ६२५७ 


करना कठिन हो तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। फ़िर भी जिसने एक उसे ही प्राप्त करनेके सित्राय 
दूसरा कोई भी लक्ष नहीं रक्खा, वह इस काठमें भी अवश्य ही उस मार्गको प्राप्त करता है। 

मुपुक्षु जीव लौकिक कारणोंमें अधिक हर्ष-बिषाद नहीं करता। 

६७२ बवा्णीआ, मंगसिर सुदी ६ गुरु, १९५३ 

श्रीमाणेकचन्द्रकी देहके छूट जानेके समाचार मालृम हुए । 

सर्व देहधारी जीव मरणके समीप शरणराहित हैं । जिसने मात्र उस देहका प्रथमसे ही यथार्थ 
स्वरूप जानकर उसका ममत्व नष्ट कर, निज-स्थिरताकों अथवा ज्ञानीके मार्गकी यथार्थ प्रतीतिको पा 
लिया है, वही जीत्र उस मरण-समयमे शरणसह्तित होकर प्रायः फिरसे देह धारण नहीं करता; अथवा 
मरणकालमें देहके ममत्वभावकी अल्पता होनेसे भी वह निर्भय रहया है। देहके छूठटनेका समय अनियत 
है, इसालिये विचारवान पुरुष अप्रमादभावसे पहिलेसे ही उसके ममत्वके निद्ृत्त करनेके अविरोधी 
उपायोंका साधन करते हैं; और इसौका तुम्हे और हमें सबको ठक्ष रखना चाहिये । यथपि प्राति-बंधनसे 
खेद होना संभव है, परन्तु इसमें अन्य कोई उपाय न होनेते, उस खेदको वैराग्यश्वरूपमे परिणमन 
करना ही विचारवानका कर्त्तव्य है। 


न्‍अकलपननीननननननझम-ननन तन 


६७३ बबाणीआ, मंगसिर सुदी १० सोम.१९५३ 


सर्वेज्ञाय नमः 

योगवासिष्टके आदिके दो प्रकरण, पंचीकरण, दासबोध तथा विचारसागर ये म्रंथ तुम्हें विचार 
करने योग्य हैं। इनमेंसे किसी ग्रंथको यदि तुमने पहिले बाँचा हो तो भी उन्हें फिस्‍से बाँचना और 
विचारना योग्य है | थे ग्रंथ जैन-पद्धतिके नहीं हैं, यह जानकर उन प्रंथोंका विचार करते हुए क्षोभ 
प्राप्त करना उचित नहीं | 

लोकैक दृष्टिमें जो जो बातें अथवा वस्तुयें--जैसे शोभायुक्त गृह आदि आरंभ, अलंकार आदि 
परिग्रह, छोक-दृश्क्ी विचक्षणता, छोकमान्य धर्मकी श्रद्धा-बडप्पनकी मानी जाती है उन सत्र बातो और 
वस्तुओका ग्रहण करना प्रत्यक्ष जदरका ही ग्रहण करना है, इस बातको यथार्थ समझे बिना ही तुम 
उन्हें धारण करते हो, इससे उस बृत्तिका रक्ष नहीं होता। आरंभमे उन बातों और बस्तुओके प्रति 
जहर-दृष्टि आना कठिन समझकर कायर न होते हुए पुरुषार्थ करना ही उचित है। 


६७७  ववा्णाआ, मंगतर सुदी १२, (९५३ 


सर्वेज्ञाय नमः 
१. आत्मसिद्धिकी टीकाके प्रष्ठ मिले हैं। 
२. यदि सफछताका मार्ग समझमें आ जाय तो इस मनुष्यदेहका एक एक समय भी सर्वोत्कृष्ट 
चिंतामणि है, इसमें संशय नहीं | 





६२८ भीमद्‌ राजयल्द [ पत्र ६७५५,६७६,६७७,६७८,६७९ 


६७५ बवाणीआ, मंगसतिर खुदी १२, १९५३ 
सर्वसंग-परित्यागके प्रति इत्तिका तथारूप लक्ष रहनेपर भी जिस मुमुक्षुको प्रारूधविशेषसे 
उस योगका अनुदय रहा करता है, और कुटुम्ब्र आदिके प्रसंग तथा आजीबिका आदिके कारण जिसकी 
प्रवृत्ति रहती द्वै---जो न्यायपूर्वक करनी पड़ती है; परन्तु उसे त्यागके उदयको प्रतिबंधक समझकर 
जो उसे खेदपूर्वक ही करता है, ऐसे मुमुक्षुको यह विचारकर कि पूर्वोपाजित झुभाशुभ कर्मानुस्तार ही 
आजीविका आदि प्राप्त होगी, मात्र निमित्तरूप प्रयत्न करना ही उचित है; किन्तु भयसे आकुल होकर 
चिंता अथवा न्यायका त्याग करना उचित नहीं, क्‍योंकि वह तो केवल व्यामोह है । 
शुभ-अशुभ प्रारब्धके अनुसार आरा्ति ही होती है। प्रयत्न तो केवल व्यावहारिक निमित्त है, 
इसलिये उसे करना उचित है, परन्तु सिंता तो मात्र आत्म-गुणका निरोध करनेत्रली है, इसलिये 
उसका शान्‍्त करना दी योग्य दै । 
६७६ वउवाणीआ, मंगसिर वदी ११ बुध, १९५३ 
आरंभ तथा परिग्रह्की प्रवृत्ति आर्त्मह्ठितकों अनेक प्रकारसे रोकनेवाढी है; अथवा सत्समागमके 
योगमें एक विशेष अंतरायका कारण समझकर ज्ञानी-पुरुषोंने उसके त्यागरूपसे बाह्य संयमका उपदेश 
किया है; जो प्राय: तुम्हें प्रात्त है | तथा तुम यथार्थ भाव-संयमकी जिज्ञासासे प्रबृत्ति करते हो, इसलिये 
अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ समझ कर सत्पुरुषोंके बचनोंकी अनुप्रेक्षाद्वारा, सत्शाश्न अग्रतिबंधता और 
चित्तकी एकाग्रताकों सफल करना उचित है । 
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६७७ ववारणाआ, मंगसिर वदी ११ बुध, १९५३ 
बैराग्य और उपशमको विशेष बढ़ानेके लिये भावनाबोध, योगवासिष्ठके आदिके दो प्रकरण, 
पंचीकरण श्वत्यादि प्रंथोंका विचारना योग्य हैं 
जीवमें प्रमाद विशेष है, इसलिये आत्मार्थके कार्यमें जीवको नियमित होकर भी उसे प्रमादकों 
दूर करना चाहिये---अवश्य दूर करना चाहिये। 
६७८  ववाणाआ, पौष छुदी १० भोम, १९७३ 
विषम भावके निमित्तोंके बछवानरूपसे प्राप्त होनेपर भी जो ज्ञानी-पुरुष अविषम उपयोगसे रहे 
हैं, रहते हैं, और भविष्यमें रहेंगे, उन सबको बारम्बार नमस्कार है ! 
उत्कृष्टसे उत्कृष्ट ब्रत, उत्कृष्से उत्कृष्ट तप, उत्कृष्टससे उत्कूट नियम, उत्कृष्टसे उत्कृष्ट रब्धि, 
उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ऐश्वर्य--ये जिसमें सहज ही समा जाते हैं, ऐसे निरपेक्ष अविपम उपयोगको नमस्कार 
हो | यही ध्यान है । 


६७९ ववाणीआ, पौष छुदी ११ बुध १९५३ 
शाग-द्वेषके प्रत्यक्ष बलवान निमित्तोंके प्राप्त होनेपर भी जिसका आत्ममाव किंचिन्मात्र भी क्षोमको 
प्राप्त नहीं होता, उस ज्ञानीके ज्ञानका विचार करनेसे भी महा निर्जरा होती है, इसमें संशय नहीं | 
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६८० बबाणाआ, पोष वदी 9 शुक्र. १९५३ 
आरंभ और परिप्रहका इच्छापूर्वक प्रसंग द्वो तो वह आत्म-छामको विशेष घातक है, और 
बारम्बार अस्थिर और अगप्रशस्‍्त परिणामका हेतु है, इसमें तो संशय नहीं | परन्तु जहाँ अनिच्छासे भी 
उदयके किसी योगसे वह प्रसंग रहता हो वहाँ भी आत्ममावकी उत्कृष्टताकों बाधक और आत्म- 
स्थिरताको अंतराय करनेवाले उस आरंभ-परिग्रहका प्रायः प्रसंग होता है। इसलिये परम कृपालु 
ज्ञानी-पुरुषोंने त्यागमार्गका जो उपदेश दिया है, वह मुमुक्षु जीवको एकदेशसे और सर्भदेशसे 
अनुकरण करने योग्य है। 
६८१ मोरबी, माघ सुदी ९ बुध, १९५३ 
द्रब्यसे, क्षेत्रसे, काठ्से और भावसे--इन चार तरहसे, आत्मभावसे प्रवृत्ति करनेवाले निर््रन्थको 
जो अप्रतिबंधभाव कहा है--वह विशेष अनुप्रेक्षण करने योग्य है | 
६८२ मारत्री, माघ घुदी ९ बुध, १९७३ 
(१) कोई पुरुष स्वयं ही विशेष सदाचारमें और संयममें प्रद्नत्ति कर्ता हो, तो उसके समा- 
गममें आनेकी इच्छा करनेवाले जीबोंको, उस पद्धतिके अवलोकनसे जैसा सदाचार तथा संयमका छाम 
होता है, वसा लाभ प्रायः करके तिस्तृत उपदेशसे भी नहीं द्वोता, यद्द छक्षमें रखना योग्य है। 
(२) आत्मसिद्धिका विचार करनेसे क्या कुछ आत्मासंबंधी अनुप्रेक्षा रहती है या नहीं ! 
(३) परमार्थ-दृष्टि-पुरुषकों अवश्य करने योग्य ऐसे समागमके छाभमें विकल्परूप अंतराय 
कर्तव्य नहीं है। सर्ज्ञाय नमः । 








दर. अीओ की हे रे 

(१) संस्कृतका परिचय न हो तो करना। 

(२) जिस तरह अन्य मुमुक्षु जीबोंके चित्तमें और अंगमें निर्मल भावकी बृद्धि हो, उस 
तरह प्रद्गति करना चाहिये | जिस तरह नियमित श्रत्र०ण किया जाय, और यह बात चिक्तमें बढ़ हो 
जाय के आरंभ-परिप्रहके सवरूपको सम्यक्‌ प्रकारसे समझनेसे नित्ति और निर्मलताके बहुतसे प्रतित्रंधक 
मौजूद हैं, तथा उस तरह परस्पर ज्ञानकथा हो, वैसा करना चाहिये। 


६८४ मोरबी, माध वदी 9 रवि. १९७५३ 
34206: कक कल सब मकर 


( १) # सकऊ् संसारी इन्द्रियरामी, प्ुनि गुण आतमरामी रे। 
मुख्यपणे जे आतमरामी, ते कहिये निष्कामी रे ॥ 


': , सब संसारी जीव इन्द्रिय-सुलमें ही रमण करनेवाले होते है, और केवल मुनिजन ही आतमरामी हैं। जो 
मुख्यतासे आतमरामी होते हैं, उन्हें ही निष्कामी कहा जाता है | 


६३० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ६८५,६ ८६,६८७ 
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(२ ) श्री““तथा श्री'““आत्मसिद्धिशाख्रको विशेषहूपसे मनन करें । तथा अन्य मुनियोंकों भी 
प्रश्नन्याकरण आदि सूत्रोंको सम्पुरुषके लक्षते सुनाया जाय तो सुनावरें । 
६८५७ बबाणीआ, मात बदी १२, १९७३ 


+ ते मारे उमा कर जोड़ी, जिनवर आगछू कऋहिये रे । 


समय चरण सेवा शुद्ध देजो, जेम आनन्दधन लहिये रे ॥ 
(२) कर्मग्रन्यथ शात्रको हालमें आदिसे अन्ततक बाँचनेका श्रवण करनेका और अनु- 
प्रेज्षा करनेका परिचय रख सको तो रखना । हालमे उसे बाँचनेमें सुननेमें नित्यप्रति दोसे चार घड़ी 
नियमपूर्बक व्यतीत करना योग्य है । 


६८६ ववाणीआ, फाल्गुन सुदी २, १९५३ 
( १ ) एकान्त निश्चनयसे मति आदि चार ज्ञान, सम्पूर्ण शुद्ध ज्ञानकी अपेक्षासे विकल्पज्ञान कहे 
जा सकते हैं, परन्तु ये ज्ञान सम्पूर्ण शुद्ध ज्ञान अर्थात्‌ निर्विकल्पज्ञान उत्पन्न होनेके साथन है। उसमें 
भी श्रतज्ञान तो मुख्य साधन है, उस ज्ञानका केवलज्ञान उत्पन्न होनेमें अन्ततक अबलंत्रन रहता है | 
कोई जीब्र यदि इसका पहिलेस ही त्याग कर दे तो वह केवलकज्ञान प्राप्त नहीं करता । 
केवलज्ञानतककी दशा प्राप्त करनेका हेतु श्रुतज्ञानसे ही होता है । 
( २ ) कर्मब्ंधकी विचित्रता सबको सम्यकू ( अच्छी तरह ) समझमें आजाय, ऐसा नहीं होता । 
६८७ 
# त्याग वैराग्य न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान । 
अठके त्याग बैराग्यमां, तो भूछे निजमान ॥ 


» जहां कल्पना जल्पना, ह॒हां मानु दुख छांई । 
मिटे कल्पना जल्पना, तब कातू तिन पाई ॥ 


पढ़े पार कहाँ पामवो, प्िटे न मनकी आश | 
ज्यों कोल्हुके बेलकी, घर ही कोश हजार ॥ 

“मोहनीय का स्वरूप इस जीवको बारम्त्रार अत्यन्त विचारने योग्य हैं। उस मोहनीयने 
महा मुनीखरोंको भी पलभरमें अपने पाशमें फैसाकर ऋद्धि-सिद्धिसे अन्‍्येत विमुक्त कर दिया है; शाइ्वत 
घुखको छीनकर उन्हें क्षणमंगुरतामें छलचाकर भठकाया है |! इसलिये निन्रिकल्प स्थिति लाकर, आत्म- 
स्वभावमें रमण करना और केवल द्रष्टारूपसे रहना, यह ज्ञानियोंका जगह जगह उपदेश है | उस 
उपदेशके यथार्थ प्राप्त होनेपर इस जीवका कल्याण हो सकता है । जिज्ञासामें रहो यह योग्य है। 


+ इस कारण में हाथ जोड़कर खड़ा रहकर जिनभगबानके आगे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शास्रानुसार चारित्रकी 
शुद्ध सेवा प्रदान करो, जिससे मैं आनन्दघनको प्रात करूँ । 

+ आंससिद्धि ७ । 

> भेक ९१ पृ. १८९, --अनुवादक 
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# कर्म मोहिनी भेद बे, दर्शन चारित्र नाम | 
हणे बोध वीतरागता, अचूक उपाय आम ॥ ऊ शान्ति: । 
६८८ बवार्णाआ, फाह्गुन वदी ११, १९५७३ 

(१ ) कर्मग्रंथ बिचारनेसे कषाय आदिका बहुतसा स्वरूप यथार्थ समझमें नहीं आता; उसे 
विशेष अनुप्रक्षासे, त्याग-बृत्तिके बलसे, समागममें समझना योग्य है । 

( २ ) ज्ञानका फल विरति है | वीतरागका यह वचन सब मुमुक्षुओंको नित्य स्मरणमें रखना 
योग्य है। जिसके बाँचनेसे, समझनेसे और बिचारनेसे आत्मा विभावसे, विभावके कार्योसे, और विभा- 
बके परिणामसे उदास न हुई, विभावकी त्यागी न हुई, विभावके कार्योंकी और विभावके फ़हूकी 
त्यागी न हुई--- उसका बाँचना, विचारना और उसका समझना अज्ञान ही है। विचारृत्तिके साथ 
त्यागवृत्तिको उत्पन्न करना यही विचार सफल है---यह कहनेका ही ज्ञानीका परमार्थ है । 


(३) समयका अबकाश प्राप्त करके नियमित रातिसे दोसे चार घड़ीतक ह्ाल्में मुनियोको 
शांत और विरक्त चित्तसे सूयगड़ांग सूत्रका विचारना योग्य है। 


६८९ बवाणीआ, फाल्गुन वदी ११, १९५३ 


3» नमः सर्वज्ञाय 

आत्मसिद्रिमें कहे हुए समकितके भेदोंका विशेष अर्थ जाननेकी जिज्ञासाका पत्र मिला है। 

१, आत्मसिद्विमें तीन प्रकारके समाकतका उपदेश किया हैः--- 

(१ ) आप्तपुरुषके बचनकी प्रतीतिरूप, आज्ञाकी अपूर्व रुचिरूप, स्वच्छंद निरोध भावसे 
आप्तपुरुषकी भक्तिरूप--यह प्रथम समकित है | 

(२) परमार्थकी स्पष्ट अनुभवांशसे प्रतीति होना, यह दूसरे प्रकारका समाकित है। 

(३) निरत्निकल्प परमार्थ अनुभव, यह तीसरे प्रकारका समकित है। 

पहिला समकित दूसरे समकितका कारण है । दूसरा तीसरेका कारण हे। ये तीनों ही समाफ्रेत 
वीतराग पुरुषने मान्य किये हैं । तीनों समाकेत उपासना करने योग्य हैं--सत्कार करने योग्य 
हैं--भक्ति करने योग्य है | 

२. केवरलज्ञानके उधन्न होनेके अंतिम समयतक वीतरागने सत्पुरुषके वचनोंका अवलंबन लेना 
कहा है। अर्थात्‌ बारहवें क्षीणमोह गुणस्थानतक श्रतज्ञानसे आत्माके अनुभवको निर्मल करते करते, उस 
निर्मलताकी सम्यूर्णता प्राप्त होनेपर केवछज्ञान उपपन्त होता है | उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयतक 
सत्पुरुषका उपदेश किया हुआ मार्ग आधारभूत है--यह जो कहा है, वह निस्सन्देह सत्य है । 


६९० 
(१) 
लेश्या:---जीबके कृष्ण आदि द्रब्यकी तरह भासमान परिणाम | 
_ # आत्मसिद्वधि १०३। 9 न 
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६३३ भ्रीमद्‌ं राजचम्द [ ६९० 


अध्यवसाय:---लेश्या-परिणामकी कुछ स्पष्टरूपसे प्रद्मत्ति । 

सेकल्प:--प्रद्डत्ति करनेका कुछ निर्धारित अध्यवसाय । 

विकल्प:--अबृत्ति करनेका कुछ अपूर्ण, अनिर्धारित, संदेहात्मक अध्यवसाय | 

संज्ञा:--आगगे पीछेकी कुछ विशेष चिंतबनशाक्ति अथवा स्मृति | 

परिणामः--जलके द्रवण स्वभावकी तरह द्रव्यकी कर्थंचित्‌ अवस्थांतर पानेकी जो शाक्ति दे 
उस अवस्थांतरकी विशेष धारा--वह परिणति। 

अज्ञान:--मिथ्यात्वसद्दतित मतिज्ञान तथा श्रतज्ञान । 

विभगज्ञान:--मिथ्यात्वसद्तित अतीन्द्रिय ज्ञान । 

विज्ञान:--कुछ विशेष ज्ञान | 





( रे ) 
शुद्ध चेतन्य, 
शुद्ध चैतन्य. शुद्ध चैतन्य. 
सद्भावकी प्रतीति---सम्यग्दर्शन 
शुद्धात्मपद. 
ज्ञानकी सीमा कौनसी है ! 
निरावरण ज्ञानकी क्या स्थिति है 
क्या अद्दैत एकांतसे घटता है ? 
ध्यान और अध्ययन | 
उ० अप ० 
(३) 


जेैनमार्ग 
१. लोक-पंस्थान, 


२. धरम, अधर्म, आकाश द्रब्य, 
३. अरूपित्व- 
9० सुषम दुषमादि काल. 
७. उस उस कालमें भारत आदिकी स्थिति, मनुष्यकी ऊंचाई आदिका प्रमाण | 
६. सूक्ष्म निगोद. 
७, दो प्रकारके जीवः---भव्य और अभव्य, 
८« पारिणामिक भावसे विभाव दशा. 
९. प्रदेश और समय--उसका कुछ व्यावहारिक पारमाधिक स्वरूप. 
१०. गुण-समुदायसे द्वव्यका भिन्नत्व, 
११. प्रदेश-समुदायका वस्तुत्व. 
१२. रूप, रस, गंध और स्पर्शसे परमाणुकी मिन्नता, 
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१३. प्रदेशका संकोच-विकास- 
१४०. उससे घनत्व या सूक्ष्मल्. 
१७. अस्पर्ीगति. 
१६. एक दी संमयमें यहाँ। और पिद्धक्षेत्रमं अस्तित्न, अथवा उसी समयमें छोकांत-गमन-. 
१७. सिद्धसंबंधी अवगाह-. 
१८. जीवकी तथा दृश्य पदार्थक्ी अपेक्षासे अर्वाधि मन!प्येथ और केवलल्ञानकी कुछ 
व्यावहारिक पारमाधिक व्याख्या, 
४ उसी प्रकारते मति-श्रतकी भी व्याख्या, 
१९. केवलज्ञानकी कोई अन्य व्याख्या, 
२०. क्षेत्रप्रमाणकी कोई अन्य ब्याख्या, 
२१. समस्त विश्वका एक अद्दैततत्वपर विचार. 
२२. केव्रलज्ञानके बिना किसी अन्य ज्ञानसे जीवके स्वरूपका प्रत्यक्षरूपसे प्रहण. 
२३, विभावका उपादान कारण, 
२४. तथा उसका समाधानके योग्य कोई प्रकार. 
२७. इस कालमें दस बोलोके व्यवच्छेद होनेका कोई अन्य रहस्य. 
२६. केवलज्ञानके दो भेदः--बीजभूत केब्रलज्ञान और सम्पूर्ण केबलज्ञान, 
२७. बीरय आदि आत्माके गुणोंमें चेतनता« 
२८. ज्ञानसे आत््माकी मिन्नता, 
२९, वर्तमानकालमें जीवके स्पष्ट अनुभव होनेके ध्यानके मुख्य भेद, 
३०. उनमें भी सर्वोत्कृष्ट मुख्य भेद. 
३१. अतिशयका स्वरूप, 
३२. ( बहुतसी ) लब्धियाँ। ऐसी मानी जाती हैं जो अद्वैततत्त माननेसे सिद्ध होती हैं. 
३३. लछोक-दरशैनका वर्तमानकालमें कोई छुगम मार्ग 
३४. देहान्त-दर्शनका वर्तमानकालमें सुगम मार्ग. 
३५. सिद्धल्न-पयाय सादि-अनंत, मोक्ष अनादि-अनंत० 
३६. परिणामी पदार्थ यदि निरंतर स्वाकार परिणामी हो तो भी उसका अच्यवस्थित परिणामी- 
पना; तथा जो अनादिसे द्वो वह केबलज्ञानमें भासमान हो--ये पदार्थमें किस तरह घट सकते है ! 
(9) 
१, कर्मव्यवस्था, 
२. सर्वज्ञता. 
३. पारिणामिकता- 
9. नाना प्रकारके विचार और समाधान» 
८० 
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७, अन्यसे न्यून पराभव. 
६. जहाँ जहाँ अन्य सब विकल हैं वहाँ वहाँ यह अत्िकलरू है। तथा जहाँ यह अविकल 


दिखःई देता है, वहीं अन्य किसीकी क्रचित्‌ अविकलता रहती है, अन्यथा नहीं । 


*+६९१ बम्बई, श्रावण १९.५० 


(१) 

१. जिस पत्रमें प्रत्यक्ष-आश्रयका स्वरूप लिखा वह पत्र यहाँ मिला है । मुमुक्षु जीवको परम 
भक्तिसहित उस स्वरूपकी उपासना करनी चाहिये | 

२. जो सत्पुरुष योग-बलर्साहित--जिनका उपदेश बहुतसे जीबोंकों थोड़े ही प्रयाससे मोक्षका 
साधनरूप हो सके ऐसे अतिशयसहित--होता हे, बह जिस समय उसे प्रारब्धके अनुसार उपदेश- 
ब्यवद्वारका उदय प्राप्त होता है, उसी समथ मुख्यरूपसे प्रायः उस मक्तिरूप ग्रत्यक्ष-आश्रय-मार्गको 
प्रकाशित करता है; वेसे उदय-योगके बिना वह प्रायः उसे प्रकाशित नहीं करता । 

३. सत्पुरुष जो प्रायः दूसरे किसी व्यवहारके योगमे मुख्यरूपसे उस मार्गकों प्रकाशित नहीं 
करते, वह तो उनका करुणा-खभाव हैं | जगत्‌के जांबोंका उपकार पूर्वापर विरोधको प्राप्त न हो 
अथवा बहुतसे जीब्ोंका उपकार हो, इत्यादि अनेक कारणोंको देखकर अन्य व्यवहयारमें प्रद्ृत्ति करते समय, 
सत्पुरुष वैसे प्रत्यक्ष-आश्रयरूप-मार्गको प्रकाशित नहीं करते | प्रायः करके तो अन्य व्यवह्ारके उदयमे 
बे अग्रकट ही रहते है | अथवा किसी पग्रारब्धविशेपते वे सत्पुरुपरूपसे किसीके जाननेमें आये भी हो, 
तो भी उसके पूर्वापर श्रेयका विचार करके, जहॉतक बने वहाँतक वे किसीके विशोष प्रसंगमें नहीं आते | 
अथवा वे बहुत करके अन्य व्यवह्ारके उदयमे सामान्य मनुष्यकी तरह ही विचरते है | 

9. तथा जिससे उस तरह प्रवृत्ति की जाय वैसा प्रारब्च न हो तो जहाँ कोई उस उपदेशका 
अवसर प्राप्त होता है, वहाँ भी प्रायः करके वे प्रत्यक्ष-आश्रय-मार्गका उपदेश नहीं करते | कचित्‌ 
प्रत्यक्ष-आश्रय-मार्गके स्थानपर “ आश्रय-मार्ग ' इस सामान्य शब्दसे, अनेक प्रकारका हेतु देखकर ही, 
कुछ कहते है, अर्थात्‌ वे उपदेश-व्यवहारक्े चलानेके लिये उपदेश नहीं करते। 

६) 

प्रायः करके जो किन्हीं मुमुक्षुओंको हमारा समागम हुआ है, उनको हमारी दशाके संबंधमें थोड़े- 
बहुत अशसे प्रतीति है । फिर भी यदि क्रिसीको भी समागम न हुआ होता तो अधिक योग्य था । 

यहाँ जो कुछ व्यवहार उदयमें रहता हैं, वढ़ व्यवहार आदि भविष्यमें उदयमे आने योग्य है, 
ऐसा मानकर, जबतक तथाउपदेश-ब्यवहारका उदय प्राप्त न हुआ हो तबतक हमारी दशाके 
विषयमें तुम छोगोंको जो कुछ समझमें आया हो उसे प्रकाशित न करनेके लिये कद्दनेमें, यद्दी 
मुख्य कारण था, और अब भी हे । 
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#यह पत्र यहों ११ वें वर्षका दिया गया है। . --अनुवादक. 
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६९ २ श्री वबाणीआ, मोरबी, कार्तिकसे फाल्युन १९५३ 


अश्रीआनन्द्धनजी चोबीसी-विवेचन 
(१) 
ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे, ओर न चाहुं रे कंत । 
रौस्‍्यो साहिब संग न परिहरे रे, भागे सादि अनंत ॥ ऋषभ ० ॥ 

नाभिराजाके पृत्र श्रीकषभदेवजी तीर्थंकर मेरे परम प्रिय हैं | इम कारण में अन्य किसी भी 
स्वामीकी इच्छा नहीं करती । ये स्वामी ऐसे हैं कि जो प्रसन्न होनेपर फिर कभी भी संग नहीं छोड़ते । 
मेरा इनका संग हुआ है इसलिये तो उसकी आदि है, परन्तु बह संग अठल होनेसे अनंत है ॥ १ ॥ 

विशेषार्थ----जो स्वरूप-जिज्ञासु पुरुष हैं वे, जिन्होंने पृण शुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर ढिया 
है ऐसे भगवानके स्वरूपमें अपनी बृत्तिको तन्‍्मय करते है| इससे उनकी स्वरूपदशा जागृत होती 
जाती है, और वह सर्त्रेत्कृष्ट यथाख्यात चारित्रको प्राप्त होती है। जसा भगवानका स्वरूप है बैसा ही 
शुद्धनयकी अपेक्षा आत्माका भी स्वरूप है । इस आत्मा और सिद्धभगवानके स्वरूपमें केबल औपाधिक 
भेद है। यदि स्वाभात्रिक स्वरूपसे देखते है तो आत्मा सिद्धभगवानके ही तुल्य है | दोनोमें इतना ही भेद 
है कि सिद्धभगवानका खरूप निरावरण है, और वर्तमानमें इस आत्माका स्वरूप आवरणसहित है। 
बस्‍्तुतः इनमें कोइ भी भेद नहीं | उस आवरणके क्षीण हो जानेसे आत्माका सिद्धस्वरूप प्रगठ होता है। 

तथा जबतक वह सिद्गखरूप प्रगट नहीं हुआ तबतक जिन्होंने स्वाभाविक शुद्ध स्वरूपको 
प्राप्त कर लिया है ऐसे सिद्धमगवान्‌की उपासना करनी ही योग्य है | इसी तरह अ्तृभगवानकी भी 
उपासना करनी चाहिये क्योकि वे भगव्रान्‌ सयोगी-सिद्ध हैं | यद्यपि सयोगरूप प्रारब्धके कारण वे 
देहधारी हैं, पर्तु वे भगवान्‌ स्वरूप-समवस्थित हैं । सिद्धमगवान्‌ू, और उनके ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र अथवा बीयमें कुछ भी भेद नहीं है; अर्थात्‌ अहंतूभगवानकी उपासनासे भी यह आत्मा खरूप- 
तन्‍्मयताको प्राप्त कर सकती है | पूर्व महात्माओंने कहा है;---- 

जे जाणइ अरिहंते, दव्वगुणपत्जवेर्हिं य । 
सो जाणइ निय अप्पा, मोहों खलु जाइ तस्स लय॑े। 

--जो अदह्ृतभगवानका स्वरूप, द्रव्य गुण ओर पर्यायसे जानता है, वह अपनी आक्षाके 
स्ररूपको जानता है, और निश्चयसे उसका मोह नाश हो जाता है। 

उस भगवानकी उपासना जीवोंको किस अनुक्रमसे करनी चाहिये, उसे श्रीआनंद्घनजी नौंतें 
स्तवनमें कहनेवाले है, उसे उस प्रसंगपर विस्तारसे कहेंगे । 

भगवानूसिद्धके नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु इन कर्मीका भी अभाव रहता है । वे भगवान्‌ 
सर्वथा कर्मासे रहित हैं | तथा भगवान्‌अह॑तको केव्छ आत्मखरूपको आवरण करनेवाले कर्मोंका ही 
क्षय है; परन्तु उन्हें उपर कहे हुए चार कर्मोका--वेदन करके क्षीण करनेपर्यत--पूर्वबंध रहता है; 
इस कारण वे परमात्मा साकार-भगवान्‌ कहे जाने योग्य हैं। 

उन अहँतभगवानमें, जिन्होंने पूर्वमें तीर्थंकर नामकर्मका झुभयोग उत्पन्न किया है, वे तीर्थकर- 
भगवान्‌ कहे जाते हैं। उनका प्रताप उपदेश-बरल आदि महत्पुण्ययोगके उदयसे आश्चर्यकारक शोभाको 
प्राप्त होता है । 


द्रेद भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ६९२ आनन्दघन चौबीसी-विवेचन 
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भरतक्षेत्रमें वर्तमान अवसर्पिणीकालमें श्रीऋषभदेवते लगाकर श्रीवर्धभनतक ऐसे चौबीस 
तीर्थंकर हो गये हैं । 

वर्तमानकालमें वे भगवान्‌ सिद्धालयमें स्वरूपस्थितमावसे विराजमान हैं। परन्तु भूत- 
प्रज्ञापनीय नयसे उनमें तीर्थकरपदका उपचार किया जाता है। उस औपचारिक नयदृष्टिसे उन चौबीस 
भगवानोंके स्तवनरूप इन चोर्बास स्तवनोंकी रचना की गई है। 

सिद्धभगवान्‌ सर्वथा अमूर्तपदमें स्थित हैं इसलिये उनका सरूप सामान्यरूपसे चिंतवन करना कठिन 
है । तथा अहंतभगवानका स्वरूप भी मूलदृश्टिसे पितवन करना तो वैसा ही कठिन है, परन्तु सयोगी- 
पदके अवलंबनपूर्वक चिंतवन करनेसे वह सामान्य जीवोंकी भी बृत्तिके स्थिर होनेका कुछ सुगम उपाय 
है। इस कारण अहंतभगवानके स्तवनसे सिद्धपदका स्तवन हो जानेपर भी इतना विशेष उपकार समझ- 
कर, श्रीआनंदघनजीने चौबीस तीर्थंकरोंके स्तवनरूप इस चोबीसीकी रचना की है। नमसस्‍्कारमंत्रमें भी 
प्रथम अहंतपदके रखनेका यद्दी हेतु है कि उनका हमारे प्रति विशेष उपकारभाव है| 

भगवानके स्वरूपका चिंतवन करना यह्द परमार्थदृश्युक्त पुरुषोंकी गौणतासे निजल्वरूपका 
ही चितवन करना है | सिद्धप्राम्ततमें कद्दा है;--- 


जारिस सिद्धसहावो, तारिस सहावो सव्वजीवाणं | 
तम्हा सिद्धंतरुई, कायव्वा भच्चजीवेहिं ॥ 


--जैसा सिद्धभगवानका आत्मस्वरूप है, वैसा ही सब जीबरोंकी आत्माका खरूप है, इसलिये 
भव्य जीवोंको सिद्धत्वमें रुचि करनी चाहिये | 

इसी तरह श्रीदेवचन्द्रस्वार्माने श्रीवासुपूज्यके स्तवनमें कहा हे | 

जिनपूजा रे ते निजपूजना--यदि यथाथे मूलदइृश्सि देग्नें तो जिनभगवानकी पूजा ही आत्म- 
स्॒रूपका पूजन है । 

इस तरह स्वरूपकी आकांक्षा रखनेवाले महात्माओने जिनभगवान्‌की और सिद्धभगवान्‌की 
उपासनाको स्वरूपकी श्राप्तिका हेतु माना हैं। क्षीणमोह गुणस्थानतक उस स्वरूपका चिंतवन करना 
जीवको प्रबल अवलंबन है । 

तथा मात्र अकेले अध्यात्मस्वरूपका चिंतवन जीबको व्यामोह् पेदा करता है, बहुतसे जीबोंको वह 
शुष्कता प्राप्त कराता है, अथवा स्ेच्छाचारिता उत्पन्न करता है, अथवा उन्मत्त प्रलाप-दशा उत्पन्न करता 
है । तथा भगवानके स्वरूपके ध्यानके अवलंबनसे भक्तिप्रधान दृष्टि होती है और अध्यात्मदष्टि गौण 
होती है; इससे शुष्कता, स्वेच्छाचारिता और उन्मत्त-प्रलापित्त नहीं होता। आत्मदशा प्रबल होनेसे 
स्वाभाविक अध्यात्मप्रधानता होती है; आत्मा उच्च गुणोंका सेवन करती है, अर्थात्‌ शुष्कता आदि 
दोष उत्पन्न नहीं द्ोते; और भक्तिमागके प्रति भी जुगुप्सा नहीं होती; तथा स्वाभाविक आत्मदशा 
स्वरूप-लीनताको प्राप्त करती जाती दै । जहाँ अत आदिके स्वरूपके ध्यानके अवरूंबनके बिना इत्ति 
आत्माकारता सेवन करती है, वहैँ "३77 “पूर्ण, 
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#वीतरागियोंमें ईश्वर ऐसे ऋषभदेवभगवान्‌ मेरे स्वामी हैं। इस कारण अब में किसी दूसरे कंतकी 
इच्छा नहीं करती । क्योंकि थे प्रभु यदि एक बार भी रीझ्ष जाँय तो फिर छोड़ते नहीं हैं । उन प्रभुका 
योग प्राप्त होना यह उसकी भआादि है, परन्तु वह योग कभी भी निद्वत्त नहीं होता, इसलिये वह अनंत है। 

चेतन्यबृत्ति जो जगतके भावोंसे उदासीन होकर, झुद्धचैतन्य-स्वरभावमें समवस्थित भगवानमें 
प्रीतियुक्त हो गई है, आनंदघनजी उसके हर्षका प्रदशन करते हैं । 

अपनी श्रद्धा नामकी सखीको आनंदघनजीकी चेतन्यव्ात्ति कहती है कि हे सलि ! मैंने ऋषभदेव- 
भगवान्‌की साथ ठगम्न किया है और वह भगवान्‌ मुझे सर्बप्रिय है । यह भगवान्‌ मेरा पति हुआ है, 
इसालिये अब्र में अन्य किसी भी पतिकी कभी भी इच्छा न करूँगी । क्योंकि अन्य सब्र जीव जन्म, जरा, 
मरण आदि दुःखोंसे आकुल ब्याकुछ हैं--क्षणभरके लिये भी सुखी नहीं हैं; ऐसे जीवोंको पति बनानेसे 
मुझे छखुख कहाँसे हो सकता है ? तथा भगवान्‌ ऋषमदेव तो अनन्त अव्याबाघ सुख-समाधिको प्राप्त हुए 
हैं, इसलिये यदि उनका आश्रय ग्रहण करूँ तो मुझे भी उस वस्तुकी प्राप्ति हों सकती है | वर्तमानमें 
उस योगके मिलनेसे, हे साखि ! मुझ्ने परम शीतलछता हुई है । दूसेर पतियोका तो कभी वियोग भी हो 
जाता है, परन्तु मेरे इस स्वामीका तो कभी भी वियोग हो ही नहीं हो सकता। जबसे वह स्वामी 
प्रसन्न हुआ है तभमीसे वह कभी भी संग नहीं छोड़ता । इस स्वामीके योगके स््रभावको सिद्धांतमें * सादि- 
अनंत ” कहा है, अर्थात्‌ उस योगके होनेकी आदि तो है, परन्तु उसका कभी भी बियोग होनेवाला 
नहीं, इसलिये वह अनंत है | इस कारण अब मुझ कभी भी उस पतिका त्रियोग नहीं होगा ॥ १ ॥ 

हे सखि ! इस जगतमें पतिका वियोग न होनेके लिये श्लियाँ जो नाना प्रकारके उपाय करतीं 
हैं, वे उपाय यथार्थ उपाय नहीं है, और इस तरह मेरे पतिकी प्राप्ति नहीं होती । उन उपायोंको 
मिथ्या बतानेके लिये उनमेसे थोड़ेसे उपायोको तुझे कहती हूँ:--- 

कोई ज्री तो पतिकी साथ काष्ठमें जल जानेकी इच्छा करती है, जिससे सदा ही पतिकी साथ 
मिलाप रहे | परन्तु बह मिलाप कुछ संभव्र नहीं है, क्योंकि वह पति तो अपने कर्मानुस्तार जहाँ उसे जाना 
था वहाँ चछा गया; और जो ञ्री सती होकर पतिसे मिलनेकी इच्छा करती है, वह खत्री भी मिलापके 
लिये किसी चितामे जलकर मरनेकी ही इच्छा करती है, परन्तु उसे तो अपने कमीनुसार ही देह 
धारण करना है | दोनों एक ही जगह देह धारण करें ओर पति-पत्नीरूपसे संत्रद्ध होकर निरंतर सुखका 

# आनन्दघनजीकृत श्रीऋषभजिन-घ्तवनके पाँच पद्म निम्न प्रकारंस हैं:--- 
ऋषमभ जिनेश्वर प्रीतम माइरो रे, ओर न चाहुं रे कंत | 
रीक्यो साहिब संग न पारिहरे रे, भांग सादि अनंत ॥ ऋषभम० ॥ १ ॥ 
कोइ कंत कारण काष्ठमक्षण करे रे, मछझुं कंतने धाय | 
ए. मेठो नवि कदिये संभवे रे, भेठो ठाम न ठाय | ऋषभ० ॥ २॥ 
कोई पतिरंजन अतिघणुं तप करे रे, पतिरंजन तनताप | 
ए पतिरंजन में नवि चित धर्यु रे, रंजन घातुमेल्हाप | ऋषम० ॥ रे ॥ 
कोई कद्दे लीला रे अलख अलख तणी रे, लख पूरे मन आश | 
दोष रहितने लीला नवि घंटे रे, लीछा दोषविलास || कषभ० ॥ ४ ॥ 
चित्त प्रसन्े रे पूजनफत्ठ कह रे, पूजा अखंडित एड । 
कपदरहित थई आतम-अरपणा रे, आनेदघनपदरेह || कषम० ॥ ५ ॥ --अनुवादक 
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भोग करें, ऐसा कुछ नियम नहीं है । अर्थात्‌ जिस पतिका वियोग हो गया, और जिसका संयोग भी 
अब संभव नहीं रदह्य, ऐसे पतिका जो मिछाप है उसे मैंने मिथ्या समझा है, क्योंकि उसका नाम 


ठिकाना कुछ नहीं है । 
अथवा प्रथम पदका यह अर्थ भी होता हैः--परमेश्वररूप पतिकी ग्राप्तिके लिये कोई काष्टका 


भक्षण करता है, अर्थात्‌ पंचाप्रिकी धूनी जलाकर उसमें काष्ठ होमकर, कोई उस अप्रिका परिषह 
सहन करता है, और इससे ऐसा समझता है हम परमेस्रररूप पतिकों पा लेंगे, परन्तु यह समझना 
मिध्या है | क्योंकि उसकी तो पंचाप्मि तपनेमें ही प्रदृत्ति रहती है| वहे उस पतिका स्वरूप जानकर, 
उस पतिके प्रसन्न होनेके कारणोंको जानकर, कुछ उन कारणोंकी उपासना नहीं करता, इसालिये फिर 
वह परमेश्वररूप पतिको कहाँते पायेगा ? बह तो, उसकी मतिका जिस स्व॒भातर्मे परिणमन हुआ है, 
वैसी ही गातिकों पावेगा, इस कारण उस मिलछापका कोई भी नाम ठिकाना नहीं है।। २ ॥ 

है सखि ! कोई पतिको रिझानेके लिय अनेक प्रकारके तप करता ह, परन्तु वह केवल शरीरको 
ही संताप देता है | इसे मेने पतिके प्रसन्न करनेका मार्ग नहीं समझा। पतिके रंजन करनेके लिय तो 
दोनोंकी घातुओंका मिलाप होना चाहिये | 

कोई श्री चाहे कितने ही कण्से तपश्चर्या करके अपने पतिके रिझानकी इच्छा करे, तो भी 
जबतक वह ख्री अपनी प्रकृतिकों पतिकी ग्रकृतिंक स््रभावानुसार न कर सके, तबतक प्रकृृतिक्ी प्रति- 
कूलताके कारण वह पति कभी भी प्रसन्न नहीं होता, आर उस ञ्लीको मात्र अपने शरीरभ ही क्षुधा 
आदि संतापकी प्राप्ति होती है । 

इसी तरह किसी मुमुश्षुकी इत्ति भगवान्‌कों पतिख्यसे प्राप्त करनेकी हो तो वह यदि भग- 
वानके स्वरूपके अनुसार वृत्ति न करे, और अन्य स्वरूपमें रुचिमान होते हुए, अनेक प्रकारका तप 
करके कष्टका सेबन करे, तो भी वह भगवानको प्राप्त नदी कर सकता। क्योकि जिस तरह पति-पत्नीका 
सच्चा मिठाप और सच्ची प्रसन्नता धातुके एकत्वमे ही ह; उसी तरह हे सखि | भगवानमें इस इत्तिका 
पतितल स्थापन करके उसे यदि अचछ रखना हो, तो उस भगवानकी साथ धातु-मिन्ठाप करना ही योग्य 
है। अर्थात्‌ उन भगवानने जो शुद्धचेतन्य-घातुरूपसे परिणमन किया है, बसी झुद्धचैतन्यबृत्ति कर- 
नेसे ही उस धातुमेंसे प्रतिकूल स्वभावके निवृत्त होनेसे ऐक्य होना संभव है; और उसी धातुके 
मिलापसे उस भगवान्‌रूप पतिकी प्राप्तिका कभी भी वियोग नहीं होगा ॥ ३ ॥ 

हे सखि ! कोई फिर ऐसा कहता है कि यह जगत्‌ ऐसे भगवान्‌की छौछा है कि जिसके खरूपकी 
पहद्धिचान करनेका रक्ष ही नहीं हो सकता; और वह अछक्ष भगवान्‌ सबकी इच्छा पूर्ण करता है, इस कारण 
वह इस जगत्‌को भगवान्‌की लीछा मानकर, उस स्वरूपसे उस भगवानकी महिमाके गान करनेमें ही 
अपनी इच्छा पूर्ण होगी--भगवान्‌ प्रसन्न होकर उसमे संल्भ्रता करेंगे--ऐसा मानता है | परन्तु यह 
मिथ्या है। क्योंकि वह भगवानके स्रूपका ज्ञान न होनेसे ही ऐसा कहता है| 

जो भगवान्‌ अनंत ज्ञान-दर्शनमय सर्बोत्कृष्ट खुख समाधिमय है, वह भगवान्‌ इस जगतका कर्ता 
किस तरह हो सकता है ! और जसकी लीलछाके कारण प्रइ्ृति किस तरह हो सकती है ! छीछाकी 
प्रवृत्ति तो सदोषमें ही संभव है | जो पूर्ण होता दे वह तो कुछ भी इच्छा नहीं करता | तथा भगवान्‌ 
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तो अनंत अव्याबाघ सुखसे पूर्ण हैं। उनमें अन्य कोई कल्पना कहाँसे जा सकती है! तथा छीछाकी उत्पत्ति 
ते कुतहल बृत्तिसे होती है और बैसी कुतूहल दृत्ति तो ज्ञान-खुखकी अपरिपूर्णतासे होती है। तथा भगवान्‌ 
ज्ञान ओर छुख दोनोंसे परिपूर्ण हैं, इसलिये उनकी पग्रइृत्ति जगत्‌को रचनेरूप लौलाके प्रति कमी भी नहीं 
हो पकती | तथा यह लीला तो दोषका त्रिठास है और वह सरागाके ही संभव है | तथा जो सरागी 
होता है वह द्ेषसहित होता है; और जिसे ये दोनों होते हैं, उसे क्रोष, मान, माया, छोम आदि सब 
दोषोंका होना भी संभत्र दै | इस कारण यथार्थ दृष्टिसे देखनेसे तो छीछा दोषका ही त्रिछास ठहरता है, 
और ऐसे दोष-बिछासकी तो इच्छा अज्ञानी ही करता है। जब विचारवान मुमुक्षु भी ऐसे दोष-विछासकी 
इच्छा नहीं करते, तो फिर अनंत ज्ञानमय भगवान्‌ तो उसकी इच्छा कैसे कर सकते हैं ! इस कारण 
जो उस भगवानके स्वरूपको छीछाके कर््तामावसे समझता है वह श्रान्ति है; और उस श्रान्तिका 
अनुसरण करके जो भगवानके प्रसन्न करनेके मार्गक्रो प्रहण करता है, वह मार्ग भी श्रान्तिरूप ही है | 
इस कारण उसे उस भगवानरूप पतिकी पग्रामि नहीं होती ॥ 9 ॥ 

हे सबि | पतिके प्रसन्न करनेके तो अनेक प्रकार हैं | उदाहरणके लिये अनेक प्रकारके शब्द 
स्पशी आदिके भोगसे पतिकी सेवा की जाती है | परन्तु उन सबमें चित्तकी प्रसन्नता ही सबसे उत्तम 
सेवा है, और वह ऐसी सेत्रा है जो कभी भी खंडित नहीं होती । कपटर्रहित होकर आत्मसमर्पण 
करके पतिकी सेवा करनेसे अत्यन्त आनंदके समूहकी प्राप्तिका भाग्योदय होता है | 

भगवान्रूप पतिकी सेवाके अनेक प्रकार हेः--जैसे द्वव्यपूजा, भावपूजा, आज्ञापूजा | द्रब्यपूजाके 
भी अनेक भेद है | उनमे सर्वोत्कृष्ट पूजा तो चित्तकी प्रसनता--उस भगवानमें चेतन्यबृत्तिका परम 
हर्षस एकलको प्राप्त करना--ही है । उसमें ही सब साथन समा जाते हैं । वह्दी अखेडित पूजा है, 
क्योकि यदि चित्त मगवानमें छीन हो तो दूसरे योग भी चित्तके आधीन होनेसे वे भगवानके ही 
आधीन रहते हैं; और यदि भगवानमेंसे चित्तकी छीनता दूर न हो तो ही जगतके भावोंमे उदासीनता 
रहती है, और उम्रमें प्रहण-त्यागरूप विकल्प नहीं रहते | इस कारण वह सेवा अखंड ही रहती है। 

जबतक चित्तमें अन्य कोई भाव हो तबतक यदि इस बातका प्रदशन किया जाय कि तुम्हारे 
सित्राय मेरा दूसरे किसीमें कोई भी भात्र नहीं, तो वह वृथा ही है और बह कपट है; और जबतक 
कपठ रहता है तब्रतक भगवानके चरणमें आत्मसमर्पण कहाँसे हो सकता है! इस कारण जगवके 
स्व भाषोंके प्रति विराम प्राप्त करके इत्तिको झुद्ध चतन्यभावयुक्त करनेसे ही, उस बृत्तिमें अन्यमाव 
न रहनेके कारण, वृत्ति झुद्ध कही जाती है और उसे ही निष्कपठ कहते है। ऐसी चैतन्यबृत्ति 
भगवानूमें लीन की जाय तो वही आत्मसमपणता कही जाती है । 

घन पघान्य आदि सब कुछ मगवानको अर्पण कर दिया हो, परन्तु यदि आत्मसमर्पण न किया हो, 
अर्थात्‌ उस आत्माकी दृत्तिकों भगवानमें लौन न की हो, तो उस घन धान्य आदिका अर्पण करना 
सकपट ही है | क्योकि अर्पण करनेवाढी आत्मा अथवा उसकी दृत्ति तो किसी दूसरी जगह ही छीन 
हो रही है | तथा जो स्वयं दूसरी जगद्द छीन है, उसके अर्पण किये हुए दूसरे जड़ पदार्थ भगवानमें 
कहाँसे अपित हो सकते हैं ! इसलिये भगवानमें चित्तवृत्तिकी लीनता ही आत्मसमर्पणता है, और 
यही आनंदघन-पदकी रेखा अर्थात्‌ परम अव्याबाध सुखमय मोक्षपदकी निशानी है। अर्थात्‌ जिसे 
ऐसी दरशाकी प्राप्ति हो जाय वह परम आनंदघनस्वरूप मोक्षको प्राप्त होगा। यद्द लक्षण ही सच्चा क्षण 
है || ५ ॥ इति श्रीकृषभजिन-स्तवन | 


#( रे ) 

प्रथम स्तवनमें भगवानमें इत्तिके छीन दोनेरूप धर्षकों बताया है, परन्तु वह वृत्ति अखंड और 
पूर्णरूपसे छीन हो तो ही आनंदघन-पदकी प्रापि हो सकती है। इससे उस इत्तिकी पूर्णताकी इच्छा करते 
हुए भी आनंदघनजी दूसरे तीर्थकर श्रीअजितनाथका स्तवन करते हैं। जो पूर्णताकी इच्छा है, उसके 
प्राप्त होनेमें जो जो विन्न समझे हैं, उन्हें आनंदघनजी भगवानके दूसरे स्तवनमें संक्षेपतते निवेदन 
करते हैं; और अपने पुरुषत्वकों मंद देखकर खेदखिन्न होते हैं---इस तरह वे ऐसी भावनाका चिंतवबन 
करते हैं. जिससे पुरुषत्व जाग्रत रहे । 

हे सखि ! दूसरे तीथंकर अजितनाथ भगवानने जो पूर्ण लीनताके मार्गका प्रदर्शन किया है--- 
जो सम्यक्‌ चारित्ररूप मार्ग प्रकाशित किया है--उसे जब में देखती हूँ तो वह मार्ग अजित है-- मेरे 
समान निर्बल वृत्तिके मुमुक्षेत अजेय है । तथा भगवानका जो अजित नाम है वह सत्य ही है, 
क्योंकि जो बड़े बड़े पयाक्रमी पुरुष कहे जाते हैं, उनके द्वारा भी जिस गुणोंके धामरूप पंथका जय 
नहीं हुआ, उसका भगवानने जय किया है। इसलिये मगवानूका अजित नाम सार्थक ही है, और 
अनंत गुणोंके धामरूप उस मार्गके जीतनेसे भगवान्‌का गुणोंका धाम कहा जाना सिद्ध है | हे सखि ! 
परन्तु मेरा नाम जो पुरुष कहा जाता है वह सत्य नहीं | तथा मगवानका नाम तो अजित है; जिस 
तरह यहद्द नाम तद्रूप गुणोंके कारण है, उसी तरह मेरा नाम जो पुरुष है वह तद्रूप गुणोंके कारण 
नहीं। क्‍योंकि पुरुष तो उसे कहा जाता है जो पुरुषार्थते सहित हो--स्वपराक्रमसे सहित हो; परल्तु में 
तो वैसा हूँ नहीं | इसलिये में भगवानसे कहता हूँ कि हे भगवन्‌ ! तुम्हारा नाम जो अजित है वह यथार्थ 
है, और मेरा नाम जो पुरुष है बह मिथ्या है | क्योंकि राग, द्वेष, अज्ञान, क्रोध, मान, माया, छोभ 
आदि दोषोंका तुमने जय किया है इस कारण तुम अजित कहे जाने योग्य हो; परल्तु उन्हीं 
दोषोंने तो मुझे जीत लिया है, इसलिये मेरा नाम पुरुष केसे कहा जा सकता है ? ॥ १॥ 

है सखि | उस भांगको पानेके लिये दिव्य नेत्रोंकी आवश्यकता है। चर्मनेत्नोंसे देखते हुए तो 
समस्त संसार भूला ही हुआ है। उस परम तत््वका विचार होनेके लिये जिन दिव्य नेत्रोंकी आवश्यकता 
है, उन दिव्य नेत्नोंका निए्चयसे वर्तमानकालमें त्रियोग हो गया है। 

हे सखि ! उस अजितभगवान्‌का अजित होनेके लिये ग्रहण किया हुआ मार्ग कुछ इन 
चर्मचक्षुओंसे दिखाई नहीं पड़ता | क्योंकि वह मार्ग दिन्य है, ओर उसका अंतरात्मदृष्टिसे ही अब- 
लोकन किया जा सकता है। जैसे एक गाँवसे दूसरे गाँवमें जानेके लिये पथिवीपर सड़क वगैरह मार्ग 
होते हैं, उस तरह यह बाह्य मार्ग नहीं है, अथत्रा वह चर्मचक्षुसे देखनेपर दिखाई पड़नेवाला मार्ग नहीं है, 
कुछ चर्मचक्लुसे वह अतीन्द्रिय मार्ग दिखाई नहीं देता ॥ २॥ ८ “““अपूर्ण 





*आनन्दघनजीकृत अजितनाथ स्तबनके दो पद्य निम्नरूते हैं... 
पंथडो निद्ार्भु रे बीजा जिन तणो रे, अजित अजित गुणधाम । 
जे ते जीस्या रे तेणे हुं जीतियो रे पुरुष किस्युं मुज नाम | पंथडो० | १ ॥| 
सरम नयण कार मारग जेवातां रे, भूल्यो सयल संसार | 
जिन नयणे कौर मारग, जोविये रे, नयण ते दिव्य बिचार || पंयडो० ॥२॥| ._ --अतुवादक 
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६९३ 
हे ज्ञातपुत्र भगवन्‌ ! कालकी बलिदह्ारी है ! इस भारतके पुण्यहीन मनुष्योंकों तेरा सत्य 
अखंड और पूर्वापर बिरोाधरहित शासन कहाँसे प्राप्त हो सकता है ! उसके प्राप्त द्वोनेमें इस प्रकारके बिध्न 
उपस्थित हुए हैं;---तेरे उपदेश दिये हुए शाह्बोंक्ी कल्पित अथेस विराधना कौ; कितनोंका तो समूल 
है| खंडन कर दिया; ध्यानका कार्य और स्वरूपका कारणरूप जो तेरी प्रतिमा है, उससे कटाक्षदृश्सि 
छाखों छोग फिर गये; और तेरे बादमे परंपरासे जो आचार्य पुरुष हुए उनके वचनोंमें और तेरे 
बचनोंमें भी शंका डाछ दी--एकान्तका उपयोग करके तेरे शासनकी निन्दा की | 
है शासन देबि ! कुछ ऐसी सहायता कर कि जिससे मैं दूसरोंको कल्याण-मार्गका बोध कर सकूँ--- 
उसका प्रदर्शन कर सकूँ--उसे सच्चे पुरुष प्रदर्शित कर सकें सर्वोत्तम नि्ग्रन्थ प्रबचनके बोधकी ओर 
फिराकर उन्हें इन आत्म-विरोधक पंथोंसे पाछे खींचनेमें सहायता प्रदान कर ! समाधि और बोधियमें 
सहायता करना तेरा धर्म है। 
६९४ 
५ १) 
3०» नस्र३ 
४ अनंत प्रकारके शारीरिक और मानसिक दुःखेोंस आकुल व्याकुल जीबोंकी, उन दुःखोंसे 
छूटनेकी बहुत बहुत प्रकारसे इच्छा होनेपर भी वे उनमेसे मुक्त नहीं हो सतकते--इसका क्या कारण 
है! ! यह प्रइन अनेक जीवोंको हुआ करता है, परन्तु उसका यथार्थ समापत्रान तो किसी विरले 
जीवको ही होता है | जबतक दुःखके मूल कारणको यथार्थरूपसे न जाना हो, तबतक उसके दूर 
करनेके लिये चाद्दे कितना भी प्रयत्न क्यो न किया जाय, तो भी दुःखका क्षय नहीं हो सकता; और 
उस दुःखके प्रति चाहे कितनी भी अरांच अध्रियता ओर अनिच्छा क्‍यों न हो, तो भी उन्हें बह 
अनुभव करना ही पड़ता है । 
अवास्‍्तबिक उपायसे यदि उस दुःखके दूर करनेका प्रयत्न किया जाय, और उस प्रयत्नके असह्य 
परिश्रमपूौवंक करनेपर भी, उस दुःखके दूर न होनेसे, दुःख दूर करनेकी इच्छा करनेवाले मुमुश्षुकी 
अत्यंत व्यामोह हो आता है, अथवा हुआ करता है कि इसका क्‍या कारण है! यह दुःख क्‍यों 
दूर नहीं होता ? किसी भी तरह मुझे उस दुःखकी प्राप्ति इष्ट न होनेपर भी, स्वप्नमें भी उसके प्रति 
कुछ भी चृत्ति न होनेपर भी, उसकी ही आ्राप्ति हुआ करती है, और मैं जो जो प्रयत्न करता हूँ उन 
सबके निष्फल हो जानेसे मैं दुःखका ही अनुभव किया करता हूँ, इसका क्‍या कारण है ! 
क्या यह दुःख किसीका भी दूर नहीं होता होगा ! क्‍या दुःखी होना ही जीवका स्वभाव 
होगा ! क्‍या कोई जगतका कर्ता ईश्वर होगा, जिसने इसी तरह करना योग्य समझा होगा १ क्‍या यह 
बात भवितव्यताके आधीन होगी ! अथवा यह कुछ मेरे पूर्वमें किये हुए अपराधोंका फल होगा ! 
इत्यादि अनेक प्रकारके विकल्पोंको मनसद्वित देहधारी जीव किया करते हें; और जो जीव मनसे 
रद्दित हैं वे अव्यक्तरूपसे दुःखका अनुभव करते दें, और वे अब्यक्तरूपसे ही उन दुःखोंके दूर हो 
जानेकी इच्छा किया करते हैं । 
८९ 
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इस जगतमें प्राणीमात्रकी व्यक्त अथवा अव्यक्त इच्छा भी यही है कि मुझे किसी भी तरहते दुःख 
न हो और सर्वथा सुख ही छुख हो; और उनका प्रयत्न भी इसीलिये है; फिर भी वह दुःख क्‍यों दूर 
नहीं होता ! इस तरहके प्रइन बड़े बड़े विचारवान जीवबोंकों भी भूतकालमें हुए थे, बर्तमानकालमें भी होते 
हैं ओर भविष्यकाल्में भी होंगे | तथा उन अनंतानंत विचारवानोंमेंसे अनंत विचारवानोंकों तो उसका 
यथार्थ समाधान भी हुआ है और वे दुःखसे मुक्त हो गये हैं । वर्तमानकालमें भी जिन बिचारबानोंको 
उसका यथार्थ समाधान होता है, वे भी तथारूप फलको प्राप्त करते हैं, और भविष्यकाल्में भी जिन 
जिन विचारवानोंको यथार्थ समाधान होगा वे सब तथारूप फछको पाबेंगे, इसमें संशय नहीं है । 

शरीरका दुःख यदि केवल औषध करनेसे ही दूर हो जाता, मनका दुःख यदि धन आदिके मिलनेसे 
ही भाग जाता, आर बाह्य संसर्ग संत्रंधी दुःख यदि मनको कुछ मी असर पैदा न कर सकता, तो दुःखके दूर 
करनेके लिये जो जो प्रयत्न किये जाते हैं वे सब, सभी जीबोंकी सफल हो जाते | परन्तु जब यह 
होना संभव दिखाई न दिया, तभी विचारवानोंको प्रश्न उठा कि दुःखके दूर होनेके लिये कोई दूसरा 
ही उपाय होना चाहिये । तथा यह जो कुछ उपाय किया जाता है वह अयथार्थ है, और यह सम्पूर्ण 
श्रम बृथा है, इसलिये उस दुःखका यदि यथार्थ मूल कारण जान लिया जाय और तदनुसार उपाय 
किया जाय तो ही दुःख दूर होना संभव है, नहीं तो वह कभी भी दूर नहीं हो सकता । 

जो विचारवान दुःखके यथार्थ मूठ कारणको विचार करनेके लिये उत्कंठित हुए हैं, उनमें 
भी किसी किसीकों ही उसका यथार्थ समाधान हुआ है, और बहुतसे तो यथार्थ समाधान न होनेपर 
भी मति-व्यामोद्द आदि कारणोंसे ऐसा मानने लगे हैं कि हमे यथार्थ समाधान हो गया है, और वे 
तदनुसार उपदेश भी करने लगे हैं, तथा अनेक छोग उनका अनुसरण भी करने छगे है | जगतमे 
मिन्न भिन्न जो घर्म-मत देखनेमें आते हैं, उनकी उत्पत्तिका मुख्य कारण यही है । 

विचारानोंकी विशेषतः यही मान्यता हे कि धर्मसे दुःख मिट जाता है| परन्तु धर्मके स्वरूप 
समझनेमें तो एक दूसरेमें बहुत अन्तर पड़ गया है । बहुतसे तो अपने मूल बिपयको ही भूल गये है, 
और बहुतसोंने उस बविषयमें अपनी बुद्धिके थक जानेसे अनेक प्रकारसे नाध्तिक आदि परिणाम 
बना लिये हैं । 

दुःखके मूठ कारण और उनकी किस किस तरह प्रवृत्ति हुई, इसके संबंध यहाँ थोड़ेसे 
मुख्य अभिप्रायोंको संक्षेपमें कहा जाता है । 

(२) 

दुःख क्या है ! उसके मूठ कारण क्या हैं ! और बह दुःख किस तरह दूर हो सकता है! उसके 

संबंधमें जिनभगवान्‌ बीतरागने अपना जो मत प्रदर्शित किया है, उसे यहाँ संक्षेपस्ते कहते हैं;--- 
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अब, वह यथार्थ है या नहीं, उसका अवलोकन करते हैं!-- 
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जिन उपायोंका प्रदशन किया है, वे उपाय सम्यकूदरीन सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र हैं; अथवा 
उन तौनोंका एक नाम “ सम्यकमोक्ष ? है। 

उन वीतरागियोंने अनेक स्थलॉपर सम्यकृदशन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रमें सम्यग्दरीनकी 
ही मुख्यता कह्दी है | यद्यपि सम्यग्ज्ञानसे ही सम्यग्दर्शनकी पह्िचान होती है, तो भी सम्पग्दशनकी 
प्रातिके जिना ज्ञान, संसार-दुःख-का कारणमूत है इसलिये सम्पग्दर्शनकी ही मुख्यता बताई है। 

ज्यों ज्यों सम्यग्दरीन शुद्ध होता जाता है, त्यों त्यों सम्यकृचारित्रके प्रति वीर्य उलातित होता 
जाता है; और क्रमपूर्वक सम्यक्‌चारित्रकी प्राप्ति दोनेका समय आता है। इससे आत्मामें स्थिर स्वभाव 
सिद्ध होता जाता है, और क्रमसे पूर्ण स्थिर स्वभाव प्रगट होता है; और आत्मा निजपदम लीन होकर 
सर कर्म-कलंकसे रहित होनेसे, एक झुद्ध आत्मस्वभावरूप मोक्षमें-परम अव्याबाध सुखके अनुभव- 
समुद्रमें-स्थित हो जाती है । 

म्यग्दशनकी प्राप्ति होनेसि जिस तरह ज्ञान सम्यकस्वभावको प्राप्त करता है---यह सम्यग्दर्श- 

नका परम उपकार है--वैसे ही सम्यग्दरीन ऋमसे शुद्ध होकर पूर्ण स्थिर स्वभाव सम्यक्‌चारित्रको प्राप् 
होता है, उसके लिये उसे सम्यग्ज्ञानके बलकी सची आवश्यकता है| उस सम्यश्ज्ञानक्री प्राप्तिका उपाय 
बीतरागश्रत और उस श्रततत्त्वका उपदेष्टा महात्मा पुरुष है। 

बीतरागश्रतके परम रहस्यकों प्राप्त असंग और परम करुणाशीर महात्माका संयोग मिलना 
अतिशय रे है | महान्‌ भाग्योदयके योगसे ही बह योग प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है । 
कहा भी है।--- 
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तहा रुवाणं समणाणं-- 


उन श्रमण महात्माओंके प्रदृत्ति-लक्षणोंकों परम पुरुषने इस तरह कहा है;--- 


उन महात्माओंके प्रवृत्ति-लक्षणोंसे अभ्यन्तरदशाके चिह्ोंका निणेय किया जा सकता है। 
यथपि प्रदृत्ति-छक्षणोके अतिरिक्त अन्य प्रकारसे भी अभ्यन्तरदशाविषयक निश्चय होता है; परन्तु किसी 
शुद्ध वृत्तिमान मुम्ुक्षुकों ही उस अम्यन्तरदशाकी परीक्षा होती है । 


ऐसे महात्माओंके समागम और विनयकी क्‍या आवश्यकता है? तथा चाहे कैसा भी पुरुष हो, 
परतु जो अच्छी तरह शासत्र पढ़कर सुनाता हो ऐसे पुरुषसे भी जीव कल्याणके यथार्थ मार्गको क्यों 
नहीं पा सकता ! इस आशंकाका समाधान किया जाता है;--- 
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ऐसे महात्मा पुरुषोंका योग मिलना अत्यन्त अत्यन्त कठिन है। जब श्रेष्ठ देश कालमें भी ऐसे 
महात्माका योग होना कठिन है, तो ऐसे दृःख-प्रधान कालमें वैसा हो तो इसमे कुछ कहना ही नहीं 
रहता । कहा भी है:--- 
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यद्यपि उस महात्मा पुरुषका योग कचित्‌ मिलता भी है, तो भी यदि कोई शुद्ध इत्तिमान मुमुक्षु 
पुरुष हो तो वह उस्र मूह॒तेमात्रके समागममें ही अपूर्व गुणकों प्राप्त कर सकता है। जिन महात्मा 
पुरुषोंके बचनोंके प्रतापसे चक्रवर्ती राजा मी एक मूहूर्तमात्रमे ही अपना राजपाट छोड़कर भयंकर बनमें 
तपश्चर्या करनेके लिये चले जाते थे, उन महात्मा पुरुषषोके योगसे अपूर्न गुण क्यों प्राप्त नहीं हो सकते १ 


श्रेष्ठ देश कालमें भी कचित्‌ ही महात्माका योग मिलता हे । क्योंकि वे तो अग्रतिबद्ध-विहारी होते 
हैं। फिर ऐसे पुरुषोंका नित्य संग रह सकना तो किस तरह बन सकता है, जिससे मुमुश्षु जीब सर्व 
दुःखोंका क्षय करनेके अनन्य कारणोंकी पूर्णरूपस उपासना कर सके? उसके मार्गको भगवान्‌ जिनने 
इस तरह अवलोकन किया है:--- 


निद्य ही उनके समागमर्म आज्ञाधीन रहकर प्रवृत्ति करनी चाहिये, और उसके लिये बाह्य- 
आभ्यंतर परिम्रहका त्याग करना ही योग्य है। 


जो उस त्यागको सर्वथा करनेमें समर्थ नहीं है, उन्हें उसे निम्न प्रकारसे एकदेशसे करना 
उचित है । उसके सवरूपका इस तरह उपदेश किया है! -- 


उस महात्मा पुरुषके गुणोंकी अतिशयतासे, सम्यक्‌ आचरणसे, परम ज्ञानसे, परम शांतिसे, 
परम निदृत्तिसे, मुमुक्षु जीवकी अशुभ वृत्तियाँ परावृत्त होकर शुभ स्वभावकों पाकर निजस्वरूपके 
प्रति सन्‍्मुख द्वोती जाती हैं । 


उस पुरुषके वचन यथपि आगमस्वरूप हैं, तो भी बारंबार अपनेसे बचन-योगकी प्रबृत्ति 
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न होनेके कारण, निरंतर समागमका योग न बननेके कारण, उस वचनका उस तरहका श्रवण 
स्मरणमें न रनेके कारण, बहुतसे भावोंका स्वरूप जाननेमें आवर्तनकी आवश्यकता होनेके कारण, 
तथा अनुप्रेक्षाके बलकी वृद्धि होनेके लिए, ब्रीतरागश्नत---वीतरागशात्र---एक बलवान उपकारी साधन 
है। यद्यपि प्रथम तो उस महात्मा पुरुषद्वारा ही उसके रहस्यको जानना चाहिये, परन्तु बादमें तो 
विशुद्ध दृष्टि हो जानेपर, वह श्रुत महात्माके समागमके अंतरायमें भी बढवान उपकारक होता है। अथवा 
जहाँ उन महात्माओंका सर्वथा संयोग ही नहीं हो सकता, वहाँ भी विश्युद्ध दृष्टिबालेको वीतरागश्नत 
परम उपकारी है, और इसीलिये मह्ान्‌ पु९षोंने एक छोकसे छगाकर द्वादशांगतककी रचना की है | 


उस द्वादशांगके मूल उपदेष्ट! सर्वज्ञ बीतराग हैं। महात्मा पुरुष उनके स्वरूपका निरंतर ध्यान 
करते हैं; और उस पदकी प्राप्तिमें ही सत्र कुछ गर्भित है, यह प्रतीतिसे अनुभवमें आता है। 
स्वज्ञ वीतरागके बचनकों धारण करके ही महान्‌ आचार्योने द्वादशांगकी रचना की थी, और 
उनकी आज्ञामे रहनेवाके महात्माओंने अन्य अनेक निदोष शा््तरोंकी रचना की है। द्वादशांगके नाम 
निम्न प्रकारसे हः--- 

(१) आचारांग, (२) सूत्रकृताग, (३) स्थानांग, ( ४) समवायांग, (५) भगवती, 
(६ ) ज्ञाताधर्मकरथांग, (७) उपासकदशांग, (८) अंतकृतदशांग, (९ ) अनुत्तरौपपातिक? 
(१७० ) प्रश्नव्याकरण, ( ११) विपाक और (१२ ) दृष्टिवाद | 

उनमे इस प्रकारसे निरूपण किया है;-- 


काल्दोषसे उनमेंके अनेक स्थल तो बविस्मृत हो गये हैं, ओर केवल थोड़े ही स्थरू बाकी 
बचे हैं।-- 


जो अल्प स्थल बाकी बचे हैं, उन्हें खेताम्बराचाय एकादश अंगके नामसे कहते हैं । दिगम्बर 
इससे सद्दमत नहीं हैं और वे ऐसा कहते हैं:--- 


विसंबाद अथवा मताग्रहकी दृष्टिस तो उसमें दोनों सम्प्रदाय सर्वथा भिन्न मिन्न मार्गकी तरह देखनेमें 
आते हैं, परन्तु जब दीर्घदृश्टिसे देखते हैं तो उसका कुछ और ही कारण समझें आता है | 
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चाहे जो हो परल्तु इस तरह दोनों बहुत पासमें आ जाते हैं:--- 
विवादके अनेक स्थल तो प्रयोजनशून्य जैसे ही हैं; और वे भी परोक्ष हैं । 


अपात्र श्रोताकों द्रव्यान॒ुयोग आदि भावके उपदेश करनेसे, नाध्तिक आदि भावोंके उत्पन्न 
होनेका समय आता है, अथवा जुष्कज्ञानी होनेका समय आता है | 


अब, इस ग्रस्तावनाकों यहाँ संक्षित करते हैं; और जिस महात्मा पुरुषने | : - (भपूर्ण ) 


यदि इस तरह अच्छी तरह प्रतीति हो जाय तो 
#*हिंसारहिओ धम्मो, अद्व रस दोसविरहिओं देवो | 


निग्गंथे पवयणे, सदृहणे होई सम्मत्त॥ 
तथा 


जीबको या तो मोक्षमार्ग है, नहीं तो उन्मार्ग है। 


सर्व दुःखका क्षय करनेवाला एक परम सदुपाय, सर्व जीबोंको हितकारी, सब दुःखोंके क्षयका 
एक आत्यंतिक उपाय, परम सदुपायरूप वीतरागदर्शन है । उसकी प्रतीतिसे, उसके अनुकरणसे, 
उसकी आज्ञाके परम अवलंबनसे, जीव भव-सागरसे पार हो जाता है | समवायांगसूत्रमे कहा हैः--- 


आत्मा क्‍या है! कर्म क्‍या है ? उसका कर्त्ता कौन है ? उसका उपादान कौन है! निमित्त 
कौन है ! उसकी स्थिति कितनी है ? कर्त्ता किसके द्वारा है ? बह किस परिमाणमें कर्म बाँध सकती है! 
श्यादि भाषोंका स्वरूप जैसा निर्मंथ तिद्धांतमें स्पष्ट सूक्ष और संकलनापूर्वक कहा है वैसा किसी भी 
दशनमें नहीं है] 7 टटच नकल न लत 5 नील न करन कर लक प5 8 अंडे क हज आए कॉपी) 





* ह्वारा्त धर्म, अठारह दोषोंसे रहित देव और निर्गरन्थ प्रवचनमें भ्रद्धान करना तम्पक्ल है |--- अनुवादक. 
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(३) 
जैनमागे-विवेक 

अपने समाधानके लिये यथाशाक्ति जो जैनमार्ग समझा है, उसका यहाँ कुछ संध्षेप्से 
विचार करता हूँ:--- 

वह जैनमाग, जिस पदार्थका अस्तित्व है उसका अस्तित्व और जिसका अस्तित्व नहीं है उसका 
नाप्तित्व स्वीकार करता है। 

बह कहता है कि जिनका अस्तित्व है ऐसे पदार्थ दो प्रकारके हैं:--जीव और अजीब | ये 
पदार्थ स्पष्ट भिन्न भिन्न हैं । कोई भी किसीके स्वभावका त्याग नहीं कर सकता | 

अजीव रूपी और अरूपीके भेदसे दो प्रकारका है । 

जीव अनंत हैं | प्रय्ेक जात तीनों कालमें जुदा जुदा है | जीव ज्ञान दर्शन आदि ढक्षणोंसे 
पहिचाना जाता है । प्रत्येक जीब असंख्यात प्रदेशकी अवगाहनासे रहता है; संकोच-विकासका भाजन 
है; अनादिसे कर्मका ग्राहक है | यथार्थ खरूपको जाननेसे, उसे प्रतीतिम छानेसे, स्थिर परिणाम 
होनेपर उस कर्मकी निवृत्ति होती है | स्वरूपसे जीव वर्ण, गंध, रस और स्पर्शस रहित है; अजर, 
अमर आर शाश्रत वस्तु है | 7 पपप्पयएएए।एए “-“ (अपूर्ण) 











(४) 
मोक्षसिद्धान्त 

भगवानको परम भफ्तिसे नमस्कार करके अनंत अव्याबाध सुखमय परमपदकी प्राप्तिके लिये, 
भगवान्‌ सर्ज्ञद्वारा निरूपण किये हुए मोक्ष-सिद्धांतकों कहता हूँ:--- 

द्रब्यानुयोग, कारणानुयोग, चरणानुयोग और धर्मकथानुयोगके महानिधि बौतराग-प्रवचनको 
नमस्कार करता हूँ। 

कमरूपी वैरीका पराजय करनेवाले अहंतभगवानको; शुद्ध चेतन्यपदम सिद्धालयमें विराजमान 
सिद्धभगवानको; ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य इन मोक्षके पंचाचारोंका पाछन करनेवाले, 
और दूसरे भव्य जीवोको आचारमें छगानेवाढे आचार्य मगवान्‌को; द्वादशांगके अभ्यासी और उस श्रुत, 
शब्द, अथे और रहस्यसे अन्य भव्य जीवोंको अध्ययन करानेवाले ऐसे उपाध्यायभगवान्‌कों; तथा मोक्ष- 
मार्गका आत्मजागृतिपूर्वक साधन करनेवाले ऐसे साधुभगवान्‌को, में परम भक्तिसे नमस्कार करता हूँ । 

श्रीऋषभदेवसे श्रीमहावीरपर्यत भरतक्षेत्रके वतेमान चौबीस तीर्थकरोंके परम उपकारका में बार- 
मार स्मरण करता हूँ। 

वर्तमानकालके चरम तीर्थंकरदेव श्रीमान्‌ वर्धमानजिनकी शिक्षासे ही वर्तमानमें मोक्षमार्गका 
अस्तित्व मौजूद है । उनके इस उपकारको सुब्रोष्ित पुरुष बारम्बार आशचर्यमय समझते हैं । 

कालके दोषसे अपार श्रुत-सागरका बहुतसा भाग विस्टृत हो गया है, और वर्तमानमें केवल 
बिन्दुमात्र अथवा अल्पमात्र ही बाकी बचा है | अनेक स्थलोंके वित्मृत हो जानेसे, और अनेक स्थडोंमें 


६8८ श्रीमद्‌ राजयन्दर (६९४ मोक्षसिद्धान्त 


स्थूल निरूपण रहनेके कारण, वर्तमान मनुष्षोंको निर्भन्‍्थमगवानके उस श्रुतका इस क्षेत्रमें पूर्ण छाभ 
नहीं मिलता । 

अनेक मतमतांतर आदिके उत्पन्न होनेका हेतु भी यही है, और इसी कारण निर्म आत्म-वके 
अभ्यासी महात्माओंकी भी अल्पता हो गई है । 

श्रुतके अल्प रह जानेपर भी, अनेक मतमातांतरोंके मौजूद रइनेपर भी, समाधानके बहुतसे 
साधनोंके परोक्ष होनेपर भी, महाप्मा पुरुषोंके क्चित्‌ कचित्‌ मौजूद रहनेपर भौ, हे आर्यजनों ! 
सम्यग्दर्शन, श्र॒तका रहस्यभूत परमपदका पंथ, आत्मानुभवका हेतु सम्यकृचारित्र और विशुद्ध आत्म- 
ध्यान आज भी विद्यमान है---यह परम हर्षका कारण है। 

वर्तमानकालका नाम दुःषम काल है। इस कारण अनेक अंतरायोंके होनेसे, प्रतिकूलता होनेस 
ओर साबनोंकी दुलेभता होनेसे, मोक्षमार्गकी प्राप्ति दुःखसे होती है; परल्तु वर्तमानमें कुछ मोक्षका मार्ग 
ही बिच्छिनल हो गया हैं, यह विचार करना उचित नहीं । 

पंचमकालमें होनेवाले महर्षियोंने भी ऐसा ही कहा है | तदनुसार यहाँ कहता हूँ। 

सूत्र और दूसरे अनेक प्राचीन आचायोका अनुकरण करके रचे हुए अनेक शात्र विद्यमान है। 
सुबोधित पुरुषोने तो उनकी हितकारी बुद्धिसे ही रचना की है। इसलिये यदि किन्हीं मतबादी, हठवादी, 
ओर शिथिलताके पोषक पुरुषोंके द्वारा रची हुई कोई पुस्तकें, उन सूत्रों अथवा जिनाचारसे न मिलती 
हों, और प्रयोजनकी मर्यादासे बाह्य हों, तो उन पुस्तकोंके उदाहरण देकर भवभीरु महात्मा लछोग 
प्राचीन सुब्ोषित आचारयोके वचनोके उत्थापन करनेका प्रयत्न नहीं करते। परन्तु यह समझकर 
कि उससे उपकार ही होता है, उनका बहुत मान करते हुए वे उनका यथायोग्य सदुपयोग करते हैं। 

जिनदर्शनमें दिगम्बर और ख्ेताम्बर ये दो मुख्य भेद हैं । मतदृश्सि तो उनमें महान्‌ अंतर 
देखनेमें आता है । परन्तु जिनदशनमें तत्तदष्टिस वैसा विशेष भेद मुख्यरूपसे परोक्ष ही है | उनमें 
कुछ ऐसा भेद नहीं है कि जो प्रत्यक्ष कार्यकारी हो सकता हो | इसढिये दोनों सम्प्रदायोंमें उत्पन्न 
होनेवाले गुणबान पुरुष सम्यग्दष्टिति ही देखते हैं; और जिस तरह तक्त्त-प्रतीतिका अतराय कम हों 
बैसा आचरण करते है । 

जैनाभाससे निकले हुए दूसेरे अनेक मतमतातर भी दे | उनके ख्वरूपका निरूपण करते हुए 
भी बृत्ति संकुचित होती है । जिनमें मूठ प्रयोजनका भी भान नहीं; इतना ही नहीं परन्तु जो मूल 
प्रयोजनसे विरुद्ध पद्धतिका ही अवलंबन लेते हैं; उन्हें मुनित्वका स्वप्न भी कहाँसे हो सकता है! 
क्योंकि वे तो मूछ प्रयोजनकों भूलकर ढेशमें पड़े हुए है, और अपनी पूज्यता आदिके लिये जाँवोंको 
परमार्थ-मार्गमें अतराय करते हैं । 

बे मुनिका लिंग भी धारण नहीं करते, क्योंकि स्वकपोल-रचनासे ही उनकी सर्व प्रवृत्ति 
रहती हैं । जिनागम अथवा आचार्यकी परम्परा तो केवल नाममात्र ही उनके पास है; वास्तबमें तो वे 
उससे पराइमुख ही हैं । 

कोई कमंडदु जेसी और कोई डोरे जेसी अल्प वस्तुके प्रहण-त्यागके आम्रहसे भिन्न भिन्न मार्ग 
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चलाता है, और तीथका भेद पैदा करता है, ऐसा महामोद्दसे मृढ़ जीब लिंगाभासपनेसिे आज भी 
बीतरागदर्शनको घेरकर बैठा हुआ है---यही असंयतिपूजा नामका आश्चर्य माछम होता है । ह 

महात्मा पुरुषोंकी आल्प भी प्रदृत्ति स्व और परको मोक्षमार्गके सन्मुख करनेवाली होती है। लिंगा- 
भासी जीव अपने बलको मोक्षमागसे पराहमुख करनेमें प्रवरतमान देखकर हर्षित होते हैं; और वह 
सब, कर्म-प्रकृतिमें बढ़ते हुए अनुभाग और स्थितिबंधका ही स्थानक है, ऐसा में मानता हूँ ।-( भपूर्ण ) 

(जे) 
द्रव्यप्रकाहश 

द्रव्य अर्थात्‌ वस्तु--तत्त--पदार्थ । इसमें मुख्य तीन अधिकार हैं । 

प्रथम अधिकारमें जीव और अजीव द्वव्यके मुख्य भेद कहे हैं । 

दूसरे अधिकारमें जीव और अजीवका परस्पर संबंध और उससे जीवका क्या द्विताहिित होता 
है, उसे समझानेके लिये, उसकी विशेष पर्यायरूपसे पाप पुण्य आदि दूसरे सात तत्तोंका निरूपण 
किया है । वे सातों तत्व जीव और अजीब इन दो तत्तोंमें समाविष्ट हो जाते हैं। 

तीसरे अधिकारमें यथाप्थित मोक्षमार्गका प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर ही समस्त ज्ञानी- 
पुरुषोंका उपदेश है | 

पदार्थके विवेचन और सिद्धांतपपर जिनकी नींव रक्खी गई है, और उसके द्वारा जो मोक्षमार्गका 
प्रतिबोध करते हैं, ऐसे दर्शन छह हैं:---( १ ) बौद्ध, ( २ ) न्याय, ( ३ ) सांख्य, ( 9 ) जैन, 
(५ ) मीमांसक और ( ६ ) वैशेषिक | यदि वैशेषिकदर्शनका न्यायदेर्शनमें अंतर्भाव किया जाय तो 
नास्तिक-विचारका ग्रदिपादन करनेवाछा छद्ठा चार्वाकदशन अलग गिना जाता है। 

प्रश्न--न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, उत्तरमीमांसा और पूर्वमीमांसा ये वेद-परिभाषामें छह 
दर्शन का गये हैं, परन्तु यहाँ तो आपने इन दर्शनोंको अदा पद्धतिसे ही गिनाया है| इसका क्‍या 
कारण है ! 

समाधान:---वेद-परिभाषामें बताये हुए दर्शन वेदकों मानते हैं, इसलिये उन्हें उस दृष्टिसि गिना 
गया है; और उपरोक्त क्रम तो विचारकी परिपारटीके भेदसे बताया है | इस कारण यही क्रम योग्य है । 

दरृब्य और गुणका जो अनन्यत्व--अमेद---बताया गया है वह प्रदेशभेद-रहितपना ही 
है--क्षेत्रभेद-रहितपना नहीं । द्रव्यके नाशसे गुणका नाश होता है और गुणके नह्ठासे द्वन्यका 
नाश होता है, इस तरह दोनोंका ऐक्यभाव है । द्रव्य और गुणका जो भेद कहा है, वह केव्रल 
कथनकी अपेक्षा है, वास्तविक इष्टिसे नहीं। यदि संस्थान और संख्याविशेषके भेदसे ज्ञान और 
ज्ञानीका सर्वथा भेद हो तो फिर दोनों अचेतन हो जाय---यह सर्बज्ञ वीतरागका सिद्धांत है | आत्मा 
ज्ञानकी साथ समवाय संबंधसे ज्ञानी नहीं है । समझत्तिको समवाय कहते हें । 

वर्ण, गंध, रस और स्पश-परमाणु, द्ब्यके ग्रुण हैं। 7 7 ( पूर्ण ) 


(६) 
यह अत्यंत सुप्रसिद्ध है कि ग्राणीमात्रको दुःख प्रतिकूल और अप्रिय है, तथा सुख अनुकूछ 
और प्रिय है । उस दुःखसे रद्वित होनेके लिये और सुखकी प्राप्तिके लिये प्राणीमात्रका प्रयत्न र्टता है। 


*२ 
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प्राणीमात्रका यह प्रयत्न ट्लोनेपर भी, वे दुःखका ही अनुभव करते हुए इृष्टिगोचर द्वोते हैं । 
यथपि कहीं कहीं कोई सुखका अंश जो किसी किसी प्राणीको प्राप्त हुआ दिखाई देता भी है, तो 
वह भी दुःखकी बाहुल्यतासे ही देखनेमें आता है । 

--आ्राणीमात्रको दुःख अप्रिय होनेपर भी, तथा उसके दूर करनेके लिये उसका सदा 
प्रयत्न रहनेपर भी, वह दुःख दूर नहीं होता; तो फिर इससे तो ऐसा समझमें आता है कि उस 
दुःखके दूर करनेका कोई उपाय ही नहीं है । क्‍योंकि जिसमें सबका प्रयत्न निष्फल ही चला जाता हो 
बह बात तो निरुपाय ही होनी चाहिये ! 

समाधानः--दुःखके स्वरूपको यथार्थ न समझनेसे; तथा उस दुःखके होनेके मूल कारण क्‍या 
हैं, और वे किस तरह दूर हो सकते हैं, इसे यथार्थ न समझनेसे; तथा दुःख दूर करनेका जीवोंका 
प्रयत्न स्वभावसे ही अयथार्थ होनेसे, वह दुःख दूर नहीं हो सकता | 

दुःख यथपि सभीके अनुभवमें आता है, तो भी उसके स्पष्टरूपसे ध्यानमें आनेके लिये 
उसका यहाँ थोड़ासा व्याख्यान करते हैः--- 

प्राणी दो प्रकारके होते हैं:--- 

(१) एक त्रस और दूसरे स्थावर | त्रस उन्हें कहते है जो स्नरय॑ भय आदिका कारण 
देखकर भाग जाते हों और जो चलने-फिरने आदिकी शक्ति रखते हों | 

(३ ) स्थावर उन्हें कहते हैं कि जो, जिस जगह देह धारण की है उसी जगह रहते हों 
और जिनमें भय आदिके कारण समझकर भाग जाने वगैरहकी समझ-शक्ति न हो । 

अथवा एकेन्द्रिससे छगाकर पॉच इन्द्रियतक पाँच प्रकारके प्राणी होते है। एकामफ्रिय प्राणी 
स्थावर कहे जाते हैं, और दो इन्द्रियवाले प्राणियोंसे छगाकर पाँच इच्द्रियोंतकके प्राणी श्रस कहे जाते 
हैं। किसी भी प्राणीको पौँच इन्द्रियोंस अधिक इन्द्रियाँ नहीं होतीं | 

एकेन्द्रिकके पाँच भेद है;---प्रथिबी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति | 

वनस्पतिका जीवत्व तो साधारण मनुष्योंकों भी कुछ अनुमानसे समझमें आता है । 

प्रृथिबी, जल, अग्नि, और वायुमें जीवका अस्तित्व आगम-प्रमाणसे ओर विशेष विचारबलसे कुछ 
समझमें आ सकता है---यथ्पि उसका सर्बथा समझमें आना तो प्रकृष्ट ज्ञानका ही विषय हे । 

अप्नि और वायुकायिक जीव कुछ कुछ गतियुक्त देखनेमें आते हैं; परन्तु वह गति अपनी 
निजकी शक्तिकी समझतपूर्वक नहीं होती, इस कारण उन्हें भी स्थावर ही कहा जाता है। 

यद्यपि एकेन्द्रिय जीबोंमें वनस्पति जीव सुप्रसिद्ध ढै, फिर भी इस प्रंथमें अनुक्रमसे उसके 
प्रमाण आवेंगे | प्रथिवी, जछ, अग्नि और वायुमें निम्न प्रकारसे जीवकी सिद्धि की गई हैः---( आपूर्ण ) 

(७) 
जीवकै लक्षण:--- 
जाविका मुख्य लक्षण चैतन्य है, 
बह देहके प्रमाण है, 
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वह. असंख्यात प्रदेश प्रमाण है; वह असंख्यात प्रदेशत्व छोक-प्रमाण है, 
वह परिणामी है, 
अमूते है, 
अनंत अगुरुल्घुगुणसे परिणमनशील द्वब्य है, 
स्त्राभाविक द्रव्य है, 
कर्ता है, 
भोक्ता है, 
अनादि संसारी है, 
भव्यत्व रब्धि परिपाक आदिसे बह मोक्ष-साधनमें प्व्ृत्ति करता है, 
उसे मोक्ष होती है, 
वह मोक्षमें स्वपरिणामयुक्त है, 
संसार-अवस्थामें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग उत्तरोत्तर बंधके स्थान हैं । 
सिद्धावस्थामें योगका भी अभाव द्वै, 
मात्र चेतन्यस्वरूप आत्मद्रव्य ही सिद्धपद है, 
विभाव-परिणाम भावकम है । 
पुशनल्संबंध द्वव्यकर्म है | 7 
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आख्रवः---ज्ञानावरणीय आदि कमोौका पुद्ढलके संब्रेघते जो ग्रहण होता है, उसे द्रव्यात्नव 
जानना चाहिये | जिनभगवानने उसके अनेक भेद कहे हैं । 

बंध:---जीव जिस परिणामसे कर्मका बंध करता है वह मावबंध है | कर्म-प्रदेश, परमाणु और 
जीवका अन्योन्य-प्रवेशरूपसे संबंध होना द्रव्यबंध है । 

प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इस तरह चार प्रकारका बंध है | प्रकृति और प्रदेशबंध 
योगसे होता है । स्थिति और अनुभागबंध कषायसे होता है । 

संवर---जो आख्रवका निराध कर सके वह चेतन्यस्वमाव भावसंवर है; और उससे जो द्रव्या- 
स्वका निरोध करना है वह द्रव्यसंवर है | ब्रत, समिति, गुतति, धर्म, अनुप्रेज्षा और परिषह-जय इस 
तरद्द चारित्रके जो अनेक भेद हैं उन्हें भावसंबरक ही भेद जानना चाहिये । 

निर्जरा:---तपश्चर्याद्वारा जिस कालमें कर्मके पुद्र७ रसको भोग छेते हैं, वह भावनिर्जरा है, 
तथा उन पुद्दल परमाणुओंका आत्मप्रदेशसे झड़ जाना द्वव्यनिर्जरा है | 

मोक्ष:ः--सब कमीोके क्षय होनेरूप आत्मस्वभाव भाषमोक्ष है। कर्म-वर्गणासे आत्द्रन्यका पृथक्‌ 
हो जाना द्रव्यमोक्ष है। 

# इसमें नेमिचन्द्र आचायहत द्रब्यरग्रहकी कुछ गायाओंका अनुवाद दिया गया है । - अनुवादक 
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पुण्य और पापः---जीवको झुम और अज्ञुभ भावके कारण ही पुण्य पाप होते हैं | साता, 
शुभ आयु, झुभ नाम और उच्च गोत्रका हेतु पुण्य है। उससे उल्टा पाप है । 
सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये मोक्षके कारण हैं | ज्यवहास्नयसे ये तीनों अछम 
अलग हैं । निश्चयसे आत्मा ही इन तीनों रूप है । 
आत्माको छोड़कर ये तीनों रत्न अन्य किसी भी द्रव्यमें नहीं रहते, इसलिये आत्मा इन तीनों 
रूप है, और इस कारण मोक्षका कारण भी आत्मा ही है। 
जीव आदि तत्त्वोंकी आस्थारूप आत्मस्वभाव सम्यग्दर्शन है। 
मिथ्या आम्रहसे रहित होना सम्यग्ज्ञान है। संशय विपर्यय और श्ञांतिस रोहित जो आत्स्वरूप 
और परस्वरूपको यथार्थरूपसे ग्रहण कर सके वह सम्यग्ज्ञान है। उसके साकार उपयोगरूप 
अनेक भेद हैं | 
जो भावोंके सामान्यस्वरूप उपयोगकों ग्रहण कर सके वह दर्शन है। दर्शन शब्द श्रद्धाके 
अथमें भी प्रयुक्त होता है, ऐसा आगममें कद्दा है| 
छद्मचत्थको पहिले दर्शन और पीछे ज्ञान होता है; केवलीभगवानको दोनों साथ साथ होते हैं । 
अशुभ भावसे निदृत्ति और शुभ भावमें प्रवृत्ति होना चारित्र है। व्यवह्ारनयसे श्रीवीतरागियोंने 
उस चारित्र ब्रतकों समिति-गुत्तिरूपसे कह है । 
संसारके मूल हेतुओंका विशेष नाश करनेके लिये, ज्ञानी-पुरुषके जो बाह्य और अंतरंग क्रियाका 
निरोध होना है, उसे वीतरागियोंने परम सम्यकर्चारित्र कहा है। 
मुनि ध्यानके द्वारा मोक्षके कारणभूत इन दोनों चारित्रोंको अवश्य प्राप्त करते है; उसके लिये 
प्रयत्नवान चित्तसे ध्यानका उत्तम अभ्यास करो । 
यदि तुम स्थिरताकी इच्छा करते हो तो प्रिय अप्रिय वस्तुमे मोह न करो, राग न करो, द्वेष 
न करो। अनेक प्रकारके ध्यानकी ग्रातिके लिये पेंतास, सोलह, छुद्द, पॉच, चार, दो और एक 
परमेष्टीपदके वाचक जो मंत्र हैं. उनका जपपूर्वक ध्यान करो । इसका विशेष स्वरूप श्रीगुरुके 
उपदेशसे जानना चाहिये । 
(९) 
3» नमः 
सर्व दुःखोंका आत्यंतिक अभाव और परम अव्याबाध सुखकी प्राप्ति ही मोक्ष है, और वही 
परम हित है | वीतराग सन्मार्ग उसका सदुपाय है । 
उस समन्मार्गका संक्षिप्त विवेचन इस तरह है।--- 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी एकता ही मोक्षमार्ग है । 
सर्वश्षके ज्ञानमें भासमान तत्ततोंकी सम्यक्‌ प्रतीति होना सम्फादर्रन है। 
उस तत्त्वका बोध होना सम्यग्ज्ञान है । 
उपादेय तत्त्का अभ्यास द्वोना सम्यकचारित्र है। 
झुद्द आत्मपदल्वरूप बीतरागपदमें स्थिति होना, यह तोनोंकी एकता दे । 


६९४ ] विविध पत्र आदि संभ्रह--रे०वयोँ वे दृणदे 


न नी न किन कनन+ीनी-नक-ी-न-ीन 4 ननननिन-न-कक-नीनीनननीयनाननन न नमन न ननिननम+-4+- लक निभा पक न. ओनिनन अधिगाणटओि०७-ट अऑन्‍नाजन-+-.. “>> जन नननननन-त+न+-++++०«त9+-++कअ्मनमनननन 


सर्वज्ञदेव, निर्मेथ गुरु और सर्वश्नोपदिष्ट धर्मकी प्रतीतिसे तत्तकी प्रतीति होती है । 

सर्व ज्ञानावरण, दर्शनावरण, सर्व मोह, और सर्व वीर्य आदि अंतरायका क्षय द्वोनेस आत्माका 
सर्वज्ञवीतराग-स्वभाव प्रगट होता है| निम्रेथपदके अभ्यासका उत्तरोत्तर क्रम उसका मार्ग है। उसका 
रहस्य सर्वज्ञोपदिष्ट धर्म है । 








(१० ) 
सज्ञ-कथित उपदेशसे आत्माका स्वरूप जानकर उसकी सम्यक्‌ प्रकार प्रतीति करके उसका 
ध्यान करो । 
ज्यों ज्यों ध्यानकी विशुद्धि होगी त्यों त्यों ज्ञानावरणीयका क्षय होगा । 
बह ध्यान अपनी कल्पनासे सिद्ध नहीं होता । 
, जिन्हें ज्ञानमय आत्मा परमोत्कृष्ट भावसे प्राप्त हुई है, और नबिन्होंने समस्त पर द्रव्यका त्याग 
कर दिया है, उस्र देवको नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! 
बारह प्रकारंके निदानरह्ित तपसे, वैराग्यमावनासे भावित और अहंभावसे रहित ज्ञानीके दी 
कर्मोकी निर्जरा होती है । 
वह निर्जरा भी दो प्रकारकी समझनी चाहिये:---स्वकालठ्प्रात्त और तपपूर्वक । पढिली निर्जरा 
चारों गतियोंमें होती है; और दूसरी ब्रतधारीको ही होती है। 
ज्यों ज्यों उपशमकी बृद्धि होती है त्यों त्यों त्यों तप करनेसे कर्मकी अधिक निर्जरा होती है । 
उस निर्जराके क्रमको कहते हैं । मिथ्यादर्शनमें रहते हुए भी जिसे थोड़े समयमें उपशम« 
सम्यर्दर्शन प्राप्त करना है, ऐसे जीवकी अपेक्षा असंयत सम्यग्दृष्टिको असंख्यात गुण निर्जरा होती है, 
उससे असंख्यात गुण निर्जरा देशविरतिको होती है, उससे असंझुयात गुण निजरा सर्वात्िरति ज्ञानीको होती है। 
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ऊँ 


है जीव इतना अधिक क्‍या प्रमाद ? 
शुद्ध आत्म-पदकी प्राप्तिके लिये वीतराग सन्मार्गकी उपासना करनी चाहिये | 
सर्वज्ञदेव 
निर्म्न॑थ गुरु | ये झुद्ध आत्मदृष्टि होनेके अवलंबन हैं । 
दयामुख्य धर्म 
श्रीगुरुसे सर्वज्द्वारा अनुभूत ऐसे झुद्ध आत्मप्राप्तिके उपायको समझकर, उसके रहस्यको ध्यानमें 
लेकर आत्मग्रात्ति करो। 
सर्बंषिरति-धर्म यथाजाति और यथारिंग है| देशविरति-धर्म बारह प्रकारका है | 
स्वरूपदृष्टि होते हुए द्रन्यानुयोग सिद्ध होता है| 
विवाद-पद्धति शांत करते हुए चरणानुयोग सिद्ध होता है । डर 
प्रतीतियुक्त दृष्टि होते हुए करणानुयोग सिद्ध होता है । 
बाढबोधके हेतुको समझाते हुए धर्मकथानुयोग सिद्ध होता है। 
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(१२ ) 
(१) | (२) 

मोक्षमार्गका अस्तित्व. निर्जरा. । प्रमाण. आगम. 
आप. बंध. | नय. संयम. 
गुरु. मोक्ष. | अनेकांत, वर्तमानकाल, 
धर्म. ज्ञान, । ठोक. गुणस्थान. 
धर्मकी योग्यता, दर्शन. ! अलोक. द्रब्यानुयोग . 
कर्म. चारित्र, | अहिंसा. करणानुयोग. 
जीव. तप. ' सत्य, चरणानुयोग. 
अजीब. द्र््य, | अस॒त्य, धर्मकथानुयोग, 
पुण्य गुण. | ब्रह्मचर्य, मुनित्व. 
पाप. पर्याय । अपरिम्रह. गृहरधर्म, 
आश्रव. संसार, : आज्ञा, परिषह. 
संबर- एकेन्द्रियका अस्तित्व. | व्यवहार. उपसर्ग, 

६९० 

3 नमः 


मूल द्रव्य शाश्रत है. मूल द्वव्यः---जीव अजीब, 
पर्याय अशाश्वत है. अनादि नित्य पर्याय:--मेरू आदि. 


६९६ 
नमो जिणाणं जिदभवाणं 
जिनतत्त्व-संक्षेप 

आकाश अनंत है| उसमें जड़ चेतनात्मक विश्व सब्निविष्ट है | 
विश्वकी मर्यादा दो अमूर्त द्रव्योंसे है, जिन्हे धर्मोस्तिकाय और अधर्मास्तिकाय कहते हैं | 
जौब ओर परमाणु-पुद्ठल ये दो द्रव्य सक्रिय हैं | सब द्रव्य द्रव्यरुपसे शाझ्नत है । 
जीव अनंत हैं | परमाणु-पुद्टल अनंतानंत हैं । 
घर्मास्तिकाय एक है । अधर्मात्तिकाय एक है। 
आकाशास्तिकाय एक है। काल द्र्ब्य है 
प्रत्येक जीव विश्-प्रमाण क्षेत्रागगाह कर सकता है। 
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सब जीव सुखकी इच्छा करते हैं । 

दुःख सबको अगप्रिय है | 

सब जीव दुःखसे मुक्त होनेकी इच्छा करते हैं। 

उसका वार्स्तविक स्वरूप न समझनेसे दुःख दूर नहीं होता । 

उस दुःखके आत्यंतिक अभावको मोक्ष कहते हैं । 

आत्यंत बीतराग हुए बिना मोक्ष नहीं होती । 

सम्यग्ज्ञानके बिना वीतराग नहीं हो सकते । 

सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञान असम्यक्‌ कहा जाता है । 

वसस्‍्तुकी जिस स्वभावसे स्थिति है उस स्वभावसे उस वस्तुकी स्थिति समझनेको सम्यग्शान 
कहते हैं । 

सम्यग्दर्शनसे प्रतीत आत्मभावसे आचरण करना चारित्र है। 

इन तीनोंकी एकतासे मोक्ष होती है । 

जीव खाभाविक हैं । परमाणु स्वाभाविक है | 

जीव अनंत है | परमाणु अनंत हैं । 

जीब और पुद्ढलका संयोग अनादि है। 

जबतक जीवको पुद्ठलका संबंध है तबतक जीब कमेसहित कहा जाता है | 

भावकर्मका कर्त्ता जीव है । 

भावकर्मका दूसरा नाम विभाव कहा जाता है। 

भावकर्मके कारण जीब पुद्ढलको ग्रहण करता है । 

इससे तेजस आदि शरीर और औदारिक आदि दारीरका संयोग होता हे । 

भावकर्मसे विमुख हो तो निजभाव ग्राप्त हो सकता है। 

सम्यग्दर्शनके बिना जीव वास्तविकरूपसे भावकर्मसे विमुख नहीं हो सकता। 

सम्यग्दर्शनके होनेका मुख्य हेतु जिनबचनसे तल्तार्थमें प्रतीति होना है | 


(२) 
3४ नमः 
विश्व अनादि है । 
आकाश सर्वव्यापक है । 
उसमें लोक सन्निविष्ट है । 


जड़ चेतनसे सम्पूण लोक मरपूर है। 


ओीमद्‌ राजयन्द [६९८ ६९९, 


निज 
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धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्ठल ये द्रव्य जड़ हैं । 
जीव द्रव्य चेतन है | 

धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चार द्रव्य अमूर्स हैं | 
वस्तुतः कार औपचारिक द्रव्य है | 

धर्म, अधर्म, और आकाश एक एक द्रव्य हैं। 

काल, पुद्ठछ और जीव अनंत द्वब्य हैं । 

द्रव्य, गुण और प्यीयात्मक है । 





नी अल +ल लक 


६९८ 
एकांत आत्मवृत्ति, 
एकांत आत्मा. 
केवल एक आत्मा. 
केवल एक आत्मा ही. 
केवल मात्र आत्मा. 
केवल मात्र आत्मा ही, 
आत्मा ही. 
शुद्ध आत्मा ही. 
सहज आत्मा ही- 
बस निर्विकल्प शब्दातीत सहजस्वरूप आत्मा ही. 


६९९ 
मैं असंग शुद्ध चेतन हूँ | बचनातीत निर्विकल्प एकांत शुद्ध अनुभवस्वरूप हूँ। 
मैं परम छुद्ध अखंड चिद्धातु हुँ । 
अचिद धातुके संयोग रसके इस आभासको तो देखो ! 
आश्चयेवत्‌ आश्चर्यरूप, घटना है । 
अन्य किसी मी विकल्पका अवकाश नहीं है | 
स्थिति भी ऐसी ही है। 
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७०6० 
$ सर्वज्ञाय नम१-नमः सहूरवे- 
पंचास्तिकाय 

शत इन्द्रोंद्रारा वन्दनीय, तीनों छोकोंको कल्याणकारी, मघुर और निर्मल जिनके वाक्य हैं, 
अनंत जिनके गुण हैं, संसारको जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे सबैज्ञ वीतरागको नमस्कार है ॥ १ ॥ 

जीवको चारों गतियोंसे मुक्त करके निर्वाण प्राप्त करनेवाले ऐसे आगमको नमस्कार कर, 
सर्वज्ञ महामुनिके मुखसे उत्पन्न अमृतरूप इस शात्रकों कहता हूँ; उसे श्रवण करो ॥ २॥ 

पौच अस्तिकायोंके समूहरूप अर्थ-समयको सर्वज्ञ वीतरागदेवने लोक कहा है | उसके पश्चात्‌ 
अनंत आकाशरूप मात्र अछोक ही अलोक है ॥ ३॥ 

जीव, पुद्ठल्समूह, धर्म, अधर्म तथा आकाश ये पदार्थ नियमसे अपने अस्तित्वमें ही रहते हैं, 
ये अपनी सत्तासे अभिन्न हें, और अनेक प्रदेशात्मक हैं ॥ ४ ॥ 

अनेक गुण और पर्यायोंसे सहित जिसका अप्तित्व-स्वभाव है उसे अध्तिकाय कह्दते हैं; उससे 
त्रेछोक्य उत्पन्न होता है ॥ ५ ॥ 

ये अस्तिकाय तीनों कालमें भावरूपसे परिणमन करते हैं। तथा इनमें परिवर्तन छक्षणवारले 
कारद्वव्यके मिला देनेसे छह द्रव्य हो जाते हैं. ॥ ६ ॥ 

ये द्रव्य एक दूसरेमें प्रवेश करते हैं, एक दूसरेको अवकाश देते हैं, परस्पर मिल जाते हैं, 
और फिर जुदा ह्वो जाते हें, परन्तु फिर भी वे अपने अपने स्वभातरका त्याग नहीं करते ॥ ७ ॥ 

सत्तास्वरूपसे समस्त पदार्थ एकरूप हैं । वह सत्ता अनंत प्रकारके स्वभाववाली है, वह उत्पाद 
व्यय प्रौन्‍्यसे युक्त है और सामान्य-विशेषात्मक है ॥ ८॥ 

द्रव्यका लक्षण सत्‌ है; वह उत्पाद व्यय और ध्रौब्यसे युक्त है; गुण-पर्यायका आश्रयभूत है--- 
ऐसा सर्वज्ञदेबने कहा है ॥ ९॥ 

द्रब्यकी उत्पत्ति और बिनाश नहीं होते | उसका स्वभाव ही “ अस्ति ? है। उत्पाद व्यय 
और प्रौव्य, उसकी पर्यायकों लेकर ही होते हैं ॥ १०॥ 

द्रव्य अपनी स्वकीय पयायोंको प्राप्त ढोता हैं--उस उस भावसे परिणमन करता है--इसलिये 
उसे द्रव्य कहते हें, वह अपनी सत्ताप्ते अभिन्न है ॥ ११॥ 

पर्यायसे रद्वित द्रव्य नहीं होता, और द्रब्यरहित पयौय नहीं दोती--दोनों ही अनन्यभावसे 
रहते हैं, ऐसा मद्दामुनियोंने कहा है ॥ १२ ॥ 

द्ब्यके बिना गुण नहीं द्वोते, और गुणोंके बिना द्रव्य नहीं होते--इस कारण दोनोंका ( द्रव्य 
और गुणका ) स्वरूप अभिन्न है ॥ १३॥ 

स्थातू अस्ति, स्यात्‌ नास्ति, स्यात्‌ अत्ति नास्ति, स्पात्‌ अवक्तव्य, स्थात्‌ अत्ति अवक्तन्य, 
स्थात्‌ नात्ति अवक्तव्य, सात अत्ति नात्ति अवक्तव्य--इन विवक्षाओंकों लेकर द्ब्यके सात 
भंग होते € ॥ १४ ॥ 

<दे 
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भावका कभी नाश नहीं होता, और अभावकी उत्पत्ति नहीं होती | उत्पाद और व्यय गरुण- 


पर्यायके स्वभावसे ही ढ्वोते हैं ॥ १५ ॥ 
जीव आदि छह पदार्थ हैं। जीवका गुण चैतन्य-उपयोग है । देव, मनुष्य, नारक, तिय॑ँच 


आदि उसकी अनेक पयोयें हैं ॥| १६ ॥ 

मनुष्य-पर्यायत्ते मरण पानेबाछा जीव, देव अथवा अन्य किसी स्थानमें उत्पन्न होता है । परन्तु 
दोनों जगह जीवल्ल तो ध्रुव ही रहता है। उसका नाश होकर उससे अन्य कुछ उत्पन्न नहीं होता ॥| १७॥ 

जो जीव उत्पन्न हुआ था, उसी जीवका नाश होता है। वस्तुतः तो बह जीव न तो उत्पन्न होता 
है और न उसका नाश ही दह्वोता है | उत्पन्न और नाश तो देव और मनुष्य पर्यायका ही होता है॥ १८॥ 

इस तरह सत्‌का विनाश और असत्‌ जीवकी उत्पत्ति होती है | जीवको जो देव मनुष्य 
आदि पर्याय होती हैं बे गतिनाम कर्मसे ही होती हैं॥ १९ ॥ 

जीवने ज्ञानावरणीय आदि कमभाबोंको सुदृढ़रूपसे--अतिशय गाढ़रूपसे-- बाँध रखा है | 
उनका अभाव करनेसे अभूतपूर्व सिद्धपद मिछ्ता है || २० ॥ 

इस तरद गुण-पर्यायसह्तित जीव भाव, अभाव, भावाभाव और अभाव-भावसे संसारमें परिभ्रमण 
करता है ॥ २१॥ 

जीव, पुद्नलसमूह, आकाश तथा बाकीके अस्तिकाय किसीके भी बनाये हुए नहीं---बे स्वरूपसे 
ही अस्तित्व-स्वभावाले हैं, और छोकके कारणमूत हैं | २२ ॥ 

सत्ता स्वभाववाले जीव और पुद्ठलके परिवर्तनसे उत्पन्न जो कार है, उसे निश्चयकाल 
कहा है ॥ २३ ॥ 

बह काल पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गंध, और आठ स्पर्शसे रहित है, अगुरुलघु गुणसे सहित 
है, अमूर्त है और वर्तना लक्षणसे युक्त है ॥ २४ ॥ 

# समय, निमेष, काष्ठा, कला, नाली, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, मास, ऋतु, और संबत्सर आदि 
काल व्यवहारकाठ है ॥ २५ ॥ 

कालके किसी भी परिमाण (माप) के बिना बहुकाल और अल्पकाढुका भेद नहीं बन 
सकता । तथा उसकी मर्यादा पुद्ल द्रव्यके बिना नहीं होती, इस कारण कालका पुद्टल द्रव्यसे उत्पन्न 
होना कहा जाता है ॥ २६॥ 

जीवत्वयुक्त, ज्ञाता, उपयोगसह्वित, प्रभु, कर्त्तो, भोक्ता, देहके प्रमाण, निश्चयनयसे अमूर्त् 
और क्मावस्थामें मूर्त्त ये जीवके लक्षण हैं ॥ २७ | 

कर्म-मल्से सर्व प्रकारसे मुक्त होनेसे, ऊर्घ्बलोकके अंतको ग्राप्त होकर, वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी जीव 
इद्धियसे पर अनंतखुखको प्राप्त करता है ॥ २८॥ 
_.._ +मंद यतिसे चलनेबाले पुद्ठल-परमाणुकी जितनी देरमें अतिवृक्ष्म चाल हो, उसे समय कहते हैं। जितने समय 
नेत्रके पलक थुलें उसे निमेष कहते हैं | असंडयात समयोंका एक निमेष होता है | पन्दरह निमेषोंकी एक काष्ठा 
होती है । बीस का्ठाओंकी एक कला होती है । कुछ अधिक बीस कलाओंकी एक नाडी अथवा घटिका होती है। 
दो घटिकाका एक मुहूर्त होता है। तीस मुद्दू्तका एक दिन-रात होता है ।--अनुवादक, 
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अपने स्वाभाविक भावोंके कारण आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शों होती है, और अपने कर्मोंसे मुक्त 
दोनेसे वह अनंत सुखको पाती है ॥ २९ ॥ 

बढ, इन्द्रिय, आयु और झ्वासोछृवास इन चार प्राणोंसे जो भूतकालमें जीवित था, वर्तमान- 
कालमें जीवित है, और भविष्यकालमें जाँवित रद्देगा, वह जीव है ॥ ३०॥ 

अनंत अगुरुल्घु गुणोंसे निरन्तर परिणमनशीछ अनंत जीब हैं | वे जीव असंख्यात प्रदेश- 
प्रमाण हैँ । उनमें कितने ही जौबोंने लोक-प्रमाण अवगाइनाको प्राप्त किया है ॥ ३१॥ 

कितने ही जीवोंने उस अवगाहनाको प्राप्त नहीं किया । मिध्यादर्शन कषाय और योगसहित 
अनंत संसारी जीव हैं। उनसे रहित अनंत सिद्धजीव हैं ॥ ३२॥ 

जिस प्रकार पद्चराग मणिको दूधमें डाल देनेसे वह दूधके पारिणामकी तरह भातित द्वोती है, 
उसी तरह देहमें स्थित आत्मा मात्र देह-प्रमाण ही प्रकाशक है, अर्थात्‌ आत्मा देह-ब्यापक है ॥ ३३॥ 

जिस तरह एक कायामें सर्व अवस्थाओंमें वहीका वही जीव रहता है, उसी तरह सर्वत्र संतार» 
अवस्थाओंमें भी वहीका वही जीव रहता है | अध्यवसायविशेषसे ही कर्मरूपी रजोमछसे वह जीव 
महिन होता है | ३४॥ 

जिनके प्राण-धारण करना बाकी नहीं रहा है---जिनके उसका सववथा अभाव हो गया है--- 
वे देहसे भिन्न और बचनसे अगोचर सिद्ध जीव हैं ॥ ३५॥ 

वास्तवमें देखा जाय तो सिद्धपद उत्पन्न नहीं होता, क्‍योंकि वह किसी दूसरे पदार्थत उत्पन्न 
होनेबाछा कार्य नहीं है । इसी तरह वह किसीके प्राति कारणभूत भी नहीं है, क्योंकि उसकी अन्य 
किसी संब्रधसे प्रवृत्ति नहीं होती ॥ ३६ ॥ 

यदि मोक्षमें जीबका अस्तित्व ही न हो तो फिर शाज्बत, अशाज्नत, भव्य, अभन्‍्य, शून्य, 
अशून्य, विज्ञान और अविज्ञान ये भाव ही किसके हों !॥ ३७॥ 

कोई जीव करके फलका वेदन करते हैं; कोई जीब कर्म-संबंधके कत्तृत्वका चेदन करते हैं; 
ओर को£ जीब मात्र झुद्ध ज्ञानके ही स्वभावका वेदन करते है---इस तरह वेदकभावसे जीकोंके 
तीन भेद हैं ॥ ३८ ॥ 

स्थावरकायिक जीव अपने अपने किये हुए कमीौके फलका वेदन करते हैं | त्रस जीव कर्म्रंघ- 
चेतनाका वेदन करते है; और प्राणोंसे रहित अतीन्द्रिय जीव शुद्धज्ञान चेतनाका वेदन करते हैं ॥३९॥ 

ज्ञान और दर्शनके भेदसे उपयोग दो प्रकारका दे | उसे जीवसे सर्व कालमें अभिन्न 
समझना चाहिये ॥ ४० ॥| 

मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव, और केवलके भेदसे ज्ञानके पाँच भेद हैं । कुमति, कुश्षत और 
बिमंग ये अज्ञानके तीन भेद हैं। ये सब ज्ञानोपयोगके भेद हैं || ४१ ॥ 

झुदर्शन, अचक्षुदशन, अवधिदर्शन और अबिनाशी अनंत केवलदरन ये दर्शनोपयोगके 

चार भेद हैं || 9२ ॥ 

आत्मा कुछ ज्ञान गुणके संब्रधसे ज्ञानी है, यद्द बात नहीं है । परमार्थते तो दोनोंकी 
अभिनता ही है ॥ 9३ ॥) 
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यदि द्रव्य मित्र हो और गुण मिन्न हो, तो एक द्रन्यके अनंत द्रव्य हो जाँय, अथवा द्वब्य- 
का द्वी अभाव हो जाय ॥ ४४ ॥ 

द्रव्य और गुण: अभिन्नरूपसे रहते हैँ--दोनोंमिं प्रदेशभेद नहीं है | उनमें ऐसी एकता है कि 
द्रब्यके नाशसे गुणका नाश हो जाता है, और गुणके नाइसे द्व॒व्यका नाश हो जाता है ॥ ४५ ॥ 

व्यपदेश ( कथन ), संस्थान, सेल्या और विषय इन चार प्रकारकी विवक्षाओंसे द्रव्य और 
गुणके अनेक भेद दो सकते हैं, परन्तु परमार्थनयसे तो इन चारोंका अभेद ही है॥ ४६॥ 

जिस तरद्द किसी पुरुषके पास यदि घन हो तो वह घनवान कहा जाता है, उसी त्तरदद 
भआत्माको ज्ञान होनेसे वह ज्ञानवान कही जाती है। इस तरह तत््वज्ञ पुरुष भेद-अभेदके स्वरूपको 
दोनों प्रकारोंसे जानते हैं ॥ 9७ ॥ 

यदि आत्मा और ज्ञानका सर्वथा भेद हो तो फिर दोनों अचेतन ही हो जाँय---यह बीतराग 
सर्वज्षका सिद्धान्त है ॥ ४८॥ 

यदि ऐसा मानें कि ज्ञानका संबंध होनेसे ही आत्मा ज्ञानी होती हे, तो फिर आत्मा ओर अज्ञान 
( जडत्व ) दोनों एक ही हो जौँयगे ॥ ०९ ॥ 

समइत्तिको समवाय कहते हैं | वह अपृथकुभूत ओर अयुतसिद्ध है, इसलिये बीतरागियोंने द्रव्य 
और गुणके संबंधकों अयुतसिद्ध कहा है ॥ ५० ॥ 

परमाणुके वर्ण, रस, गंध और स्परी ये चार गुण पुत्नल्द्वव्यस अमिन है | व्यवहारसे ही वे 
पुद्ठछ द्रब्यसे मिन्न कह्दे जाते हैं ॥ ५१॥ 

इसी तरह दर्शन और ज्ञान भी जीवसे अभिन्न है । व्यवहारसे ही उनका आत्मासे भेद 
कहा जाता है ॥ ५२ ॥ 

आत्मा ( वस्तुरूपसे ) अनादि-अनंत है, और संतानकी अपेक्षा सादि-सांत है, इसी तरह वह 
सादि-अनंत भी है । पाँच भावाकी प्रधानतासे दवी वे सत्र भंग होते है | सत्तारूपसे तो जाव द्वब्य 
अनंत हैं ॥ ५३॥ 

इस तरह सत्‌का विनाश और असत्‌ जीबका उत्पाद परस्पर बिरुद्ध होने पर भी, जिस तरह 
अविरोधरूपसे सिद्ध होता है, उस तरह सर्वज्ञ बीतरागने कहा है।॥| ५४॥ 

नारक, तिर्यच, मनुष्य और देव ये नामकमकी प्रकृतियाँ सतका बिनाश और असत्भावका 
उत्पाद करती हैं ॥ ५० ॥ 

उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और पारिणामिक भाबोंसे जविके गुणोंका बहुत 
विस्तार है ॥ ५६ | 

द्रब्यकमका निमित्त पाकर उदय आदि भावोंसे जीव परिणमन करता है, और भावकर्मका निमित्त 
पाकर द्रब्यकम परिणमन करता है; द्वव्यभाव कर्म एक दूसरेके भावके कर्ता नहीं हैं, तथा वे किसी 
_ कत्तकि बिना नहीं होते ॥ ५७ ॥ 

सब अपने अपने स्वभावके कर्ता हैं; उसी तरह आत्मा भी अपने ही मावकी कर्ता है; आत्मा 
पुद्वलकर्मकी कर्ता नहीं दै--ये बीतरागके वाक्य समझने चादिये | ५८ ॥ 
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यदि कर्म ही कर्मका कर्ता हो, और आत्मा ही आत्माकी कर्त्ता हो, तो फिर उस कर्मके 
फलका भोग कौन करेगा ! और कर्म अपने फलको किसे देगा ! ॥ ५९ ॥ 

कर्म अपने स्वभावके अनुसार यथार्थ परिणमन करता है, और जीव अपने स्वभावके अनुसार 
भावकर्मका कर्ता है ॥ ६० ॥ 

सम्पूर्ण लोक पुद्ठल-समूहोंसे---सूक्ष्म और बादर विविध प्रकारके अनंत स्कंधोंसे---अतिशय 
गाढरूपसे भरा हुआ है ॥ ६१ ॥ 

आत्मा जिस समय अपने भावकर्मरूप स्वभावकों करती है, उस समय वहाँ रहनेवाले पुद्ठल- 
परमाणु अपने स्वभावके कारण द्वव्यकर्मभावको ग्राप्त होते हैं, तथा परस्पर एकक्षेत्र अवगाहरूपसे 
अतिशय गाढरूप हो जाते हैं ॥ ६२ ॥ 

कोई कर्त्ता न होनेपर भी, जिस तरह पुद्वलद्व्यसे अनेक स्कंधोंकी उत्पाति होती है, उसी तरद्द 
पुद्ठलद्वव्य कमरूपस स्वाभाविकरूपसे ही परिणमन करता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ६३ ॥ 

जीव और पुद्गल-समूह परस्पर मजबूतरूपसे संत्रद्ध है । यथाकाल उदय आनेपर उससे जीव 
सुख-दुःखरूप फलका वेदन करता है ॥ ६४ ॥ 

इस कारण जीव कर्मभावका कर्त्ता है, और भोक्ता भी वहीं दै । वेदकभावके कारण वह्द 
कर्मफलका अनुभव करता है ॥ ६५॥ 

इस तरह आत्मा अपने भावसे ही कर्त्ता और भोक्ता होती है | मोहसे चारों ओरसे आच्छादित 
यह जीव संसारमें परिश्रमण करता है ॥ ६६ ॥ 

( मिथ्यात्व ) मोहका उपशम होनेसे अथवा क्षय होनेसे, वीतराग-कथित मार्गको प्राप्त धीर 
शुद्ध ज्ञानाचारबंत जीव निवोणपुरीको गमन करता है ॥ ६७॥ 

एक प्रकारसे, दो प्रकारसे, तीन प्रकारसे, चार गतियोंके भेदसे, पाँच गुणोंकी मुख्यतासे, छह 
कायके भेदसे, सात भंगोंके उपयोगसे, आठ ग्रुण अथवा आठ कमीके भेदसे, नव तत्तोंके भेदसे 
और दश स्थानकप्ते जीवका निरूपण किया गया है ॥ ६८-६९ ॥ 

प्रकृतित्रध, स्थितिबंध, अनुभागबंध और प्रदेशबंधसे सर्बथा मुक्त होनेसे जीव ऊर्ध्गमन करता 
है। संसार अथवा कम्मीवस्थाम जीव विदिशाकों छोड़कर अन्य दिशाओमें गमन करता है ॥ ७० ॥ 

स्कंघ, स्कंघदेश, स्कंधप्रदेश, और परमाणु इस तरह पुद्ठल-अस्तिकायके चार भेद जानने 
चाहिये ॥ ७१ ॥ 

सकढ समत्त रक्षणवालेकों स्कंध, उसके आधे भागकों देश, उसके आधे भागको प्रदेश, और 
जिसका कोई भाग न हो सके, उसे परमाणु कहते हैं ॥ ७२ ॥ 

बादर और सूक्ष्म परिणमनको प्राप्त स्केधोंमें पूरण ( बढ़ना ) और गछन (कम होना ) 
स्वभाव होनेके कारण परमाणु पुद्ठलके नामसे कहा जाता है | उसके छह भेद है, उससे जैलोक्य . 
उत्पन होता है ॥ ७३ ॥ 

सर्व स्कंधोंका जो सबसे अन्तिम भेद कहा है वढ़ परमाणु है | वह सत्‌, असत्‌, एक, अवि- 
भागी और मूर्त होता हे ॥ ७४ ॥ हे 
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जो बिवक्षासे मूत्ते है और चार धातुओंका कारण है, उसे परमाणु समझना चाहिये | वह 
परिणमन-स्वभावसे युक्त है, स्वयं शब्दरहित है परन्तु शब्दका कारण है ॥ ७५॥ 

स्कंघसे शब्द उत्पन्न होता है | अनंत परमाणुओंके मिछाप ( संघात ) के समूहको स्कंघ कहते 
दें । इन स्कंधोंके परस्पर स्पश होनेसे ( संबद्ध होनेसे ) निश्चयसे शब्द उत्पन्न होता है ॥७६॥ 

वह परमाणु नित्य है, अपने रूप आदि गुणोंकों अवकाश (आश्रय ) प्रदान करता है, स्वयं 
एकप्रदेशी होनेसे एक प्रदेशके बाद अवकाशको ग्राप्त नहीं होता, दूसरे द्रव्यकयों ( आकाशकी तरह ) 
अवकाश प्रदान नहीं करता, स्कंधके भेदका कारण है, स्कंधके खंडका कारण है, स्कंधका कर्ता दै 
और कालके परिमाण ( माप ) और संख्या ( गणना) का हेतु है ॥ ७७ ॥ 

जो एक रस, एक वर्ण, एक गंध और दो स्पशतते युक्त है, शब्दकी उत्पत्तिका कारण है, एक 
प्रदेशात्मक शब्दरह्ित है, जिसका स्कंघरूप परिणमन होनेपर भी जो उससे भिन्न है, उसे परमाणु 
समझना चाहिये ॥ ७८॥ 

जो इन्द्रियोंद्ारा उपभोग्य हैं, तथा काया मन और कर्म आदि जो जो अनंत अमूर्त पदायथ हैं 
उन सबको पुद्वलद्वब्य समझना चाहिये || ७९ ॥ 

धर्माश्तिकाय द्रव्य अरस, अवरणे, अगंध, अशब्द और अस्पर्श है, सकल लोक-प्रमाण है, तथा 
अखंड, विस्तीर्ण और असंख्यात प्रदेशात्मक है ॥ ८० ॥ 

वह निरंतर अनंत अगुरुलधु गुणरूपसे परिणमन करता है, गाति-क्रियायुक्त पदार्थोकों कारणभूत 
है, स्य॑ कार्यरहित है, अर्थात्‌ वह द्रव्य किसीसे भी उत्पन्न नहीं होता ॥ ८१॥ 

जिस तरह मछलीको गमन करनेमें जल उपकारक होता है, उसी तरह जो जीव और पुद्ठल 
दृब्यकी गतिका उपकार करता है, उसे धर्माश्तिकाय समझना चाहिये ॥ ८२ ॥ 

जैसे धर्मास्तिकाय द्रव्य है, उसी तरह अधर्माश्तिकाय भी स्वतंत्र £-य है | वह प्रृथ्वीकी तरह 
स्थिति-क्रियायुक्त जीव और पुद्ठलकों कारणभूत है || ८३ ॥ 

धर्मास्तकाय और अधर्मास्तिकायसे छोक अलोकका ब्रिमाग होता है। ये धर्म और अधर्म 
द्रव्य अपने अपने प्रदेशोंकी अपेक्षा जुदे जुदे हैं, ख्य हलन-चलन क्रियासे रहित है, और छोक- 
प्रमाण हैं ॥ ८9 ॥ 

घर्मास्तिकाय कुछ जीव और पुद्ठलको स्वयं चलाता है, यह बात नहीं है | परन्तु जीव पुद्ठक 
छबं ही गाति करते हैं, वह उन्हें केवल सह्यायकमात्र होता है ॥ ८५॥ 

जो सब जौवोंको और शेष पुद्टलोंकों सम्पूण अवकाश प्रदान करता है, उसे छोकाकाश 
कहते हैं ॥ ८६ ॥ 

जीव, पुह्ठल्समूह, धर्म और अधर्मद्रज्य लोकसे अभिन्न हैं, अर्थात्‌ वे छोकमें हो हैं--छोकके 
बाहर नहीं हैं | आकाश छोकसे भी बाहर है, और वह अनंत है, उसे अलोक कह्दते हैं॥ ८७॥ 

यदि आकाश गमन और स्थितिका कारण होता, तो धर्म ओर अधर्म द्रव्यके अभावके कारण 
सिद्धभगवान्‌का अछोकमें भी गमन हो जाता ॥ ८८॥ 

इस कारण सर्वक्ष वीतरागदेवने सिद्धभगवानका स्थान ऊर्घलोकके अंतमें बताया है। इस 
कारण आकाशको गमन और ख्ानका कारण नहीं समझना चाहिये॥ ८९ ॥ 
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यदि गमन अथवा स्थानका हेतु आकाश होता, तो अलछोककी हानि हो जाती और छोकके 
अंतकी वृद्धि हो जाती ॥ ९० ॥ 

इस कारण धर्म और अधर्म द्रव्य ही गमन और स्थितिके कारण हैं, आकाश नहीं। इस तरह 
सर्वज्ञ वीतरागने श्रोता जीवोंको छोकके स्व्रभावका वर्णन किया है ॥ ९१॥ 

धर्म, अधर्म और लोकाकाझ अप्ृथकृभूत ( एक क्षेत्रावगाही ) ओर सदृश परिणामवाले हैं । ये 
तीनों द्रव्य निश्चसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपलब्ध होते है, और अपनी अपनी सत्तासे रहते हैं। इस 
तरह इनमें एकता और अनेकता दोनो हैं ॥ ९२ ॥ 

आकाश, काल, जीव, धर्म और अधर्म द्रव्य अमूर्त हैं, और पुद्ठल द्रव्य मूर्त है | उनमें जीव 
द्रव्य चेतन है ॥ ९३ ॥ 

जिस तरह जीव और पुद्कल एक दूसरेको क्रियाके सहायक हैं, उस तरह दूसरे द्वब्य सहायक 
नहीं हैं | जीव पुद्नलद्वव्यके निमित्तसे क्रियावान होता है | कालके कारण पुद्टल अनेक स्कंधरूपसे 
परिणमन करता है ॥ ९४ ॥ 

जीवको जो इन्द्रिय-ग्राह्म विषय है वह पुद्ठलद्बत्य मूर्स है, बाकीके सब अमूर्त हैं| मन अपने 
विचारके निश्चितरूपसे दोनोको जानता है ॥ ९५॥ 

काल परिणामसे उत्पन्न होता है। परिणाम काल्से उत्पन्न होता है | दोनोंका ऐसा ही स्वभाव 
है। निश्चयकालसे क्षणमंगुरकाल होता है॥ ९६॥ 

काल शब्द अपने अप्तितका बोधक है। उसमें एक नित्य है और दूसरा उत्पाद और 
व्ययवाला है ॥ ९७ ॥ 

काल, आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्ठल तथा जीव इन सबकी द्रव्य संज्ञा है । काछकी अस्तिकाय 
संज्ञा नहीं है | ९८ ॥ 

इस प्रकार निम्रैथके प्रवचनके रहत्यभूत इस पंचाश्तिकायके स्वरूपके संक्षिपत त विवेचनकों 
यथाथेरूपसे जानकर, जो राग-द्वेषसे मुक्त होता है वह सभ दुःखोंसे मुक्त हो जाता है॥ ९९ ॥ 

इस परमार्थकों जानकर जिसने मोहका नाश कर दिया है, जिसने राग-द्वेषको शांत कर दिया 
है, वह जीव संसारकी दीध परम्पराका नाश करके शुद्ध आत्मपदमें लीन होता है ॥ १००॥ 

इति पंचाध्तिकाय प्रथम अध्याय, 
3» जिनाय नमः--नसः श्रीसद्श॒रवे« 

मोक्षेके कारण श्रीमगवानमह्दात्रीरको भक्तिपूर्वक्ष नमस्कार करके उस भगवानके कहे हुए 
पदार्थोके भेदरूप मोक्षके मार्गको कहता हूँ॥ १॥ 

दर्शन ज्ञान तथा राग-द्वेषरहित चारित्र, और सम्पकृबुद्धि जिसे प्राप्त हुई है, ऐसे भव्य जीवकों 
मोक्षमार्ग होता है॥ २ ॥ 

तत्त्चार्थकी प्रतीति सम्पक्त्व है; उन भावोंका जानना ज्ञान है; और विषय-मार्गके प्रति शांत- 
भाव होना चारित्र है॥ ३ ॥ 
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जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, निजेरा, बंध और मोक्ष ये नौ पदार्थ हैं ॥ ४ ॥ 
जीत्र दो प्रकारके द्वोते हैं;:-संसारी और असंसारी। दोनोंका छक्षण चैतन्योपयोग है । संसारी 
जीब देहर्साहत और असंसारी देहरहित होते हैं ॥ ५ ॥ 

पृथिवी, जल, अप्नि, वायु और वनस्पति ये जीबोंसे युक्त हैं | इन जीवोंका मोहकी प्रबढता 
रहती है, और उन्हें स्पशेन इन्द्रियके विषयका ज्ञान मौजूद रहता है ॥ ६॥ 

उनमें तीन प्रकारके जीव स्थावर हैं। अल्प योगबराले अग्रिकाय और वायुकाय जीव तरस हैं । 
उन सबको मनके परिणामसे रहित एकेन्द्रिय जीव समझना चाहिये ॥ ७ ॥ 

ये पाँचों प्रकारके जीत्र मन-परिणामसे रहित और एकेन्द्रिय हैं, ऐसा सर्वज्ने कहा है ॥ ८॥ 

जिस तरह अण्डेमें पक्षीका गर्भ बढ़ता है, जिस तरह मनुष्यके गर्भमें मूच्छोगत अवस्था द्वोनेपर 
मी जीवत्व मौजूद है, उसी तरह एकेन्द्रिय जीवोंको भी समझना चाहिये ॥ ९ ॥ 

इंबूक, शंख, सीप, कृमि इल्ादि जो जीव रस और स्पशको जानते हैं, उन्हें दो इन्द्रिय जीव 
समझना चाहिये ॥ १० ॥ 

जूँ , मकड़ी, चींटी, त्रिल्छू इत्यादि, और अनेक प्रकारके दूसरे भी जो कीड़े रस स्पर्श और 
गंधको जानते हैं, उन्हें तीन इन्द्रिय जीव समझना चाहिये ॥ ११ ॥ 

डॉँस, मच्छर, मक्खी, श्रमरी, श्रमर, पतंग इत्यादि जो रूप, रस, गंध और स्पशको जानते 
हैं, उन्हें चार इन्द्रिय जीव समझना चाहिये ॥ १२ ॥ 

देव, मनुष्य, नारक, तिर्यच ( जल्चर, स्थलचर और खेचर ) ये वर्ण, रस, सपरी, गंध 
और रशब्दको जानते हैं | ये बलवान पाँच इन्द्रियोंवाले जीव है ॥ १३१ ॥ 

देवताओंके चार निकाय होते हैं। मनुष्य कर्म और अकर्ममूमिके भेदसे दो प्रकारके हैं । 
तिय॑च अनेक प्रकारके हैं। नारकी जीबोंकी जितनी प्रथिवी-योनियों| हैं, उतनी ही उनकी जातियाँ हैं॥१४॥ 

पूर्वमें बाँधी हुई आयुके क्षीण हो जानेसे जीव गति नामकमके कारण आयु और लेश्याके 
बश होकर दूसरी देहमे जाता है ॥ १५ ॥| 

इस तरह देहाश्रित जीवोंके स्वरूपके विचारका निर्णय किया | उनके भव्य और अभव्यके 
भेदसे दो भेद हैं । देहरहित सिद्धभगवान्‌ हैं ॥ १६ ॥ 

जो सब्र कुछ जानता है, देखता है, दुःखका नाश करके सुखकी इच्छा करता है, शुभ और॑ 
अशुभ कर्म करता है और उसके फलको भोगता है, वह जीब है ॥ १७ ॥ 

आकाश, काल, पुठ्कछ और धर्म अधर्म दब्यमें जीवत्व गुण नहीं है, उन्हें अचेतन कहते हैं; 
और जीवकों सचेतन कहते हैं ॥ १८ ॥ 

सुख-दुःखका बेदन, द्वितमें प्रद्मति, अद्वितमें मौति, ये तीनों काल्में जिसे नहीं दें, उसे सर्वज्ञ 
मद्गामुनि अजीव कहते हैं ॥ १९ ॥ 

संत्यान, संघात, वर्ण, रस, स्पर्श, गंध और शब्द इस तरह पुद्ठलद्वन्यसे उत्पन्न द्वोनिवांली 
अनेक गुण-पर्याय हैं ॥ २० ॥ 
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* , भरंस, जरूप, अगंध, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान, और वचनके अगोचर जिसका चैतन्य गुण 
है, वह जीव है ॥ २१ ॥ 
. जो निश्चयसे संसारमें स्थित जीव है, उसके दो प्रकारके परिणाम होते हैं । परिणामसे कर्म 
उत्पन्न होता है, और उससे अच्छी और बुरी गति होती है ॥ २२॥ 

गतिकी प्रासिस देह उत्पन होती है, देहसे इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंसे विषय ग्रहण होता है, और 
उससे राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं ॥ २३ ॥ 

संसार-चक्रवालमें उन भावोंसे परिन्नमण करते हुए जीवोंमें किसी जीवका संसार अनादि-सांत 
है, और किसीका अनादि-अनंत है---ऐसा भगवान्‌ सर्वज्ञन कद्दा है ॥ २४ ॥ 

जिसके भावोंमें अज्ञान, राग, देष और चित्तकी प्रसन्नता रहती है, उसके शुभ-अशुभ परिणाम 
होते हैं ॥ २५ ॥ 

जीवको शुभ परिणामसे पुण्य होता है, और अशुभ परिणामसे पाप होता है । उससे शुभा- 
शुभ पुठ्ठलके ग्रहणरूप कमावस्था प्राप्त होती हे ॥ २६ ॥ 

तृषातुरको, क्षुधातुरको, रोगीकों अथवा अन्य किसी दुःखी चित्तवाले जीवको, उसके दुःख दूर 
करनेंके उपायकी क्रिया करनेको अनुकंपा कहते है ॥ २७ ॥ 

जीवको क्रोध, मान, माया, और लोमकी मिठास क्षुभित कर देती है, और वह पाप-भावकी 
उत्पत्ति करती है ॥ २८ ॥ 

बहुत प्रमादवाली क्रिया, चित्तकी मलिनता, इन्द्रियके विषयोंमें छुब्धता, दूसरे जीवोंको दुःख 
देना, उनकी निन्दा करनी इत्यादि आचरणोंसे जीव पापाश्रव करता है ॥ २९॥ 

चार संज्ञायें, कृष्ण आदि तीन लेश्यायें, इन्द्रियाधीनत्व, आर्त और रोद्र ध्यान, और दुष्टभाववाली 
क्रियाओंमें मोह होना--यह भावपापाश्रव है ॥ ३० ॥ 

- जीबको, इन्द्रियाँ कषाय और संज्ञाका जय करनेवाढा कल्याणकारी मार्ग जिस काढमें रहता 

है, उस कालमें जीवको पापाश्रवरूप छिद्रका निराध हो जाता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ३१॥ 

जिसे किसी भी द्रब्यके प्रति राग द्वेष और अज्ञान नहीं रहता, ऐसे छुख-दुःखमें समदष्टिके 
स्वामी निम्नेन्थ महात्माको शुभ-अशुभ आश्रव नहीं होता ॥ ३२ ॥ 

योगका निरोध करके जो तपश्चर्या करता है, वह निश्चयसे बहुत प्रकारके कर्मोकी निर्जरा 
करता है ॥ ३३ ॥ 

जिस संयमीको जिस समय योगमें पुण्य-पापकी प्रवृत्ति नहीं होती, उस समय उसे झुभ और 
अशुभ कर्मके कर्तृत्वका भी संवर--निरोध--हो जाता है ॥ ३४ ॥ 

जो आत्मार्थवा साधन करनेवाला, संवरयुक्त होकर, आत्मस्वरूपको जानकर तद्गूप ध्यान करता 
है, वह महात्मा साधु कर्म-स्जको झाड़ डालता है ॥ ३५॥ 

जिसे राग, देष, मोह और योगका व्यापार नहीं रहता, उसे झुभाशुभ कर्मको जलाकर भस्म 


कर देनेवाली ध्यानरूपी अग्नि प्रगठ होती है ॥ ३६ ॥ 
८४ 
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जो, दर्शन-झ्ानसे भरपूर और अन्य द्वब्यके संसर्गति रहित ऐसे ध्यानको, निजराके हेतुसे करता 
है, वह महात्मा स्वभावर्साहित है ॥ ३७॥ 

जो संबस्युक्त होकर सर्व कर्मोकी निर्जरा करता हुआ वेदनीय और आयुकर्मसे रहित होता है, 
वह महात्मा उसी भवसे मोक्ष जाता है ॥ ३८ ॥ 

जीवका स्वभाव अप्रतिहत ज्ञान-दर्शन है। उसके अमिन्नस्वरूप आचरण करनेको ( शुद्ध 
निश्चयमय स्थिर स्वभावको ) सर्वज्ञ बीतरागदेवने निर्मल चारित्र कहा है ॥ ३९ ॥ 

बस्‍्तुतः आत्माका स्वभाव निर्मल ही है; परन्तु गुण और पयोययुक्त होकर उसने पर-समय 
परिणामसे अनादिस परिणमन किया है, इसलिये वह अनिर्मल है। यदि वह आत्मा स्व-समयको 
प्राप्त कर के तो कर्म-बंधसे रह्चित हो जाय ॥ ४० ॥ 

जो पर-द्वव्यमें झुम अथवा अश्वुभ राग करता है, वह जीव स-चारित्रसे भ्रष्ट होता है, और 
वह पर-चारित्रका आचरण करता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ 9१ ॥ 

जिस भावसे आत्माकों पुण्य और पाप-आश्रवकी प्राप्ति हो, उसमें प्रवृत्ति करनेवाली आत्मा 
पर-चारिन्रमं आचरण करती है, ऐसा वीतराग सब्वज्ञने कहा है ॥ 9२॥ 

जो सब संगसे मुक्त होकर, अभिन्नरूपसे आत्म-सभावमे स्थित है, निर्मल ज्ञाता द्रष्टा है, वह 
जीव स्व-चारित्रका आचरण करनेवाला है ॥ ४३ ॥ 

पर-द्वव्यमें भावतसे रहित, निर्विकल्प ज्ञान-दर्शनमय परिणामयुक्त जो आत्मा है, वह स्व-चारित्र 
आचरण है ॥ ४४ ॥ 

जिसे सम्यक्त्व, आत्मज्ञान, राग-देषसे रहित चारित्र और सम्यकृबुद्धि प्राप्त हो गई है, ऐसे 
भव्य जीवको मोक्षमार्ग होता है ॥ ४५॥ 

तत्त्वार्थम प्रतीति होना सम्यक्त्व है। तक्तार्थका ज्ञान होना ज्ञान है; और विषयके मोहयुक्त 
मार्गके प्रति शांतमाव होना चारित्र है || 9६ ॥ 

धर्मास्तिकाय आदिके स्वरूपकी श्रतीति होना सम्यक्त्व है, बारह अंग और चौदद पूर्चका 
जानना ज्ञान है, तथा तपश्चयों आदियें प्रवृत्ति करना व्यवहार मोक्षमार्ग है ॥ ४७ ॥ 

जहाँ सम्यग्दर्शन आदिसे एकाम्रभावको प्राप्त आत्मा, एक आत्माके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं 
करती, केवठ अभिन्न आत्मामय ही रहती है, वहाँ सर्वज्ञ वीतरागने निश्चय मोक्षमार्ग कहा है ॥४८॥ 

जो आत्मा आत्म-स्वभावमय ज्ञान-दर्शनका अभेदरूपसे आचरण करती है, वह स्वयं ही 
निश्चय ज्ञान दर्शन और चारित्र है॥ ४९ ॥ 

जो इस सबको जानेगा और देखेगा, वह अव्याबाघ सुखका अनुभव करेगा | इन भावोंकी 
प्रतीति भब्यकों ही द्वोती है, अभव्यको नहीं होती ॥ ५० ॥ 

दर्शन ज्ञान और चारित्र यह मोक्षमार्ग है; उसके सेवन करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है; और 
( भ्रमक कारणसे ) उससे बंध भी द्वोता है, ऐसा मुनियोंने कहा है ॥ ५१ ॥ 

अहँत्‌, सिद्ध, चैत्य, प्रवचन, गण और ज्ञानमें मक्तिसंपन्न जीव बहुत पुण्यका उपार्जन करता 
है, परन्तु वह सब कमोंका क्षय नहीं करता ॥ ५२ ॥ 


७०१,७०२ ] विविध पत्र आदि संभ्रह--र०वाँ वर्षे दब 


जिसके हृदयमें पर-द्रव्यके प्रति अणुमात्र भी राग रहता है, वह यदि सब आगमोंका जानने- 
वाला हो तो भी वह स्व-समयको नहीं जानता, रेसा जानना चाहिये ॥ ५३ ॥ 

इसलिय सब इच्छाओंसे निद्ृतत होकर निःसंग और निर्ममत्व होकर जो तिद्वस्वरूपकी भक्ति 
करता है वह निर्वाणको प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ 

परमेष्ठीपदमें जिसे तत्त्वार्थकी प्रतीतिपूर्वक भाक्ते है, और जिसकी बुद्धि निम्नेथ-प्रवचनमें रुचि- 
पूर्वक प्रविष्ट हुई है, तथा जो संयम-तपसद्दित आचरण करता है, उसे मोक्ष कुछ भी दूर नहीं दे ॥५५॥ 

जो अहँतकी, सिद्धकी, चेत्यकी और गप्रवचनकी भक्तिसहित तपइचर्या करता है, वह नियमसे 
देवकोकको प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥ 

इस कारण इच्छामात्रकी निदृत्ति करो। कहीं भी किंचिन्मात्र भी राग मत करो। क्योंकि 
बीतराग भव-सागरको पार हो जाता है ॥ ५७ ॥ 

मैंने प्रबचनकी भक्तिसे उत्पन्न प्रेरणासे, मार्गकी प्रभावनाके लिये, प्रवचनके रहस्यभूत पंचा- 
स्तिकायके संग्रहरूप इस शात्रकी रचना की है ॥ ५८ ॥ 

इति पंचास्तिकाय समाप्त. 


७७०१ ववाणीआ, फाल्गुन वदी ११॥ मंगल १९५३ 
संबत्‌ १९५३ को फाल्गुन वदी १२ भौमवार--- 





जिन मुख्य आचार्य. 

सिद्धांत पद्धति धर्म. 

शांतरस अहिंसा मुख्य 

लिंगादि व्यवद्वार जिनमुद्रा-सूचक . 
मतांतर समावेश 

शांतरतत प्रवहन 

जिन अन्यका धर्मप्रा्ति, 

लोक आदि खरूप-- संशयकी निद्वात्ति-समाधान- 
जिन प्रतिमा कारण. 


कुछ गृह-व्यवहारको शांत करके परिगृह आदि कार्यस निषृत्त होना चाहिये | 
अप्रमत्त गुणस्थानतक पहुँचना चाहिये । सर्वथा भूमिकाका सहजपरिणामी ध्यान--- 





७७०२ ववाणीआ, फाल्गुन वदी १२ भोम, १९५३ 


अआ्रीमद्राजचन्द्र-स्व-आत्मदशा-प्रकाश 
अद्दा | इस दिनको धन्य है, जो अपूर्व शान्ति जाप्रत हुई है । दस वर्षकी अवस्थामें यह 
धारा उछसित हुई और उदय-कर्मका गर्व दूर हो गया | अद्दा ! इस दिनको पन्‍्य है॥ (॥ __ 


२ 
धन्य रे दिवल आ अद्दे, जागी जे रे शांति अपूर्व रे, 
दश वर्षे रे भारा उल्लठी, मदयो उदम कर्मनो गर्व रे | घन्‍्य० || १ ॥ 


दैदेट ह भीमद्‌ राजचन्द (४०१ 
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संबत्‌ उन्नीससी इकतालीसमें' अपूर्ष क्रम प्राप्त हुआ; और उन्नीससो बियालिसमें अद्भुत वैराग्य- 
धारा प्रकाशित हुई। अद्य | इस दिनको धन्य है ॥ २॥ 
संबत्‌ उन्नीससौ सैंतालीसमें शुद्ध समकितका प्रकाश हुआ; श्रुतका अनुभव, बढ़ती हुई दशा 
और निजस्वरूपका भास हुआ। अह्ा | इस दिनको धन्य है ॥ ३॥ 
इस समय एक भयानक उदय आया । उस उदयसे परिम्रह-कार्यके प्रपंचमें पड़ना पड़ा । ज्यों 
ज्यों उसे धक्का मारकर भगाते थे, त्यों त्यों वह उल्ठा बढ़ता ही जाता था और रंचमात्र भी कम न' 
होता था। अह्या | इस दिनको धन्य है ॥ 9 ॥ 
इस तरह यह दशा क्रमसे बढ़ती चली गई | इस समय वह कुछ क्षीण माद्म होती है | मनमें 
ऐसा मासित होता है कि वह ऋमसे ऋमसे दूर हो जायगी | अहा ! इस दिनको धन्य है॥ ५॥ 
, जो कारणपूर्वक मनमें सत्यधर्मके उद्धार करनेका भाव है, वह इस देहसे अवश्य होगा--ऐसा 
निश्चय हो गया है| अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ६ ॥ 
अद्दा | यह कैसी अपूर्व बृत्ति है, इससे अगप्रमत्तयोग होगा, और छगभग केवलभूमिकाको 
स्परी करके देहका वियोग होगा | अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ७॥ 
, कर्मका जो भोग बाकी रहा है, उसे अवश्य ही भोगना है। इस कारण एक ही देह धारण 
करके निजरूप निजदेशको जाऊँगा। अहा ) इस दिनको धन्य है ॥ ८ ॥ 


७०३ ववाणीआ, चैत्र सुदी ३ रबि, १९५३ 


रहस्यदृष्टि अथवा समिति-विचार 
परमभक्तिसे स्तुति करनेवालेके प्रति भी जिसे राग नहीं, और परमद्वेषसे परिषद्-उपसर्ग 
करनेवालेके प्रति जिसे द्वेष नहीं, उस पुरुषरूप भगवानको बारम्बार नमस्कार हो ! 
देषरह्ित इतिसे प्रद्कत्ति करना योग्य है, धीरज रखना चाहिये । 


जज न 5 न हे. अमन «मे पनमीनाननन ५. जनम नमाज कान 
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ओगणीसें ने एकतालीसे, आब्यो अपूर्व अनुसार रे 

ओगणीस ने बेतालीसे, अद्भुत वैराग्य घार रे | धन्य० ॥ २॥ 
ओगणीसे ने सुडतालीसे, सुमकित शुद्ध प्रकाश्युं रे, 

श्रुत अनुभव बधती दशा, निजस्वरूप अवभार्यु रे। धन्‍्य० || हे ॥ 
त्या आव्यो रे उदय कारमो, परिम्रह कार्य प्रपंच रे, 

जैम जेम ते इडसेलीए, तेम वधे न घंटे एक रंच रे | धन्य ० || ४ ॥ 
बघतुं एम ज चालियु, हवे दीते क्षीण कांई रे, 

क्रमे करीने रे ते जशे, एम भासे मनमाहि रे | धन्य० ॥ ५ | 
यथाहेतु जे चितनो, सत्यधर्मनो उद्धार रे, 

थशे अवश्य आ देहथी, एम यथये निरघार रे । धन्य० ॥ ६ ॥ 
आबी अपूर्व इत्ति अहदे, थशे अप्रमत्त योग रे 

केवल्ठ लगभग भूमिका, स्प्शीने देह वियोग रे | पन्‍्य० ॥ ७॥ 
अवश्य कर्मनो भोग छे, बाकी रहो अवशेष रे 

तेथी देह एक ज धारिने, जांद्ु स्वरूप स्वदेश रे | घन्य० )॥| ८ ॥ 


७७३ रहस्यदृष्टि ] विविध पत्र आदि संप्रह--३०वयाँ वर्ष दे द 
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( १) झंकाः---मुनि““*“को आचारांग पढ़ते हुए शंका हुई है कि साधुकौ दीघेदांका आदि 
कारणोंमें भी बहुत सख्त मार्गका प्ररूपण देखनेमें आता है, तो ऐसी ऐसी अल्प क्रियाओंमें भी इतनी. 
अधिक सल्ती रखनेका क्या कारण होगा 

समाधान:---सत्त अन्तर्मुख उपयोगमें स्थिति रखना ही निम्रंथका परम धमं दै। एक समझ 
भी उस उपयोगको बढ़्िमिंख न करना चाहिये, यही निर्भ्ंथका मुख्य मार्ग है। परन्तु उस संयमके 
ढ़िये जो देह आदि साधन बताये हैं, उनके निर्वादके लिये सहज ही ग्रदृत्ति भी होना उचित है। तथा 
उस तरहकी कुछ भी प्रवृत्ति करते हुए उपयोग बहिर्मुख होनेका निमित्त हो जाता है। इस कारण 
उस प्रवृत्तिके इस तरद प्रहण करनेकी आज्ञा दी है कि जिससे वह प्रद्मति अस्तमुँंख उपयोगके भ्रति रद्दा 
करे । यद्यपि केवछ और सहज अन्‍्तर्मुख उपयोग तो मुख्यतया केवरूथूमिका नक्मके तेरदवें 
गुणस्थानमें ही होता है; किन्तु अनिर्मल विज्वारधाराकी प्रबल्तासक्वित अंतर्भुख्व उपयोग तो सातवें. 
गुणस्‍्थानमें भी होता है। वहाँ वह्द उपयोग ग्रमादसे स्खालित हो जाता है, और यदि बह उपयोग वहाँ 
कुछ विशेष अंशमें स्वलित हो जाय तो उपयोगके विशेष बढ़िमुंख हो जांगेसे उसंकी असुयम-भावसे 
प्रत्त्ति होती है। उसे न होने देनेके लिये, और देद्द आदि साधनोंके निबोहकी प्रद्ाति भी ऐसी. 
है जो छोड़ी नहीं जा सकती इस कारण, जिससे वह प्रद्मति अन्तर्मुख उपयोगसे हो सके; ऐसी: 
अद्भुत संकलनासे उस प्रवृत्तिका उपदेश किया है। इसे पाँच सामितिके नामसे कद्दा जाता है। 

जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्बक चलना पड़े तो चलना; जिस-तरद्द भाड्ला की- 
है उस तरद्द आज्ञापूर्वक बोलना पड़े तो बोलना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोग* 
पूर्वक्ष आहार आदि ग्रहण करना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्बक वल्ल 
आदिको लेना रखना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक दीर्घशंका आदि त्याम। 
करने योग्य शरीरके मलका त्याग करना--इस प्रकार प्रवृत्तिरूप पाँच समितियाँ कहीं हैं । संयममें 
प्रवृत्ति करनेके जो जो दूसरे प्रकारोंक्रा उपदेश दिया है, उन सबका इन पाँच समितियोंमें समावेश दो. 
जाता है । अर्थात्‌ जो कुछ निर््रंथको प्रवृत्ति करनेकी आज्ञा की है वह, जिस प्रदृत्तिका त्याग करना 
अशक्प है, उसी प्रद्ृत्तिको करनेकी आज्ञा की है; और वह इस प्रकारसे ही की है कि जिस तरह मुख्य 
देतु जो अंतर्मुख उपयोग है उसमें अरस्खालित भाव रहे | यदि इसी तरद्द प्रदति की जाय तो उपयोग सतत 
जाप्रत रद सकता है, और जिस जिस समय जीवकी जितनी जितनी ज्ञान-शक्ति और वीर्य-शक्ति हैः 
वह सब अग्रमत्त रह सकती है। 

दीर्घशंका आदि क्रियाओंको करते हुए भी जिससे अप्रमत्त संयमरद्दृष्टि विश्मृत, न हो जाय, 
इसलिये उन सख्त क्रियाओंका उपदेश किया है, परन्तु वे सत्पुरुषकी दृष्टि बिना समझमें ,नहीं आती । 

रहस्यद्ृष्टि संक्षेप लिखी है, उसपर अधिका्थिक विचार करना चाहिये | किसी मी क्रिया 
प्रद्तति करते हुए इस दृष्टिको स्मरणमें रखनेका लक्ष रखना योग्य है। ध््ि ' 
' जो जो ज्ञानीकी आज्ञारूप क्रियायें हैं, उन सब क्रियाओंमें यदि तथारूप भावसरे . प्रति की 
जाय तो नवह्द अप्रमत्त उपयोग दोनेका साधन है | इस आशययुक्त इस पत्रका ज्यों:ध्यों'विदोष पिंभार 
करोमें, त्यों त्यों भरपूर्व अर्थका उपदेश मिकेगा । ! 


॥ ओमद्‌ राजचजन्त [७०४ 











(२ ) हमेशा अमुक शाज्ाष्ययन करनेके पश्चात्‌ इस पत्रके विचार करनेसे स्पष्ट ज्ञान 
दो सकता है । 

(३ ) कर्मग्रन्यका बॉचन करना चाहिये। उसके पूरे होनेपर उसका फिरसे आहत्तिपूर्वक 
अनुप्रेक्षण करना योग्य है । 
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(१) 

१. एकेन्द्रिय जीवको जो अनुकूल स्पश आदिकी अव्यक्तरुपसे प्रियता है, वह मैथुनसज्ञा है। 

२, एकेन्द्रिय जीवको जो देह और देहके निर्वाह आदि साधनोंमें अव्यक्त मृच्छों है, वह परिग्रह- 
संज्ञा है | वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय जीवोंमे यह संज्ञा कुछ विशेष व्यक्त है । 

(२) 

(१ ) तीनों प्रकारके समकितमेंसे चाहे किसी भी प्रकारका समकित आविर्भूत हो, तो भी अधि- 
कंसे भधिक पन्दरद्द भवमें मोक्ष हो जाती है; और यदि समकित होनेके पश्चात्‌ जाव उसका बमन 
कर दे तो उसे अधिकसे अधिक अर्धपुद्टल-परावर्त्तनतक संसारमें परिश्रमण होकर मोक्ष हो सकती है। 

(२ ) तीर्थकरके निम््रेथ, निर्मरथिनी, श्रावक और श्राविका---इन सबको जीव-अर्जाबका ज्ञान था, 
इसलिये उन्हें समकित कहा हो, यह बात नहीं है। उनमेंसे बहुतसे जीवोंको तो केवल सच्चे अंतरग भावसे 
तीर्थंकरकी और उनके उपदेश दिए हुए मार्गकी प्रतीति थी, इस कारण भी उन्हें समकित कह्टा है । 
इस समकितके प्राप्त करनेके पश्चात्‌ जीवने यदि उसे वमन न किया हो तो अधिकसे अधिक उसके 
पन्‍दरद भव द्ोते हैं | सिद्धांतमें अनेक स्थलोपर यथार्थ मोक्षमार्गको प्राप्त सत्पुरुषकी यथार्थ प्रतीतिसे ही 
समकित कहा है | इस समकितके उत्पन्न हुए बिना, जीवकों प्रायः जीव और अजीवका यथाथे ज्ञान 
भी नहीं होता । जीव ओर अजीवके ज्वान प्राप्त करनेका मुख्य मार्ग यही है । 

(३) मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, केवलज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और 
बिभंगज्ञान, इन आठोंको जीवके उपयोगसखरूप होनेसे अरूपी कद्दा है | ज्ञान और अज्ञान इन दोनोंमें 
इतना ही मुख्य अंतर है कि जो ज्ञान समकितसहित है बह ज्ञान है, और जो ज्ञान मिथ्यात्वसद्दित 
है, वह अह्ञान है; वस्तुतः दोनों ही ज्ञान हैं । 

(४ ) ज्ञानावरणीय कर्म और अज्ञान दोनों एक नहीं हैं | ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञानको आवरण- 
स्वरूप है, ओर अज्ञान ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमस्वरूप अर्थात्‌ आवरण दूर होनेरूप है | 

(५७) अज्ञान शब्दका अरथ साधारण भाषामें ज्ञानरहित होता है--उदाहरणके ढछिये जड़ 
झानसे रहित कद्दा जाता है; परन्तु नि््रथ-माषामें तो मिथ्यात्वसहित ज्ञानका नाम ही अह्वान है; अर्थात्‌ 
उस दृष्टिसि अज्ञानको अरूपी कहा है। 

(६ ) यहाँ शेका हो सकती है कि यदि अज्ञान अरूपी हो तो वह फिर सिद्धमें भी होना 
चाहिये | उसका समाधान इस अकारसे हैः--मिथ्यात्वसीदत ज्ञानको द्वी भज्ञान कह्दा है। उसमेंसे 
मिथ्याल् नष्ट हो जानेसे ह्वान बाकी बच जाता है। बढ़ ज्ञान सम्पूर्ण शुद्धतासदित सिद्धभगवानतें रहता 
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ही है। सिद्धका केवलज्ञानीका और सम्यक्दृष्टिका ज्ञान मिथ्यात्वरहित है | जीवको मिथ्याल शञतिस्वरूष 
है । उस शभांतिके यथार्थ समझमें आ जानेपर उसकी निद्ृत्ति हो सकती है। मिथ्यात्त दिशाकी 
श्रांतिर्प है | 
(३) 

ज्ञान जीवका स्वभाव है इसलिये वह अरूपी है, और ज्ञात जबतक बिपरीतरूपसे जाननेका कार्य 
करता है, तबतक उसे अज्ञान ही कहना चाहिये, ऐसी निर्ंथकी परिभाषा है । परल्तु यहाँ ज्ानके 
दूसरे नामको ही अज्ञान समझना चाहिये। 

शंकाः--यदि ज्ञानका ही दूसरा नाम अज्ञान हो तो जिस तरह ज्ञानसे मोक्ष होना कहा है, 
उसी तरह अज्ञानसे भी मोक्ष होनी चाहिये | तथा जिस तरह मुक्त जीबोंमें ज्ञान बताया गया है, 
उसी तरह उनमें अज्ञान भी कहना चाहिये । 

समाधानः---जैसे कोई डोरा गॉठके पड़नेसे उलझा हुआ और गाँठके ख़ुल जानेसे उल्झन- 
रह्षित कहा जाता है; यथ्वपि देखा जाय तो डोरे दोनों ही हैं, फिर भी गाँठके पड़ने और खुल जामेकी 
भपेक्षा ही उन्हें उलझा हुआ और उल्झनरहित कह्दा जाता है; उसी तरह्द मिथ्यालज्ञानको * अज्ञान ”! और 
सम्यग्ज्ञानकों 'ज्ञान! कहा गया है। परन्तु मिथ्यात्वज्ञान कुछ जड़ है और सम्यग्ज्ञान चेतन है, यह बात 
नहीं है। जिस तरह गाँठवाछा डोरा और बिना गाँठका डोरा दोनों ही डोरे हैं, उसी तरह मिथ्यात्वज्ञानसे 
संसार-परिश्रमण और सम्यग्ज्ञानसे मोक्ष होती है । जैसे यहाँसे पूत्रे दिशामें दस कोसपर किसी गाँवमें 
जानेके लिये प्रस्थित कोई मनुष्य, यदि दिशाके भ्रमसे पूर्वके बदले परिचिम दिशामें चछा जाय, तो वह 
पूर्व दिशावाले गाँवमें नहीं पहुँच सकता; परन्तु इससे यह नहीं कद्टा जा सकता कि उसने कुछ चढने- 
रूप ही क्रिया नहीं की; उसी तरह देह और आत्माके भिन्न भिन्न द्वोनेपर भी, जिसने देह और 
आत्माको एक समझ लिया है, वह जीव देह-बुद्धिसे संसार-परिश्रमण करता है; परन्तु उससे यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसने कुछ जाननेरूप ही कार्य नहीं किया | उक्त जीव जो पूर्वते पश्चिमकी 
ओर गया है--यह जिस तरह पूर्वको पश्चिम मान लेनेरूप भ्रम है; उसी तरह देह और आत्माके 
भिन्न भिन्न होनेपर भी दोनोंको एक मानना श्रम ही है। परन्तु पश्चिमकी ओर जाते हुए---चलते हुए--- 
जिस तरह चलनेरूप स्वभाव तो रहता ही है, उसी तरह देह और आत्माको एक समझनेमें भी 
जाननेरूप स्वभाव तो रहता ही है । जिस तरह यहाँ पूर्वकी जगह पश्चिमकों ही पूर्व मान लेनेरूप 
जो श्रम है वह भ्रम, तथारूप सामग्रीके मिलनेसे समझमें आ जानेसे जब पूर्व पूर्व समझमें आता है 
और पश्चिम पश्चिम समझमें आता है, उस समय दूर हो जाता है, और पथिक पूर्चकी ओर चलने लगता 
है; उसी तरह जिसने देह और आत्माको एक मान रक्खा है, वह सहुरु-उपदेश आदि सामग्रीके मिलनेपर, 
जब यद्द बात यथार्थ समझमें आ जाती है कि वे दोनों भिन्न भिन्न हैं, उस समय उसका श्रम दूर द्वोकर 
आत्माके प्रति ज्ञानोपयोग होता है। जैसे भ्रममें पूर्वको पश्चिम और पश्चिमको पूर्व मान लेनेपर भी, पूर्व पूर्व 
ही था और पश्चिम पश्चिम ही था, केवल श्रमके कारण ही वह विपरीत भासतित होता था; उसी तरह 
अज्ञानमें भी, देह देह ओर आत्मा आत्मा होनेपर भी वे उस तरह भासित नहीं होते, यह विपरात ज्ञान 
है | उसके यथार्थ समझनेमें आनेपर, श्रमके निदृत्त हो जानेसे देद देद भासित होती है भोर आत्मा 


शकरे :”  »' श्रीमद्‌ राश्थम [ पा ५७५ 


भात्मा भासित होतीं है; और जो जाननेरूप स्वभाव विपदीत-भावको प्राप्त होता था, वह अब सम्यकृम्ावको 
प्राप्त होता है । ज़िस तरह वास्तबंमें दिशा-श्रम्न कुछ भी वंस्तु नदीं है, और केवछ गमनरूप क्रियासे 
इष्ट गाँवकी प्रात नहीं होती; उसी तरह वास्तवमें मिथ्यात्त भी कोई चीज नहीं है, और उसके साथ 
जाननेरूप खमाव भी रद्दता है; परन्तु बात इतनी ही है कि साथमें मिथ्यात्वरूप भ्रम होनेसे निज- 
ख़रूपभार्नमें परम स्थिति नहीं होती | दिशा-ज्मके दूर हो जानेसे इष्छित गौवकी ओर फिरनेके बाद 
मिध्यात्व भी (दूर हो जाता है, ओर निजस्वरूप शुद्ध ज्ञानात्मपदमें स्थिति हो सकती है, इसमें किसी 
भी सन्देहको कोई अवकाश नहीं है | 


७०५ बवाणीआ, चेत्र सुदी ५, १९५७३ 

तीनों समकितमेंसे किसी भी एक समकितको प्राप्त करनेसे जीव अधिकसे अधिक पन्दरदहद 

भरवर्मे मोक्ष प्राप्त करता है; और कमसे कम उसे उसी भव मोक्ष होती है; और यदि वह उस 

समकितका वममे कर दे तो वह अधिकसे अधिक अधैपुद्टल-पराबत्तन काछुतक संसार-परिश्रमण करके 

मोक्ष प्राप्त केरता हैं। समकित प्राप्त करनेके पश्चात्‌ अधिकसे अधिक अर्धपुद्दल-परावर्तन संसार होता है। 

यदि क्षयोपश्म अथवा उपदम समकित हो तो जीत्र उसका वमन कर सकता है, परन्तु 

यदि छ्ायिक समकित हो तो उसका वमन नहीं किया जाता। क्षायिकसमकिती जीव उसी भबसे 

मोक्ष प्राप्त करता है; यदि वह अधिक भव करे त्तो तीन भव करता है, और किसी जीवकी अपेक्षा 

तो कभी चार भव भी होते हैं। युगढियोंकी आयुके बंध द्वोनेके पश्चात्‌ यदि क्षायिक समकित 
उब्पत्न हुआ हो को चार अव होने संभव हैं---प्रायः किसी जीवको ही ऐसा होता है । 

. -भगवानके ,तीथकर निर्म्रथ, निर्म्रंथिनी, श्रावक और श्राविकाको कुछ सबको ही जीब-अजीवका 
हान था, और इस कारण उन्हें समकित कहा है, यह शासत्रका अभिप्राय नहीं है । उनमेंसे 
बहुससे जीवोको तो, तीर्थंकर सच्चे पुरुष हैं, सच्चे मोक्षमा्गके उपदेश्टा हैं, ओर वे जिस तरह कहते 
हैं मोध्षमाग उसी तरद है, ” ऐसी प्रतीतिसे, ऐसी रुचिसे, श्रीतीर्थकरके आश्रयसे और निशचयसे 
समक्तित कहा गया है | ऐसी प्रतीति, ऐसी रुचि और ऐसे आश्रयका तथा ऐसी आज्ञाका जो निश्चय 
है, बढ भरे एक तरइसे जीव अजावका ज्ञान द्वी है। ' पुरुष से मिले हैं और उनकी प्रत्ीति भी ऐसी 
सच्ची हुई है कि जिस तरद्द ये परमक्ृपादु कद्दते हैं, मोक्षमार्ग उसी तरह है---मोक्षमार्ग उसी तरह 
हो सकता है; उस पुरुषके ठक्षण आदि भी वीतरागताकी सिद्धि करते हैं। तथा जो बौतराग होता है 
बढ;पुरुष यथार्थ वक्ता होता है, और उसी पुरुषकी ग्रतीतिसे मोक्षमागे ख्वीकार किया जा सकता है ! 
ऐसी सुबिचारणा भी एक तरहसे गौणरूपसे जीव-अरजावका ही ज्ञान है। 
 .- उस प्रतीतिसे, उस रुचिसे और उस आश्रयसे बादमें जीवाजीवका स्पष्ट विस्तारसहित अले- 
ऋमसे शान होता है| तथारूप पुरुषकी आज्ञाकी उपासना करनेसे, राग-द्ेषंका क्षय होकर वातराग- 
दशा होती है | तथारूप सत्पुरुषका प्रत्यक्ष योग हुए बिना यह समकित होना कठिन है | हाँ, उस 
पुरुषके वचनरूप झाज्नोंसे पूर्वमे आराधक किसी जीवकों समकित होना संभव है, अथंवां कौई कोई 
आचार्य प्रत्यक्षरूपसे उस बचनके कारणसे किसी जीवकों समकित प्राप्त कराते हैं। ' 


हे 
ख्ये 
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वेशभूषामें ऊपरकी चटक-मठक न रखते हुए योग्य सादगीसे रहना ही अच्छा है। चटक- 
मटक रखनेसे कोई पाँचसौके वेतनके पाँचसौ एक नहीं कर सकता, और योग्य सादगीसे रहनेसे कोई 
पाँचसौके चारसौ निन्‍्यानवें नहीं कर सकता । 

(२) धर्मका लौकिक बड़प्पन, मान-महत्वकी इच्छा, यह धर्मका द्रोहरूप है | 

धर्मके बहाने अनाय॑ देशमें जाने अथवा सूत्र आदिके भेजनेका निषेध करनेवाले---नगारा बजाकर 
निषेध करनेवाले-जहाँ अपने मान-महत्व बड़पनका सवाल आता है वहाँ, इसी धर्मको ठोकर मारकर, 
इसी धर्मपर पेर रखकर इसी निषेधका निषेध करते हैं, यह धर्मद्रोह ही है । उन्हें धर्मका मद्बत्व तो 
केवल बहानेरूप है, ओर स्वार्थलंबधी मान आदिका सवाल ही मुख्य सवाल है---यह धर्मद्रोह ही है | 

बीरचंद गांधीको विछायत भेजने आदिके विषयमें ऐसा ही हुआ है । 

जब धर्म ही मुख्य रंग हो तब अहोभाग्य है ! 

(३ ) प्रयोगके बहाने पश्वध करनेवाला, यदि रोग--दुःख-को दूर करे तो तबकी बात तो 
तत्र रही, परन्तु इस समय तो वह बिचारे निरपराधी प्राणियोंको पीड़ा पहुँचाकर अज्ञानताबश कर्मका 
उपार्जन करता है! पतन्नकार भी विवेक-बविचारके बिना ही इस कार्यकी पुष्टि करनेके लिये लिख मारते हैं । 


न 
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१. औषध आदि, मिलनेपर, बहुतसे रोग आदिके ऊपर असर करती हैं । क्योंकि उस रोग 
आदिके हेतुका कुछ कर्म-बंध ही उस तरहका होता है । ओषध आदिके निमित्तले वह पुद्नल विस्तारसे 
फैलकर अथवा दूर द्ोकर वेदनीयके उदयके निमित्तको छोड़ देता है। यदि उस रोग आदिका 
उस तरह निद्ृत्त होने योग्य कर्म-बंध न हो तो उसके ऊपर औषध आदिका असर नहीं होता, 
अथवा औषध आदि प्राप्त नहीं द्वोती, अथवा औषध मिले भी तो सम्यक्‌ औषध आदि प्राप्त नहीं होती ॥ 

२. अमुक कम-बंध किस ग्रकारका है, उसे यथार्थ ज्ञानइष्टिके बिना जानना काठन है | अथौत्‌ 
ओऔषध आदि व्यवद्वारकी प्रद्धत्तिका एकांतसे निषेध नहीं किया जा सकता । परन्तु यदि अपनी देहके 
संबंधमें कोई परम आत्म-इश्टिवाला पुरुष उस तरह आचरण करे, अर्थात्‌ वह औषध आदि प्रहण 
न करे तो वह योग्य है | परन्तु दूसरे सामान्य जीव भी यदि उस तरह चलने लगें तो वह एकांतिक 
दृष्टि होनेस कितनी ही हार्नि पहुँचानेवाला हे | फिर उसमें भी अपने आश्रित जीवोंके प्रति अथवा 
दूसरे किन्हीं जीवोंके प्रति रोग आदि कारणोंमें उस तरहका उपचार करनेके ब्यवद्दारमें प्रद्मपिकी जा 
सकती है, फिर भी यदि कोई उपचार आदिके करनेकी उपेक्षा करे तो वह अनुकंपा-मार्गको छोड़ 
देना जैसा ही होता है। क्योंकि कोई जीव चाहे कितना ही पीड़ित द्वो फिर भी यदि उसे दिलासा 
देने तथा औषध आदि देनेके व्यवह्रकों न किया जाय, तो वह उसे आर्तष्यानके ढेतु दोने जैसा 


हो जाता है । गृहस्थ-न्यबह्ारमें ऐसी एकांतिक इृष्टि करनेसे बहुत विरोध आता है। 
८५ 
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३, त्याग-व्यवहारमें भी ज्ञानीने एकांतसे उपचार आदिका निषेध नहीं किया । निर्ग्रन्थको यदि 
स्व-परिम्रह्वत शरीरमें रोग आदि हो जाँय, तो औषध आदिके ग्रहण करनेके संबंधमें ऐसी आज्ञा है कि 
जबतक आर्तष्यान उत्पन्न न होने योग्य दृष्टि रहे, तबतक औषध आदि ग्रहण न करनी चाहिये; 
और यदि औषध ग्रहण करनेका कोई विशेष कारण दिखाई दे तो निरवध ओषध आदि ग्रहण करनेसे 
आज्ञाका अतिक्रम नहीं होता, अथवा यथाशुभ औषध आदि ग्रहण करनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं 
होता । तथा दूसरे निर्मंथको यदि शरीरमें रोग आदि हुआ हो, तो जहाँ उसकी वेयाबृत्य आदिके कर- 
नेका क्रम प्रदर्शित किया है, वहाँ भी उसे इसी तरह प्रदर्शित किया है कि जिससे कुछ विशेष अनुकंपा 
आदि दृष्टि रहे । अर्थात्‌ इससे यह बात समझमें आ जायगी कि उसका गृह्थ-व्यवद्ारमें एकांतसे 
त्याग करना असंभव है | 

9. वे औषध आदि यदि कुछ भी पाप-क्रियासे उत्पन्न हुई हों, तो जिस तरह वे अपने औषध 
आदिके गुणको बिना दिखाये नहीं रहती, उसी तरह उसमें होनेवाली पाप-क्रिया मी अपने गुणकों बिना 
दिखाये नहीं रहती । अर्थात्‌ जिस तरह औषघ आदिके पुद्ढलोंमे रोग आदि पुद्ढलोंके पराभव करनेका 
गुण मौजूद है, उसी तरह उसके लिये की जानेवाली पाप-क्रियामें भी पापरूपसे परिणमन करनेका 
गुण मौजूद है; और उससे कर्म-बंध होकर यथावसर उस पाप-क्रियाका फू उदयमें आता है । उस 
पाप-क्रियावाडी औषध आदिके करनेमें, करानेमें और अनुमोदन करनेमें, उस ग्रहण करनेवाले जीवकी 
जैसी देह आदिके प्रति मूछो दे, जैसी मनकी आकुलता ब्याकुछता है, जैसा आर्तध्यान है, तथा उस 
औषध आदिकी जैसी पाप-क्रिया है, वे सब अपने अपने स््रभावसे परिणमन कर यथावसर फल देते हैं। 
जैसे रोग आदिका कारणरूप कर्म-बंब, जैसा अपना स्वभाव होता है, उसे वैसा ही प्रदरशित करता है, 
और जैसे औषध आदिके पुद्छ अपने स्वभावको दिखाते हैं; उसी तरह औषध आदिकी उत्पत्ति आदियें 
होनेवाली क्रिया, उसके कर्ताकी ज्ञान आदि बृत्ति, तथा उसके ग्रहण करनेवालेके जैसे परिणाम है, 
उसका जैसा ज्ञान आदि है, इत्ति है, तदनुसार उसे अपने स्वभावका प्रदर्शित करना योग्य ही है। 
तथारूप शुभ शुभस्वरूपसे और अशुभ अशुभस्वरूपसे फलदायक द्वोता है। 

७. यगृहस्थ-व्यवह्ारमें भी अपनी देहमें रोग आदि हो जानेपर जितनी मुख्य आत्म्टष्टि रह सके 
उतनी रखनी चाहिये, और यदि योग्य इष्टिसि देखनेसे अवश्य ही आर्तध्यानका परिणाम आने योग्य 
दिखाई दे तो, अथवा आर्तष्यान उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे तो, औषध आदि व्यवहारको ग्रहण 
करते हुए निरबथ ( निष्पाप ) औषध आदिकी बृत्ति रखनी चाहिये | तथा कचित्‌ अपने आपके लिये 
अथवा अपने आश्रित अथवा अनुकंपा-योग्य किन्हीं दूसरे जीवोंके लिये यदि सावध औषध आदिका ग्रहण 
हो तो यद्ट ठक्ष रखना उचित है कि उसका सावबपना निर्धेस--क्रर--परिणामके हेतुके समान, 
अथवा अधर्म मार्गको पोषण करनेवाला न होना चाहिये। 

६. सब जीवोंको द्वितकारी ऐसी ज्ञानी-पुरुषकी वाणीको किसी भी एकांतद्ष्टिस ग्रहण करके 
उसे अद्वितकारी अर्थ्में न उतारनी चाहिये, इस उपयोगको निरंतर स्मरणमें रखना उचित है । 


प्रत्र 3०८ ] विधिध पत्र आदि संप्रह--३०वाँ वर्ष 5७४५ 


७०८ बवाणीआ, चैत्र सुदी १५ शनि. १९५३ 

१. जो औषध वेदनौयके ऊपर असर करती है, वह औषध वास्तवमें वेदर्नायके बंधको ही निदृत्त 
कर सकती है--ऐसा नहीं कहा है | क्‍योंकि वह औषध यदि कमैरूप वेदनीयका नाश करनेवाली हो 
तो फिर अशुभ कर्म ही निष्फल हो जाय, अथवा स्वयं ओषध ही शुभ कर्मरूप कददी जाय | परन्तु यहाँ यह 
समझना चाहिये कि वह अशुभ वेदनीयकर्म इस प्रकारका है कि उसका अन्यथाभाव द्वोनेमें औषध आदि 
निमित्त-कारणरूप हो सकती हैं | मंद अथवा मध्यम और शुभ अथवा अश्युभ बंधको किसी सजातीय 
कर्मके मिलनेसे वह उत्कृष्ट बंध भी हो सकता है। तथा जिस तरद्द मंद अथवा मध्यम बाँधे हुए कितने 
ही शुभ बंधका किसी अक्लुम कर्मविशेषके पराभवसे अश्युभ परिणमन होता है; उसी तरह उस 
अशुभ बंधका किसी शुभ कर्मके योगसे शुभ परिणमन भी होता है। 

२. मुख्यरूपसे तो बंध परिणामके अनुसार ही होता है । उदाहररणके लिये यदि कोई मलुष्य 
किसी मनुष्यका तीव्र परिणामसे नाश करनेके कारण निकाचित कर्म बाँधे, परन्तु बहुतसे बचावके कारणोंसे 
और साक्षी आदिके अभावसे, राजनातिके नियमोंके अनुसार, उस कर्मको करनेवाला मनुष्य यदि छूट 
जाय, तो यह नहीं समझना चाहिये कि उसका बंध निकाचित नहीं होता । क्योंकि उसके विपाकके 
उदयका समय दूर होनेके कारण भी ऐसा हो सकता है। तथा बहुतसे अपराधोंमें राजनीतिके निय- 
मानुसार जो दंड होता है वह भी कर्त्ताके परिणामके अनुसार ही होता हो, यद्द एकांतिक बात नहीं है। 
अथवा वह दंड किसी पूर्वमें उत्पन्न किये हुए अशुभ कर्मके उदयसे भी द्वोता है; और वर्तेमान कर्म- 
बंध सत्तामें पड़ा रहता है, जो यथावसर विपाक देता है । 

३. सामान्यरूपसे असत्य आदिकी अपेक्षा हिंसाका पाप विशेष होता है | परन्तु विशेषरूपसे 
तो हिंसाकी अपेक्षा असत्य आदिका पाप एकांतरूपसे कम ही है, यह नहीं समझना चाहिये; अथवा वह 
अधिक ही है, ऐसा भी एकांतसे न समझना चाहिये । हिंसाके द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव और उसके 
कतकि द्रव्य, क्षेत्र काठ और भावका अवलंबन लेकर ही कतीको उसका बंध होता है | इसी तरह 
असत्य आदिके संबंधर्म भी यही समझना चाहिये | किसी अमुक हिंसाकी अपेक्षा किसी अमुक असत्य 
आदिका फल एकगुना दोगुना अथवा अनंतगुना विशेषतक होता है। इसी तरह किसी असत्य 
आदिकी अपेक्षा किसी हिंसाका फल भी एकगुना दोगुना अथवा अनंतगुना विशेषतक होता है । 

४. त्यागकी बारम्बार विशेष जिज्ञासा होनेपर भी, संसारके प्रति विशेष उदासीनता होनेपर भी, 
किसी पूर्बकर्मके प्राबल्‍्यसे जो जीव गृहस्थावासको नहीं छोड़ सकता, वह पुरुष गृहस्थावासमें कुटुम्ब 
आदिके निर्वाह्के लिये जो कुछ प्रद्ृत्ति करता है, उसमें उसके जैसे जैसे परिणाम रहते हैं, उसे 
तदनुसार ही बंध आदि होता है । मोहके होनेपर भी अनुकंपा माननेसे, अथवा प्रमाद होनेपर भी 
उदय माननेसे कर्म-बंध धोखा नहीं खाता | उसका तो परिणामके अनुसार दी बंध द्वोता है। कर्मके 
सूक्ष्म भेदोंका यदि बुद्धि विचार न कर सके तो भी शुभ और अशुभ कर्म तो फलसहित ही होता है, 
इस निश्चयकों जीवकों भूलना नहीं चाहिये। 

५. अहंँतके प्रत्यक्ष परम उपकारी होनेसे तथा उनके ऐिद्धपदके प्ररूपक द्वोनेके कारण भी 
सिद्वकी अपेक्षा अईंतको दी प्रथम नमस्कार किया है । 


न्‍रन्‍ममन्‍यासजम्पथक्जऊभन+»स-3०-कापनका नाकाम 


६६ श्रीमद्‌ राजयन्द [पत्र ७०९,७१०,७११,७१२ 
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७०९ ववाणाजआ, चैत्र वदी ५, १९७३ 
छह्कायके स्वरूपकी भी सत्पुरुषकी दृश्सि प्रतीति करनेसे और विचारनेसे ज्ञान ही होता है। 
/ यह जीव किस दिशासे आया है,' इस वाक्यसे शाख्रपरिज्ञा-अध्ययनका आरंभ किया है। सहुरुके 
मुखसें उस आरंभन्त्राक्यके आशयको समझनेसे समस्त द्वादशांगीका रहस्य समझना योग्य है । 
दालमें तो जो आचारांग आदिका बाँचन करो, उसका अधिक अनुप्रेक्षण करना । वह बहुतसे 
उपदेश-पत्रोंके ऊपरसे सहजमें ही समझमें आ सकेगा । सब मुमुक्षुओंको प्रणाम पहुँचे । 





न 


७१० सायला, वैशाख सुदी १५, १९५३ 


मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये कर्मबंधके पाँच कारण हैं। किसी स्थलूपर 
प्रमादको छोड़कर बाकीके चार ही कारण बतायें हों, तो वहाँ प्रमादका अंतर्मौब मिथध्यात्र अविरति 
और कषायमें ही किया गया है। 

शाखत्रकी परिभाषानुसार प्रदेशबंधका अर्थ निग्नरूपसे हैः--परमाणु सामान्यरूपसे एक प्रदेश- 
अवगाही है | उस एक परमाणुके ग्रहण करनेको एक प्रदेश क॒द्दा जाता है । जीत्र कम-बंधसे अनंत 
परमाणुओंको ग्रहण करता है । वे परमाणु यदि फैले हों तो वे अनंतग्रदेशी हो सकते हैं, इस कारण 
अनंत ग्रदेशोंका बंध कहा जाता है । उसमें भी मंद अनंत आदिसे भेद आता है; अर्थात्‌ जहाँ अल्प 
प्रदेशबंध कहा हो वहाँ परमाणु तो अनंत समझने चाहिय, परन्तु उस अनंतकी सघनताको अल्प समझना 
चाहिये । तथा यदि उससे विशेष अधिक विशेष लिखा हो तो अनंतताको सघन समझनी चाहिये। 

जरा भी व्याकुल न होते हुए आदिसे अंततक कमैम्रंथका बाँचना विचार करना योग्य है । 


9११ ईंडर, वेशाख बदी १२ शुक्र, १९.५३. 
तथारूप ( यथार्थ ) आप्तका--मोक्षमार्गके लिये जिसके विश्वासपू्वक प्रवृत्ति की जा सके ऐसे 
पुरुषका--जीवको समागम होनेम॑ कोई पुण्यका हेतु ही समझते है। तथा उसकी पढिचान होनेमें 
भी मद्दान्‌ पुण्य ही समझते हैं; और उसकी आशज्ञा-भक्तिते आचरण करनेमें तो महान्‌ महान पुण्य 
समझते हैं--ऐसे ज्ञानीके जो बचन हैं वे सच हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभवर्म आने जैसी बात है | 
यद्यपि तथारूप आप्तपुरुषके अभाव जैसा यह काल चल रहा हे, तो भी आत्मार्थी जीवको 
उस समागमकी इच्छा करते हुए उसके अभावमे भी अवश्य ही विद्यद्धिस्थानकके अभ्यासका छक्ष 
करना चाहिये। 


७9१२५. इडर, वैशाख वदी १२ शुक्र, १९५३ 

सर्वथा निराशा हो जानेसे जीवको सत्समागमका प्राप्त हुआ छाभ भी शिधिल हो जाता है | सत्समागके 
अभावका खेद रखते हुए भी जो सत्समागम हुआ दे, यह प्ररम पुण्यका योग मिछा है । इसलिये 
सपसेंग त्यायका योग बननेतक जबतक गृहस्थावासमें रना हो तबतक उस प्रबृत्तिको नौतिके 


पन्न ७१३ ] विविध पत्र आदि संप्रद--र०वाँ वर्ष ५७७ 
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साथ साथ, कुछ सावधानीपूर्वक, परमार्थमें अति उत्साहर्साहित प्रद्मत्ति करके विशुद्धिस्थानका नित्य 
ही अभ्यास करते रहना चाहिये | 


७१३ बम्बई, ज्येष्ट सुदी १९५७३ 
स्वभाव-ज़ाग्रतदशा 


(१) 
चित्रसारी न्यारी परजंक न्यारों सेज न्यारी, चादरि भी न्यारी इहाँ झूठी मेरी यपना। 
अतीत अवस्था सेन निद्रावाहि कोड पे न, विद्यमान पलक न याँमें अब छपना ॥ 
स्वास ओ सुपन दोऊ निद्राकी अलंग बृझे, सृझे सब अंग लखि आतम दरपना | 
त्यागी भयो चेतन अचेतनता भाव त्यागि, भाले दृष्टि खोलिके संभाले रूप अपना ॥ 
(२) 
अनुभव-उत्साहदच्शा 
जेसो निरभेदरूप निहचे अतीत हुतों, तेसो निरभेद अब भेद कौन कहैगो । 
दीसे कर्मरहित सहित सुख समाधान, पायो निजथान फिर बाहरि न बहेगो ॥ 
कबहूँ कदाचि अपनो सुभाव त्यागि करि, राग रस राचिकें न परवस्तु गहेगी । 
अमलान ज्ञान विद्यमान परगट भयौ, याही भांति आगम अनंतकाल रहेगौ ॥ 
(३) 
स्थितिदशा 
एक परिनामके न करता दरव दो, दोइ परिनाम एक दर्व न धरतु है। 
एक करतूति दोइ दे कबहूँ न करे, दोह करतूति एक दर्व न करतु है ॥ 
जीव पृदगल एक खेत-अवगाही दोउ, अपने अपनें रूप दोड कोउ न टरतु हे। 
जड़ परिनामनिकों करता है पुदगल, चिदानन्द चेतन सुभाव आचरतु है ॥ 
(४) 
3» स्वज्ष 
आत्मा स्व अन्यभावसे रह्वित है, जिसे सवेथा इसी तरहका अनुभव रहता है वह मुक्त है । 
जिसे अन्य सब द्वब्यसे, क्षेत्रसे, काठले और भावसे स्वथा असंगता रहती है, वह मुक्त है। 
अटल अनुभव्रस्वरूप आत्मा जहाँसे सब द्रब्योंत्ते प्रत्यक्ष मिन्न भासित हो वहाँसे मुक्तदशा 
रहती है | वह पुरुष मौन हो जाता है, वह पुरुष अप्रतिबद्ध हो जाता है, वह पुरुष असंग हो जाता 
है, वह पुरुष निविकल्प हो जाता है, और वह पुरुष मुक्त हो जाता है | 
जिन्होंने इस तरहकी असंगदशा उत्पन्न की है कि तीनों कालमें देह आदिसे अपना कोई भी 
संबंध न था, उन भगवानरूप सत्पुरुषोंको नमस्कार है । 


(५) 
तिथि आदिके विकल्पको छोड़कर निज विचारमें आचरण करना ही कर्तव्य है। झुद्ध सहज 
आत्मस्वरूप- 


द्ज्ट श्रीमद्‌ राजलल्द [ पत्र ७१४,७१५ 


७१७ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी ८ मौम. १९५३ 


जिसे फिसीके प्रति राग और द्रेष नहीं रहा, उस महात्माकों नमस्कार है ! 

१. परमयोगी श्रीकृषमंदेव आदि पुरुष भी जिस देहका रक्षण नहीं कर सके, उस देहमें एक 
विशेषता यह है कि जबतक जीवकों उसका संबंध रद्दे तबतक जीवको असंगता-निर्मोहीपना-प्राप्त 
करके, अबाध्य अनुभवरूप निजस्वरूपको जानकर, अन्य सब्र भावोंसे ब्यावृत्त ( मुक्त ) हो जाना 
चाहिये, जिससे फिरसे जन्म-मरणका आवागमन न रहे । 

२, उस देहको छोड़ते समय जितने अंशमें असंगता--निर्मोह्ीपना--यथार्थ समरसभाव 
रहता है, उतना ही मोक्षपद पासमें रहता है, ऐसा परमझ्ञानी पुरुषका निश्चय है । 

३. इस देहमें करने योग्य कार्य तो एक हो है कि किसीके प्रति किंचित्‌ भी राग और द्वेष 
न रहे---सर्वन्न समदशा ही रहे--यही कल्याणका मुख्य निश्चय है । 

४. कुछ भी मन बचन और कायाके योगसे जाने या बिना जाने कोई अपराध हुआ हो तो 
उसकी विनयपूर्वक क्षमा माँगता हुूँ---अत्यन्त नम्रभावसे क्षमा माँगता हूँ । 


७१५ बम्बई, ज्येष्ठ वदी ६ रवि, १९५३ 


परमपुरुष-दश्शा-व्णन 
१. कीचसो कनक जाके नीचसो नरेस पद, मीचसी मिताई गरुवाई जाके गारसी । 

जहरसी जोग-जाति कहरसी करामाति, हहरसी होस पुदगल-छबि छारसी ॥ 

जालसी जग-बिछास भालसो भुुवनवास, कालसौ कुटुंबकाज लोक-लाज लारसी | 

सीठसो छुजसु जाने बीठसों बखत माने, ऐसी जाकी रीति ताही बंदत बनारसी ॥ 

जो कंचनको कीचढड़के समान मानता है, राजगद्दीको नीचपदके समान समझता है, किसीसे 
मित्रता करनेको मरणके समान समझता है, बद्प्पनकों छीपनेके गोबरके समान मानता है, कीमिया 
आदिको जो जहरके समान गिनता है, सिद्धि आदि ऐश्वर्यको जो असाताके समान समझता है, जग- 
ते पूज्यता होने आदिकी हविसको अनर्थके समान गिनता है, पुद्रछकी छबि ऐसी औदारिक आदि 
कायाको राखके समान समझता हे, जगतके भोग-विछासको जेजालके समान मानता है, गृहवासको 
भालेके समान समझता है, कुटुम्बके कार्यकों का-मृत्यु-के समान गिनता है, लोकमें छाज बढ़ानेकी 
इध्छाको मुखकी छारके समान समझता है, कीर्तिकी इच्छाको नाकके मैलके समान समझता है, और 
पुण्यके उदयको जो विष्ठाके समान समझता दै--ऐसी जिसकी रीति है, उसे बनारसीदास नमस्कार 
करते हैं । 

२. किसके लिये कुछ बिकल्प न करते हुए असंगभाव ही रखना । ज्यों ज्यों वे सत्पुरुषके 
वचनोंकी प्रतीति करेंगे, ज्यों ज्यों उसकी आज्ञापूर्षक् उनकी आत्यि-मजा रेंगी जायगी, त्यों ध्यों वे सब 
जब आत्म-कल्याणको छुगमतासे प्राप्त करेंगे---इसमें सन्देह् नहीं है | 


पंत्र ७५१५,७१६ _] विधिध पत्र आदि संप्रह---३०वाँ वर्ष च्छ्दू 
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सच्चे अंतःकरणसे विशेष सत्समागमके आश्रयसे जीवको उत्कृष्ट दशा भी बहुत थोड़े समयमें ही 
प्रात्त हो जाती है। 

३. व्यवहार अथवा परमार्थसंबंधी यदि कोई भी जीवकी इत्ति हो तो उसे शमन करके, सर्वथा 
असंग उपयोगपूर्वक अथवा परम पुरुषकी उपरोक्त दशाके अव्म्बनपूर्वक, आत्मामें स्थिति करना चाहिये, 
यही निवेदन है | क्‍योंकि अन्य कोई भी विकल्प रखना उचित नहीं है। जो कोई से अतःकरणसे 
सत्पुरुषके वचनको ग्रहण करेगा वह सत्यको पायेगा, इसमें कोई संशय नहीं; और शरीरका निर्वाह 
आदि ब्यवद्वार सबके अपने अपने प्रारब्धके अनुसार ही प्राप्त होना योग्य है, इसालिये तत्संबंधी कोई 
भी विकल्प रखना उचित नहीं | उस विकल्पको यद्यपि तुमने प्रायः झान्त कर दिया है तो भी 
निश्चयकी प्रबलताके लिये यह लिखा है । 

रे 9. सब जीवोंके प्रति, सब भावोंके प्रति, अखंड एकरस वीतरागदशाका रखना ही सर्व ज्ञानका 
फल है । 

आत्मा, झुद्धचैतन्‍्य जन्म जरा मरणरहित असंगस्वरूप है। इसमें सर्वे ज्ञानका समावेश हो 
जाता है । उसकी प्रतीतिम सब सम्यग्दशनका समावेश हो जाता है | आत्माकी असंगस्वरूपसे जो 
स्वभावदशा रहना है, वह सम्यकचारित्र उत्कृष्ट संयम और वीतरागदशा है । उसकी सम्पूर्णताका फल 
सर्व दुःखोंका क्षय हो जाना है, यह बिलकुछ सन्देहरद्वित है--बिलकुल सन्देहरहित है। यही प्रार्थना है । 


७१६ बम्बई, ज्येष्ठ वदी १२ शनि. १९५३ 

आर्य श्रीसोभागके मरणके समाचार पढ़कर बहुत खेद हुआ । ज्यों ज्यों उनके अनेक अद्भुत 
गुणेंके प्रति दृष्टि जाती है, त्यों त्यों अधिकाधिक खेद होता है । 

जीवको देहका संत्रंध इसी तरहसे है । ऐसा होनेपर भी जीव अनादिसे देहका त्याग करते 
समय खेद प्राप्त किया करता है, और उसमें इढ़ मोहसे एकभातव॒की तरह रहता है | यही जन्म 
मरण आदि संसारका मुख्य बीज है। श्रीत्रोभागने ऐसी देहको छोड़ते हुए, महान्‌ मुनियोंकों भी दुर्कभ 
ऐसी निश्चक असंगतासे निज उपयोगमय दशा रखकर अपूर्ब हित किया है, इसमें संशय नहीं | 

उनके पूज्य होनेसे, उनका तुम्हारे प्रति बहुत उपकार होनेसे, तथा उनके गुणोंकी अद्भुतताके 
कारण, उनका वियोग तुम्हें अधिक खेदकारक हुआ है, और होना योग्य भी है । तुम उनके प्रति 
सांसारिक पूज्यमावके खेदकों बिस्मरण कर, उन्होने तुम सबके लिये जो परम उपकार किया हो, तथा 
उनके गुणोंकी जो तुम्हें अद्भधुतता माछूम हुई हो, उसका बारम्बार स्मरण करके, उस पुरुषका वियोग 
हो गया है, इसका अंतरमें खेद रखकर, उन्होंने आराधना करने योग्य जो जो वचन और गुण बताये 
हों उनका स्मरण कर, उसमें आत्माको प्रेरित करनेके लिये ही तुम सबसे प्रार्थना है । समागमर्भे 
आये हुए मुमुक्षुओंको श्रीसोभागका स्मरण सहज ही अधिक समयतक रहने योग्य है । 

जिस समय मोहके कारण खेद उत्पन्न हो उस समयमें भी उनके गरुणोंकी अद्भुतताको स्मरणमें 
लाकर, उत्पन्न होनेवाले खेदको शान्‍्त कर, उनके गुणोंकी अद्भुतताका वियोग हो गया है, इस तरह 
वह खेद करना योग्य है । 


इस क्षेत्रमें इस कालमें भ्रीसोमाग जैसे पुरुष विरले ही मिलते हैं यह हमें बारम्बार भासित होता है| 

धीरजपूर्वक सबोंको खेदका शान्त करना, और उनके अद्भुत गुणों और उपकारी बचनोंका 
आश्रय लेना द्वी योग्य है । श्रीसोमाग मुमुक्षुओंद्वारा विस्मरण किये जाने योग्य नहीं हैं । 

जिसने संसारके स्वरूपको स्पष्टरूपसे जान लिया है, उसे उस संसारके पदार्थकी प्राप्ति अथवा 
अप्रापिसे दृ्षे-शोक होना योग्य नहीं दे, तो भी ऐसा जान पड़ता है कि अमुक गुणस्थानतक उसे भी 
सत्पुरुषके समागमकी प्राप्तिस कुछ हर्ष, और उसके वियोगस कुछ खेद हो सकता है। 

आत्मसिद्ध अ्रंथके विचार करनेकी इच्छा हो तो विचार करना । परन्तु उसके पहिले यदि और 
बहुतसे वचन और सद्भ्रन्थोंका विचार करना बन सके, तो आत्मसिद्धि प्रबल उपकारका हेतु होगा, 
ऐसा माद्म होता है | 

श्रीसोभागकी सरलता, परमार्थसंबंधी निश्चय, मुमुश्षुओंके प्रति परम उपकारित्व आदि गुण 
बारम्बार विचार करने योग्य है। शांतिः शांतिः शांतिः. 


७१७ बम्बई, आपाढ सुदी ७ रवि, १९७३ 


श्रीसो भागको नमरकार, 

१. श्रीसोभागकी मुमुक्षुदशा तथा ज्ञानीके मार्गके प्रति उनका अद्भुत निश्चय बारम्बार छतिमे 
आया करता है। 

२. सब जीव सुखकी इच्छा करते हें, परन्तु कोई विरठा ही पुरुष उस सुखके यथार्थ स्वरू- 
पको समझता है। 

जन्म मरण आदि अनंत दुःखोंके आत्यंतिक (सर्वथा) क्षय होनेका उपाय, जीवको अनादिकालसे 
जाननेमें नहीं आया। जीव यदि उस उपायके जानने और करनेकी सच्ची इच्छा उत्पन्न होनेपर सत्पुरुषके 
समागमके लछाभको प्राप्त करे तो वह उस उपायको समझ सकता है, और उस उपायकी उपासना 
करके सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है। 

बैसी सी इच्छा भी प्रायः करके जीवको सम्पुरुषके समागमसे ही प्राप्त होती 6। वैसा 
समागम, उस समागमकी पहिचान, बताए हुए मार्गकी प्रतीति और उस तरह आचरण करनेकी 
प्रदत्ति होना जीवको परम दुर्लभ है। 

८ मनुष्यता, ज्ञानीके वचनोंका श्रवण मिलना, उसकी प्रतीति हीना, और उनके द्वारा कहे 
हुए मार्गमें प्रवृति होना परम दुर्लभ है “---यह उपदेश श्रीवर्धमानस्वामीने उत्तराध्ययनके तासरे अध्य- 
यनमें किया है । 

प्रत्यक्ष सम्पुरुषका समागम और उसके आश्रयमें विचरण करनेवाले मुमुक्षुओंकों मोक्षसंत्रंधी समस्त 
साधन आयः ( बहुत करके ) अल्प प्रयाससे और अल्प ही काठमें सिद्ध हो जाते हैं| परन्तु उस समा- 
गमका योग मिलना बहुत दुर्लभ है। मुमुक्षु जीवका चित्त निरन्तर उसी समागमके योगमें रहता है। 

सत्पुरुषका योग मिलना तो जीवको सब काठमें दुर्लभ ही है। उसमें भी ऐसे दुःबमकाछमें तो 


प्र ७१७,७१८,७१९ |] विविध पत्र आदि संप्रहद--३०वाँ बर्ये ६<१ 


वह योग कचित्‌ ही मिलता है । सत्पुरुष विरले ही विचरते हैं | उस समागमका अपूर्व छाम मानकर 
जीवको मोक्षमार्गकी प्रतीति कर, उस मार्गका निरन्तर आराधन करना योग्य है। 

जब उस समागमका योग न हो तब आरंभ-परिप्रहकी ओरसे बत्तिको हठाना चाहिये, और 
सत्शाक्षका विशेषरूपंस परिचय रखना चाहिये । यदि व्यावहारिक कायोंकी प्रवृत्ति करनी पड़ती हो 
तो भी जो जीव उसमेंसे छत्तिको मंद करनेकी इच्छा करता है, वह जीव उसे मंद कर सकता है; 
और वह सत्शाक्षके परिचयके लिये अधिक अवकाश प्राप्त कर सकता है। 

आरंभ-परिप्रहके ऊपरस जिनकी दइत्ति खिन्न हो गई है, अर्थात्‌ उसे असार समझकर जो जीव 
उससे पीछे हट गये हैं, उन जीबोंको सत्पुरुषोंका समागम और सत्शाब्ञका श्रवण विशेषरूपसे हितकारी 
होता है। तथा जिस जीत्रकी आरंभ-परिप्रहके ऊपर विशेष ब्ात्ति रहती हो, उस जीबमें सत्पुरुषके 
बचनोंका और सत्शात्बका परिणमन होना कठिन है। 

आरंभ-परिग्रहके ऊपरसे ब्ृत्तिको कम करना और सत्शात्रके परिचयर्मे रुचि करना प्रथम तो 
कठिन माछ्म द्वोता है, क्योकि जीवका अनादि-प्रकृतिभाव उससे मिन्न ही है; तो भी जिसने वैसा कर- 
नेका निश्चय कर लिया है, वह उसे करनेमें समर्थ हुआ है | इसलिये विशेष उत्साह रखकर उस प्रवू- 
त्तिको करना चाहिये । 

सब मुमुक्षुऑंकी इस बांतका निश्चय और नित्य नियम करना योग्य है। प्रमाद और अनिय- 
मितताकों दूर करना चाहिये । 





9५१८ 
सच्चे ज्ञानके ब्रिना और सचे चास्त्रिके बिना जीवका कल्याण नहीं होता, इसमें सन्देह नहीं है। 
सत्पुरुषके बचनका श्रवण, उसकी प्रतीति, और उसकी आज्ञासे चलनेवाले जीव चार्त्रिको 
प्राप्त करते हैं, यह निस्सन्देह अनुभव होता है । 
यहाँसे योगवासिष्ट पुस्तक भेजी है, उसका पॉच-सात बार फिर फिरसे वाचन और बारम्बार 
विचार करना योग्य है। 


9१९ ई, आपषाढ़ वदी १ गुरु. १९७५३ 


(१ ) शुभेच्छासे छगाकर रैलेसीकरणतक जिस ज्ञानीकों सब क्रियायें मान्य हैं, उस ज्ञानीके 
वचन त्याग-बैराग्यका निषेध नहीं करते । इतना ही नहीं, किन्तु त्याग वैराग्यका साधनभूत जो पहिले 
त्याग-बैराग्य आता है, ज्ञानी उसका भी निषेध नहीं करते । 

( २ ) कोई जड़-क्रियामें प्रदृत्ति करके ज्ञानीके मार्गसे विमुख रहता हो, अथवा बुद्धिकी मूढ़ताके 
कारण उच्चदशाको प्राप्त करते हुए रुक जाता हो, अथवा जिसने असत्‌ समागमसे मति-व्यामोह ग्राप्त 
करके अन्यथा त्याग-ैराग्यको ही सच्चा त्याग-वैराग्य मान लिया हो, तो यदि उसके निषेध करनेके लिये 
ज्ञानी योग्य वचनसे करुणा बुद्धिसि उसका कचित्‌ निषेध करता हो, तो व्यामोहयुक्त न होकर उसका 
सदृद्देतु समझकर, यथार्थ त्याग-वैराग्यकी अंतर तथा बाह्य क्रियामें ्दत्ति करना द्वी उचित दै। 


८५ 


६८२ भीमद्‌ राजयन्द (पंत्र ७९०,७११,७२२,७२३ 
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७२० बम्बई, आषाढ़ वदी १ गुरु. १९७३ 


(१) #*# सकछ संसारी इद्रियराभी, मुनि गुण आतमराभी रे, 

मुख्यणे जे आतमरामी, ते कहिये निःकामी रे | 

(२) हे मुनियो! तुम्हें आय सोमागकी अंतरदशाकी और देह-मुक्त समयकी दशाकी, 
बारम्बार अनुप्रेश्षा करना चाहिये। 

(३ ) हे मुनियो ! तुम्हें दन्यसे, क्षेत्रसे, काठसे और भावसे-असंगभावसे-विचरण करनेके 
सतत उपयोगको पिद्ध करना चाहिये | जिसने जगतके सुखकी सृद्मको छोड़कर ज्ञानीके मार्गका 
आश्रय ग्रहण किया है, वह अवश्य उस असंग उपयोगको पाता है । जिस श्रुससे असंगता उछसित 
हो उस श्रतका परिचय करना योग्य है। 


७२१ बम्बई, आषाढ़ वदी ११ रवि, १९७३ 


परम संयमी पुरुषोंकों नमस्कार हो« 
असारभूत व्यवह्यारको सारभूत प्रयोजनकी तरह करनेका उदय मौजूद रहनेपर भी, जो पुरुष 
उस उदयसे क्षोम न पाकर सहजभाव---छधममें निश्चलभावसे रहे हैं, उन पुरुषोंके भीष्म-क्रतका 
हम बारम्बार स्मरण करते हैं । 


आन ऑन थत?िजणज5 


७२२ बम्बई, श्रावण सुदी ३ रवि, १ ९५३ 
( १ ) परम उत्कृष्ट संयम जिनके लक्षमें निरन्तर रहा करता है, उन सत्पुरुषोंके समागमका 

निरंतर ध्यान है । 
(२) प्रतिष्ठित ( नि््रथ ) व्यवहारकी श्री"** “की जिज्ञासासे भी अनंतगुण विशिष्ट जिज्ञासा 


रहती है | उदयके बलवान और वेदन किये बिना अठल होनेसे, अंतरंग खेदका समतासहित वेदन 
करते हैं | दौधकालको अत्यन्त अल्पभावमे ढछानेके ध्यानमें बर्तन करते है | 


( ३ ) यथार्थ उपकारी पुरुषकी प्रत्यक्षतामें एकत्वभावना आत्मशुद्विकी उत्कृष्टता करती है । 
७२३ बम्बई, श्रावण सुदी १५ गुरु. १९०३ 
( १ ) जिसकी दीर्घकालकी स्थिति है, उसे अल्पकालकी स्थितिमे छाकर जिन्होंने कमौका 
क्षय किया है, उन महात्माओंको नमस्कार है ! 
( २ सदाचरण सदप्रंथ और सत्समागमर्मे प्रमाद नहीं करना चाहिये। 








* अर्थके लिये देलो अंक ६१८४... ---भनुवादक- 


पत्र ७१९४,७२५,७२६, ७२७ ] विविध पत्र आदि संप्रद--३०वाँ वे ६८३ 











७२५४ बम्बई, श्रावण चुदी १५ गुरु. १९५३ 


( १ ) मोक्षमार्गप्रकाश प्रंथका मुमुक्षु जीवकों विचार करना योग्य है। 

उसका अवलोकन करते हुए यदि किसी विचारमें कुछ मतांतर जैसा माद्म हो तो व्याकुल न 
होकर उस स्थठको अधिक मनन करना चाहिये, अथवा उस स्थलको सत्समागममें समझना चाहिये | 

( २ ) परमोत्कृष्ट संयममें स्थितिकी बात तो दूर रही, परन्तु उसके स्वरूपका विचार 
होना भी कठिन है। 


७२०७  बम्बई, श्रावण छुदी १० गुरु. १९५३ 


४ क्या सम्यर्दृष्टि अभक्ष्य आदह्वार कर सकता है ' ! इत्यादि जो प्रश्न छिखे हैं उन ग्रश्नोंके देतुको 
विचारनेसे कहना योग्य होगा कि प्रथम ग्रश्नमं किसी दृश्ंतकों लेकर जीवको झुद्ध परिणामकी हानि 
करनेके ही समान है | मतिकी अस्थिरतासे जीव परिणामका विचार नहीं कर सकता | 

यद्यपि किसी जगह किसी ग्रंथमें श्रेणिक आदिके संबंधमें ऐसी बात कही है, परन्तु बह किसीके 
द्वारा आचरण करनेके लिये नहीं कही; तथा वह बात उसी तरह यथार्थ है, यह बात भी नहीं है । 

सम्यग्दृष्टि पुरुषको अल्पमात्र भी ब्रत नहीं होता, तो भी सम्यग्दशन होनेके पश्चात्‌ उसका यदि 
जीव वमन न करे तो वह अधिकसे अधिक पन्दरह भवमें मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा सम्यग्दर्शनका 
बल है---इस हेतुसे कही हुई बातको अन्यथारूपमें न के जानी चाहिये। सत्पुरुषकी वाणी, विषय 
ओर कपायके अनुमोदनसे अथवा राग-द्वेषके पोषणसे रहित होती है-यह निश्चय रखना चाहिये; 
और चाहे कैसा भी प्रसंग हो उसका उसी दृष्टिसे अर्थ करना उचित है। 


७9२६ बम्बई, श्रावण वदी ८ शुक्र. १९५७३ 
(१) मोहमुद्रर ओर मणिरत्नमाछा इन दो पुस्तकोंका हालमें बॉचनेका परिचय रखना ! 
इन दोनों पुस्तकोंमें मोहके स्वरूपके तथा आत्म-साधनके बहुतसे उत्तम भेद बताये हैं। 
(२ ) पारमाथिक करुणाबुद्धिसे निष्पक्षमावस कल्याणके साधनके उपदेष्टा पुरुषका समागम, 
उपासना और उसकी आज्ञाका आराधन करना चाहिये। तथा उस समागमके वियोगमें सत्शात्षका 
बुद्धि-अनुसार परिचय रखकर सदाचारतसे प्रवृत्ति करना ही योग्य है । 


७२७. बम्बई, श्रावण वदी १० रवि. १९५३ 

मोक्षमार्गप्रकाश श्रवण करनेकी जिन जिज्ञासुओंको अभिछाषा है, उनको उसे श्रवण कराना--- 

अधिक स्पष्टीकरणपूर्वक और धीरजसे श्रवण कराना। श्रोताको यदि किसी स्थरूपर विशेष संशय हो तो 
उसका समाधान करना उचित है। तथा किसी स्थानपर यदि समाधान होना असंभव जैसा माछम दो 
तो उसे किसी मह्दात्माके संयोगसे समझनेके लिये कहकर श्रवणकों रोकना नहीं चादिये। तथा उस 
संशयको किसी मद्दात्माके सिवाय अन्य किसी स्थानमें पूँउनेसे वह 'विश्नेष श्रमका ही कारण होगा, और 


४८४ शीमद्‌ शजजम्दर [पत्र ७०९८,७२९,७१० 














उससे निस्सन्देह श्रवण किया हुआ श्रवणका लाभ व्यर्थ ही चला जायगा । यह दृष्टि यदि श्रोताको 
हो जाय तो वह अधिक हितकारी हो सकती है । 


७२८ बम्ब, आवण वदी १२५ १९५३ 
है 


१, सर्वेत्कृष्ट भूमिकामें स्थिति दोनेतक, श्रुतज्ञानका अवलंबन लेकर सत्पुरुष भी स्वदशामें 
स्थिर रह सकते हैं, ऐसा जो जिनभगवानका अभिमत है, वह प्रत्यक्ष सत्य दिखाई देता है । 

२. सर्वोत्कृष्ट भूमिकापर्यत श्रतज्ञान ( ज्ञानी-पुरुषके वचन ) का अवर्ंबन जब जब मंद 
पड़ता है, तब तब सत्पुरुष भी कुछ कुछ अस्थिर हो जाते हैं; तो फिर सामान्य मुमुक्षु जीब अथवा 
जिन्हें विपरीत समागम--बिपरीत श्रुत आदि अवरंबन--रहते आये हैं, उन्हें तो बारम्बार विशेष 
अति विशेष अस्थिरता होना संभव है । ऐसा द्वोनेपर भी जो मुमुक्षु, सत्समागम सदाचार और 
सत्शात्के विचाररूप अवलंबनमें दृढ़ निवास करते हैं, उन्हें सर्वोत्तष्ट भूमिकापर्यत पहुँच जाना कठिन 
नहीं है---कठिन होनेपर भी कठिन नहीं है। 


७२९ बम्बई, श्रावण बदी १२ बुध. १९५३ 


३» 
द्रव्यसे, क्षेत्से, काठसे और भावसे जिन पुरुषोंकों प्रतिबंध नहीं, 
उन सत्पुरुषोंकों नमस्कार है ! 
सत्समागम सत्शाक्ष और सदाचारमें दृढ़ निवास होना यह आत्मदशा होनेका ग्रबछ अवलूंबन 
है । यद्यपि सत्समागमका योग मिलना दुर्लभ है, तो भी मुमुक्षुओंको उस योगकी तीत्र जिज्ञासा रखनी 
चाहिये, और उसकी प्राप्ति करना चाहिये। तथा उस योगके अभावमें तो जीवको अवश्य ही सत्शात्र- 
रूप विचारके अवलंबनसे सदाचारकी जागृति रखनी योग्य है। 


७३०. वबम्बई, भावपद सुदी ६ गुरु. १९०३ 


परम कृपाछु पूज्य श्रीपिताजी ! 

आजतक मैंने आपकी कुछ भी अविनय अभाक्ते अथवा अपराध किये हों, तो मैं दोनों हाथ 
जोड़कर मस्तक नमाकर शुद्ध अन्तःकरणसे क्षमा मांगता हूँ! कृपा करके आप क्षमा प्रदान करें | अपनी 
मातेश्वरीसे भी में इसी तरह क्षमा मौंगता हूँ । इसी प्रकार अन्य दूसरे साथियोंके प्रति भी मैंने यदि 
किसी भी प्रकारका अपराध अथवा अविनय---जाने या बिना जाने--किये हों, तो उनकी भी झुद्ध 
अन्त:करणते क्षमा माँगता हूँ। कृपा करके सब क्षमा करणाजी | 


पत्र७३१,७३२,७३ ३, ७ १४ ) विविध पत्र आदि संभ्रदद--रे०वयाँ वर्ष ६८५९ 
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७३१ आई भाषपद छुदी ९ रवि. १९५४ 
१. बाह्यक्रिया और गुणस्थान आदियमें रहनेवाली क्रियाके सवरूपकी चची करना, हाठमें प्रायः 
अपने और परके लिये उपकारी नहीं होगा । 
२. इतना ही कर्तव्य है कि तुच्छ मतमतांतरपर दृष्टि न डाछते हुए, असंदबृत्तिका निरोध 
करनेके लिये, जीबको सत्शासत्रके परिचय और विचारमें ही स्थिति करनी चाहिये । 


७३२ बम्बई, भाद्रपद वदी ८ रवि, १९७३ 

जीवको परमार्थके प्राप्त करनेमें अपार अंतराय हैं; उसम भी इस काढमें तो अंतरायोंका अवर्ण- 

नीय बल रहता है। शुभेच्छासे छगाकर कैवल्यपर्यत भूमिकाके पहुँचनेर्म जगद्द जगह वे अंतराय देख- 

नेमें आते हैं, और वे अतराय जीबको बारम्ब्रार परमार्थसे च्युत कर देते हैं | जीवको मह्दान्‌ पृण्यके 

उदयसे यदि सत्समागमका अपूर्व छाभ रहा करे, तो वह निरषिन्नतया कैवल्यपर्यत भूमिकाकी पहुँच 

जाता है | सत्समागमके वियोगमें जीवका आत्मबलको विशेष जाप्रत रखकर सत्शाख और झुमेच्छा- 
संपन्न पुरुषोंक समागममें ही रहना उचित है | 


ब्लननकि 


७३३ वम्बई, माद्रपद वदी १५७ रवि, १९५३ 


3४७ 

१. शरीर आदि बलके घटनेसे सब मनुष्योसे सवथा दिगम्बरदइत्तिसे रहते हुए चारित्रका निर्वाद्द 
नहीं हो सकता; इसलिये वर्त्तमानकाल जैसे कालमें चारित्रिका निवाह्द करनेके लिये, ज्ञार्नादारा उपदेश 
किया हुआ मर्यादापूर्वक ख्ेताम्बरइत्तिसे जो आचरण है, उसका निषेघ करना उचित नहीं। तथा इसी 
तरह वल्नका आम्रह् रखकर दिगम्बरब्ृत्तिका एकांत निषेध करके वल्ल-मूच्छो आदि कारणोंसे चारित्रमें 
शिथिलता करना भी उचित नहीं है । 

दिगम्बरत्व और श्रेताम्बसत्व, देश काठ और अधिकारीके संबंधसे ही उपकारके कारण हैं। अर्थात्‌ 
जहाँ ज्ञानीने जिस प्रकार उपदेश किया है, उस तरह प्रद्धत्ति करनेसे आत्मार्थ ही होता है। 

२. मोक्षमार्गप्रकाशमें, श्वेताम्बर सम्प्रदायद्वारा मान्य वर्तमान जिनागमका जो निषेध किया 
है, वह निषेध योग्य नहीं । यथपि वर्तमान आगमोंमें अमुक स्थल अधिक संदेहास्पद हैं, परन्तु 
सत्पुरुषकी इृश्टिसि देखनेपर उसका निराकरण हो जाता है, इसालिये उपशमइशिसि उन आगमोंके 
अवलोकन करनेमें संशय करना उचित नहीं है । 





७३० बम्बई, आसोज सुदी ८ रवि. १९५३ 
3» 
(१) 


(१ ) सत्युरुषोंके अगाघ गंभीर संयमको नमस्कार हो ! 


५८५ भीमद्‌ राजयस्द [ पत्र ७३५,७३४६ 


ब्नननकनन अमन टिनानननन नननीक-मन कननीनननननन-- अननिनन + अति ल3ो--3>«>त+>-++»--- मम मल ३ 8. का लिन लत भी कक लाल अमन थक 


(२ ) अविषम परिणामसे जिन्होंने काछकूट विषको पी लिया है, ऐसे श्रीकृषम आदि परम 
पुरुषोंको नमस्कार दो ! 

(३ ) जो परिणाममें तो अमृत द्वी है, परन्तु प्रारंभिक दशामें जो कालकूट विषकी तरद्द 
व्याकुल कर देता है, ऐसे श्रीसेयमको नमस्कार हो ! 

(४ ) उस ज्ञानको उस दर्शनको और उस चारित्रको बारम्बार नमस्कार हो | 


(२) 
जिनकी भक्ति निष्काम है ऐसे पुरुषोंका सत्संग अथवा दर्शन महान्‌ पृण्यरूप समझना चाहिए। 
(३) 
(१ ) पारमार्थिक हेतुविशेषसे पत्र आदिका लिखना नहीं हो सकता | 
(२) जो अनित्य है, जो असार है और जो अशरणरूप है, वह इस जीबकी प्रतीतिका 
कारण क्यें| होता है ! इस बातका रात-दिन बिचार करना चाहिये | 
( ३ ) लोकर्दृष्टि और ज्ञानीकी इश्टिको पूर्ष और पश्चिम जितना अन्तर है। ज्ञानीकी दृष्टि 
प्रथम तो निरालंबन ही होती है, वह रुचि उत्पन्न नहीं करती, और जीवकी प्रकृतिको अनुकूछ 
नहीं आती; और इस कारण जीव उस दृष्टिमं रुचियुक्त नहीं होता । परन्तु जिन जीवोंने परिष्ठ सहन 
करके थोड़े समयतक भी उस दृष्टिका आराधन किया है, उन्होंने सर्व दुःखोंके क्षयरूप निर्वाणको 
प्राप्त किया है---उन्होंने उसके उपायको पा लिया है | 
जीवकी प्रमादमें अनादिसे रति है, परन्तु उसमें रति करने योग्य तो कुछ दिखाई देता नहीं । 


ननीजल लत थ+ 


७३५ बम्बई, असोज सुदी ८ रवि. १९५३ 


3 

( १ ) सब जीवोंके प्रति हमारी तो क्षमारदृष्टि ही है । 

( २ ) सत्पुरुषका योग तथा सत्समागमका मिलना बहुत कठिन हैं, इसमें सन्देह नहीं । 
प्रौष्म ऋतुके तापसे तप्त प्राणाकों शीतल बृक्षकी छायाकी तरह, मुमुक्षु जीवको सत्पुरुषका योग 
तथा सत्समागम उपकारी है | सब शाल्रोंमें उस योगका मिलना दुर्लभ ही कहा गया है | 

(३ ) शांतछुधारस और योगदृश्सिमुश्चय ग्रंथोंका हालमें विचार करना । 


७३६ बम्बई, असोज छुदी ८ रवि. १९५३ 
डा 
( १ ) बिशेष उच्च भूमिकाको ग्राप्त मुमुक्षुओंकी भी सत्पुरुषोंका योग अथवा समागम आधार- 


भूत द्वोता है, इसमें संदेद नहीं। निवृत्तिमान ह्ल्य, क्षेत्र, काल और भावका योग बननेसे जीव 
उत्तरोत्तर उच्च भूमिकाको प्राप्त करता है | $, 


पत्र ७२७,७३८ ] विविध पत्र आदि संप्रह--३०घाँ वर्ष ६८७ 





(२ ) निवृत्तिमान भाव---परिणाम--दोनेके लिये जीवको निदृत्तिमान द्रब्य क्षेत्र और कालको 
प्राप्त करना उचित है । शुद्ध बुद्धिसि रहित इस जीवको किसी भी योगसे शुभेच्छा---कल्याण करनेकी 
इच्छा--प्राप्त हो, और निश्ृद्व परम पुरुषका योग मिले, तो ही इस जीवको भान आ सकता है | 
उसके बियोगमें उसे सत्शाज्ष और सदाचारका ही परिचय करना चाहिये---अवश्य करना चाहिये | 


७३७ बम्बई, आधोज बदी ७, १९५३ 

( १ ) उपरकी भूमिकाओंमें भी अवकाश मिलनेपर अनादि वासनाका संक्रमण द्वो जाता है, 
और वह आत्माको बारम्बार आकुछ-व्याकु बना देता है | बारम्बार ऐसा ही हुआ करता है कि अब 
ऊपरकी भूमिकाकी प्राति होना दुर्लभ ही है; और वर्तमान भूमिकाम भी उस स्थितिका फिरसे होना 
दुर्लभ है। जब ऊपरकी भूमिकामें भी ऐसे असंख्य अन्तराय-परिणाम होते हैं, तो फिर झुम 
इच्छा आदि भूमिकाम वैसा हो, तो यह कुछ आश्चर्यकारक नहीं है | 

(२ ) उस अन्तरायसे खेद न पाकर आत्मार्थी जीवकों पुरुषार्थ-धरष्टि करनी चाहिये और 
हिम्मत रखनी चाहिये; हितकारी द्रव्य क्षेत्र आदि योगकी खोज करनी चाहिये; सत्शाख्रका विशेष 
परिचय रखकर वारम्बार हठपूषक भी मनको सद्दिचारमें प्रविष्ठ करना चाहिये । तथा मनके दुर्भावसे 
आकुलछ-व्याकुल न होकर धेर्यसे सद्दिचारके पंथमें जानेका उद्यम करते हुए जय होकर ऊपरकी 
भूमिकाकी प्राति द्वोती है, और अविक्षेपभाव द्वोता है। 

३. योगदश्सिमुच्चय बारम्बार अजुग्रेश्षा करने योग्य है। 





७३८ बम्बई, आसोज वदी १४ रवि, १९५३ 
३७ 
श्रीहरिभद्राचार्यने योगदृश्सिमुच्चय नामक म्रंथकी संस्कृतमें रचना की है । उन्होंने योग- 
बिन्दु नामके योगके दूसरे प्रंथओों भी बनाया है। हेमचन्द्राचार्यने योगशात््र नामक ग्रंथ बनाया है। 
श्रीहरिभद्क्षत योगदश्टिसमृच॒यका अनुसरण करके श्रीयशोविजयजीने गुजराती भाषामें स्वाध्यायकी 
रचना की है। 
उस म्रंथमें, शुभेच्छासे छगाकर निर्वाणपर्यतकी मूमिकाओमें मुमुक्षु जीबको बारंबार श्रवण करने 
योग्य बिचार करने योग्य और स्थिति करने योग्य आशयसे बोध-तारतम्य तथा चारित्र-स्वभाव- 
तारतम्प प्रकाशित किया है। यमसे लगाकर समाधिपर्यत अंग योगके दो भेद हैः--एक प्राण 
आदिका निरोधरूप और दूसरा आत्मस्वभाव-परिणामरूप | 
योगदृश्सिमुच्यमें आत्मस्वमाव-परिणामरूप योगका ही मुख्य विषय है। उसका बारम्बार विचार 
करना चाहिये। 


न्‍अनीओब न जनम नली नाल" 


३१वाँ वर्ष 


७३९ बम्बई, कार्तिक १९५४ 


शुद्ध चेतन्य 
अनंत आत्मद्॒ब्य 
केवलज्ञान स्वरूप 
शक्तिरूपसे 
बह 
जिसे सम्पूण प्रगट हो गया है, तथा ग्रगट होनेके 
मार्गको जिन पुरुषोंने प्राप्त किया है, 
उन पुरुषोंको अत्यंत भक्तिसे नमस्कार है ! 





७४७० बम्बई, कात्तिक वदी १ बुध, १९५४ 


जो आय इस समय अन्य क्षेत्रमें विहार करनेके आश्रममें हैं उनको, जिस क्षेत्रमं शांतरस- 
प्रधान वृत्ति रहे, निवृत्तिमान द्रव्य क्षेत्र काठ और भावका लाभ मिले, वैसे क्षेत्रमें विचरना उचित है। 





७४०१ बम्बई, कानिक वदी ५ रवि, १९५४ 


3४ 
स्वथा अंतर्मुख होनेके लिये सत्पुरुषोंका मार्ग सब दुःखोके क्षय होनेका उपाय है, परन्तु वह 
किसी किसी जीवकी ही समझमें आता है। महत्युण्यके योगसे, विज्ञुद्ध बुद्धिसे, तीत्र वैराग्यसे और 
सत्पुरुषके समागमसे उस उपायकों समझना उचित है। 
उसके समझनेका अवसर एकमात्र यह मनुष्य देह ही है, ओर वह भी अनियमित काछके 
भयसे प्रत्त है; और उसमें भी प्रमाद होता है, यह खेद और आइचयी है । 


9३२ बम्बई, कात्तिक बंदी १ २, १९५४ 
३3 
आत्मदशाको प्राप्त कर जो निरईन्द्ररूपसे ग्रारब्धकं अनुसार विचरते हैं, ऐसे महात्माओंका 


जीबको संयोग मिलना दुर्ूकूम है। 

तथा उस योगके मिलनेपर जीवको उस पुरुषकी परीक्षा नहीं होती, और यथार्थ परीक्षा हुए 
बिना उस महात्माके प्रति दृढ़ आश्रय नहीं होता | 

तथा जबतक आश्रय इढ़ न हो तबतक उपदेश नहीं रगता, और उपदेशके छगे बिना 


सम्परदर्शनका योग नद्दी बनता | 


प्रथ ७४२,७४४, ७४५९, ७४६ ] विविध पत्र आदि संप्रह--३१वाँ वर्ष ९८९ 





तथा सम्यग्दशनकी प्राप्तिक बिना जन्म आदि दुःखकी आत्यन्तिक निबृत्ति नहीं हो सकती । 
ऐसे मह्दात्मा पुरुषका योग मिलना तो दुर्लूम ही है, इसमें संशय नहीं; परन्तु आत्मार्थी 

जीवोंका भी योग मिलना कठिन है; तो भी कचित्‌ कचित्‌ वर्तमानमें वह योग मिल सकता है । 
सत्समागम और सत्शात्षका परिचय करना चाहिये। 





७७३ . अम्बई, मंगसिर सुदी ५ रबि. १९७४ 


36 
१. क्षयोपशम, उपशम, क्षायिक, पारिणामिक, औदयिक और सानिपातिक इन छह भावोंको 
लक्षमें रखकर, आत्माकों उन भारषोंसे अनुप्रेक्षण करके देखनेसे सद्दिचारमें विशेष स्थिति होगी। 
२. ज्ञान दर्शन और चारित्रि जो आत्मस्वभावरूप हैं, उन्हे समझनेके लिये उपरोक्त भाव विशेष 
अवलंबनके कारण हैं । 


9०० बम्बई, मंगतिर छुदी ५ रद, १९५४ 
ऊ# 
खेद न करते हुए, हिम्मत रखकर, ज्ञानीके मार्गसे चलनेसे मोक्ष-तगरी सुलम ही है | 
जिस समय विषय कषाय आदि विशेष विकार उत्पन्न करके निवृत्त हो जाँय, उस समय बिचार- 
बानको अपनी निर्वीर्यता देखकर बहुत ही खेद होता है, और वह अपनी बासम्ब्रार निंदा करता है। वह 
फिर फिरसे अपनेको तिरस्कारकी वृत्तिसे देखकर, फिरसे महान पुरुषोंके चरित्र और वाक्योंका अवरूंबन 
ग्रहण कर, आत्मा शौर्य उत्पन्न कर, उन ब्रिषय आदिके विरुद्ध अत्यन्त हट करके, उन्हें हटा देता 
है; तब्रतक वह हिम्मत हारकर नहीं बैठता, तथा वह केवरक ही खेद करके भी नहीं रुक जाता | 
आत्मार्थी जीवोंने इसी बृत्तिके अबरंबनकों ग्रहण किया है, और अतमें उन्होंने इसीसे जय प्राप्त की है। 
इस बातकों सब मुमुक्षुओंको मुखमार्गसे हृदयमें स्थिर करना चाहिये । 


७४५. वम्बई, मंगसिर सुदी ५ रवि, १९५४ 
(१ ) कौनसे गुणोके अगमे आनेसे यथार्थरूपसे मार्गानुसारीपना कहा जा सकता है * 
( २ ) कौनसे गुणोंके अंगमें आनेसे यथार्थरूपसे सम्यग्दश्पिना कहा जा सकता है ! 
( ३ ) कौनसे गुणोंके अंगमें आनेसे श्रुतज्ञान केवलज्ञान हो सकता है ! 
(४ ) तथा कौनसी दरा होनेसे केवलज्ञान यथार्थरूपसे होता है अथवा कहा जा सकता है 
ये प्रश्न सद्रिचारवानको दितकारी हैं । 


७४६ बम्बई, पौष सुदी ३ रवि. १९५४ 


““““*“““ने क्षमा मौगकर लिखा है |फि सहजभावसे ही व्यावहारिक बातका ढिखना हुआ 
है, उस संबंधमं आप खेद न करें । से यहाँ वह खेद नहीं है । परन्तु यदि वह बात तुम्हारी इृिमें 
८७ 


दै९० भ्रीमद्‌ राजचन्त्र्‌ [ पत्र ७४७,७४८,७४९, 
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रहेगी, अर्थात्‌ जबतक वह व्यावहारिक दृत्ति रहेगी, तबतक यह समझना कि वह आत्महितके लिये 
बलवान प्रतिबंध है; और स्वप्तम भी उस प्रतिबंधमें न रहा जाय, इस बातका छक्ष रखना। 

इमने जो यह अनुरोध किया है, उसके ऊपर तुम यथाशक्ति पूर्ण बिचार करना और 
उस बत्तिके मूलको ही अतरसे सर्वथा निदृत्त कर देना। अन्यथा समागमका छाभ मिलना असंभव है । 
यह बात शिधिलद्त्तिसे नहीं परन्तु उत्साइबृत्तिसे मस्तकपर चढ़ानी उचित है । 











७४७. आनन्द, पौष वदों १३ गुर, १९५४ 
५४ ( ३ ) श्रीसोभागकी मौजूदगीमें कुछ पहिलेसे सूचित करना था, और हाठमें वैसा नहीं बना- 
ऐसी किसी भी लछोकदृष्टिमें जाना उचित नहीं । 
( २ ) अविषमभावके बिना हमे भी अबंधताके लिये दूसरा कोई अधिकार नहीं है | मौन 
रहना ही योग्य मार्ग है। 


७०८ मोरबी, माघ सुदी 9 बुध, १९५४ 
शुभेच्छासे लगाकर क्षीणमोहतक सत्य्रुत और सत्समागमका सेवन करना ही योग्य है। सर्व- 
कालमें इस साधनकी जीवको कठिनता है । उसमें फिर यदि इस तरहके कालमें वह कठिनता रहे, तो 
वह ठीक ही है । 
दुःषमकाल और हुंडावसर्पिणी नामका आश्चर्यरूप अनुभवसे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है । आत्म- 
कल्याणके इच्छुक पुरुषको उससे क्षोम न पाकर, बारम्बार उस योगपर पैर रखकर, सदत्भुत 
सत्समागम और सदबृत्तिकों बडवान बनाना उचित है | 





७७९ मोरबी, माघ सुदी ४ बुध, १९५७४ 


आत्मस्वमात्रकी निर्मता होनेके लिये मुप्ुक्षु जीवको दो साधनोंका अवश्य ही सेवन करना 
चाहिये:---एक सत्भ्ुत और दूसरा सत्समागम । 

प्रत्यक्षसत्पुरुषोंका समागम जीवको कभी कभी ही प्राप्त होता है; परन्तु जीव यदि सद्दृष्टिचान 
हो तो वह सम्श्रतके बहुत समयके सेवनसे होनेवाले छामको, प्रत्यक्षसत्पुरुषंफे समागमसे बहुत ही 
अल्पकाल्में प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष गुणातिशयवान निर्मल चेतनके प्रभावयुक्त वचन 
ओर द्वत्तिकी सक्रियता रहती है। जीवको जिससे उस समागमका योग मिले, उस तरह विशेष प्रयत्न 
करना चाहिये। 

उस योगके अभावमें सत्थ्तका अवश्य अवश्य परिचय करना चाहिये | जिसमें शांतरसकी 
मुख्यता है, शांतरसके द्वेतुस जिसका समस्त उपदेश है और जिसमें समत््त रस शांतरसगर्मित हैं---ऐसे 
शाल्रके परिचयको सत्थ्ुतका परिचय कहा है। 


शनजजी न तलनीशकणननीन-+मन 
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७७०० मोरबी, माघ सुदी 9 बुध १०५४ 


के 


$* 

(१) सलत्शृुतका परिचय जीवको अवश्य करना चाहिये । 

(२) मलरू विक्षेप और प्रमाद, उसमें बारम्बार अन्तराय उत्पन्न करते हैं। क्योंकि उनका 
दीरधकाल्से परिचय है; परन्तु यदि निश्चय करके उनके अपरिचय करनेकी प्रवृत्ति की जाय तो 
वह होना संभव है। 

(३ ) यदि मुख्य अन्तराय हो तो वह जीवका अनिश्चय है। 

२) 

१. आत्मस्वरूपके निर्णय होनेमें अनादिसे जीवकी भूल होती आ रही है, इस कारण वह 
भूल अब भी हो, तो इसमें आश्चर्य नहीं माढम होता | 

२. आत्मज्ञानके सिवाय सर्व छेशोंसे और सब दुःखोंसे मुक्त होनेका दूसरा कोई उपाय नहीं 
है । सद्रिचारके बिना आत्मझान नहीं होता, और असत्संगके प्रसंगसे जीवका विचार-बल प्रवृत्ति 
नहीं करता, इसमें जरा भी संशय नहीं है | 

३. आत्म-परिणामकी खस्थताको श्रीतीर्थकर समाधि कहते हैं । 

आत्म-परिणामकी अस्वस्थताकों श्रीतीर्थंकर असमाधि कहते हैं। 

आत्म-परिणामकी सहज-सख्रूपसे परिणति होनेको श्रीतीर्थकर धर्म कहते हैं । 

आत्म-परिणामकी कुछ भी चंचल प्रवृत्ति होनेको श्रीतीथंकर कर्म कहते हैं। 

९. श्रीजिनतीर्थंकरने जैसा बंध और मोक्षका निर्णय किया है, वैसा निर्णय वेदांत आदि 
दर्शनोंमें दृष्टिगोचर नहीं होता | तथा श्रीजिनमें जैसा यथार्थ-वक्‍तृत्व देखनेमें आता है, वैसा यथार्थ- 
बक्तृत्व किसी अन्य दर्शनमें देखनेमें नहीं आता | 

५. आत्माके अंतर्व्यापारके ( शुभ अशुभ परिणामधाराके ) अनुसार ही बंध-मोक्षकी व्यवस्था 
है, वह शार्गरिक चेष्टाके अनुसार नहीं है । पूर्वमें उपार्जित वेदनीय कर्मक उदयके अनुसार रोग आदि 
उत्पन्न होते हैं, और तदनुसार ही नि, मंद, म्लान, उृष्ण, शीत आदि शरीरकी चेष्टा होती है । 

६. विशेष रोगके उदयसे अथवा शारीरिक मंद बल्से ज्ञानीका शरीर कम्पित हो सकता है, 
निर्बल हो सकता है, म्लान हो सकता है, मंद दो सकता है, रोद माद्म हो सकता है, अथवा उसे 
भ्रम आदिका उदय भी हो सकता है; परन्तु जिस प्रमाणमें जीवमें बोध और वैराग्यकी वासना हुई 
है, उस प्रमाणमें द्वी जीव उस प्रसंगमे प्रायः करके उत्त रोगका वेदन करता है। 

७. किसी भी जीबको अबिनाशी देहकी प्राप्ति हुई हो--यह कभी देखा नहीं, जाना नहीं 
और ऐसा संभव भी नहीं; और मृत्युका आगमन तो अवश्य होता ही है--यह अनुभव तो प्रत्यक्ष 
संदेहरहित है । ऐसा होनेपर भी यह जीव उस बातको फिर फिरसे भूल जाता है, यह आश्चर्य है । 

८« जिस सर्वज्ञ वीतरागमें अनंत सिद्धियां प्रगट हुई थीं, उस वीतरागने भी इस देहको 
अनित्य समझ्ना है, तो फिर दूसरे जीव तो इस देहको किस तरह नित्य बना सकेंगे 
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६९२ भीमद्‌ राजचन्द्र [ पन्न ७५१,७५२,७५३ 





९. श्रीजिनका अभिमत है कि प्रत्येक द्रब्य अनंत पर्यायोंसे युक्त है । जीवकी अनंत 
पर्याय हैं| परमाणुकी भी अनंत पर्याय है। जीवके चेतन होनेके कारण उसकी पर्याय भी चेतन हैं 
और परमाणुके अचेतन होनेसे उसकी पर्याय भी अचेतन हैं | जीवर्की पर्याय अचेतन नहीं, और 
परमाणुकी पर्याय सचेतन नदीं--ऐसा श्रीजिनने निश्चय किया है; तथा वैसा ही योग्य भी है। 
क्योंकि प्रत्यक्ष पदार्थका स्वरूप भी विचार करनेसे वेसा ही प्रतीत होता है । 


७०७१  ववाणीआ, माघ वदी ४ गुरु. १९०४ 


इस जीवको उत्तापनाका मूल हेतु क्या है, तथा उसकी निदृत्ति क्यों नहीं होती, और वह 
निवृृत्ति किस तरह हो सकती है ? इस ग्रइनका विशेषरूपसे विचार करना योग्य है---अंतरमें उतरकर 


विचार करना योग्य है । 
जत्रतक इस क्षेत्रम रहना हो तबतक चित्तको अधिक दृढ़ बनाकर प्रवृत्ति करना चाहिये | 


७9ण२ मोरबी, माघ वदी १५, १९५४ 


जिस तरह मुमुक्षुदृत्ति दृढ़ बने उस तरह करो । हार जाने अथवा निराश होनेका कोई कारण 
नहीं है | जब जीवको दुलेम योग ही मिरू गया तो फिर थोड़ेसे प्रमादके छोड़ देनेमें उसे घबड़ाने 
जैसी अथवा निराश होने जैसी कुछ भी बात नहीं है । 

७५३ 
* देया रुघपानसा र, 

१. प्रथम गुणस्थानकमें जो ग्रंथि है उसका भेदन किये बिना, आत्मा आगेके गुणस्थानकमें नहीं 
जा सकती | कभी योगानुयोगके मिलनेसे जीव अकामनिर्जरा करता हुआ आगे बढ़ता है, और ग्रंथिभेद 
करनेके पास आता है; परन्तु यहाँ प्रंथिकी इतनी अधिक प्रबलता € कि जीव यह प्रेथिभेद करनेमे शिथ्िल 
होकर-असमर्थ हो जानेके कारण-वापिस छौट आता है । वह हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहता है, 
परन्तु मोहनीयके कारण विपरीताथ समझमें आंनेसे, वह ऐसा समझता है कि वह स्वयं ग्रंथिमेद कर रहा 
है; किन्तु उल्टा बह उस तरह समझनेरूप मोहके कारण ग्रंथिकी निश्रिडता ही करता है| उसमेंसे कोई 
जीव ही योगानुयोग प्रात होनेपर अकामनिजरा करते हुए, अति बलवान होकर, उस ग्रंथिको शिथिल करके 
अथवा बलह्टीन करके आगे बढ़ता है | यह अविरतसम्पग्दष्टे नामक चोथा गुणस्थानक है । यहाँ 
मोक्षमागकी छुप्रतीति होती है | इसका दूसरा नाम बोधबीज भी है । यहाँ आत्माके अनुभवकी झुरु- 
आत होती है, अर्थाव्‌ मोक्ष होनेके बीजका यहाँ। रोपण होता है । 

२. इस बोधबीज गुणस्थानक ( चौथा गुणस्थानक ) से तेरहवें गुणस्थानकतक आत्मानुभव 


# श्रीमदू राजचन्द्ने ये व्याख्यान संवत्‌ १९५४ में माघ महीनेसे चेन्न महींनेतक, तथा संबत्‌ १९५५में 
मोरबीमें दिये थे । यह व्याख्यानसार एक मुमुझुकी स्मृतिके ऊपरसे यद्ां दिया गया है। इस सारको इस मुमुक्षु भाईने 
मिन्न मिन्न स्थानोपर अव्येस्थितरूपसे लिख लिया था | यह उसीका संग्रह है। --अनुवादक 


७५३ व्यख्यानसार ] विविध पत्र आदि संप्रह--२१वाँ बर्ष ६५३ 


धन + >नज+ज जन अन्न ८ ऐप कि 


एकसा रहता है । परन्तु ज्ञानावरणीय कर्मकी निरावरणताके अनुसतार ज्ञानकौ कम ज्यादा विद्युद्धता 
होती है, और उसके प्रमाणमें ही अनुभवका प्रकाश होना कहा जा सकता है। 

३. ज्ञानावरणका सब प्रकारसे निरावरण होना केवलज्ञान--मोक्ष--है । वह कुछ बुद्धिबल्से 
कहनेमें नहीं आता, वह अनुभवके गम्य है । 

४. बुद्धिबलसे निश्चय किया हुआ सिद्धांत, उसंस विशेष बुद्धिबल अथवा तर्कके द्वारा कदाचित्‌ 
बदल भी सकता है; परन्तु जो वस्तु अनुभवगम्य ( अनुभवसे सिद्ध ) हो गई है वह तीनों कालमें 
भी नहीं बदर सकती । 

७. वर्तमान समयमें जैनदशनमें अविरतिसम्यग्दृष्टि नामक चतुर्थ गुणत्थानकसे अप्रमत्त नामके 
सातवें गुणस्थानकतक आत्मानुभवको स्पष्ट स्वीकार किया है । 

६. सातवेंसे सयोगकेवली नामक तेरहवें गुणस्थानकतकका समय अतमुहुतेका समय है। तेरहवें 
गुणस्थानकका समय कदाचित््‌ लंबा भी होता है | वहाँतक आत्मानुभव प्रतीतिरूप रहता है । 

७. इस काहमें मोक्ष नहीं, ऐसा मानकर जीव मोक्षकी कारणभूत क्रिया नहीं कर सकता; 
और उस मान्यताके कारण जीवकी प्रवृत्ति अन्यथारूपसे ही होती है । 

८. जिस तरह पिंजरेमें बंद किया हुआ सिंह यद्यपि पिंजरेसे प्रत्यक्ष भिन्न होता है, तो भी बह 
बाहर निकलनेकी सामर्थ्यसे रहित है; उसी तरह अल्प आयुके कारण अथवा संहनन आदि अन्य 
साधनोंके अभावसे आत्मारूपी सिंह कर्मरूपी पिंजरेमेंस बाहर नहीं आ सकता---यदि ऐसा माना जाय 
तो यह मानना सकारण है । 

९. इस असार संसारमें चार गतियाँ मुख्य हैं; ये कर्म-बंधसे प्राप्त होतीं हैं । बंधके बिना 
वे गतियाँ प्राप्त नहीं होतीं | बंधरहित मोक्षस्थान, बंधसे होनेवाले चतुर्गतिरूप संसारमें नहीं है | 
यह तो निश्चित है कि सम्यक्त्व अथवा चारित्रसे बंध नहीं होता, तो फिर चाहे किसी भी काहमें 
सम्यक्त्व अथवा चारित्र प्राप्त करें, वहाँ उस समय बंध नहीं होता; और जहाँ बंध नहीं वहाँ संसार 
भी नहीं है । 

१०. सम्यक्त्र ओर चारित्रमें आत्माकी शुद्ध परिणति रहती है, किन्तु उसके साथ मन वचन 
और दारीरका झ्ञुभ योग रहता है | उस शुभ योगसे शुभ बंध होता है। उस बंधके कारण देव आदि 
गतिरूप संसार करना पड़ता है | किन्तु उससे विपरीत भाववाले सम्यक्व और चारित्र जितने अंशॉमें 
प्राप्त होते हैं, उतने ही अंशोंसे मोक्ष प्रगट होती है। उनका फल केबल देव आदि गतिका प्राप्त 
होना ही नहीं है । तथा जो देब आदि गति प्राप्त हुई है वे तो ऊपर कहे हुए मन वचन और 
शरीरके योगसे ही हुई हैं; और जो बंधरहित सम्यक्व और चारित्न प्रगट हुआ है, वह कायम रहकर, 
उससे फिर मनुष्यमव पाकर--फिर उस भागसे संयुक्त होकर--मोक्ष होती है | 

११. चाहे कोई भी काल हो, उसमें कर्म मौजूद रहता है---उसका बंध होता है, और उस 
बंधकी निजेरा होती है; और सम्पूर्ण निर्जराका नाम ही मोक्ष है । 

१२, निर्जराके दो भेद हैं:-सकामनिर्जरा अर्थात्‌ सद्ेतु ( मोक्षकी कारणभूत ) निजरा, 
और अकामनिर्जरा अर्थात्‌ विपाकनिर्जरा । 
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१३. अकामनिर्जया औदयिक भावसे होती है । इस निर्जेराकों जीवने अनंततोबार किया हे 
और वह कर्म-बंधकी ही कारण है। 

१४. सकामनिर्जरा क्षायोपशमिक भावसे होती है। यह कर्मके अबंधका कारण है। जितने 
अंशोंमें सकार्मानिजरा ( क्षायोपशमिक भावसे ) होती दे उतने ही अंशोंमें आत्मा प्रगठट होती है | यदि 
अकाम ( विपाक ) निजेरा हो तो वह औदयिक भावसे होती है, और वह कर्म-बंधका कारण है। 
यहें। भी कमेकी निजरा तो होती है, परन्तु उससे आत्मा प्रगट नहीं होती | 

१७. अनंतबार चारित्र प्राप्त करनेसे जो निर्जरा हुई है, वह औदयिक भावसे (जो भाव 
बंधरदित नहीं है ) दी हुई है; क्षायोपशमिक भावसे नहीं हुईं | यदि वह क्षायोपशमिक भावसे हुई 
होती, तो इस तरद्द भटकना न पड़ता | 

१६. मार्ग दो प्रकारके हैः--एक लौकिक मार्ग और दूसरा लोकोत्तर मार्ग | ये दोनों एक 
दूसरेसे विरुद्ध हैं । 

१७. लोकिक मार्गसे विरुद्ध छोकोत्तर मार्गके पालन करनेसे उसका फल छौकिक नहीं होता । 
जैसा कृत्य ढ्वीता है बसा ही उसका फल होता है। 

१८, इस संसारमें जीबोंकी संख्या अनंत कोटी है । व्यवहार आदि ग्रसंगमें अनंत जीव क्रोध 
आदिसे प्रद्धत्ति करते है । चक्रवर्ती राजा आदि क्रोध आदि भावोंसे संग्राम करत हैं, और लाखों 
मनुष्योंका घात करते हैं, तो भी उनमेंसे किसी किसीको तो उसी काहमें मोक्ष हुई है। 

१९. क्रोध, मान, माया और लोभकी चौकड़ीको कषायके नामसे कहा जाता है | यह कषाय 
अत्यंत क्रोधादिवाली है | यदि वह अनंत कषाय संसारका कारण होकर अनंताजुबन्धी कषाय होती हो, 
तो फिर चक्रवर्ती आदिको अनंत संसारकी बृद्धि होनी चाहिए, और इस हिसाबसे तो अनंत संसारके 
व्यतीत होनेके पहिले उन्हें किस तरह मोक्ष हो सकती है ! यह बात विचारने योग्य है| 

२०, तथा जित क्रोध आदिसे अनंत संसतारकी बृद्धि हो वही अनंतानुबंधी कषाय है, यह भी 
निस्सन्देह है । इस द्विसाचसे ऊपर कहे हुए क्रोध आदिको अनंतानुबंधी नहीं कहा जा सकता | इसलिये 
अनंतानुबंधीकी चौकड़ी किसी अन्य प्रकारसे ही होना संभव है | 

२१. सम्यकूज्ञान दर्शन और चारित्र इन तीनोंकी एकताको मोक्ष कहते है। वह सम्यकूज्ञान 
दर्शन चारित्र, वीतरागज्ञान दर्शन चारित्र ही है | उसीसे अनंत संसारसे मुक्ति होती है । यह वीतराग- 
ज्ञान कर्मके अबंधका कारण है । वीतरागके मार्गसे चछना अथवा उनकी आज्ञानुसतार चलना 
भी अबंधका ही कारण है | उसके प्रति जो क्रोध आदि कषाय हों उनसे विमुक्त होना, यही अनंत 
संसारसे अयंतरूपसे मुक्त होना है, अर्थात्‌ यही मोक्ष है । जिससे मोक्ष विपरीत ऐसे अनंत संसारकी 
वृद्धि द्वोती है, उसे अनंतानुबंधी कहा जाता है; और बात भी ऐसी ही है। वीतरागमार्गसे और 

। उनकी आज्ञानुसार चलनेवालोंका कल्याण होता है; ऐसा जो बहुतसे जीवोंको कल्याणकारी मार्ग है, 
| उसके प्रति क्रोष आदि भाव (जो महा विपरीतताके करनेवाले हैं) ही अनंतानुबंधी कषाय है । 

२२. क्रोध आदि भाव लोकमें भी निष्फल नहीं जाते; तथा उनसे वीतरागद्वारा प्ररूपित 
वीतरागज्ञानका मोक्षधर्मका अथवा सतृधर्मका खंडन करना, अथवा उनके प्रति तीज्र मंद भादि जैसे 
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भाषोंसे क्रोध आदि भाव होते हों उन भमार्बोसे, अनंतानुबंधी कषायसे बंध होकर भजिष्यमें भी अनंत 
संसारकी बाड़े होती है । 

२३. अनुभवका किसी भी कालमें अभाव नहीं है । परन्तु बुद्धिबलसे निश्चित की हुई जो 
अप्रत्यक्ष बात है, उसका कचित्‌ अभाव भी हो सकता है । 

२४. क्या केवलज्ञान उसे कद्ते हैं कि जिसके द्वारा कुछ भी जानना शेष नहीं रहता! 
अथवा आत्मप्रदेशोंका जो स्वभाव है, उसे केवछज्ञान कहते हैं !-..- 

(अ) आत्मासे उत्पन्न किया हुआ विभावपरिणाम, और उससे जड पदार्थके संयोगरूपसे 
होनेवाले आवरणपूर्वक जो कुछ देखना और जानना ह्वोता है, वह इन्द्रियोंकी सहायतासे हो सकता है। 
परन्तु तत्संबंधी यह विवेचन नहीं है। यह विवेचन तो केवलज्ञानसंतरधी है। 

( आ ) विभावपरिणामसे होनेवाछा जो पुद्ठछास्तिकायका संबंध है, वह आत्मासे भिन्न है। 
उसका, तथा जितना पुद्कलका संयोग हुआ है उसका, न्यायपूर्वक जो ज्ञान-अनुभव-होता है वह सत्र 
अनुमवगम्यमें ही समाविष्ट होता है; और उसको लेकर जो समस्त लोकके पुद्ठलोंका इसी तरहका निर्णय 
होता है, वह बुद्धिबलमें समाविष्ट होता है । उदाहरणके लिये जिस आकाशके प्रदेशमें अथवा उसके 
पास जो विभावयुक्त आत्मा स्थित है, उस आकाशके प्रदेशके उतने भागकों ठेकर जो अछेय अभेदय 
अनुभव होता है, वह अनुभवगम्यमें समाविष्ठ होता है। और उसके पश्चात्‌ बराकीके आकाशको 
जिसे स्तयं केवलज्ञानीने भी अनंत-जिसका अंत नहीं-कहा है, उस अनंत आकाशका भी तदनुसार 
ही गण होना चाहिये, यह बुद्धिबल्से निर्णय किया जाता है। 

(३ ) आत्तज्ञान उत्पन्न हो गया है अथवा आत्मज्ञान हो गया है-यह बात अनुभवगम्य है । 
परन्तु उस आत्मज्ञानके उत्पन्न होनेतते आत्मानुभव होनेके पश्चात्‌ क्या क्या होना चाहिये, यह जो कहा 
गया है, वह बुद्धिबल्से ही कद्दा है, ऐसा समझा जा सकता है। 

(६ ) इन्द्रियोंके संयोगसे जो कुछ देखना जानना होता हैं, उसका यद्यपि अनुभवगम्यमें 
समावेश हो जाता है, यह ठीक है; परन्तु यहाँ तो आत्मतत्त्संबंधी अनुभवगम्यकी बात है | यहाँ तो जिसमें 
इन्द्रियोंकी सहायता अथवा संबंधकी आवश्यकता नहीं, उसके अर्तिरिक्त किसी दूसरेके संबंधकी ही 
बात है। केवलज्ञानी सहज ही देख और जान रहे हैं, अर्थात्‌ उन्होंने लोकके सब पदार्थोका अनुभव 
किया है-ऐसा जो कहा जाता है, सो उसमें उपयोगका संबंध रद्दता है | कारण कि केवलज्ञानीके 
१शवाँ गुणस्थानक और १४वाँ गुणस्थानक इस तरह दो बिभाग किये गये है | उनमें १३वें गुण- 
स्थानवाले केवलब्जानीके योग रहता है, यह स्पष्ट है; और जहँँ। यह बात है वहाँ उपयोगकी खास 
जरूरत है; और जहाँ उपयोगकी खास जरूरत है, यहाँ बुद्विबल है, यद्व कह्दे बिना चल नहीं सकता। 
तथा जहाँ यह बात सिद्ध होती है, वहाँ अनुभवकी साथ साथ बुद्धिबल मी सिद्ध होता है। 

(3 ) इस तरह उपयोगके सिद्ध होनेसे आत्माके पासमें जो जड़ पदार्थ है, उसका तो अनुभव 
द्वोता है, परन्तु जो पदार्थ पासमें नहीं है---जिसका संबंध नहीं ढै--उसका अनुभव कहनेंमे कठिनाई 
आती है; और उसकी साथ ही * दूरबर्ती पदार्थ अनुभवगम्य नहीं हैं,' ऐसा कहनेसे केवलज्ञानके प्रचलित 





६६ श्रीमद्‌ राजचन्ध्‌ [ ७५३ व्यास्यानसार 


अर्थमें विरोध आता है । इस कारण यह पिद्ध होता है कि वहाँ बुद्धिबलसे ही सब पदार्थोका, सब 
प्रकारसे, सब कालका ज्ञान होता है | 

२५. एक कालके कल्पित जो अनंत समय हैं, उनके कारण अनंतकाल कहा जाता है । 
तथा उसमेंके बर्तमानकालके पहिलेके जो समय ब्यतीत हो गये हैं, वे फिरसे छोटकर आनेवाढे नहीं 
यह बात न्याययुक्त है; फिर वह समय अनुभवगम्य किस तरह हो सकता है? यह विचारणीय है। 

२६. अनुभवगम्य जो समय हो गये हैं उनका जो स्वरूप है, उस स्वरूपको छोड़कर उनका 
कोई दूसरा स्वरूप नहीं होता; और इसी तरह अनादि अनंतकालके जो दूसरे समय है उनका भी 
वैसा ही स्वरूप है---यह बुद्धिबलसे निर्णीत हुआ माद्म होता है । 

२७, इस काहमें ज्ञान क्षीण हो गया है, और ज्ञानके क्षीण हो जानेसे अनेक मतभेद हो गये 
हैं। ज्यों ज्यों ज्ञान कम द्वीता है त्यों त्यो मतभेद बढ़ते है, और ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों 
मतभेद कम द्वोते हैं | उदाहरणके लिये, ज्यो ज्यों पैसा घटता ह त्यों तयों क्रेश बढ़ता है, और 
जहाँ पैसा बढ़ा कि छेश कम हो जाता है । 

२८. ज्ञानके बिना सम्यक्त्वका विचार नहीं सूझता । * मतभेद मुझे उत्पन्न नहीं करना है, “ 
यह बात जिसके मनमें है, वह जो कुछ बांचता और सुनता है वह सब उसको फलदायक ही होता 
है। मतभेद आदिके कारणको लेकर शात्र-श्रवण आदि फलदायक नहीं होते । 

३९; जैसे रास्तेमें चलते हुए किसी आदमीके सिरकी पगड़ काँटोमें उठझ्ल जाय, और उसकी 
मुसाफिरी अभी बाकी रही हो; तो पहिले तो जहाँतक बने उसे काँटोको हटाना चाहिये; किन्तु यदि 
कॉटोंको दूर करना संभव न हो तो उसके लिये वहाँ ठहरकर, रातभर वही न बिता देनी चाहिये; 
परन्तु पगंड़ीको वहीं छोड़कर आगे बढ़ना चाहिये | उसी तरह जिनमार्गके स्वरूप और उसके रहस्यको 
समझे बिना अथवा उसका विचार किये बिना छोटी छोटी शंकाओके लिये वही ब्रैठ जाना और आगे 
न बढ़ना उचित नहीं । जिनमार्ग वास्तविक रीतिसे देखनेसे तो जीवकों कमोके क्षय करनेका उपाय 
है, परन्तु जीव तो अपने मतमें गुँथा हुआ है । 

३०. जीव प्रथम गुणस्थानसे निकलकर ग्रंथिमेद होनेतक अनंतबार आया, और वहाँसे पांछे 
फिर गया है। 

३१. जीवको ऐसा भाव रहता हैं कि सम्यक्त्व अनायास ही आ जाता होगा, परन्तु वह तो 
प्रयास ( पुरुषार्थ ) किये बिना प्राप्त नहीं होता | 

३२. कर्म प्रकृति १५८ हैं। सम्यक्त्वके आये बिना उनमेसे काई भी प्रकृति समूल क्षय नहीं 
होती । जीबर अनादिसे निजरा करता है, परन्तु मूलमेंसे तो एक भी प्रकृति क्षय नहीं होती ! सम्यक्‍्त्वमें 
ऐसी सामर्थ्य है कि वह प्रकृतिको मूलसे ही क्षय कर देता है | वह इस तरह कि बह अमुक ग्रकृतिके 
क्षय होनेके पश्चात्‌ आता है; और जाँब यदि बलवान होता है तो वह धीरे धीरे सब प्रकृतियोंका 
क्षय कर देता है | 

३३. सम्यकत्व सबको माछ्म हो जाय, यह बात नहीं है | इसी तरह वह किसीकों भी माद्ठम 
न पड़े, यह बात भी नहीं । विचारबानको बढ माद्म पड़ जाता है | 
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३४. जीवकों समझ आ जाय तो समझ आनेके बाद सम्यक्त बहुत सुगम हो जाता है। परन्तु 
समझ आनेके लिये जीवने आजतक सच्चा सच्चा ठक्ष नहीं दिया। जीवको सम्यक्त्व प्राप्त होनेका जब जब 
योग मिला है, तब तब उसने उसपर बरात्रर ध्यान नहीं दिया | कारण कि जीवको अनेक अन्तराय 
मौजूद हैं | उनमें बहुतसे अन्तराय तो प्रत्यक्ष हैं, फिर भी वे जाननेमें नहीं आते । यदि कोई उन्हें 
बतानेवाडा मिल जाय तो भी अंतरायके योगसे उनका ध्यानमें लेना नहीं बनता । तथा बहुतसे 
अंतराय अब्यक्त हैं, जिनका ध्यानमें आना भी मुश्किल है । 

३५. सम्यक्त्वका स्ररूप केवछ वचनयोगसे ही कहा जा सकता है | यदि वह एकदम कहा 
जाय तो उसमें जीवको उल्टा ही भाव माढम होने रंगे; तथा सम्यक्त्वके ऊपर उल्टी अरुचि ही हो 
जाय । परन्तु यदि वही स्वरूप अनुक्रमसे ज्यों ज्यों दशा बढ़ती जाती है, त्यों त्यों कहा जाय, अथवा 
समझाया जाय तो वह समझमें आ सकता है । 

३६. इस कालमें मोक्ष है--यह दूसरे मार्गोमे कह्य गया है । यद्यपि जैनमार्गमें इस कालमें 
अमुक क्षेत्रमं मोक्ष होना नहीं कहा जाता, फिर भी उसमें यह कहा गया है. कि उसी क्षेत्रमे इस 
कालमे सम्यक्त्व हो सकता है । 

३७. ज्ञान दर्शन और चारित्र ये तीनो इस कालमे मौजूद है । प्रयोजनभूत पदार्थोके जान- 
नेको ज्ञान कहते है | उसकी सुप्रतीतिकों दर्शन कहते हैं, और उससे होनेवाली जो क्रिया हैं उसे 
चारित्र कहते है । यह चारित्र इस कालमे जेनमार्गमें सम्यक्त्व होनेके बाद सातवे गुणस्थानतक प्राप्त 
किया जा सकता है, यह स्वीकार किया गया हैं । 

३८. कोई सातबेंतक पहुँच जाय तो भी बड़ी बात है । 

३९. यदि कोई सातब्रेतक पहुँच जाय तो उसमे सम्यक्त्व समाविष्ट हो जाता है; और यदि कोई 
वहातक पहुँच जाय तो उसे विश्वास हो जाता है कि आगेकी दशा किस तरहकी है? परन्तु सातबेंतक 
पहुँचे बिना आगेकी बात घ्यानमें नहीं आ सकती । 

४०. यदि बढ़ती हुई दशा होती हो तो उसे निषेध करनेकी जरूरत नहीं, और यदि बढ़ती हुई 
दशा न हो तो उस माननेकी जरूरत नहीं | निषेध किये त्रिना ही आगे बढ़ते जाना चाहिये | 

४१. सामायिक छह और आठ कोटिका विवाद छोड़ देनेके पश्चात्‌ नत्रकोटि बिना नहीं होता; 
और अन्‍्तमें नवकोटिसेमी बृत्ति छोड़े ब्रिना मोक्ष नहीं है | 

०२, ग्यारद्द प्रकृतियोंके क्षय किये बिना सामायिक नहीं आता । जिसे सामायिक होता है 
उसकी दशा तो अद्भुत होती है । वहाँसे जाँब्र छठे सातत्रें और आठवें गुणस्थानमे जाता हैं, और 
वहँसे दो घड़ीमें मोक्ष हो सकती है। 

8३. मोक्षमाग तलवारकी धारके समान है, अर्थात्‌ वह एकघारा--एकग्रवाहरूप--है । 
तीनों कालमें जो एकथारासे अर्थात्‌ एक समान रहे वहीं मोक्षमार्ग है; प्रवाहमें जो अखंड है 
वही मोक्षमार्ग है | 

४४. पहिले दो बार कहा जा चुका हे फिर भी यह तौसरी बार कहा जाता हे कि कही भी 
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बादर और बाह्य क्रियाका निषेध नहीं किया गया। कारण कि हमारी आत्मामें वह भाव कभी भी 
सप्तमें भी उत्पन नहीं हो सकता। 

४५, रूढीवाली गॉँठ, मिथ्यात्व अथवा कषायका सूचन करनेवाली क्रियाओंके संबंधमें कदा- 
चित्‌ किसी प्रसंगपर कुछ कहा गया हो, तो वहाँ क्रियाके निषेध करनेके लिये तो कुछ भी नहीं 

! गया है । फिर भी यदि यह कथन किसी दूसरी तरह ही समझमें आया हो तो उसमें समझने- 
वालेको अपनी खुदकी ही मल हुई समझनी चाहिये। 

9६. जिसने कषायभावका छेदन कर डाला है, वह ऐसा कभी भी नहीं करता कि जिससे 
कषायभावका सेवन हो । 

४७. जबतक हमारी तरफसे ऐसा नहीं कहा गया हो कि अमुक क्रिया करनी चाहिये, 
तबतक यह समझना चाहिये कि वह सकारण ही है; और उससे यह सिद्ध नहीं होता कि क्रिया 
करनी ही न चाहिये । 

४८. ह्वालमें यदि ऐसा कहा जाय कि अमुक क्रिया करनी चाहिये, और पीछिसे देश काछके 
अनुसार उस क्रियाको दूसरे प्रकारसे करनेके लिये कहा जाय, तो इससे श्रोताके मनमे शंका हो 
सकती है कि पहिले तो दूसरी तरह कहा जाता था और अब दूसरी तरह कहा जाता ह--परल्तु ऐसी 
शंका करनेसे उसका श्रेय होनेके बदले अश्रेय ही होता है | 

४९. बारहवें गुणस्थानके अन्त समयतक भी ज्ञानीकी आज्ञानुसार चलना पड़ता है । उसमें 
स्वच्छंदभाव नाश हो जाता है | 

७५०. स्च्छंदसे निद्वाति करनेसे दृत्तियाँ शान्त नहीं होतीं, उल्ठी उन्मत्त ही होती है, और 
उससे च्युत होनेका समय आता है; और ज्यों ज्यों आगे जानेके फरचात्‌ पतन होता ह त्यो त्यों उसे 
जोरकी पठक छगती है---इससे जीव अविक गहराईमें जाता है, अर्थात्‌ वह पहिलमे जाकर पड़ता है। 
इतना ही नहीं किन्तु उसे जोरकी पटक लगनेके कारण उसे वहाँ बहुत समयतक पड़े रहना पड़ता है | 

७१, यदि अभी भी शंका करना हो तो करो, परन्तु इतना तो निशचयसे श्रद्धान करना 
चाहिये कि जीवसे लगाकर मोक्षतकके स्थानक मौजूद है, और मोक्षका उपाय भी है; इसमे कुछ भी 
असत्य नहीं । यह निर्णय करनेके पश्चात्‌ उसमें तो कभी भी शंका न करना चाहिये; और इस 
प्रकार निर्णय हो जानेके पश्चात्‌ प्रायः शंका नहीं होती । यदि कदाचित्‌ हांका हो भी तो वह एक- 
देश ही शंका होती है, और उसका समाधान हो सकता है। परन्तु यदि मूलमें ही अर्थात्‌ जीवसे लेकर 
मोक्षतकके स्थानकोंमें दही अथवा उसके उपायमें ही शंका हो तो वह एकदेश शेका नहीं, परन्तु स्वदेश 
शेका है; और उस शंकासे प्रायः पतन ही होता है, और वह पतन इतना अधिक जोरसे होता 
है कि उसकी बहुत जोरकी पटक लगती है। 

७२, यह श्रद्धा दो प्रकारकी हैः---एक ओघ और दूसरी विचारपूर्वक | 

७५३, मतिज्ञान और श्रतज्ञानले जो कुछ जाना जा सकता है उसमें अनुमान साथमें रहता 
है। परन्तु उससे आगे, और अनुमानके बिना ही शुद्धरूपसे जानना यह मनःपर्यवज्ञानका विषय 
है । अर्थात्‌ मूलमें तो मति श्रुत और मनःपर्यवज्ञान एक हैं, परन्तु मनःपर्यवमें अनुमानके बिना भी 
मतिकी निर्मलतासे शुद्धरूपसे जाना जा सकता है । 
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७9. मतिकी निर्मेठता संयमके बिना नहीं हों सकती । इत्तिको रोकनेसे संयम होता है, और 
उस संयमसे मतिकी शुद्धता होकर अनुमानके बिना शुद्ध पर्यायको जाननेका नाम मनःपर्यवज्ञान है। 

७५७, मतिज्ञान लिंग-चिह-से जाना जा सकता है; और मनःपर्यवज्ञानमें लिंग अथवा चिहकी 
आवश्यकता नहीं रहती । 

७६. मतिज्ञानसे जाननेमें अनुमानकी आवश्यकता रहती है, और उस अनुमानकी सहायतासे 
जो ज्ञान द्वोता है, उसमें फेरफार भी होता है । परन्तु मनःपर्यवज्ञानमें वैसा फेरफार नहीं होता । क्योंकि 
उसमें अनुमानकी सदह्दायताकी जरूरत नहीं है । शरीरकी चेष्टासे क्रोध आदिकी परीक्षा हो सकती है, 
परन्तु जिससे क्रोधादिका मूलस्वरूप ही माद्म न हो सके, उसके लिये यदि विपरीत चेष्टा की गई हो, 
तो उसके ऊपरसे क्रोध आदिकी परीक्षा करना कठिन है। तथा यदि शरीरकी किसी भी तरहकी चेश 
न की गई हो, तो चेष्टाके बिलकुल देखे बिना ही क्रोध आदिका जानना बहुत कठिन है; फिर भी 
उसका साक्षात्कार हो सकना मनःपर्यवज्ञानका विषय है | 

लोगोंमें ओघसंज्ञासे प्रचलित रूढ़िके अनुसार यह्ट माना जाता है कि ' हमें सम्यक्त्व है या 
नहीं, इसे तो केवली जाने; निश्चय सम्यक्त्व होनेकी बात तो केवलीगम्य ही है; ' परन्तु बनारसीदास 
और उस दशाके अन्य पुरुष ऐसा कहते है कि “हमें सम्यक्त्व हो गया है, यह हम निश्चयसे कहते हैं ।”” 

७५८, शासत्रमें जो ऐसा कहा गया है कि “निश्चय सम्यक्त है या नहीं, उसे केवली जाने! 
सो यह बात अमुक नयसे ही सत्य है । तथा केत्रछक्षानीस भिन्न बनारसीदास वगैरहने भी जो अस्पष्ट- 
रूपसे ऐसा कहा है कि “ हमें सम्यक्त्व है, अथवा हमें सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है, ”' यह कथन भी 
सत्य है । कारण कि जो निश्चय सम्यक्त्व है उसे तो प्रत्येक रहस्यकी पर्यायसह्ित केवडढी ही जान 
सकते हैं; अथवा जहाँ प्रत्येक प्रयोजनभृत पदार्थके हेतु अह्देतुकों सम्पूर्णरूपसे केवलीके सिवाय अन्य 
कोई दूसरा नहीं जान सकता, वहां निश्चय सम्यक्त्वको केवलीगम्य कहा है| तथा उस प्रयोजनभत 
पदार्थके सामान्य अथवा स्थूलरूपसे हेतु अहेतुका समझ सकना भी संभव है, और इस कारण बनारसी- 
दास बगैरहने अपनेको सम्यक्व होना कहा है। 

७९. समयसारमें बनारसीदासकी बनाई हुई कवितामें कहा है कि “ हमारे हृदयमें बेधबीज 
उत्पन्न हो गया है, ” अर्थात्‌ उन्होंने कहा है कि हमें सम्यक्त है | 

६०. सम्यक्त्व प्राप्त होनेके पश्चात्‌ अधिकसे अधिक पंदरह भवके भीतर मुक्ति हो जाती है, और 
यदि जीव वहाँस च्युत हो जाता हे तो अर्धपुद्दल-पराबर्तनमें मुक्ति होती है | यदि इस कालको अर्ध- 
पुद्चल-परावर्तन गिना जाय तो भी वह सादिसांतके मंगमें आ जाता है---यह बात शंकारहित है। 

६१. सम्यक्त्वके छक्षण:--- 

« फैषायकी मंदता, अथवा उसके रसकी मंदता । 

» मोक्षमार्गकी ओर बृत्ति । 

« सेसारका बंधनरूप लगना या उसका खारा अथवा जदररूप माद्धम होना । 

» सब प्राणियोंके ऊपर दयाभाव; उसमें विशेष करके अपनी आत्माके ऊपर दयाभाव। 
- संतदेव सतधम और सहुरुके ऊपर आस्था | 
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६२. आत्मज्ञान अथवा आत्मासे भिन्न कर्मस्वरूप अथवा पुद्रछास्तिकाय बंगेरहका जो भिन्न भिन्न 
प्रकारस, मिन्न भिन्न प्रसंगपर, अत्यन्त सूक्ष्ससे सृक्ष ओर अति विस्तृत स्वरूप ज्ञानीढारा प्रकाशित 
हुआ ढै, उसमें कोई हेतु गर्मित है या नहीं ! और यदि गर्भित है तो वह कौनसा है ! उस संबंधमें 
विचार करनेसे उसमें सात कारण गर्मित माद्म पड़ते हैः:--सद्भतार्थप्रकाश, उसका विचार, 
उसकी प्रतीति, जीव-संरक्षण वगैरह | उन सात हेतुओंका फल मोक्षकी प्राप्ति होना है । तथा मोक्षकी 
प्राप्तिका जो मार्ग है वह इन हेतुओंसे सुप्रतीत होता है । 

६३. कर्मके अनंत भेद हैं | उनमें मुल्य १५८ हैं | उनमें मुख्य आठ कर्म प्रकृतियोंका 
वर्णन किया गया है | इन सब कर्मोंमें मुख्य कर्म मोहनीय है; इसकी सामर्थ्य दूसरोंकी अपेक्षा अत्यंत 
है, और उसकी स्थिति भी सबकी अपेक्षा अधिक है | 

६४. आठ कमोमें चार कर्म घनघाती है | उन चारोंमे भी मोहनीय अत्यन्त प्रवकरूपसे घन- 
घाती है। मोहनीय कमके सिवाय जो बाकीके सात कर्म है वे मोहनीय कर्मके प्रतापसे ही प्रबल होते 
हैं | यदि मोहनीय दूर हो जाय तो दूसरे कर्म भी निरबेठ हो जाते है । मोहनीयके दूर होनेसे 
दूसरेंका पेर नहीं टिक सकता । 

६७. कर्मबंधके चार प्रकार हैं:--प्रकृतिबंब, प्रदेशबंध, स्थितित्रेत और रसब्रेत् | उनमे 
प्रदेश स्थिति ओर रस इन तीन बंधोंके ऐक्यका नाम प्रकृतिब्रथ रक्‍खा गया & । आत्माके प्रदे- 
शोंकी साथ पुद्वलके जमाव--सेयोग--को प्रदेशबंध कहते है । वहाँ उसकी प्रबलता नहीं होती; 
उसे दूर करना चाहें तो दूर कर सकते हैं । तथा मोहके कारण स्थिति और रसका बंध पड़ता है, 
और उस स्थिति तथा रसका जो बंध है, उसे जीव यदि बदलना चाहे तो उसका बदछा जा सकना 
असंभव है | ऐसे मोहके कारण इस स्थिति और रसकी ग्रबछता है | 

६६, सम्यक्त्व अन्योक्तिसे अपना दूषण बताता हैः--- 

: मुझे ग्रहण करनेके बाद यदि ग्रहण करनेवालेकी इच्छा न हो तो भी मुझे उसे बल्पूर्वक मोक्ष ले 
ही जाना पड़ता है। इसलिये मुझे प्रहण करनेके पहिले यह विचार करना चाहिये कि यदि मोक्ष जानेकी 
इच्छाको बदलना होगा तो भी वह कुछ काम आनेवाली नहीं । क्योंकि मुझे ग्रहण करनेके पश्चात्‌ 
नौंवें समयमें मुझे उसे मोक्षमें पहुँचाना ही चाहिये । यदि ग्रहण करनेवाढा कदाचित्‌ शिथिल हो जाय, तो 
भी द्वो सके तो उसी भवमें और नहीं तो अधिकसे अधिक पन्दरह भवरोंमें, मुझे उसे अवश्य मोक्ष 
पहुँचाना चाहिये | यदि कदाचित्‌ वह मुझे छोड़कर मेरेसे विरुद्ध आचरण करे अथवा अत्यंत प्रबल 
मोहकों धारण कर ले, तो भी अर्थपुद्रल-परावर्तनके भीतर तो मुझे उसे अवश्य मोक्ष पहुँचाना चाहिये 
ही--यह मेरी प्रतिज्ञा है ' 

अर्थात्‌ यहाँ सम्यक्वकी महत्ता बताई है। 

६७. सम्यक्त्व केवलज्ञानस कहता है;--- 

: मैं इतनातक कर सकता हूँ कि जीवको मोक्ष पहुँचा दूँ, और तू उससे कुछ विशेष कार्य 
नहीं कर सकता । तो फिर तेरे मुकाबलेमें मुझमें किस बातकी न्यूनता है ? इतना ही नहीं किन्तु तुझे 
प्राप्त करनेमें मेरी जरूरत रहती है । 
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६८, किसी ग्रंथ आदिका ब्राँचन शुरू करते हुए, पढिले मंगलाचरण करना चाहिये; और उस 
प्रंथकों फ़िरसे बाँचते हुए अथवा चाहे कहींसे भी उसका बाँचन शुरू करनेके पहिले मंगलाचरण कर- , 
नेकी शात्रपद्धति है । उसका मुख्य कारण यह है कि बाह्यवृत्तिमेंते आत्मइत्ति करना है, इसडिये वैसा 
करनेमें प्रथम शांतमाव करनेकी जरूरत है, और तदनुसार प्रथम मंगठाचरण करनेसे शांतभाव 
प्रवेश करता है | बाँचन करनेका जो क्रम हो उसे यथाशक्ति कभी भी न तोइना चाहिये । उसमें 
ज्ञानीका इृष्टांत छेनेकी जरूरत नहीं है । 

६९. आत्मानुभव-गम्य अथवा आत्मजनित सुख और मोक्षस्रुख ये सब एक ही हैं । मात्र शब्द 
जुदा जुदा हैं । 

७०. शरीरके कारण अथवा दूसरोंके शरीरकी अपेक्षा उनका शरीर विशेषताबाला देखनेमें आता 
है, कुछ इसलिये केवलज्ञानी केवलज्ञानी नहीं कह्टे जाते । तथा वह केवलज्ञान कुछ शरीरसे पैदा हुआ 
है, यह बात भी नहीं हैं | वह तो आत्माद्वारा प्रगट किया गया है| इस कारण उसकी शरीरसे 
विशेषता समझनेका कोई हेतु नहीं है; और विशेषतावाला शरौर छोगोंके देखनेमें नहीं आता, इसलिये 
लोग उसका बहुत माहात्म्य नहीं जान सकते | 

७१. जिसे मतिज्ञान और श्रतज्ञानकी अंशसे भी खबर नहीं, वह जीव यदि केबलल्बानके 
ख्रूपकी जाननेकी इच्छा करे तो वह किस तरह बन सकता है ? अर्थात्‌ वह नहीं बन सकता। 

७२. मतिके रफुरायमान होनेसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह मतिज्ञान है; और श्रवण होनेसे 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह श्रतज्ञान हैं; और श्रतज्ञानका मनन द्वोकर जो उसका अनुभव होता है वह 
पीछे मतिज्ञान हो जाता है; अथवा उस श्रुतज्ञानका अनुभव होनेके बाद यदि वह दूसरेकों कहा जाय, 
तो उससे कहनेवालेको मतिज्ञान और खछुननेवालेको श्रुतज्ञान होता है । तथा श्रतज्ञान मतिके बिना 
नहीं हो सकता, और वही मतिपूर्षक श्रुत समझना चाहिये | इस तरह एक दूसरेका कार्य-कारण 
संबंध है । उनके अनेक भेद हैं| उन सत्र भेदोंको जैसे चाहिये वैसे हेतुपूवक तो समझा नहीं--- 
क्योंकि हेतुपूर्वक जानना समझना कठिन है; तथा इसके अतिरिक्त आगे चलकर रूपी पदाथौकों 
जाननेवाले अनेक भेदयुक्त अवधिज्ञानको, और रूपी पदार्थोकों जाननेत्राले मनःपर्यवज्ञानमों जानने 
समझनेकी जिसकी किसी अंशसे भी शक्ति नहीं, ऐसे मनुष्य पर और अरूपी पदा्थोंके समत्त भावोंसे 
जाननेवाले केवलज्ञानके विषयमें जाननेका-समझनेका प्रइन करें, तो वे उसे किस तरह समझ सकते हैं? 
अर्थात्‌ नहीं समझ सकते | 

७३. ज्ञानीके मार्गमें चलनेवालेको कर्मबंध नहीं है । तथा उस ज्ञा्नाकी आज्ञानुसार चढने- 
वालेको भी कर्मबंध नहीं होता । क्योंकि क्रोष, मान, माया, लोभ आदिका वहाँ अभाव है और उस 
अभावके कारण कमंबंध नहीं होता | तो भी / इस्यापंथ ” में चलनेसे ज्ञानीको “इरियापंथ” की 
क्रिया होती है, और ज्ञानीकी आज्ञानुसार चलनेवालेको भी वह क्रिया होती है । 

७४. जिस विद्यासे जीव कर्म बाँधता है, उसी विधासे जीव कर्म छोड़ता भी है । 

७५. उसी विद्याका सांसारिक हेतुके प्रयोजनसे विचार करनेसे जीव कर्मबंध करता है, और 
जीव जब उसी बियाका द्रव्यके स्वरूपको समझनेके प्रयोजनसे विचार करता है तो वह कर्म छोड़ता है। 
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७६, क्षेत्रसमासमें क्षेत्रसेबंधी जो जो बातें हैं उन्हें अनुमानसे माननी चाहिये | उनमें अनुभव 
नहीं होता । परन्तु उन सबका कारणपूर्वक ही वर्णन किया जाता है। उसकी विश्वासपूर्वक श्रद्धा 
रखना चाहिये । मूल श्रद्धा्म फेर हो जानेसे आगे चलकर समझनेमें ठेठतक भूल चली जाती है | 
जैसे गणितमें यदि पहिलेसे भूल हो गई हो तो वह भूल अन्ततक चली जाती है । 

७७. ज्ञान पाँच प्रकारका है | वह ज्ञान यदि सम्यक्त्वके बिना, मिथ्यात्वस॒हित हो तो मति 
अज्ञान श्रुत अज्ञान और अवाधि अज्ञान कहा जाता है । उन्हें मिलाकर ज्ञानके कुछ आठ भेद होते हैं। 

७८. मति श्रुत और अवधि यदि मिध्यात्वसहित हों तो वे अज्ञान हैं, और सम्यक्त्वसह्तित हों 
तो ज्ञान हैं | इसके सित्राय उनमें कोई दूसरा भेद नहीं । 

७९, जीव राग आदिपूर्वक जो कुछ भी प्रद्ृत्ति करता है, उसका नाम कर्म है । शुभ 
अथवा अश्जुभ अध्यवसायवाले परिणमनको कर्म कहते हे; और झुद्ध अभ्यवसायवाला परिणमन कर्म 
नहीं, किन्तु निजरा है । 

८०, अमुक आचार्य ऐसा कहते हैं कि दिगम्बर आचारयोंकी मान्यता है कि “ जीवको मोक्ष 
नहीं होती, किन्तु मोक्ष समझमें आती है । वह इस तरह कि जीब शुद्धस्वरूपवाला है; इसलिये जब 
उसे बंध ही नहीं हुआ, तो फिर उसे मोक्ष कहाँसि हो सकती है! परन्तु जीवने यह मान रक्‍या है कि 
मैं बँधा हुआ हूँ।' यह मान्यता शुद्धस्वरूप समझ लेनेस नहीं रहती--अर्थात्‌ मोक्ष समझमें आ 
जाता है। ” परन्तु यह बात शुद्धनयकी अथवा निश्चयनयकी ही है | यदि पर्यायार्थिक नयवाले इस 
नयमे संल्म रहकर आचरण करें तो उन्हें भटक भटक कर मरना है । 

८१. ठांणांगसूत्रमें कह गया है कि जीब्र, अजीब, पुण्य, पाप, आख्रव, संवर, निर्जरा, बंध 
और मोक्ष ये पदार्थ सद्भाव है, अर्थात्‌ उनका अस्तित्व मौजूद है---उनकी कुछ कल्पना की गई हो 
यह्द बात नहीं | 

८२. वेदान्त शुद्धनय-आभासी है । शुद्धनयाभास मतवाले निश्चयनयके सिवाय किसी दूसरे 
नयको---ब्यवहास्नयको--नहीं मानते । जिनदर्शन अनेकान्तिक हे--स्याद्वादी है। 

८३. कोई नवतत्तवोंकी, कोई पट्ढब्यों की, कोई पट्पदोकी और कोई दो राशिकी बात 
कहता है, परन्तु वह सत्र जीव्र अर्जाबर इन दो राशिमें--दो तत्त्वोमें--दो द्वव्योभे ही गर्मित 
हो जाता है। 

८४० निगोदमें अनन्त जीव रहते हैं इस वातमें, तथा कंदमूलमें सुईंकी नोक जितने सूक्ष्म भागमें 
अनंत जीव रहते है. इस बातमें, शंका नहीं करना चाहिये । ज्ञानीने जैसा स्वरूप देखा वैसा ही 
कहा है | यह जीब, जो स्थूल देहके प्रमाण होकर रहता है, और जिसे अभी भी अपना निजका 
स्वरूप समझमें नहीं आया, उसे ऐसी सूक्ष्म बातें समझमें न आयें तो यह सच है । परन्तु उसमें 
शंका करनेका कोई कारण नहीं है । इस बातकों इस तरह समझना चाहिये:--. 

चौमासेके समयमें किसी गाँवके बाह्य भागमें जो बहुतसी हरियाली देखनेमें आती है, उस 
थोड़ीसी दृरियालीमें भी जब अनंत जीब होते हैं, तो यदि इस तरहके अनेक गाँवोंका विचार करें तो 
जीवोंकी संख्याके प्रमाणका अनुभव न होनेपर भी, उसका बुद्धिबठसे विचार करनेसे उसका अनंतपना 
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संभव हो सकता है। कंदमूल आदिमें अनंतपना संभव है | दूसरी हरियालीमें अनंतपना संभव नहीं, 
परन्तु कंदमूलमें अनंतपना घठता है । तथा कंदमूलके यदि थोड़ेसे भागको भी काटकर छूगाया जाय 
तो बह उग आता है, इस कारण भी उसमें जीबरोंका आधिक्य रहता है | फिर भी यदि प्रतीति न! 
होती हो तो आत्मानुभव करना चाहिये | आत्मानुभव होनेसे प्रतीति होती दे | जबतक आत्मानुभव 
नहीं होता, तबतक उस ग्रतीतिका होना मुश्किक है | इसलिये यदि उसकी प्रतीति करना हो तो 
प्रथम आत्माका अनुभवी हीना चाहिये। 

८५. जबतक ज्ञानावरणीयका क्षयोपशम नहीं हुआ, तबतक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेकी इच्छा 
रखनेवालेको उस बातकी प्रतीति रखकर आज्ञानुसार ही चलना चाहिये । 

८६. जीबमें संकोच-विस्तारकी शक्तिरूप गुण रहता है, इस कारण वह सक्ष्म स्थल शरीरमें 
देहके प्रमाण स्थिति करता है | इसी कारण जहाँ थोड़े अबकाशामें भी वह विशेषरूपसे संकोचपना 
कर सकता है, वहाँ जीब सेकोचपूर्वक रहता है । 

८७, ज्यों ज्यों जीव कर्म-पुद्रक्ोंकों अधिक ग्रहण करता है, त्यो त्या वह अबिक नित्रिड होकर 
अनेक देहोंमें रहता है । 

८८, पदाथोमें अचिन्त्य शक्ति है। कोई भी पदार्थ अपने घर्मका त्याग नहीं करता। 
एक एक जीवमें परमाणुरूपसे ग्रहण किये गये अनंत कर्म है । तथा ऐसे अनंत जीव, जिनकी साथ 
अनंतानंत कर्मरूपी परमाणु संबद्ध है, निगोदके आश्रयसे थोड़ेसे अवकाशमें रहते हैे---यह बात भी 
शंका करने योग्य नही । साधारण गिनर्ताके अनुसार तो एक परमाणु एक आकाश-प्रदेशका अवगाहन 
करता है, परन्तु उसमें अचित्य सामर्थ्य है | उस सामर्थ्य-स्रभावके कारण थोड़ेसे आकाशमें भी अनंत 
परमाणु रहते है । जैसे किसी दर्पणके सन्मुख्य यदि उस दर्पणसे किसी बहुत बड़ी वस्नुको रकवा जाय, 
तो भी उसका उतना आकार उस दर्पणमें समा जाता है; तथा जेँसे यद्यपि आँख एक छोटीसी वस्तु है; 
फिर भी उस छोटासी वस्तुमे सूर्य चन्द्र आदि बड़े बड़े पदार्थोका स्वरूप दिखाई देता है; इसी तरह 
आकाश यर्यापि एक बड़ा विशाल क्षेत्र है, फिर भी वह आँखमे दृश्यरूपसे समा जाता है; तथा आँख 
ज॑सी छोटीसी वस्तु बड़े बड़े बहुतस घरोंको देग्व सकती है। यदि थोड़ेसे आकाशमें अचित्य सामर्थ्यके 
कारण अनंत परमाणु न समा सकने हो, तो फिर आँखसे उसके परिमाण जितनी ही वस्तु दिखाई देनी 
चाहिये, उसमें उसस अधिक मोटा भाग न दिखाई पड़ना चाहिये | अथवा दर्पणमे भी बहुतसी धर 
आदि बड़ी बड़ी वस्तुओंका ग्रतिबिम्ब्र नहीं पड़ सक्रता | इस कारण परमाणुकी अचिंत्य सामर्थ्य है, 
और इस कारण थोड़ेसे आकाशमें भी अनंत परमाणु समा सकते हैं | 

८९. इस तरह परमाणु आदि द्रब्योंका जो सूक्ष्ममावस निरूपण किया गया है, वह य्रपि 
परभावका विवेचन है, फिर भी वह सकारण है और बढ हेतुपूर्वक ही किया गया है । 

९०. चित्तके स्थिर करनेके लिये, अथवा बृत्तिको बाहर न जाने देकर उसे अंतरंगमें ले 
जानेके लिये, परद्रव्यके स्वरूपका समझना उपयोगी है। 

९१. परद्रव्यके स्वरूपका विचार करनेसे वृत्ति बाहर न जाकर अंतरंगमें ही रहती हे, और 
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निजस्वरूप समझ छेनेके पश्चात्‌, उससे प्रादुर्भूत ज्ञानसे उसका वही विषय हो जानेके कारण, अथवा 
उसे अमुक अंशमें समझनेसे उसका उतना ही विषय रहनेके कारण, दृत्ति बलपूर्वक्त बाहर निकलकर 
परपदार्थामें रमण करनेके लिये दौड़ जाती है। उस समय जाने हुए परद्वव्यको फिरसे सूक्ष्मभावसे 
समझते हुए बत्तिको फिरसे अंतरंगमें छाना पड़ता है; और इस तरद्द उसे अंतरंगमें छानेके पश्चात्‌ उसका 
विशेषरूपसे स्वरूप समझनेसे, ज्ञानके द्वारा उसका केवढ उतना ही विषय हो जानेके कारण, इत्ति 
फिरसे बाहर दौड़ने लगती है । उस समय जितना समझा हो उससे भी विशेष सूक्ष्मभावसे फिरसे 
विचार करते हुए ब्त्ति फिरसे अंतरंगमें प्रेरित होती है। इस तरह करते करते बृत्तिको बारम्बार 
अंतरंगभावमें छाकर शांत की जाती है; और इस तरह दृत्तिकों अंतरंगमें छाते छाते कदाचित्‌ आत्माका 
अनुभव भी हो जाता है; और जब यह अनुभव हो जाता है तो वृत्ति फिर बाहर नहीं जाती; परन्तु 
आत्मामें ही झुद्ध परिणत्तिरूप होकर परिणमन करती है; और तदनुप्तार परिणमन करनेसे बाह्य पदा- 
थौंका दर्शन सहज द्वो जाता है। इन कारणोंसे परद्॒न्‍्यका विवेचन उपयोगी अथवा हेतुभूत होता है। 

९२, जीवको अपने आपको जो अल्पज्ञान होता है, उसके द्वारा वह बड़े बड़े क्षेय पदार्थके 
स्वरूपको जाननेकी इच्छा करता है, सो यह कैसे हो सकता है अर्थात्‌ नहीं हो सकता। जब 
जीवको ज्ञेय पदाथथीके स्वरूपका ज्ञान नहीं हो सकता, तो वहाँ जीव अपने अल्पज्ञानकों उसे न समझ 
सकनेका कारण न मानता हुआ, अपनेसे बड़े ज्ञेय पदार्थामें दोष निकालता है। परन्तु सीधी तरहसे इस 
अपनी अल्पज्ञताको, उसे न समझ सकनेका कारण नहीं मानता | 

९३. जीव जब अपने ही स्ररूपको नहीं जान सकता तो फिर वह जो परके स्वरूपको जाननेकी 
इच्छा करता हैं, उसे तो वह किस तरह जान (समझ ) सकता है ! आर जबतक वह समझमे 
नहीं आता तबतक वह वहीं गुंथा रहकर डोलायमान हुआ करता है। श्रेयकारी निजस्रूपका ज्ञान 
जबतक प्रगट नहीं किया, तबतक परद्वव्यका चाहे कितना भी ज्ञान प्राम कर लो, फिर भी वह किसी 
कामका नहीं। इसलिये उत्तम मार्ग तो दूसरी समस्त बातोंको छोड़कर अपनी आत्माकों पहिचाननेका 
प्रयत्न करना ही है। जो सारभूत है उसे देखनेके लिये, ५ यह आत्मा सद्भाववाली है, ” * वह कर्मकी 
कर्ता है, ' और उससे (कर्मसे ) उसे बंध होता है, * वह बंध किस तरह होता है, ” * वह बंध 
किस तरह निद्वत्त हो सकता €ं,' * ओर उस बंधसे निबृत्त हो जाना ही मोक्ष है '---इत्यादिके विषयमे 
बारम्बार और प्रत्येक क्षणमे विचार करना योग्य है; और इस तरह बारम्बार विचार करनेसे विचार 
बृद्धिगत होता है, और उसके कारण निजखरूपका अंश अंशसे अनुभव होता है। ज्यों ज्यों निज- 
स्वरूपका अनुभव होता है, स्यों त्यों द्रव्यकी अचिन्त्य सामर्थ्य जीवके अनुभवर्भ आती जाती है। 
इससे ऊपर बताई हुई शंकाओंके ( उदाहरणके लिये थोड़ेसे आकाशमें अनंत जीवोंका समा जाना 
अथवा उसमें अनंत पुद्ल परमाणुओंका समाना ) करनेका अवकाश नहीं रहता, और उनकी यथार्थता 
समझमें आती है । यह होनेपर भी यदि उसे न माना जाता हो, अथवा उसमें शेका करनेका कारण 
रहता हो, तो ज्ञानी कद्ते हैं कि वह ऊपर कहे हुए पुरुषार्थ करनेसे अनुभवसे सिद्ध होगा| 

९४. जीव जो कर्मबंध करता है, वह देहस्थित आकार रहनेवाले सूक्ष्म पुद्वलोमेंसे ही प्रहण 
करके करता है। कुछ वह बाहरसे लेकर कर्मोंको नहीं बाँधता । 
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९५, आकाशमें चौदह राजू लोकमें पुद्रछ-परमाणु सदा भरपूर हैं; उसी तरह शरीरमें रहनेवाले 
आकाशमें भी सूक्ष्म पुद्छ-परमाणुओंका समूह भरा हुआ है । जीव वहाँसे सूक्ष्म पुश्रछोंको ग्रहण करके 
कर्मबंध करता है। 

९६. यहाँ ऐसी शंका की जा सकती है कि यदि शरीरसे दूर---बहुत दूर---रहनेवाले किसी 
पदार्थके प्रति जीव राग-द्वेष करे, तो वहाँके पुद्रछ अह्वण करके जो वह बंध करता है, वह किस तरह 
करता है! उसका समाधान यह है कि वह राग-द्वेष परिणति तो आत्माकी विभावरूप परिणति है; और 
उस परिणतिके करनेवाली आत्मा है; और वह दारीरमें रहकर ही उसे करती है। इसालिये शररारमें 
रहनेवाली जो आत्मा है, वह जिस क्षेत्रमें है, उस क्षेत्रमे रहनेवाले पुद्रल-परमाणुओंको ही ग्रहण करके 
वह उनका बंध करती है---वह उन्हें ग्रहण करनेके लिये कहीं बाहर नहीं जाती। 

९७, यश-अपयशकीति नामकर्म--नामकर्मसंबंध जिस शरीरको छेकर है, वह शरीर जहाँतक 
रहता है---वहाँतक चलता है, वहाँसे आगे नहीं चलता | जीव जब सिद्धावस्थाको प्राप्त हो जाता है 
अथवा विरतिभावको प्राप्त कर लेता है, उस समय घह संबंध नहीं रहता । सिद्भावस्थामें एक आत्माके 
सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है, और नामकर्म तो एक तरहका कर्म है, तो फिर वहाँ यश-अपयश 
आदिका संब्रंध किस तरह घट सकता है ? तथा अविरातिभावसे जो कुछ पापक्रिया होती है, वह पाप 
तो चाद्ू रहता है। 

९८. बिरति अर्थात्‌ “ छुड़ाना *, अथवा जो रतिसे विरुद्ध है उसे त्रिरति कहते हैं। अविरतिमें 
तीन शब्द हैः--अ + वि + रतिः - अ 5 नहीं + वि ८ विरुद्ध + रति ८ प्रीति--मोह; अर्थात्‌ 
जो प्रीतिसे-मोहसे-विरुद्ध नहीं वह अविरति है । वह अबिराति बारह प्रकारकी है । 

९९, पाँच इन्द्रिय, छटद्ठा मन, तथा पाँच स्थावर जीव, और एक त्रस जीव ये सत्र मिलकर 
उसके बारह भेद होते है । 

१००, सिद्धान्त यह है कि कर्मके त्रिना जीवको पाप नहीं छगता। उस कर्मकी जब्रतक 
विरति नहीं की तबतक अविरातिमात्रका पाप छगता है--समस्त चोदह राजू छोकमेस उसको पापक्रिया 
चाद्दू रहती है | 

१०१. कोई जीव किसी पदार्थका विचार करके मरणको। प्राप्त हो जाय, ओर उस पदार्थका 
विचार इस प्रकारका हो कि बह विचार किया हुआ पदार्थ जब्रतक रहे, तब्रतक उससे पापक्रिया 
हुआ ही करती हो, तो तब्रतक उस जीवको अविरतिभावकी पापक्रिया चाढ़ू रहती है | यथ्वपि जीवने 
बूछरी पयोय धारण करनेके पहिलेकी पर्यायके समय, जिस जिस पदार्थका विचार किया है, उसकी 
उसे खबर नहीं है तो भी, तथा वर्तमानकी पर्यीयके समयमें वह जीव उस विचार किये हुए पदार्थक्री 
क्रिया नहीं करता तो भी, जहातक उसका मोहभाव विरतिभावको प्राप्त नहीं हुआ तबतक उसकी 
अन्यक्तरूपसे किया चाद्ू ही रहती है। 

१०२. इसलिये बर्तमानकी पर्यायके समयमें उसे उसकी अज्ञानताका छाभ नहीं मिल सकता | 


उस जीवको समझना चाहिये था कि इस पदार्थतते होनेवाली क्रिया जबतक कायम रद्देगी तबतक उसकी 
&९ 
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पापक्रिया चाढ रहेगी। उस बिचार किये हुए पदार्थ अव्यक्तरूपसे भी द्वोनेवाली क्रियासे यदि मुक्त 
होना हो तो मोहभाव छोड़ना चाहिये। मोह छोड़नेसे अर्थात्‌ बिरतिभाव करनेसे पापक्रिया बंद हो जाती 
है। उस विरतिभावकों यदि उसी भवमें ग्रहण किया जाय तो वह पापक्रिया, जबसे जीत्र विरतिमाबकों 
ग्रहण करे, तभीसे आती हुई रुक जाती है । यहाँ जो पापक्रिया छगती है वह चारित्रमोहनौयके 
कारणसे ही रुगती है; और वह मेहभावके क्षय होनेसे आती हुई रुक जाती है। 

१०३. क्रिया दो प्रकारकी होती है--एक व्यक्त अर्थात्‌ प्रगट, और दूसरी अब्यक्त अर्थात्‌ 
अप्रगट । अध्यक्तरूपसे होनेवाढी क्रिया यद्यपि सम्पू्रूपसे नहीं जानी जा सकती, परतु इसाडिये वह 
होती ही नहीं, यह बात नहीं है । 

१०४ पानीमें जो छहरें--हिल्ारें---उठती है वे व्यक्तरूपसे माद्म होती है; परन्तु उस पानीमें 
यदि गंधक अथवा कस्तरी डाल दी हो, और बह पानी शान्त अवस्थामे हो तो भी उसमें जो गंधक 
अथवा कस्तूरीकी क्रिया है, वह यथपि दिखाई नहीं देती, तथापि वह उसमें अव्यक्तरूपसे मोजूद रहती ही 
है। इस तरह अव्यक्तरुपसे होनेवाली क्रियाका यदि श्रद्धान न किया जाय, और केबल व्यक्तरूप क्रियाका 
ही श्रद्धान हो, तो जिसमे अविरतिरूप क्रिया नहीं होती ऐसे ज्ञानीकी क्रिया, और जो व्यक्तरुपसे 
कुछ भी क्रिया नहीं करता ऐस सोते हुए मनुष्यकी क्रिया, थे दोने। समान ही हो जॉँयगी । परन्तु 
वास्तवम देखा जाय तो यह्द बात नहीं । सोते हुए मनुष्यको अव्यक्त क्रिया रहती ही हैं; तथा इसी 
तरह जो मनुष्य ( जो जीव ) चारित्रमोहनीयकी निद्रामें सो रहा ६, उसे अब्यक्त क्रिया न रहती हो, 
यह बात नहीं है | यदि मोहभावका क्षय हो जाय तो ही अविरतिरूप चारित्रमोहनीयकी क्रिया बंद 
होती है | उससे पहिले वह बंद नहीं होती। 

क्रियासे होनेवाठा बंध मुख्यतया पाँच प्रकारका हैं:--- 

मिथ्यान्व अधिरति कषाय प्रमाद योग. 
हि] श्र र्जु १७ 

१०७, जबतक मिध्यात्रकी मोजूदगी हो तबतक अविरतिभाव निर्भूल नहीं होता--नाश नहीं 
होता | परन्तु यदि मिथ्यात्रभाव दूर हो जाय तो अविरतिभावको दूर द्ोना ही चाहिये, इसमे सन्देह 
नहीं | कारण कि मिथ्यात्वसाहित विरतिभावका ग्रहण करनेसे मोहभात दूर नहीं होता । तथा जबतक 
मोहभाव कायम है तबतक अभ्भंतर विरतिभाव नहीं होता | और मुख्यरूपसे रहनेवाले मोहभावके 
नाश होनेसे अभ्येतर अविरतिभाव नहीं रहता; और यद्यपि बाह्य अविरतिभावका ग्रहण न किया गया 
हो, तो भी जो अभ्यंतर है वह सहज ही बाहर आ जाता है। 

१०६, अभ्यंतर विरतिभावके प्राप्त होने पश्चात्‌, उदयावीन बाह्यमावसे कोई विरतिभावका 
ग्रहण न कर सके, तो भी जब उदयकाल सम्पूर्ण हो जाबथ उस समय सहन ही विरतिभाव रहता है | 
क्योंकि अम्यंतर विरतिमाब तो पहिलेसे ही प्राप्त है | इस कारण अब अविरतिमाव नहीं है, जो 
अविरतिभावकी क्रिया कर सके | 

१०७. मोहभावकों लेकर ही मिथ्यात्र है । मोहभावका क्षय हो जानेसे मिध्यात्वका प्रतिपक्ष 
संम्पकृमाव प्रगठ होता है | इसलिये वहाँ मोहभाव कैसे हो सकता है ! अर्थात्‌ नहीं द्वोता । 
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१०८. यहाँ ऐसी शंका की जा सकती है कि यदि पाँच इन्द्रियोँ और छट्ठा मन तथा पॉच 
स्थावरकाय और छढ्ठा त्रसकाय इस तरह बारह प्रकारसे विरतिका प्रहण किया जाय, तो छोकमें रहनेवाले 
जीव और अजीब नामकी राशिके जो दो समूह हैं, उनमेंसे पाँच स्थावरकाय और छड्ठा त्रसकाय मिलकर 
जीबराशिकी तो विरति हो गई; परन्तु लोकमे मटकानेवाली जो अर्जीवराशि है, जो जावसे भिन्न है, जबतक 
उसके प्रति प्रीतिकी इसमें निबृत्ति नहीं आती, तबतक उसे विरति किस तरह समझा जा सकता है ! 
इपका समाधान यह है कि पाँच इन्द्रियाँ और छठ्ठ मनसे जो बिरति करना है, उसके विरतिभावतें 
अजीवराशिकी भी बिरति आ जाती है। 

१०९, पूर्वमें इस जीवने ज्ञानीकी वाणीको निश्चरूपसे कभी भी नहीं सुना, अथवा उस 
बाणीको सम्यक ग्रकारसे सिरपर धारण नहीं किया--पऐसा सर्वदर्शीने कहा है। 

११०. सहुरुद्वारा उपदिष्ट यथोक्त संयमको पालते हुए--सद्वरुकी आज्ञासे चछते हुए---पापसे 
विरति होती है, और जीव अभेद्य संसार-समुद्रसे पार हो जाता है । 

१११. वस्तुस्वरूप कितने ही स्थानकोमे आज्ञासे प्रतिष्ठित है, और कितने ही स्थानकोंमें वह 
सद्विचारपूर्वक प्रतिष्टित है। परन्तु इस दुःपमकालकी इतनी अधिक प्रबढता हे कि इससे आगेके क्षणमें 
भी बिचारपूर्वक प्रतिष्टित होनेके लिये जीव किस तरह प्रवृत्ति करेगा, यह जाननेकी इस काठमें शक्ति 
नहीं मादम होती; इसलिये वहाँ आज्ञापूर्षक ही प्रतिष्ठित रहना योग्य है | 

११२. ज्ञानीने कहा दे कि ' समझो! क्यो समझते नहीं? फिर ऐसा अवसर मिलना दुर्लभ है! ! 

११३. लोकमें जितने भी पदार्थ हैं, उनके धर्मीका, देवाधिदेवने, अपने ज्ञानमे भासित होनेके 
कारण, यथाथ वर्णन किया है | पदार्थ कुछ उन धर्मासे बाहर जाकर नहीं रहते । अर्थात्‌ जिस तरह 
ज्ञानीमहाराजने उन्हें प्रकाशित किया है, उससे भिन्न ग्रकाग्से वे नहीं रहते | इस कारण थे ज्ञानीकी 
आज्ञनुसार ही ग्रबरतते है, ऐसा कहा है | कारण के ज्ञानीने पदाथका जैसा धम था उसे उसी 
तरह कहा है। 

११४७. काल मूल द्रव्य नहीं हैं, बह औपचारिक द्रव्य है; और वह जीव तथा अजीब 
( अजीवमें मुख्यतया पुद्ठछाश्तिकायमे विशेषरूपसे समझमें आता है ) मेंसे उत्पन्न होता है | अथवा 
जीवाजीवकोी पर्योय-भवस्था ही काठ है | हरेक द्रब्यके अनंत धरम है | उनमे ऊर्ध्यप्रचय और तिर्यक- 
प्रचय नामके भी दो धर्म हैं; ओर कालमे तिर्यकृप्रचय नहीं है, उसमें केवल ऊर्ध्प्रचय ही है । 

११५, ऊल्तप्रचयसे पदार्थमे जो धर्मका उद्धव होता है, उस धर्मका तिर्यकृप्रचयसे फिर 
उसीमें समावेश हो जाता है | काठके समयको तिर्यकृप्रचय नहीं है, इस कारण जो समय चला गया 
वह फिर पीछे नहीं आता | 

११६. दिगम्बरमतके अनुसार काछद्वव्यके छोकमें असंख्यात अथु हैं । 

११७, हरेक द्रब्यके अनंत धर्म है| उनमें कितने ही धर्म व्यक्त हे, कितने ही अब्यक्त हैं, 
कितने ही मुख्य हैं, कितने ही सामान्य हैं, और कितने ही विशेष है । 


११८. असंख्यातको असंख्यातसे गुणा करनेपर भी असंख्यात ही होते हैं, अर्थात्‌ असंख्षा- 
त॒के असंख्यात भेद हैं | 
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४ ११९. एक अंगुके असंख्यात भाग--अंश---प्रदेश--एक शअ्रेमुठ्में असंस्यात होते हैं। 
लोकके भी असंख्यात प्रदेश होते हैं । उन्हें चाहे किसी भी दिशाकी समश्रेणीस गिनो थे असंख्यात ही 
होते हैं । इस तरह एकके बाद एक दूसरी तीसरी समश्रेणीका योग करनेसे जो योगफर आता है वह 
एकगुना, दोगुना, तीनगुना, चारगुना होता है; परन्तु असंख्यातगुना नहीं होता । किन्तु एक सम- 
श्रेणी---जी असंख्यात प्रदेशवाली है---उस समश्रेणीकी दिशावाल्ी समस्त समश्रेणियोंको --जो अं. 
ख्यातगुणी हैं--द॑रेकको असंख्यातसे गुणा करनेसे; इसी तरह दूसरी दिशाकी समगश्रेणीका गुणा करनेसे, 
और इसी तरद्द उक्त रीतिसे तीसरी दिशाकी समश्रेणीका गुणा करनेसे असंख्यात होते हैं। इन 
असंख्यातके भागोंका जबतक परस्पर गुणाकार किया जा सके, तबतक असंख्यात होते हैं; और जब 
उस गुणाकारसे कोई गुणाकार करना बाकी न रहे, तब असंख्यात पूरे हो जानेपर उसमें एक 
मिला देनेसे जघन्यातिजघन्य अनंत होते हैं | 

१२० नय श्रमाणका एक अंश है | जिस नयसे जो धर्म कहा गया है त्रहाँ उतना ही प्रमाण 
है। इस नयसे जो धर्म कहा गया है उसके सिवाय, वस्तुमें जो दूसरे और धर्म हैं उनका निषेध 
नहीं किया गया । क्योंकि एक ही समय वाणीसे समस्त धर्म नहीं कद्ढे जा सकते | तथा जो जो प्रसंग 
होता है, उस उस प्रसंगपर वहाँ मुख्यतया वही धर्म कहा जाता है| उस उस स्थल्पर उस उस 
नयसे प्रमाण समझना चाहिये | 

१२१. नयके स्वरूपसे दूर जाकर जो कुछ कहा जाता है वह नय नहीं है; परन्तु नयाभास 
है; और जहाँ नयाभास है वहाँ मिथ्यात्व ठहरता है | 

१२२. नय सात माने हैं | उनके उपनय सातसौ हैं, और विश्ञेष भेदोसे वे अनंत है; 
अर्थात्‌ जितने वचन हैं वे सब नय ही हैं। 

१२३. एकांत ग्रहण करनेका स्वच्छेद जीवको विशेपरूपसे होता है, और एकांत ग्रहण करनेसे 
नास्तिकमाब होता है । उसे न होने देनेके लिये इस नयका स्वरूप कहा गया हे | इतके समझ जानेसे 
जीव एकांतमावको प्रहण करता हुआ रुककर मध्यस्थ रहता है, और मध्यस्थ रहनेसे नास्तिकताको 
अवकाश नहीं मिल सकता | 

१२४. नय जो कहनेमें आता है, सो नय स्वयं कोई वस्तु नहीं है | परन्तु वस्तुका स्वरूप 
समझने तथा उसकी सुग्नरतीति होनेके लिये यह केबल प्रमाणका अंश है । 

१२५. यदि अमुक नयसे कोई बात कही जाय, तो इससे यह तिद्ध नहीं होता कि दूसरे 
नयसे अतीत होनेवाले धर्मका अस्तित्व ही नहीं है। 

१२६. केवलक्षान अर्थात्‌ मात्र ज्ञान ही; इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं | फिर उसमें अन्य 
कुछ भी गमित नहीं होता | जब सर्वथा सर्व प्रकारसे राग-द्वेषका क्षय हो जाय, उसी समय केवलज्ञान 
कद्दा जाता है | यदि किसी अंशसे राग-द्वेष हों तो वह चारिश्रमोहनौयके कारणसे ही होते हैं। 
जहाँ जितने अंशसे राग-द्वेष हैं, वहाँ उतने ही अंशसे अज्ञान है | इस कारण वे केवलज्ञानमें गर्मित 
नहीं दो सकते; अर्थात्‌ वे केवरज्ञानमें नहीं होते । ते एक दूसरेके प्तिपक्षी हैं | जहाँ केवछज्ञान है 
वहाँ राग-द्रेष नहीं, अथवा जहाँ राग-द्रेष हैं वहाँ केवलज्ञान नहीं है | | 


७५३ व्यार्यानसार ] विविध पत्र आदि संप्रह--३२१वोँ वर्ष ७०९, 


जज 





5 न 3०० “«रल नमन बनी न सनीतनि लिन. ननीगनयदिन्‍कीनी-न+- नल «+निनतक--++ ८०--3: 


१२७. गुण और गुणी एक दी हैं । परन्तु किसी कारणसे वे भिन्न भी हैं। सामान्य प्रकारसे 
तो गुणोंके समुदायको ही गुणी कद्दते हैं; अर्थात्‌ गुण गुणी एक ही हैं, भिन्न मित्र वस्तु नहीं। 
गुणीसे गुण भिन्न नहीं हो सकते । जैसे मिश्रीका टुकड़ा गुणी और उसकी मिठास उसका गुण भिन्न 
नहीं हो सकते | गुणी मिश्री और गुण मिठास दोनें। साथ साथ दी रहते हैं; मिठास उससे कुछ भिन्न 
नहीं होती । तथापि गुण और गुणी किसी अंशसे मिन्न भी हैं | 

१२८. केवलज्ञानीकी आत्मा भी देहव्यापक क्षेत्रमें अवगाहयुक्त है; फिर भी बह लोकालोकके 
समस्त पदाथ्थोौको भी, जो देहसे दूर हैं, एकदम जान सकती है । 

१२९. सत्र और परको भिन्न करनेवाला जो ज्ञान है वही ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञानको प्रयो- 
जनभूत कहा गया है। इसके लिवाय बाकीका सब ज्ञान अज्ञान है। जिनभगवान्‌ शुद्ध आत्मदशारूप 
शांत हैं । उनकी प्रतीतिको जिन-प्रतिबिम्ब सूचन करती है | उस शांत दशाको पानेके लिये जो परि- 
णति, अनुकरण, अथवा मार्ग है उसका नाम जेनमार्ग है | इस मर्गपर चलनेसे जैनत प्राप्त होता है | 

१३०. यह मार्ग आत्मगुणका रोकनेवालछा नहीं; परन्तु उसका बोधक ही ह---अर्थात्‌ यह 
आत्मगुणको प्रगट करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं । यह्द बात परोक्ष नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष है | 
20 इच्छा रखनेवालेको पुरुषार्थ करनेसे सुप्रतीति होकर यह प्रत्यक्ष अनुभबका बिषय 
होता है | 

१३१, सूत्र और सिद्धांत ये दोनों जुदा हैं। सिद्धान्तोंका रक्षण करनेके लिये उन्हें सूत्ररूपी 
सन्दूकर्मे रक्खा गया है । देश-कालका अनुसरण करके सूत्रोंकी रचना की गई है; और उनमें सिद्धांत 
मूँथे गये हैं। वे सिद्धांत किसी मी काल और किसी मी क्षेत्रमें नहीं बदलते, अथवा खंडित नहीं होते; 
और यदि वे खंडित हो जॉय तो थे सिद्धान्त नहीं हैं । 

१३२. सिद्धांत गणितकी तरह प्रत्यक्ष हैं, इसलिये उनमें किसी तरहकी भूल अथवा अधूरापन 
नहीं रहता । अक्षर यदि कान-मात्रार्रहित हों तो मनुष्य उन्हें सुधारकर बाँच सकता है, परन्तु यदि 
अंकोंकी ही भूल ही जाय, तो फिर हिसाब ही गलती हो जाता है; इसलिये अक कान-मात्रारहित 
नहीं होते | इस दृष्टान्तको उपदेशमार्ग और सिद्धांतमार्गपर घठाना चाहिये । 

१३३. सिद्धांत, चाहे जिस देशमें, चाहे जिस भाषामें, और चाद्दे जिस कालमें ढिखे गये हों, 
तो भी वे असिद्धांत नहीं होते । उदाहरणके लिये दो और दो चार ही होते है | फिर चाहे वे गुज- 
राती, संस्कृत, प्राकृत, चीनी, अरबी, परशियन और इंगलिश किसी भी भाषामें क्‍यों न लिखे गये 
हों । उन अंकोको चाहे किसी भी नामसे बोला जाय, तो भी दो और दोका जोड़ चार ही होता है, 
यह बात गत्यक्ष है| जैसे नौको नौसे गुणा करनेसे किसी भी देशमें, किसी भी भाषामें, सफेद दिनमे 
अथवा अंधेरी रातमें, कमी भी गिनो ८१ ही होते हैं---कमी भी ८० अथवा ८२ नहीं होते; इसी 
तरह सिद्धांकके विषयमें भी समझना चाहिये। 

१३४. सिद्धांत प्रत्यक्ष हैं--ज्ञानीके अनुभवके विषय हैं; उसमें अनुमान काम नहीं आता। 
अनुमान तर्कका विषय है, और तर्क आगे बढ़नेपर कितनी ही बार झूठी भी हो जाती है। परन्तु 
प्रत्यक्ष जो अनुभवगम्य है उसमें कुछ भी भूछ नहीं ढ्वोती । 
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१३५. जिसे गुणा और जोड़का ज्ञान हो गया है, वह कहता है कि नौको नौसे गुणा करनेसे 
८१ होते हैं । परन्तु जिसे जोड़ और गुणाका ज्ञान नहीं हुआ---क्षयोपशम नहीं हुआ---वह अनुमानसे 
अथवा तर्कसे यदि ऐसा कहे कि ' नौको नोसे गुणा करनेसे कदाचित्‌ ९८ होते हों, तो उसको कौन 
मना कर सकता है? * तो इसमे कुछ आश्चर्य नहीं है। क्योकि उसे ज्ञान न होनेके कारण वह ऐसा 
कहे तो यदद स्वाभाविक ही है। परन्तु यदि उसे गुणाकी रीतिके अलग अलग करके, एकसे नौतक अक 
बताकर नौ बार गिनाया जाय, तो उसे अनुभवमें आ जानेसे २५८९-८१ ही होते हैं, यह सिद्ध हो जाता 
है | कदाचित्‌ उसका क्षयोपशम मंद होनेसे गुणाकी अथवा जोड़की पद्धतिसि, ९१८९-८१ होते हैं, 
यह उसे समझमे न भी आबे, तो भी नौको नौसे गुणा करनेपर ता ८१ ही होते हैं, इसमें कुछ भी 
फरक नहीं है | इसी तरह यदि सिद्धांत भी आवरणके कारण समझमे न आबे, तो वे सिद्धांत असि- 
द्वांत नहीं हो जाते--इस बातकी निश्चय प्रतीति रखना चाहिये | फिर भी यदि प्रतीति करनेकी 
जरूरत हो तो सिद्धांतके कहे अनुसार चलनेसे प्रतीति होकर वह प्रत्यक्ष अनुभवका विषय होता है | 

१३६. जबतक वह अनुभवका विषय न हों तबतक उसकी सुप्रतीति रखनेकी जरूरत है, 
और सुप्रतीतिसे क्रम ऋ्रमस वह अनुभवमे आ जाता है | 

१३७. सिद्धांतके इृष्टान्त:--- 

( १ ) ' राग-द्वेपसे बंध होता है | ? 
(२ ) ( बंधका क्षय होनेसे मुक्ति होती है । ? 

यदि इस सिद्धान्तकों प्रतीति करना हो तो गग-द्वेप छोड़ो | यदि सब प्रकारते राग-द्वेप छूट 
जॉय तो आत्माकी सत्र प्रकारसे मोक्ष हो जाती है । आत्मा बंधनके कारण मुक्त नहीं हो सकती। 
जहाँ बंधन छूटा कि वह मुक्त ही है। बंधन होनेके कारण राग-द्वेप है | जहाँ राग-द्वेत सब प्रकारसे 
छूटे कि आत्माको बंधसे छूटी हुई ही समक्षनी चाहिये | उसमे कुछ मी प्रश्न अथवा शेका नही रहती । 

१३८. जिस समय जिसके राग-देप सर्वथा क्षय हो जाते ह, उसे दूसरे समयमे ही केवलज्ञान 
हो जाता है । 

१३९, जीत्र पहिले गुणस्थानकर्मेसे आगे नहीं जाता---आगे जानेका विचार नहीं करता। 
तथा पहिलेसे आगे किस तरह बढ़ा जा तकता है? उसका क्या उपाय है ! किस तरह पुरुषाथ करना 
चाहिये ! उसका वह विचारतक भी नहीं करता; और जब ब्रातें करन बठता है तो ऐसी ऐसी बातें 
करता है कि इस क्षेत्रमें इस कालमें तेरहीं गुणस्थान प्राप्त नहीं होता | ऐसी ऐसी गह्नन बातें, जो 
अपनी शाक्तिके बाहर हैं, उन्हें वह किस तरह समझ सकता है ? अर्थात्‌ जितना अपनेकों क्षयोपशम 
हो, उसके बादकी बातें यदि कोई करने बैठे तो वे कनीं भी समझमें नहीं आ सकतीं । 

१४०. जो पहिले गुणस्थानकमें ग्रंथि है, उसका भेदन करके आगे बढ़कर संसारी जीव चौथे- 
तक नहीं पहुँचा । कोई कोई जीव्र निज॑रा करनेसे उच्च भावोंमें आते हुए, पहिलेमेस निकलनेका विचार 
करके, अंथिभदके समीप आता है; परन्तु वहॉपर उसके ऊपर ग्रेथिका इतना अधिक जोर होता हैं 
कि वह प्रंथिमेद करनेमें शिधिल होकर रुक जाता है; और इस तरह वह शिथ्िक होकर वापिस आ जाता 
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है । इस तरह जीव अनंतोंबार ग्रंथी-मेदके पासमें आकर वापिस फिर गया है | कोई जीव ही प्रबल 

रुषार्थ करके निमित्त कारणोंका योग पाकर, पूर्ण शक्ति छगाकर प्रंथिमेद करके आगे बढ़ता है, और 
जहाँ बह प्रंथिभेद करके आगे बढ़ा कि वह चौथेमें आ जाता है; और जहाँ चौथेमे आया कि उस 
जीवको ऐसी छाप पड़ती है |कि अब आगे-पीछे मोक्ष हो ही जायगी | 

१०१. इस गुणस्थानकका नाम अविरतसम्यग्दष्टि है; यहाँ विरतिभावसे रहित सम्यग्ज्ञान 
दर्शन होता है। 

१9२, कहनेमें तो ऐसा आता है कि इस कालमें इस क्षेत्रसे तेरहतँ गुणस्थानक प्राप्त नहीं 
होता, परन्तु यह कहनेबाले पहिलेमेंसे भी निकलते नहीं | यदि वे पहिलेमें। निकठकर चौथेतक 
आगे और वहाँ पुरुषार्थ करके सातवें अप्रमत्ततके गुण॑स्थानक पहुँच जाय, तो भी यह एक बड़ीसे बड़ी 
बात है | सातवेतक पहुँचे ब्रिना उसके बादकी सुप्रतीति हो सकना मुश्किल है । 

१४०३. आत्माम जो ग्रमादरहित जाग्रतदशा है वही सातवाँ गुणश्थानक है | वहॉतक पहुँच- 
जानेसे उसमें सम्यत्रत्व समाविष्ठ हो जाता है । जीव चौथे गुणस्थानकर्में आकर वहाँसे पाँचवें देशविर्तः 
छट्टे स्बविरत और सातबे अग्रमर्तत्रिरतम पहुँचता है | वहाँ पहुँचनेसे आगेकी दशाका अशसे अनु- 
भत्र अथवा उसकी सुप्रतीति होती है। चौथा गुणस्थानकवाछा जीव सांतत्रे गुणस्थानकममे १हुँचनेवालेकी 
दराका यदि बिचार करे तो उसकी किसी अंशसे प्रतीति दो सकती है | परन्तु यदि उसके पहिलेके 
गुणस्थानकत्राठा जीव उसका विचार करे तो उसकी किस तरह प्रतीति हो सकती है ! कारण कि 
जाननेका साधन जो आवरणरहित होना है, बह पहिले गुणस्थानकवालेके पास नहीं होता । 

१४४. सम्यक्स-प्राप्त जीबकी दशाका स्वरूप भिन्न ही होता है | पहिले गुणस्थानवाले दशाकी 
जो स्थिति अथवा भाव हैं, उसकी अपेक्षा चौथ गुणस्थानकके प्राप्त करनेबालीकी दशाकी स्थिति अथवा 
भाव भिन्न ही देखनेमें आते हैं; अर्थात्‌ दोनोंमें भिन्न भिन्न दशाका आचरण देखनेमें आता है । 

१४५. पहिलेको शिथि करे तो चौथेमे आ जाय, यह केवल कथनमात्र है। चोथेमें आनेमें 
जो वर्तन है, वह विपय विचारणाय है। 

१४६, पहिले 9, ५, ६ और ७ गुणस्थानककी जो बात कही गई है, वह कुछ कथनमात्र 
और श्रवणमात्र ही दे, यह बात नहीं; उसे समझकर उसका बारम्बार विचार करना योग्य है। 

१४७. यथाशक्य पुरुषा्थ करके आगे बढ़ना आवश्यक है। 

१४८. प्राप्त करनेमें कठिन ऐसा धीरज, संहनन, आयुकी अपूर्णता इत्यादिके अभावसे, कंदा- 
चित्‌ सातवें गुणस्थानकके ऊपरका विचार न भी आ सके, परन्तु उसकी सुप्रतीति तो हो सकती है । 

१४१९. जैसे सिंहको यदि लोहेके किसी जबर्दस्त पिंजरेमें बंद कर दिया जाय तो वह सिंह 
जिस तरह अपनेको भौतर बन्द हुआ समझता है--अपनेको पिंजरेमें बंद समझता है--और वह 
पिजरेकी भूमिकों भी देखता है, केवल लछोहेके मजबूत सींकचोंकी बाइके कारण ही वह बाहर नहीं 
निकछ सकता; उसी तरह सातवें गुणस्थानकके ऊपरके विचारकी सुप्रतीति हो सकती है। 

१७०, यह हो जानेपर भी मतसेद आदिके कारण अटककर जीत्र आगे नहीं बढ़ सकता । 


७१६ ओमद्‌ राजअंम्द्र [७५३ व्यासूयानंतोरें 


चित ओआऑिओओ ऑन 5. अं ी ननिवन-ज>न+-+> +»+>>>>+>ल >> जलन अनन > लिन “जलन अतज++ >>ब->+ लानत आल 5 


१५१, मतभेद अथवा रूढ़ि आदि निजीब बातें हैं, अर्थात्‌ उनमें मोक्ष नहीं है। इसलिये सच्चे 
प्रकारस सत्यकी प्रतीति करनेकी आवश्यकता है। 

१५२. शुभाशुभ और छुद्धाशुद्ध परिणामोंके ऊपर समस्त आधार रहता है | छोटी छोटी 
बातोंमे भी यदि दोष माना जाय तो वहाँ मोक्ष नही होती । छोक-रूढ़ि अथवा लोक-व्यवहारमें पड़ा 
हुआ जीव जो मोक्षतत्वका रहस्य नहीं जान सकता, उसका कारण यही है कि उसमें रूढ़िका अथवा 
लोकसंज्ञाका माहात्म्य मौजूद है | इससे बादर क्रियाका निषेध नहीं किया जाता | जो जीव कुछ भी 
न करते हुए एकदम अनर्थ ही अनर्थ किया करता है उसके लिये बादर क्रिया उपयोगी है | तो भी 
उससे यह कहनेका भी अभिग्राय नहीं है कि बादर क्रियासे आगे न बढ़ना चाहिये। 

१७३, जीवको अपनी चतुराई और मरजीके अनुसार चछना मनको प्रिय छंगता है, 
परन्तु वह जीवका चुरा करनेवार्ली वस्तु है।इस दोषके दूर करनेके लिये ज्ञानीका उपदेश है कि प्रथम 
किसीको उपदेश नहीं देना चाहिये, परन्तु पहिले तो स्तरयं ही उपदेश लेनेकी जरूरत है। जिसमें 
राग-द्रेष न हों, उसका संग हुए ब्रिना सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो सकता। सम्पक्त्व प्राप्त होनेसे जीव 
बदल जाता है--जीवकी दशा बदल जाती है; अर्थात्‌ वह प्रतिकूल हो तो अनुकूल हो जाती है । 
जिनभगवान्‌की प्रतिमा ( शांतभावके लिये ) का दर्शन करनेसे सातनरे गुणस्थानकमें रहनेवाली 
जशानीकी जो शांतदशा है, उसकी प्रतीति होती है | 

१५४. जैनमार्गमे वर्तमानमें अनेक ग॑ऊ प्रचलित हैं | उद्ाहरणके लिये तपगच्छ, अचल- 
गच्छ, लुकागच्छ, खरतरगच्छ इत्यादि । ये प्रत्येक गच्छ अपनेसे भिन्न पक्षत्राको मिध्याल्ली समझते 
हैं | इसी तरह दूसरे छह्कोटि आठकोटि इत्यादि जो विभाग है, वे सब अपनेसे भिन्न कोटिवालेको 
मिथ्यात्वी मानते है | वास्तव देखा जाय तो नौकोटि चाहिये | उसमेंसे जितनी कम हों उतना ही 
कम समझना चाहिये; और यदि उससे भी आगे जॉय तो समझमें आत्ता है कि नोकोटिंके भी छोड़े 
बिना रास्ता नहीं है । 

१५५. तीथंकर आदिने जो मार्ग प्राप्त किया वह मार्ग पामर नहीं है । रुढ़ीका थोड़ा भी छोड़ 
देना यह अत्यंत कठिन लगता हैं, तो फिर जीव महान्‌ और महाभारत मोक्षमार्गको किस तरह ग्रहण 
कर सकेगा ! यह विचारणीय है | 

१५६. मिथ्यात्व प्रकृतिके क्षय किये बिना सम्यक्‍्थ नहीं आता। जिसे सम्यक्ल प्राप्त हो जाय 
उसकी दशा अद्भुत रहती है | वहँसे ५, ६, ७ और ८ वें में जाकर दो घड़ीमें मोक्ष हो सकती 
है । एक. सम्यकवक्े भ्राप्त कर लेनेसे कैसा अद्भुत कार्य बन जाता है | इससे सम्यक्वकी चमत्कति 
अथवा उसका माहात्म्य किसी अशमें समझमे आ सकता है। 

१७५७. दुर्घर पुरुषार्थसे प्राप्त करने योग्य मोक्षमार्ग अनायास ही प्राप्त नहीं हो जाता | आत्म- 
ज्ञान अथवा मोक्षमार्ग किसीके शापसे अग्राप्त नहीं होते, अथवा किसीके आशीर्बादसे वे प्राप्त नहीं हो 
जाते | वे पुरुषाथके अनुसार ही होते हैं, इसलिये पुरुषार्थकी जरूरत है। 

१७८, सूत्र-सिद्धांत-शालत्र सत्पुरुषफे उपदेशके बिना फल नहीं देते | जो फेरफार है बह व्यव- 
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हार मार्गमें दी है । मोक्षमार्ग तो फेरफाररदित है---बढ एक ही है। उसे प्राप्त करनेमें शिधिरताका 
निषेध किया गया है । वहाँ हिम्मत रखनी चाहिये | जीवको मूच्छौरहित करना ही जरूरी है 4 

१५९. विचारवान पुरुषको व्यवहारके फेर्फारसे ब्याकुल ने होना चाहिये । 

१६०. ऊपरकी भूमिकावाला नीचकी भूमिकावालेकी बराबर नहीं है । परन्तु नीचेकी भूमि- 
काबालेसे वह ठीक दे । जीव स्त्रये जिस व्यवहारमें हो, उससे यदि दूसरेका व्यवहार ऊँचा देखनेमें आबे, 
तो उस उच्च व्यवह्वारका निषेध नहीं करना चाहिये । क्योंकि मोक्षमागमें कुछ भी फेरफार नहीं है । 
तीनों कालमें किसी भी क्षेत्रमें जो एक ही समान रहे वही मोक्षमारग है | 

१६१, अल्पसे अल्प निदृति करनेमें भी जीवको ठंड़ माद्म द्ोती है, तो फिर वेसी अनंत 
प्रवृत्तियोंसे जो मिथ्यात्र होता है, उससे निवृत्ति प्राप्त करना. यद्द कितना दुर्धर होना चाहिये! 
मिथ्यालकी निद्ृत्ति ही सम्यक्त्व है । 

१६२. जीवाजीवकी विचाररूपसे तो प्रतीति की न गई हो, और कथनमात्र ही जीवाजीब 
है---यह कहना सम्यक्त्व नहीं हैं | तीथंकर आदिने भी इसका पूर्वमें आराधन किया है, इससे उन्हें 
पहिलेसे ही सम्पक्त्व होता हैं। परन्तु दूसरोंको कुछ अमबुक कुलमें, अमुक जातिमें, अमुक बर्गमें अथवा 
अमुक देशमें अवतार लेनेसे जन्मसे ही वह सम्यक्‍त्व होता है, यह बात नहीं है । 

१६३, विचारके बिना ज्ञान नहीं होता । ज्ञानके बिना सुग्रतीति अर्थात्‌ सम्यकव नहीं होता । 
सम्यक्वके बिना चारित्र नहीं होता; और जबतक चारित्र न हो तबतक जीव केबलज्ञान प्राप्त नहीं 
करता; और जब्नतक जीव केवलज्ञान नही पाता तबतक मोक्ष नहीं--यह देखनेमें आता है | 

#१६४, देवका वर्णन | तत्त्व । जीवका स्वरूप । 

१६५. कमरूपसे रहनेवाले परमाणु केवलज्ञानीकों दृश्य होते है; इसके अतिरिक्त उनके लिये और 
कोई निश्चित नियम नहीं होता। परमावरध्िवालेको भी उनका दृश्य होना संभव है; और मनःपर्यव- 
ज्ञानीकों उनका अमुक देझासे दृश्य होना संभव है । 

१६६. पदार्थीमि अनंत धर्म-गुण-आदि मौजूद रहते हैं। उनका अनंतबाँ भाग वचनसे कह्दा 
जा सकता है; और उसका अनंतवों भाग सूत्नमें उपनिबद्ध किया जा सकता है। 

“ १६७. यथाप्रदृत्तिकरण, अनिदृत्तिकरण और अपूर्वकरणके बाद युंजनकरण और गुणकरण 
होते हैं | य्रुजनकरणका गुणकरणसे क्षय किया जा सकता है । 

« १६८. युंजनकरण अर्थात्‌ प्रकृतिको योजन करना । तथा आत्माका गुण जो ज्ञान है, उंससे 
दर्शन, और दर्शनसे चारित्र होना गुणकरण है; इस गुणकरणंसे युंजनकरणका क्षय किया जा सकता 
है | अमुक अमुक प्रकृति जो आत्मगुणकी निरोधक है उसका गुणकरणसे क्षय किया जा सकता है। 

१६५०, कर्मप्रक्ति, उसके सूक्ष्मसे सूक्ष भाव, और उसके बंध, उदय, उदीरणा, संक्रमण, सत्ता, 
और क्षयभावका जो वर्णन किया गया है, उसका परम सामर्थ्यके ब्रिना वर्णन नहीं किया जा सकता । 
इनका वर्णन करनेवाला कोई जौवकोटिका पुरुष नहीं, परन्तु ईश्वरकोटिका ही पुरुष होना चाहिये, 
यह सुप्रतीति होती है । 

..# यह व्याख्यानसार श्रोतासे पुस्तकारूढ नहीं हो सका | --अनुबादक. 
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१७०. किस किस प्रकृतिका किस रससे क्षय होना चाहिये ! किस प्रकृतिमें सत्ता है ! 
किसमें उदय होता है ! कौन संक्रमणसे है! इत्यादिकी रचनाको कद्दनेवालेने, ऊपर कद अनुसार 'प्रकृतिके 
स्वरूपको माप तोलकर ही कद़ा दे '--इस उनकी परमज्ञानकी बातकों यदि एक ओर रख दें तो 
भी, यह तो निश्चय होता है कि वह कथन करनेवाला ईश्वरकोटिका दी पुरुष होना चाहिये | 

१७१, जातिस्मरणब्ञान मतिज्ञानके धारणा नामक भेदमें गर्भित होता है । वह पिछले भवकों 
जान सकता है | जबतक पिछले मवमें असंज्ञीपना न आया हो, तबतक वह आगे चल सकता दे । 

१७२. (१) तीधकरने आज्ञा न दी हो, और जीव अपनी वस्तुके सिवाय परवस्तुका जो कुछ 
प्रहण करता है, तो वह परका लिया हुआ और अदत्त ही गिना जाता है। उस अदत्तमेंसे तीधकरने 
परवस्तुकी जितनी प्रहण करनेकी छूट दी है, उसको परवस्तु नहीं गिना जाता । 

(२) गुरुकी आज्ञानुसार किये गये आचरणके संब्रंधमें अदत्त नहीं गिना जाता | 

१७३, उपदेशके मुख्य चार भेद हैं:--- 

(१) द्रब्यानुयोग (२) चरणानुयोग (३) गणितानुयोग और (9) धर्मकथानुयोग. 

( १ ) छोकमें रहनेवाले द्रव्य, उनका स्ररूप, उनके गुण, धर्म, हेतु, अहेतु, पर्यीय आदि 
अनंतानंत प्रकारोंका जिसमें वर्णन है, वह द्रब्यानुयोग है । 

(२ ) इस द्वब्यानुयोगका स्वरूप समझमें आनेके बाद, जिसमें आचरणसम्बन्धी वर्णन हो 
बह चरणानुयोग है | 

( ३ ) द्वब्यानुयोग तथा चरणानुयोगकी गिनर्ताके प्रमाणका, तथा छोकमें रहनेवाले पदार्थ, 
भाव, क्षेत्र, काल आदिकी गिनतीके प्रमाणका जो वर्णन है वह्द गणितानुयोग है। 

(9 ) सत्पुरुषोंके धर्म-चरित्रकी कथायें-- जिनका आश्रय लेनेसे वे गिरनेवाले जीवको अव- 
रम्बनकारी होतीं हैं--धर्मकथानुयोग है | 

१७४ परमाणुमें रहनेवाले गुण स्वभाव आदि तो कायम रहते हैं, और 'पर्यायमें ही फेरफार होता 
है। उदाहरणके लिये पानीमें रहनेवाले शांत गुणमें फेरफार नहीं होता, परन्तु पानीमें जो तरंगें उठती हैं, 
उन्हींमें फेरफार होता है; अर्थात्‌ वे एकके बाद एक उठकर उसमें समाती रहती है | इस तरह 
पर्यीयावस्थाका द्वी अवस्थांतर हुआ करता है, परन्तु इससे पानीमें रहनेवाी शीतलतामें अथवा स्त्रये 
पानीमें परिवर्तन नहीं द्वोता; वे तो कायम ही रहते हैं; और पर्यायरूप तरंगोंमें दी परिवर्तन हुआ 
करता है | तथा उस गुणकी हानि इद्धिरूप जो फेरफार है वह भी पर्याय ही है | उसके विचारसे 
प्रतीति, प्रतीतिसे त्याग, और त्यागसे ज्ञान होता है । 

१७५. तैजस और कार्माण शर्रार स्थूछ देहके प्रमाण हैं | तैजस शरीर गरमी करता है, 
और बह आहारके पचानेका काम करता है। शरीरके अमुक अमुक अंगके परस्पर रगड़नेसे जो वे गरम 
मादूम होते हैं, सो वे तैजसके कारण ही मादम होते हैं | तथा सिरके ऊपर घृत आदि लगाकर 
शरीरकी परीक्षा करनेकी भी जो रूढ़ी प्रचलित है, उसका अर्थ भी यही है कि वह शरीर स्थूछ 
शरीरमें है अथवा नहीं ! अथांत्‌ वह शरीर, स्थूछ शरीरमें जावकी तरह, समस्त शरीरमें रहता है । 
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१७६. कार्माण शरीर भी इसी तरह है। वह तैजसकी अपेक्षा सूक्ष्म है। वह भी तैजसकी 
तरह रहता है | स्थूल शरीरके भीतर जो पीड़ा होती है, अथवा जो ऋष आदि होते हैं, वही कार्माण 
शरीर है । कार्माणसे कोष आदि द्वोकर तेजोलेश्या आदि उद्यन्न होती हैं। यथपि वेदनाका अनुभव 
जीव ही करता है, परन्तु जो बेदना होती है, वह कार्माण शरीरके कारण होती है। कार्माण शरीर 
जीवका अवलंत्रन है। 

१७७. ऊपर कहे हुए चार अनुयोगोंके तथा उनके सूक्ष्म भावोंके खरूपका जीवको विचार 
करना योग्य है---समझना योग्य है । वह परिणाममें निर्जराका देतु होता है, अथवा उससे निर्जरा 
होती है। चित्तकी स्थिरता करनेके लिये ही यह सब कह्दा गया है । कारण कि जीवने यदि सूक्ष्मसे 
सूक्ष्म खरूपको कुछ समझा हो तो उसके लिये बारंबार विचार करना होता है, और उस विचारके 
करनेसे जीवकी बाह्य्त्ति न होकर, वह विचार करनेतक भीतरकी भीतर ही समाई रहती है। 

१७८. यदि जीवको अंत्िचारका साधन न हो तो जींवकी बृत्ति बाह्य वस्तुके ऊपर जाकर, 
उससे तरह तरहके घाट घड़े जाते हैं । क्योंकि जीवको कोई अवलंबन तो चाहिये | उसे खाली बैठे - 
रहना ठीक नहीं छगता; उसे ऐसी ही आदत पड़ गई है। इस कारण यदि उक्त पदार्थोका ज्ञान हुआ 
हो तो उसके विचारके कारण, सतूचित्तवृत्ति बाहर निकलकर जानेके बदले, भीतर ही समा जाती 
है; और ऐसा होनेसे निर्जरा होती है । 

१७९. पुद्रल-परमाणु और उसकी पयौय आदिकी सूक्ष्मताको, जितना वह वचनका विषय हो 
सकता है, उतना कहा गया है । बह इसलिये कि ये पदार्थ मूत्तिमान हैं--..अमूर्तिमान नहीं । ये 
मूत्तिमान होनेपर भी इतने सूक्ष्म हैं कि उनका बारम्बार ब्रिचार करनेसे उनका स्वरूप समझमें आता 
है, ओर उनके उस तरह समझमें आनेसे, उससे सूक्ष्म अरूपी आत्मासंबंधी ज्ञान करनेका काम 
सरल हो जाता है। 

१८०. मान और मताप्रह्न ये मार्गप्राप्तिम स्तंभरूप हैं । उनका त्याग नहीं किया जा सकता, 
और इस कारण समझ भी नहीं आती | तथा समझ आनेमें व्रिनय-भक्तिकी पहिले जरूरत पड़ती है । 
तथा वह भक्ति मान-मताग्रहके कारण ग्रहण नहीं की जा सकती । 

१८१. बॉँचना, पूँछना, बारम्बार विचारना, चित्तमें निश्यय छाना और धर्मकथा | वेदान्तमें 
भी श्रवण मनन ओर निदिध्यासन ये भेद बताये हैं। 

१८२. उत्तराध्ययनमें धर्मके मुल्य चार अंग कहे हैं:--- 

(१) मनुष्यता (२ ) सत्पुरुषके वचनोंका श्रवण ( ३ ) उसकी प्रतीति और ( ४ ) धर्मका 
आचरण करना---ये चार बस्‍्तुयें दुर्लभ हैं । 

१८३. मिथ्यात्वके दो भेद हैं-..- व्यक्त और अब्यक्त | उसके तीन भेद भी किये गये हैं:--- 
उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य । जबतक उत्कृष्ट मिध्यात्व रहता है तत्रतक जीव पढ़िके गुणत्थानकमेंसे 
बाहर नहीं निककता | तथा जबतक उत्कृष्ट मिथ्यात्व होता है, तबतक वह मिथ्यात्व गुणस्थानक भी 
नहीं माना जाता | गुणस्थानक जीवके आश्रयसे होता है । 
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८9. मिथ्यालके द्वारा मिध्यात्व मंद पड़ता है, और इंस कारण जहाँ जरा आगे चढे कि 
जीव तुरत ह्वी मिथ्यात्र गुणस्थानकमें आ जाता है । 

१८५. गुणस्थानक आत्माके गुणको लेकर ही होता है | 
*.. १८६, मिथ्यात्वमेसे जीव एकदम न निकला हो, परन्तु यदि थोड़ा भी निकल गया हो, 
तो भी उससे मिथ्यात्व मंद पड़ता है । यह मिथ्यात्व भी मिथ्यालके द्वारा मंद होता है । मिध्यात्व 
गुण॑स्थानकमें भी मिथ्यात्का अश जो कषाय होती है, उस अंशसे भी मिथ्याल्मेंसे मिथ्यात्व गरुण- 
स्थानक हुआ कहा जाता है | 

१८७. प्रयोजनभूत ज्ञानके मूलमें--पूर्ण प्रतीतिम---उसी तरहके मिलते जुलते अन्य मार्गकी 
सद्शताके अंशसे सब्शतारूप प्रतीति होना मिश्रगुणस्थानक है । परन्तु अमुक दर्शन सत्य है, और 
अमुक दर्शन भी सत्य है, इस तरह दोनोंके ऊपर एकसी प्रतीति रखना मिश्र नहीं, किन्तु मिथ्यात्र 
पुणत्थानक है । तथा अमुक दर्शनसे अमुक दर्शन अमुक अशमें समान है-- यह कहनेमें सम्यक्त्वको 

“बाघा नहीं आती । कारण कि वहाँ तो अमुक दशैनकी दूसरे दर्शनकी साथ समानता करनेमे पहढ्िला 
! दर्शन ही सम्पूर्णरूपसे प्रतीतिरूप होता है । 

१८८. पहिले गुणस्थानकसे दूसरेमें नहीं जाते, परन्तु चौथेसे पौछे फिरते हुए जब पहिलेमे 
आना रहता है, तब बीचका अमुक काल दूसरा गुणस्थानक कहां जाता है। उसे यदि चौथेके 
बाद पाँचवाँ गुणस्थानक माना जाय, तो जीव चोथेसे पॉचवेमें चढ़ जाय; और यहाँ तो सास्वादनको 

चौथेसे पतित हुआ माना गया है | अर्थात्‌ वह नौचे उतरता हुआ ही है, उसे पाँचवों नहीं कहा जा 
सकता, इसलिये उसे दूसरा ही कहना ठीक है। 

१८९. आवरण मौजूद है, यह बात तो सन्देहरहित है । इसे श्रेताम्मर और दिगम्बर दोनों 
ही कहते हैं | परन्तु आवरणको साथ लेकर कथन करनेमें एक दूसरेमे कुछ थोड़ासा भेद आता है । 

१९०. दिगम्बर कहते हें कि केवलक्षान सचारूपसे नहीं, परन्तु शक्तिकूपसे रहता है । 

१९१. यद्यपि सत्ता और शक्तिका सामान्य अर्थ एक ही है, परन्तु विशेपार्थकी इश्सि उसमे 
कुछ थोड़ासा फेर है । 

१९२. दृढरूपसे ओध आस्थासे, विचारपूर्वक अभ्याससे “ विचारसहित आस्था ? होती है | 

१९३. तीथकर जैसे भी संसारदशामें विशेष समृद्धिके स्रामी थे; फिर भी उन्हें त्याग करनेकी 
जरूरत पड़ी; तो फिर अन्य जीब्ोंकों वैसा करनेके सिवाय कैसे छुटकारा हो सकता है ! 

१९४. त्याग दो प्रकारका हैः---एक बाह्य और दूसरा अभ्येतर | बाह्य त्याग अभ्यंतर 
त्यागका सहकारी है ( त्यागके साथ वैराग्यकों भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि वैराग्य होनेपर ही 

त्याग होता है ) | 

१९५. जीव ऐसा समझता है कि “ में कुछ समझता हूँ, और जब में त्याग करनेका विचार 
कहूँगा तब एकदम त्याग कर सकूँगा ,” परन्तु यह मानना भूछसे भरा हुआ है। क्योंकि जबतक 

ऐसा प्रसंग नहीं आया, तभीतक अपना जोर रहता हैं | किन्तु जब ऐसा समय आता है तब जीष , 
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शिथिल-परिणामी होकर मंद पढ़ जाता है। इसलिये धीरे धीरे इस बातकी जाँच और परित्नय करना 
चाहिये कि त्याग करते समय परिणाम कैसे शिथिल हो जाते हैं ! 

१९६. आँख जीम जादि इन्द्रियोंकी एक एक अगुल जगह जीतनी भी जिसे मुश्किल हों: 
जाती है, अथवा उसका जीतना असंभव हो जाता है, उसे यदि महान्‌ पराक्रम करनेका अथवा महान्‌' 
क्षेत्र जीतनेका काम सौंपा हो तो वह किस तरह बन सकता है ! इसलिये (जब एकदम त्याग करनेका 
समय आवबिगा तब्रकी बात तत्र रही'--इस विचारकी ओर रक्ष रखकर, हालमें तो धीरे धीरे त्यागकी 
कसरत करनेकी ही जरूरत है। उसमें भी प्रथम शरीर और शरीरके साथ संबंध रखनेवाडे सगे 
संबंधियोंकी जाँच करनी चाहिये; और शरीरम भी प्रथम आँख जीम ओर ' उपस्थ इन तीन इन्द्रियोंके 
विषयको देश देशतसे त्याग करनेकी ओर लक्ष्य करना चाहिये, और उसके अभ्याससे त्याग एकदम 
छुगम हो जाता है । 

१९७, इस समय जांच करनेके तोरपर अंश अंशसे जितना जितना त्याग करना है, उसमें 
भी शिधिलिता न रखनी चाहिये | तथा रूढ़ीका अनुसरण करके त्याग करना भी ठौक नहीं | 
जो कुछ त्याग करना वह शिथिल्तारद्तित द्वार-दरवाजेरहित ही करना “चाहिये; अथवा यदि कुछ 
द्वार-दरवाजे रखनेकी जरूरत हो तो उन्हें भी निश्चितरूपमें खुले हुए रखना चाहिये | परन्तु उन्हें 
इस तरह न रखना चाहिये कि उसका जिस समय जैसा अर्थ करना हो वैसा अर्थ हो सके | जिस 
समय जिसकी जरूरत पड़े, उस समय उसका अपनी इच्छानुस्तार अर्थ हो सके, ऐसी व्यवस्था ही त्यागमें न 
रखनी चाहिये | यदि इस तरहकी व्यवस्था की जाय कि अनिश्चितरुूपसे अर्थात्‌ जब जरूर पड़े तब मनबां- 
कित अर्थ हो सके, तो जीव शिथिल-परिणामी होकर ल्याग किया हुआ सब कुछ बिगाड़ डालता है | 

१९८. यदि अंशसे भी त्याग करना हो तो उसकी पढ़िलेसे दी निश्चयरूपसे व्याख्या बॉधकर साक्षी 
रखकर त्याग करना चाहिये; तथा त्याग करनेके बाद अपनेकों मनवांछित अर्थ नहीं करना चाहिये। 

१९९. संसारमें परिश्रमण करानेवाली क्रोध, मान, माया और लोभकी चौकड़ीरूप कषाय है। 
उसका स्वरूप भी समझना चाहिये | उसमें भी जो अनंतानुबंधी कषाय है वह अनंत संसार भठ- 
कानेवाली है । उस कषायके क्षय होनेका क्रम सामान्य रातिसे इस तरह है कि पहिले प, फिर 
मान, फिर माया और फिर लोभका क्षय होता है; और उसके उदय होनेका क्रम सामान्य रौतिसे इस 
तरह है कि पहिले मान, और फिर ऋरमते छोम, माया और क्रोधषका उदय होता है। 

२००. इस कषायके असंख्यात भेद हैं । जिस रूपमें कषाय होती है उसी रूपमें जीव संसार- 
परिश्रमणके लिये कर्मब्ंध करता है। कषायोंमें बड़ासे बड़ा बंध अनंतानुबंधी कपायका है। जो 
अंतर्मुहतमें सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी आयुको बाँवती है, उस अनंतानुबंधीका स्वरूप भी जबर्दस्त 
है। वह इस तरह कि क्रोष, मान, माया ओर छोभ ये चार, मिध्यात्ममोहरूपी राजाको बराबर साव- 
धानीसे सैन्यके मध्य भागमें रखकर उसकी रक्षा करते हैं; और जिस समय जिसकी जरूरत होती है 
उस समय बह बिना बुलाये ही मिध्यात्मोहनीयकी सेत्रा बजाने जुट पड़ता है | इसके पश्चात्‌ उसका' 
नोकेषायरूप दूसरा परिवार है। वह कषायके अभ्रभागमें रहकर मिथ्यात्वमोहनायकी- रखवाली 
करता है; परन्तु यह सब रखवाली करते हुए भी नहीं जैसी कषायका ही काम करता है।_भटकाने- 
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वाली तो कषाय ही है, और उस कषायमें भी अनंतानुबंधी कषायके चार योद्धा तो बहुत ही मार डाल 
नेवाढे हैं । इन चार योद्धाओंके बीचमें क्रोषका स्वभाव दूसेरे अन्य तीनकी अपेक्षा कुछ जल्दी माद्ूम 
हो जाता है । क्योंकि उसका स्वरूप सबकी अपेत्ता जल्दी ही माक्म हो सकता है। इस तरह जब 
किसीका खरूप जल्दी माद्म हो जाय, तो उस समय उसकी साथ लड़ाई करनेमें, क्रोधीकी प्रतीति 
हो जानेसे, लडनेकी हिम्मत होती है । 

२०१. घनघाती चार कर्म-मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय-जो आत्मके 
गुणोंको आवरण करनेवाले हैं, उनका एक तरह क्षय करना सरल भी है। तथा वेदनीय आदि कर्म 
यथपि धनधाती नहीं हैं, तो भी उनका एक तरहसे क्षय करना दुष्कर है। वह इस तरह कि जब वेदनीय 
कर्मका उदय आबे तो उसका क्षय करनेके लिये उसे भोगना दवी चाहिये। उसे न भोगनेकी इच्छा हो तो 
भी वह इच्छा निरुपयोगी ही है---क्योंकि उसे तो भोगना ही चाहिये; और यदि ज्ञानावरणीयका उदय हो 
तो बह प्रयत्न करनेसे क्षय हो जाता है | उदाहरणके लिये, कोई इलोक यदि ज्ञानावरणीयके उदयसे याद 
न रहता हो तो उसे दोबार, चारबार, आठबार, सोलहबार, बत्तीसवार, चोंसठबार, सौबार, अर्थात्‌ 
उसे अधिकबार याद करनेसे ज्ञानावरणीयका क्षयोपशाम अथवा क्षय होकर वह इलोक याद रहता है; 
अर्थात्‌ बलवान होनेके कारण ज्ञानावरणीयका डसी भत्रम अमुक अशमें क्षय किया जा सकता है । यही 
बात दर्शनवरणीय कर्मके संबंधमें भी समझनी चाहिये। महात्रल्वान मोहनौय कर्म भी इसी तरह शिथ्िल 
होता है---उसका तुरत ही क्षय किया जा सकता है। जैसे उसका आगमन-प्रवाह-आनेमें जबर्दस्त है, 
उसी तरह बह जल्दीसे दूर भी हो सकता है। मोहनीय कर्मका तीव्र बंध होता है, तो भी वह 
प्रदेशबंध न दोनेसे उसका तुरत ही क्षय किया जा सकता है| तथा नाम आयु आदि कर्मका जो 
प्रदेशबंध होता है, वह केवलज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ अन्ततक भोगना पइ़ता है; जब कि मोहनीय 
आदि चार कर्म उसके पहिले ही क्षय हो जाते हैं । 

२०२. उन्मत्तता यद्द चारित्रमोहनीयकी विशेष पर्याय है। वह कचित्‌ हास्य, कचित्‌ शोक, 
कचित्‌ रति, कचित्‌ अरति, काचित्‌ भय, और कचित्‌ जुगुप्सारूपसे माछम होती है | कुछ अंशसे 
उसका ज्ञानावरणीयमें भी समावेश होता है। स्वप्नमें विशेषरूपसे ज्ञानावरणीय-पयोय ही माछृम होती है । 

२०३. ' संज्ञा ? यह ज्ञानका भाग है | परन्तु परिप्रहसंज्ञा लोभग्रकृतिम गर्मित होती है। 
आद्वारसंह्ा वेदनीयमें गभित होती है; और भयसंज्ञा भयग्रकृतिमें गर्मित होती है । 

२०४. अनंत प्रकारके कर्म मुख्य आठ ग्रकारसे प्रकृतिके नामसे कह जाते हें। वह इस तरदद 
कि अमुक अमुक प्रकृति, अमुक अमुक गुणस्थानकतक द्वोती है | इस तरह माप तोलकर ज्ञानौदेवने 
दूसरोंके समझानेके लिये स्थूलरूपसल उसका विवेचन किया है। उसमें दूसरे कितने ही तरहके कर्म 
अर्थात्‌ कर्मप्रकृति'का समावेश होता दे; अर्थात्‌ जिस प्रक्ृतिके नाम कर्ममरंथमें नहीं आते, वह प्रकृति ऊपर 
बताई हुई प्रकृतिकी ही विशेष पर्याय है, अथवा वढ् ऊपर बताई हुई प्रकृतिमें गर्मित हो जाती है । 

२०५. विभावका अर्थ विरुद्धभाव नहीं, किन्तु उसका अर्थ विशेषभाव होता है | आत्मा जो 
आत्माकप्से परिणमन वरिंती हैं वह भाव अथवा स्वभाव है | तथा जब आत्मा और जड़का संयोग 
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होनेसे आत्मा स्वभावकों छोड़कर आगे जाकर विशेषभावले परिणमन करती है, वह विभाव है। इसी 
तरह जड़के लिये भी समझना चाहिये । 

२०६. कालके अणु लोक-प्रमाण असंख्यात हैं। उस अणुमें रूक्ष अथवा स्निग्ध गुण नहीं हैं । 
इससे एक अणु दूसरेमें नहीं मिल जाता, और दरेक जुदा जुंदा रहता है | परमाणुके पुद्ठलमें बह गुण 
होनेसे मूलसत्ताके मौजद रहनेके कारण उस्बका--परमाणु-पुद्छका-स्कंघ होता है । 

(२) 
उत्पाद, 
व्यय.» यह भाव एक वस्तुमें एक समयमें है । 
भुव- 
जीव और परमाणुओंका 
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' 2. (३) 
प्रशन--- आत्मज्ञान समदर्शिता, बिचरे उदयप्रयोग; 
अपूर्षषाणी परमश्नत, सहुरु लक्षण योग्य | 
“ (१ ) सहुरुके योग्य ये छक्षण मुख्यतया कौनसे गुणस्थानकमें संभव हैं £ 

( २ ) समदर्शिता किसे कह्दते हैं ! 

उत्तर--( १) सहुरुके योग्य जो इन लक्षणोंकों बताया है, वे लक्षण मुख्यतया--विशेषरूपसे--- 
उपदेशक अर्थात्‌ मार्गप्रकाशक सहुरुके ही ठक्षण कहे हैं | तथा उपदेशक गुणस्थानक छट्ठा और तेरदबाँ 
है; बी्चके सातवेंसे बारहतकके गुणस्थान अल्पकाल्वर्ती हैं; अर्थात्‌ उनमें उपदेशक प्रवृत्ति संभव 
नहीं है। मार्गोपदेशक प्रवृत्ति छ्ेसे आरंभ होती है । 

छट्ठे गुणस्थानकमें संपूर्ण वीतरागदशा और केवलज्ञान नहीं है; वह तो तेरहवेमें है; और 
यथाबत्‌ मार्गोपदेशकत्व तो तेरहवें गुणस्थानमें रहनेवाले सम्यृण बीतराग और कैवल्यसंपन् परमसदुरु श्री- 
जिनतीर्थकर आदियमें ही घटता है | तथापि छट्ठे गुणस्थानमें रहनेवाला मुनि, जो सम्पूर्ण वीतरागता 
और केवल्यद्शाका उपासक है, जिसकी उस दश्ाके लिये ही प्रदृत्ति-पुरुषार्थ-रहता है; जिसने उस 
दशाको यद्यपि सम्पूर्ण रूपसे नहीं पाया, फिर भी जिसने उस सम्पूर्ण दशाके पानेके मार्गसाधनको, स्वयं 
परम सहुरु श्रीतीथंकर आदि आप्तपुरुषके आश्रय-बचनसे जाना है--उसकी ग्रतीति की है, अनुभव 
किया है; और इस मार्ग-साधनकी उपासनास जिसकी बह उत्तरोत्तर दशा विशेष प्रगट द्वोती जाती है 
तथा जिसके निमित्तसे श्रीजिनतीर्थकर आदि परम सह्ुरुकी और उनके स्वरूपकी पहिचान होती है-- 
उस सहूुरुमें भी मार्गोपदेशकत्व अविरोधरूपसे रहता है | 

उससे नीचेके पाँचवरें और चोथे गुणस्थानकमें तो मार्गोपदेशकत्व सेभत्र ही नहीं । क्योंकि 
वहाँ मार्गकी, आत्माकी, तत्ततकी और ज्ञानकी पहिचान नहीं, प्रत्तीति नहीं, तथा सम्यकृबिरति नहीं 
और यह पहिचान--प्रतीति--और सम्यकबिराति न होनेपर भी उसकी प्ररूपणा करना, उपदेशक 
होना, यह प्रगट मिध्यात्व, कुगुरुपना और मार्गका विरोधरूप है | 

चौथे पाँचवें गुणस्थानमें यह पदढ्िचान-प्रतीति-रहती है, और वहाँ आत्मज्ञान आदि गुण अंशसे 
ही रहते हैं; और पॉँचवेंमें देशविरतिभावको लेकर यद्यपि चौथेकी अपेक्षा विशेषता है, तथापि वहाँ 
सर्वाबिरातिके जितनी विश्वुद्धि लद्दी है ।- 

आत्मज्ञान समदर्शिता आदि जो ढक्षण बताये है, उन्हें मुख्यतासे संयतिधर्ममें श्यित, बीतराग- 
दशाके साधक, उपदेशक गुणस्थानमें रहनेवाले सदगुरुको लक्ष करके ही बताया है; और उनमें वे 
गुण बहुत अंशोंसे रहते भी हैं। तथापि वे लक्षण स्वाशसे-संपूर्णरूपसे-तो तेरहव मु्स्थानमें 
रहनेवाले सम्पूर्ण वीतराग और कैकल्यसंपन्न जीवन्मुक्त सयोगकेवली परमसद्गुरु श्रीजिन अरहंत तीर्थकरमें 
ही रहते हैं। क्योंकि उनमें आत्मज्ञाव अर्थात्‌ स्वरूपस्थिति संपूर्णछूपसे रहती है, जो उनकी ज्ञानदशा 
अर्थात्‌ ज्ञानातिशयकों सूचन करता है। तथा उनमें समदर्शिता सम्पूर्णरूपसे रहती है, जो उनकी वीतराग 
चारित्रदशा अर्थात्‌ अपायागमातिशयकों सूचित करता दे | तथा वे सम्पूर्णरूपसे इच्छारहित हैं इसलिये 
उनकी बिचरने आदिकी देहिक आंदि योगक्रियायें पूर्वप्रारन्धका वेदन करनेके लिये पर्याप्त ही हैं, 
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इसलिये “ बिचरे उदय प्रयोग ” ऐसा कह्दा है । सम्पूर्ण निज अनुभवरूप उनकी वाणी, अज्ञानीकी 
बाणीसे विछक्षण और एकांत आत्मार्थकी बोधक है, इस कारण उनमें वाणीकी अपूर्बता कही है; जो 
उनके वचनातिशयको सूचन करता है । वाणीधर्ममें रहनेवाला श्रुत भी उनमे ऐसी सापेक्षतासे रहता 
है कि जिससे कोई भी नय खंडित न हो; यह्ट उनके परमश्रत गुणको सूचित करता है; और जिनमें 
परमश्रुत गुण रहता हैं, वे पूजनीय है, इससे उनके पूजातिशय गुणका सूचन होता है । 

ये श्रीजिन अरिद्त तीथकर, परमसदगुरुकी भी पहचान करानेवाले विद्यमान सर्वाविरति सदगुरू 
हैं, इसलिये मुख्यतया इन सदगुरुको लक्ष्य करके ही इन लक्षणोंको बताया है | 

(२) समदशिता अर्थात्‌ पदार्थम इृष्टनिष्बुद्धिरश्तिपना, इच्छारहितपना और ममत्वरहितपना। 
समदर्शिता चारित्रदशाका सूचन करती है । राग-द्वेषरहित होना यह चारित्रदशा है । इश्टनिश्बुद्धि 
ममत्व और भावाभावका उत्पन्न होना राग-देष है | “ यह मुझे प्रिय ढे, यह मुझे अच्छा छगता है, यह 
मुझे अप्रिय है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता '“--ऐसे भाव समदर्शीमें नहीं होते । 

समदर्शी बाह्य पदाथीकों और उनकी एयोयोको, वे पदार्थ और पयोय जिस भावसे रहते हैं, 
उन्हें उसी भावसे देखता है, जानता है और कहता है; परन्तु वह उन पदा्थीमें अथवा उनकी पर्यायोंमें 
ममत्व अथवा इष्टनिष्टबुद्धि नहीं करता | 

आत्माका स्वाभाविक गुण देखना-जानना है, इसलिये वह क्लेय पदार्थको देखती जानती है; 
परन्तु जिस आत्माको समदर्शिता प्रगट हो गई है, वह आत्मा उस पदार्थंकों देखते जानते हुए भी, 
उसमे ममत्वबुद्धि, तादाम्यमाव और इष्टानिष्टबुद्धि नहीं करती | विषमदृष्टि आत्माकों ही पदार्थमें 
तादात्म्यवृत्ति होती है--समरद्ष्टि आत्माको नहीं होती | 

कोई पदार्थ काछा हो तो समदर्शी उसे काछा ही देखता जानता और कद्वता है । कोई पदार्थ 
सफद हो तो वह उसे वैसा ही देखता जानता और कहता है। कोई पदार्थ सुगंधित हो तो उसे बह वैसा 
ही देखता जानता और कहता है; कोई दुर्गघित हो तो उसे वह बैसा ही देखता जानता और कहता 
है| कोई ऊँचा हो, कोई नीचा हो, तो उसे वह वैसा ही देखता जानता और कहता है । वह सपको 
सर्पकी ग्रकृतिरूपसे देखता जानता और कहता है; और बाघको बाघकी प्रकृतिरूपसे देखता जानता और 
कहता है । इत्यादि प्रकारसे वस्तुमात्र जिस रूपसे जिस भावसे द्वोती हैं, समदर्शी उसे उसी रूपसे, 
उसी भावसे देखता जानता और कहता है। वह देय ( छोड़ने योग्य ) को हेयरूपसे देखता जानता 
और कहता है; और उपादेय (ग्रहण करने योग्य) को उपादेयरूपस देखता जानता और कह्दता है । 
परन्तु समदर्शी-जीबव उन सबमें अपनापन, इश्टनिश्बुद्धि और राग-द्ेष नहीं करता । छुगंध देखकर वह 
उसमें प्रियता नहीं करता, दुर्गंध देखकर वह उसमें अप्रियता--दुगुंछा---नहीं करता | व्यवहारमें 
कुछ अच्छा गिना जाता हुआ देखकर, वह ऐसी इच्छाबुद्धि ( राग-रति ) नहीं करता कि यह मुझे 
मिल जाय तो ठीक है | तथा व्यवद्वारमें कुछ खराब समझा जाता हुआ देखकर, वद ऐसी अनिच्छाबुद्धि 
( देष-अरति ) नहीं करता कि यह मुझे न मिले तो ठीक है। प्राप्त स्थितिमें-संयोगमें-अच्छा-बुरा, 
अनुकुल-प्रतिकूछ, इश्टनिध्बुद्धि, आकुलता ब्याकुछता न करते हुए, उसमें समइत्तिसे, अर्थात्‌ अपने निज 
स्वमावसे, रागद्वेष-रह्ित भावसे रहना ही समदरशिता है । 

९१ 


छर्र ! शीमद्‌ राजचन्द्र ५ _ पत्र ७५५३ ( ३ ),.७५४ 


साता-असाता, जीवन-मृत्यु, सुगंध-दुर्गध, सुस्वर-दुस्वर, रूप-कुरूप, शीत-उष्ण आदियें हर्ष- 
शोक, रति-अरति, इष्टानिष्बुद्धि और आतध्यान न रहना दी समदर्शिता है | 
* समदर्शीमें हिंसा, असत्य, अदत्तादान, मैथुन और परिप्रहका त्याग अवश्य होता है । यदि 
अहिंसादि व्रत न हों तो समदर्शिता संभव नहीं | समदर्शिता और अद्िसादि ब्रतोंका कार्यकारण, 
अविनामाबी और अंन्योन्याश्रयंबंध है | यदि एक न हो तो दूसरा नहीं होता, और यदि दूसरा न 
हो तो पहिला नहीं होता । 
समदरशिता ही तो अहिंसा आदि ब्रत होते हैं । 
समदरशिता न द्वो तो अहिंसा आदि ब्रत नहीं होते । 
अहिंसा आदि ब्रत न हों तो समदर्शिता नहीं होती | 
अहिंसा आदि ब्रत हों तो समदर्शिता होती है। 
जितने अंशमें समदर्शिता होती है, उतने ही अंशमें अ््दिसा आदि त्रत होते हैं, और 
जितने अंशोमें अहिंसा आदि ब्रत होते हैं, उतने ही अंशमें समदर्शिता हीती है । 
सहुरुयोग्य छक्षणरूप समदरिता तो मुख्यतया सभबिरति गुणस्थानकमें होती है । बादके 
गुणस्थानकोंमें वह उत्तरोत्तर वर्धमान होती जाती है---विशेष प्रगठ होती जाती है | तथा क्षीणमोह 
गुणस्थानमें 'उसकी पराकाष्ठा, और बादमें सम्पूर्ण वीतरागता होती है । 
समदर्दिताका अर्थ लौकिकमावमें समानभाव, अभेदभाव, एकसमान बुद्धि और निर्विशेषपना नहीं 
है। अर्थात्‌ काँच और हीरे दोनोंको एकता समझना, अथवा सस्ज्रत और असत्य्रतम समानभाव मानना, 
अथवा सद्धम और अत्तद्धर्ममें अभेद समझना, अथवा सहुरु और असहुरुम एकसी बुद्धि रखना, अथवा 
सदेव और असद्देबमें निर्विशेषभाव दिखाना-अर्थात्‌ दोनोंको एकसमान समझना इत्यादि समानदृत्तिको 
समदरशिता नहीं कहते; यह्द तो आत्माकी मूढ़ता, विवेकशून्यता, और विवेकविकलता है | समदर्शी' 
सतको सत्‌ जानता है, सतूका बोध करता है; असतको असत्‌ जानता है, असतका निषेध करता है; 
सत्मरतको सत्थ्रत समझता है, उसका बोध करता है; कुश्व॒तको कुश्नत जानता है, उसका निषेध 
करता है; सद्धमेको सद्धम जानता है, उसका बोध करता है; असद्धमोको असद्बर्म जानता है, उसका 
निषेध करता है; सहुरुको सहुरु समझता है, उसका बोध करता है; असहुरुको असह्ठुरु समझता है, 
उसका निषेध करता है; सदेवको सदेव समझता है, उसका बोध करता है; असदेवकों असदेव समझता 
है, उसका निषेध करता है---श्व्यादि जो जैसा द्वोता है, जो उसे वैसा ही देखता है, जानता है, उसका 
प्ररूपण करता है, और उसमें राग-द्वेष इ्टानिष्टबुद्धि नहीं करता, उसे समदर्शी समझना चाहिये। 3. 
७५० मोरबी, चैत्र बदी १२ रवि, १९५४ 
( १ ) कर्मप्रन्थ, गोम्मटसार शात्र आदिसे अंततक विचारने योग्य हैं । 
(२ ) दुःबमकाढका श्रबढ राज्य विद्यमान है। तो भी अडग निरचयसे सत्पुरुषकी आज्ञामें 
दात्ति छमाकर, जो पुरुष अगुप्त वीर्यसे सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्रकी उपासना करना चाहते हैं, उन्हें 
परमशांतिका मार्ग अभी भी प्राप्त हो सकता है । 


न्््ड्किज जज: 
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जज 
। 3०» नमः 
केवलज्ञान--- 
एक ज्ञान, वह स्वतत्तभूत है. ' 
सर्व अन्य भावोंके संसर्गसे रह्चित एकांत शुद्धज्ञान, | निरावरण है. 
सब द्रव्य क्षेत्र काउ भावका सब प्रकारसे एक भेदरहित है. 





समयमें ज्ञान. 
उस केबल्ज्ञानका हम ध्यान करते हैं. निर्विकल्प है. 
वह निजस्वभावरूप है. सर्वभावका उत्कृष्ट प्रकाशक है. 
७५६ 
में केवलज्ञानस्वरूप हूँ--यह सम्यक्‌ प्रतीत होता है । 
वैप्ते होनेके हेतु सुप्रतीत हैं । 


सर्व इन्द्रियोंका संयम कर, सर्व परद्वव्योंसे निजस्वरूपको ब्यावृत्त कर, योगको अचढछ कर, 
उपयोगसे उपयोगकी एकता करनेसे केवलज्ञान होता है । 
9५७३ 
आकाशवाणी, 
तप करो | तप करो | झुद्ध चैतन्यका ध्यान करो | झुद्ध चेतन्यका ध्यान करो। 





9ण८ 
में एक हूँ, असंग हूँ, सब परभावोंसि मुक्त हूँ।में असंख्यात प्रदेशात्मक निज अबगाहना प्रमाण हूँ। 
मैं जजन्म, अजर, अमर, शाझ़त हूँ। में स्वपर्याय-परिणामी समयात्मक हूँ। 
में शुद्ध चैतन्यस्वरूप मात्र निर्विकल्प द्रष्टा हूँ। 





े 


उर४ भ्रीमद्‌ राजचस्द्र [७५९, ७६० 


७५९ वबाणाआ, ज्येष्ठ १९५४ 

१. देहसे भिन्न स्वपरप्रकाशक परम ज्योतिस्वरूप ऐसी इस आत्मामें निमम्न होओ। 

हे आर्यजनो ! अंतर्मंख होकर, स्थिर होकर, उस आत्मामें ही रहो, तो अनंत अपार 
आनन्दका अनुभव करोगे। 

२. सर्व जगतके जीव कुछ न कुछ पाकर सुख पानेकी ही इच्छा करते हैं। महान चक- 
वर्ती राजा भी बढ़ते हुए वैभव और परिग्रहके संकल्पमें प्रयत्नशील रहते हैं; और वे उसके ग्रात्त कर- 
नेमें ही सुख समझते हैं । परन्तु अहो ! ज्ञानियोंने तो उससे विपरीत ही सुखका मार्ग निर्णय किया 
है, कि किचित्‌ मात्र भी ग्रहण करना यही सुखका नाश है। 

३. विषयसे जिसकी इन्द्रियाँ आर्त हैं, उसे शीतल आत्मसुख--आत्मत्त--कहाँसे प्रतीतिमें 
आ सकता है ! 

9. परमधर्मरूप चन्द्रके प्रति राहु जैसे परिप्रहसे अब मैं विरक्ति लेनेकी दी इच्छा करता हूँ।' 
हमें परिग्रहका क्‍या करना है? हमें उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं । 

७. * जहाँ स्वोत्कृष्ट शुद्धि है वहाँ सर्वोत्कष्ट सिद्धि है “है आर्यजनों ! तुम इस परम 
वाक्यका आत्मरूपसे अनुभव करो | 


७६०. उ्वराणीआ, ज्येट् सुदी १ शनि, १९५४ 


१. सर्व द्ब्यसे, सर्व क्षेत्रसे, सब काठ्से और सर्व भावसे जो सर्व प्रकारसे अग्रतिबद्ध होकर 
निजस्वरूपमें स्थित हो गये, उन परम पुरुषोंको नमस्कार हो ! 

२. जिसे कुछ प्रिय नहीं, जिसे कुछ अप्रिय नहीं; जिसका कोई शत्रु नही; जिसका कोई 
मित्र नहीं; जिसने मान, अपमान, छाभ, अलाभ, हर्ष शोक, जन्म, मृत्यु आदिके इंद्रका अभाव कर, 
शुद्ध चैतन्यस्वरूपमें स्थिति पाई है, पाता है और पावेगा, उसका अति उत्कृष्ट पराक्रम आनन्दसह्ित 
आइचर्य उत्पन्न करता है । 

३. देहके प्रति जेसा बस्रका संबंध है, वैसा ही आत्माके प्रति जिसने देहके संबंधको याथातथ्य 
देखा है; जैसे म्यानके प्रति तल्वारका संबंध है, बेसा ही देहके प्रति जिसने आत्माके संबंधको देखा 
है; तथा जिसने आत्माको अबद्ध-स्पष्ट-भनुभव किया है, उन महान्‌ पुरुषोंको जीवन और मरण 
दोनों समान है । 

2. जो अचिन्त्य द्रव्यकी शुद्धचितिस्वरूप कांति, परम प्रगट होकर उसे अचिन्त्य करती है, 
वह अचिन्त्य द्रव्य सहज स्वाभाविक निजस्वरूप है, ऐसा निश्चय जिस परम कृपादु सत्पुरुषने 
प्रकाशित किया, उसका अपार उपकार है। 

७. चन्द्र भूमिका प्रकाश करता है---उसकी किरणोंकी कांतिके प्रभावले समस्त भूमि स्बेत 
हो जाती है; परन्तु चन्द्र कभी भी भूमिरूप नहीं होता | इसी तरह समस्त विश्वकी प्रकाशक 
आत्मा कभी भी विज्लरूप नहीं होती, वह सदा--सर्बदा---चैतन्यरूप ही रहती है | विद्धमें जीव जो 
अमेदबुद्धि मानता है, यही श्रान्ति है । 


पत्र ७६१, ७६२, ७६३ ]) विविध पत्र आदि संप्रह--रेश्यों वर्ष २१ 


६, जिस तरह आकाशमें पिज्ञका प्रवेश नहीं--आकाश सर्व भावोंकी वासनासे रहित ही है, 
उसी तरह सम्यग्दृष्टि पुरुषोने, सर्व द्वव्योंसे भिन्न, सर्व अन्य पर्योयोंसे रहित ही आत्माको प्रत्यक्ष 
देखा है | 

७. जिसकी उत्पत्ति अन्य किसी भी द्रव्यसे नहीं होती, उस आत्माका नाश भी कहाँसे हो 
सकता है ! 

८. अज्ञानसे और निजस्वरूपके प्रति प्रमादसे, आत्माको केवल मृत्युकी भ्रांति ही है। उस 
आ्रान्तिको निदृत्त कर, झुद्धचेतन्य निजअनुभव-प्रमाणस्वरूपमें परम जाम्रत होकर, ज्ञानी सदा ही निर्भय 
रहता है | इसी स्वरूपके लक्षसे सब जीवोंके प्रति साम्यमाव उत्पन्न होता है, और सब परद्व्योंसे 
वृत्तिको व्यावृत्त कर, आत्मा क्वेशरहित समाधिको पाती है | 

९. परमसुखस्वरूप, परमोत्कृष्ट शांत, शुद्धचेतन्यस्वरूप समाधिको जिसने सर्व कालके लिये 
प्राप्त किया, उन भगवानको नमस्कार हो ! उस पदमें निरंतर लक्षरूप जिनका प्रवाह है, उन 
सत्पुरुषोंको नमस्कार हो ! 

१०. सबसे सब प्रकारसे में मित्र हूँ, में एक केवल शुद्ध चेतन्यस्वरूप, परमोत्कृष्ट अचिन्यसुख- 
स्वरूप, मात्र एकांत झुद्भअनुभवरूप हूँ । फिर वहाँ विक्षेप क्या ! विकल्प क्‍या ! भय क्‍या ! खेद 
क्या ? दूसरी अवस्था क्या ? में शुद्ध शुद्ध प्रहृष्ट शुद्ध परमशान्त चैतन्य हूँ; मे मात्र निर्विकल्प हूँ; 
निजस्वरूपमय उपयोग करता हूँ; तन्‍्मय होता हूँ। ७ शांतिः शांतिः शांतिः । 





७६१ . उवाणीआ, ज्येष्ट सुदी ६ गुरु. १९५९ 
महान्‌ गुणनिष्ठ स्थविर आर्य श्रीइंगर ज्येष्ठ सुदी ३ सोमवारकी रात्रिको नौ बजे समाविसहित 
देह-मुक्त हो गये। 
७६२ बम्बई, ज्येष्ठ वदी 2 बुध, १९५० 
3» नमः 
जिससे मनकी वृत्ति झुद्ध और स्थिर हो, ऐसे सत्समागमका प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है । तथा 
उसमें मी यह दुःषमकाल होनेसे जीवको उसका विशेष अन्तराय है। जिस जीवको प्रत्यक्ष सत्तमागमका 
विशेष राम प्राप्त हो वह महत्पुण्यवान है | सत्समागमके वियोगमें सत्शात्रका सदाचारपूर्वक परिचय 
अवश्य करना चाहिये । 


७६३ बम्बई, ज्येष्ठ वदी १४ शनि, १९५४ 


नमो बीतरागाय« 
मुनियोंके समागमर्मे ब्रह्मचर्यज्रत प्रहण करनेके संबंधमें यथाउुख प्रदडत्ति करना, प्रतित्ंध नहीं | 


मुनियोंकों जिनस्मरण पहुँचे । 


अनीनीओन >ि विन तररिन++-+>-नन> 


छ्श्द् .... झीमद्‌ शजबन्द्र [ पत्र ७६४, ७६५, ७६६ 
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७६४. आम्बई, आषाढ सुदा ११ गुरु, १९५४ 
झड 
अनंत अंतराय होनेपर भी धीर रहकर जिस पुरुषने अपार मोहजालको पार किया, उन श्री- 
भगवानको नमस्कार हैं ! 
अनंतकाल्से जो ज्ञान संसारका हेतु होता था, उस ज्ञानको एक समयमात्रमें जात्यंतर करके, 
जिसने उसे भवनिद्ृत्तिरूप किया, उस कल्याणमूर्ति सम्यग्दर्शनकों नमस्कार है ! 
निवृत्तियोगमें सत्समागमकी बृत्ति रखना योग्य है। 


७६५७ मोहमयी, श्रावण सुदी १५ सोम, १९५१४ 


१. मोक्षमार्गप्रंकाश ग्रंथके विचारनेके बाद कर्मग्रंथ बिचारनेसे अनुकूल पड़ेगा । 
२. दिगम्बर सम्प्रदायमें द्रव्यमनको आठ पांखडीका कहा है | झ्लेताम्बर सम्प्रदायमें उस बातकी 
८ विशेष चर्चा नहीं की । योगशासत्रमें उसके अनेक प्रसंग हे । समागमर्भे उसका स्वरूप जानना सुगम 


हो सकता है | 


७६६ कबिठा, श्रावण वदी १२ शनि. १९५४ 
3४ नमः 
तुमने अपनी जृत्ति हालमें समागममें आनेके संबंधमें प्रगट की, उसमें तुम्हें अंतराय जैसा 
हुआ; क्योंकि इस पतन्नके पहुँचनेके पढ़िले ही छोगोंमें पर्यूषणका प्रारंभ हुआ समझा जायगा । इस कारण 
तुम यदि इस ओर आओ, तो गुण-अवगुणका विचार किये त्रिना ही मताग्रही छोग निंदा करेंगे, और 
उस निमित्तको ग्रहण कर, थे बहुतसे जाँवोंको उम्त निन्दाद्वारा, परमार्थकी ग्राप्ति होनेमे अंतराय उत्पन्न 
करेंगे । इस कारण जिससे वैसा न हो उसके लिये, तुम्हें हालमें तो पर्यूपणमें बाहर न निकलनेसंबंधी 
छोकपद्धतिकी ही रक्षा करना चाहिये। 
बैराग्यशतक, आनंदघनचोबीसी, भावनाबोध आदि पुस्तकोका जितना बाँचना विचारना 
बने, उतना निदृत्तिका छाम लेना । प्रमाद और छोकपद्धतिमें ही कालको सबैथा वृथा गुमा देना यह 
मुमुक्षु जीवका लक्षण नहीं | 
(२) 
(१ ) सत्पुरुष अन्याय नहीं करते | सत्पुरुष यदि अन्याय करें तो इस जगतमें बरसात 
किसके लिये पड़ेगी ? सूर्य किसके लिये प्रकाशित होगा ? वायु किसके लिये बहेगी 
(२ ) आत्मा कैसी अपूर्व वस्तु है ? जबतक वह शरीरमें रहती है---भले ही वह हजारों वर्ष 
रहे---तबतक हारीर नहीं सड़ता । आत्मा पारेके समान है। चेतन निकल जाता है और शरीर मुर्दा 
हो जाता है, और वद सबने छगता है ! 
(३ ) जीवमें जाप्रति और पुरुषार्थ चाहिये | कर्मबंध पड़नेके बाद उसमेंसे ( सत्तामेंसे-उदय 
आनेके पहिले ) छूटना हो तो अबाधाकाल पूर्ण होनेतक छूठा जा सकता है । 


पत्र ७५६६, ७६७ ] विविध पशञ्र आदि सं॑प्रह--४९वाँ वर्ष रस 


( 9 ) पुण्य पाप और आयु ये एक दूसरेको नहीं दिये जा सकते । उन्हें हरेक अपने आप 
ही भोगता है 

(५ ) सच्छंदसे, अपनी मतिकी कल्पनासे और सद्ुरुकी आज्ञाके बिना ध्यान करना तरंग- 
रूप है, और उपदेश व्याख्यान करना अभिमानरूप है। 

( ६ ) देहधारी आत्मा पथिक है, और देह दृक्ष है | इस देहरूपी वृक्षम ( दृक्षके नीचे ) 
जीवरूपी पथिक--रास्तागिर-विश्रान्ति लेने बैठा है | वह पथिक यदि बृक्षको ही अपना मानने लगे 
तो यह कैसे बन सकता है ! 

- (७ ) सुंदरविछास सुंदर-श्रेष्ट-पंथ है | उसमें जहाँ कहीं कमी-भूल-है उसे हम जानते 
हैं। उस कमीको दूसरेको समझाना मुश्किल है । उपदेशके लिये यह ग्रन्थ उपकारी है | 

( ८ ) छह दर्शनोंके ऊपर दृष्टान्त:--छह मिन्न भिन्न वैद्योंकी दुकान छगी है। उनमें एक 
वैध सम्पृण सचा है; और वह सब रोगोंको, उनके कारणोंकों और उनके दूर करनेके उपायोंको 
जानता है । तथा उसकी निदान-चिकित्सा सच्ची दोनेसे रोगाका रोग निर्मूल हो जाता है। वैध 
कमाता भी अच्छा है । यह देखकर दूसेर पाँच कुवैध भी अपनी अपनी दुकान खोलते हैं। परन्तु 
जहाँतक उनके पास सच्चे वैद्य घरकी दवा होती है, वहाँतक तो वे रोगीका रोग दूर करते हैं; 
और जब वे अपनी अन्य किसी कल्पनासे अपने धरकी दा देते हैं, तो उससे उल्टा रोग बढ़ जाता 
है | तथा वे सस्ती दवा देते हें, इससे छोमके मारे छोग उसे लेनेके लिये बहुत लल्चाते हैं, परन्तु 
उससे उन्हें उल्टा नुकसान ही होता है। 

इसका उपनय यह है कि सच्चा वेद्य वीतरागदर्शन हैं; जो सम्पूर्ण सत्यस्वरूप है | वह मोहविषय 
आदिको राग-द्वेषको और ढिसा आदिको सम्पूर्णरूपसे दूर करनेके लिये कहता है; जो बात पराधीन 
रोगीको मैँहगी पड़ती है---अच्छी नहीं लगती | तथा जो अन्य पाँच कुवै हैं, थे कुदर्शन है । वे 
जहातक वीतरागके घरकी बातें करते है, वहाँतक तो उनकी रोग दूर करनेकी बात ठीक है; परन्तु 
साथ साथ वे जो हिंसा आदि धर्मके बहाने, मोहकी संसार-बृद्धिकी और मिथ्यात्वकी बातें करते हैं, 
वह उनकी अपनी निजी कल्पनाकी ही बात है; और वह संसाररूप रोग दूर करनेके बदले उसकी 

वृद्धिका ही कारण होती है.। विपयमें रचे-पचे पामर संसारीकों मोहकी बातें मीठी लगतीं हैं---सस्ती 
पड़ती है; इसलिये वह कुबैद्यक्ी तरफ आकर्षित होता है; परन्तु परिणाममें वह अधिक दी रोगी 
पड़ता ढ | 

बीतरागदर्शन त्रिवेबके समान ढैः--वह ग्रेमौको दूर करता हे, निरोगीको रोग होनेके लिये 
दवा देता नहीं, और आरोग्यकी पुष्टि करता है। अर्थात्‌ वह जीवका सम्यग्दर्शनसे मिथ्यात्व दूर 
करता दे, सम्यग्ज्ञानसे जीवकों रोगका भोग होनेसे बचाता है, और सम्यक्‌चारिसे सम्पूर्ण झुद्ध 
चेतनारूप आरोग्यकी पुष्टि करता है । 


७६७ वसो (गुजरात), प्रथम आसोज सुदी ६ बुध. १९५४ 
१. श्रौमत्‌ बीतराग भगवंतोंका निश्चित किया हुआ अचिन्त्य चिन्तामणिस्वरूप, परम डित- 


ज्रट ओऔमद्‌ राजचन्द्र [ ७६७, ७६८ 


कारी, परम अद्भुत, सर्व दुःखोंका निःसंशय आत्यंतिक क्षय करनेवाछा, परम अम्रतस्वरूप ऐसा सर्वो- 
त्कृष्ट शाश्रत घम जयबंत वर्ततों, त्रिकाल जयवंत वर्ततों ! 

२. उन श्रीमत्‌ अनंत चतुष्टयस्थित भगवंतका और उस जयबंत धर्मका आश्रय संदेव 
करना चाहिये। जिन्हें दूसरी कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसे अबुध और अशक्त मनुष्योंने भी उस आश्रयके 
बलसे परम सुखके द्वेतु अद्भुत फलको पाया है, पाते हैं और पा्वेगे । इसालिये उसका निश्चय और 
आश्रय अवश्य ही करना चाहिये, अधीरजस खेद नहीं करना चाहिये। 

३. चित्तमें देह आदि भयका विक्षप भी करना उचित नहीं । जो पुरुष देहादि- 
संबंधी हर्ष-बिषाद नहीं करते, वे पुरुष पूर्ण द्वादशांगको संक्षेपमें समझे हैं---ऐसा समझो । यही 
दृष्टि कर्तव्य है | 

9. मैंने धर्म पाया नहीं, में धर्म केसे पाऊँगा !” इत्यादि खेद न करते हुए, वीतराग- 
पुरुषोंका धर्म देढ्ादिसंबंधी हर्ष-वेषाद दृत्तिको दूरकर, “ आत्मा असंग शुद्ध चैतन्यखरूप है,” ऐसी जो 
वृत्ति है उसका निश्चय और आश्रय ग्रहण कर, उसी ब्ञातिका बल रखना; और जहाँ मंद ब्ाति होती 
हो वहाँ वीतरागपुरुषोंकी दशाका स्मरण करना, और उस अद्भुत चौरित्रपर दृष्टि प्रेरित कर वृत्तिको 
अप्रमत्त करना, यद्द सुगम और सर्वेत्कष्ट उपकारक तथा कल्याणस्वरूप है। निर्तिकल्प, 


७६८ श्रीवलो, आसोज सुदी ७, १९५४ 
ऋ७--- १ २--५४ 
रै९०१६-३९ 
इस तरद्द काल व्यतीत होने देना योग्य नहीं । प्रत्येक समय आत्मोपयोगका उपकारी कर 
निवृत्ति होने देना उचित है । 
अह्ो इस देहकी रचना ! अह्दो चेतन ! अद्दो उसकी सामर्थ्य ! अह्ो ज्ञानी! अहो उसकी 
गवेषणा ! अहो उनका ध्यान ! अहो उनकी समाधि ! अहो उनका संयम | अहो उनका अप्रमत्त 
भाव ! अहो उनकी परम जागृति ! अह्ो उनका वीतरागस्वभाव ! अहो उनका निरावरण ज्ञान ! अहो 
उनके योगकी शांति ! अहो वचन आदि योगका उठय ! 
हे आत्मन्‌ ! यह सब तुझे सुप्रतीत हो गया, फिर अब्ैप्रमत्तभाव क्‍यों? मंद प्रयत्न क्यो ! 
जघन्य-मंद जागृति क्‍यों ? शिथिलतता क्‍यों ? घत्रराहट क्‍यों ! अंतरायका हेतु क्‍या ! 
अप्रमत्त हो, अप्रमत्त हो | 
परम जाग्रत स्वभावकों भज, परम जाग्रत स्वभावकों भज। 


*७-१२०५४ अर्थात्‌ «वा दिन १२वाँ मास और ५४वाँ साल--अयीत्‌ आसोज सुदी ७, संबत १९५४ | 
तथा ३१-११-२२ अर्थात्‌ ३१वाँ दिन ११वाँ मास और २२वबाँ दिन--अथौत्‌ आसोज सुदी ७, संवत्‌ १९५४ 
के दिन भीमद्‌ राजचन्द्र ३१ वर्ष ११ मास ओर २२ दिनके थे | --अनुबादक. 


५६९, ७७० ] विविध पत्र आदि संप्रद-३१वां वर्ष उरर, 


७६९ 
तीव्र वैराम्य, परम आर्जव, बाह्माम्यंतर त्याग. | सर्वक्षष्यान . 
आहारका जय. आतमईहा- 
आसनका जय« आत्मोपयोग . 
निद्राका जय. मूल आत्मोपयोग« 
योगका जय. अप्रमत्त उपयोग. 
आरंमपरिप्रहविरति, बद्मचर्यके प्रति निवास- केवल उपयोग. 
एकांतवास- केवल आत्मा. 
अष्टांगयोग. अचिन्त्य सिद्धस्वरूप, 
*#99० 
जिनचैतन्यप्रतिमा. 
सर्वांगसयम, 
एकांतश्यिरसंयम. 
एकांतशुद्धसयम , 


केवल बाह्यमभावनिरपेक्षता- 


जिनदर्शन क्तविचार हि क्र पे 
जिनदर्शनत लोकानुप्रह धर्मका उदय. 


आत्मतत्त्वविचार. यथाध्यित झुद्ध सनातन 
बाति, 
अन्यदरीनतक्तविचार, 


है 
| 
जगत निविधार, प समाधान. धर्महुगमता. | पदति- सर्वोत्कष्ट जयवंत 
| 
है 








+ इस योजनाका उद्देशय यह मालूम होता है कि '' एकातस्थिसंसंयम, ” “ एकातशुद्धसंयम ” और 
£« केवल बाह्ममावनिरपेक्षता ” पूर्वक “' सर्वोगलंयम ” प्राप्त कर, उसके द्वारा “ जिनचेतन्यप्रतिमारूप ” होकर, 
अथोत्‌ अडोल आत्मावस्था पाकर, जगतके जीवोंके कल्याणके लिये, अथोत्‌ मार्गके पुनरोद्धारके लिये प्रवृत्ति करना 
चाहिये । यहाँ जे। “ वात्ति ” “९ पद्धति ” और “' समाघान ” शब्द आये हैं, सो उनमें प्रथम “ दृत्ति क्‍या है ! 
इसके उत्तरम कहा गया है कि “ यथास्थित झुद्ध सनातन सर्वोत्कृष्ट जयवंत धर्मंका उदय करना ” यह वृत्ति है। 
डसे “ किस पद्धतिस करना चाहिये ! ” इसके उत्तरमें कहा गया है कि जिससे लोगोंको “' धर्म-सुगमता हो और 
लोेकानुग्रह भी हो ” । इसके बाद “ इस वात्ति और पद्धतिका परिणाम क्या द्वोगा ! ” इसके समाधान” में कह्दा गया 
है कि “ आत्मतस्वविचार, जगत्तत्त्वविचार, जिनदर्शन तत््वविचार और अन्यदर्शनतत्त्वविचार ” के संबंधमें संसारके 
जीवॉका समाधान करना । 

अंक ७७३ प्रष्ठ ७३० ( नीचे ) जो कहा गया है कि “' परानुग्रह परमकारुण्यज्त्ति करते हुए भी प्रथम 
चैतन्यजिनप्रतिमा हो, चैतन्यजिनशतिमा हो ”---.हस वाक्यसे भी यह बात अधिक स्पष्ट होती है 

यहाँ यह स्पशिकरण श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी गुजराती आइत्तिके संशोधक ओरीमनसुखभाई रबजीभाई मेहताके 
नोटके आधारसे लिखा गया है | --अनुवादक 

९२ 


७३०७ आऔीमद्‌ राजचन्द्र (७७१, ७७२, ७७३, ७७४ 
७9७१ 
स्वपर परभोपकारक परमार्यमय सत्यधर्ण जयवंत वर्चों, 
आश्चयंकारक भेद पड़ गये हैं। 
खंडित है । 
सम्पूण करनेके साधन कठिन माद्धम ढ्वोते हैं । 
उस ग्रमावमें महान्‌ अंतराय हैं । 
देश-काछ आदि बहुत प्रतिकूल हैं। 
बीतरागोंका मत लोक-प्रतिकूल हो गया है। 
रूढ़ीस जो छोग उसे मानते हैं, उनके छक्षमें भी वह प्रतीत माछ्म नहीं होता; अथवा'बे 
अन्यमतको ही बीतरागोंका मत समझकर प्रवृत्ति करते है। 
यथार्थ वीतरागोंके मत समझनेकी उनमें योग्यताकी बहुत कमी है। 
इष्टिरागका प्रबल राज्य विद्यमान है। 
बेष आदि व्यवहारमें बड़ी विडम्बना कर जीव मोक्षमागंका अन्तराय कर बैठा है । 
तुच्छ पामर पुरुष विराधक दृत्तिके बहुत अग्रभागमें रहते हैं । 
किचित्‌ सत्य बाहर आते हुए भी उन्हें प्राणोंक घात होनेके समान दुःख माद्धम होता है, 
ऐसा दिखाई देता है। 
99२ 
फिर तुम किसलिये उस धर्मका उद्धार करना चाहते हो ? 
परम कारुण्य-स्वभावसे. उस सद्,र्मके ग्रति परम भक्तिसे- 


७७३ 
पराजुग्रह परमकारुण्यवृत्ति करते हुए भी प्रथम चेंतन्यजिनप्रतिमा हो, चैतन्यजिनप्रतिमा हो, 
क्या वैसा काल है ! उसमें निर्विकल्प हो | 
क्या वैसा क्षेत्र योग है ? खोजकर | 
क्या वसा पराक्रम है ? अप्रमत्त शूरतीर बन। 
क्या उतना आयुबल हू ? क्‍या लिखें.? क्‍या कहें ! अन्तमुंख उपयोग करके देख। 
३» शांतिः शांतिः शांतिः. 
७9७७० 

है काम ! है मान ! हे संगउदय ! 
है वचनवरगणा | हे मोह ! हे मोददया | 


७७४, ७७५, ७७६, ७७७ )विधिध पत्र ऋदि संप्रह--रशवाँ वर्ष ३१ 
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है शिथिलता ! तुम क्‍यों अंतराय करता दो ! 
परम अनुप्रहद कर अब अनुकूल हो | अनुकूल हो ! 
७9७५ 
है सर्वोत्कृष्ट सुखके देतुभूत सम्यग्दशन | तुझे अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो ! 
इस अनादि अनंत संसारमें अनंतानंत जीब तेरे आश्रय ब्रिना अनंतानंत दुःखका अनुभव करते हैं। 
तेरे परम अनुग्रहत निजस्वरूपमें रुचि होकर, परम वीतराग स्वभावके प्रति परम निश्चय हुआ, 
कृतकृत्य होनेका मार्ग ग्रहण हुआ | 
है जिनवीतराग ! तुम्हें अत्यंत भक्तिसे नमस्कार करता हूँ । तुमने इस पामरके प्रति अनंतानंत 
उपकार किया है। 
हे कुंदकुंद आदि आचार्यों ! तुम्हारे वचन भी निजस्वरूपकी खोज करनेमें इस पामरकों परम 
उपकारी हुए हैं, इसलिय में तुम्हें अतिशय भक्तिसे नमस्कार करता हूँ। 
है श्रीसोभाग ! तेरे सत्समागमके अनुमग्रहसे आत्मदशाका स्मरण हुआ, इसलिये मैं तुझे नम- 
स्कार करता हूँ। 
७७६९ 
जिस तरह भगवान्‌ जिनने पदार्थोका स्वरूप निरूपण किया है, उसी तरह सब पदाथोका स्वरूप 
है | भगवान्‌ जिनके उपदेश किये हुए आत्माके समाधिमार्गकों श्रीगुरुके अनुग्रहसे जानकर, उसकी 
परम प्रयत्नसे उपासना करो । 





७999 श्रीवतो, आसोज १९५४ 
(१) 
३ 


ठाणांगसूत्रमं नीचे बताया हुआ सूत्र क्या उपकार होनेके लिये लिखा है, उसका विचार करो। 
*एगे समणे भगव महावीरे इमौसेणं (इमीए ) ओसप्पीणीए चउन्बीसाए तित्थयराणं चरिम- 
तित्थयरे सिद्धे बुद्धे मच्ते परिनिव्युंढे ( जाव ) सबव्वदुखप्पहीणे | 
(२) 
कार कराल ! इस अवसपिणी काठमें चौबीस तीर्थंकर हुए | उनमें अन्तिम तीर्थंकर श्रमण 
भगवानमदह्वावीर दीक्षित भी अकेले हुए ! उन्होंने सिद्धि भी अकेले ही पाई ! परल्तु उनका भी प्रथम 
उपदेश निष्फल गया ! 
+# भ्रमण भगवानमहाबीर एक हैं। वे इस अवसर्पिणी कालमें चोबीत तीनेकररोम अन्तिम ती्षेकर हैं; 
वे सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, परिनिर्त हैं और उनके से दुःख परिश्लाण दो गये है |--अनुवादक - 





उददे२ श्लीमद्‌ राजचन्द [७७८ 


बे 


३८ 

१. जो सर्व बासनाका क्षय करे वह सन्‍्यासी । जो इंद्रियोंको वशमें रखे वह गोंसाई । जो 
संसारसे पार हो वह यति ( जीते )। 

२. समकिती को आठ मदोमेंसे एक भी मद नहीं होता । 

३. ( १) अविनय (२) अहंकार ( ३) अरधदसग्धता--अपनेको ज्ञान न होनेपर भी अप- 
नेको ज्ञानी मान बैठना, और ( 9 ) रसलुब्धता--इन चारमेंसे जिसे एक भी दोष हो, उस जीवको 
समकित नहीं होता, ऐसा श्रीठाणांगसूत्रम कहा है | 

9. मुनिको यदि व्याख्यान करना पड़ता हो, तो ऐसा भाव रखकर व्याख्यान करना चाहिये 
कि वह स्वयं सज्ञाय ( स्वाध्याय ) करता है । मुनिको संबेरे सज्झायकी आज्ञा है, वह् मनमें की 
जाती है । उसके बदले व्याख्यानरूप सज्झायको, ऊँचे स्वरसे मान, पूजा, सत्कार, आहार आदिकी 
अपेक्षा बिना, केवल निष्कामबुद्धिसे आत्मार्थके लिये ही करनी चाहिये । 

७. क्रोध आदि कषायका जब उदय हो, तब उसके सामने होकर उसे बताना चाहिये कि 
तने मुझे अनादिकालसे हैरान किया है। अब में इस तरह तेरा बल न चलने दूँगा । देख, में अब तेरेसे 
युद्ध करने बैठा हूँ। " 

&. निद्रा आदि प्रकृति और कोध आदि अनादि वैरीके प्राति क्षत्रियभमावसे रहना चाहिये, 
उनका अपमान करना चाहिये । यदि वे फिर भी न मानें, तो उन्हें क्रर होकर उपशांत करना 
चाहिये | यदि फिर भी वे न मानें, तो उन्हें खयालमें ( उपयोगमें ) रखकर, समय आनेपर उन्हे मार 
डालना चाहिये । इस तरह शूार क्षत्रियवभावसे रहना चाहिये; जिससे वैरीका पराभमव होकर समावि- 
सुख प्राप्त दो । 

७, प्रभुकी पूजामें पुष्प चढ़ाये जाते है | उसमें जिस गृहस्थकोी हरियाढीका नियम नहीं हें, 
बह अपने कारणसे उनका उपयोग कम करके, प्रभुको फूछ चढ़ा सकता है | त्यागी मुनिको तो पृष्प 
चढ़ाने अथवा उसके उपदेशका सर्वथा निषेध ही है | ऐसा पूवराचायोका प्रवचन है | 

८. कोई सामान्य मुमुक्षु भाई-बहन साधनके विपयमें पूँठछे तो उसे ये साधन बताने चाहिये:--- 

(१) सात व्यसनका त्याग. (६ ) 'सर्वज्ञ़देवः आर “परमगुरु'की 


(२ ) हरियालीका त्याग. । पाँच पॉच माछाओंकी जाप 

(३ ) कंदमूलका त्याग. | (७) #भक्तिर॒स्य दोहाका पठन-मनन. 
(४ ) अभक्ष्यका त्याग- | (८ ) >क्षमापनाका पाठ. 

(५ ) रात्रिभोजनका त्याग. | (९) सत्समागम और सत्यादत्रका सेवन. 


९. * सिज्झति, ' “बुज्झंति, ' * मुश्नंति, ” * परिणिव्वायाति ” और 'सन्वदुक्खाणमंतं करेंति'--- 
इन शब्दोंके रहस्यका विचार करना चाहिये । “ सिज्झति ” अर्थात्‌ सिद्ध द्ोते हैं। उसके बादमें 
८ बुज्झति ” अर्थात्‌ बोधसह्ित-ज्ञानर्सहित-होते हैं। आत्माके सिद्ध होनेके बाद कोई उसकी 
..._ # अंक २२४. पक गा 

»< मोक्षमाला पाठ ५६.---अनुवादक, 





शून्य ( ज्ञानरहित ) दशा मानते हैं, उसका “ बुज्झंति'से निषेध ।किया गया है | इस तरह सिद्ध और 
बुद्ध होनेके बाद * मुश्बंति ” अर्थात्‌ वे सर्वकर्मसे रह्ित दोते हैं; और उसके फचात्‌  परिणिव्वा- 
यंति ” अर्थात्‌ वे निर्वाण पाते हैं---कमरहित होनेसे वे फिरसे जन्म-अवतार-धारण नहीं करते । 
: मुक्त जीव कारणबिशेषसे अवतार धारण करता है --इस मतका  परिणिव्वारयति ' कहकर निषेध 
किया है । कारण कि भवके कारणभूत कर्मसे जो सर्वथा मुक्त दो गया है, वह फिरसे भव घारण 
नहीं करता; क्योंकि कारणके बिना कार्य नहीं होता । इस तरह निर्वाण-प्राप्त जीव * सत्बदुक्खाणमंतं 
करेंति '--अर्थात्‌ सर्व दुःखोंका अंत करते हैं--उनके दुःखका सर्वथा अभाव हो जाता है--वे 
सहज स्वार्भाविक छुख आनन्दका अनुभव करते हैं---यह कहकर “ मुक्त आत्माओंको केवल ग़्न्यता 
ही है, आनन्द नहीं ” इस मतका निषेध किया है | 


७७९ 


(१) 

+ इणमेव निग्गंथं पावय्ण सर्च अणुत्तरं केवलियं पढिपृण्णं संसुद्धं णेयाउयं सलक- 
त्तणं सिद्धिमग्गं म्त्तिमग्गं निज्जाणमग्गं निव्वाणमग्ग अवितहमसंदिद्ध सव्वदुक्खप्पह्ीणमर्ं । 
एत्यं ठिया जीवा सिज्झंति बुज्ञंति मुच्चति परिणिव्वायंति सव्वदुक्खाणमंतं करेंति। तमा- 
णाए तहा गच्छामों तहा चिद्दामो तहा णिसीयामो तहा तुयद्टामो तहा अ्ंजामों तहा भासामों 
तहा अब्युद्मामो तहा उद्गबाए उद्देमोत्ति पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्तार्ण संजमेण संजमामोत्ति।, 

(२) 
१. अन्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजनशलाकया । 
नेत्रमुन्मीलित येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 

--जो अज्ञानरूपी तिमिर ( अंधकार ) से अंध है, उनके नेत्रोंको जिसने ज्ञानरुपी अंजनकी 
सलाईसे खोला, उन श्रीसद्ुरुको नमस्कार हो । 

२. मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कमभूभृताम्‌ । 
ज्ञातारं विव्वतत्त्वानां वंदे तहुणलब्धये ॥ 

--मोक्षमार्गके नेता ( मोक्षमार्गमें ले जानेवाले ), कर्मरूपी पर्वतके भेत्ता ( भदनेवाले ) और 
समग्र तत्त्तोंके ज्ञाता ( जाननेवाले ) को, मैं उन गुणोंकी प्राप्तिके लिये नमस्कार करता हूँ । 

यहाँ * मोक्षमार्गके नेता ” कहकर, आत्माके अस्तित्वसे छगाकर उसके मोक्ष और मोक्षके 


+ यह निर्मथप्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, केवल-मापित है, पूर्ण हे, अत्यंत शुद्ध है, न्यायसंपत्न है, शब्यकों 
काटनेमें कैंचीके समान है, सिद्धिका मागे है, मुक्तिका मागे है, आवागमनरहित देनेका मार्ग है, निर्वाणका मार्ग 
है, सत्य है, असंदिग्ध है, ओर सर्व दुःखोंके क्षय करनेका मार्ग है। इस मार्गमें स्थित जीव सिद्धि पाते हैं, बोध 
पाते हैं, सब कर्मोंसे मुक्त होते हैं, निर्वांण पांते हैं, और सर्व दुःखोंका अन्त करते हैं । आपकी आशापूर्वक हम भी 
उसी तरह चलते हैं, उसी तरह खड़े होते हैं, उसी तरह बैठते हैं, उसी तरह सोते हैं, उसी तरह मोजन करते हैं, 
उसी तरह बोलते हैं, उसी तरह सावधानीसे प्रवृत्ति करते हैं, और उसी तरह उठते हैं; तथा उस तरह उठते हुए, 
जिससे प्राण-भूत-जीव-सत्त्वोंकी हिंसा न हे ऐसे संयमका आचरण करते हैं ।--अनुवादक. 


७७९ ] विविध पत्र आदि संप्रह--३१वाँ वर्ष उदेदे 


उरे४ भ्रीसद्‌ राज़चन्द्र [७७९ 


उपायसहित समस्त पदोंको, मोक्षप्राप्त जीबको, तथा जीव अजीब आदि सब तत्त्तोंको स्वीकार किया है। 
सोक्ष बंधकी अपेक्षा रखता है; तथा बंध, बंधके कारण आज्रव, पुण्य-पाप कर्म, और बंधनेवाली 
नित्य अविनाशी आत्माकी; मोक्षकी, मोक्षके मार्गकी, संवरकी, निर्जराकी और बंधके कारणोंके 
दूर करनेरूप उपायकी अपेक्षा रखता है । जिसने मार्ग देखा, जाना और अनुभव किया है, वह नेता 
दो सकता है । अर्थात्‌ * मोक्षमागका नेता ” कहकर उसे परिप्राप्त ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी बीतरागको 
स्वॉकार किया है । इस तरदद “ मोक्षमार्गके नेता ” इस विशेषणसे जीव अजीव आदि नव तत्त्व, छट् 
द्न्य, आत्माका अस्तित्व आदि छद्द पद, और मुक्त आत्माकों स्वीकार किया गया है | 

मोक्षमार्गके उपदेश करनेका-उस मार्ममें ले जानेका--कार्य देहधारी साकार मुक्त पुरुष ही कर 
सकता है, देहरहित निराकार जीव नहीं कर सकता। यह कहकर यह सूचित किया है कि आत्मा 
स्वयं परमात्मा सकती है--मुक्त हो सकती है | तथा इससे यह सूचित किया है कि ऐसे देहधारी 
मुक्त पुरुष ही बोध कर सकते हैं, इससे देहरहित अपौरुषेय बोधका निषेध किया गया है | 

£ कर्मरूपी पर्वतके भेदन करनेवाला ” कहकर यह सूचित किया है कि कर्मरूप पर्वतोंके भेदन 
करनेसे मोक्ष होती है; अर्थात्‌ जीवने कर्मरूपरी पर्वतोंका स्ववीर्य द्वारा देहधारीरूपसे भेदन किया, 
और उससे वह जीवन्मुक्त होकर मोक्षमार्गका नेता--मोक्षमार्गका बतानेवाला हुआ । इससे यह सूचित 
किया है कि बार बार देह धारण करनेका, जन्म-मरणरूप संसारका कारण जो कर्म है, उसके समूल 
भेदन करनेसे---नाश करनेसे--जीवको फिर देहका धारण करना नहीं रहता । इससे यह बताया है 
कि मुक्त आत्मा फिरसे अवतार नहीं लेती। 

/ विश्वतत्नका ज्ञाता “--समस्तत द्वव्यपर्यायात्मक्त छोकाढोकका--विश्वका---जाननेवाछा---- 
कहकर, मुक्त आत्माका अखंड स्वपर ज्ञायकपना बताया है। इससे यह सूचित फिया है कि मुक्त आत्मा 
सदा ज्ञानरूप दी है । 

४ जो ईन गुणोंसे संद्वित ढै, उसे उन गुणोंकी प्रातिके लिये मैं वन्दन करता हूँ “यह कह- 
कर यह सूचित किया है कि परम आप्त, मोक्षमार्गके लिये विश्वास करने योग्य, बंदन करने योग्य, 
मक्ति करने योग्य तथा जिसकी आज्ञापूर्वक्त चलनेसे निःसंशय मोक्ष प्राप्त होती है--उनको प्रगठ हुए 
गुणोंकी प्राप्ति होती है--तरे गुण प्रगठ द्वोते हैं--ऐसा जो कोई भी हो, में उसे बंदन करता हूँ । इससे 
यह सूचित किया है कि उक्त गुणोंसे सहित मुक्त परम आप्त बंदनके योग्य हैं--.उनका बताया हुआ 
वह मोक्षमार्ग है, और उनकी भक्तिसे मोक्षकी प्राप्ति होती है; तथा उनकी आज्ञापूर्वक्क चलनेवाले 
भक्तिमानको, उनको जो गुण प्रगठ हुए हैं वे गुण प्रगठ होते हैं । 

३. वीतरागके मार्गकी उपासना करनी चाहिये। 


जात ++>+>-+-ज+- « “++ 


७८० वनक्षेत्र उत्तरखंडा,प्र. आसोज वदी ९ रवि.१९५४ 
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अद्दे जिणेडिउसावज्जा, वित्ती साहण देसिया। 

मोक्खसाहणहेउस्स, साहुदेहरस धारणा ॥ 


७८१, ७८१ ] विविध पत्र आदि संध्रदद--३१थाँ बचे रे 
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'“-भगवान्‌ जिनने मुनियोको आश्चर्यकारक निष्पापद्ृत्ति (आह्वरम्रहण)का उपदेश किया है। 
( वह भी किसडिये १!) केबल मोक्षसाधनके लिये-सुनिको जो देहकी आवश्यकता है उसके धारण 
करनेके लिये, ( दूसरे अन्य किसी भी देतुसे उसका उपदेश नहीं किया )। 
अहो णिल्व तवो कम्मं, सव्वजिणेहिं वण्णियं । 
जाय लज्जासमा वित्ती, एगभत्त च भोयणं ॥ 
“सर्व जिन भगवंतोंने आश्चरयकारक (अद्भुत उपकारभूत) तपकर्मको नित्य ही करनेके लिये उपदेश 
किया है | ( वह इस तरह कि ) संयमके रक्षणके लिये सम्यकृबृत्तिसे एक समय आहार लेना चाहिये। 
---दशवैकालिकस्‌त्र. 
तथारूप असंग निर्ग्रथपदके अभ्यासको सतत बढ़ाते रहना । ग्रश्नव्याकरण दशवैकालिक और 
आत्मानुशासनको हालमें सम्पूर्ण लक्ष रखकर विचार करना। एक शाज्क्‍रको सम्पृण बाँच लेनेपर 
दूसरा विचारना | 


७८१. वनक्षेत्र, दि. आसोज सुदी १, १९५४ 
35 नमः 
सर्व विकल्पोंका, त्कका त्याग करके 
मनका # 
वचनका 
कायाका 
इन्द्रियका 
आह्ारका । 
निद्राका 
निर्विकल्परूपसे अंतमुखब्त्ति करके आत्मध्यान करना चाहिये | 
मात्र निराबाध अनुभवस्वरूपमें लीनता होने देनी चाहिये। दूसरी कोई चिंतना न करनी चाहिये। 
जो जो तर्क आदि उठें, उन्हें दीध काल्तक न करते हुए शान्त कर देना चाहिये । 
9८२ 
आम्यंतर भान अवधूत, 
विदेहीवत्‌, 
जिनकल्पीवत्‌, 
सर परभाव और विमावसे व्याइत्त, 
निमस्वभावके भानसहित, अवधूतवत्‌ , विदेहबित्‌ , जिनकल्पीबत्‌ विचरते हुए पुरुष भगवान्‌- 
के सवरूपका ध्यान करते हैं | 


4 जय करके 


७३६ श्रीमद्‌ राजचन्द [७८३१, ७८४ 


७८३ खेड़ा, दि. आसोज बदी १९५४ 


है जीव ! इस क्ेशरूप संसारसे निवृत्त हो, निवृत्त हो । 
बीतराग प्रवचन - 


*७८० श्रीखेड़ा, द्वि" आसोज वदी १९५४ 

प्रश्न--कक्‍्या आत्मा है ! 

उत्तर--हाँ, आत्मा है। 

प्र.---क्या आप अनुभवसे कहते हो कि आत्मा है ! 

उ.--हाँ, हम अनुभवसे कहते हैं कि आत्मा है । जेसे मिश्रीके स्वादका वर्णन नहीं हो 
सकता, वह अनुभवगोचर है; इसी तरह आत्माका वर्णन नहीं हो सकता; वह भी अनुभवगोचर है ॥ 
परन्तु वह है अवश्य । 

प्र.--जीव एक है या अनेक ? आपके अनुभवका उत्तर चाहता हूँ। 

उ,---जीव अनेक है। 

प्र.--क्या जड़, कर्म वास्तव है, अथवा यह सब मायिक है ? 

उ.---जड़, कम वास्तविक है, मायिक नहीं । 

प्र.---क्या पुनजेन्म है ! 

उ,--हीं, पुनर्जन्म है | 

प्र--क्या आप वेदान्तद्वारा मान्य मायिक ईख्वरका अस्तित्र मानते है ! 

उ.--नहीं | 

प्र.--क्या दर्पणमें पड़नेवाला प्रतिबिम्ब केवछ ऊपरका दिखाव ही है, या वह किसी तत्त्वका 
बना हुआ है ! 

उ.---दर्पणमें पड़नेवाला प्रतिब्िम्ब केवल दिखाव ही नहीं, किन्तु वह अमुक तत्त्वका बना हुआ है। 

(२) 

मेरा चित्त--मेरी चित्तदृत्तियाँ---इतनी शांत हो जाओ कि कोई मृग भी इस शरीरको देखकर 
खड़ा हो जाय, भय पाकर भाग न जाय ! 

मेरी चित्तइृत्ति इतनी शांत हो जाओ कि कोई बुद्ध मग, जिसके सिरमें खुजली आती हो, 
इस शरीरको जड़ पदार्थ समझकर, अपने सिरकी खुजली मिटानेके लिये इस शरीरको रगड़े ! 


>< यह लेख श्रीमदका स्वयंका लिखा हुआ नहीं है । खेढ़ाके एक विदातबिद्‌ विद्वान बकीलके साथ जो 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रका प्रभोत्तर हुआ था, उसे यहाँ दिया गया है |-अनुवादक 


छ/ 
शशवाँ वर्ष 
७८५ बम्बई, कात्तिक १९५५ 
3४ नमः 
(१) 
संयम 
(२) 
जाग्रतसत्ता, ज्ञायकसत्ता, आत्मस्वरूप, 
(३) 
सर्वज्ञोपदिष्ट आत्माकों सहुरुकी कपास जानकर, निरंतर उसके ध्यानके लिये विचरना, 
संयम तपपू्वक:-- 
(४) 
अहो | सर्वेत्कृष्ठ शांतरसमय सन्मरार्ग--- 
अहो | उस सर्वोत्कृष्ट शातरसप्रधान मार्गके मूल सर्वज्देव--- 
अहो ! उस सर्वोत्कृष्ट शांतरसकी जिसने सुप्रतीति कराई ऐसे परम क्ृपाद्ु सहुरुदेव-- 
इस विज्ञमें सर्वकाल तुम जयब्रत वर्त्तों, जथवंत बर्त्तों । 
७८६ ईंडर, मंगपिर सुदी १४ सोम, १९७०५ 
3» नमः 
जैसे बने वैसे वीतरागश्रतका विशेष अनुप्रेक्षण ( चिंतवन ) करना चाहिये | प्रमाद परम रिपु 
है--यह बचन जिसे सम्यक्‌ निश्चित द्वो गया &, वे पुरुष कृतकृत्य होनेतक निर्मयतासे आचरण 
करनेके स्ध्तकी भी इच्छा नहीं करते । राज्यचन्द्र, 


9८७. इईडर, मंगसिर वदी ४ शनि, १९७७ 


3» नमः 

तुम्हें जो समाधानविशेषकी जिज्ञासा है, वह किसी निवृत्तियोगर्मे पूर्ण हो सकती है | 

जिज्ञासाबल, विचारबल, वैराग्यबल, ध्यानचु और ज्ञानबल वर्धमान होनेके लिये, आत्मार्थी 
जीवको तथारूप ज्ञानीपुरुषके समागमकी विशेष करके उपासना करनी योग्य है । 

उसमें भी वर्त्तमानकालंके जीबोंको उस बलकी हृढ़ छाप पड़नेके लिये अनेक अन्‍्तराय देखनेमें 
आते हैं। इससे तथारूप शुद्ध जिज्ञासुइत्तिसे दीवकालपर्यत सत्समागमकी उपासना करनेकी आवश्यकता 
रहती है । सत्समागमके अभावमें वीतरागश्रुतत्ती परम शान्तरस-अ्रतिपादक वीतरागवचनोंकी-अजुम्रेक्षा- 
बारंबार करनी चाहिये। चित्तकी स्थिरताके लिये वह परम औषध है । 


४ &->++>+ “5४5 ल्भज+ 


९३ 


७३८ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७८८,(७८९),७९०,(७९१),७९ २ 





9८८ इडर, मंगसिर वदी १५ गुरुवारकी सब्रेरे १९५५ 
3» नमः 
वनस्ततिसंबंधी त्याग, अमुक दससे पाँच वनस्पतियोंकी हालमें छूट रखकर, बाकीकी दूसरी 
वनस्पतियोंसे बिरक्त होनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं | 
सद्देव, सदगुरु, सत्शात्रकी भक्ति अप्रमत्तरूपसे उपासनीय है | श्री 3“, 


9८९ 

में प्रत्यक्ष निज अनुभवस्वरूप हूँ, इसमे संशय ही क्या ? 

उस अनुभवमें जो विशेषत्रिपयक न्यूनाधिक्रता होती है, वह यदि दूर हो जाय तो केवल 
अखंडाकार स्वानुमव स्थिति रहे । 

अप्रमत्त उपयोगमे वैसा हो सकता है | 

अप्रमत्त उपयोग होनेके हेतु सुप्रतीत हैं । उस तरह वर्त्तन किया जाता है, यह प्रयक्ष 
सुप्रतीत है। 

बैस्ती अविच्छिन्न धारा रहे, तो अद्भुत अनंत ज्ञानस्वरूप अनुभव सुस्पष्ट समवाधित रहे । 


७९० इंडर, पौप _सुदी १५ गुरु. १९७५५ 


(सपा कमककमस-अकर- मम ऊनलक.. 
4 


3& 

( १ ) बसोमें ग्रहण किये हुए नियमानुसार'““*“*“को हरियालीमें विरतिभावसे आचरण करना 
चाहिये। दो छोकोंके याद करनेके नियमको गारारिक उपद्र्याविशषके बिना हमेशा निवाहना चाहिये। 
गेह्ें और घीको शारीरिक हेतुस ग्रहण करनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं । 

(२ ) यदि कुछ दोप छग गया हो तो उप्का प्रायश्षित्त श्री मुनि आदिके समीप छेना 
योग्य है। 

( ३ ) मुमुक्षुओंकों उन मुनियोंके समीप नियमादिका ग्रहण करना चाहिये । 


७९१ 
प्रश्ृत्तिके कार्योंके प्रति बिरति । 
संग और स्नेह-पाशकोा तोड़ना ( अतिशय कठिन होते हुए भी उसे तोड़ना, क्योकि दूसरा कोई 
उपाय नहीं है )। 
आशंकाः---जो अपनेपर स्नेह रखता है, उसके प्रति ऐसी क्रूर दृष्टिसे वतन करना, क्या वह 
कृतप्नता अथवा निर्देयता नहीं है ! 
समाधान;--- 


आह 33 4/4302 40 कै 
कर्मकी मूल प्रकृंतियाँ आठ हैं | उनमें चार घातिकी और और चार अघातिकी कही जातीं हैं। 


पत्र ७१३, ७९४ ] विविध पत्र आदि संप्रह--रेशवां वर्ष ७३० 


चार घातियोंका धर्म आत्माके गुणका घात करना है; अर्थात्‌ उनका धर्म उस गुणको आवरण 
करनेका, उस गुणके बल-बॉर्यको रोकनेका, अथवा उसे विकलू कर देनेका है; और इसलिये उस प्रकृ- 
तिको घातिसंज्ञा दी है | 

जो आत्माके गुण ज्ञान और दशनको आवरण करे, उसे अनुक्रमसे ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय 
नाम दिया है। 

अंतराय प्रकृति इस गुणका आवरण नहीं करती, परन्तु वह उसके भोग उपभोग आदिको--- 
उसके बीर्य-बढको--रोकती है | इस जगह आत्मा भोग आदिको समझती है, जानती-देखती है, 
इसलिये उसे आत्ररण नही रहता । परन्तु उसके समझते हुए भी, वह प्रकृति भोग आदिमें विध्न- 
अंतराय-करती है; इसलिये उसे आवरण न कहकर अंतराय ग्रकृति कहा है । 

इस तरह आत्मघातिकी तीन प्रकृतियाँ हुईं | घातिकी चौथी प्रकृति मोहनीय है | यह प्रकृति 
आवरण नहीं करती, परन्तु आत्माको मूल्छित कर-मोहित कर-उसे ब्रिकल कर देती है; ज्ञान-दर्शन 
होनेपर भी--अंतराय न होनेपर भी--आत्माको वह कभी भी बिकल कर देती है, वह उल्टा पडा 
बँधा देती है, व्याकुल कर देती है, इसालिये इसे मोहनीय कहा है। 

इस तरह ये चारों सर्वधातिकी प्रकृतियाँ कहीं | 

दूसरी चार ग्रकृतियाँ, यद्यपि आत्माके प्रदेशोंके साथ संत्रद्ध है, वे अपना काम किया करती हैं, 
और उदयानुसार वेदन की जाती है, तथापि वे उस आत्माके गुणका आवरण करनेरूप, अथवा अंतराय 
करनेरूप, अथवा उसे ब्रिकल करनेरूप घातक नहीं, इसालिये उन्हें अधातिकी ही प्रकृति कहा है। 


७९३ मोरबी, फाल्युन सुदी १ रबि. १९०० 
ऊँनमसः 
( १ ) नाकेरूप निहाछझता--इस चरणका अथ वीतरागमुद्राका सूचक है | रूपावलोकन 
दइृश्टिसे स्थिरता प्रात होनेपर स्वरूपावछोकन दृष्टिम भी सुगमता होती है। दर्शनमोहका अनुभाग घटनेसे 
स्व॒रूपावलोकन दृष्टि होती है । महत्पुरुषोंका निरन्तर अथवा विशेष समागम, बातरागश्नतचितबन, और 
गुण-जिज्ञासा, ये दर्शनमाहके अनुभाग घटनेके मुख्य द्वेतु हैं | उससे स्वरूपदृष्टि सहजमे ही होती है | 
( २ ) जीव यदि शिथिरूुता घटानेका उपाय करे तो वह छुगम है। बीतरागबृत्तिका अभ्यास 

रखना | 





ः ७९० वबाणीआ, फाल्गुन वदी १० बुध, १९५५ 
आत्मार्थीकोी बोध कब फलीभूत हो सकता है, इस भावको स्थिर चित्तते विचारना चाहिये, वह 
मूलस्वरूप है । 
अमुक असददत्तियोंका प्रथम अवश्य ही निरोध करना चाहिये | इस निरोधके हेतुका छ़तासे 
अनुसरण करना चाहिये; उसमें प्रमाद करना योग्य नहीं | 3“. 


चार  एएाआा 


७४० भ्ीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७९५, ७९६, ७९७ 





७9९७ ववार्णाआ, फाल्युन बदी १५, १९०५७ 


“चरमावत्ते हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे । 
दोष टढछे ने दृष्टि खुले भली, प्रापति प्रवचनवाक रे ॥ १ ॥ 
परिचय पातिकघातक साधुशुं, अकुशझल अपचय चेत रे । 
ग्रंथ अध्यातम श्रवण मनन करी, परिशीलन नय हेत रे ॥ २॥ 
मुग्ध सुगम करी सेवन लेखवे, सेबन अगम अनूप रे | 
देजो कदाचित सवक याचना, आनंदप्नरसरूप रे ॥ ३ ॥ 
संभर्वजिन-स्तवन ---आनंदधन- 


७९६ बवाणीआ, चैत्र सुदी १, १९५५. 
उवसंत्खीणमोहो, मग्गे जिणभमासिदेण सम्ुवगदों । 
णाणाणुमर्गचारी, निव्वाणपुरं वज्जदि धार | 
--जिसका दर्शनमोह उपशांत अथवा क्षीण हो गया है, ऐसा धीर पुरुष वीतरागोद्वारा प्रदर्शित 
मार्गको अंगीकार कर, झुद्ध चेतन्यस्वभात्र परिणामी होकर मोक्षपुरीको जाता है। 


9९७ बबाणीआ, चेत्र सुदो ५, १९७५५ 

ऊ*, द्रव्यानुयोग परम गंभीर ओर सूक्ष्म है, निर्म्रन्थ प्रबचनका रहस्य है, और झुक्नध्यानका अनन्य 
कारण है। शुह्नध्यानसे केवलज्ञान समुत्यन्न होता है। महाभाग्यसे ही उस द्रव्यानुय्ोगकी प्राप्ति होती है | 

दर्शनमोहका अनुभाग घटनेसे अथवा नाश होनसे, विषयोके प्रति उदासीनतास, और महान्‌ 
पुरुषोंके चरण-कमलकी उपासनाके बलसे ठब्यानुयोग फल देता है | 

ज्यों ज्यों संयम बर्बमान होता है, त्यों त्यो द्रब्यानुयोग यथार्थ फल देता है। संयमकी 
वृद्धिका कारण सम्यग्दशनकी निर्मठ्ता है । उसका कारण भी द्व्यानुयोग होता है । 

सामान्यरूपस द्रव्यानुयोगकी योग्यता प्राप्त करना दुर्लम हढै। आत्माराम-परिणामी, परम 
बीतगग-दृश्टिबंत और परमअसंग ऐसे महात्मा पुरुष उसके मुख्य पात्र है । 








>डसे ( जिसे अभय और अखेद प्राप्त हे गये हैं ) ससारमें भ्रमण करनेका अन्तिम फेरा ही बाकी रह जाता 
है, उसे अन्तिम अपूर्व और अनिबृत्ति नामके करण होते हैं, और उसकी भव-परिणतिका परिपाक हो जाता है । 
उसी समय दांष दूंर होते हैं, उत्तम दृष्टि प्रकट होती है, तथा प्रबचन-वाणीकी प्राप्ति होती है ॥ १ ॥ 

पापोंका नाश करनेवाले साधुओंका परिचय करनेसे चित्तके अकुशलभावका नाश होता है। तथा ऐसा द्वोनेसे 
अध्यास्मग्रेथोंके भवण मननसे, नयोंका विचार करते हुए मगवानके स्वरूपके साथ अपने आत्मस्वरूपकी समस्त प्रकारत 
सहशता होकर निजस्वरूपकी प्राप्ति होती है ॥ २ ॥ 


भोले छोग मंगवानकी सेवाको सुगम समझकर उसका सेवन करते हैं, परन्तु बह सेवा तो अगम और 
अनुपम है। इसलिये हे आनंदघनरसरूप प्रभु ! इस सेवककी भी कभी वह सेवा प्रदान करना ! यही याचना है ॥३॥ 





पत्र ७९८, (०९९) ] विविध पत्र आदि संग्रह--रेश्थों वर्ष ७४३ 


किसी महत्पुरुषके मननके लिये पंचात्तिकायका संक्षिप्त स्वरूप लिखा था, उसे मनन करनेके 
लिये इसके साथ भेजा है । 

है आये | द्रव्यान॒ुयोगका फ सर्वभावसे विराम पानेरूप संयम है--इस पुरुषके इस बचनकों 
तू कभी भी अपने अंतःकरणमें शिथ्िक् न करना । अधिक क्या ? समाधविका रहस्य यही है। सर्व 
दुःखोंसे मुक्त होनेका उपाय यही है। 


७९८ बवाणीआ, चैत्र बंदी २ गुरु.१९ण५ 
हे आय | जैसे रेगिस्तान उतर कर पार हुए, उसी तरह भव-स्रयंभूरमणको तर कर पार होओ ! 
७९९ 


स्वपर उपकारके महान्‌ कार्यको अब कर छे ! झीघ्रतासे कर ले ! 

अग्रमत्त हो---अप्रमत्त हो ! 

क्या आर्यपुरुषोंने काहुका क्षणमरका भी भरोसा किया है 

है प्रमाद ! ! भब तू जा, जा ! 

हे ब्रह्मचप | अब त्‌ प्रसन हो, प्रसन्न हो ! 

है व्यवहारोदय ! अब प्रबलतास उदय आकर भी तू शांत हो, शांत ! 

हे दीपसूत्रता ! तू सुत्िचारके, धौरजके और गंभीरताके परिणामकी क्यों इच्छा करती है ! 

हे बोधबीज ! त्‌ अत्यंत हस्तामठकवत्‌ प्रद्त्ति कर, प्रचृत्ति कर ! 

हे ज्ञान ! तू अब दुर्गमको भी सुगम स्वभावमे छाकर रख ! 

है चारित्र | परम अनुप्रह कर, परम अनुग्रह कर ! 

है योग ! तुम स्थिर होओ, स्थिर द्वोओ ! 

है ध्यान | तू निजस्वरभावाकार हो, निजस्रभावकार हो ! 

है व्यग्मता ! त्‌ दूर हो जा, दूर हो जा ! 

हे अल्प अथवा मध्य अल्प कषाय ! अब तुम उपशम होओ ! क्षीण होओ ! हमें तुम्हारे प्रति 
कोई रुचि नहीं रही ! 

है सर्वज्षपद ! यथार्थ सुप्रतीतिरूपसे त्‌ हृदयमें प्रवेश कर ! 

हे असंग निर्ग्रथपद ! तू स्वाभाविक व्यवहाररूप हो ! 

है परमकरुणामय सर्व परम हितके मूल बीतरागधर्म ! प्रसन्न हो, प्रसन्न ! 

हे आत्मन्‌ ! तू निजस्वभावाकार वृत्तिमें ही औममुख हो, अमिमुख हो ! ३, 

हे बचनसमिति ! हे कायस्थिरता | हे एकांतवास ! और असंगता ! तुम भी प्रसन्न होओ, 
प्रसन्न होओ । 

खलब्रडी मचाती हुई जो आम्यंतर बर्गणा है, या तो उसका अमभ्यंतर ही वेदन कर छेना 
चाहिये; अथवा उसे स्वच्छ पुट देकर उसका उपशम कर देना चाहिये । 


ज्यों ज्यों निश्पृद्दता बलवान हो, त्यों तयों ध्यान बलवान हो सकता है, कार्य बल्वान हो सकता है। 





७४२ श्रीमद्‌ राजचन्द [ पत्र ८००,८०१,८०२ 


८०० मोरबी, चैत्र बदी 3, १९५८५ 


(१ ) विशेष हो सके तो अच्छा। ज्ञानियोंकी सदाचरण भी प्रिय है। विकल्प करना 
योग्य नहीं | 

(२ ) * जातिस्मरण ” हो सकता है । पूर्वमव जाना जा सकता है। अवधिज्ञान है | 
( ३ ) तिथि पालना चाहिये । 
( ४ ) जैसेको तैसा मिलता है; जैसेको तसा अच्छा लगता है। 

# चाहे चकोर ते चंदने, मधुकर मालती भोगी रे। 

तिम भवि सहजगुणे होवे, उत्तम निमित्त संजोगी रे ॥ 

(५ ) « चरभावतत हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे । 

दोष टछे ने दृष्टि खुले अति भी प्रार्पति प्रवचनवाक रे ॥ 


८०१ मोरत्री, चेत्र दी ८, १९५८ 





नी 


( १ ) षड़दर्शनसमुचय और तलक्ार्थसूत्रका अबलोकन करना। योगर्दृष्टिसमुच्चय (सज्झाय ) 
को मुखाग्र कर विचारना योग्य है । ये दृष्टियाँ आत्मदशा-मापक ( थर्मामीटर ) यत्र ह । 

( २ ) शासत्रको जाल समझनेवाले भूल करते है | शात्र अर्थात्‌ शास्ता पुरुषके वचन | इन 
बचनोंको समझनेके लिये दृष्टि सम्यक्‌ चाहिये। मे ज्ञान हूँ, में ब्रह्म हें, . ऐसा मान लेनेस, ऐसा 
चिह्लानेसे, तद्बूप नहीं हो जाते । तद्बूप होनेके लिये सत्शाश्र आदिका सेवन करना चाहिये | 

( ३ ) सदुपदेष्ठाकी बहुत जरूरत है । सदुपदेशाकी बहुत जरूरत है | 

( 9 ) पॉचसौ-हजार इलोक कंठस्थ कर लेनेसे पंडित नहीं बन जाते । फिर भी थोड़ा जान- 
कर बहुतका ढोंग करनेवाछ पंडितोंका टोठा नहीं है । 

+( ५ ) ऋतुको सन्रिपात हुआ है | 


८०२ मोरत्री, चेत्र बदी ९ गुरु. १९५५७ 
४ १) 
३४ नस: 


ह ( १ ) आम्महित अति दुरूमभ है--ऐसा जानकर विचारवान पुरुष उसको अग्रमत्तभावसे 
उपासना करते हैं । 

(२ ) आचारांगसूत्रके एक वाक््यके संबंधमे च्चापत्र आदि देखे है। बहुत करके थोड़े 

* दिनोंमें किसी छुज़्की तरफसे उसका समाधान प्रकट होगा | ३* 


# जैसे चकोर चेद्रमाको चाहता है, भ्रमर माल्तीको चाहता है; उसी तरह भव्यपुरुष उत्तम गुणोंके संयोगकी 
इच्छा करते हैं | 

>अर्थके लिये देखो अंक ७५५ | 

न॑संवतद्‌ १९५६ में भयंकर दुष्कारू पढ़ा था |--अनुवादक, 


पन्ने ८०,८०४ ] विविध पत्र आदि संप्रह--रेर्वा वर्ष ७४६ 








(२) 
यदि परमसतको पीड़ा पहुँचती हो, तो वैसे विशिष्ट प्रसंगके ऊपर देवता छोग रक्षण करते हैं, 
प्रगटरूपसे भी आते हैं | परन्तु बहुत ही थोड़े प्रसंगोपर | 
योगी अथवा वैसी विशिष्ट शक्तिवाला उस प्रसंगपर सहायता कर सकता है, परन्तु वह ज्ञानी 
तो नहीं है । 
जीवको मतिकल्पनासे ऐसा माछम होता है कि मुझे देवताके दर्शन होते हे, मेरे पासप्त देवता 
आता है, मुझे उसका दर्शन होता है; परन्तु देवता इस तरह दिखाई नहीं देते । 


८०३ मोरबी, चैत्र बदी १०, १९७५ 


( १ ) दूसरेके मनकी पर्याय जानी जा सकती है | परन्तु यदि अपने मनकी पर्याय जानी जा 
सके, तो दूसरेके मनकी पयीय जानना सुलूम है । किन्तु अपने मनकी पर्याय जानना भी मुश्किल है । 
यदि स्वमन समझमें आ जाय तो वह बश हो सकता है | उसके समझनेके डिये सद्बिचार और सतत 
एकाम्र उपयोगर्की जरूरत है | 

( २ ) आसनजयसे ( स्थिर आसन इृढ़ करनेसे ) उत्थानबृत्तिका उपशमन होता है; उपयोग 
चपलतारहित हो सकता है; निद्रा कम हो सकती है । 

( ३ ) सूर्यके प्रकाशमें जो बारीक बारीक सूक्ष्म रजके समान माद्धम होता है, वे अणु नहीं, 
परन्तु वे अनेक परमाणओके बने हुए स्कंघ हैं । परमाणु चक्षुसे नहीं देखा जा सकता । वह चक्षु- 
इन्द्रियलब्धिके प्रत्॒ल क्षयोपशमत्रांे जीव अथवा दूरंदेशीलब्धि-संपन्न योगी अथवा केवलीको ही दिखाई 
पड़ सकता है । 





८०४ मोरबी, चैत्र बदी ११, १९५५ 


१. मोौक्षमाठा हमने सोलह बरस पॉँच मासकी अवस्थामें तीन दिनमें बनाई थी। ६७वें 
पाठके ऊपर स्थाही गिर जानेसे, उस पाठकों फिरसे लिखना पड़ा था; और उस स्थानपर “बहु पुण्यकेरा 
पुंजथी' इस अमूल्य ताजिक विचारका काव्य लिखा था। 

२. उसमे जैनमार्गकों यथार्थ समझानेका प्रयास किया हे | उसमे जिनोक्तमार्गसे कुछ भी 
न्यूनाधिक नहीं कद्दा | जिससे वीतरागमार्गपर आबालबृद्धकी रुचि हो, उसका स्वरूप समझनमें आवे, 
उसके बीजका हृदयमें रोपण हो, इस हेतुसे उसकी बाढावबोधरूप योजना की है | उस शैली तथा 
उस बोधका अनुसरण करनेके ढिये यह एक नमूना उपत्यित किया है। इसका प्रज्ञावबोत्र नामका भांग 
मिन्न है, उसे कोई बनावेगा। 

३. इसके उपनेमें विलम्ब होनेसे ग्राहकोंकी आकुछता दूर करनेके लिये, उसके बाद भावनाबोध 
(चकर, उसे प्राहकोंको उपहारस्वरूप दिया था ! 


७४४ भीमद्‌ राजबन्द [पंत्र ८०५ 


8० #हुं कोण छुँ ! क्‍्यांथी थयो ? शुं स्वरूप छे मारू खरूं £ 
कोना संबंध वकगणा छे ? राखुं के ए परिहरूं १ 

--इसपर जीव विचार करे, तो उसे नौ तत्तोका-तस्वज्ञानका-संपूर्ण बोध प्राप्त हो जाता है। 
इसमें तत्त्वज्ञानका सम्पूण समावेश हो जाता है । इसका शांतिपूर्वक्क विषेकसे बिचार करना चाहिये। 

७, बहुत बड़े लंबे लेखसे कुछ ज्ञानकी-विद्कत्ताकी-तुलना नहीं होती । परन्तु सामान्यरूपसे 
जीबोंको इस तुलनाका विचार नहीं है । 

६, प्रमाद बड़ा शत्रु है | हो सके तो निनमंदिरमें नियमित पूजा करने जाना चाहिये। रातमें 
भोजन न करना चाहिये । जरूरत हो तो गरम दूधका उपयोग करना चाहिये। 

७, काव्य, साहित्य अथवा संगीत आदि का यदि आत्मार्थके लिये न हों, तो वे कल्पित ही 
है । कल्पित अर्थात्‌ निरर्थक--जो सार्थक न हो--बह जीवकी कल्पनामात्र है। जो भक्ति प्रयोजन- 
रूप अथवा आत्मार्थके लिये न हो वह सब कल्पित ही है । 





८०० मोरबी, चैत्रबदी १२, १९५८५ 


प्रइन:---श्रीमद्‌ आनन्दघनजीने श्रीअजितनाथर्जाके स्तवनमें कहा है--तरतम योग रे तरतम 
वासना रे, वासित बोध आधार । पंथडो० --इसका क्‍या अर्थ है! 

उत्तर;--ज्यों ज्यों योगकी ( मन वचन कायाकी ) तरतमता अर्थात्‌ अधिकता होती हैः 
त्यों तयों वासनाकी भी अधिकता होती है---यह “ तरतम योग रे तरतम वासना रे ” का अर्थ हू | 
अर्थात्‌ यदि कोई पुरुष बलवान योगवाला हो, उसके मनोबढ वचनबल आदि बलवान हो, और वह 
किसी पंथको चलाता हो; परन्तु जैसा बठवान उसका मन वचन आदि योग है, उसकी वैसी ही बलवान 
अपनेको मनवानेकी, पूजा करानेकी, मान सत्कार वेभव आदिकी वासना हो, तो उस वासनावालंका 
बोध वासित बोध हुआ--कषाययुक्त बोध हुआ--वह विषय आदिकी छठालसावाला बोध हुआ---बह 
मानके लिये बोध हुआ--आत्मार्थके लिये वह बोब न हुआ | श्रीआनंदघनजी श्रीअजितग्रमुका स्तवन 
करते हैं कि हे प्रमो ! ऐसा आधाररूप जो वासित बोध है, वह मुझे नहीं चाढिये | मुझे तो कपाय- 
रहित, आत्माथंसंपन और मान आदि बासनारहित बोधकी जरूरत है | ऐसे पंथकी गवेषणा भे कर 
रहा हूँ | मन वचन आदि बलवान योगबाले जुदे जुद्े पुरुष बोधका प्ररूपण करते आये हैं, और 
प्ररूपण करते हे; परन्तु द्वे प्रभो ! वासनाके कारण वह बोध वासित है, और मुझे तो बासनारहित 
बोधकी जरूरत है | हे वासनाविषय कषाय आदि जीतनेवाले जिन बीतराग अजितदेव ! ऐसा बोध 
तो तेरा ही है | उस तेरे पंथको भे खोज रहा हूँ--देख रहा हूँ | वह आधार मुझे चाहिये। 

(२ ) आनंदघनजीकी चौबीसी कंठस्‍्थ करने योग्य है। उसका अर्थ विवेचनपूर्वक्त लिखने 
योग्य है । सो लिखना । 
._ & में कौन हैं, कहँसे आया हूँ, मेरा सथया स्वरूप क्या है, किसके सेबंधंस यह संल्मता है, इसे रक्‍्खे, या 
छोड़ दूँ । देखो मोक्षमाला प्रष्ठ ६७ पाठ ६७. -+अनुवादक, 


पत्र ८०६ ] विविध पत्र आदि संग्रइ--रेशवाँ वर्ष ७४५ 





८०६ मोरबी चत्र बदी १४, १९७५ 

3£, श्रीहेमचन्द्राचार्यको हुए आठसौ बरस हो गये। श्रीआनंदधनजीको दोसौ बर्स हो गये। 
श्रीडेमचन्द्राचार्यने लोकानुम्रहमें आत्मसमर्पण किया | श्रीआनंदघनजीने आर्त्महित-साधन-प्रवृत्तिको 
मुख्य बनाया | श्रीह्देमचन्द्राचाय॑महाप्रभावक बलवान क्षयोपशमवाले पुरुष थे | वे इतने सामर्थ्यवान्‌ 
थे कि वे चाहते तो एक जुदा ही पंथ चला सकते थे । उन्होंने तीस हजार घरोंको श्रावक बनाया। 
तीस हजार घर अर्थात्‌ सवा छाखसे डेढ़ छाख मनुष्योंकी संख्या हुई। श्रीसहजानन्दजीके सम्प्रदायमें 
कुल एक लाख आदमी होंगे । जब एक छाखके समूहसे सहजानंदजीने अपना सम्प्रदाय चलाया, तो 
श्रीदेमचन्द्राचार्य चाहते तो डेढ़ छाख अनुयायियोंका एक जुदा ही सम्प्रदाय चछा सकते थे | 

पसतु श्रीहेमचन्द्राचार्यकों लगा कि सम्पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ तोर्थंकर ही धर्मप्रवत्तक हो सकते हैं। 
हम तो केवल उन तीर्थकरकी आज्ञासे चलकर उनके परमार्थमार्गको प्रकाश करनेके लिये प्रयत्न करनेवाले 
हैं | श्रीहेमचन्द्राचायने वीतरागमार्गके परमार्थका प्रकाश करनेरूप लोकानुग्रह किया । वैसा करनेकी जरू- 
रत भी थीं | बीतरागमार्गके प्रति विमुखता और अन्यमार्गकी तरफसे विषमता ईर्ष्या आदि आरंभ 
हो चुके थे | ऐसी विषमतामें लोगोको बीतरागमार्गकी ओर फिराने, छोकोपकार करने तथा उस मर्मके 
रक्षण करनेकी उन्हें जरूरत माद्म हुई | हमारा चाहे कुछ भी हो, इस मार्मका रक्षण होना ही 
चाहिये । इस तरद्द उन्होंने अपने आपको अर्पण कर दिया । परन्तु इस तरह उन जैसे ही कर सकते हैं--- 
वैसे भाग्यत्रान, माहात्म्यवान, क्षयोपशमबान ही कर सकते है। जुदा जुदा दर्शनोको यथावत्‌ 
तोलकर अमुक दर्शन सम्पूर्ण सत्यस्वरूप है, जो ऐसा निश्चय कर सके, ऐसा पुरुष ही लोकानुप्रह पर- 
मार्यप्रकाश और आत्मसमपंण कर सकता है । 

श्रीहेमचन्द्राचार्यने बहुत किया | श्रीआनंदघनजी उनके छहसी बरस बादमें हुए | इस छहसीौ 
बरसके भीतर वैसे दूसरे हेमचन्द्राचार्यकी ज़रूरत थी। विषमता व्याप्त होती जा रही थी। काल उम्र 
रूप धारण करता जाता था श्रीवह्लभाचार्यने “ंगारयुक्त धर्मका प्ररूपण किया | छोग श्रृंगारयुक्त 
धर्मकी ओर फिरे---उस ओर आकर्षित हुए । वीतरागधर्मके प्रति विमुखता बढ़ती गई । जीव 
अनादिसे ही श्वृंगार आदि विभावमें मूर्च्छा प्राप्त कर रहा है; उसे वैराग्यके सन्मुख होना मुश्किल दे । 
वहाँ फिर यदि उसके पास “ंगारको ही धर्मरूपसे रक्खा जाय, तो फिर वह वैराग्यकी ओर किस ततरद्द 
फिर सकता है ! इस तरह बीतरागमार्गकी त्रिमुखता बढ़ी । 

वहाँ फिर प्रतिमा-प्रतिपक्ष संप्रदाय ही जैनधर्ममें खड़ा हो गया। उससे, घ्यानका कार्य और खरूपका 
कारण ऐसी जिन-प्रतिमाके प्रति छाखों छोग इृष्टि-बिमुख हो गये | वीतरागशाशत्र कल्पित अ्थसे विराधित 
हुए---कितने तो समूछ ही खंडित किये गये | इस तरह इन छहसौ बरसके अंतरालमें वातरागमार्गके 
रक्षक दूसरे हेमचन्द्राचार्यकी ज़रूरत थी। आचार्य तो अन्य भी बहुतसे हुए हैं, परन्तु वे श्रीहेम चन्द्रा चार्य 
जैसे प्रभावशाली नहीं हुए, अर्थात्‌ वे विषमताके सामने नहीं ठिक सके । तिषमता बढ़ती गई। उस- 
समय दोसौ बरस पूर्व श्रीआनन्द्घनजी हुए | 

श्रीभानंद्घनजीने स्वपर-द्वितबुद्धिसि लोकोपकार-प्रवृत्ति आरंभ की । उन्होंने इस मुख्य अबृत्तिमें 


आश्मद्ितको गौण किया; परन्तु बीतरागधर्म-बिमुखता--विषमता--इतनी भधिक बढ़ गई थी कि 
दड | 


७४दै श्रीमद्‌ रांजवन्द [ पत्र ८०६, ८०७ 


छोग धर्मको अथवा आनंदघनजीकों पहिचान न सके---समझ न सके | अन्तमें श्रीआनंदघनजीको छगा 
कि प्रत॒लरूपसे व्याप्त विषमताके योग छोकोपकार, परमार्थप्रकाश करनेमें असरकारक नहीं होता, और 
आत्मह्ित गौण होकर उसमें बाधा आती हैं; इसलिये आत्महितकों मुछ्य करके उसमें ही प्रद्ृत्ति 
करना योग्य है| इस विचारणासे अन्तमे वे छोकसंगको छोड़कर वनमें चल दिये | वनमें विचरते 
हुए भी बे अप्रगटरूपसे रहकर चौबीसपद आदिके द्वारा छोकोपकार तो कर ही गये हैं । निष्कारण 
लोकोपकार यह महापुरुषोंका धर्म है । 

प्रगटरूपसे छोग आनंदघनजीको पहिचान न सके | परन्तु आनंदघनजी अग्रगट रहकर उनका 
हित ही करते रहे । 

इस समय तो श्रीआनंदघन्जाके समयकी अपेक्षा भी अधिक विषमता---बीतरागमार्ग - 
विमुखता--व्याप्त हो रही है । 

(२ ) श्रीआनंदघनर्जाको सिद्धांतत्रोध तीज था। थे खेताखखर सम्प्रदायमे थे । यदि “चूराणि 

भाष्य सत्र नियुक्ति, इत्ति परंपर अनुभव रे' इस्पादि पंचांगीका नाम उनके श्रीनमिनाथ जीके स्तबनमें 

न आया होता, तो यह भी खबर न पड़ती कि वे ख्ेताम्बर सम्प्रदायके थे या दिगम्बर सम्प्रदायके ? 


८०९9 मोरबी चैन्न वदी १५, १ ९५० 


(इस भारतवर्षकी अधोगति जैनधर्मसे हुई द---” ऐसा महीपतराम रूपराम कहते थे---लिखते 
थे। करीब दस बरस हुए उनका अहमदाबादमें मिछाप हुआ, तो उनसे पूँछा:--- 

प्रशनः---भाई ! जैनधर्म क्या,अहिसा, सत्य, मेल, न्याय, नीति, आरोग्यप्रद आहार-पान, 
अश्यसन, और उद्यम आदिका उपदेश करता है ! 

उत्तरः---हों ( महीपतरामने उत्तर दिया ) | 

प्रश्न---भाई | जेनधर्म क्‍या हिंसा, असत्य, चोरी, फ्रूट, अन्याय, अनीति, विरुद्ध आहार- 
विहार, विषयदारूसा, आल्स-प्रमाद आदिका निषेध करता है ! 

महीपतराम--हों ! 

प्रश्न: --देशकी अधोगति किससे होती ह ? क्‍या अद्विसा, सत्य, मेल, न्याय, नीति, तथा जो 
आरोग्य प्रदान करे और उसकी रक्षा करे ऐसा शुद्ध सादा आहार-पान, और अव्यसन, उद्यम आदिसे 
देशकी अधोगति होती है ? अथवा उससे विपरीत दिखा, असत्य, छूट अन्याय, अनीति, तथा जो 
आरोग्यको बिगाड़े और शरीर-मनको अशक्त करे ऐसा विरुद्ध आह्ार-विहार, और व्यसन, मौज शौक, 
आल्स-प्रमाद आदिसे देशकी भधोगति होती है | 

उत्तरः--दूसरेसे; अर्थात्‌ विपरीत हिंसा, असत्य, फूट, प्रमाद आदिसे ! 

प्रश्न--ती फिर क्‍या इनसे उल्टे अ्दिसा, सत्य, मेछ, अव्यक्षन, उधम आदिसे देशकी 
उनतीे होती है ? 

उत्तर;ः--हाँ । 

---तो क्‍या जैनधर्म ऐसा उपदेश करता है कि जिससे देशकी अधोगति हो ! या बह 

ऐसा उपदेश करता है कि जिससे देशकी उन्नति हो ! 





८०८, ८०९, ८१० ] विविध पत्र आदि संप्रह--३ ७४७ 


उत्तरः--भाई | मैं कबूल करता हूँ कि जैनधर्म ऐसे साथनोका उपदेश करता है जिससे 
देशकी उन्नति हो। ऐसी सूक्ष्मतासे विवेकपूर्वक मैंने विचार नहीं किया था। हमने तो बालकपनमें 
पादरियोंकी पाठशाढामें पढ़ते समय पड़े हुए संस्कारोसे, बिना विचार किये ही एसता कह दिया धा--- 
लिख मारा था। 

महदीपतरामने सरलतासे कबूछ किया | सत्य-शोधनमें सरढताकी जरूरत है। सत्यका मर्म 
ढेनेके लिये विवेकपूवक में उतरना चाहिये । 

८०८ मोरबी, वैशाल चुदी २, १९५५ 

ज्योतिषको कल्पित समझकर उसको हमने त्याग दिया है। छोगोंमें आत्मार्थता बहुत 

कम हो गई है---वहनहींकी तरह रह गई है। इस संब्रेधमें स्तरार्थक हेतुसे छोगोने हमें कष्ट 

देना शुरू कर दिया। इसलिये जिससे आत्मार्थ साध्य न हो ऐसे इस विषयको कल्पित-असार्थक- 
समझकर हमने गौण कर दिया, उसका गोपन कर दिया। 

२. छोग किसी कार्यकी तथा उसके कर्ताकी प्रशंसा करते है, यह ठक है | यह सब कार्यका 
पोषक तथा उसके कर्त्ताके उत्साहको बढ़ानवाला है | परन्तु साथ साथमें इस कार्यमें जो कमी हो उसे 
भी विवेक और अभिमानराहितभावसे सम्यतापूर्वक बताना चाहिये; जिससे फ़िर कमीका अवकाश न 
रहे, ओर बह कार्य न्यूनतारहित होकर पूर्ण हो जाय । केवल प्रशंसा-गान करनेसे ही सिद्धि नहीं 
होती । इससे तो उल्ठा मिथ्याभिभान ही बढ़ता है। वर्त्तमानके मानपत्र आदिमें यह प्रथा विशेष 
है। विवेक चाहिये । 

३. परिप्रहधारी यतियोंका सनन्‍्मान करनेसे मिध्यात्वको पोषण मिलता है---मार्गका विरोध 
होता है । दाक्षिण्प-सम्यता-की भी रक्षा करनी चाहिये। जीवको त्याग करना अच्छा नहीं लगता, 
कुछ करना अच्छा नहीं रूगता, और उसे मिथ्या होशियारी होशियारीकी बातें करना है, मान छोड़ना 
नहीं; उससे आत्माथ सिद्ध नहीं होता। 


८०९ मोरत्री, वेशाख सुदी ६, १९५५ 
3», ध्यान श्रुत के उपकारक साधनवाले चाहे जिस क्षेत्रमे चातुर्मासकी स्थिति होनेसे आज्ञाका 
अतिक्रम नहीं--ऐसा मुनिश्री'““आदिका संविनय कहना | 
जिस सत्म्रुवकी जिज्ञासा है, वह सत्झ्रत थोड़े दिनोंमें प्राप्त होना संभव है--ऐसा मु|निश्रीको 
निवेदन करना । 
बीतराग-सन्मार्गकी उपासनामें वीर्यको उत्साहयुक्त करना । 
८१० बवाणीआ, वैशाख सुदी ७, ! ९५५ 
३*, गृहवासका जिसे उदय रहता है, वह यदि किसी भी शुभध्यानकी प्रात्तिकी इच्छा करता हो, 
तो उसके मूल द्ेतुभूत अमुक सदाचरणपूर्वक रहना योग्य है । उस अमुक नियमममे * न्यायसंपन्न आजी- 
बिकादि व्यवद्वार * इस्त पह्दिले नियमको साध्य करना योग्य है। इस नियमके साध्य होनेसे बहुतसे 


उछ८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ८११,(८१२), ८१३, (८१४), ८१५ 


आत्मगुणोंके प्राप्त करनेका अधिकार उत्पन्न होता है । यदि इस प्रथम नियमके ऊपर ध्यान रक्‍्खा जाय, 
और उस नियमको अवश्य सिद्ध किया जाय, तो कषाय आदि स्वभावसे मंद पड़ने योग्य हो जातीं हैं 
अथवा ज्ञानीका मार्ग आत्म-परिणामी होता है| उसके ऊपर ध्यान देना योग्य है | 


_ ११ इंडर, वेशाख वदी ६ मंगल, १९५५ 
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उस क्षेत्रमें यदि निद्वततिका विशेष योग हो, तो कात्तिकेयानुप्रेक्षाका बारम्बार निदिध्यासन करना 
चाहिये---ऐसा मुनिश्रीको विनयपूर्वक कहना योग्य है । 

जिन्होंने बाह्याम्यंतर असंगता प्राप्त की है, ऐसे महात्माओंको संसारका अंत समीप है---ऐसा 
निश्सन्देद्त ज्ञानीका निश्चय है । 

८१२ 

सर्व चारित्र वर्शाभूत करनेके लिये, सर्म प्रमाद दूर करनेके लिये, आत्मा अखंडबृति रहनेके 
लिये, मोक्षसंबंधी सब्र प्रकारके साधनोंका जय करनेके लिये, “ ब्रह्मचर्य ” अद्भुत अनुपम सहकारी है, 
अथवा मूलभूत है। 


८१३ इंडर, वैशाख वर्दा १० शनि. १९७५ 


3४, किसनदासर्जाकृत क्रियाकोष नामक पुस्तक मिली होगी | उसका आदिसे लगाकर अंततक 
अध्ययन करनेके पश्चात्‌ , छुगम भाषामें एक तद्विषयक निबंध लिखनेसे विशेष अनुप्रेक्षा होगी; और 
बैसी क्रियाका आचरण भी छुभम द्वे--यह स्पष्टता होगी, ऐसा संभव है। 

राजनगरमें परम तक्तद्ृष्टिका प्रसंगोपात्त उपदेश हुआ था; उसे अप्रमत्त चित्तसे बारंबार एकांत- 
यौगमें स्मरण करना उचित है। 


८१७४ 
ऊँ नमः 
सबेज्ञ वीतरागदेव. 
सर्ब द्रन्य क्षेत्र काल भातरका सर्व प्रकारस जाननेवाला, और राग-देष आदि सर्व विभाव जिसके 
क्षीण हो गये हैं, वह ईश्वर है। 
वह पद मनुष्यदेहमें प्राप्त हो सकता है । जो सम्पूर्ण वीतराग हो वह सम्पूर्ण सर्वज्ञ होता है । 
सम्पूर्ण बीतराग हुआ जा सकता है, ऐसे हेतु सुप्रतीत होते हैं | 


८१५ नकियाद, ज्येष्ठ १९५५ 


पत्र तंत्र ओषध नहीं, जेथी पाप पलाय | 
वीतरागवाणी विना अबर न कोई उपाय ॥ 

















८१६,८१७,८१८,८१९,८२०]विविध पत्र आदि संग्रह--र२वाँ वर्षे ७४९, 
<१६ बम्पई, ज्येष्ठ १९५५ 
3, अह्ो सत्पुरुषके वचनाम्ृत, मुद्रा और सत्समागम ! 
छुषृप्त चेतनकों जाग्मत करनेवाले; पतित होती हुई इत्तिको स्थिर रखनेवाले; दर्शनमात्रसे भी 
निर्दोष अपूर्व स्वभावके प्रेरक; स्वरूप प्रतीति, अप्रमत्त संयम और पूर्ण वीतराग निर्विकल्प खभावके 
कारणभूत; और अन्‍न्तमें अयोगी स्वभाव प्रगट कर, अनंत अव्याबाध स्वरूपमें स्थिति करानेवाले ! 
त्रिकाल जयबंत बर्त्तों | ३* शान्ति: शान्तिः- 





८१७ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी ११ मौम, १९५५ 
(१ ) यदि मुनि अध्ययन करते हों तो योगप्रदीप श्रवण करना । कार्त्तिकेयानुप्रेक्षाका योग 
तुम्हें बहुत करके मिलेगा | 
# ( २ ) जेनो काछ ते किंकर थई रक्यो, मृगतृष्णाजल छोक |। जीव्युं धन्य तेहलुं । 
दासी आश्ञा पिश्ाची थईद रही, कामक्रोध ते केदी लोक || जीव्युं० । 
दीपे खातां पीतां बोलतां, नित्ये छे निरंजन निराकार ॥ जीव्युं०। 
जाणे संत सलोणा तेहने, जेने होय छेलो अवतार ॥ जीव्युं० । 
जगपावनकर ते अवतयों, अन्य मातउदरनो भार ॥ जीव्युं० । 
तेने चोद लोकमां विचरतां, अंतराय कोये नव थाय | जीव्युं० | 
रिधितिषियों दासियो यई रही, ब्रह्मानंद हंदे न समाय ॥ जीव्युं० । 


८१८ बम्बई, ज्येष्ठ वदी २ रब, १९७५ 
३#, जिस विषयकी चच्चो चलती है वह ज्ञान है। उसके संबंधमें यथावसरोदय । 


८१५१९ बम्बई, ज्येष्ठ बदी ७ शुक्र. १९७०० 
व्यवहार-प्रतिब्रंधसे विक्षेप न पाकर, पैये रखकर उत्साहमान वीर्यसे स्वरूपनिष्ठ वृत्ति करना योग्य है। | 


८२० मोहमयी, आषाढ़ सुदी ८ रवि, १९५५ 
१. इससे सरल दूपतरा क्रियाकोष नहीं | विशेष अवलोकन करनेते स्पष्टार्थ होगा। 


+ जिसका काल किंकर हो गया है, और जिसे लोक मुृगतृष्णाके जलके समान मालूम होता है, उसका जीना 
धन्य है | जिसकी आशारूपी पिशाचिनी दासी है, और काम क्रोध जिसके बन्दी लोग हैं, उसका जीना घन्य है ॥ 
जो यद्यपि खाता, पीता और बोलता हुआ दिखाई देता है, परन्तु जो नित्य निरंजन और निराकार है, उसका जीना 
घन्य है ॥ उसे सलोना संत जानो और उसका यह आन्तिम भव है, उसका जीना घन्य है || उसने जगतको पाबेत्र 
करनेके लिये अबतार लिया है; बाकी ते सब मातांके उदरके भारभूत ही हैं, उसका जीना धन्य है ॥ उसे चोदह्‌ 
लोकमें विचरण करते हुए किसीसे भी अंतराय नहीं होता, उसका जीना धन्य है ॥ उसकी ऋद्धि सिद़ि सब 
दाठियोँं हो गई हैं, और उसके हृदयमें अ्ञानन्द नहीं समाता, उसका जीना धन्य है | 


७५७ श्लीमदू राजचन्दध [ ८२१, ८२२, ८२३ 








२. शुद्ध आत्मस्थितिके पारमार्थिक श्रुत और इन्द्रियजय ये दो मुख्य अवलंबन हैं। उनकी 
सुदृद्वतापूं्वक उपासना करनेसे उनकी सिद्धि होती है । 

“है आर्य ! निराशाके समय महात्मा पुरुषोंका अद्भुत चारित्र स्मरण करने योग्य है । उल्लासित 
वीर्यवान, परमतख्की उपासना करनेका मुख्य अधिकारी है | 

३, अप्रमत्त स्वभावका बारम्बार स्मरण करते हैं। शान्ति: 





८२१ बम्बई, आषाढ़ वदी ८ रवि. १९५५ 


3*, मुमुक्षु तथा दूसरे जीबोंके उपकारके निमित्त जो उपकारशीछ बाह्य प्रतापकी सूचना--- 
विज्ञति---की है, वह अथवा दूसरे कोई कारण किसी अपेक्षास्रे उपकारशील होते हैं । 

हालमें वैसे प्रइत्ति-स्वभावके प्रति उपशांत वृत्ति है। प्रारब्धयोगसे जो बने वह भी शुद्ध स्वभावके 
अनुसंधानपूर्वक ही होना योग्य है | 

महात्माओंने निष्कारण करुणासे परमपदका उपदेश किया है | उससे यह माद्ूम होता है कि 
उस उपदेशका कारये परम महात्‌ ही है | सब जाबोंके प्रति बाह्य दयामें भी अग्रमत्त रहनेका जिसके 


योगका स्वभाव है, उसका आत्मस्वभाव सब जीवोंको परमपदके उपदेशका आकर्षक हो---वैसी 
निष्कारण करुणावाल हो--वह यथार्थ है | 


८२२ बम्बई, आपाढ़ वदी ८ रबि, १९७५ 
3 नस: ०० 
बिना नयन पावे नहीं, बिना नयनकी बात. 
इस वाक्यका मुख्य हेतु आत्मदृष्टिसंबंधी हैं। यह वाक्य स्वाभात्रिक उत्कर्षार्यक्रे लिये है। 
समागमके योगमें इसका स्पष्टार्थ समझमें आ सकता है | तथा दूसरे प्रइनोंके समाधानके लिये हाठमें 
बहुत ही अल्प प्रवृत्ति रहती है । सत्समागमके योगमें उनका सहज ही समाधान हो सकता है। 
£ बिना नयन ” आदि वाक्यका अपनी निजकल्पनापें कुछ भी विचार न करते हुए, अथवा 
जिससे झुद्ध चेतन्यदृशटिके प्रति जो दृत्ति है वह विक्षेप प्राप्त न करे, इस तरह आचरण करना चाहिये । 
कार्त्तिकेयानुप्रेश्ञा अथवा दूसरे संद्शात्र बहुत करके थोड़े समयमे मिलेंगे । 


दुःघम काल है, आयु अल्प है, सत्समागम दुर्लभ है, महात्माओंके प्रत्यक्ष वाक्य चरण और 
| आज्ञाका योग मिलना कठिन है। इस कारण बलवान अप्रमत्त प्रयत्न करना चाहिये | शांति 


८२३ बम्बई, श्रावण सुदी ३, १९७५ 
3». परमपुरुषकी मुख्य भक्ति, ऐसे सदाचरणसे प्राप्त होती दे जिससे उत्तरोत्तर 
गुणोंकी शद्गे हो। 
चरणप्रातिपत्ति ( झुद्ध आचरणकी उपासना ) रूप सदाचरण ज्ञानीकी मुख्य आज्ञा है; जो जाज्बा 
परमपुरुषकी मुख्य भक्ति है। / 





पत्र 2२४, ८२५, ८१६ ] विविध पत्र झावि संपरद्ध--रेरवों वर्ष ७५६ 


उत्तरोत्तर गुणोंकी वृद्धि होनेमें गृहवासी जनोंकों सदुधमरूप आजीविका-व्यवहारसह्ित प्रद्वत्ति 
करना योग्य है। बहुतसे शात्र और वाक्योंका अभ्याप्त करते हुए भी, जौध यदि ज्ञानी-पुरुषोंकी 
एक एक आज्ञाकी उपासना करे, तो बहुतसे शात्रोंसे होनेवाछा फल सहजमें ही प्राप्त हो जाय | 





८२५४ मोहमयी क्षेत्र, श्रावण सुद्दी ७ ,_१९५५ 

3», श्रीप्ननानदि शात्रक़्ी एक प्रति, किसी अच्छे आदमीके द्वाथ, जिससे बसो क्षेत्रमे मुनिश्रीको 
प्रात्त हो, ऐसा करना । 

बलवान निदृत्तिवाले द्रव्य क्षेत्र आदि योगमें उस शाखत्रका तुम बारम्बार मनन और निदिध्यासन 
करना । प्रदृत्तिवाले द्रव्य क्षेत्र आदिमें उस शाखको बाँचना योग्य नहीं | 

जब तीन योगकी अल्प प्रवृत्ति हो---वह भी सम्यक्‌ प्रवृत्ति हो--- तब महान्‌ पुरुषके बचना- 
मृतका मनन परम श्रेयके मूलको दृढ़ करता है--वह ऋमसे परमपदको प्राप्त कराता है । 

चित्तको विक्षेपरद्दित रखकर परमशांत श्रतका अनुप्रेक्षण करना चाहिये । 


८२५ मोहमयी, आवण सुदा ७, १९५५ 
अगम्य होनेपर भी सरल ऐसे महान पुरुषोंके मागको नमस्कार हो ! 

१. महान्‌ भाग्यके उदयसे अथवा पूर्वके अभ्यत्त योगसे जीवको सच्ची मुमुक्षुता उत्पन्न होती 
है; जो अति दुर्लभ है | वह सच्ची मुमुक्षुता प्रायः महान्‌ पुरुषोंके चरणकमलकी उपासनासे प्राप्त 
होती है, अथवा वैसी मुमुझुतावाली आत्माको महान्‌ पुरुषके योगसे आत्मनिष्ठमाव होता है---सना- 
तन अनंत ज्ञानी-पुरुषोंद्रारा उपासित सन्माग प्राप्त होता है | सच्ची मुमक्षुता जिसे प्राप्त हो गई हो, 
उसे भी ज्ञानीका समागम और आज्ञा, अप्रमत्तयोग कराते हैं। मुख्य मोक्षमार्गका क्रम इस तरह 
माद्म होता है | 

२. वर्त्तमानकालमें ऐसे महान्‌ पुरुषका योग अति दुर्लभ है । क्योंकि उत्तम कालमें भी उस 
योगकी दुर्लभता होती है | ऐसा होनेपर भी जिसे सच्ची मुमुक्षुता उत्पन्न हो गई हो, रात-दिन आत्म- 
कल्याण होनेका तथारूप चिंतन रद्दा करता हो, वैसे पुरुषको वैसा योग प्राप्त होना सुलभ है। 

३. भआत्मानुशासन हालमें मनन करने योग्य है। शान्तिः. 

८२६ बम्बई, भाद्रपद सुदी ५ रवि. १ ९५५ 
(१) 

3*, जिन बचनोंकी आकांक्षा है, वे प्रायः थोड़े समयमें प्राप्त होंगे । 
इद्धियानिम्रहके अभ्यासपूवक सत्भ्त और सत्समागमकी निरंतर उपासना करनी चाहिये । 

क्षीणमोहपथत ज्ञानीकौ आज्ञाका अवलंबन परम हितकारी है | 
आज दिनतक तुम्दारे प्रति तथा तुम्हारे समीप रहनेवाली बाईयों ओर भाईयोंके प्रति योगके 
प्रमत्तस्वभावसे जो कुछ अन्यथा हुआ हो, उसके लिये नम्नभावसे क्षमाकी याचना है। रामम« 


७५०२ भ्ीमद्‌ राजचन्द [ पंत्र ८२७ 
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हि (२) | 
जो बनवासी-शात्र ( श्री पश्मनन्दि पंचविंशति ) भेजा है, वह प्रबल निदृत्तिके योगमें संयत 
इन्द्रियरूपसे मनन करनेसे अमृत है। 


जन अिजनीननमक न -ननीननन ने अनिजन्‍ननीीनानन 


८२७ बन्नई, आसोज, १९५५ 


(१) 

३*, जिन ज्ञानी-पुरुषोंका देहामिमान दूर हो गया है, यद्यपि उन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा, 

तो भी उन्हें स्वसंगर्परित्याग आदि सत्पुरुषार्थताको परमपुरुषने उपकारभूत कद्दा है। 
(२) 

श्री*“'के प्रति पत्र लिखबाते हुए सूचित करना /' विहार करके अहमदाबाद स्थिति करनेमें मनको 
कोई भय, उद्वेग अथवा क्षोभ नहीं है; परन्तु दितबुद्धिसि विचार करनेसे हमारी दृष्टिमें यह आता है कि 
हालमें उस क्षेत्र स्थिति करना योग्य नहीं | यदि आप कहेंगे तो “ उसमें आत्महितको क्या बाघा 
होती है ?, इस बातको विदित करेंगे; और उसके लिये आप कहेगे तो उस क्षेत्रमें समागमम आबेंगे । 
अहमदाबादका पत्र पढ़कर आप लोगोंको कोई भी उद्बेग अथवा क्षोभ न करना चाहिये---समभाव 
ही रखना चाहिये । लिखनेमें यदि कुछ भी अनम्रभाव हुआ हो तो क्षमा करना। ”' 

यदि तुरत ही उनका समागम होनेवाला हो तो ऐसा कहना कि “आपने विद्वार करनेके संब्रधमें 
जो छिखा, सो उस विषयमें आपका समागम होनेपर जेसा आप कढ्ढेगे वैसा करेंगे; ” और समागम 
होनेपर कहना कि “ पहले की अपेक्षा यदि संयम शिथिछता की हो, ऐसा आपको मादम होता हो 
, तो आप उसे बतावें, जिससे उसकी निइत्ति की जा सके; और यदि आपको वैसा न माद्म ढ्वोता द्वोता हो, 
तो फिर यदि कोई जीव विषमभावके आधीन होकर बैसा कहें, तो उस बातके प्रति न जाकर, आत्म- 
भावपर ही जाकर, प्रवृत्ति करना योग्य है। ऐसा जानकर हालमें अहमदाबाद क्षेत्रमें जानेकी दृत्ति हमें 
योग्य नहीं छगती । क्योंकि (१) रागदष्टियुक्त जीवके पतन्नकी प्रेरणासे, और (२) मानकी रक्षाके लिये 
ही उस क्षेत्रमें जाने जैसा होता है; जो बात आत्माके अद्ितकों कारण है। कदाचित्‌ आप ऐसा समझते 
हैं। कि जो लोग असंभव बात कहते हैं, उन लोगोंके मन्मे उनको अपनी निजकी भूल माद्धम पड़ेगी, 
और धर्मकी हानि होती हुई रुक जावेगी, तो यद्द एक देतु ठीक है । परन्तु उसके रक्षण करनेके लिये 
यदि उपरोक्त दो दोष न आते हों, तो किसी अपेक्षासे छोगोंकी भूछ दूर करनेके लिये विहार करना 
उचित है। परन्तु एक बार तो अविषमभावसे उस बातको सहन करके, अनुक्रमसे स्वाभाविक विहार 
होते द्वोते उस क्षेत्रमें जाना बने, और किन्हीं लोगोंको बहम हो तो जिससे वह बहम निदृत्त हो जाय, 
ऐसा करना चाहिये | परन्तु रागद्श्वानके वचनोंकी प्रेरणासे, तथा मानकी रक्षाके लिये अथवा अविष- 
मता न रहनेसे उसे छोककी भूछ मिठानेका निमित्त मानना, वह आत्महितकारी नहीं | इसडिये हवाल्में 
श्र्स बातको उपझ्ांत कर''**** * *** आप बताओ कि काचित' हक न *““बगैरह मुनियोंके लिये किसीने 
कुछ कहा हो, तो उससे वे मुनि दोषके पात्र नहीं हैं | उनके समागमममें आनेसे जिन छोगोंको वैसा 
संदेद होगा, बह सहज द्वी निवृत्त हो जायगा; अथवा किसी समझकी फेरसे संदेह हो, या दूसरा कोई 
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समदर्शी होना ही योग्य है । तुम्हें चित्तमें कोई क्षोम करना उचित नहीं ” | 

आप ऐसा करेंगे तो हमारी आत्माका, तुम्हारी आत्माका, और धर्मका रक्षण होगा । इस प्रकार 
जैसे उनकी वृत्तिमें बैठे, वैसे योगमें बातचीत करके समाधान करना, और द्वालमें जिससे अहमदाबाद 
क्षेत्रमें स्थिति करना न बने, ऐसा करोगे तो वह आगे चलकर विशेष उपकारका हेतु है । वैसा करते 
हुए भी यदि किसी भी प्रकारसे'*** **** न मानें तो अहमदाबाद क्षेत्रकों भी विहार कर जाना, और 
संयमके उपयोगमें सावचेत रहकर आचरण करना | तुम अविषम रहना। 

८२८ मोहमयी क्षेत्र, कातिक सुदी ५ ज्ञान पंचमी १ रण 
3& 

१. परमशांत श्रतका मनन नित्य नियमपूर्बक करना चाहिये। शान्ति: | 

२. परम वीतरागोंद्वारा आत्मस्थ किये हुए यथाख्यातचारिज्रसे प्रगट हुई असंगताको निर-' 
न्तर व्यक्तान्यक्तरूपसे स्मरण करता हूँ। 

३. इस दुःषमकालमें सत्समागमका योग भी अति दुरूभ है। वहाँ फिर परम सत्संग और परम 
असंगताका योग कहाँसे बन सकता है 

४. परमशांत श्रुतके विचारमें इन्द्रियनिप्रहपूर्वक्त आत्मग्रवृत्ति रखनेमे स्वरूपस्थिरता अपूर्वरूपसे 
प्रगट होती है । 

सत्समागमका प्रतिबंध करनेके लिये कोई कहे, तो उस प्रतित्रंधको न करनेकी बृत्ति बताना, 
वह योग्य है--यथार्थ हे । तदनुसार वततेन करना । सत्समागमका प्रतिबंध करना योग्य नहीं । तथा 
सामाम्यरूपसे जिससे ऐसा वर्तन हो कि उनकी साथ समभाव रहे, वेसा द्वितकारी दै। फिर जैसे 
उस संगमें विशेष आना न हो, ऐसे क्षेत्रमें विचरना योग्य है---जिस क्षेत्रमं आत्मसाधन घुलभतासे 
हो सके |” **** आया आदिको यथाशक्ति जो ऊपर कहा है, वह प्रयत्न करना योग्य है। शान्तिः | 


८२९ मोहमयी, कातिक घुदी ५, १९५६ 

३», यह ग्रद्वत्तिब्यबह्वार ऐसा हैं कि जिसमें वृत्तिका यथाशांतभाव रखना असंभव जैसा है । कोई 
बिरल ही ज्ञानी इसमे शात स्वरूप-नैष्टिक रह सकता हो, इतना बहुत कठिनतासे बनना संभव है। 

उसमें अल्प अथवा सामान्य मुमुक्षुग्त्तिके जीव शांत रह सकें, स्वरूपनेष्ठिक रह सकें, ऐसा 
यथारूप नहीं, परन्तु अमुक अंशसे भी होनेके लिये, जिस कल्याणरूप अवलंबनकी आवश्यकता है, 
उसका समझमें आना, प्रतीति होना और अमुक स्वभावसे आत्मा स्थिति होना भी कठिन है । 

यदि वैसा कोई योग बने तो, और जीव यदि छुद्ध नैप्ठिक हो तो, शातिका मार्ग प्राप्त हो सकता 
है, यह निश्चय है। प्रमत्त ख्भावका जय करनेके लिये प्रयत्न करना योग्य है । ु 

इस संसार-रणभूमिमें दुःधमकालरूप प्रौष्मके उदयके योगका वेदन न करनेकी स्थितिका | 
बिरले जीव ही अभ्यास करते हैं । 


९५ 
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८३०... भोहमयी, कार्तिक छुदी ७५, १९५५ 
ऊ* 
जिससे अविरोध और एकता रहे वैसा करना चाहिये; और इन सबका उपकारका मार्ग संभव है । 
मिन्नता मानकर प्रद्ृत्ति करनेसे जीव उल्टा चलता है। वास्तबमें तो अभिन्नता है--एकता 
है---इसमें सहज समझका फेर होनेसे ही तुम मिन्नता समझते हो, ऐसी उन जीबोंको यदि शिक्षा 
मिले, तो सन्मुखदृत्ति हो सकती है । 
जबतक परस्पर एकताका व्यवहार रहे तबतक बह सवेथा कत्तंन्य है । ऊँ. 


८३१ मोहमयी क्षेत्र, कार्तिक सुदी १४ गुरु. १९७५५ 


द्वाल्में में अमुक मासपर्यत यहाँ रहनेका विचार रखता हूँ | अपनेसे बनता ध्यान दूँगा । अपने 
मनमें निर्श्ित रहना । 

केवढ अन्नवत्न हो तो भी बहुत है । परन्तु व्यवह्ारप्रतिबद्ध मनुष्यकों कुछ संयोगोंके कारण 
थोड़ा बहुत चाहिये, इसलिये यह प्रयत्न करना पड़ा है । इसलिये धर्मकौतिपूर्वक वह संयोग जबतक 
डउदयमान हो, तबतक जितना बन पड़े उतना बहुत है । 

हालमें मानसिक दृत्तिसे बहुत ही प्रतिकूल मार्गमें प्रवास करना पड़ा दे । तप्त-हदयसे और 
शांत आत्मासे सहन करनेमें ही द॒र्ष मानता हूँ। ऊ# शान्तिः । 

(२) ईंडर, पौष १९७० 
मा मुज्ञह मा रज्जह मा दुस्‍्सह इृद्मणिदृअत्थेसु । 
थिरमिच्छह जह चित्त विचित्तझाणपसिद्धीए॥ 
पणतीससोलछप्पणचउदुगमेगं च जबह झाएह । 
परमेट्विवाचयाणं अण्णं च गुरूवएसेण ॥ 

--यदि तुम स्थिरताकी इच्छा करते हो, तो प्रिय अथबा अप्रिय वस्तुमें मोह न करो, राग न 
करो, द्वेष न करो । अनेक प्रकारके ध्यानकी प्राप्तिके लिये पैंतीस, सोलह, छट्द, पाँच, चार, दो और 
एक--इस तरह परमेष्ठीपदके वाचक मंत्रोंका जपपूर्वक ध्यान करो | इसका विशेष स्वरूप श्रीगुरुके 
उपदेशसे समझना चाहिये । 

जे किंचिवि चिंतंतो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू | 
लद्धूणय एयत्त तदाहु त॑ तस्स णिच्चयं झाणं ॥ 

--्यानमें एकाप्रबत्ति रखकर जो साधु निस्पृद्द-बृत्तिमान्‌ अर्थात्‌ सर्ब प्रकारकी इच्छासे राहित 
होता है, उसे परमपुरुष निश्चय ध्यान कहते हैं। 


जितनी तक नस 





श्रीमद राजचंद्र 


३ मुं. वि. सं. १९०६ 
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३१वाँ वर्ष 


८३२ बम्बई, कात्तिक पूनम, १९५६ 
(१) 
ऊँ 


ड़ नजर 


१. गुरु गणधर गुणघर अधिक, प्रचुर परंपर और | 
| व्रततपथर तन्नु नगनधर, वंदो शष सिरमोर ॥ 

“२. जगत्‌ , विषयके निक्षेपमें स्वरूपविश्रांतिसे विश्रान्ति नहीं पाता | 

३. अनंत अव्याबाध सुखका एक अनन्य उपाय खरूपस्थ होना ही छे। यही हितकारी उपाय 
ज्ञानियोंने देखा है । भगवान्‌ जिनने द्वादशांगीका इसीलिये निरूपण किया है, और इसी उत्कृष्टतासे 
बह शोमित है, जयवंत है | 

५. ज्ञानीके वाक्यके श्रवणसे उल्लासित हुआ जीव चेतन-जड़को यथार्थरूपसे भिन्नस्वरूप 
प्रतीत करता है, अनुभव करता है--अनुक्मसे स्वरूपस्थ होता है | यथावस्थित अनुभव होनेसे 
वह स्वरूपस्थ हो सकता है। 

५. दर्शनमोहका नाश द्वोनेसे ज्ञानीके मार्गमें प्रमभक्ति उत्पन्न होती है--तत्त्वप्रतीति सम्यक्‌- 
रूपसे उत्पन ह्वोती है । 

६. तक्त्प्रतीतिसे शुद्ध चेतन्यके प्रति इत्तिका प्रबाद फिर जाता है। 

७. शुद्ध चेतन्‍्यके अनुभवके ढिये चारित्रमोहका नाश करना योग्य है | 

८. चारित्रमोह चेतन्यके-ज्ञानी-पुरुषके-सन्मार्गके नैप्ठिकभावसे नाश द्वोता है । 

९, असंगतासे परमावगाढ़ अनुभव हो सकता है। 

१०. है भारय मुनिवरों ! इसी असंग झुद्ध चेतन्यके लिये असंगयोगकी अहर्निश इच्छा करते 
हैं। हे मुनिवरों | असंगका अभ्यास करो । 

११. जो महात्मा असंग चैतन्यमें लीन हुए हैं, होते हैं और होंगे, उन्हें नमस्कार हो | 
३* शान्ति: | 

((९,) 

हे मुनियो | जबतक केवल समवस्थानरूप सहजत्यिति स्वाभाविक न दह्वो जाय, तबतक तुम 
ध्यान और स्वाध्यायमें लीन रहो ! 

जीव जब केवल स्वाभाविक स्थितिमें स्थित हो जाय, तो वहाँ कुछ करना बाकी नहीं रहा । 

जहाँ जीवके परिणाम वर्धमान-द्दौयमान हुआ करते हैं, वहाँ ध्यान करना चाहिये। अर्थात्‌ 
घ्यानमें छीनभावसे सर बाह्द्रब्यके परिचयसे बिश्रांति पाकर निजस्वरूपके छक्षमें रहना उचित है। 

उदयके धक्केते वह ध्यान जब जब छूट जाय, तब तब उसका बहुत झीघ्रतासे अलुसंधान 
करना चाहिये । ' 


पद श्रीमद्‌ राजचन्द्र [८३१ 


बीचके अवकारामें स्वाध्यायमें लीनता करनी चाहिये। सर्व पर द्वब्योंमें एक समय भी उपयोग 
संगको न पावे, जब ऐसी दकाका जीव सेवन करता है, तब केवलज्ञान उत्पन्न होता है | 





(३) 
परम गुणमय चारित्र चाहिये । बलबान १ मूलका विशेषता, 
असंग आदि स्रभाव, २ मार्गके प्रारंभसे लगाकर अंततककी 
परम निर्दोष श्रत. अद्भुत संकलना । 
परम प्रतीत्ति. ३ निर्विवाद-- 
परम पराक्रम, 9 मुनिधर्म-प्रकाश- 
परम इन्द्रियजय, ७ गृहस्थधर्म-प्रकाश- 
& निम्नंथ परिभाषा-निधि. 
७ श्रतसमुद्र-प्रवेशमार्ग 
८३३ 
82 
वीतरागदशे न-संक्षेपः 


मंगछाचरण---शुद्ध पदको नमस्कार. 
भूमिकाः--मोक्षप्रयो जन 
उस दुःखके दूर होनेके लिये, भिन्न भिन्न मतोंका प्रथक्रण करके देखनेसे, उसमें वीतराग- 
दर्शन पूर्ण और अविरुद्ध है, ऐसा सामान्य कथन; उस दर्शनका स्तररूप 
उसकी जीवको अप्रापति, और प्राप्तिसे अनाम्था होनेके कारण- 
मोक्षामिलाषी जीवको उस दर्शनकी कैसे उपासना करनी चाहिये | 
आस्था--उस आसश्थाके प्रकार और हेतु. 
विचार---उस विचारके प्रकार और हेतु. 
विशुद्धि--उस विश्वुद्धिके प्रकार और हेतु. 
मध्यस्थ रहनेके स्थानक---उसके कारण, 
धीरजके स्थानक--उसके कारण, 
शंकाके स्थानक---उसके कारण. 
पतित होनेके स्थानक---उसके कारण, 
उपसंहार, 
आस्था. 
पदार्थकी अचित्यता, बुद्धिमें व्यायोह, कालदोष. 


पत्र ८३४, ८१५ ] विविध पत्र आदि संप्रह--रेशेवों वर्ष र | 
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(३) 
स्वरूपबोध. सर्व प्रदेश संपूणे गुणात्मकता, 
योगनिरोध. सर्वांग संयम. 
सर्वधर्म-स्वाधीनता, ने पति मिलकर 
धर्ममूत्तित्व. कक अ ण अनुग्रह, 
८३४ बम्बई, कार्तिक वबदी ५, १९५६ 


( १ ) अबगाहना अर्थात्‌ अवगाहना । अबगाहनाका अर्थ कइ-आकार-नहीं होता । कितने 
ही तख्के पारिभाषिक शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका अर्थ दूसरे शब्दोंसे व्यक्त नहीं किया जा सकता; 
जिनके अनुरूप दूसरा को३ शब्द नहीं मिलता; तथा जो समझे तो जा सकते हैं, पर व्यक्त नहीं 
किये जा सकते । 


अबगाहना ऐसा ही शब्द है | बहुत बोधसे विशेष विचारसे यह समझमें आ सकता है | 

अबगाइना क्षेत्रकी अपेक्षासे है । जुदा रहनेपर भी एकमेक होकर मिल जाना, फिर भी जुदा 
रहना---इस तरह सिद्धात्माकी जितनी क्षेत्र-न्यापकता है वह उसकी अवगाहना कही है। 

(२) जो बहुत भोगा जाता है, वह बहुत क्षीण होता है। समतासे कम॑ भोगनेपर उनकी 
निर्जरा होती है--वे क्षीण होते हैं । शारीरिक विषय भोगते हुए शारीरिक शक्ति क्षीण होती है | 

(३) ज्ञानीका मार्ग सुलभ होनेपर भी उसका पाना कठिन है। पहिले सच्चा ज्ञानी चाहिये; 
उसे पहिचानना चाहिये, उसको प्रतीति आनी चाहिये । बादम उसके वचनपर श्रद्धा रखकर निःशंक- 
तासे चलनेसे मार्ग सुलभ है, परन्तु ज्ञानीका मिलना और उसकी पहिचान होना विकट हैं--दुललभ है । 


८३५ बम्बई, कात्तिक वदी ११ मंगल, १९५६ 


(१) 
“ # जड़ ने चेतन्य बंने द्रब्य तो स्वभाव भिन्न, सुप्रतीतपणे बंने जेने समजाय छे; 
स्वरूप चेतन निज जड छे संबंधमात्र, अथवा ते ज्ञेयपण (०) परद्वव्यमांय छे | 
एवो अनुभवनों प्रकाश उलछासित थयो, जडथी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे; 
कायानी बिसारी माया स्वरूपे शमाया एवा, निर्मथनो पंथ भत्र अंतनो उपाय छे। 
« # जब और चैतन्य दोनोंका स्वभाव भिन्न मिन्न है । इन दोनोंकी सुप्रतीति होकर ये जिसकी समझमें आते 
हैं; तथा * निजका स्वरूप चेतन है, और जढ़ केवल संबंधमात्र है, अथवा वह शेयरूपसे पर द्रव्यमें ही गर्भित है -- 


इस अनुभवका जिसे प्रकाश उल्लासित हुआ है, उसकी जढ़से उदासीन इत्ति होकर, आत्मार्मे झृत्ति होती है। कायाकी 
सायाको बिश्मरण कर जे निजरूपमे लीन हो गये हैं, ऐसे निर्ग्रथका पंथ दी संसारके अंत करनेका उपाय है । 


ज्षट भौमद्‌ राजयन्द्र [ पत्र ८३६ 


» देह जीव एकरूपे भासे छे अज्ञान बडे, क्रियानी प्रवृत्ति पण तेथी तेम थाय छे; 
जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुःख मृत्यु, देहनो स्वभाव जीवपदमां जणाय छे। 
एवो जे अनादि एकरूपनो मिथ्यात्वभाव, ज्ञानिनां वचन बड़े दूर थई जाय छे; 
भासे जड चैतन्यनों प्रगट स्वभाव भिन्न, बंने द्रव्य निज निजरूपे स्थित थाय छे । 


(३) 
# जन्म जरा ने मृत्यु मुख्य दुःखना हेतु । 
कारण तेनां बे क॒ह्यां रागद्देष अणहेतु ॥ 
(४) 
+ वचनाम्रत वीतरागनां परम शांतरस मूलछ । 
औषध जे भवरोगनां, कायरने प्रतिकूछ ॥ 


(५) 
प्राणीमात्रका रक्षक, बांधव और हितकारी, यदि ऐसा कोई उपाय हो तो वह बीतरागधर्म ही है। 
(६) 
संतजनो | जिनेन्द्रवरोंने लोक आदि जो स्वरूप वर्णन किया है, वह अलंकारिक भाषामें 
योगाम्यास और छोक आदिके स्वरूपका निरूपण हे; वह पूर्ण योगाम्थासके बिना ज्ञानगोचर नहीं हो 
सकता । इसलिये तुम अपने अपूर्ण ज्ञानके आधारसे बीतरागके वाक्योंका विरोध करनेवाले नहीं, 
परन्तु योगका अभ्यास करके पूर्णतासे उस स्वरूपके ज्ञाता होना | 


८३६ बम्बई, कात्तिक वदी १२, १९५५ 


( १ ) इनॉक्युलेशन--महामारीका टीका । ठीकेके नामपर, देखो, डाक्टरोंने यह तूफान खड़ा 
किया है । बिचारे धोड़े आदिको टीकेके बहाने वे क्रूरतासे मार डाछते हैं, हिंसा करके पापका पोषण करते 
हैं पाप उपार्जन करते हैं । पूर्वमें पापानुबंधी जो पुण्य उपाजेन किया है, उसके योगसे ही वे वर्त्तमानमें 
पण्यकों भोगते हैं, परन्तु परिणामममें वे पाप ही इकहा करते ढैं---इसकी बिचारे डाक्टरोंकों खबर भी नहीं 
है | ठीका छगानेसे जब रोग दूर हो जाय तबकी बात तो तब रही, परन्तु इस समय तो उसमें ढिंसा 
प्रगट है | टीका लगानेसे एक रोग दूर करते हुए दूसरा रोग भी खड़ा द्वो जाता है । 


८ देह और जीव अशानसे ही एकरूप भासित होते हैँ । उससे क्रियाकी प्रवृत्ति भी वैसी ही होती है| जीवकी 
उत्पत्ति और रोग, शोक, दुःख मृत्यु यद् जो देहका स्वभाव है, वह अशानसे ही जीवपदम मादूम होता है| 
ऐसा जो अनादिका जीव और देहकी एकरूप माननेका भिथ्यात्वमाव है, वह शानीके वचनसे दूर हो जाता है। तथा 
उस समय जड़ और चैतन्यका स्वभाव स्पष्ट मित्र भिन्न मादूम दोने लगता है, और दोनों द्रव्य अपने अपने स्वरूपमें 
स्थित हो जते हैं। 

/# जन्म जया और सृत्यु ये दुःखके मुख्य हेतु हैं । उसके राग और द्वेष ये दो कारण हैं । 

+ भौतरागके वचनाम्रत परम शांतरसके मूल हैं | बह भवरोगकी ओपध है, जो कायर पुरुषको प्रतिकूल होती दै। 


पत्र ८१७,८३८,०२९ ]. विविध पत्र आदि सेग्रह--र३वाँ वर्ष ७५९, 





श्‌ २ ) प्रारब्ध और पुरुषार्थ दाब्द समझने योग्य हैं। पुरुषाथ किये बिना प्रारब्धकी खबर 
नहीं पड़ सकती | जो प्रारब्धमें होगा वह हो रहेगा, यह कहकर बैठे रहनेसे काम नहीं चलता | 
निष्काम पुरुषार्थ करना चाहिये । प्रारब्धको समपरिणामसे वेदन करना--भोग छेना---यह बड़ा 
पुरुषार्थ है । सामान्य जीव समपरिणामसे विकल्परद्तित होकर यदि प्रारब्धका वेदन न कर सके, तो 
विषम परिणाम आता ही है | इसलिये उसे न होने देनेके लिये-कम होनेके लिये--उद्यम करना 
चाहिये | समभाव और विकल्परहितभाव सत्संगसे आता और बढ़ता है । 
८३७ मोहमयी क्षेत्र, पोष बदी १२ रवि, १९५६ 
महात्मा मुनिवरोंके चरणकी,-संगकौ-उपासना और सत्याश्षका अध्ययन मुमुक्षुओंकी आत्म- 
बलकी इृद्धिका सदुपाय है । 
ज्यों ज्यों इद्रिय-निम्नह होता है, ज्यों ज्यो निवृत्तियोग होता ढे, त्यों त्यों वह सत्समागम 
और सत्शात्न अधिकाधिक उपकारी होता है । ३४ शान्ति: शान्तिः शान्तिः। 





८३८ घर्मपुर, चेत्र वदी १ रबि, १९५६ 
डा 
# धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे, ज्ञानवंत ज्ञानिशुं मछझता तनमनवचने साचा । 
द्रब्यभाव सुधा जे भाखे साची जिननी वाचा, धन्य ते घुनिवरा जे चाले समभावे ॥ 
(२ ) बाह्य और अंतर समाधियोग रहता है | परम शान्ति: । 
(३ ) भावनासिद्धि. 


८३९ श्रीधमपुर, चैत्र बदी ४ बुध, १९५६ 


» (१) 

322. समस्त संसारी जीव कर्मवशसे साता और असाताके उदयको अनुभव किया ही करते हैं; 
उसमें भी मुख्यतया तो असाताका ही उदय अनुभवमें आता है। कचित्‌ अथवा किसी किसी देह- 
सयोगमें यध्षपि साताका उदय अधिक अनुभवमें आता हुआ माद्धम द्वोता है; परल्तु वस्तुतः वहाँ भी 
अंत्दाह ही प्रज्वलित हुआ करती है । पूर्णश्ञानी भी जिस असाताका वर्णन कर सकने योग्य वचन- 
योग धारण नहीं करते, वैसी अनंतानंत असातायें इस जीवको भोगनी हैं; और यदि अभी भी उनके 
कारणोंका नाश न किया जाय ते! वे भोगनी पडेंगी ही, यह सुनिश्चित है--ऐसा जानकर विचारवान 
उत्तम पुरुष उस अंतर्दाहरूप साता और बाह्याम्यंतर संकरेश-अग्निरूपसे प्रज्वलित असाताका आत्पतिक 


_ ># उन मुनिवरोंकों घन्‍्य है जो समभावपूर्वक रहंते हैं। जो स्वयं शानवंत हैं, और शानियेते मिलते हैं! 
जिनके मन, बचन और काय से हैं; तया जो द्रव्य भाव जो वाणी बोलते हें, यह जिनमगवान्‌की सब्ी वाणी ही है। 
उन गुनिषरोंको धन्य हैं जो समभावपूर्वक रहते हैं। 


उदे० आरमद्‌ राजचन्द [ पत्र ८३९ 


>++-+४ “5४++++5+ असल लरिनननन ++ ++ ०» जाना 6४ ऑल. अिऑननओओ.. औआानओओ कऑंआिजओओ ओआऋनना औऔऑलआ न आओ 


बियोग करनेके मार्गको गवेषण करनेके लिये तत्पर हुए; और उस सन्मार्गका गवेषण कर, प्रती- 
ति कर, उसका यथायोग्य आराधन कर, अव्याबाध छुखस्वरूप आत्माके सहज झुद्ध स्लमभावरूप परम 
पदमें छीन हो गये । 

साता असाताका उदय अथवा अनुभव प्राप्त होनेके मूठ कारणोंकी गवेषणा करनेवाले ऐसे 
उन महान्‌ पुरुषोंकों ऐसी विलक्षण सानंद आइचयकारक बृत्ति उद्धृत होतो थी कि साताकी अपेक्षा 
असाताका उदय प्राप्त होनेपर, और उसमें भी तीब्रतासे उस उदयके ग्राप्त होनेपर, उनका बीय विशेष- 
रूपसे जाम्रत होता था, उल्लाधित होता था, और वह समय अधिकतासे कल्याणकारी समझा जाता था। 
कितने ही कारणविशेषके योगसे व्यवहारदृष्टिसे, वे ग्रहण करने याग्य औषध आदिको आत्ममर्यादामें 
रहकर ग्रहण करते थे, परन्तु मुख्यतया वे उस परम उपशमको हा सर्वोत्कृष्ट औषधरूपसे उपासना करते थे। 

( १ ) उपयोग छक्षणसे सनातन स्फुरित ऐसी आत्माको देहसे ( तैजस और कार्माण शरीरस ) 
भी भिन्न अवलोकन करनेकी दृष्टिको साध्य कर; ( २) वह चेतन्यात्मक स्वभाव--आत्मा-निरंतर बेदक 
स्वभाववाली होनेसे, अबंधदशाको जबतक प्राप्त न हो, तत्रतक साता-असातारूप अनुभवका वेदन हुए 
बिना रहनेवाला नहीं, यह निश्चय कर; ( ३ ) जिस शुमाशुभ परिणामभ्राराकी परिणतिसे वह साता 
असाताका बंध करती हैँ, उस धाराके प्राति उदासीन होकर; ( ४ ) देह आदिसे भिन्न और स्वरूप- 
मयादामें रहनेबाढी उस आत्मामें जो चल स्वभावरूप परिणाम-धारा है, उसका आत्यंतिक बवियोग 
करनेका सन्मार्ग ग्रहण कर; ( ५ ) परम शुद्ध चेतन्यस्वभावरूप प्रकाशमय बह आत्मा कर्मयोंगसे जो 
सकलंक परिणाम प्रदर्शित करती है, उससे उपशम प्राप्त कर; जिस तरह उपशमयुक्त हुआ जाय, 
उस उपयोगमें ओर उस स्वरूपमें म्थिर हुआ जाय, अचल हुआ जाय, वही छक्ष, वही भावना, वहीं 
चिंतवना और वहीं सहज परिणामरूप स्वभाव करना उचित है। महात्माओंकी बारम्बार यही शिक्षा €ं | 

उस सन्मार्गकी गवेषणा करते हुए, प्रतीति करनेकी इच्छा करते हुए, उसे प्राप्त करनेकी 
इच्छा करते हुए, आत्मार्थी जनको परमीतरागस्वरूप देव, स्वरूपनेष्टिक निस्पृह निर्म्ंधरूप गुरु, 
परमदयामूल धर्मव्यवहार, और परमशांतरस रहस्यवाक्यमय सत्शाद्र, सन्मार्गकी सम्पूर्णता होनेतक, परम 
भक्तिसे उपासना करने योग्य है; जो आत्माके कन्याणका परम कारण हैं | 


भीसण नरयगईए, ठिरियर्गशए कुदेवमणुयगईए । 
पत्तोसि तिव्वदुःखं, भावहि जिणभावणा जीव ॥ 

--भयंकर नरकगतिमें, तिर्यचगतिमें, और कुदेव तथा मनुष्यगतिमें,  जौब ! तूने तीज 
दुःखको पाया, इसलिये अब्न तू जिनभावनाका ( जिनभगव्रान्‌ जो परम शातरससे परिणमकर स्वरूपस्थ 
हुए उस परमशांतस्वरूप चिंतबनाका ) भाव न कर-चिंतवन कर ( जिससे उन अनंत दुःखोंका 
आत्यंतिक वियोग द्वोकर, परम अव्याबाध सुख-सम्यत्ति श्राप्त हो )। ३* शांति: शाति: शांति:। 


(२) 
जहाँ जनवृत्ति असेकुचित भाव्रसे संभव होती हो, और जहाँ निवृत्तिके योग्य विशेष कारण हैं, 
ऐसे क्षेत्रमें महान पुरुषोंको विद्दार चातुर्मासरूप स्थिति करनी चाहिये | शांतिः | 





क्र ८३९] विविध पत्र आदि सेभ्रह--रेरेवों वर्ष उधर 


(३) 
3० नमः 
१. उपशमश्रेणीमें मुख्यरूपसे उपशमसम्यक्त्व संभव है | 

“२. चार घनघाति कर्मोंका क्षय होनेसे अतराय कर्मकी प्रकृतिका भी क्षय होता है; और उससे 
दानांतराय, छाभांतराय, वीयातराय, भोगांतराय और उपभोगान्तराय इस पाँच प्रकारके अंतरायका क्षय 
होकर, अनंत दानलब्धि, अनंत टाभर्लब्धि, अनंत वीर्यलन्धि और अनंत भोगउपमेगलब्धि प्राप्त होती 
है । इस कारण जिसका चढ़ अंतराय कर्म क्षय हो गया है, ऐसा परमपुरुष अनंत दान आदि देनेको 

सम्पूर्ण समर्थ है | 
तथापि परमपुरुष पुद्ठल द्रव्यरूपसे इन दानादि रूब्धियोंकी प्रइ्त्ति नहीं करता) मुख्यतया तो उस 
लब्धिकी प्राति भी आत्माकी स्वरूपभूत ही है, क्‍योंकि वह प्राप्ति क्षायेकभाबसे होती है, औदयिकभावसे 
नहीं; इस कारण वह आत्मस्वभावकरी स्वरूपभूत ही है। तथा जो आत्मा अनंत सामर्थ्य अधादिसे शक्ति" 
रूपसे मौजूद थी, उसके व्यक्त होनेसे आत्मा उसे निजस्वरूपमें छा सकती है--तद्गप शुद्ध स्वच्छभावसे 
वह उसे एक स्वभावसे परिणमा सकती है---उसे अनंत दानलब्धि कहना चाहिये । इसी तरह अनंत 
आत्मसामर्थ्यंकी प्राप्तिमं किंचितमात्र भी वियोगका कारण नहीं रहा, श्सालिये उसे अनंत छाभलन्धि 
कहना चाहिये | तथा अनंत आत्मसामर्थ्यकी प्राप्ति सम्पृणरूपसे परमानंदस्वरूपसे अनुभवमें आती है; 
उसमें भी किंचित्‌मात्र भी वियोगका कारण नहीं रहा, इस कारण उसे अनंत भोगउपभोगर्लब्ध कहना 
चाहिये। इसी तरह अनंत आत्मसामर्थ्यकी प्राप्ति पृण होनेपर, जिससे उस सामर्थ्यके अनुभवसे आत्मशाक्ति 
थक जाय, उसकी सामर्थ्यको न उठा सके, वहन न कर सके, अथवा उस सामर्थ्यको किसी भी प्रकारके 
देशकालका असर होकर, किंचितमात्र भी न्यूनाघिकता करावे, ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहा, उस 
स्वभावमें रहनेकी सम्पूर्ण सामरथ्थ त्रिकाल सम्पूण बलसहित रहना है, उसे अनंत बीर्यलब्धि 

समझना चाहिये । 


क्षायिकभावकी इृष्टिसे देखनेसे ऊपर कद्टे अनुप्तार उस लब्धिका परमपुरुषकों उपयोग रहता है । 
तथा ये पाँच लब्धियाँ देतुविशेषसे समझानेके वास्ते ही मिन्न मित्र बताई हैं; नहीं तो अनन्तवीय लब्धिमें 
भी उन पॉँचोंका समावेरा हो सकता है । आत्मा्मे ऐसी सामथ्य हे कि वह सम्पूर्ण वीरयको प्राप्त होनेसे, 
इन पाँचों छम्धियोंका पुद्क द्वन्यरूपसे उपयोग कर सकती है; तथापि कृतकृत्य परमपुरुषमें सम्पूर्ण 
वीतराग स्वभाव होनेके कारण वह उपयोग संभव नहीं | और उपदेश आदिके दानरूपसे जो उस 
कृतक्ृत्य परमपुरुषकी प्रवृत्ति है, वह योगाश्रित पूर्वबंधके उदय होनेसे ढी है, आत्मखभावके किंचित्‌ 
भौ विक्ृतभावसे नहीं । 

इस तरह संक्षेप उत्तर समझना । निदृत्तिवाछा अवसर प्राप्त कर अधिकाधिक मनन करनेसे 
विशेष समाधान और निजरा द्वोगी । सोक्ास-चित्तसे झानीकी अनुप्रेक्षा करनेसे अनंत कर्मका क्षय 
होता है । ३* शान्ति; शान्ति! शान्ति:, 


कआाज-न- ललित लत ->लतत3 जलन नन-न-मीनाननन-मन-- <०-म०७ मानक ननमनक+ 


उदैपे भीमद्‌ राज॑चन्द [ पत्र ८४०, ८४१, ८४२ै, ८४ 


८४० अहमदाबाद भीमनाथ, वैशाख सुदी ६, १९५६ 


- ( १) आज दशा आदिके संब्रंधमें जो कह्ा है, और बीजारोपण किया है, उसे खोद मत 
डालना; वह सफल होगा। 
५-“( २ ) एक इलोक पढ़ते हुए हमें हजारों शाल्रोंका भान होकर उसमें उपयोग फिर जाता है । 
- ( ३ ) * चतुरांगल हैं दगसे मिल हैं ?---यह आगे जाकर समझमें आवेगा | 





८४१ मोरबी, वेशाख सुदी ८, १९७५६ 


3, 'मगवद्दीतामें पूर्वापर-विरोध है, उसे देखनेके लिये उसे भेजी है । पूर्वापर-विरोध क्‍या 
है, यह अवलोकन करनेसे मादम होगा । पूर्वापर-अविरोध दर्शन और पूर्वापर-अविरोध बचन तो 
' थीतरागके ही हैं | 
भगवद्गीताके ऊपर विधारण्य स्वामी, ज्ञानेश्री आदिकी अनेक भाष्य-टीकायें रची गई हैं । 
हरेक कोई अपनी अपनी मान्यताओंके ऊपर चले गये हैं । थियासफीबाली टीका जो तुम्हें भेजी है, 
वह अधिक स्पष्ट है । 
सणिलाल नमुमईने ( गीताके ऊपर ) विवेचनरूप टीका करते हुए बहुत मिश्रण कर दिया है--- 
»खिचड़ी बना दी दहै। विद्वत्ता और ज्ञानको एक नहीं समझना चाहिये-त्रे एक नहीं है; विद्वत्ता हो 
| सकती है, फिर भी ज्ञान न हो। सच्ची विद्वत्ता तो वह है जो आत्मार्थके लिये हो, जिससे आत्मार्थ 
सिद्ध हो, भात्मतत्त समझमें आवे-बह प्रात हो । जहाँ आत्मार्थ होता है वहाँ ज्ञान होता है, वहाँ 
५बिद्ता हो भी सकती है नहीं भी । 
मणिभाई ( षड़्दर्शनसमुच्चयकी प्रस्तावनामें ) कहते हैं कि “ हरिभद्वसूरिको वेदांतती खबर 
न थी। यदि उन्हें वेदान्तकी खबर होती तो ऐसी कुशाग्र-बुद्धिवाले हरिमिद्र्सारि जेनदर्शनकी ओरसे 
अपनी बृत्तिको फिराकर वेदांती बन जाते ”। मणिभाईके ये वचन गाढ़ मताभिनिवेशसे निकले 
हैं| दरिभद्रसूरिको वेदांतती खबर थी या नहीं-इस बातकी, मणिमाईने यदि हरिभद्ठसूरिकी 
घर्मसंग्रहणी देखी होती, तो उन्हें खबर पड़ जाती । हरिभिद्रसूरिको वेदांत आदि समस्त दर्शनोंकी 
खबर थी । उन समस्त दर्शनोंकी पयोछोचनापूर्वक ही उन्होंने जैनदशनकी पूर्बापर-अविरोध प्रतीति 
की थी । यद्द अवलोकनसे माछम पड़ेगा। पषड्दर्शनसमुच्चयके भाषांतरमें दोष होनेपर भी मणिभाईने 
भाषांतर ठीक किया है | यह सुधारा जा सकता है। 





८४२ श्रीमोर२बी, वैशाख सुदी ९, १९५६ 


४ 3“, बर्तमानकाठमें क्षयरोग विशेष बढ़ा दे और बढ़ता जाता है, इसका मुख्य कारण ब्रह्मचर्यकी 
कमी, आल्स्य और विषय आदिकी आसक्ति है | क्षयरोगका मुख्य उपाय ब्रह्मचर्य-सेवन, झुद्ध सात्तिक 
आहार-पान और नियमित वर्तन है। 





ः ८४३ बवाणाआा, वैशाख १९५६ 


- १. 3», यथार्थ ज्ञानदशा, सम्यक्वदशा और उपशमदशाफों तो, जो यथार्थ मुमुक्षु जीव 
सत्पुरुषके समागमर्मे आता है, वही जानता है। 


पत्र ८४३ ] विषिघ पत्र आदि संगप्रह--ररेपोाँ वर्ष उध३ 


जिनके उपदेशसे वैसी दशाके अंश प्रगट हुए हों, उनकी अपनी निजकी दशामें वे गुण कैसे 
उत्कृष्ट रहने चाहिये, उसका विचार करना घुगम है; और जिनका उपदेश एकांत नयात्मक हो, उससे 
वैसी एक भी दशा प्राप्त होनी संभव नहीं । सत्पुरुषकी वाणी सर्व नयात्मक रहती है। 

'## . दूसरे प्रश्नोंका उत्तर:--- 

( १ ) प्रश्न:--क्या जिन-आज्ञा-आराधक स्वाध्याय-ध्यानसे मोक्ष है या और किसी तरह ! 

उत्तर:--तथारूप प्रत्यक्ष सहुरुके योगमें अथवा किसी पूर्वके दृढ़ आराधघनसे जब जिनाज्ञा 
यथाथे समझमें आती है, उसकी यथार्थ प्रतीति होती है, और उसकी यथार्थ आराधना द्वोती है, 
तो मोक्ष होती है, इसमें संदेह नहीं । 

(२ ) ग्रइनः--न्ञान-प्ञासे सर्व वस्तुओंको जानकर, जो ग्रत्याख्यान-प्रज्ञासे उनका पत्रक्खाण 
करता है, उसे पंडित कहा है । 

उत्तरः---वह यथार्थ है | जिस ज्ञानसे परभावके मोहका उपशम अथवा क्षय न हुआ हो, उस 
ज्ञानकों भज्ञान ही कहना चाहिये; अर्थात्‌ ज्ञानका लक्षण परभावके प्रति उदासीन होना ही है । 

( ३ ) प्रशनः--जो एकांतज्ञान मानता है, उसे मिथ्यात्वी कहा है। 

उत्तर:---बह यथार्थ है | 

( 9 ) प्रश्नः--जो एकांतक्रिया मानता है, उसे मिथ्यात्वी कद्दा है | 

उत्तर;:--वह यथार्थ है । 

(५ ) प्रशन:--मोक्ष जानेके चार कारण कहे हैं । तो क्या उन चारमेंसे किसी एक कारणको 
छोड़कर मोक्ष जाते हैं, अथवा चारोंके संयोगसे मोक्ष जाते हैं १ 

उत्तर:--ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये मोक्षके चार कारण कहे हैं, उनके परस्पर 
अविरोधभावसे प्राप्त होनेपर ही मोक्ष दोती है | 

( ६ ) प्रश्न:ः---समकित अध्यात्मकी रौली किस तरह है ! 

उत्तरः---यथार्थ समझमें आनेपर, परमावसे आत्यंतिक निव्ृत्ति करना यह अध्यात्ममार्ग है। 
जितनी जितनी निदृत्ति द्ोती है, उतने उतने ही सम्यक्‌ अंश होते हैं । 

( ७ ) प्रशनः--पुद्धलसे रातो रहे-इत्यादिका क्‍या अर्थ है ! 

उत्तर.--पुद्ठछमं आसक्ति होना मिथ्यात्वभाव है। 

( ८ ) प्रश्तः--“ अंतरात्मा परमात्माका ध्यान करे “-इत्यादिका क्‍या अर्थ है ! 

उत्तरः---अंतरात्मरूपसे जो परमात्मस्वरूपका ध्यान करता है, वह परमात्मा हो जाता है । 

( ९ ) प्रश्न:--हालमें कौनसा ध्यान रहता है ! इत्यादि | 

उत्तरः--सहुरुके वचनको बारम्बार विचार कर, अनुप्रेक्षण कर, परभावसे आत्माकों असंग करना। 

(१० ) प्ररन:ः--समकित नाम रखा कर, विषय आदिकी आकांक्षा और पुद्ठलभावके सेवन 
करनेमें कोई बाधा नहीं, और ढमें बंध नहीं है-ऐसा जो कद्दता है, क्‍या वह यथार्थ कहता है ! 

उत्तरः--क्षानीके मार्गकी दृष्टिसे देखनेसे तो वह मात्र मिथ्या ही कथन करता है। क्योंके पुद्ुुक- 
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भावसे तो भोग करते जाना और कद्दना कि आत्माको कर्म छगगते नहीं, तो वह ज्ञानीकी इृष्ठिका वचन 
नहीं-वह केवल वचन-ज्ञानीका ही वचन है | 

( ११ ) प्रशः--जैनदर्शन कहता है कि पुह्ल्भावके कम होनेपर आत्रमष्यान फलीमूत 
होगा, तो क्‍या यह ठीक है ! 

उत्तर:--बह यथार्थ कद्कता है। 

( १२ ) प्रशन:--स्वभावदशा क्या फल देती है ! 

उत्तरः---वह तथारूप सम्पूर्ण हो तो मोक्ष होती है । 

( १३ ) प्रश्न:--विभावदशा क्‍या फल देती है ! 

उत्तरः--जन्म, जरा, मरण आदि संसार | 

( १४ ) प्रस्न:---वीतरागकी आज्ञासे यदि पोरसीकी स्वाध्याय करे तो उससे क्या फल होता है. ? 

उत्तर:---वह तथारूप हो तो यावत्‌ काल मोक्ष होती है । 

( १५७ ) प्रशन:--बीतरागकी आज्ञासे यदि >पोरसीका ध्यान करे तो क्या फल होता है ! 

उत्तरः---वह तथारूप हो तो यावत्‌ काल मोक्ष होती है । 

--इस तरह तुम्हारे प्रश्नोंका संक्षेपस्ते उत्तर लिखता हूँ । 

३. लौकिकभाव छोड़कर, वचनज्ञान छोड़कर, कल्पित विधिनिषेधका त्यागकर, जो जीब 
प्रत्यक्ष ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन कर, तथारूप उपदेश लेकर, तथारूप आत्मार्थमें प्रवृत्ति करता है, 
उसका अकश्य कल्याण होता है । 

निजकह्पनासे ज्ञान दर्शन चारित्र आदिका स्वरूप चाहे जिस तरह समझकर, अथवा निश्च- 
यात्मक बोल सीखकर, जो सदृव्यवहारके छोप करनेमें प्रवृत्ति करें, उससे आत्माका कल्याण होना संभव 
नहीं। अथवा कश्पित व्यवहारके दुराग्रहम रुके रहकर, प्रद्नत्ति करते हुए भी जीवका कल्याण होना 
सेभव नहीं । 

# ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहां समजवुं तेह । 
« स्ां त्यां त ते आचरे, आत्मार्थी जन एड |] 
एकांत क्रिया-जडत्वमें अथत्रा एकांत झुष्कज्ञानले जीवका कल्याण नहीं होता । 


८७७ खवार्णाआ, वैशाख वदी ८ मंगल, १०५६ 


3३*, प्रमत्त अत्यंत प्रमत्त ऐसे आजकलके जीत्र हैं, और परमपुरुषोंनि अग्रमत्तमें सहज 
आत्मशुद्धि कद्दी है । इसलिये उस विरोधके शांत होनेके लिये परमपुरुषका समागम-चरणका योग-ही 
परम हितकारी है । 3 शान्ति: . 


८४9५  वंषाणीआ, वैशाख बदी ९ बुध, १९५६ 


3*, मोक्षामाकाम शब्दांतर अथवा प्रसंगविशेषमें कोई वाक्यांतर करनेकी दृत्ति हो तो करना। 
उपौदात आदि छिखनेकी दृत्ति हो तो लिखना | जीवनर्चारेत्रकौ वृत्ति उपशांत करना। 


» यह एक प्रकारका तपविशेष है। इसमें प्रथम प्रहरतक भोजन आदिका त्याग किया जाता है | 
* आत्मसिद्धि ८, --अनुवादक, 


पन्न ८४६, ८४७ ] विविध पत्र आदि संप्रह--र३थाँ वर्ष ७5६५ 


उपांद्ातले वाचकको, श्रोताको, अल्प अल्प मतांतरकी दृत्ति विस्‍्मृत होकर, जिससे ज्ञानी - 
पुरुषोंके आत्मत्वभावरूप परमघ्रमके विचार करनेकी रट्ूरणा हो, ऐसा सामान्यतः रक्ष रखना | यह 
सहज सूचना है। शान्ति:. 


८४६ व्वाणीआ, वैशाख वदी १३ शनि. १९५६ 
३*. जहाँ बहुत विरोधी गृहवासीजन अथवा जहाँ आहार आदिका जनसमूहका संकोचभाव 
रहता हो, वहाँ चातुर्माप करना योग्य नहीं; नहीं तो सब क्षेत्र श्रेयकारी ही हैं। 
आत्मार्थीको विध्षेपका हेतु क्या हो सकता है! उसे तो सब समान ही हैं। आत्मभावसे 
विचरते हुए ऐसे भार्य पुरुषोंको धन्य है | ३# शान्ति: । 


८७9७ ववाणीआ, वैशाख वदी १५ सोम. १९७६ 


(१) 

35, आर्य मुनिवरोंके लिये अविक्षेपमाव संभव है | विनयभक्ति यह मुमुक्षुओंका धर्म है| 

अनादिसे चपल ऐसे मनको स्थिर करना चाहिये । प्रथम वह अर्त्यंतरूपसे सामने होता हो तो 
इसमें कुछ आश्चर्य नहीं | क्रम क्रमसे उस मनको महात्माओंने त्थिर किया है--शान्त किया है--- 
क्षय किया है--- यह सचमुच आशचर्यकारक है । 

(२) 
#* क्षायोपश्मापिक असंख्य, क्षायक एक अनन्य--अध्यात्मगीता, 

मनन और निदिध्यासन करनेसे, इस वाक्यसे जो परमार्थ अंतरात्मदत्तिमं अ्रतिभातित हो, उसे 
यथाशक्ति लिखना योग्य है | शान्ति: 

(३) 

७*, यथार्थरूपसे देखें तो शरीर वेदनाकी मूर्ति है | समय समयपर जीब्र उसके द्वारा वेदनाका 
ही अनुभव करता है। कचित्‌ साता और नहीं तो प्रायः वह अप्ताताका ही बेदन करता है | मानसिक 
असाताकी मुख्यता होनेपर भी वह सूक्ष्म सम्यम्दष्टिको माइम हो जाती है । शारीरिक असाताकी 
मुख्यता स्थूल दृष्टिबवानकों भी माद्वम हो जाती है । जो बेदना पूर्वमें सुद् बंधनसे जीवने बाँधी है, 
उस बेदनाके उदय द्वोनेपर उसे इन्द्र, चन्द्र, नागेन्द्र अथवा जिनेन्द्र भी रोकनेको समर्थ नहीं | उसका 
उदय जीवको वेदन करना ही चाहिये । अज्ञानंदष्टि जीव उसका खेदसे बेदन करें, तो भी कुछ वह 
बेदना घठती नहीं, अथवा द्वोती हुई रुकती नहीं। तथा सत्यदृष्टिवान जीव यदि उसका शांतमावसे 
बेदन करें, तो वह्द वेदना बढ़ नहीं जाती | हाँ, वह नवीन बंधका देतु नहीं होती-उससे पूर्वकी 
बलवान निर्जरा होती है । आत्मार्थीको यही करीव्य है। 


+ क्षायोपशामिक भाव असंख्य होते हैं, परन्तु ज्ञायिकमाव एक और अनन्य ही होता है । या 





5ददे श्रीमद्‌ राजबन्द्र [पत्र ८४८, ८४९, ८५० 


मैं शरीर नहीं, परन्तु उससे मिन्न ज्ञायक आत्मा हूँ, और नित्य शाखत हूँ। यह वेदना 
मात्र पूर्वकर्म है, परन्तु यह मेरा स्वरूप नाश करनेको समर्थ नहीं। इसलिये मुझे खेद नहीं करना 
चाहिये--इस तरद्द आत्मार्थीका अनुम्रेक्षण होता है | %. 


८४८ बवाणाआ, ज्येष्ठ सुदी १९, १९५६ 


आर्य खिमुवनके अल्प समयमें शान्तदइत्तिते देहोत्सर्ग करनेकी खबर सुनी । छुशीछ मुमुश्षुने 
अन्य स्थान प्रहण किया | 

जीवके विविध प्रकारके मुख्य स्थान हैं । देवलोकमें इन्द्र तथा सामान्य त्रयर्ख्िशत्‌ आदि स्थान 
हैं। मनुष्यलोकम चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, तथा मांडलिक आदि स्थान हैं। तिर्यचोंमें भी कहीं इष्ट 
भोगभूमि आदि स्थान हैं । 

उन सब स्थानोंको जीव छोड़ेगा, इसमें स्सन्देह नहीं। ये जाति, गोती और बंधु आदि इन 
सबके अशाजत अनिय वास हैं । शान्ति: 








८७९ ववाणीआ, ज्येष्ठ खुदी १३ सोम. १९५६ 


(१) 
3*, मुनियोंकों चातुर्मोससबधी विकल्प कहाँसे हो सकता है ! निर्मनन्थ क्षेत्रकों किस सिरिसे 
बँधें ! सिरेका तो कोई संबंध दी नहीं। 
निर्ग्रन्थ मद्ात्माओंका दर्शन और समागम मुक्तिकी सम्यक्‌ प्रतीति कराते हैं । 
तथारूप महात्माओंके एक आर्य बचनका सम्यक्‌ प्रकारसे अवधारण होनेसे यावत्‌ काल मोक्ष होती है, 
ऐसा श्रीमान्‌ तीर्थकरने कहा है, वह यथार्थ है। इस जीवमें तथारूप योग्यताकी आवश्यकता है। शान्ति: | 
(२) 
2. 3, पत्र और समयुसारकी प्रति मिली | कुन्दकुन्दाचार्यक्षत समयसार ग्रन्थ जुदा है | इस 
प्रन्थका कत्तों जुदा है, और प्रन्थका विषय भी जुदा है । ग्रन्थ उत्तम है | स् 
आये त्रिमुवनकी देहोत्सर्ग करनेकी खबर तुम्हें मिली, उससे खेद हुआ वह यथार्थ है। ऐसे 
काठमें आय त्रिभुवन जैसे मुमुश्षु विरले ही हैं । दिन प्रतिदिन शांतावस्थासे उसकी आत्मा स्वरूप-लक्षित 
दोती जाती थी । कर्मतत्त्वका सूक्ष्मतासे बिचार कर, निदिध्यासन कर, आत्माकों तदनुयायी परिणतिका 
जिससे निरोध द्ो--यह उसका मुख्य छक्ष था। उसकी विशेष आयु होती तो वह मुमुक्ष चारित्र- 
मोहको क्षीण करनेके लिये अवश्य प्रवृत्ति करता | शांतिः शांतिः शांति:. 





८७५० बवाणीआ, ज्येष्ठ बदी ९ गुरु. १९५६ 
व्यसन बढ़ानेसे बढ़ता है, और नियम रखनेसे नियममें रहता है। व्यसनसे कायाको बहुत 
नुकसान द्वोता है, तथा मन परवश हो जाता है | इससे इस छोक और परछोकका कल्याण चूक जाता है। 


पत्र ८८१,८५२,८५३,८५४] विविध पञ्र आदि संप्रह--र२४वाँ घ्े उंदै७ 
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समयके अनुसार मनुष्यकी प्रकृति न हो तो मनुष्यया वजन नहीं पड़ता | तथा वजनरहित 7” 


मनुष्य इस जगतूमें किसी कामका नहीं । 
अपनेको मिली हुई मनुष्यदे्ठ भगवानकी भक्ति और अच्छे काममें व्यतीत करनी चाहिये । 


८५७५१ बवाणीआ, ज्येष्ठ बदी १०, १९५६ 


3, पत्र मिला । शरीर-प्रकृति स्वस्थास्वस्थ रहती है, विक्षेप करना योग्य नहीं । 
है. आर्य ! अंतमुंख होनेका अभ्यास करो | शांतिः । 


८५२ वबाणीआ, ज्येष्ठ वदी १५ बुध, १९५६ 


3०, परम पुरुषकों अभिमत अभ्यंतर और बाह्य दोनों संयमको उलछासित भक्तिसे नभस्कार हो ! 

मोक्षमालाके संबंधमें जमे तुम्हें सुख हो वैसा करो । 

मनुष्यता, आयेता, ज्ञानीके बचनोंका श्रवण, उसके प्रति आपस्तिक्यभाव, सेयम, उसके प्रति 
वी्ैप्रबृत्ति, प्रतिकूल योगोंमें भी स्थिति होना, अंतपर्यत सम्पूर्ण मार्गरूप समुद्रका पार हो जाना---ये 
उत्तरोत्तर दुलेभ और अत्यंत कठिन हैं; इसमें सन्देह नहीं । 

शरीर-प्रकृति क्चित्‌ ठीक देखनेमें आती है, और क्चित्‌ उससे विपरीत भी देखनेमें आती 
है । इस समय कुछ असाताकी मुख्यता देखनेमें आती है । 3» शान्ति:« 

(२) 


३#, चत्रवत्तीकी समस्त संपत्तिकी अपेक्षा भी जिसका एक समयमात्र भी विशेष मूल्यवान है, ै 
ऐसी इस मनुष्यदेहका, और परमार्थतो अनुकूल योग प्राप्त होनेपर यदि जन्म मरणसे रहित परम- , 


पदका ध्यान न रहा, तो इस मनुष्यजन्मका अधिष्ठित इस आत्माको अनंतबार घिक्कार हो । 
जिन्होंने प्रमादका जय किया, उन्होंने परमपदका जय किया | शांति: 
(३) 
शरीर-प्रकृतिकी अनुकूछ-प्रतिकूलताके आधीन उपयोग करना उचित नहीं । शान्तिः- 
८५३ 
जिससे मनचिंता प्राप्त हो, उस मणिको चितामणि कहा है । यह यही मनुष्य देह है कि जिस 
देहमें--योगमें-आत्यंतिक सर्व दुःखके क्षय करनेका चिंतन किया हो तो पार पड़ती है । 
जिसका अचिन्त्य माहात्य है, ऐसा सत्संगरूपी कल्पदृक्ष प्राप्त होनेपर भी जीव दरिद्व बना रहे, 
तो इस जगतमें यह ग्यारहवाँ आइचर्य है| 





८५४ घबार्णाआ, आषाढ़ सुदी १ गुरु, १९५६ 


(१) 
3४, दो समय उपंदेशं और एक समय आह्ार-अहृणे, तथा निद्राके समयको छोड़कर बाकौका 


० 


७८ भौमद्‌ राजचंन्ते [पत्र 2५५ 
अबकाश मुख्यतया आत्म-विचारमें, पद्मतन्दि आदि शाल्त्रोंके अवकोकनमें, और आत्मघ्यानमें व्यतीत 
करना उचित है। कोई बाई या भाई कभी कुछ प्रइन आदि करें तो उनका उचित समाधान करना 
चाहिये, जिससे उनकी आत्मा शांत हो | अशछुद्ध क्रियांक निषिधक वचन उपदेशरूपसे न कहते हुए; 
जिस तरह शुद्ध क्रियामे छोगोंकी रुचि बढ़े, उस तरह क्रिया कराते रहना चाहिये | 

उदाहरणके लिये, जैसे कोई मनुष्य अपनी रूद्ीके अनुसार सामायिक ब्रत करता है, तो उसका 
निषेध न करते हुए, जिससे उसका वह समय उपदेशके श्रवणमें, सत्शाखके अध्ययनमें अथवा 
कायोत्सगमें व्यतीत हो, उस तरह उसे उपदेश करना चाहिये । किंचित्‌मात्र आभासरूपसे भी सामा- 
यिक ब्रत आदिका निषेध हृदयमें भी न आंबे, उसे ऐसी गंभीरतासे शुद्ध क्रियाकी प्रेरणा करनी चाहिये । 

स्पष्ट प्रेरणा करते हुए मी क्रियासे रहित होकर जीब उन्मत्त हो जाता है; अथवा “ तुम्हारी यह 
क्रिया बराबर नहीं '---इतना कहनेसे भी, तुम्हें दोष देकर वह उस क्रियाकों छोड़ देता है--ऐसा प्रमत्त 
जीबोंका स्वभाव है; और लछोगोंकी दृष्टिमं ऐसा आता है कि तुमने ही क्रियाका निषेध किया है । इस- 
लिये मतभेदसे दूर रहकर, मध्यस्थवत्‌ रहकर, अपनी आत्माका हित करते हुए, ज्यों ज्यों दूसरेकी 
आत्माका हित हो, त्यों तयों ग्रबृत्ति करनी चाहिये; और ज्ञानीके मार्गका, ज्ञान-क्रियाका समन्वय स्थापित 
करना चाहिये, यही निर्जराका सुन्दर मार्ग है | 

स्वात्महितमें जिससे प्रमाद न हो, और दूसरेको अविक्षेपमावसे आस्तिक्यबृत्ति बँघे, वैसा उसका 
श्रवण हो, क्रियाकी इद्धि हो, तथा कल्पित भेदोकी वृद्धि न हो, और अपनी ओर परकी आत्माको 
शांति हो, इस तरह प्रवृत्ति करानेमें उल्लासित वृत्ति रखना । सत्शात्रके प्रति जिससे रुचि बढ़े वैसा 
करना । 3* शान्ति: 








(२) 
१. > ते माटे उभा कर जोढी, जिनवर आगछ कहिये रे । 
समयचरण सेवा शुद्ध देजो, जेम आनंदघन लहिये रे ॥ 
२. मुमुक्षु भारयोंकी, जिस तरह लोक-विरुद्ध न हो, उस तरह तीथके लिये गमन 
करनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं । ऊ#, शांतिः. 
८०५७ मोरबी, आषाद़ वदी ९ शुक्र. १९७६ 
(१) 
१. सम्यक्‌ प्रकारसे वेदना सहन करनेरूप परमपुरुषोने परमधर्म कह है । 
२. ताक्ष्ण बेदनाका अनुभव करते हुए स्वरूप-भ्रंशवृत्ति न हो, यही शुद्ध चारित्रका मार्ग है। 
: ३, उपशम ही जिस ज्ञानका मूल है, उस ज्ञानमें तीक्ष्म वेदना परम निर्जरा भासने 
थोग्य है । ऊ शान्तिः. 
(३) 
३, आषाढ़ पूर्णिमातक चातुर्माससंबंधी जो किंचित्‌ भी अपराध हुआ हो, उसकी नप्नतासे 
क्षमा माँगता हूँ। 
| अभेके लिये देखा, अंक ६८५... 


पत्र ८५६, ८५७, ८५८]. विविध पत्र आदि संप्रह--रेशवाँ वर्ष ३५६९, 
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पश्मनन्दि, गोम्मठसार, आत्मानुझासन, समयसारमूछ इत्यादि परमशांत श्रुतका अध्ययन होता 
होगा । आत्माके शुद्ध स्वरूपका स्मरण करते हैं | # शान्तिः. 


नली लीयीनी।। व" ४ 


<५६ मोरबी, आषाढ़ छुदी १९५६ 


१ प्रशमरसनिम्न दृष्टियुर्म प्रसर्ले, वदनकमलमंकः कामिनीसंगशुन्यः । 

करयुगर्माप यत्ते शखसंबंधवंध्यं, तदसि जगाते देवों वीतरागरत्वमेव ।॥ 

_ तेरे द्वो नेन्न प्रशमरसमें डबे हुए हैं-परमशांत रसका अनुभव कर रहे हैं | तेरा मुखकमल 
प्रसन्न है-उसमें प्रसनता ब्याप रही है। तेरी गोदी ख्रीके संगसे रद्वित है। तेरे दोनों हाथ शन्नसे 
रहित हैं, अर्थात्‌ तेरे द्वार्थोंमें शात्न नहीं है-इस तरह हे देव ! जगतमें त्‌ ही बीतराग ढ्ढे। 

देव कौन ? वीतराग | दर्शनयोग्य मुद्रा कौनसी ! जो बीतरागता सूचन करे । 

२, स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षा वैराग्यका उत्तम प्न्थ हे। द्रब्यको-वस्तुको-यथावत्‌ लक्षमें रखकर , 
इसमें वैराग्यका निरूपण किया है । गतवर्ष मद्रासको ओर जाना हुआ था। कार््तिकस्वामी इस भूमिमें 
बहुत विचरे हैं | इस ओरके नम्न, भव्य, ऊँचे और अडोल इत्तिसे खड़े हुए पहाड़ देखकर, स्वामी 
कार्त्िकेय आदिकी अडोल वैराग्यमय दिगम्बरबृत्ति याद आती थी। नमस्कार द्दो उन स्वामी 
कात्तिकेय आदिको ! 


नीली धन +5 


८५७ मोरबी, श्रावण वदी ४ मंगल, १९५६ 


३, संस्कृतके अभ्यासके योगके संबेधमें लिखा; परन्तु जनतक आत्मा सुद्ढ प्रतिज्ञासे प्रदत्त 
न करे तबतक आज्ञा करनी भयंकर है | 

जिन नियमोंमें अतिचार आदि छगे हों, उनका कृपाढ श्रीमुनियोसे यथाविधि प्रायश्चित् लेकर 
आत्षशुद्धि करना उचित है; नहीं तो वह भयंकर तीब्र बंधका हेतु है । नियममें स्वेच्छाचारसे प्रवत्तेन ' 
करनेकी अपेक्षा मरना श्रेयस्कर है--ऐसी महान पुरुषोंकी आज्ञाका कोई भी विचार नहीं रक्‍्खा ! त्तो 
फिर ऐसा प्रमाद आत्माको भयंकर क्यों न हो ! 


>जनीजननननननीय बलनननीनान निभाना नननन+ 


८५०८ मोरबी, श्रावण वदी ५ बुध, १९५६ 


3*, कदाचित यदि निवृत्ति-मुख्य स्थलकी स्थितिके उदयका अंतराय प्राप्त दो, तो है आर्य ! 
तुम श्रावण बदी ११ से भाद्षपद सुदी १५ तक सदा सबविनय परम निवृत्तिको इस तरह सेवन करना 
कि जिससे समागमवासी मुमुक्षुओंको तुम विशेष उपकारक होओ; और वे सब निवृत्तिभूत सदुनियमोंका 
सेबन करते हुए सत्शाख-अध्ययन आदिमें एकाप्र हों, यथाशक्ति त्रत नियम गुणके ग्रहण करनेवाले हों। 

शारीर-प्रकृतिम सबल आसातनाके उदयसे यदि निषृत्ति-मुख्य स्थलका अंतराय मादम होगा, 
तो यहाँसे प्रायः तुम्हारे अध्ययन मनन आदिके डिये योगशाल्र पुस्तक भेजेंगे; जिसके कर प्रकाश 
दूसरे मुमुक्षु भाईयोंको भी श्रवण करानेसे परम छाम दोना संभव है । 

९७ 


3७० भीमद्‌ राजबन्द्र [ पत्र ८५९, ८६० 








हे आर्य | अल्पआयुवाले दुःषमकालमें प्रमाद करना योग्य नहीं; तथापि आरावक जीबोंकों 
तदूबत्‌ सुदृढ़ उपयोग रहता है । 
आत्मबढाधीनतासे पत्र लिखा है | ३* शान्ति:. - 


८५०९ मोरबी, श्रावण वदी ८, १९७६ 


- (१) पड़्दर्शनसमुच्य, योगद्श्सिमुच्रयका भाषांतर गुजरातीमें करना योग्य है, सो करना । 
घड्दर्शनसमुच्चयका भाषांतर हुआ है, परन्तु उसे खुधारकर फिरसे करना उचित है । धीरे धीरे होगा; 
करना । आनंदघनचोबीसीका अर्थ भी विवेचनके साथ लिखना । 

(२) नमो दु्वौररागादिवेरिवारनिवारिणे । 

अहेते योगिनाथाय महावीराय तायिने ॥ 

श्रीह्देमचन्द्राचार्य योगशात्रकी रचना करते हुए मंगलाचरणमें बीतरागसबज्ञ अरिहंत योगिनाथ 
महावीरको स्तुतिरूपसे नमस्कार करते हैं। 

जो रोके रुक नहीं सकते, जिनका रोकना बहुत बहुत मुश्किल है, ऐसे रागद्वेष अज्ञानरूधी शात्रुके 
समृहको जिसने रोका-जीता-जो बवीतराग सर्वज्ञ हुआ; वीतराग सर्वज्ञ होकर जो अहँत्‌ पूजनीय हुआ; 
ओर वीतराग अहँत होकर, जिनका मोक्षके लिये प्रवत्तेन है ऐसे भिन्न भिन्न योगियोंका जो नाथ 
हुआ--नेता हुआ; और इस तरह नाथ होकर जो जगत्‌का नाथ--तात--त्राता हुआ, ऐसे महावीरको 
नमस्कार हो | 

यहाँ संदेवके अपायापगमातिशय, ज्ञानातिशय, बचनातिशय और पूजातिशयका सूचन किया है । 

इस मंगलस्तुतिम समग्र योगशात्रका सार समाविष्ट कर दिया है; सद्देवका निरूपण किया है; 
समग्र वस्तुत्वरूप-ततज्ञानका-समावेश कर दिया है। कोई खोज करनेवाला चाहिये। 

(३ ) लोकिक मेलेमें इत्तिको चंचल करनेवाले प्रसंग विशेष होते है। सचा मेला तो 
सत्संगका है । ऐसे मेलेमें वृत्तिकों चेचछता कम होती है--- दूर होती है । इसलिये ज्ञानियोंने सत्संगके 
मेलेका बखान किया है--उपदेश किया है । 


८६० मोरबी, श्रावण वदी ९, १९७०६ 


3» जिनाय नमः 
१. ( १ ) परमनिवृत्तिका निरन्तर सेवन करना चाहिये, यही ज्ञानीकी प्रधान आज्ञा है | 
(२ ) तथारूप योगमें असमर्थता हो, तो निश्चत्तिका सदा सेबन करना चाहिये, अथवा 
( ३ ) खात्मवीयकों छिपाये बिना, जितना बने उतना निदृत्ति सेवन करने योग्य अवसर 
प्राप्त कर, आत्माकों अप्रमत्त करना चाहिये यही आज्ञा है। अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वतिथियोंमें ऐसे 
आशयसे सुनियमित वर्चनसे प्रद्मति करनेकी आज्ञा की गई है। 
२. जिस स्थढमें धर्मकी सुबढ़ता हो, वहाँ श्रावण वदी ११ से भाद्वपद पूर्णिमातक स्थिति करना 
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योग्य है । ज्ञानीके मार्गकी प्रतीतिमें जिससे निःसंशयमात्र प्राप्त हो, और उत्तम गुणब्रत, नियम शील 


और देव गुरु धर्मकी भक्तिमें वीर्य परम उल्लापतित होकर वर्त्तन करे, ऐसी सुद्धता करनी योग्य है, और 
वही परम मंगलकारी है | 


३. जहाँ स्थिति करो वहाँ अपना ऐसा वर्त्तेन रखना कि जिससे समागमवासियोंको ज्ञानीके 

मार्गकी प्रतीति सुदृढ़ हो, और थे अप्रमत्तभावसे सुशीछकी बृद्धि करें | ३*. शान्ति: 
८६१ मोरबी, श्रावण वदी १०, १९५६ 

3£, आज योगशाख््र ग्रन्थको डाकसे भेजा दिया है। 

मुम॒क्षुओंके अध्ययन और श्रवण मननके लिये श्रावण वी ११ से भाद्रपद सुदी १५ तक 
सुत्रत, नियम और और निवृत्ति-परायणताके हेतुसे इस ग्रन्थका उपयोग करना चाहिये । 

प्रमत्तभावसे इस जीवका बुरा करनेमें कोई न्यूनता नहीं रक्खी, तथापि इस जीवकों निजञ्र- 
हितका उपयोग नहीं, यद्दी खेदकारक है | 

हे आर्य | हालमें उस अप्रमत्तमावको उल्लासित वीर्यसे मंद करके चुशील्सह्षित सद्भ्ृतका 
अध्ययन कर निवृत्तिसे आत्ममाबरका पोषण करना | 


८६२ मोर, धावंण गंदा १०, १९५६ 
अआ्रीपयूंषण-आराधन 
१. एकांत योगस्थुमें. 
प्रभातमं---( १ ) देव गुरुकी उत्कृष्ट भक्तिइृत्तिसे अतरात्माके ध्यानपूर्वक्‌ः दो घड़ीते चार 
घड़ीतक उपशांत ब्रत. 
(२ ) श्रुत-पप्ननन्दि आदि अध्ययन, श्रवण. 
मध्याहमें--( १ ) चार घड़ी उपशांत ब्रत. 
(२ ) श्रत-क्मग्रन्थका अध्ययन, श्रवण; खुदिश[द्श्टि]तरंगिणी आदिका थोडा 
अध्ययन. 
सांयकालमें--( १ ) क्षमापनाका पाठ. 
(२ ) दो घड़ी उपशांत ब्रत, 
( ३ ) कर्मविषयक ज्ञानचर्चा- 


२. सब प्रकारके रात्रिभोजनका सर्वथा त्याग | हो सके तो भाद्रपद पूर्णिमातक एक समय 
आहार लेना. 


पंचमीके दिन घी, दूध, तेल, दह्ढीका भी त्याग । उपशांतक्रतमें विशेष काल बिताना; हो सके 
तो उपवास करना । 


हरियाली---सर्वथा त्याग ( आठों दिन )। 
ब्रह्मचर्य--- आठों दिन पालना । बने तो भाद्रपद पूनमतक । शममर« 





७७२ भीमदू राजचन्द्र [ ८६३ व्याख्यानसार-प्रश्नतमाघान 


प-...-... .......... >...............................> >> >+++ >>>लल>>>+>नन-न++- ००.० ००-००“ चिटीओआण- “४ जी भभणा+ ्क्‍न्‍तयत++ज-ज+नज-+नततन न “पा 5 चिता ऑीिणीजडओओ 


८६ रे 
» व्याख्यानसार आर प्रश्नसमाधान 
(१) मोरबी, आपषाढ़ सुदो 9७ रवि, १९५६ 


१. ज्ञान वैराग्यके साथ, और वैराग्य ज्ञानके साथ होता है--अकेला नहीं होता । 

२, वैराग्य &ंगारके साथ नहीं होता, और #ंगार बैराग्यके साथ नहीं होता । 

३, वीतराग-वचनके असरसे जिसे इन्द्रिय-सुख निरस न छगा, उसे ज्ञानीके वचन कानमें 
ही पड़े नहीं, ऐसा समझना चाहिये । 

५. ज्ञानीके वचन विषयके विरेचन करानेवाले हैं । 

५. छम्नस्थ अर्थात्‌ आवरणयुक्त । 

६. शैलेशीकरण ( शैल-पर्वेत+ईश-महान्‌ )-पर्ेतोंमें महान्‌ मेहके समान अचलरू-अडग | 

७. अकंप गुणवाला”मन वचन कायाके योगकी स्थिरतावाला- 

८. मोक्षमें आत्माके अनुभवका यदि नाश होता हो, तो फिर मोक्ष किस कामका ? 

९,, आत्माका ऊर्घ्वखभाव है, तदनुसार आत्मा प्रथम ऊँची जाती है; और कदाचित्‌ वह 
सिद्धशिकातक भठक आती है, परन्तु कर्मरूपी बोझा होनेसे वह फिर नीचे आ जाती है; जेसे 
बा हुआ मनुष्य उछाछा लेनेसे एकबार ऊपर आता है, परन्तु फिर नीचे ही चछा जाता है । 

(२) आपाढ़ सुदी ५ सोम. १९५६ 

१, जैन आत्माका स्वरूप है। उस स्वरूपके (वर्मके) प्रवत्तक भी मनुष्य ही थे | उदाहरणके 
लिये वर्तमान अवसर्पिणीकाठमे ऋषभ आदि धर्मके प्रवर्तक थे | इससे कुछ उन्हें अनादि आत्मपर्मका 
बिचार न था-यद्द बात न थी । 

२. लगभग दो हजार वर्षतत अधिक हुए जैनयति द्विखरसूरि आचार्यने वैश्योको क्षत्रियोंके 
साथ मिला दिया। 

३. उत्कष, अपकर्ष, ओर संक्रमण ये सत्तामें रहनेबाली कर्मप्रकृतिके ही हो सकते हैं---उदयमें 
आई हुई प्रकृतिक नहीं हो सकते | 

9. आयुकर्मका जिस प्रकारसे बंध होता है, उस प्रकारसे देहस्थिति पूर्ण होती है । 

-“ ५, ओसबालढ * ओरपाक ' जातिके राजपूत हैं । 

६. अंधेरेमें न देखना, यह एकांत दर्शनावरणीय कर्म नहीं कद्दा जाता, परन्तु मंद दर्शना- 
बरणीय कह्ा जाता है । तमसका निमित्त और तेजस॒का अभाव उसीको लेकर द्वोता है। 

७. दर्शनके रुकनेपर ज्ञान रुक जाता है । 

८, ज्ञेयको जाननेके लिये ज्ञानकों बढ़ाना चाहिये | जेसा वजन वैसे ही बाठ। 

» संघत्‌ १९५६ में जिस समय भीमद्‌ राजचन्द्र मोरीर्म थे, उस समय उन्होंने जो व्याख्यान दिये थे, उन 
व्याख्यानोंका सार एक ओताने अपनी स्मृतिके अनुसार लिख लिया था; उसीका यह संक्षिप्त सार यहाँ दिया गया है । 
*-अनुबादक, 
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९. जैसे परमाणुकी शक्ति पर्याय प्राप्त करनेमे बढ़ती जाती है, उसी तरह चैतन्यद्वब्यकी शक्ति 
विद्वुद्धताके प्राप्त करनेसे बढ़ती जाती है । कांच, चर्मा, दुरबीन आदि पहिले ( परमाणु ) के अनुसार 
हैं; और अवधि, मनःपर्यत्र, केवलज्ञान, लब्धि, ऋद्धि वगेरद् दूसरे ( चतन्यद्रब्य ) के अनुसार हैं। 


(३) आपाढ़ सुदी ६ भाम. १९५६ 

१, क्षयोपशमसम्यक्त्वकों वेदकसम्यक्व भी कहां जाता ढैं। परन्तु क्षयोपराममेंसे क्षायिक 
होनेकी संधिके समयका जो सम्यकृत्व है, वद्दी वास्तविक रौतिस वेदकसम्यक्त् है। 

२. पाँच स्थावर एकेन्द्रिय बाइर और सूक्ष्म दोनों हैं। वनस्पतिके सिवाय बाकीके चारमें 
असंख्यात सूक्ष्म कहे जाते हैं । निगोद सूक्ष्म अनंत हैं; और वनस्पातिके भी सूक्ष्म अनंत हैं; वहाँ 
निगोदमें सूक्ष्म बनस्पाति घटती है । 

३. श्रीतीर्थंकर ग्यारहवें गरुणस्थानका स्परी नहीं करते, इसी तरह वे पहिले, दूसरे तथा 
तीसरेका भी स्पश नहीं करते । 

9. वर्धभान, हीयमान और स्थित ऐस्ती जो तीन परिणामोंकी धारा है, उसमें हीयमान 
परिणामकी सम्यक्त्वसंबंधी ( दर्शनसंबंधी ) धारा श्रीतीर्थकरदेवको नहीं होती; और चारिज्रसंबंधी 
धाराकी भजना होती है। 

७, जहाँ क्षायिकचारित्र है वहाँ मोहनीयका अभाव है; ओर जहाँ मोहनीयका अभाव है, वहाँ 
पहिला, दूसरा, तीसरा और ग्यारहवों इन चार गुणस्थानोंकी स्परशनाका अभाव है । 

' ६. उदय दो प्रकारका हैः--एक प्रदेशोदय और दूसरा विपाकोदय । विपाकोदय बाह्य 
(दिखती हुई ) रातिस 4दन किया जाता है, और ग्रदेशोदय भीतरसे बेदन किया जाता है । 

७, आयुकर्मका बंध प्रकृतिके बिना नहीं होता, परन्तु वेदनीयका होता है | 

८. आयमुप्रकृति एक ही भें वेदन की जाती है । दूधरा प्रकृतियों उस भवमें और दूसरे मबमें 
भी बेदन को जाती हैं । 

९. जीत्र जिस भवकी आयुग्रकृतिका भोग करता है, वह समस्त भवकी एक ही बंधप्रकृति है। 
उस बंधग्रकृतिका उदय, जहाँसे आयुका आरंभ हुआ वहीसे गिना जाता है | इस कारण उस भवकी 
आयुप्रकृति उदयमें है; उसमें संक्रमण, उत्कष, अपकर्ष आदि नहीं हो सकते | 

१०. आयुकर्मकी प्रकृति दूसरे भत्रमें नहीं भोगी जाती । 

११. गति, जाति, स्थिति, संत्रेध, अवगाद्द ( शरीरप्रमाण ) ओर रसको, अमुक जीबमें अम्ुक 
प्रमाणमें भोगनेका आधार आयुकर्मके ही ऊपर है। उदाहरणके लिये, किसी मनुष्यकी सायर्षकी आयुकर्म- 
प्रकृतिका उदय हो; और उसमेंसे यदि वह अस्सीवें वर्षमें अधूरी आयुमें मर जाय, तो फिर बाकीके बीस 
अर्ष कहों और किस तरहसे भोगे जाँयेगे ! क्‍योंकि दूसरे भवमें तो गति, जाति, स्थिति, संबंध आदि 
पब नये सिंरेसे ही होते छं-इक्यासीवें वर्षसे नहीं दोते। इस कारण आयुउदय-प्रकृति बीचमेंसे नहीं टूट 
सकती । जिस जिस प्रकारसे बंध पड़ा हो, उस उस प्रकारसे वह उदयमें आता है; इससे किसीको 
क॒दाचित्‌ आयुका न्ुटित होना माद्म हो सकता है, परन्तु ऐसा बन नहीं सकता । 
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। १२, संक्रमण अपकर्ष उत्कर्ष आदि करणका नियम, जबतक आयुकर्मवर्गणा सत्तामें हो, तब- 
तक छागू हो सकता है | परन्तु उदयका प्रारंभ होनेके बाद वह छाग्रू नहीं पड़ सकता | 

११३. आयुकर्म प्थ्वीक समान है; और दूसरे कर्म दृक्षके समान हैं ( यदि पृथ्वी हो तो 
वृक्ष होता है )। 

.' १४. आयु दो प्रकारकी हैः--सोपक्रम और निरुपक्रम | इसमेसे जिस प्रकारकी आयु बाँची हो, 
उसी तरहकी आयु भोगी जाती है। 

- १७५. उपशमसम्यक्त् क्षयोपशम होकर क्षायिक होता है । क्योंकि उपशमभ सत्तामें है इसलिये 
वह उदय आकर क्षय होता है। 

१६. चक्षु दो प्रकारकी होती हैः--ज्ञानचक्षु और चर्मचक्षु | जैसे चर्मचक्षुस एक वस्तु जिस 
स्वरूपसे दिखाई देती है, वह वस्तु दुरबीन सूक्ष्म-दर्शक आदि यंत्रोंसे भिन्न स्वरूपसें ही दिखाई देती 
है; वैसे ही चर्मचक्षुसे वह जिस स्वरूपसे दिखाई देती है, वह ज्ञानचक्षुसे किसी मिन्नरूपसे ही दिखाई 
देती है और उसी तरह कही जाती है; फिर भी उसे अपनी ह्ोशियारीसे-अहंभावसे-न मानना, 
यह योग्य नहीं । 

(9) आपषाढ़ सुदी ७, बुध, १९५६ 


१. श्रीमान्‌ कुन्दकुन्द आचार्यने अष्टपाहुड़ (अष्टप्राभ्नत) की रचना की है। प्रार्तोंके भेद:-- 
दर्शनप्राम्रत, ज्ञानप्राम्रत, चारित्रप्राभ्त इस्यादि । दर्शनप्राभ्षतमें जिनभावका स्वरूप बताया है। 
शासत्रकर्ता कहते हैं कि अन्य भावोंका हमने, तुमने और देवाधिदेबोतकने पूर्वमे सेबन किया है, और 
उससे कार्य सिद्ध नहीं हुआ । इसलिये जिनभावके सेवन करनेकी जरूरत है | वह जिनभाव शांत है, 
आत्माका धर्म है, और उसके सेवन करनेसे ही मुक्ति होती है | 

२. चारित्रप्राभत ० 

३. जहाँ द्रव्य और उसकी पर्याय नहीं माने जाते; वहाँ उसमें व्रिकल्प होनेसे उल्झन हो 
जाती है | पर्यायोंको न माननेका कारण, उतने अंशको नहीं पहुँचना ही है। 

9. द्रब्यकी पर्याय हैं, यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है; परन्तु वहाँ द्रब्यका स्वरूप समझनेमें 
विकल्प रहनेके कारण उलझन हो जाती है, और उससे ही भटकना होता है । 

७५. सिद्धपद द्वव्य नहीं है, परन्तु आत्माकी एक शुद्ध पर्याय है | वह पद पहिले जब मनुष्य 
या देवपद था, उस समय वही पर्याय थी | इस तरह द्रव्य शाख़त रहकर पर्यायांतर होता है । 

६. शान्तभाव प्राप्त करनेसे ज्ञान बढ़ता है। 

९७ आत्मप्तिद्धिके लिये द्वादशांगीका ज्ञान करते हुए बहुत समय चला जाता है; जब कि एक 
मात्र शांतभावके सेवन करनेसे वह तुरत ही ग्राप्त हो जाता है। 
८. पर्यायका स्वरूप समझनेके लिये श्रीतर्थिकरदेवने त्रिपद (उत्पाद, व्यय और प्रौन्य) समझाये हैं। 
९. द्रव्य धुब--- सनातन---है । 
१०५ पयौय उत्पादब्ययुक्त है । 


० छेखकसे सार नहीं लिया जा सका |---अनुवादक, 
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११, छह्ों दर्शन एक जैनदरीनमें समाबिष्ट हो जाते हैं । उसमे भी जैन एक दर्शन है। 

बौद्ध-क्षणिकवादी-पर्यायरूप सत्‌ है। वेदान्त-सनातन-द्वव्यरूपसे सत्‌ है। चार्बोक-निरी- 
श्वरवादी-- जबतक आत्माकी प्रतीति नहीं हुई तबतक उसे पहिचाननेरूप सत्‌ है । 

१२. ( आत्मा ) पर्यायके दो भेद हैं:--.जावपर्याय ( संसारातत्थामें ) और सिद्धपर्याय | 
सिद्धपर्याय सौ टंचके सोनेके समान है, और जीवपर्याय खोटसह्दित सोनेके समान है । 

१३, व्यंजनपर्याय ० 

१४. अर्थपर्याय ० 

१७. विषयका नाश (वेदका अभाव ) क्षाय्रिकचारित्रस होता है। चौथे गुणस्थानकमें विषयकी 
मंदता होती है, और नवमें गुणश्थानकतक वेंदका उदय द्वोता है | 

१६. जो गुण अपनेमें नहीं हैं, वे गुण अपनेमें हैं--जो ऐसा कहता अथवा मनवाता है, 
उसे मिथ्यादृष्टि समझना चाहिये । 

१७. जिन और जैन दब्दका अर्थ:-- 

घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन । 
मति-मदिराके पानसों, मतवारा समझे न ।॥ ( समयसार ) 

१८. आत्माका सनातन धर्म शांत होना-बिराम पाना है; समस्त द्वादशांगीका सार भी वही 
है | वह पड़दर्शनमें समा जाता है, और वह षड़दर्शन जैनदरशैनमें समाविष्ट होता है । 

१९, वीतरागके वचन विषयका विरेचन करानेवाले हैं । 

२०. जेनधर्मका आशय, दिगम्बर तथा खेताम्बर आचायोंका आशय, और द्वादशांगीका आशय 
मात्र आत्माका सनातन धर्म प्राप्त करानेका है---और वहीं साररूप है । इस बातमें किसी प्रकारसे 
ज्ञानियोको विकल्प नहीं | वही तीनों कालमें ज्ञानियोंका कथन है, था, और होगा । 

२१. बाह्य विषयोंसे मुक्त होकर ज्यों ज्यों उसका विचार किया जाय, त्यों द्यों आत्मा विरत 
होती जाती है--निर्मल होती जाती है । 

२२. समंगजालमें पड़ना नहीं चाहिये । मात्र आत्माकी शांतिका विचार करना योग्य है। 

२३, ज्ञानी लोग यथ्पि वैश्योंकी तरह हिसाबी होते हैं. (वैश्योंकी तरह कसर न खानेबाले 
होते हैं----अर्थात्‌ सूक्ष्मरूपसे शोधनकर तस्‍्तवोंको स्त्रीकार करनेवाले होते हैं ), तो भी आखिर तो वे 
साधारण लोगों जैसे ही छोग ( किसान आदि-एक सारभूत बातको द्वी पकड़कर रखनेवाले ) होते 
हैं। अर्थात्‌ अन्तमें चाहे कुछ भी हो जाय, परन्तु वे एक शांतभावकों नहीं छोड़ते; और समस्त 
द्वादशांगीका सार भी वही है | 

२४. ज्ञानी उदयको जानता है; परन्तु वह साता असातामें परिणाम नहीं करता । 

२५, इन्द्रियोंके भोगसे मुक्ति नहीं | जहाँ इच्त्रियोंका भोग है वहाँ संसार है; और जहाँ संसार 
है वहाँ मुक्ति नहीं । 

२६, बारइवें गुणस्थानकतक ज्ञानीका आश्रय लेना चाहिये-ज्ञानीकी अज्ञासे वर्तन करना चाहिये। 
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२७. महान्‌ आचार्य और ज्ञानियोंमें दोष तथा भूलें नहीं होतीं। अपनी समझमें नहीं, आता, 
इसलिये हम उसे भूल मान छेते हैं | तथा जिससे अपनेको समझमें आ जाय वैसा अपनेमें ज्ञान नहीं; 
इसलिये बैसा ज्ञान प्राप्त होनेपर जो ज्ञानीका आशय मूलवाठा लगता है, वह समझमें आ जायगा, 
ऐसी भावना रखनी चाहिये । परस्पर आचायोंके विचारमें यदि किसी जगह कोई भेद देखनेमें आये 
तो वह क्षयोपशमके कारण ही संभव है, परन्तु वस्तुतः उसमें विकल्प करना योग्य नहीं । 

२८. ज्ञानी लोग बहुत चतुर थे। थे विषय-सुख भोगना जानते थे । पाँचों इन्द्रियाँ उनके 
पूर्ण थीं ( पाँचों इन्द्रियाँ जिसके पूर्ण हों, वही आचार्य-पदबीके योग्य होता है ); फिर भी इस संसार 
और इन्द्रिय-खुखके निर्माल्य लगनेसे तथा आत्माके सनातन धर्ममें श्रेय माद्म होनेसे, वे विषय-सुखसे 
बिरक्त होकर आत्माके सनातनधर्ममें सल्म हुए हैं | 

२९. अनंतकाल्से जीबर भटठकता है, फिर भी उसे मोक्ष नहीं हुई; जन्र कि ज्ञानीने एक 
अंतर्महूत्तमें ही मुक्ति बताई है । 

३०. जीव ज्ञानीकों आज्ञानुसार शांतभावमें बिचरे तो अतमुह्ठत्तेमं मुक्त हो जाता है। 

३१. अमुक वस्तुयें व्यवच्छेद हो गई हैं, ऐसा कहनेमे आता है; परन्तु उसका पुरुषाथ नहीं 
किया जाता, और इससे यह कहा जाता है कि वे व्यवच्छेद हा गई है। यदि उसका सच्चा ( जैसा 
चाहिये वैसा ) पुरुषाथ हो तो गुण प्रगट हो, इसमे संशय नहीं । अंग्रेजोने उद्यम किया तो कारीगरी 
तथा राज्य ग्राप्त किया, और हिन्दुस्तानवालेने उद्यम न किया तो थे उसे प्राप्त न कर सके; इससे विद्या 
( ज्ञान ) का व्यवच्छेद होना नहीं कहा जा सकता। 

३२. विषय क्षय नहीं हुए, फिर भी जो जीव अपनेमे वरत्तमानम गुण मान बैठे हैं, उन 
जीबोंके समान श्रमणा न करते हुए उन बिषयोंके क्षय करनेके लिये ही लक्ष देना चाहिये | 

(५) आषाढ़ सुदी ८ गुरु. १९५८६ 

१. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथोम मोक्ष पहिले तीनसे बढ़कर है । मोक्षके 
लिये ही बाकीके तीनों हैं ! 

२, आत्माका धर्म छुखरूप है, ऐसा प्रतीत होता है। वह सोनेके समान शुद्ध है । 

३. कर्मसे छुखदु:ख सहन करते हुए भी परिग्रह उपाजन करने तथा उसके रक्षण करनेका 
सब प्रयत्न करते हैं | सब सुखको चाहते हैं, परन्तु वे परतंत्र है। तथा परतंत्रता प्रशंसनीय नहीं है। 
9. वह मार्ग (मोक्ष ) रत्नत्रयकी आराधनासे सब कमोाका क्षय होनेसे प्राप्त होता है। 

७, ज्ञानीद्वारा निरूपण किये हुए तत्त्वोंका यथार्थ बोध होना सम्यग्ज्ञान है। 

६. जीव, अजीब, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये तत्त हैं | ( यहाँ पुण्यपापको 
आश्रवमें गिना है )। 

७. जीवके दो भेद हैं:---सिद्ध और संसारीः--- 

सिद्धः--सिद्धको अनंतज्ञान दर्शन वीर्य और छुख ये स्वभाव समान हैं। फिर भी अनंतर 
परंपर ह्ोनेरूप उनके पन्द्रह भेद निम्न प्रकारसे कहे हैंः--- 
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(१) तीथ, (२ ) अतीर्थ, ( ३ ) तार्थकर, ( ४ ) अतीर्थकर. ( ५) ख्यंबुद्ध, ( ६ ) . 
प्रत्येकबुद्ध, ( ७ ) बुद्धबोधित, ( ८ ) ज्रीलिंग, ( ९ ) पुरुषलिंग, ( १० ) नपुंसकलिंग, ( ११) 
अन्यलिंग, ( १२ ) जैनलिंग, ( १३ ) गृहस्थलिंग, ( १४ ) एक, और ( १५ ) अनेक | 

संसारी:---संसारी जीव एक प्रकार, दो प्रकार इत्यादि अनेक प्रकारसे कहे हैं । सामान्यरूपसे 
उपयोग छक्षणसे सब संसारी जीव एक प्रकारके हैं। त्रस स्थावर, अथवा व्यवह्वारराशि अव्यवहारराशिके 
भेदसे जीब दो प्रकारके हैं। सूक्ष्म निगोदमेंसे निकलकर जिसने कभी त्रप्तपयाय प्राप्त की है वह व्यवहार- 
राशि है। तथा अनादिकालसे सूक्ष्म निगोदमेंसे निकलकर, जिसने कभी भी त्रसप्यीय प्राप्त नहीं की, 
बह अव्यवहारराशि है। संयत असंयत और संयतासंयत, अथवा ख्री पुरुष और नपुंसक इस तरद्द जीवके 
तीन प्रकार है| चार गतियोंकी अपेक्षा चार भेद है। पाँच इन्द्रियोंकी अपेक्षा पाँच भेद हैं। प्रथ्वी, 
अप, तेजस, वायु, वनस्पति और त्रस इस तरह छह भेद हैं । कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्च, श॒ह्म 
और अलेशी ( यहाँ चौदह4 गुणस्थानवाले जीव लेने चाहिये, सिद्ध न लेने चाहिये, क्योंकि 
यह संसारी जीवकी व्याख्या है ), इस तरह जीवके सात भेद ढें | अडज, पोतज, जरायुज, स्वेदज, 
रसज, सन्मूच्छैन, उद्धिज और उपपादके भेदसे जीवके आठ भेद समझने चाहिये । पाँच स्थावर, तीन 
विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इस तरह जीबके नो प्रकार समझने चाहिये । पाँच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय 
और संज्ञी तथा असंज्ञी पंचेन्द्रिय इस तरह जीषके दस भेद समझने चाहिये | सूक्ष्म, बादर, तीन 
बिकलेन्द्रिय, और पंचेन्द्रियोंमे जलचर, थलूचर, नभचर, तथा मनुष्य, देव और नारकी इस तरह जीवके 
ग्यारह भेद समझने चाहिये | छहकायके पर्याप्त और अपर्यापत इस तरह जीवके बारह भेद समझने 
चाहिये | उक्त संन्यवहारिकके बारह भेद, तथा एक असंब्यवहारिक ( सूक्ष्म निगोदका ) मिलाकर 
तेरह भेद होते हैं । चौदह गुणस्थानोंके भेदसे; अथवा सूक्ष्म बादर, तीन विकलेन्द्रिय तथा संज्ञी 
असंज्ञी इन सातोंके पर्यीत्त और अपर्याप्तके भेदसे जीवके चौदह मेद होते ६ । इस तरद्द बुद्धिमान पुरुषोंने 
सिद्धांतता अनुसरण कर जीवके अनेक भेद ( विद्यमान भावोंके भेद ) कहे हैं । 

(६) आषाढ़ सुदी ९ शुक्र. १९७६ 

१. जातिस्मरण ज्ञानके विषयमे जो शंका रहती है, उसका समाधान निम्न प्रकारसे होगा:--- 
जैसे बाल्यावस्थामें जो कुछ देखा हो अथवा अनुभव किया हो, उसका बहुतसोंको श्रृद्धावस्थामें स्मरण 
होता है और बहुतसोंको नहीं होता; उसी तरह बहुतसोंको पूर्वभवका भान रहता है और बहुतसोंको 
नहीं रहता । उसके न रहनेका कारण यह है कि पूर्वदेहको छोड़ते हुए जीव बाह्य पदार्थोमें संल्मम 
हो कर मरण करता है, और नई देह पाकर वह उसीमें आसक्त रहता है | इससे उल्टी रातिसे 
चलनेवालेको ( जिसने अबकाश रक्‍्खा हो उसे ) पूर्वभव अनुभवमें आता है । 

२. जातिस्मरण ज्ञान मतिज्ञानका भेद है । पूर्वपर्यायकों छोड़ते हुए बेदनाके कारण, नई देह 
धारण करते हुए गर्भावासके कारण, बालावस्थामें मूढ़ताके कारण, और वर्त्तमान देहमें छीनताके कारण, 
पूर्वपयोयकी स्प्रति करनेका अवकाश ही नहीं मिलता । तथापि जिस तरद्द गर्भावास और बाल्यावस्था 
स्मृति नहीं रहते, इस कारण वे होते द्वी नहीं, यद्व नहीं कद्ा जा सकता; उसी तरह उपर्युक्त कारणोंको 
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लेकर पूर्वपर्याय स्मृतिमें नहीं रहती, इसलिये वह होती ही नहीं--यह नहीं कहा जा सकता। 
जिस तरह आम आदि वृक्षोंक्ी कलम की जाती है, तो उसमें यदि सालुकूलता होती है तो ही वह 
लगती है; उसी तरह यदि पूर्बपर्यायकी स्प्रति करनेकी सानुकूलता (योग्यता) हो तो जातिस्मरण ज्ञान 
होता है । पूर्वसज्ञा कायम होनी चाहिये | असंश्ीका भव आ जानेस जातिस्मरण ज्ञान नहीं होता । 

३. आत्मा है। आत्मा नित्य है। उसके प्रमाण:--- 

(१) बालकको दूध पीते हुए क्या “चुक चुक' शब्द करना कोई सिखाता है! वह तो पूर्वका 
अभ्यास ही है। 

(२ ) सर्प और मोरका, हाथी और सिंहका, चूहे और बिल्लीका खाभाविक वैर है । उन्हें उसे 
कोई भी नहीं सिखाता । पूर्वभत्रके वैरकी स्वाभाविक संज्ञा है--पूर्वज्ञान है । 

9. निःसंगता यह बनवासीका विषय है--ऐसा ज्ञानियोंने कहा है, वह सत्य है । जिसमें दोनों 
व्यवहार ( सांसारिक और असांसारिक ) होते है, उससे निःसंगता नहीं होती | 

५, संसारके छोड़े बिना अप्रमत्त गुणस्थानक नहीं। अप्रमत्त गुणस्थानककी स्थिति अन्तमुंहर्तकी है । 

६. * हमने समझ लिया है, हम शान्त हैं '---ऐसा जो कहते हैं वे 5गाये जाते हैं । 

७. संसारमें रहकर सातवें गुणस्थानके ऊपर नहीं चढ़ सकते; इससे संसारी जीवको निराश न 
होना चाहिये--परन्तु उसे ध्यानमें रखना चाहिये । 

८. पूर्वमें स्वृतिमं आई हुई वस्तुको फिर शांतभावसे याद करे तो वह यथास्थित याद पड़ती है। 

९, प्रंथिके दो भेद हैं--एक द्रव्य--बाह्य्रन्थि ( चतुष्पद, द्विपद, अपद इत्यादि ); दूसरी 
भाव--अभ्यंतरप्रंथि (आठ कर्म इत्यादि )। सम्यक्‌ प्रकारसे जो दोनों प्रोथियोंसे निवृत्त हो, वह निम्ग्रंथ है। 

१०. मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति आदि भाव जिसे छोड़ने ही नहीं, उसके बल्रका त्याग हो, 
तो भी वह पारलोकिक कल्याण क्‍या करेगा ! 

११. सक्रिय जीवको अनंधका अनुष्ठान हो, ऐसा कभी बनता ही नहीं । ( क्रिया होनेपर 
अबंध गुणस्थानक नहीं होता )। 

१२. राग आदि दोषोंका क्षय होनेसे उनके सहकारी कारणोंका क्षय होता है; जबतक 
उनका सम्पूर्णरूपसे क्षय नहीं होता, तबतक मुमुक्षु जीव संतोष मानकर नहीं बैठता | 

१३. राग भादि दोष और उनके सहकारी कारणोंके अभाव होनेपर बंध नहीं होता। राग 
आदिके प्रयोगसे कर्म होता है | उनके अभावमें सब जगह कमंका अभाव ही समझना चाहिये। 

“#“१४५ आयुकर्मः--- 

( अ ) अपवत्तंन-विशेष कालका हो तो वह्द कर्म थोड़े ही काल्में वेदन किया जा सकता है । 
इसका कारण पूर्वका वैसा बंध है, इससे वह इस प्रकारसे उदयमें आता है--भोगा जाता है । 

(आ ) “टूट गया! शब्दका अर्थ बहुतसे छोग “दो भाग होना ? करते हैं; परन्तु उसका अर्थ 
वैसा नहीं है । जिस तरह  कर्जा टूट गया ? शब्दका अर्थ “कर्जा उतर गया-कर्जा दे दिया ? होता 
हैं, उसी तरद * आयु टूट गई ' शब्दका आशय समझना चाहिये। 
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( ३ ) सोपक्रम--शिथिल---जिसे एकदम भोग लिया जाय | 

( ई ) निरुपक्रमजनिकाचित । देव, नरक, युगढ, तरेसठ शलाकापुरुष और चरम- 
शरीरीको होता है । 

( उ ) प्रदेशोदय-प्रदेशको मुखके पास ले जाकर बेदन करना, वह प्रदेशोदय है। प्रदेशोदयसे 
ज्ञानी कर्मका क्षय अंतमुह्रत्तमें कर देते हैं । 

( ऊ ) अनपवत्तेन और अनुदीरणा---इन दोनोंका अर्थ मिछ्ता हुआ है। तथापि दोनोंमें 
अंतर यह है कि उदीरणामें आत्माकी शक्ति है, और अनपवर्त्तनमें कर्मकी शक्ति है । 

(९) जायु घटती है, अर्थात्‌ थोड़े कालमें भोग ली जाती है। 

१७, असाताके उदयमें ज्ञानकी कसौटी द्वोती है। 

१६. प्‌रिणामकी धारा थरमामीटरके समान दे | 

(७) ० आषाढ़ सुदी १० शनि, १९५५ 

१. (१) असमंजसता--अनिर्मल भाव ( अस्पष्टता ). (२) विषम--जैसे तैसे. (३) आर्य-उत्तम। 
आये शब्द श्रीजिनेश्वरके, मुमुक्षुके, तथा आर्यदेशके रहनेबालोंके लिये प्रयुक्त होता है | (४) निक्षेप- 
प्रकार, भेद, विभाग | 

२. भयत्राण-भयसे पार करनेवाला; शरण देनेवाला । 

३. हेमचन्द्राचार्य घंघुकाके मोढ़ वैश्य थे | उन महात्माने कुमारपाल राजासे अपने कुदुम्बके 
लिये एक क्षेत्रतक भी न माँगा था | तथा स्तरयं भी राज-अन्नका एक प्रासतक भी न ढिया था--यद्द 
बात श्रीकुमारपालने उन मद्दात्माके अग्निदाहके समय कही थी । उनके गुरु देवचन्द्रसूरि थे । 


(८) आषाढ़ सुदी ११ रबि, १९५६ 
१. सरस्वती-जिनवाणीकी धारा. 
२. ( १ ) बाँधनेवाला, ( २ ) बाँधनेके हेतु, ( ३ ) बंधन और ( 9 ) बंधनके फब्से 
समस्त संसारका प्रपंच रहता है, ऐसा श्रीजिनेन्द्रने कहा है । 
३. बनारसीदास श्रीआगराके दशाश्रीमाली वैश्य थे। 
(९) आषाढ़ सुदी १२ सोम, १९५६ 
१, श्रीयशोविजयजीने योगदृष्टि प्रन्थमें---छट्ठी “ कान्तादृष्टि ? में बताया है कि वीतरागत्वरूपके 
बिना कहीं भी स्थिरता नहीं हो सकती; वीतरागसुखके सिवाय दूसरा सब सुख निःसत्व छुगता है-- 
आडम्बररूप लगता है । पाँचवीं 'स्थिरादष्टि! में बताया है कि वीतरागसुख प्रियकर छगता है । आठवीं 
* परादृष्टि ! मे बताया है कि परमावगाढ़सम्यक्त्व होता है; वहाँ केवलब्बान द्वोता है । 
२. पातंजल्योगके कत्तीको सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ था, परन्तु दरिभद्रसूरिने उन्हें मार्गा- 
नुसारी माना है। 
“+ ३, हरिभद्वसूरिने उन दृष्टियोंका अध्यात्मरूपसे संस्कृतमें वर्णन किया है; और उसके ऊपरसे 
यशोविजयजी मद्दाराजने उन्हें ढालरूपसे गुजरातीमें ढिखा है । 


८० श्रीमद्‌ राजवन्दर [८६४ व्याख्यानसार-प्रशतमाधान 


9. योगदष्टिमें छह्टों भाषोंका ( ओंदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, पारिणामिक 
और सान्निपातिक ) समावेश द्वोता है | ये छह भाव जीवके स्वतत्त्वभूत हैं 

७५. जबतक यथाथे ज्ञान न हो तबतक मोन रहना ही ठौक है। नहीं तो अनाचार दोष लगता 
है । इस विषयमें उत्तराध्ययनसूत्रम अनाचारनामक अधिकार है। 

६. ज्ञानीके सिद्धांतमें फेर नहीं हो सकता। 

७. सूत्र आत्माका खधर्भ प्राप्त करनेके लिये बनाये गये हैं; परन्तु उनका रहस्य यथार्थ 
समझमें नहीं आता; इससे फेर मादूम होता है । 

८. दिगम्बरमतके तीत्र वचनोंके कारण कुछ रद्दृस्थ समझमें आ सकता है। ख्लेताम्बरमतकी 
शिथिव्ताके कारण रस ठंडा होता गया । 

९ « शाल्मलि वृक्ष ' यह शब्द नरकमें अस्ताता बतानेके लिये प्रयुक्त होता है | वह वृक्ष 
खदिरके बृक्षसे मिलता जुछता होता है। भावसे संसारी-आत्मा उस वृक्षरूप है। आत्मा परमार्थसे 
( अध्यवसाय छोड़कर ) नंदनवनके समान है। 

१०. जिनमुद्रा दो प्रकारकी हैः--कायोत्सग और पद्मासन | प्रमाद दूर करनेके लिये दूसरे 
अनेक आसन किये गये हैं, किन्तु मुख्यतः ये दो ही आसन हैं। 

११. प्रशमरसनिमम्न दृष्टियुर्मं प्रसन्न, वदनकमलमंकः कामिनीसंगशन्यः । 

करयुगर्माप यत्ते शाख़संबंधवंध्यं, तदासि जगति देवों वीतरागस्त्वमेव | 
१२. चैतन्य लक्ष क्रनेवालेकी बलिहारी है. 
१३. तीर्थ-पार होनेका मार्ग | 
* १४. अरहनाथ प्रभुकी स्तुति महात्मा आनंदघनजीने की है। श्रीआनंदघनजीका दूसरा नाम 
लाभामंद था | वे तपगच्छमें हुए है | 
१५, वर्त्तमानमें लोगोंको ज्ञान तथा शांतिके साथ संबंध नहीं रहा। मताचार्यने मार डाला है। 
१६. > आशय आनदघनतणो, अति गंभीर उदार । 
बालक बांह पसारि जिम, कहे उदधिविस्तार ॥ 

१७. ईश्वरत्व तीन प्रकारसे जाना जाता हैः--( १ ) जड़ जड़रूपसे रहता है; (२ ) 
चैतन्य-संसारी जीव-विभावरूपसे रहते हैं; ( ३ ) सिद्ध शुद्ध चेतन्यभावसे रहते हैं । 

( १० ) आषाढ़ सुदी १३ भौम, १९७५६ 

१ 'मगवतीआराधना जैसी पुस्तकें मध्यमउत्कृष्ट-भावके महात्माओंके तथा मुनिराजोंके योग्य 
हैं । ऐसे ग्रन्थोंकों उससे कम पदवी ( योग्यता ) वाले साधु श्रावकको देनेसे कृतप्नता होती है | उन्हें 
उससे उल्टा नुकसान दी होता है | सच्चे मुम॒क्षुओंकों ही यह छामकारी है। 

छ २. मोक्षमार्ग अगम्य तथा सर है । 

अगम्यः---मात्र विभावदशाके कारण मतभेद पड़ जानेसे किसी भी जगह मोक्षमार्ग ऐसा नहीं 

रहा जो समझमें आ सके; और इस कारण वर्त्तमानमें वह अगम्य है । मनुष्यके मर जानेके पश्चात्‌ 


» आनंदघनका आशय अति गंभीर और उदार है, फिर भी जिस तरद बालक बोह फैलाकर समुद्रका 
विस्तार कहता है, उसी तरह यह विस्तार कह्टा है। 
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अज्ञानद्वारा नाड़ी पकड़कर दवा करनेके फलकी बराबर ही मतभेद पड़नेका फल हुआ है, और उससे 
मोक्षमार्ग समझमें नहीं आता । 

सरलरः---मतभेदकी माथापश्चीकों दूरकर, यदि आत्मा और पुद्ढलका प्रथकरण करके शांतभावसे 
अनुमव किया जाय, तो मोक्षमार्ग सरल है, और वह दूर नहीं । 

३. अनेक शाल्न हैं | उन्हें एक एककों बाँचनेके बाद, यदि उनका निर्णय करनेके लिये बैठा 
जाय, तो उस हिसाबसे पूर्वआदिका ज्ञान और केवछज्ञान कभी भी प्राप्त न हो, अर्थात्‌ उसकी कमी 
भी पार न पड़े; परन्तु उसकी संकलना है, और उसे श्रींगुरु बताते हैं कि महात्मा उसे अंतमुदू्तमें 
ही प्राप्त कर लेते हैं | 

9. इस जीवने नवपृतवतक ज्ञान प्राप्त किया, तो भी कोई सिद्धि नहीं हुई, उसका कारण बिमुख- 
दशासे परिणमन करना ही है । यदि जाव सन्पुखदशासे चला होता तो वह तक्क्षण मुक्त हो जाता | ; 

७. परमशांत रसमय भगवतीआराघना जैसे एक भी शात्रका यदि अच्छी तरह परिणमन हुआ 
हो तो बस है । 

६. इस आरे (काल ) में संघथण अच्छे नहीं, आयु कम है, और दुभिक्ष महामारी जैसे संयोग 
बारम्बार आते हैं, इसलिये आयुकी कोई निशचयपूर्वक स्थिति नही, इसलिये जैसे बने वैसे आर््महितकी 
बात तुरत ही करनी चाहिये । उसे स्थगित कर देनेसे जीव धोखा खा बैठता है । ऐसे कठिन समयमें 
तो सर्वथा ही कठिन मार्ग (परमशांत होना) को ग्रहण करना चाहिये | उससे ही उपशम, क्षयोपशम 
और क्षायिक भाव होते हैं । 

७. काम आदि कभी कभी ही अपनेसे द्वार मानते हैं; नहीं तो बहुत बार तो वे अपनेको ही थप्पड़ ' 
मार देते हैं | इसलिये जहातक हो, जैसे बने वैसे, त्वरासे उसे छोड़नेके लिये अप्रमादी होना चाहिये-- 
जिस तरद्द जल्दीस हुआ जाय उस तरह होना चाहिये । शरतीरतासे वैसा तुरत हुआ जा सकता है। 

८. वर्त्तमानमें दृष्टिरागानुसारी मनुष्य विशेषरूपसे हैं । 

९,. यदि सचे वेदकी प्राप्ति हो, तो देहका विधर्म सहजमें ही औषधिके द्वारा विधर्ममेंसे निकलकर 
स्वधर्म पकड़ लेता है । उसी तरह यदि सच्चे गुरुकी ग्राप्ति हो तो आत्माकी शांति बहुत ही छुगमतासे 
और सहजमें ही हो जाती है । 

१०. क्रिया करनेमें तत्पर अर्थात्‌ अप्रमादी होना चाहिये। प्रमादसे उल्टा कायर न होना चाहिये। 

११. सामायिक-सेयम । प्रतिक्रणण-आत्माकी क्षमापना-आराघना । पूजा>र्भक्ति. 

१२. जिनपूजा, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि किस अनुक्रमसे करने चाहिये--यह कहनेसे 
एकके बाद एक प्रइन उठते हैं, और उनका किसी तरह पार पड़नेवाला नहीं | ज्ञानीकी आज्ञानुसार, 
ज्ञानीद्वारा कहे अनुसार, चाहे जाँव किसी भी क्रियामें प्रवृत्ति करे तो भी बह मोक्षके मार्गमें ही है । 

१३. हमारी आज्ञासे चलनेसे यदि पाप छंगे, तो उसे हम अपने सिरपर ओढ़ छेते हैं | कारण 
कि जैसे रास्तेमें काँठ पड़े हों तो ऐसा जानकर कि वे किसीको लगेंगे, मार्गमें जाता हुआ कोई आदमी 
उन्हें वहाँसे उठाकर, किसी ऐसी दूसरी एकांत जगहमें रख दे कि जहाँ वे किसीको न छगें, तो कुछ वह 
राज्यका गुनाह नहीं कहा जाता; उसी तरह मोक्षका शांत मार्ग बतानेसे पाप किस तरह लग सकता है ! 
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१४. ज्ञानीकी आज्ञापूषक चलते हुए ज्ञानी-गुरुने क्रियाकी अपेक्षासे, अपनी योग्यतानुसार 
किसीकी कुछ बताया हो, और किसीकों कुछ बताया हो, तो उससे मार्ग अठकता नहीं है । 

१५. यथार्थ स्वरूपके समझे बिना, अथवा “जो स्वयं बोलता है, वह परमार्थसे यथार्थ है 
अथवा नहीं, ” इसके जाने ब्रिना-समझे बिना-जो वक्ता होता है, वह अनंत संसार बढ़ाता है; इसलिये 
जहाँतक यह समझनेकी शक्ति न हो वहाँतक मोन रहना ही उत्तम है। 

१६. वक्ता होकर एक भी जीवको यथार्थ मार्ग प्राप्त करानेसे तीर्थंकरगोत्र बैँधता है, और 
उससे उल्टा करनेसे महामोहरनाय कर्म बँधता है । 

»' १७. यद्यपि हम इसी समय तुम सबको मांगे चढ़ा दें, परन्तु बरतनके अनुसार ही तो वस्तु 
रक्‍्खी जाती है | नहीं तो जिस तरह हलके बरतनमें मारी वस्तु रख देनेस बरतनका नाश हो जात! 
है, उसी तरह यहाँ भी वही बात होगी । 

१८. तुम्हें किसी तरह डरने जैसी बात नहीं है । कारण कि तुम्हारे साथ हमारे जेसे है। तो 
अब मोक्ष तुम्हारे पुरुषार्थंके आधीन है। यदि तुम पुरुषार्थ करो तो मोक्ष होना दूर नहीं है । जिन्होंने मोक्ष 
प्राप्त किया, वे सब महात्मा पहिले अपने जैसे मनुष्य ही थे; और केवलज्ञान पानके बाद भी ( सिद्ध होनेके 
पहिले ) देह तो वही की वही रहती है; तो फिर अब उस देहमेंसे उन महात्माओने क्या निकाल डाला, 
यह समझकर हमें भौ उसे निकाल डालना है । उसमें डर किसका? बादविवाद अथवा मतभेद किसका? 
मात्र शांतभावसे वही उपासनीय है । 

(११) आपाढ़ सुदी १४ बुध. १९५६ 

१. प्रथमसे आयुधको बाँधघना और उपयोगमें ढाना सीखे हों, तो वह छड़ाईके समय काम 
आता है; उसी तरह प्रथमसे द्वी यदि बेराग्यदशा प्राप्त की हो, तो वह अबसर आनेपर काम आती 
है---आराधना हो सकती हे | 

| -२. यशोविजयजीने ग्रंथ लिखते हुए इतना अखंड उपयोग रक़खा था कि वे प्रायः किसी जगह 
भी न भूले थे | तो भी छद्मस्थ अवस्थाके कारण डेढ्सौगाथाके स्तवनमें ७वें ठाणांगसूत्रकी जो शाखा 
दी है, वह मिलती नहीं; वह श्रीमगवरतीजीके पाँचवें शतकको लक्ष्य करके दी हुई माद्म होती है | 
इस जगह अर्थंकर्ताने 'रासभवृत्ति! का अर्थ पशुतुल्य गिना है; परन्तु उसका अर्थ ऐसा नहीं । रासम- 
जात्ति अर्थात्‌ जैसे गधेको अच्छी शिक्षा दी हो तो भी जातिस्वभावके कारण धूल देखकर, उसका लोट 
जानेका मन हो जाता है; उसी तरह वर्त्तमानकालमें बोलते हुए भविष्यकालमे कहनेकी बात बोल दी 
जाती है। 

+ ३. भगवतीआराधनामें लेश्या अधिकारमें हरेककी स्थिति वगैरह अच्छी तरह बताई है। 

9, परिणाम तीन प्रकारके हैं--हीयमान, वर्धभान और समवत्थित । प्रथमके दो छम्मस्थको 
दोते हैं, और अन्तिम समवस्थित ( अचल अकंप शैलेशीकरण ) केवलज्ञानीको होता है । 

७५. तेरहवें गुणस्थानकमें लेशया तथा योगका चढलढ-अचछमाव है, तो फिर वहाँ समवश्थित 
परिणाम किस तरह हो सकता है! उसका आशयः:--सक्रिय जीवको अबंध अनुष्ठान नहीं होता । 
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तेरहवें गरुणस्थानक्में केवलीकों भी योगके कारण सक्रियता है, और उससे बंध है; परन्तु वह बंध अबंध- 
बंध गिना जाता है| चौदहवें गुणस्थानकमें आत्माके प्रदेश अचल होते हैं | उदाहरणके लिये, जिस 
तरह पिंजरेमें रक्खा हुआ सिंह जालीको स्पर्श नहीं करता, वह स्थिर होकर बैठा रहता है, और कोई 
क्रिया नहीं करता, उसी तरह यहाँ आत्माके प्रदेश अक्रिय रहते हैं | जहाँ प्रदेशकी अचलता है वहाँ 
अक्रियता मानी जाती है । 

६. चलई सो बंधे [धो]--योगका चलायमान होना बंध है । योगका स्थिर होना अबंध है। 

७, जब अबंध हो उस समय जीव मुक्त हुआ कहा जाता है। 

८. उत्सगमार्ग अर्थात्‌ यथाख्यातचारित्र--जो निरतिचार है। 

उत्सर्गमें तीन गरुत्तियाँ गभित होतीं हैं | अपवादमें पाँच समितियाँ गर्मित होती हैं । उत्सर्ग 
अक्रिय है । अपवाद सक्रिय है । उत्सगमार्ग उत्तम है; और उससे जो उतरता हुआ है वह अपवाद 
है। चौदहवाँ गुणस्थान उत्सग॑ है; उससे नीचेके गुणस्थान एक दूसरेकी अपेक्षा अपवाद हैं। 

९,, मिथ्यात्य, अबिरति, प्रमाद, कषाय, और योगसे एकके बाद एक अनुक्रमसे बंध पड़ता है | 

१०, मिथ्यात्र अर्थात्‌ जो यथार्थ समझमें नहीं आता । मिथ्यात्वसे विरतिभाव नहीं होता | 
विरतिके अभाव कपायसे होती है; कषायसे योगकी चंचछता होती है | योगकी चंचलता आश्रव, 
और उससे उल्टा संवर है । 

११. दर्शनमें भूल होनेसे ज्ञानमें भूल होती है । जैसे रससे ज्ञानमें भूल होती है, वैसे दी 
आत्माका वी स्फुरित होता है, और उसी प्रमाणमें वह परमाणु ग्रहण करती है, और वैसा ही बंध 
पड़ता है; और उसी प्रमाणमें विषाक उदयमें आता है। उँगलीमें उँगठी डाल देनेरूप-अंटीरूप- 
उदय है और उनको मरोइडनेरूप भूल है; उस भूलसे दुःख होता है, अर्थात्‌ बंध बँधता है । परन्तु 
मरोड़नेरूप भूल दूर हो जानेसे उनकी परत्परकी अंठी सहजमें विपाक देकर झड़ जाती है, और 
नया बंध नहीं होता | 

१२. दर्शनमें भूल होती है, उसका उदाहरण:---जैसे लड़का बापके ज्ञानमें तथा दूसरेके ज्ञानमें 
देहकी अपेक्षा एक ही है, अन्यथा नहीं; परन्तु बाप उसे जो अपना लड़का करके मानता है वही भूल 
है । वही दरौनमें भूल है, और उससे यथपि ज्ञानमें फेर नहीं तो भी वह भूछ करता है, और उससे 
ऊपर कह्ढे अनुसार बंध पड़ता है | 

१३, यदि उदयमें आनेके पहिके रसमें मंदता कर दी जाय, तो आत्मप्रदेशसे कर्म खिरकर 
निर्जता हो जाय, अथवा मंद रससे उदय आवे। 

१४. ज्ञानी लोग नई भूलें नहीं करते; इसलिये बे बंधरहित हो सकते हैं । 

१५. ज्ञानियोंने माना है कि देह अपनी नहीं है, वह रहनेवाली भी नहीं; कभी न कभी उसका 
वियोग तो होनेवाला ही है---इस भेद-विज्ञानको लेकर मानों हमेशा नगारा बज रहा हो, इस तरह 
ज्ञानीके कानमें छुनाई देता है, और अज्ञानीके कान बहरे होते हैं इसलिये वह उसे जानता नहीं । 

१६, ज्ञानी देहको नाशमान समझकर, उसका वियोग होनेपर उसमें खेद नहीं करता । परन्तु 
जिस तंरद्द किसीकी वस्तु ले लौ हो, और बादमें वापिस देनी पढ़े, उसी तरह देहको वह उछाससे 
पीछे सौंप देता है---अर्थात्‌ वह देहमें परि्णत नहीं करता । 


७८७ शीमवू्‌ राजचन्द [ ८६४ व्याख्यानसार-प्रशसमाधाने 


१७, देह और आत्माका भेद करना भेदज्ञान है । बढ ज्ञानीका तेजाब है; उस तेजाबसे देह 
और आत्मा जुदी जुदी हो सकती है। उस विज्ञानके होनेके लिये महात्माओंने समस्त शात्र रचे हैं । 
जिस तरद्द तेजाबस सोना और उसका खोट अलग अलग हो जाते हैं, उसी तरह ज्ञानीके भेद- 
विज्ञानरूप तेजाबसे स्वाभाविक आत्मद्रव्य अगुरुलघु स्वभाववाढा दह्वोकर प्रयोगी द्वब्यसे जुदा होकर 
स्वधमंमें आ जाता है । 

१८. दूसरे उदयमें आये हुए कमौका आत्मा चाहे जिस तरह समाधान कर सकती है, परल्तु 
बेदनीय कर्ममें वैसा नहीं हो सकता, और उसका आत्मप्रदेशोंसे वेदन करना ही चाहिये; और उसका 
बेदन करते हुए कठिनाईका पूर्ण अनुभव होता है । वहाँ यदि भेदज्ञान सम्पूर्ण प्रगट न हुआ हो तो 
आत्मा देहाकारसे परिणमन करती है, अर्थात्‌ देहको अपना मानकर बेदन करती है; और उसके कारण 
आत्माकी शांति भंग हो जाती है। ऐसे प्रसंगमें जिन्हें भेदज्ञान सम्पूर्ण हो गया है ऐसे ज्ञानियोको 
असाताबेदका वेदन करनेसे निर्जरा होती है, और वहाँ ज्ञानीकी कसौटी होती है | इससे अन्य दर्शनवाले 
वहाँ उस तरद्द नहीं टिक सकते, और ज्ञानी इस तरह मानकर टिक सकता है । 

१९. पुद्दरुद्र॒व्यकी अपेक्षा रक्खी जाय, तो भी वह कभी न कभी तो नाश हो जानेबाला है ही; 
और जो अपना नहीं, वह अपना होनेवाला नहीं; इसालिये लाचार होकर दीन बनना किस कामका £ 

२०, जोगापयडिपदेसा--योगसे प्रकृति और प्रदेश बंध होते हैं | 

२१. स्थिति तथा अनुभागबंध कषायसे बँधते है । 

>२२. आठ तरहसे, सात तरहसे, छह तरहसे, और एक तरहसे बंध बाँधा जाता है । 


(5१%) आपाद़ सुदी १५ गुरु, १९५६ 
१. ज्ञानदर्शनका फल यथाख्यातचारित्र, उसका फल निवोण, और उसका फल अब्याबाध सुख है। 
(१३ ) आधाढ़ वदी १ झुक्र, १६५६ 





१. देवागमस्तोत्र जो महात्मा समंतभद्राचायने ( जिसका गब्दार्थ होता है कि * जिसे कल्याण 
मान्य है ' ) बनाया है; और उसके ऊपर दिगम्बर और खेताम्बर आचायौने टीका की है । ये महात्मा 
दिगम्बराचार्य थे, फिर भी उनका बनाया हुआ उक्त स्तोत्र ख्वेताम्बर आचायौको भी मान्य है । इस 
स्तोन्में प्रथम लोक निम्न प्रकारते हैः--- 

देवागमनभेयानचामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि हृश्यंते नातस्त्वमासे नों महान | 

इस इलोकका भावार्थ यह है कि देवागमन ( देवताओंका आगमन होता हो ), आकाशगमन 
( आकाइझमें गमन होता हो), चामरादि विभूति ( चामर वगैरह विभूति होती हो, समवसरण होता हो 
इत्यादि )--ये सब मायावियोंमें भी देखे जाते हैं (ये मायासे अर्थात्‌ युक्तिसे भी हो सकते हैं), इसलिये 
उतने मात्रसे ही आप हमारे महत्तम नहीं ( उतने मात्रसे तीर्थंकर अथवा जिनेन्द्रदेवका अध्तित्व नहीं 
माना जा सकता । ऐसी विभूति आदिका हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं । हमने तो उसका त्याग कर दिया है ) 

इस आचार्यने मानो गुफामेंसे निकलते हुए तीर्थकरका हाथ पकड़कर उपर्युक्त निरपेक्षमावसे वचन 
कहे द्ों---पह आशय यहाँ बताया गया है । 
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२. आप्तके अथवा परमेश्वरके लक्षण केसे होने चाहिये, उसके संबंधमें तत्तार्थसूत्रकी ठौकामें 

पहली गाथा निम्नरूपसे है;--- 
मोक्षमागेस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताय । 
ज्ञातारं विश्वतत्तानां वंदे तहुणलब्धये ॥| 

सारभूत अर्थ:--' मोक्षमार्गस्य नेतारं '-मोक्षमागकों छे जाने वाला-यह कहनेसे मोक्षका 
अस्तित्व, मार्ग, और ले जानेबाछा इन तीन बातोंकों स्वीकार किया है। यदि मोक्ष है तो उसका मार्ग भी 
होना चाहिये; और यदि मार्ग है तो उसका द्रश भी होना चाहिए; और जो द्रष्टा द्वोता है बही मार्ममें ले 
जा सकता है । मार्गमें के जानेका कार्य निराकार नहीं कर सकता--साकार ही कर सकता है । अर्थात्‌ 
मोक्षमागका उपदेश, साकार ही कर सकता है; साकार उपदेश ही--जिसने देहस्थितिसे मोक्षका 
अनुभव किया है---उसका उपदेश कर सकता है ।  भेत्तारं कर्मभूम्ताम--कर्मरूप पर्वतका भेदन 
करनेवाला; अर्थात्‌ कर्मरूपी पर्बतोके भेदन करनेसे मोक्ष हो सकती है; अर्थात्‌ जिसने देहस्थितिसे 
कमरूपी पर्वतोंको भेदन किया है, वही साकार उपदेश है । वसा कौन है ? जो वर्तमान देहमें जीव- 
सुक्त है वह | जो कर्मरूपी पर्वतोंकों तोड़कर मुक्त हो गया हैं, उसे फ़िरसे कर्मंका अस्तित्तत नहीं होता। 
इसलिये जैसा बहुतसे मानते हैं कि मुक्त होनेके बाद जो देह धारण करे वह जीवन्मुक्त है, सो ऐसा 
जीबन्मुक्त हमें नहीं चाहिये । " ज्ञातारं विश्वतत्ताना “---विश्वके तत्तोंको जाननेवाढा--कहनेसे यह 
बताया कि आप्त केसा चाहिये कि जो समस्‍्त बिश्वका ज्ञाता हो ।  वंदे तहुणलूब्बय --उसके 
गुणोंकी प्राप्तिक लिये में उसे वंदन करता हूँ---अर्थात्‌ जो इन गरुणोसे युक्त हो वही आप्त है, और वही 
वंदनीय है| 

३, मोक्षपद समस्त चेतन्योंकों ही सामान्यरूपसे चाहिये, वह एक जीवकी अपेक्षासे नहीं है; अर्थात्‌ 
यह चैतन्यका सामान्य धर्म है। वह एक जीवको ही हो और दूसरे जीवको न हो, ऐसा नहीं होता | 

. ४. भगवतीआराधनाके ऊपर खेताम्बर आचायीने जो टीका की है, वह भी उसी नामसे 
कही जाती है । 

७. करणानुयोग अथवा द्रव्यानुयोगमें दिगम्बर और खेताम्बरोंके बीचमें कोई अन्तर नहीं, 
मात्र बाह्य व्यवहारमे ही अन्तर है। 

६. करणानुयोगमें गणितरूपसे सिद्धान्त रक्खे गये हैं। उसमें फेर होना संभव नहीं । 

७. कर्मग्रन्थ मुख्यरूपसे करणानुयोगमे गामित होता है । 

८. परमाक्षप्रकाश दिगम्बर आचार्यका बनाया हुआ है | उसके ऊपर टीका है । 

९. निराकुछता घुख है | संकल्प दुःख है। 

१०. कायक्वेश तप करते हुए भी महामुनिको निराकुछिता अर्थात्‌ स्वस्थता देखनेमें आती है । 
मतलब यह है कि जिसे तप आदिकी आवश्यकता है, और उससे बह तप आदि कायक्लेश करता है, 
फिर भी वह स्वास्थ्यदशाका अनुभव करता है; तो फिर जिसे कायक्लेश करना बाकी ही नहीं रहा, ऐसे 
सिद्धमगवानको निराकुछता कैसे संभव नहीं ! 

११. देहकी अपेक्षा चैतन्य बिलकुल स्पध्न है। जैसे देहगुणधर्म देखनेमें आता है, वैसे ही 

९९ 
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यदि आत्मगुणधर्म देखनेमें आवे, तो देहके ऊपरका राग ही नष्ट हो जाय--आत्मशृत्ति विशुद्ध होकर 
दूसरे द्रव्यके संयोगसे आत्मा देहरूपसे ( विभावसे ) परिणमन करती हुई माछम हो | 

१२. चेतन्यका अत्यन्त स्थिर होना मुक्ति है । 

१३. मिध्यात्व, अविर्त, कषाय और योगके अभावसे अनुक्रमसे योग स्थिर होता है । 

१४. पूर्वके अभ्यासके कारण जो झोका आ जाता है वह प्रमाद है। 

१७. योगको आकर्षण करनेवाला न होनेसे वह स्वयं ही स्थिर हो जाता है | 

१६, राग और द्वेष यह आकर्षण है। 

१७. संक्षेपमें ज्ञानीका यह कहना है कि पुद्ठलसे चैतन्यका वियोग कराना है; अर्थात्‌ रागद्वेषसे 
आकर्षणको दूर हटाना है। 

१८. जद्ाँतक अप्रमत्त हुआ जाय वहाँतक जाम्रत ही रहना चाहिये । 

१९. जिनपूजा आदि अपवादमार्ग है। 

२०. मोहनीयकर्म मनसे जीता जाता है, परन्तु वेदनीयकर्म मनसे नहीं जीता जाता । तोर्थंकर 
आदिको भी उसका वेदन करना पड़ता है; ओर वह दूसरोंके समान कठिन भी लगता हे । परन्तु 
उसमें ( आत्मधर्ममे ) उनके उपयोगकी स्थिरता होकर उसकी ननैर्जरा होती है; और दूसरेको- 
अज्ञानीको-बंध पडता है । क्षुधा तृषा यह मोहनीय नहीं, किन्तु वेदनीय कर्म है । 

जो पुमान परधन हरे, सो अपराधी अज्ज । 
जो अपनो धन ब्योहरे, सो धनपति धर्मज्न ॥ . --श्रीबनारसीदास- 

२२, प्रवचनसारोद्धार ग्रन्थके तीसरे भागमे जिनकल्पका वर्णन किया है। यह ख्ेताम्बरीय 

प्रम्थ है । उसमें कहा हैः कि इस कल्पको साधनेवालेको निम्न गुणोंवाला महात्मा होना चाहियेः--- 
१ संघयण, २ धीरज, ३ श्रुत, ४ वीर्य, और ५ असंगता | 

२३. दिगम्बरद्ृष्टिम यह दशा सातवें गुणस्थानबर्ती जीवकी है । दिगम्बरदष्टिके अनुसार 
स्थविरकल्पी और जिनकल्पी ये नम्न॑ होते हैं; और ख्ेताम्बरोंके अनुसार प्रथम अर्थात्‌ स्थबिर नग्न नहीं 
होते । इस कल्पको साधनेवालेका श्रुतज्ञान इतना अधिक बलवान होना चाहिये कि उसकी दवृत्ति 
श्रुतज्ञानाकार हो जानी जाहिये-विषयाकार इत्ति न होनी चाहिये । दिगम्बर कहते हैं. कि नम्न दशा- 
वालेका ही मोक्षमाग है, बाकी तो सब उन्मत्त मार्ग हैं--णग्गो विमोक्खमग्गों शेषा य उमर्गया 
सब्बे । तथा “ नागो ए बादशाहथी आघो '-अर्थात्‌ नम्न बादशाहसे भी अधिक बढ़कर है--इस 
कहावतके अनुसार यह दशा बादशाहको भी पूज्य है। 

२४. चेतना तीन प्रकारकी हैः:--१ कर्मफलचेतना-एकेन्द्रिय जीब अनुभव करते हैं; 
३ कर्मचेतना-विकलेद्रिय तथा पंचेन्द्रिय अनुभव करते हैं; ३ ज्ञानचेतना-सिद्धपर्याय अनुभव करती है | 

२५. मुनियोंकी इत्ति अलोकिक होनी चाहिये; परन्तु उसके बदले हा्में वह छौकिक देखनेमें 
जाती है । 

(१४) आषाढू वदी २ शनि. १९५६ 

१. पर्यालोचंन-- एक वस्तुका दूंसरी तरह विचार करना | 
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अमल 


२. आत्माकी प्रतीतिके लिये संकलनाके प्राति दृष्टान्तः--झन्द्रियोंमे मन अधिष्ठाता है; और 
बाकीकी पाँच इन्द्रियाँ उसकी आज्ञानुसार चलनेवाली हैं; और उनकी संकलना करनेवाला भी एक मन 
ही है | यदि मन न होता तो कोई भी कार्य न बनता । वास्‍्तवमें किसी इन्द्रियका कुछ भी नहीं 
चलता | मनका ही समाधानका होता है; वह इस तरद कि कोई चीज़ आँखसे देखी, उसे पानेके लिए 
पैरोंसे चलने लगे, वहाँ जाकर उसे हाथसे उठा ली और उसे खा ली इत्यादि | उन सब क्रियाओंका 
समाधान मन हीं करता है, फिर भी इन सबका आधार आत्माके ही ऊपर है | 

३. जिस प्रदेशमें वेदना अधिक हो, उसका वह मुख्यतया बेदन करता है, और बाकीके 
प्रदेश उसका गोणतया वेदन करते हैं । 

४. जगतमें अभव्य जीव अनंतगुने हैं। उससे अनंतगुने परमाणु एक समयमें एक जीव 
ग्रहण करता है। 

७. द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावसे बाह्य ओर अभ्येतर परिणमन करते हुए परमाणु, जिस क्षेत्रमें 
वेदनारूपसे उदयमें आते हैं, वहाँ इकट्ठे होकर वे वहाँ उस रूपसे परिणमन करते हैं, और वहाँ जिस 
प्रकारका बंध होता है, वह उदयम आता है | परमाणु यदि सिरमें इकट्ठे हो जाय, तो वे वहाँ पिरके 
दुखानेके आकारस परिणमन करते हैं, और आँखमें आँखकी वेदनाके आकारसे परिणमन करते हैं । 

६. वहाँका वही चैतन्य ख्रीमं ख्रीरूपसे और पुरुषमें पुरुषरूपसे परिणमन करता है, और 
खुराक भी तथाप्रकारके आकारसे ही परिणम कर पुष्टि देती है । 

७. परमाणुको परमाणुके साथ शरीरमें लड़ते हुए किसीने नहीं देखा, परन्तु उसका परिणाम- 
विशेष जाननेमें आता है। जैसे ज्वरकी दवा ज्वरको रोक देती है, इस बातको हम जान सकते हैं; परन्तु 
भीतर क्या क्रिया हुई, इसे नहीं जान सकते--इस दृष्टान्तसे कर्म होता हुआ देखनेमें नहीं आता, 
परन्तु उसका विपाक देखनमें आता है । 

८. अनागार-"जिसे ब्रतम अपवाद नहीं | 

९, अणगार-घररहित । 

१०. समिति-्सम्यक प्रकार्से जिसकी मर्यादा है उस मर्यादासहित, यथास्थितभावसे प्रवृत्ति 
करनेका ज्ञानियोने जो मार्ग कहा है, उस मार्गके अनुसार मापतोल्सहित प्रद्ृति करना। 

११. सत्तागत-ऊपशम | 

१२. श्रमणभगवान्‌--साधुभगवान्‌ अथवा मुनिभगवान्‌ | 

१३ अपेक्षा-जरूरत-इच्छा | 

१४. सापेक्ष-दूसरा कारण-हेतुकी जरूरतकी इच्छा करना। 

१५. सापेक्षत्व अथवा अपेक्षासे-एक दूसरेको छेकर | 

मे 3/2228: 32283 25 

१, पार्थिषपाक>जो सत्तासे हुआ हो | 

२, अनुपपन्न-जों संभव नहीं; सिद्ध न होने योग्य । 
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( १६ ) रात्रि. 
आरावककी अपेक्षासे परश्लीत्याग और अन्य अणुव्रतके संबंधमे--- 

१. जब्तक मृषा और परख्लोका त्याग न किया जाय, तबतक सब क्रियायें निष्फक हैं; तबतक 
आत्मामें छछ कपट होनेसे धरम फडीभूत नहीं होता | 

२. धर्म पानेकी यह प्रथम भूमिका हे । 

३. जबतक मृषात्याग और परख्रीत्याग गुण नहों, तबतक वक्ता तथा श्रोता नहीं हो सकते। 

9. मृषा दूर हो जानेसे बहुतसी असत्य प्रवृत्ति कम होकर, निद्तत्तिका प्रसंग आता है । उसमें 
सहज बातचीत करते हुए भी विचार करना पड़ता है। 

५. मृषा बोलनेसे हीं छाम होता है, ऐसा कोई नियम नहीं | यदि ऐसा होता हो तो सच 
बोलनेवाकोकी अपेक्षा जगतम जो असत्य बोलनेवाले बहुत होते हैं, उन्हें अधिक छाम होना चाहिये; 
परन्तु वैसा कुछ देखनेमें नहीं आता। तथा असत्य बोलनेसे छाभ हो तो कर्म एकदम रद्द हो जाय ओर 
शास्र भी खोटे पड़ जाँय । 

&. सत्यकी ही जय है । उसमें प्रथम तो मुश्किल माद्वम होती हैं, परन्तु पीछेसे सत्यका प्रमाव 
होता है, और उसका दूसरे मनुष्य तथा संबंधमे आनेवालेके ऊपर असर होता है। 

७. सब्यसे मनुष्यकी आत्मा स्फटिकके समान हो जाती है । 

(१७) आपाढ़ वदी 8 सोम. १९५६ 

१. दिगम्बर सम्प्रदाय कद्दता है कि आत्मामें केवलज्षान शक्तिरूपसे रहता है । 

२. श्लेताम्बर सम्प्रदाय केवलक्षानकों सत्तारूपसे रहनेकों स्वीकार करता है। 

३, शक्ति शब्दका अथे सत्तासे अधिक गौण होता है । 

2. शक्तिर्पसे है अर्थात्‌ आवरणसे रुका हुआ नहीं । ज्यों ज्यो शक्ति बढ़ती जाती है अर्थात्‌ 
उसके ऊपर ज्यों ज्यों प्रयोग होता जाता है, त्ों त्यों ज्ञान विशुद्ध होकर केवलज्ञान प्रगठ होता है | 

७. सत्तामें अर्थात्‌ आबरणमें है, ऐसा कहा जाता है । 

६. सत्तामें कर्मप्रक्षत हो, और वह उदयमें आबे, यह शक्तिरूप नहीं कहा जाता । 

७, सत्तामे केबलज्ञान हो और आवरणमे न हो, ऐसा नहीं होता । भगवती आराधना देखना। 

८ कान्ति, दीप्ति, शरीरका जलना, ख़ुराकका पचना, खूनका फिरना, ऊपरके प्रदेशोंका नीचे 
आना, नीचेका ऊपर जाना ( विशेष कारणसे समुद्धात आदि होना ), रक्तता, ज्वर आना, ये सब तैजस 
परमाणुकी क्रियायें हैं | तथा सामान्य रीतिसे आत्माके प्रदेश जो ऊँचे नीचे हुआ करते हों---कंपाय- 
मान रहते हों, यह भी तेजस परमाणुसे ही होता है। 

९, कार्माण शरीर उसी जगह आत्मग्रदेशोंको अपने आवरणके स्वभावसे बताता है | 

१०. आत्मंके आठ रुचक प्रदेश अपना स्थान नहीं बदछते | सामान्य रीतिसे स्थूलनयसे ये 
आठ प्रदेश नाभिके कहे जाते हें---सूक्ष्मरूपसे तो वहाँ असंख्यातों प्रदेश कद्दे जाते हैं | 


११. एक परमाणु एकप्रदेशी होनेपर भी छद्द दिशाओंको स्पर्श करता है ( चार दिशायें तथा 
एक ऊर्ज और एक अधो ये सब मिलकर छद्द दिशायें होती हैं )। 
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१२. नियाणुं अर्थात्‌ निदान« 

१३. आठ कर्म सत्र बेदनीय हैं, क्योंकि उन सबका वेदन किया जाता है; परन्तु उनका वेदन 
लोक-प्रसिद्ध न होनेसे, छोक-प्रसिद्ध वेदनीय कर्मको अलग गिना है । ; 

१४. कार्माण, तेजस, आह्ारक, वैक्रियक और औदारिक इन पाँच शरीरके परमाणु एक जैसे 
ही अर्थात्‌ एक समान हैं; परन्तु वे आत्माके प्रयोगके अनुसार ही परिणमन करते हैं | 

१७. अमुक अमुक मास्तिष्ककी नसें दबानेसे क्रोध, हास्य, उन्मत्तता उत्पन्न होते हैं। शरीरमें 
मुख्य मुख्य स्थल जीम, नाक इत्यादि प्रगठ माद्म होते हैं, इससे उन्हें हम मानते हैं; परन्तु ऐसे 
सूक्ष्म स्थान प्रगठ माछम नहीं होते, इसलिये हम उन्हें नहीं मानते; परन्तु वे हैं जरूर । 

१६, वेदनीयकर्म निर्जरारूप है, परन्तु दवा इत्यादि उसमेंसे विभाग कर देती है । 

१७, ज्ञानीने ऐसा कहा है कि आहार छेते हुए भी दुःख होता हो और छोड़ते हुए भी दुःख 
होता हो, तो वहाँ संलेखना करनी चाहिये | उसमें भी अपबाद होता है । ज्ञानियोंने कुछ आत्मघात 
करनेका उपदेश नहीं किया । 

१८. ज्ञानीने अनंत औषधियाँ अनंत गुणोंसे संयुक्त देखीं हैं; परन्तु को६ ऐसी ओऔर्षाधि देखनेमें 
नहीं आई जो मौतको दूर कर सके । वैद्य और औषधि ये केवल निमित्तरूप है। 

१९, बुद्धदेवकों रोग, दरिद्गवता, दुद्धावस्था और मौत इन चार बातोंके ऊपरसे वेराग्य 
उत्पन्न हुआ था। 

(१८ ) आषाढ़ वदी ५ भौम. १९५६ 

१, चक्रवत्तीको उपदेश किया जाय, तो बद एक धड़ीभरमें राज्यका त्याग कर दे । परन्तु 
मिक्षुककाो अनंत तृष्णा होनेसे उस प्रकारका उपदेश उसे असर नहीं करता | 

२. यदि एक बार आत्मामें अंतब्वात्ति (पश कर जाय, तो वह अभेपुद्ठल-परावर्त्तनतक रहती है, 
ऐसा तीर्थंकर आदिने कहा है । अतर््त्ति ज्ञानसे होती है। अंतर्बत्ति होनेका आभास स्त्रयं ही (स्वभावसे ही) 
आत्माम होता है; और पैसा होनेकी प्रतीति भी स्वार्भाविक होती है। अर्थात्‌ आत्मा थरमामीटरके समान 
है। ज्वर होनेकी और उतर जानेकी जाँच थरमामीटर कराता है | यद्यपि थरमामीटर ज्वरकी आकृति 
नहीं बताता, फिर भी उससे उसकी जाँच होती है | उसी तरह अंतर्वत्ति होनेकी आकृति मादइ्टम नहीं 
होती, फिर भी अंतर्दत्ति हुई है ऐसी आत्माको जाँच हो जाती है। जैसे औषध ज्वरको किस तरह 
उतारती है, इस बातको वह नहीं बताती, फिर भी औषधसे ज्वर दूर हो जाता है--ऐसी जाँच होती 
है; इसी तरह अंतर्वत्ति होनेकी स्वयं ही जाँच होती है । यह ग्रतीति “ परिणामग्रतीति ? है । 

३० वेदनीयकर्म + 

४. निर्जराका असंख्यातगुना उत्तरोत्तर क्रम है। जिसने सम्यकदर्शन प्राप्त नहीं किया, ऐसे 
मिध्यादृष्टि जीवकी अपेक्षा सम्यक्दृष्टि अनंतगुनी निर्जरा करता है। 


+ लेखकका नोट---वेदनीय कर्मकी उदयमान प्रकृतिमें आत्मा हर्ष धारण करती है, तो कैसे भावमे आत्माके 
भावित रहनेसे वैसा होता है ! इस विषयमें श्रीमदने अपनी आत्माफी लेकर विचार करनेके लिये कट्ठा |--अनुवादक 
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७. तर्थिकर आदिको गृहस्थाश्रममें रहनेपर भी गाढ़ अथबत्ा अबगाढ़ सम्यक्त होता है । 

६. गाढ़ अथवा अबगाढ़ एक ही कहा जाता है। 

७. केवलीको परमावगाढ़ सम्यक्त्व होता है । 

८. चौथे गुणस्थानमें गाद अथवा अबगाढ़ सम्यक्त्व होता है। 

९. क्षायिकसम्यक्त्व अथवा गाढ़ अवबगाढ़ सम्यक्त् एक समान है । 

१०. देव, गुरु, तत्त अथवा धर्म अथवा परमार्थकी परीक्षा करनेके तीन प्रकार है---कष छेद 
और ताप | इस तरह तीन प्रकारकी कसौटी होती है । यहाँ सोनेकी कसौटीका दृशन्त लेना चाहिये 
( धर्मबिन्दु प्रम्थमे है ) | पहिला और दूसरा प्रकार किसी दूसरे भी मिछ सकते हैं; परन्तु तापकी 
विश्युद्ध क्तौंटीसे जो शुद्ध गिना जाय, वही देव गुरु और धर्म सच्चा गिना जाता है । 

११. शिष्यकी जो कमियाँ होती है, वे जिस उपदेशकके ध्यानमें नहीं आती, उसे उपदेशकर्त्ता 
न समझना चाहिये। आचार्य ऐसे चाहिये जो शिष्यके अल्पदोषकों भी जान सकें और उसका यथा- 
समय बोध भी दे सकें। 

१२. सम्यक्रृष्टि गृहस्थ ऐसा चाहिये जिसकी प्रतीति दुश्मन भी करें-ऐसा ज्ञानियोने कहा है | 
तात्पर्य यह है कि ऐसे निष्करूंक धर्म पालनेवाले चाहिये । 

( १९ ) रात्रि, 
. १. अवधिज्ञान और मनःपर्यवज्ञानमें अन्तर# | 
+ २. परमावधिज्ञान मनः:पर्यवज्ञानससे भी चढ़ जाता है; और वह्ठ एक अपवादरूप है। 
(२० ) _आपाढ़ बंदी ७ बुध, १९५६ 

१. आराधना होनेके लिए समस्त श्रुतज्ञान है; और उस आराघनाका वर्णन करनेके लिये 
श्र॒तकेवली भी अशक्य हैं । 

२. ज्ञान, लब्धि, ध्यान और समस्त आराधनाका प्रकार भी ऐसा ही है । 

३. गुणकी अतिशयता ही पूज्य है, और उसके आधीन लब्धि सिद्धि इत्यादि है, और चारित्र 
स्वच्छ करना यह उसकी विधि है। 

४. दर्शावकालिककी पहिली गाथा--- 

+ धम्मों मंगलम्राकिदं, अहिसा संयमों तवो । 
देवावि त॑ नमं्सति, जस्स धम्मे सया मणो ॥ 

इसमें सब विधि गर्मित हो जाती हैं। परन्तु अमुक विधि ऐसी नहीं कहीं गई, इससे यह 
समझमें आता है कि स्पष्टरूपसे विधि नहीं बताई । 


# लेखकका नोट-अवधिशन ओर मनःपर्यवशानसंबधी जो कथन नदीसूत्रमे है उससे भिन्न कथन भगवती- 
आराधनामें है--ऐसा श्रीमदने कहा | पहिलेके ( अवधिशानके ) टुकढ़े हो सकते हैं, जैसे हयिमान इत्यादि; वह चौथे 
गुणस्थानमें मी हो सकता है; स्थूछ है; ओर मनकी स्थूल पर्यायको जान सकता है | तथा दूसरा (मनःपर्यवशान) स्वतंत्र 
है; खास मनकी पर्यायसंबंधी शक्तिविशेषको छेकर एक मिन्न इलाकेके समान है; और वह अप्रमत्तको ही हो सकता 
है-- इत्यादि उन्होंने मुख्य मुख्य अंतर बताये । 

+ घ॒र्म---अहिंसा संयम और तप--ही उत्कृष्ट मंगल है। जिसका घमेमे निरन्तर मन है, उसे देव भी 
नमस्कार करते हैं |--अनुवादक, 
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७५. ( आत्माके ) गुणातिशयमें ही चमत्कार है । 

६. सर्वोत्कृष्ट शान्त स्वभाव करनेसे परस्पर बैखाले प्राणी अपने वैरभावकों छोड़कर शान्त हो 
बैठते हैं; ऐसी श्रीतीथकरका अतिशय है। 

जो कुछ प्रिद्धि छब्ि इत्यादि हैं, वे आत्माके जाग्रतभावमें अर्थात्‌ आत्माके अप्रमत्त खमाबसें 
हैं। थे समस्त शक्तियाँ आत्माके आधीन हैं । आत्माके बिना कुछ नहीं | इन सबका मूल सम्यकुज्ञान 
दर्शन और चारित्र हे । 

८. अत्यंत लेश्याशुद्धि होनेके कारण परमाणु भी छुद्ध होते हैं; यहाँ सात्विक असात्तविक वृक्षके 
नीचे बेठनेसे होनेवाले असरका दृष्टान्त छेना चाहिये | 

९. लब्धि सिद्धि सच्ची हैं; ओर वे निरपेक्ष महात्माकों प्राप्त होतीं हैं--जोगी बैरागी जैसे 
मिथ्यात्वीको प्राप्त नहीं होतीं। उसमें भी अनंत प्रकारके अपवाद हैं | ऐसी शक्तिवाले महात्मा प्रगठ नहीं 
आते---बे वैसा बताते भी नहीं । जो जैसा कहता है बेसा उसके पास नहीं होता | 

१०, लब्धि क्षोमकारी और चारित्रकों शिथिल करनेवाली है। लूब्धि आदि मार्गसे च्युत होनेके 
कारण है| इससे ज्ञानीकों उनका तिरस्कार होता है। ज्ञानीको जहाँ लब्धि, सिद्धि आदिसे चुत 
होना संभत्र होता है, वहाँ वह अपनेसे विशेष ज्ञानीके आश्रयकी शोध करता है। 

११. आत्माकी योग्यताके ब्रिना यह शक्ति नहीं आती । आत्माक्रो अपना अधिकार बढ़ा लेनेसे 
वह आती है । 

१२. जो देह छूटती है बह पर्याय छूट जाती है; परन्तु आत्मा आत्माकारसे अखंड अवस्थित 
रहती है; उसका अपना कुछ नहीं जाता; जो जाता है वह अपना नहीं--जबतक ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान 
न हो, तबतक मृत्युका भय लगता है | 


१३, गुरु गणधर ग्रणघर अधिक (सकल), प्रचुर परंपर और । 
व्रततपधर तन्नु नगनतर, बंदों इृष सिरमोर ॥ --छ्वामीकार्त्तिक | 


# प्रचुर-अछू। अढग--बिरले | बृष-घन । सिरमौर-सिरका मुकुट । 

१४ अबगाढ़-मजबूत । परमावगाढ़-उत्कृष्टरूपसे मजबूत | अवगाह-एक परमाणु प्रदेशको 
रोके--ब्याप्त हो। श्रावक-ज्ञानीके वचनोंका श्रोता--ज्ञानीके बचनका श्रवण करनेवाढा । दर्शन 
ज्ञानके बिना क्रिया करते हुए भी, श्रतज्ञान बाँचते हुए भी, श्रावक साधु नहीं हो सकता | औदयिक- 
भावसे ही श्रावक साधु कहा जाता है, पारिणामिकभावसे नहीं कहा जाता । स्थविर5स्थिर--हढ़ । 

१५. स्थविरकल्प--जो साधु वृद्ध हो गये हैं, उन्हें शाखकी मर्यादासे बर्त्तन करनेका-चलनेका- 
ज्ञानियोंद्वारा मुकरर किया हुआ--बाँधा हुआ--निश्चित किया हुआ जिनमार्ग या नियम । 

१६. जिनकल्प-एकाकी विचरनेवाले साधुओंके लिये कल्पित किया हुआ-बाँधा हुआ-मुकरेर 
किया हुआ जिनमार्ग या नियम | 

(११) _अषाढ़ बंदी ८ गुरु, १५६ 

१. सब धर्मोकी अपेक्षा जैनधर्म उत्कृष्ट दयाप्रणीत है । जैसा दयाका स्थापन उसमें किया 

# प्रचुरका प्रसिद्ध अर्थ 'बहुत' होता है; और वृषका अर्थ 'घर्म होता ह।.. --अनुवादक. 


डरे भीमद्‌ रांजचंन्द् [ ८६३ व्याख्यानंसार-प्रश्नसंमापान॑ 


गया है; वैसा किसी दूसरे धर्ममें नहीं है | 'मारने शब्दको ही मार डालनेकी दृढ़ छाप तीर्थकरोंने आत्मामें 
: मारी ? है। इस जगह उपदेशके वचन भी आत्मामें सर्वोत्कृष्ट असर करते हैं । श्रीजिनकी छातीमें मानो 
जीबदिंसाके परमाणु ही न हों, ऐसा श्रीजिनका अ्दिसाधर्म है। जिसमें दया नहीं होती, थे जिन 
नहीं होते । जैनोंके हाथसे खून होनेकी घटनायें भी प्रमाणमें अल्प दी होंगी | जो ,जैन द्वोता है वह 
असत्य नहीं बोलता हुरट ३१००५ 7 - ८) है “जी पक का | 

२. जैनधर्मके सिवाय दूसरे धर्मोके मुकाबलेमें अहिंसामें बौद्धध्म भी चढ़ जाता है। 
प्राह्मणोंकी यज्ञ आदि हिंसक-क्रियाओंका नाश भी श्रीजिनने और बुद्धने ही किया है; जो अबतक 
कायम है | 

३ ब्राह्मणोंने यज्ञ आदि ढिंसक धर्मवाले होनेसे श्रीजिनमा तथा शअश्रीबुद्धके सख्त शाब्दोंका 
प्रयोग करके धिक्‍कारा है| वह यथार्थ है। 

४. आह्मणोंने स्तार्थबुद्विसि यह हिंसक क्रिया दाखिल की हें। श्रीजिनने तथा श्रीबुद्धने स्वयं 
बैभवका त्याग किया था। इससे उन्होंने निःस्वार्थ वुद्धेसि दयाधमका उपदेश कर, दिसक-क्रियाका 
विच्छेद किया | जगतके सुखमें उनकी स्पृह् न थी। 


५. हिन्दुस्थानके छोग एक समय किसी विद्याका अभ्यास इस तरह छोड़ देते हैं कि उसे फिरसे 
प्रहण करते हुए उन्हें अरुचि हो जाती है। योरपियन लोगोमें इससे उल्टी ही बात है; वे एकदम 
उसे छोड़ नहीं देते, परन्तु जारी ही रखते हैं । हाँ, प्रह्त्िके कारण ज्यादा कम अभ्यास हों सकता हो, 
यह बात अछ्ग है। 





बे चर 


(२२) रात्रि, 

१. बेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति बारह मुहृत्तकी है । इस कारण कम ध्थितिका बंध भी कषा- 

यके बिना एक समयका पड़ता है, दूसरे समय वेदन होता है, और तीसरे समय निर्जरा हो जाती है | 
२. ईर्यापशथिकी क्रिया-न्चलनेकी क्रिया | 


३. एक समयमें सात, अथवा आठ प्रकृतियोंका बंध होता है; यहाँ खुराक तथा विषका दृष्टान्त 
लेना चाहिये | जिस तरह खुराक एक जगहसे छी जाती है, परन्तु उसका रस हरेक इन्द्रियको पहुँ- 
चता है, और हरेक इन्द्रिय अपनी अपनी शक्ति अनुसार उसे प्रहणकर उस रूपसे परिणमन करती है; 
उसमें अन्तर नहीं पड़ता; उसी तरद्द यदि कोई विष खा छे अथवा किसीको सर्प काट ले, तो वह क्रिया तो 
एक ही जगह द्वोती है; परन्तु उसका असर विषरूपसे हरेक इन्द्रियको जुदे जुदे प्रकारसे समस्त शरीरमें 
होता दै। इसी तरह कर्म बॉधते समय मुख्य उपयोग तो एक ही प्रकृतिका होता है; परन्तु उसका असर 
अर्थात्‌ बैंटबारा दूसरी सब प्रकृतियोंके परस्परके संत्रंधको लेकर ही मिलता है। जेसा रस वैसा ही उसका 
प्रहण द्वोता है । जिस भागमें सर्पदंश होता है, उस भागको यदि काठ डाछा जाय, तो जहर नहीं 
चढ़ता; उसी तरद्द यदि प्रकृतिका क्षय किया जाय, तो बंब पड़ता हुआ रुक जाता है; और उसके कारण 
दूसरी प्रकृतियोंमें नंठबारा पड़ता हुआ हुक जाता है। जैसे दूसरे प्रयोगसे चढ़ा हुआ विष वापिस उतर 
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जाता है, उसी तरह प्रकृतिका रस मंद कर दिया जाय, तो उसका बल कम हो जाता है । एक 
प्रकृति बंध करती है और दूसरी प्रकृतियाँ उसमेंसे भाग लेतीं हैं--ऐसा उनका स्त्रभाव है। 

४. मूल प्रकृतिका क्षय न हुआ हो और उत्तर कर्मप्रकृतिका बंध-बिच्छेद हो गया हो, तो 
भी उसका बंध मूलछ प्रकृतिमें रहनेवाले रसके कारण पड़ सकता है---यह आहचर्य जैसा है। 

७. अनंतानुबंधी कर्मप्रकृतिकी स्थिति चालीस कोड़ाकोड़ीकी, और मोहनीय ( दर्शनमोहनौय ) 
की सत्तर कोड़ाकोड़ीकी है । 

(२३) आपषाढ़ वदी ९ शुक्र, १९५६ 

१. आत्मा, आयुका बंध एक आगामी भवका ही कर सकती है, उससे अधिक भवोंका बंध 
नहीं कर सकती । 

२. करमग्रन्थके बंधचक्रमें जो आठों कर्मप्रकृतियाँ बताई हैं, उनकी उत्तर प्रकृतियाँ एक जीवकी 
अपेक्षा, अपवादके साथ, बंध उदय आदिमें हैं, परन्तु उसमें आयु अपवादरूपसे है | वह इस 
तरह कि मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती जीवको बंधर्मे चार आयुकी प्रकृतिका ( अपवाद ) बताया है। उसमें ऐसा 
नहीं समझना चाहिये कि जीव मौज़द पर्थायमें चारों गतिकी आयुका बंध करता है, परन्तु इसका अर्थ 
यही है कि आयुका बंध करनेके लिये वर्तमान प्यायमें इस गुणस्थानकवर्त्ती जीवको चारों गतियाँ खुली 
हैं। उसमें वह चारमेंसे किसी एक गतिका ही बंध कर सकता है | उसी तरह जीव जिस पयीयर्म हो 
उसे उसी आयुका उदय होता है । मतरूब यह कि चार गतियोंमेंसे वर्तमान एक गतिका उदय हो 
सकता है, और उदीरणा भी उसीकी हो सकती है । 

३. जो प्रकृति उदयमें हो, उसके सिवाय दूसरी प्रकृतिकी उदीरणा की जा सकती है; और 
उतने समय उदयमान प्रकृति रुक जाती है, और वह पीछेसे उदयमें आती है । 

9. सत्तर कोड़ाकोड़ीका बड़ासे बड़ा स्थितिबंध है । उसमें असंख्यातों भत्र होते हैं । तथां 
बादमें वेसेका वैसा ही क्रम ऋमे बंध पड़ता जाता है | ऐसे अनंतबंधकी अपेक्षासे अनंतों भव कहें 
जाते हैं, परन्तु भवका बंध पहिले कहे अनुसार ही पड़ता है । 

(२४ ) आपषाढ़ बदी १० शनि. १९५६ 

१. विशिष्ट मुख्यतया मुख्यमावका वाचक रान्द है | 

२. ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, और अंतराय ये तीन ग्रकृतियाँ उपशमभावमें कभी नहीं हो 
सकती---बे क्षयोपशमभावसे ही होतीं हैं | ये प्रकृति यदि उपशमभावमें हो तो आत्मा जड़वत्‌ 
हो जाय और क्रिया भी न कर सके; अथवा उससे प्रवृत्ति भी न हो सके । ज्ञानका काम जाननेका हे; 
दर्शनका काम देखनेका है, और वीर्यका काम प्रवर्तन करनेका है । 

वीर्य दो प्रकारसे प्रदत्ति कर सकता हैः--१. अभिसंधि. २. अनाभिसांतरि । 

अभिसंषि--आत्माकी प्रेरणासे वीयकी प्रवृत्ति होना | अनभिसंधि-कषायसे वीर्यकी प्रवृत्ति होता । 
झ्ानदशनमें भूछ नहीं होती । परन्तु उदयभावसे रहनेवाले दर्शनमोहके कारण भूल होनेसे अर्थात्‌ 
औरका और मादम होनेसे, वीर्यकी प्रवृत्ति विपरीतभावसे होती है; यदि वह सम्यकूमावसे हो तो जीव 


५२०० 
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सिद्धपर्याय पा जाय । आत्मा कभी भी क्रियाके बिना नहीं हो सकती | जबतक योग रहते हैं तबतक 
आत्मा जो क्रिया करती है वह अपनी वीर्यशक्तिसे ही करती है । क्रिया देखनेमें नहीं आती, परन्तु वह 
परिणामके ऊपरसे जाननेमें आती है | जैसे खाई हुईं खुराक निद्वाम पच जाती है--यह सबेरे उठनेसे 
माद्ूम द्वोता है । यदि कोई कह्दे कि निद्रा अच्छी आई थी, तो यह होनेवाछी क्रियाके समझमें आनेसे 
ही कहा जाता है | उदाहरणके लिये किसीको यदि चालीस बरसकी उम्रमें अंक गिनना आबे, तो 
इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि उससे पहिले अंक थे ही नहीं । इतना ही कहा जायगा कि 
उसको उसका ज्ञान न था । इसी तरह ज्ञानदशीनकों समझना चाहिये । आत्मामें ज्ञानदशन और वीर्य 
थोड़े बहुत भी खुले रहनेसे आत्मा क्रियामें प्रवृत्ति कर सकती है । वीये हमेशा चलाचल रहा करता 
है। कर्मग्रंथ बाँचनेस विशेष स्पष्ट होगा | इतने ख़ुछासासे बहुत छाभ होगा | 

३. जीवत्वभाव हमेशा पारिणामिकभावसे है । इससे जीव जीवभावसे परिणमन करता है, और 
सिद्धत्व क्षायिकभावतत होता है; क्योंकि प्रकृतियोंके क्षय करनेसे ही सिद्धपयोय मिलती है | 

४, मोहनीयकम औदायिकभावसे होता है । 

७. वैश्य लोग कानमात्रारद्वित अक्षर लिखते हैं; परन्तु अंकोंको कानमात्रारहित नहीं लिखते; उन्हें 
तो बहुत स्पष्टरूपसे लिखते है। उसी तरह कथानुयोगमें ज्ञानियोने कदाचित्‌ कुछ कानमात्रारहित 
लिखा हो तो भले ही; परन्तु कर्मप्रकृतिमें तो निश्चित ही अंक ठिखे है । उसमें जरा भी भेद 
नहीं आने दिया । 





(२५ ) आषाढ़ वदी ११ रवि, १९७५६ 
ज्ञान, डोरा पिरोई हुई सँँईके समान है---ऐसा उत्तराध्ययनसूत्रम कहा है. । जिस तरह डोरा 
पिरोई हुईं सैंड खोई नहीं जाती, उप्ती तरह ज्ञान होनेस संसारमें घोखा नहीं खाते । 
(२६) आषाढ़ वदी २२ सोम. १९५६ 
१. प्रतिदार-तार्थंकरका धर्मराज्यल बतानेवाला | ग्रतिहार-दरबान । 
२, जिस तरह स्थूल, अन्पस्थूछ, उससे भी स्थूल, दूर, दूरसे दूर, उससे भी दूर पदार्थोका ज्ञान 
होता है; उसी तरह सूक्ष्म, सूक्ष्मसे सूक्ष्म आदिका ज्ञान भी किसीको होना सिद्ध हो सकता है। 
३. नम्म-आत्मनभ | 


9. उपहत-मारा गया । अनुफ्शत-नहीं मारा गया | उपष्टेमजन्य-आधारभूत | अभिवेय-- 
जो वस्तुधर्मसे कहा जा सके । पाठान्तर-एक पाठकी जगह दूसरा पाठ | अर्थात्त-कहनेका हेतु 
बदल जाना | विषय--जो यथायोग्य न हो--फेरफारवाला---कम ज्यादा । आत्मद्रव्य यह सामान्यविशेष 
उभयात्मक सत्तावाला है । सामान्य चेतनसत्ता दर्शन है। सविशेष चेतनसत्ता ज्ञान है। 

७५. सत्तासमुझ्ठत--सम्यक्‌ प्रकारंस सत्ताका उदयभूत होना--प्रकाशित होना, स्फुरित 
होना--मारठूम होना | 

६. दर्शन-जजगत्‌के किसी भी पदार्थका भेदरूप रसगंधराहित निराकार प्रतिबिम्बत होना, 


उस्रका अस्तित्व माद्म होना, निर्विकल्परूपसे कुछ है, इस तरह आरसीकी झलकके समान सामनेके 
पदार्थका भास होना, दर्शन है | जहाँ विकल्प होता है वहाँ ज्ञान होता है । 


८६३ व्वाख्यानसार-प्रश्तमाधान ] विविध पञ्र आदि संप्रह--रशवाँ वर्ष ७९५ 
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७. दर्शनावरणीय कर्मके आवरणके कारण दर्शनके अवगाढ़रूपसे आदत होनेसे चेतनमें 
मूढ़ता हो गई; और वहाँसे झत्यवाद आरम्भ हुआ | 

<. जहाँ दर्शन रुक जाता है वहाँ ज्ञान भी रुक जाता है| 

९, दर्शन और ज्ञानका विभाग किया गया है । ज्ञानदर्शनके कुछ टुकड़े होकर वे जुदे जुदे 
पड़ सकते हों यह बात नहीं है । ये आत्माके गुण हैं । जिस तरह एक रुपयेमें दो अठन्नी होतीं हैं, 
उसी तरह आठ आना दर्शन और आठ आना ज्ञान होता है । 

१०. तीथंकरको एक दी समय दर्शन ज्ञान दोनों साथ होते हैं, इस तरह दिगम्बर मतके अनुसार 
दो उययाग माने है; ख्ेताम्बर मतके अनुसार नहीं। १२ वें गुणस्थानकमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय 
और अंतराय इस तरह तीन ग्रकृतियोंका एक साथ ही क्षय द्वोता है, और उत्पन्न होनेवराली लब्धि भी 
साथमें होती है । यदि ये एक ही समयमे न होते हों, तो उनका भिन्न भिन्न प्रकृतियोंते अनुभव होना 
चाहिये । श्वेताम्बर कहते हैं कि ज्ञान सत्ताम रहना चाहिये, क्योंकि एक समयमें दो उपयोग नहीं 
होते । परन्तु दिगम्बरोंकी उससे जुदी मान्यता है । 

११. शून्यवाद- कुछ भी नहीं” ऐसा माननेवाला; यह बौद्धधर्मका एक भेद है। आयतन-- 
किसी भी पदार्थका स्थछ-पात्र । कूटस्थ--अचछ-जों चछायमान न हो सके | तटस्थ-किनारेपर- 
उस स्थलमें | मध्यस्थ-ब्रीचमें । 





(२७ ) आपषाढ़ वदी १३ भौम. १९५६ 

१. चयोपचय-ज्ञाना जाना। परभन्तु प्रसंगवश उसका अर्थ भाना जाना--गमनागमन होता 
है | यह मनुष्यके गमनागमनको छागू नहीं पड़ता--ख्ासोच्छास इत्यादि सूक्ष्म क्रियाको ही छाग्रू 
पड़ता है। चर्यत्रचय-जाना आना। 

२. आत्माका ज्ञान जब चितामें रुक जाता है, उस समय नये परमाणु ग्रहण नहीं हो सकते; 
ओर जो होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं; उससे शरीरका वजन घट जाता है। 

३. श्रीआचारांगसूत्रके पहिले शालपीरेज्ञा अध्ययनमें ओर श्रीषड्दर्शनसमुच्चयमें मनुष्य और 
चनस्पतिके धर्मकी तुलना कर वनस्पतिमें आत्माका अस्तिल्र सिद्ध किया है | वह इस तरह कि दोनों 
उत्पन्न होते है, दोनो ही बढ़ते है, आहार छेते हे, परमाणु छेते है, छोड़ते हैं, मरते हें इत्यादि 

(२८ ) श्रावण छुदी ३ रवि, १९५६ 

१. साधु"सामान्यरूपसे ग्रृहवासका त्यागी मूछगुणोंका धारक । यति-्यानमें स्थिर होकर 
श्रेणी मॉडनेवाठा | मुनि-जिसे अवधि, मनःपर्यवज्ञान तथा केव्रकज्ञान होता है। ऋषि-जो बहुत 
ऋद्धिधारी हो । ऋषिके चार भेद हैं: ---राज्य, ब्रह्म, देव और परम। राजर्षि--ऋद्धिवाला। ब्ह्मर्षि-महान्‌ 
ऋद्धिवाला । देवर्षि-आकाशगामी देव । परमर्षि--केवलज्ञानी । 

(२९ ) श्रावणसुदी १० सोम. १९७६ 

१. अभब्य जीव अर्थात्‌ जो जीब उत्कट रससे परिणमन करे और उससे कर्म बाधा करे; और 
जिसे उसके कारण मोक्ष न हो सके । भव्य अर्थात्‌ जिस जीवका वीये शांतरसले परिणमन करे और 
उससे नया कर्मबंध न द्वोनेसे जिसे मोक्ष दो जाय | जिस जीवकी दुति उत्कट रससे परिणमन करती 


७९६ शीमद्‌ राजवन्ध [ ८६३ व्याख्यानसार-प्रभ्तमाधान 
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हो, उसका वॉर्य उसी प्रमाणमें परिणमन करता है; इस कारण ज्ञानीके ज्ञानमें अभव्य दिखाई दिये। 
आत्माकी परमशांत दशासे मोक्ष और उत्कट दशासे अमोक्ष होती है। ज्ञानीने द्वव्यके स्वभावकी 
अपेक्षा भव्य अभव्य भेद कहे हैं | जीवका वीर्य उत्कट रससे परिणमन करते हुए सिद्धपर्याय नहीं 
फा सकता, ऐसा ज्ञानियोंने कहा है। भजना--अंशसे होती है--बह छ्वोती भी है नहीं भी होती । 
बंचक-( मन, वचन कायासे ) ठगनेवाला । 


(३०) श्रावण वदी ८ शनि. १९५६ 
१. कम्मदज्वे्िं सम, संनोगो जो होई जाविस्स । 
सो बंधों णायव्वो, तस्स वियोगों भवे मोक्खों ॥ 


--कर्म द्ब्यकी अर्थात्‌ पुद्ठल द्रव्यकी साथ जीत्रका संबंध होना बंध है। तथा उसका वियोग 
हो जाना मोक्ष है । 

समे--अच्छी तरह संबंध होना--वास्तावेक रीतिसे संबंध होना; ज्यों त्यों कल्पनासे संबंध 
होना नहीं समझ लेना चाहिये | 

२, प्रदेश और प्रकृतिबंध, मन बचन और कायाके योगसे होता है । स्थिति और अनुभाग 
बंध कषायसे होता है | 

३, विपाक अर्थात्‌ अनुभागसे फलकी परिपक्तता होना । सर्व कमोौका मूल अनुभाग है। उसमें 
जैसा तीत्र, तीत्रतर, मंद, मंदतर रस पड़ा है, वैसा उदयमें आता है। उसमें फेरफार अथवा भूल 
नहीं होती। यहाँ मिट्टीकी कुल्हियामें पैसा, रुपया, सोनेकी मोहर आदिके रखनेका दृष्टान्त लेना चाहिये। 
जैसे किसी मिट्ठीकी कुल्हियामें बहुत समय पहिले रुपया, पेसा, सोनेकी मोहर रक्‍्खी हो, तो उसे जिस 
समय निकालो वह उसी जगह उसी धातुरूपसे निकछती है, उसमें जगहका और उसकी स्थितिका 
फेरफार नहीं होता; अर्थात्‌ पैसा रुपया नहीं हो जाता, और रुपया पैसा नहीं हो जाता; उसी तरह 
बाँधा हुआ कर्म द्रव्य, क्षेत्र, का और भावके अनुसार ही उदयमें आता है । 

५. आत्माके आत्तित्वमें जिसे शंका हो वह चाबीक कहा जाता है। 

७, तेरहवें गुणस्थानकमें तीर्थंकर आदिको एक समयका बंध होता है । मुख्यतया कदाचित्‌ 
ग्यारहवें गुणस्थानमें अकषायीको भी एक समयका बंध हो सकता है । 

६. पवन पार्नाकी निर्मलताका भंग नहीं कर सकती, परन्तु उसे चछायमान कर सकती है। 
उसी तरह आत्माके ज्ञानमें कुछ निर्मलता कम नहीं होती; परन्तु जो योगकी चंचलता है, उससे रसके 
बिना एक समयका बंध कहा है । 

७. यद्यपि कषायका रस पुण्य तथा पापरूप है, तो भी उसका स्वभाव कड़वा है । 

८. पुण्य भी खरासमेंसे ही होता है। पुण्पका चौठाणिया रस नहीं है, क्योंकि वहाँ एकांत 
साताका उदय नहीं | कषायके दो भेद हैं:---ग्रशत्तराग और अप्रशस्तराग | कषायके बिना बंध 
नहीं होता । 

९. आर्त्तष्यानका समावेश मुख्यतया कषायमें दो सकता है। प्रमादका चारित्रमोहमें और योगका 
नामकर्ममं समावेश हो सकता है। 

१०० श्रवण पवनकी लहरके समान है; वह आता है ओर चला जाता है। 
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११. मनन करनेसे छाप बैठ जाती है; और निदिध्यातन करनेसे ग्रहण होता है । 

१२. अधिक श्रवण करनेसे मननशक्ति मंद होती हुई देखनेमें आती है । 

१३. प्राकृतजन्य अर्थात्‌ छौकिक वाक्य--ज्ञानीका वाक्य नहीं | 

१४. आत्माके प्रत्येक समय उपयोगयुक्त होनेपर भी, अवकाशकी कमी अथवा कामके बोझ्षेके 
कारण, उसे आत्मसंबंधी विचार करनेका समय नहीं मिल सकता--ऐसा कहना प्राकृतजन्य छौकिक 
वचन है | जो खाने पीने सोने इत्यादिका समय मिला और उसे काममें लिया---जब वह भी आत्माके 
उपयोगके बिना नहीं हुआ; तो फिर जो खास खुखको आवश्यकता है, और जो मनुष्यजन्मका कर्तव्य 
है, उसमें समय न मिला, इस वचनको ज्ञानी कभी भी सच्चा नहीं मान सकता । इसका अर्थ इतना ही 
है कि दूसरे इन्द्रिय आदि सुखके काम तो जरूरतके छगे हैं, और उसके बिना दुःखी होनेके डरकी 
कल्पना रहती है; तथा “आत्मिक सुखके विचारका काम किये बिना अनंतों कार दुःख भोगना 
पड़ेगा, और अनंत संसारमें श्रमण करना पड़ेगा ---यह बात जरूरी छगती नहीं |! मतलब यह कि 
इस चैेतन्यको कृत्रिम मान रक्‍्खा है, सच्चा नहीं माना | 

१७, सम्यग्दृष्टि पुरुष, जिसको किये बिना न चले ऐसे उदयके कारण लोकव्यवह्वारको निर्दोष- 
रूपसे लजित करते हैं । प्रवृत्ति करते जाना चाहिये, उससे शुभाशुभ जैसा होना होगा बैसा होगा, 
ऐसी दृढ़ मान्यताके साथ, वह ऊपर ऊपरसे ही प्रवृत्ति करता है । 

१६. दूसरे पदार्थोके ऊपर उपयोग दें तो आत्माकी शक्ति आविर्भूत होती है । इसाडिये सिद्धि 
लब्धि आदि शांका करने योग्य नहीं | वे जो प्राप्त नहीं होतीं उसका कारण यह कि आत्मा निरा- 
वरण नहीं की जा सकती | यह शाक्ति सत्र सची है। चैतन्यमें चमत्कार चाहिये; उसका शुद्ध रस 
प्रगट होना चाहिये । ऐसी सिंद्धिवाले पुरुष असाताकी साता कर सकते हैं| ऐसा दोनेपर भी वे उसकी 
अपेक्षा नहीं करते | वे वेदन करनेमें ही निर्जरा समझते हैं | 

१७. तुम जीबोंमें उल्ासमान वीर्य अथवा पुरुषार्थ नहीं। तथा जहाँ वीर्य मंद पड़ा वहाँ उपाय नहीं। 

१८, जब असाताका उदय न हो तब काम कर लेना चाहिये--ऐसा ज्ञानी पुरुषोंने जीवकी 
असामर्थ्य देखकर कहद्दा है; जिससे उसका उदय आनेपर उसकी पार न बसावे | 

१९. सम्यर्दश्टि पुरुषको जहाजके कमाण्डरकी तरह पवन विरुद्ध होनेसे जहाजकों फिराकर 
रास्ता बदलना पड़ता है, उससे थे ऐसा समझते हैं कि स्वयं ग्रहण किया हुआ मार्ग सच्चा नहीं। उसी 
तरह ज्ञानी-पुरुष उदयविशेषके कारण व्यवह्ारमें भी अंतरात्मदृष्टि नहीं चूकते । 

२०. उपाधिमें उपाधि रखनी चाहिये। समाधिमें समात्रि रखनी चाहिये। अँप्रेजोंकी तरह 
कामके समय काम, और आरामके समय आराम करना चाहिये। एक दूसरेको परस्पर मिला 
न देना चाहिये। 

२१. व्यवहारमें आत्मकर्चन्य करते रहना चाहिये। सुख दुःख, धनकी प्राप्ति अग्रात्ति यह 
झुभाशुभ तथा छाभांतरायके उदयके ऊपर आधार रखता है। शुभके उदयकी साथ पढिलेसे अश्ुभके 
उदयकी पुस्तक बाँची हो तो शोक नहीं होता। झुभके उदयके समय शत्रु मित्र हो जाता है, और ' 
अशुभके उदयके समय मित्र शत्रु हो जाता है। छुख-दुःखका सच्चा कारण कर्म द्वी है। कार्तकेयानु्रेक्षा्म 
कहा है कि कोई मनुष्य कर्ज छेने आवे तो उसे कर्ण चुका देनेसे सिरपरसे बोझा कम हो जानेसे 
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जैसे हर्ष होता है; उसी तरह पुद्टल द्वव्यरूपी झुभाशुभ कर्ज, जिस कालमें उदयमें आ जाय, उस 
काठमें उसे सम्यक्‌ प्रकारसे बेदन कर चुका देनेसे निरजरा हो जाती है, और नया कर्ज नहीं होता | 
इसलिये ज्ञानी-पुरुषको कर्जमेंसे मुक्त होनेके लिये हृर्षयुक्त भावसे तैय्यार रहना चाहिये । क्योंकि उसके. 
चुकाये त्रिना छुठकारा नहीं। 

२२. सुखदुःख जो द्रव्य क्षेत्र काल भावमें उदय आना हो, उसमें इन्द्र आदि भी फेरफार करनेमें 
समर्थ नहीं हैं। 

२३. करणाजुयोगमें ज्ञानीने अंतमुहत्ते आत्माका अप्रमत्त उपयोग माना है। 

२४. करणानुयोगमें सिद्धान्तका समावेश होता है। 

२७, चरणानुयोगमें जो व्यवहारमें आचरण किया जाय उसका समावेश किया है । 

२६. सवोबेरति मुनिको ब्रह्मचर्यव्रतकी प्रतिज्ञा ज्ञानी देता है, वह चरणानुयोगकी अपेक्षासे है; 
करणानुयोगकी अपेक्षासे नहीं | क्‍योंकि करणानुयाोगके अनुसार नवमें गुणस्थानक्में वेदोदयका क्षय 
हो सकता है---तबतक नहीं हो सकता । 
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(१) 

(१) मोक्षमालाके पाठ हमने माप माप कर लिखे हैं। 

पुनरादूत्तिके संबंधमें जैसे सुख हो वैसा करना । कुछ वाक्योंके नीचे ( अंडर छाइन ) लाईन 
की है, येसा करना जरूरी नहीं । 

श्रोताबाचकका यथाशक्ति अपने अभिग्रायपूर्वक प्रेरित न करनेका छक्ष रखना चाहिये। 
श्रोता-वाचकर्मे स्वयं ही अभिग्राय उत्पन्न होने देना चाहिये। सारासारके तोलन करनेको बाचक-श्रोताके 
ख़ुदके ऊपर छोड़ देना चाहिये। हमे उन्हें प्रेरित कर, उन्हें सतयं उत्पन्न हो सकनेवाले, अभिप्रायको 
रोक न देना चाहिये । 

प्रज्ञावयोध भाग मोक्षमालाके १०८ दाने यहाँ लिखावेंगे | 

(२ ) परम सत्य्रतके प्रचाररूप एक योजना सोची है । उसका प्रचार होनेसे परमार्थ 
मार्गका प्रकाश होगा। 


(२) 

श्रीमोक्षमालाके प्रज्ञाववोधभागकी संकलना« 
१, वाचकको प्रेरणा. ८. प्रमादके स्वरूपका विशेष १४. महात्माओंकी असंगता. 
२. जिनदेव. विचार. १५. सर्वोत्कृष्ट सिद्ि. 
३, निग्रन्थ, ९, तीन मत्तोरथ. १६. अनेकांतकी प्रमाणता. 
9. दया दी परमधर्म है. १०, चार सुखशब्या. १७, मनश्चांति, 
७. सच्चा आह्णत्व, ११, व्यावहारिक जीवोंके भेद, १८, ठप- 
६, मैत्री आदि चार भावनायें. १२. तीन आत्मायें. १९. ज्ञान, 


७. सत्शाक्षका उपकार- १३. सम्यर्दर्शन. २०, क्रिया, 
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२१. आरंभ परिप्रहकी निवृत्तिके 
ऊपर ज्ञानीद्वारा दिया हुआ 
भार, 
२२, दान, 
२३. नियमितता. 
२४. जिनागमस्तुति. 
२५, नवतत्तका सामान्य संक्षप 
स्वरूप, 
२६. सार्वजनिक श्रेय, 
२७. सद्गुण, 
२८. देशधर्मवेषयक विचार, 
२९. मौन. 
३०६ शरीर, 
३१. पुनजन्म, 
३२. पंचमहात्रतविषयक विचार 
३३. देशबोध- 
३४ प्रशस्तयोग. 
३५. सरलता- 
३६. निरभिमानीपना, 
३७, ब्रह्मचयकी सर्बोत्कृष्टता, 
३८. आज्ञा 
३९. समाधिमरण. 
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४०. वैतालिय अध्ययन, 
४१. संयोगकी अनित्यता. 


४२. मह्ात्माओंकी अनंत समता , 


9३. सिरपर न चाहिये, 
४४. (चार) उदयादि भंग. 
४५, जिनमत निराकरण- 
४६. महामोहनीय स्थानक. 


४७. तीर्थकरपद प्राप्ति स्थानक. 


४८, माया, 

४९. परिषहजय. 

७५०, वीरत्व, 

५१. सहुरुस्तुति. 

७२. पंच परमपदविषयक 
विशेष विचार. 

५३. अविरति, 

५४. अध्यात्म 

७५७, मंत्र, 

५६, पषट्पद निश्चय, 


७७. मोक्षमार्गकी अविरोधता- 


७५८, सनातन धरम, 
७९, सूक्ष्म तक्त्वप्रतीति, 
६०, समिति गुप्ति, 


६१, कर्मके नियम, 


जथर, 


डी आज के कल बल 


६२. महापुरुषोंकी अनंत दया. 

६३. निजराक्रम. 

६४. आकांक्षा स्थानकर्मे किस 
तरह रहना चाहिये ? 

६५७. मुनिधर्मयोग्यता, 

६६. प्रत्यक्ष और परोक्ष. 

६७, उन्मत्तता, 

६८. एक अंतर्मुहरर्त. 

६९. दर्शनस्तुति. 

७०. विभाव- 

७१. रसास्वाद, 

७२. अहिसा और खच्छेदता. 
७३, अल्पशिधिकतासे महा- 
दोषका जन्म, 

७४. पारमार्थिक सत्य- 

७५. आत्मभावना- 

७६. जिनभावना. 
७७-९०, महत्पुरुष चरित्र, 
९१-१००., (भागमें वृद्धि ). 
१०१-१०६. दितार्थ प्रश्न, 
१०७-१०८ समाति अवसर, 


<०० | भीमद्‌ राजयन्द [ पत्र ८६५, ८६६, ८६७ 


श्थवों वर्ष 
८६५ बढवाण कैम्प, कार्तिक छुदी ५रवि. १९५७ 


3, वर्त्तमान दुःषमकाल रहता है। मनुष्योंका मन भी दुःषम ही देखनेमें आता है। प्रायः 
करके परमार्यसे शुष्क अंतःकरणवाले परमार्थका दिखाव करके स्वेच्छासे आचरण करते हैं। 
ऐसे समयमें किसका संग करना, किसके साथ कितना काम निकालना, किसकी साथ कितना 
बोलना, और किसकी साथ अपने कितने कार्य व्यवहारका स्वरूप विदित किया जा सकता है---यह सब 
लक्षम रखनेका समय है। नहीं तो सदवत्तिवान्‌ जीवको ये सब्र कारण द्वानिकारक होते हैं । *# शान्तिः | 
८६६ बम्बई माठुंगा, मंगासिर १९५७ 
श्रीशांतसुधारसका भी फिरसे विवेचनरूप भाषांतर करना योग्य है, सो करना | 


८६७ बम्बई शिव, मंगासिर बदी १९७७ 


देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि हृव्यन्ते नातस्त्वमासे नो महान ॥ 

स्तुतिकार श्रीसमंतभद्रसूरिको वीतरागदेव मानो कहते हों कि हे समंतभद्र | इस हमारी अष्ट 
प्रातिहाय आदि बविभूतिको तू देख-हमारा महत्त्व देख | इसपर, जिस तरह सिंह गुफामेंसे गंभीर पदसे 
बाहर निकलकर गर्जना करता है, उसी तरह श्रीसमंतमद्रसूरि गर्जेना करते हुए कहते हैं:--- 

देवताओंका आगमन, आकाशमें विचरण, चामर आदि विभूतिका भोग करना, चामर आदि 
बैमवसे ढोछा जाना--यह तो मायात्री इन्द्रजालिये भी बता सकते हैं। तेरे पास देवोंका आगमन 
होता है, अथवा तू आकाशमें बिचरता है, अथवा तू चामर छत्र आदि विभूतिका उपभोग करता 
है, क्‍या इसलिये तू हमारे मनको महान्‌ है?! नहीं नहीं, कभी नहीं। कुछ इसलिये तू हमारे मनको 
महान्‌ नहीं । उतनेसे ही तेरा महत्त्व नहीं | ऐसा महत्त्व तो मायावी इन्द्रजालिया भी दिखा सकते है। 

तो फिर सद्देवका वास्तविक महत्त्व क्या है? तो कहते हैं कि बीतरागता । इसे 
आगे बताते हैं। 

ये श्रीसमंतभद्रसूरि वि. सं. दूसरी शताब्दिमें हुए थे। वे ख्लेताम्बर दिगम्बर दोनोंमें एक 
सरीखे सन्मानित हैं | उन्होंने देवागमस्तोत्र ( ऊपर कही हुई स्तुति इस स्तोत्रका प्रथम पद है ) 
अथवा आप्तमीमांसा रची है | तक्ताथसूत्रके मंगलाचरणकी टीका करते हुए यह स्तोत्र (देवागम ) 
लिखा गया है; ओर उसपर अष्सहस्नी टीका तथा चौरासी हजार स्लोकग्रमाण #गंधहस्तिमहाभाष्य 
टीका रची गई है । 

+जिन दिगम्बर अन्यों और शिलालेख स्वामी समंतभद्रको गंघइस्ती टीकाका स्वायता माना गया, है उन 
ग्रन्थों और शिलालेखोंसे यही पता लगता है कि समंतभद्रने गंघइस्ती नामकी काई टीका तो जरूर लिखी थी, परन्तु यह 
दढीका उमास्वातिके तत्त्वार्यवृञ्के ऊपर नई थी, किसी दूसरे दिगम्बरीय तिद्धान्तोंके ऊपर ही थी--हस बातको पं० 
जुगलकिशे[रजीने अपने ' स्वामी समंतभद्ग-ग्रथ परिचय _ ए. २३०-२४३ में बहुतती दलीलें देकर साबित किया 
है। तथा अताम्बर परम्परा जो तस्वार्थवृञ्नपर गन्घइस्ती टीकाकी प्रसिद्धि है, वह भी कोई अनुपलब्ध अथवा नष्ट कृति 
नहीं है, बह सिद्धंसेनगणिकी वर्तमान तश्वार्भभाष्यकी बृहृदग़त्ति ही है। देखो प॑ं० सुखछालजीकी तस्वाथसूत्रकी 
गुजराती व्याख्या ए. २९६-४२५ ---अनुवादक 
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पत्र ८६८, ८६९ ] विविध पञ्र आदि संग्रइ--रऐ७०वाँ वर्ष ८टब्र 


ताज +ज+ +जनलततकत+क्‍क्‍क्‍२न.नै-_+_न-ू॑-+--०>न्‍्लख 


मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम्‌ । 
शातारं विश्वतरवानां बंदे तहुणलब्धये ॥ 
यह इसका प्रथम मंगल्स्तोत्र है | 
मोक्षमार्गके नेता, कर्मरूपी पर्वतके भेत्ता (भेदन करनेवाले ) और विज्व (समग्र) तत्तकके ज्ञाता 
( जाननेवाले ) को, उन गुणोंकी प्राप्तिके लिये में वंदन करता हूँ। 
आप्तमीमांसा, योगबिन्दु और उपमितिमवप्रपेचकथाका गुजराती भाषांतर करना। योगबिन्दुका 
भाषांतर हुआ है; उपमितिभवग्रपंचका हो रद्दा है । परन्तु उन दोनोंकों फिरसे करना योग्य है, उसे 
करना । धीम धीमे होगा । 
लोक-कल्याण हितरूप है और वह कर्तन्य है। अपनी योग्यताकी न्यूनतासे और जोखमदारी 
न समझ सकनेसे अपकार नहो जाय, यह भी लक्ष रखना चाहिए । 





८६८ बम्बई शिव, मंगासिर वदी ८, १९५७ 

३*, मदनरेखाका अधिकार, उत्तराध्ययनके नवमें अध्ययनमें जो नमिराज ऋषिका चरित्र दिया 
है, उसकी टीकामें है । 

ऋषिभद्रपुत्रका अधिकार भगवतीसूत्रके शतकके उद्देशमें आया है। 

ये दोनों अधिकार अथवा दूसरे वैसे बहुतसे अधिकार आत्मोपकारी पुरुपके प्रति बंदना आदि 
भक्तिका निरूपण करते हैं। परन्तु जनमंडलके कल्याणका विचार करते हुए वैसे विषयकी चर्चा करनेसे 
तुम्हें दूर ही रहना योग्य है। 

अवसर भी वैसा ही है | इसलिये तुम्हें इन अधिकार आदिकी चर्चा करनेमें एकदम शान्त रहना 
चाहिये | परन्तु दूसरी तरह, जिस तरह उन छोगोंकी तुम्हारे प्रति उत्तम छगन अथवा भावना हो, वैसा 
वर्त्तन करना चाहिए, जो पूर्वापर अनेक जीबोंके द्वितका दी हेतु होता है । 

जहाँ परमार्थके जिज्ञासु पुरुषोंका मंडल हो वहाँ शात्रप्रमाण आदिकी चर्चा करना योग्य है; 
नहीं तो प्रायः उससे श्रेय नहीं होता । 

यह मात्र छोटी परिषह्द है | योग्य उपायसे वर्त्तन करना चाहिये | परन्तु उद्देबयुक्त चित्त न 
रखना चाहिये। 


८६९ वढ़वाण कैम्प, फाल्युन सुदी ६ शनि, १९७५७ 

3४“. जो अधिकारी संसारसे विराम पाकर मुनिश्रीके चरणकमलके संयोगमें विचरनेकी इच्छा 
करता है, उस अधिकारीको दीक्षा देनेमें मुनिश्रीको दूसेरे प्रतिबंधका कोई द्वेतु नहीं। 

उस अधिकारीको अपने बड़ोंका संतोष संपादन कर आज्ञा प्राप्त करनी योग्य है, जिससे मुनि- 
श्रीके चरणकमलमें दीक्षित होनेमें दूसरा विक्षप न रहे | 

इस अथवा दूसरे किसी अधिकारीको संसारसे उपरामइत्ति हुई हो, और वह आत्मार्थकी 
साधक है, ऐसा माद्म होता हो, तो उसे दीक्षा देनेमें मुनिवर अधिकारी हैं । मात्र त्याग लेनेवालेको 
और त्याग देनेवाढेको श्रेयका मार्ग इद्धिमान रहे, ऐसी दृश्टिसे वह प्रइत्ति करनी चाहिये। 

१०१ 


<०२ भीमद्‌ राजचन्द [ पत्र ८७०, ८७१, ८७२ 


प्रायः करके आज राजकोट जाना होगा। प्रवचनसार प्रंथ छिखा जाता है, बह यथावसर प्राप्त 
हो तकता है। शान्तिः। 


| ८७०. राजकोट, फाल्गुन बदी ३ शुक्र. १९०७ 
बहुत त्वरासे प्रवास पूरा करना था। वहाँ बीचमे सेहराका मरुस्थल आ गया। 
घिरपर बहुत बोझा था, उसे आत्मवीयसे जिस तरह अल्पकालमें वेदन कर लिया जाय, उस 
तरह व्यवस्था करते हुए पैरोंने निकाचित उदयमान विश्राम प्रहण किया । 
जो स्वरूप है वह अन्यथा नहीं होता, यही अद्भुत आश्चर्य है। अव्याबाध स्थिरता है। 
प्रकृति उदयानुसार कुछ असाताका मुख्यतः बेदन करके साताके प्रति । ३* शान्ति: । 


८७9१ राजकोट, फाल्गुन वदी १३ सोम. १९७५७ 


3“ शरीरसंबंधी दूसरी बार आज अप्राकृत क्रम शुरू हुआ। ज्ञानियोंका सनातन सन्मार्ग 
जयवबेत वर्तों । 





८७२ राजकोट, चैत्र सुदी २ शुक्र, १९५७ 


3४ अनंत शांतमूर्ति चन्द्रपभस्वामीकों नमो नपः 
वेदुनीयको तथारूप उदयमानपनेसे वेदन करनेमें हप शोक क्या? ३» शान्तिः। 


८७३ राजकोट, चैत्र सुदी ९, १९५७ 
अंतिम संदेश 
परमार्थमार्ग अथवा झुद्ध आत्मपदप्रकाश 
७ श्रीजिनपरमात्मने नमः 

(१) जिस अनंत सुखस्वरूपकी योगीजन इच्छा करते हैं, वह मूल शुद्ध आत्मपद सयोगी 
जिनस्रूप है ॥ १ ॥ 

वह आत्मस्वभाव अगम्य है, वह अवलंबनका आधार है | उस खरूपके प्रकारको जिनपदसे 
बताया गया है ॥ २॥ 

जिनपद और निजपद दोनों एक हैं, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं । उसके ढक्ष होनेके लिये 
ही छुखदायक शात्र रचे गये हैं ॥ ३॥ 


८उरे 
अन्तिम संदेश 
(१) इच्छे छे जे जोगीजन अनंत सुखस्वरूप । मूल शुद्ध ते आत्मपद सयोगी जिनस्वरूप || १ ॥ 
आत्मस्वभाव अगम्य ते अवलुंबन आधार । जिनपदयी दशावियो तेह स्वरूप प्रकार ॥ २ ॥ 
जिनपद निजपद एकता भेदभाव नहीं कांई । लक्ष थवाने तेहनो कह्मां शाज् सुखदाई ॥ ३ ॥ 


८०३ अंतिम संदेश ] विविध पत्र आदि संगप्रह-३७ या वर्ष <०े 





जिन प्रवचन बहुत दुर्गम है, उसे प्राप्त करनेमें बुद्धिमान लोग भी थक जाते हैं । वह श्रीसहुरुके 
अवलंबनसे ही सुगम और छुखकी खान है ॥ 9 ॥ 

यदि जिनभगवानके चरणोंकी अतिशय भक्तिसहित उपासना हो, मुनिजनोंकी संगतिमें संयम- 
सहित अत्यन्त रति हो--] ५॥ 

यदि गुणोंमें अतिशय प्रमोद रहे ओर अंतर्मुख योग रद्दे, तो श्रीसद्ररुसे जिनदर्शन समझा जा 
सकता है ॥ ६ ॥ 

मानो समुद्र एक बिन्दु्में ही समा गया दो, इस तरह प्रवचनरूपी समुद्र चौदह पूर्बकी लूब्धि- 
रूप बिन्दु्में समा जाता है ॥ ७ ॥ 

जो बिपय विकारसहित मातिके योगसे रद्वता है, उसे परिणामोंकी विषमता रहती है, और 
उसे योग भी अयोग हो जाता है ॥ ८॥ 

मंद विषय, सरलता, आज्ञापूर्वक्क सुविचार तथा करुणा कोमछता आदि गुण यह प्रथम 
भूमिका है ॥ ९॥ 

जिसने शब्द आदि विपयको रोक छिया है, जो संयमके साधनमें राग करता है, जिसे आत्माके 
लिये जगत्‌ इष्ट नहीं, वह महाभाग्य मध्यम पात्र है ॥ १०॥ 

जिस जीनेकी तृष्णा नहीं, जिसे मरणके समय क्षोभ नहीं, वह मार्गका महापात्र है, वह परम- 
योगी है, और उसने लोभकों जीत लिया है ॥ ११ ॥ 

(२ ) जिस तरह जब सूर्य सम देशमें आता है तो छाया समा जाती है, उसी तरह खमावमें 
आनेसे मनका स्वरूप भी समा जाता है ॥ १ ॥ 

यह समस्त संसार मोहबिकल्पसे उत्पन होता है | अंतर्मुख वृत्तिसे देखनेसे इसके नाश होते 
हुए देर नहीं लगती ॥ २ ॥ 

(३ ) जो अनंत खुखका धाम है, जिसकी संत लोग इच्छा करते हैं, जिसके ध्यानमें वे दिन 
रात छौन रहते है, जो परमशांति है, अनंत सुधामय है---उस पदकों प्रणाम करता हूँ, वह श्रेष्ठ 
है, उसकी जय हो ॥ १ ॥ 


समास 


जिन प्रवचन दुर्गम्यता थाके अति मतिमान | अवलंबन श्रीसद्‌गुरु सुगम अने सुखखाण ॥ ४ ॥ 
उपासना जिनचरणनी अतिशय भक्तिसद्दीत । मुनिजन संगति रति अति संयम योग घटीत ॥ ५ ॥ 
गुणप्रमोद अतिशय रहे रहे अंतर्मुख योग । प्राप्ति भीसद्गुरुबंड जिनदर्शन अनुयोग ॥ ६ ॥ 
प्रवचन समुद्रीरदुमा उछसी (उलटी) आवे एम | पूर्व चोदनी लब्धिनुं उदाहरण पण तेम ॥ ७ ॥। 
विपय विकार सहदीत जे रह्या मतिना योग । परिणामनी विषमता तेने योग अयोग ॥| < ॥ 
मंद विषयने सरत्ता सह आशा सुविचार । करुणा कोमव्ठतादि ग़रुण प्रथम भूमिका धार ॥ ९ ॥ 
रॉोक्या शब्दादिक विषय संयम साधन राग । जगत इृष्ट नहीं आत्मथी मध्यपात्र महामाग्य | १० ॥ 
नहीं तृष्णा जीव्यातणी मरण योग्य नहीं क्षोम । महापात्र ते मार्गना परम योग जितलोम ॥ ११ ॥ 
(२) आशव्ये बहु समंदेशमां छाया जाय समाई | आव्ये तेम स्वभावमां मन स्वरूप पण जाई ॥ १ ॥ 
उपजे मोह विकल्पथी समस्त आ संसार | अंतर्मुल अवल्शेकतां विलय यता नहीं वार || २ ।। 
(३) सुख धाम अनंत सुसंत चहि | दिन राज रहे तद्‌ ध्यानमंहि । 
परशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमुं पद ते वर ते जय ते ॥ १॥ 





प्ररिशिष्ट (१) <०५, 


परिशिष्ट (१) 


“ श्रीमद्‌ राजचन्द्रम आये हुए ग्रन्थ ग्रन्यकार आदि विशिष्ट 
शाब्दोंका संक्षिप्त परिचय 
अकबर--- 


अकबरका पूरा नाम अबुछ फत्ेह जलालुददीन मुहम्मद अकबर था । इनका जन्म सन्‌ १७५४२ में 
अमरकोट हुआ था। सन्‌ १५०६ में अकबरको राज्य-सिंहासन मिठा । अकबर बहुत उद्यमशील 
और बुद्धिमान बादशाह था। उसने अपने कोशढछसे धीरे धीरे अपना राज्य बहुत बढ़ा लिया, और 
बहुतसे छोगोंको अपना साथी बना लिया था। उसने अनेक युद्ध भी किये, जिनमें उसे सफलता मिली। 
अकबर बहुत सहिष्णु थे। वे गोमांस इत्यादिसे परहेज करते थे। अकबरने हिन्दु और मुसलमान 
दोनोंमे ऐक्य और प्रेमसंबंध स्थापित करनेके लिये “दीनइलाही धर्मकी स्थापना की थी। इस पधर्मके 
हिन्दु और मुसलमान दोनों ही अनुयायी थे | अकबरने अमुक दिलनोंमें जीवहिंसान करनेकी भी 
अपने राज्यमें मनाई कर रक्खी थी । अकबरको विद्याम्यासका बहुत शौक था। उन्होंने रामायण 
महाभारत आदि म्रंथोंके फारसीमें अनुवाद कराये थे | अकबरकी सभामें हिन्दु विद्वानोंको भी बहुत 
सन्मान मिलता था। अकबर ज्यों ज्यों बृद्ध होते गये, त्यों त्यों उनकी विषय-लोलुपताका हास होता 
गया। अकब्नर सोते भी बहुत कम थे | कद्दते हैं दिनरात मिक्ता कर वे कुछ तीन घंटे सोते थे। 
अकबर बहुत मिताहारी थे । वे दिनमें एक ही बार भोजन करते थे, और उसमें भी अधिकतर दूध, 
भात और मिठाई ही लेते थे। अकबरका पुत्र सलीम हिन्दुरानी जोधाबाईके गर्भसे पैदा हुआ था । 
राजचन्द्रजीने अकबरके मिताहारका उल्लेख किया है। 
अखा--- 

अखा गुजराती साहित्यमें एक अद्वितीय मध्यकालीन कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन्‌ 
१६१९ में अहमदाबादमें सोनी जातिमें हुआ था। ये अक्षयमभगतके नामसे भी प्रासद्ध है। 
अखाकी बोधग्रधान कविताका बड़ा भाग सातसौ छियालिस छप्पामें है, जिसके सब मिलाकर चवाढीस 
अंग हैं। उप्पाके अतिरिक्त, अखाने अखेगीता, अनुभवबिन्दु, कैबलगीता, चित्तविचारसंवाद, 
पंचीकरण, गुरुशिष्यसंवाद तथा बहुतसे पद आदिकी भी रचना की है । अखाको दंभ और पाखंड- 
के प्रति अत्यन्त तिरस्कार था। इन्होंने शाखके गूढ़ सिद्धान्तोंको अत्यन्त सरल भाषामे लिखा है। अखा 
एक अनुभवी विचारशीऊ चतुर कवि थे । इन्होंने सत्संग, सहुरु, अह्मरस आदिकी जगह जगह महिमा 
गाई है। “ अखानी वाणी ” नामक पुस्तक सस्तुं साहित्य-वर्भक कार्याढय से सन्‌ १९२४ में प्रकाशित 
हुई है । इनके अन्य ग्रन्थ तथा पद काव्यदोहनमें छपे हैं | राजचन्द्रजीने अखाको मार्गानुसारी बताते 
हुए उनके ग्रन्थोंके पढ़नेका अनुरोध किया है | उन्होंने अखाके पद भी उद्धृत किये हैं । 
अध्यात्मकल्पदुम-- 

अध्यात्मकल्पद्रुम वैराग्यका बहुत उत्तम प्रन्थ है | इसके कर्चा खेताम्बर विद्वान्‌ मुनिश्ठृंदरसूरि 
हैं | मुनिसुंदरसूरि सहस्तावधानी थे । कहा जाता है कि इन्हें तपके प्रभावसे पद्मावती आदि देवियाँ 


र० भ्रीमद्‌ राजयम्त 


प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती थीं | मुनिसुंदरसूरिने अपने गुरुदेव छुंदरसूरिकी सेवामें एकसौ आठ हाथ 
लम्बा एक विज्ञप्तिपत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने नाना तरहके सैकड़ों चित्र और हजारों कान्य लिखे 
थे। मुनिसुंदरसूरिने स्वोपज्ञ बृत्तिसद्षित उपदेशरत्नाकर, जयानंदर्चारेत्र, शांतिकरस्तोत्र आदि अनेक 
प्रन्योंकी रचना की है । मुनिसुंदरसूरि झ्वेताम्बर आशन्नायमें बहुत ग्रस्यात कबि गिने जाते हैं । ये 
सं० १५०३ में स्वर्गस्थ हुए | अध्यात्मकल्पद्ुममें सोलह अधिकार हैं । प्रन्थका विस्तृत गुजराती 
विवेचन मोतीचन्द गिरधरलाल कापड़ियाने किया है, जो जैनधर्मप्रसारक सभाकी ओरसे सन्‌ १९११ 
में प्रकाशित हुआ है | 
अध्यात्मसार ( देखो यशोविजय ). 
अनाथदासजी-- 

माछम होता है अनाथदास कोई बहुत अच्छे वेदान्ती! थे। इन्होंने गुजरातीमें विचारमाला 
नामक अंथ बनाया है | इस प्रंथके ऊपर टीका भी है । राजचन्द्रजीने इस ग्रन्थका अवलोकन करनेके 
लिये लिखा हैं । उपदेशछायामें अनाथदासजीका एक बचन भी राजचन्द्रजीने उद्धृत किया है । 
अन्नुभवप्रकाश ( पक्षपातर्रहित अनुभवप्रकाश )-- 

इस भ्रन्थके कर्ता विशुुद्धानन्दजीन गृहस्थाश्रमके त्याग करनेके पश्चात्‌ बहुत समयतक 
देशाटन किया, और तत्पश्चात्‌ वे हृषीकेशमें आकर रहने लगे | ये सदा संत पुरुषोके समागमर्म रहते 
हुए ब्रह्मविचारमें मम्न रहते थे । विश्युद्धानन्दजीने हृषीकेशमें रहकर नाना ग्रकारके कष्ट उठाये । इन्होंने 
कलकत्ताके सेठ सूर्यमलजीको प्रेरित कर हृषीकेशमें अन्नक्षेत्र आदि भी स्थापित किय्रे, जिससे वहाँ 
रहनेवाले संत साधुओंको बहुत आराम मिला । विशुद्धानन्दजीको किसी धर्म या वेपके लिये कोई आग्रह 
न था । ये केवल दो कंबली रखते थे | अनुभवप्रकाशका गुजराती भाषांतर सन्‌ १९२७ में अम्बईसे 
प्रकट हुआ है । इसमें आठ सर्ग है, जिनमे वेदान्ताविषयका वर्णन है | प्रह्मदआख्यान तृतीय सर्गमें 
आता है । 
अभयकुमार ( देखो प्रस्तुत ग्रन्थ, मोक्षमाछा पाठ ३०-३२ ). 
अवारामजी-- 

>“अम्बारामजी और उनकी पुस्तकके संबंधमें राजचन्द्रजी लिखते है--“' हमने इस पुस्तकका 
बहुतसा भाग देखा है | परन्तु हमें उनकी वातें सिद्धान्तज्ञानसे बराबर बेठती हुई नहीं माद्म होतीं | 
और ऐसा ही है; तथापि उस पुरुषकी दशा अच्छी है; मार्गानुसारी जैसी है, ऐसा तो कह सकते 
हैं। ” तथा “ धर्म ही जिनका निवास है, वे अभी उस भूमिकामे नही आये । ” 
अयमंतकुमार-- 

इनके बाल्यावस्थामे मोक्ष प्राप्त करनेका राजचन्द्रजीने मोक्षमालामें उछेख किया है | इनकी 
कथा भगवतीसूत्रमें आती है। 
अष्टक ( देखो हरिभद्र ). 
अष्टपाहुड ( देखो कुन्दकुन्द ). 


>अगाससे प॑० गुणभद्बजी सूचित करते हैं कि अंबारामजी भादरणके निवासी एक महन्त ये। इन्होंने बहुतसे 
भजन आदि बनाये हैं। लेखक. 
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अष्टसहस्ली-- 

विद्यानन्दस्वामीकी आप्तर्मामांसापर लिखी हुई टीकाका नाम अष्टसहस्री है। इस प्रन्थमें बहुत 
प्रौढ़ताके साथ जनदरशनके स्याद्वाद सिद्धांतका प्रतिपादन किया गया है। अष्टसहर्नौके ऊपर शलेताम्बर 
विद्वान्‌ उपाध्याय यशोविजयजीन नव्यन्यायसे परिपूर्ण टीका भी लिखी है । विद्यानन्द आदियमें ब्राह्मण 
थे । उनका मामांसा बौद्ध आदि दर्शनोंका बहुत अच्छा अध्ययन था | वे अपने समयके एक बहुत 
अच्छे कुशल वादी गिने जाते थे | विद्यानन्दजीने तत्तवार्थतृत्रके ऊपर तत्तार्थस्छोकवातिक नामकी दाहै- 
निक टीका भी लिखी है, जिसका जैनसाहित्यमें उच्चस्थान है | इसके अतिरिक्त इन्होंने आप्तपरीक्षा 
पत्रपरीक्षा आदि और भी मद्टित्वशाली भश्रन्थ लिखे हें । आप्तपरीक्षामें ईख्वरकर्तृतव आदि सिद्धांतोंका 
विद्वत्तापू्ण विवेचन किया गया है। इनका समय ईसबी सन्‌ ९ वीं शताब्दि माना जाता है | 
अष्टावक्र--- 

अष्टवक्र छुमतिके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । इनके पिताका नाम कहोड़ था। एक दिन अष्टावक्र 
जब गर्भमें थे, कहोड़ अपनी पत्नीके पास बैठे हुए बेदका पाठ कर रहे थे। वेदपाठमें उनकी कहीं 
भूल हो गई, जिसे गर्भस्थ शिशुने बता दिया | इसपर कहोड़को बहुत क्रोध आया, और उन्होंने गर्भस्थ 
शिशुसे कहा कि जब तेरा स्वभाव अभीसे इतना वक्र है, तो आगे जाकर न माछ्म तू क्‍या करेगा। 
अतएब जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अध्यबक्र होकर जन्म ग्रहण करेगा । कहते है इसपर शिशुका 
शरीर आठ जगहसे टेढ़ा हो गया, और उसका नाम अष्टावक्र पड़ा । बादमें चलछकर इनके पिताने 
अष्ठावक़से प्रसन्न होकर इन्हें समंगा नदीमें स्नान कराया, जिससे अशवक्रकी वक्रता तो दूर हो गई, 
पर नाम इनका फिर भी वही रहा | अष्टाबक्र जनकके गुरु थे। उन्होंने जो जनकको उपदेश दिया, 
बह अष्टातक्रगीतामें दिया है । 
आचारांग ( आगममग्रंथ )--इसका राजचंद्रजीने अनेक स्थलोंपर उल्लेख किया है । 
आत्मसिद्धिशास्र ( देखो प्रस्तुत प्रंथ पृ. ५८५-६२२ ). 
आत्मानुशासन-- 

भात्मानुशासनके कत्तो दिगम्बर सम्प्रदायमें गुणभद्र नामके एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हो गये 
हैं । ये आदिपुराणके कर्त्ता जिनसेनस्वामीके शिष्य थे। ये दोनों गुरु शिष्प अमोघवर्ष महाराजके 
समकालीन थे । गुणभद्र स्वरामीने उत्तरपुराणकी भी रचना की है, जिसे उन्होंने शक संबत्‌ ८२० में 
समाप्त किया था। गुणभद्र न्याय काव्य आदि विषयोंके बहुत अच्छे विद्वान थे । आत्मानुशासनकी कई 
ठीकायें भी हुई हैं। इनमें पं० टोडरमलजीकी हिन्दी टीका बहुत प्रसिद्ध है। इसका गुजराती 
अनुवाद भी हुआ है । इस अध्यात्मके ग्रंथको दिगम्बर और खेताम्ब्र दोनों बहुत चाबसे पढ़ते हैं । 
आनन्द श्रावक-- 

आनन्द श्रावककी कथा उपासकदशासूत्रमें आती है । एक बारकी बात है कि गौतमस्वामी 
भिक्षाके लिये जा रहे थे। उन्होंने सुना कि महाबीरके शिष्य आनन्दने मरणान्त सल्लेखना स्वीकार 
की है | गौतमने आनन्दको देखनेका विचार किया | आनन्दने गौतमस्वामीका नमस्कार करके पूछा कि 
भगवन्‌ ! क्‍या गृहस्थावस्थामें अवधिज्ञान होता है ? गौतमने कहा “हाँ? होता है । इसपर आनन्दने 


र्थद भीमद्‌ राजथन्द 


कहा कि मुझे इतनी सामथ्यका अवधिज्ञान हो गया है कि मैं पाँचसौ योजनतकके रूपी पदार्थों जान 
सकता हूँ । गौतमस्वार्माने इस बातका निषेध किया, और आनन्दकों आलोचना करनेको कहा | बादमें 
दोनों महावीरके पास गये । मौतमको अपनी भूल माद्ठम हुई और उन्होंने आनन्दसे क्षमा माँगी । 
आनंदपधन--- 

आनंदघनजी एक महान्‌ अध्यात्मी योगी पुरुष हो गये हैं । इनका दूसरा नाम छामानंद 
था । इन्होंने हिन्दी मिश्रित गुजरातीमें चौबीस जिनभगवानकी स्तुतिरूप चौबीस स्तवनोंकी रचना 
की दे, जो आनन्दघनचौबीसीके नामसे प्रसिद्ध है। आनन्दघनजीकी दूसरी सुन्दर रचना आनंदघन- 
बहोत्ती है | आनंदधनजीकी वाणी बहुत मामिक और  अनुभवज्ञानसे 
परिपूर्ण है। इनकी रचनाओंसे माछ्म होता है कि ये जैनपिद्वांतते एक बड़े अनुभवी मर्मज् 
पंडित थे | आनन्द्घनजी ग्॑छ मत इत्यादिका बहुत विरोध करते थे। इन्होंने षट्दर्शनोंकी जिन 
भगवानका अंग बताकर छहों दर्शनोंका सुन्दर समन्वय किया है | आनन्दघनजी आत्मानुभवकी 
मस्त दशामें विचरण किया करते थे। आनन्दधनजीका यशोविजयजीसे मिलाप भी हुआ था, 
इस बातको यशोविजयजीने अपनी बनाई हुई अष्पदीमें व्यक्त किया है । 
राजचन्द्रजणी आनन्दघनजीको बहुत सन्मानकी दृश्सि देखते हैं । वे उन्हें कुन्दकुन्द और 
हेमचन्द्राचार्यकी कोटिमं छाकर रखते हैं| वे आनन्दघनजीकी हेमचन्द्राचार्यते तुलना करते हुए 
लिखते है--“ श्रीआनंदघनजीने स्वपर-हितबुद्धिसे लछोकोपकार-म्रबृत्ति आरंभ की । उन्होंने इस 
मुख्य प्रबृत्तिमें आत्मह्चितकों गौण किया । परन्तु वीतरागधर्म-बिमुखता--विषमता---इतनी बढ़ गई थी 
कि लोग धर्मको अथवा आनंदधनजीको पहिचान न सके--समझ न सके । अन्तमे आनंदघनजाौकों 
छगा कि प्रबलरूपसे व्याप्त विषमताके योगमें छोकोपकार, परमार्थ-प्रकाश करनेमें असरकारक नहीं 
होता, और आत्मद्दित गौण होकर उसमें बाधा आती है; इसलिये आत्मद्दितको मुख्य करके उसमें ही 
प्रद्ततति करना योग्य है | इस विचारणासे अन्तमें वे लोकसंगको छोड़कर वनमें चल दिये। बनमें 
बिचरते हुए भी बे अग्रगटरूपसे रहकर चौबीस पद आदिके द्वारा लोकोपकार तो कर ही गये हैं। 
निष्कारण छोकोपकार यह मद्दापुरुषोंका धर्म है। ” राजचन्द्रजीने आनंदघनचौबीसीका विवेचन भी 
लिखना आरंभ किया था, जो अंक ६९२ में छपा है । 
इंसामसीह-- 

ईसामसीढ ईसाईधर्मके आदिसंस्थापक थे । ये कुमारी मरियमके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। 
ईंता बचपनसे ढी धर्मग्रन्थोंके अध्ययन करनेमें सारा समय बिताया करते थे। ईसाके पूर्व फिल्स्तीन 
और अरब आदि देशोंमें यहूदीधर्मका प्रचार था । यहूदी पादरी छोग धर्मके बहाने जो मनमाने 
अत्याचार किया करते थे, उनके बिरुद्ध ईसामसीहने प्रचण्ड आन्दोलन मचाया। ईसामसीहपर 
यहूदियोंने खूब आक्रमण किये, जिससे इन्हें जैरसठेम भाग जाना पड़ा । वहांपर भी इनपर वार 
किये गये । यह्टूदियोंने इन्हें पकड़कर वन्दी कर लिया, और इन्हें कॉटोंका मुकट पहनाकर सूलीपर 
छटका दिया । जिस समय इनके दााथों पैरोंमें कौलें ठोकी गई, उस समय भी इनका मुख प्रसन्नतासे 
खिलता रद्दा, और ये अपने वध करनेवालोंकी अज्ञानताको क्षमा करनेके लिये परमेश्वरसे प्रार्थना 
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करते रहे । ईसाने अपने धर्ममें सेवा, प्रेम, दवा और सह्ानुभूतिपर अधिक भार दिया है। ईसाई छोग 
ईसाको ईश्वरका अवतार मानते हैं । बाइबिलमें उनके उपदेशोंका संग्रह है। ईसाके चमत्कारोंका 
बाइबिढमें वर्णन आता है । राजचन्द्रजीने इंसाईधर्मका विशेष अध्ययन नहीं किया था | महात्मा गांधीके 
प्रश्नोंका उत्तर देते हुए राजचन्द्रजीने पत्रांक 29७ में ईसाईपर्मके विषयमें अपने विचार प्रकट किये हैं। 
आप्नमीमांसा ( देखो समंतमभद्र ). 

इन्द्रियपरा जयश्तक-- 

यह वैराग्यका अत्युत्तम छोटासा प्राकृतका प्रन्थ है| पग्रन्थके कर्ता कोई ख्वेताम्बर विद्वान हैं । 
इसके ऊपर सें० १६६४ में गु्णविनय उपाध्यायने संस्कृत टीका लिखी है | इसका गुजराती भाषांतर 
हुआ है । हिन्दी पद्यानुवाद बुद्धूछाल श्रावकने किया है, जो बम्बईसे प्रकाशित हुआ है । इन्ह्रिय- 
पराजयशत्तक प्रकरणरत्नाकरमें भी छपा है | राजचन्द्रजीने इस ग्रंथके पढ़नेका अनुरोध किया है। 
उत्तराध्ययन ( आगमग्रन्थ )-- इसका राजचंद्रजीने अनेक स्थलोंपर उछेख किया है। 
#उत्तमविजय--- 

उत्तमविजय श्वेताम्बर आम्नायमें गुजरातीके अच्छे कवि हो गये हैं। इनके संयमश्रेणी- 
स्तवनमेंसे राजचन्द्रजीने दो पद उद्धत किये हैं | उक्त स्तवन ग्रकरणरतनाकरमें प्रकाशित हुआ है । 
उपमितिभवप्रपंचा कथा-- 

उपमितिभवप्रपंचा कथा भारतीय साहित्यका संस्क्ृतका एक विशाल रूपक अंथ ( ०४०७५ ) 
माना जाता है। यह प्रंथ साहित्यकी दृष्टिसे बहुत उच्च कोटिका है। इस मप्रंथके बनानेवाले 
सिद्धर्षि नामके एक प्रतिष्ठित जैनाचार्य हो गये हैं । सिद्धषि दरिभद्रसूरिकी बहुत पूज्यमावसे स्तुति 
करते हैं। ये हरिमिद्वसूरि सिद्धार्षोको धर्मब्रोधके देनेबाले थे। प्िद्धर्षि प्राकृत और संस्कृतके बहुत 
अच्छे बिद्दानू थे । उन्होंने उपदेशमाला आदि प्राकृतके प्रन्थोपर संस्कृत ठीकायें लिखी हैं । 
इन्होंने सिद्धसेन दिवाकरके न्‍्यायावतारपर भी टीका लिखी है। सिद्धर्षिका विस्तृत वर्णन प्रभावकचरितमें 
आता है । उपमितिभबग्रपंचा कथाको सिद्धर्षिनि सं० ९६२ में समाप्त किया था। इस ग्रंथके 
अनुवाद करनेके लिये राजचन्द्रजीने किसी मुमुक्षुको छिखा था। 
ऋश्य-- 

ऋ यु राजाका वर्णन महाभारतमें आता है । “ पुराणमें ऋमभु ब्ह्माके पुत्र थे। इन्होंने तपन्न॒लसे 
विशुद्धज्ञान छाम किया था । पुछ्त्यपुत्र निदाघ इनके शिष्य थे । ये अतिशय कार्यकुशल थे । इन्होंने 
इन्द्रके रथ और अज्वनगणको शोमित किया था, जिससे सन्तुष्ट होकर इन्द्रने इनके माता पिताको पुन- 
यौंबन प्रदान किया ”---हिन्दी शब्दसागर | ““ऋभु राजाने कठोर तप करके परमात्माका आराधन 
किया । परमात्माने उसे देहधारीके रूपमें दर्शन दिये, और वर माँगनेके लिये कहा | इसपर 
ऋभु राजाने वर माँगा कि हे भगवन्‌ ! आपने जो ऐसी राज्यलक्ष्मी मुझे दी है, वह बिलकुल भी 
ठीक नहीं । यदि मेरे ऊपर तेरा अनुप्रद्न हो तो यह वर दे कि पंचविषयकी साधनरूप इस राज्यलक्ष्मी- 
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# इस चिहके ग्रंथ अथवा ग्रंथकारोंका राजचन्द्रजीने साक्षात्‌ उछ्ेख नहीं किया, केवल उनके पद आदि ही 
उद्धृत किये हैं। --लेखक. 
१०२ 





८१० झआीमद्‌ शाअचम्त्र 


का फिरसे मुझे सख्प्त भी न हो । परमात्मा आश्वयचकित होकर < तथात्तु ” कहकर स्वधामको पधार 
गये | ” -- श्रीमद्‌ राजचन्द्र ! पु, २४४० 
ऋषिभद्रपुत्र-- 

ऋषिमद्रपुत्र आलाभिका नगरीके रहनेवाले थे | ये श्रमणोपासक थे | इस नगरीमें और भी 
बहुतसे श्रमणोपासक रहते थे | एक बार उन श्रमणोपासकोंमें देवोंकी स्थितिसंबेधी कुछ चर्चा चडी । 
ऋषिभद्रपुत्रनने तत्संबंधी ठीक ठीक बात श्रमणोपासकोंको कही। परन्तु उसपर अन्ध श्रमणोपासकोंने 
श्रद्धा न की, और उन छोगोंने मद्गावीर भगवानूसे उस प्रन्‍नको फिर जाकर पूछा | भगवान्‌ महावौरने 
कहा कि जो ऋषिभद्र कहते हैं, वह सत्य है | यह सुनकर वे श्रमणोपासक ऋषिभद्रपुत्रके पास आये, 
और उन सबने अपने दोषोंकी क्षमा माँगी । ये ऋषिमद्रपुत्र मोक्षणामी जीव थे । यह कथन भगवती- 
सूत्रके ११ वें शतकंके १२ वें उद्देशमें आता है | 
कपिल ( मुनि ) ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाठा पाठ ४६-४८ ). 
कपिल ( ऋषि )-- 

कपिल ऋषि सांख्यमतके आध्रप्रणेता कहे जाते हैं ।॥ कपिलको परमर्षि भी कहते है । इनके 
समयके विषयमे विद्वानोमें बहुत मतभेद है । कपिर अर्ध-ऐतिहासिक व्यक्ति माने जाते है । 
कषीर-- 

कबीर साहबका जन्म संबत्‌ १४५७ में हुआ था। ये जुलाहे थे। कहा जाता है कि ये 
विधवा ब्राह्मणीके गर्भसते उत्पन्न हुए थे । कबीर स्त्रामी रामानंदके शिष्प थे। कबीर बाल्कपनसे ही 
बड़े धर्मपरायण थे । वे पढ़े-लिखे तो न थे, परन्तु उन्होने सत्संग बहुत किया था। उनके हृदयमे 
हिन्दु-मुसलूमान किसीके लिये द्वेघभाव्र न था। आजकल भी हिन्दु मुसलमान दोनों ही कवीरपंथके 
अनुयायी पाये जाते हैं । कबीर साहबने सत्रयं कोई पुस्तक नहीं लिखी | थे साखी और भजन वनाकर 
कहा करते थे, जिन्हे उनके चेले कंठसथ कर लिया करते थे । कबीर मूत्तिपूजाक कट्टर विरोधी थे। 
कबीर जातिपॉतिको न मानते थे | वे एक पहुँचे हुए ज्ञानी थे। उनकी भाषाम विविध भाषाओंके 
शब्द मिलते हैं। कबीरकी वाणीमें अगाघ ज्ञान और बड़ी शिक्षा भरी हुई है । हिन्दी साहित्यमें 
कबीर साहबका स्थान बहुत ऊँचा माना जाता है| कबीरने सं० १०७५७ में देहत्याग किया | कविवर 
रवीन्द्रनाथ कबीरके बहुत प्रशंसक हैं | इनकी वाणियोंका अंग्रेजी और फारसीमें भी अनुवाद हुआ है । 
कबीरको राजचन्द्रजीने मा्गोनुसारी कहा ढै। वे उनकी भक्तिके विषयमें लिखते हैं--.* महात्मा 
कबीर तथा नरसी मेहताकी भाक्ति अनन्य, अलौकिक, अद्भुत और सर्वेत्कृष्ट थी; ऐसा होनेपर भी वह 
निस्पृह्व थी | ऐसी दुखी स्थिति होनेपर भी उन्होंने स्वप्तमें भी आजीविकाके लिये--बव्यवहारके लिये--- 
परमेज्वरके प्रति दीनता प्रकट नहीं की । यद्यपि दीनता प्रकट किये बिना ईश्वरेच्छानुसार व्यवहार 
चलता गया है, तथापि उनकी दरिद्वावस्था आजतक जगग्सिद्ध ही है, और यही उनका सबरू 
माहात्य है । परमात्माने इनका “ परचा * पूरा किया है, और इन भक्तोंकी इच्छाके विरुद्ध जाकर 
किया है । क्योंकि वैसी भक्तोंकी इच्छा नहीं होती, और यदि ऐसी इच्छा हो तो उन्हें भाक्तिके रहस्य- 
की प्रातति मी न हो | 
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कर्कटी राक्षसी-- 

कर्कटी राक्षसी हिमालय पर्वतके शिखरपर रद्दा करती थी। एक बार उसकी इच्छा हुई कि में 
जम्बूद्वीपके संपूर्ण जीबोंका मक्षण करके ठृप्त होऊँ । यदह्द विचार कर वह पर्वतकी गुफामें एक टाँगसे 
खड़ी हो, भुजाओंको ऊँचा कर, आँखोंको आकाशकी ओर स्थिर कर तप करने लगी | इस दशामें उसे 
हजार वर्ष बीत गये। तत्र वहाँ ब्रह्माजी आये और उन्होंने उससे वर मौंगनेको कहा। राक्षसीने 
कद्दा कि में चाहती हूँ कि में लोहेकी तरह वज़सूचिका होऊँ, और जीवोंके हृदयमें प्रवेश कर 
सकूँ । ब्रह्माजीने यह वरदान खींकार किया, और कहा कि तू दुराचारियोंके हृदयमें तो प्रवेश कर 
सकेगी, पर गुणवानोंके हृदयमें तेरा प्रवेश न दवोगा | तदनुप्तार ककंटीका शरौर सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने 
लगा । इस प्रकार वह राक्षसी कितने ही वर्षोतक प्राणीवध करती रही। परन्तु इससे राक्षस्तीको 
बहुत दु:ख हुआ, ओर वह अपने पूर्व शरीरके लिये बहुत बहुत पश्चात्ताप करने छगी । उसने फिरसे 
तप करना आरंभ किया, ओर उसे फिर हजार वर्ष घोर तप करते हुए हो गये | इससे सात छोक 
तप्तायमान हुए। इसपर ब्रह्माजीने फ़िर कर्कटीको दर्शन दिये, और वर माँगनेकों कहा । कर्कटीने 
उत्तर दिया, * अब मुझे किसी भी वरकी कामना नहीं, अब में निर्तिकल्प शांतिमें श्थित हो गई हूँ। ' 
इसपर ब्रह्माजीनि उसे राक्षसीके शरीरमें ही जीतन्मुक्त होकर विचरनेका वरदान दिया, और कहा कि तू 
पापी जीबोंका भक्षण करती हुई विचर, और फिरसे पूर्व शरीरकों प्रात कर | कुछ समय बाद 
कर्कठी हिमाठ्यपरसे उतर कर किरातदेशमें पहुँची, और उसने वहों किरातदेशके राजाको अपने मंत्री 
और वीरोंके साथ यात्राके लिये जाते हुए देखा। उसने सोचा कि ऐसे मूढ़ अज्ञानियोंको मक्षण कर जाना 
ही ठीक है, क्योंकि इससे छोककी रक्षा होती है। बस राक्षसी उन्हें देख गर्जना करने छगी, और 
उसने उन्हें अपना भोज्य बनानेके लिये लछकारा । इसके बाद किरातदेशके राजा-मंत्री और राक्षसीके 
बहुतसे प्रश्नोत्तर हुए | राक्षती परम शांत हो गई, और उसने जीव-बधका त्याग किया | यह वर्णन 
योगवासिष्ठके उत्पत्तिप्रकरणके ६८ और ७७-८३ सर्गोमे आता है । 
कमेग्रन्थ-- 

जो महत्त्व दिगम्बर सम्प्रदायमें गोम्मटसार आदि सिद्धांतग्रेथोंका है, वही महत््त स्वेताम्बर 
आज्ञायमें कर्मप्रन्थका है। इस प्रन्थके कर्मविपाक, कर्मसस्‍्तव, बंधस्वामित्व, षडशीतिक, शतक और 
सप्ततिका ये छह प्रकरण हैं । ये ऋमसे पहला, दूसरा, तीसरा, चाथा, पाँचाा और छठा कमेंग्रन्थके 
नामसे प्रसिद्ध है | कर्मग्रन्थके कर्त्ता झ्लेताम्बर विद्वान्‌ देवेन्द्रसूरि हैं। इनका जन्म छूगमंग सें० 
१२७५ में हुआ था । देवेन्द्रसूरि जैनागमके प्रखरवेत्ता और संशकृत प्राकृतके असाबारण पंडित थे । 
इनके गुरुका नाम जगच्नन्धसूरि था। इन्होने श्राद्धदिनकृत्यसूत्रबत्ति, सिद्धपंचाशिकासूत्रबति, खुदरीन- 
चरित्र आदि अनेक ग्रन्थोकी रचना की है । राजचन्द्रजीने पत्रांक 9१७ में “मूलपद्भति कर्मग्रन्थ ' के 
पढ़नेके लिये किसी मुमुक्षुको अनुरोध किया है । मादम होता है इसले उनका तात्पर्य मूल कर्मग्रन्थसे 
ही है+ । राजचन्द्रजीने अनेक स्थछोंपर कर्मप्रथके पठन-मनन करनेका उल्लेख किया हैं।.*_ 
___  ओऔरीयुत दरूखुलभाई माछ्वणीण इस विष्रयर्भ पत्रसे दूचित करते हुए लिखते हैं--.. मूलपद्धति कोई अलग 
ग्रन्थ तो सुननेमें नहीं आया | मूल कर्मअन्थका ही मतलब होना चाहिये | स्थानकवासी सम्प्रदायमें कर्मविषयक परिचय 
कड़ा से प्राप्त करनेका रिवाज है। अतः उन्होंने (राजचन्द्रजीने) मूल कर्मग्रन्थ पढ़नेकी लिखा होगा । --लेखक« 


८१२ भीमद्‌ राजन 


कामदेव आ्रावक ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, मोक्षमाठा पाठ २२ )- 
कासिकेयाजुप्रेक्षा-- 

यह अध्यात्मफा ग्रन्थ दिगम्बर विद्वान स्वामी कार्रिकेय ( कार्तिकस्वामी ) का बनाया हुआ 
है| ये कब दो गये हैं और कहांके रहनेवाले थे, इत्यादि बातोंका कुछ ठीक ठीक पता नहीं चलता । 
राजचन्द्रजी लिखते हैं--.“* गतवर्ष मद्रासक्री ओर जाना हुआ था | कार्तिकस्वामी इस भूमिमें बहुत 
विचरे हैं | इस ओरके नम्न, भव्य, ऊँचे और अडोल दृत्तिसे खड़े हुए पहाड़ देखकर, स्तवरामी कार्त्िकेय 
आदिकी अडोल वैराग्यमय दिगम्बर वृत्ति याद आती है | नमस्कार हो उन कार्त्तिकेय आदिको | ” 
कार्चिकेयानुप्रेक्षाके ऊपर कई टीकायें भी हैं । यह ग्रन्थ प॑० जयचन्द्रजीकी वचनिकासहित बम्बईसे 
छपा है। पं० जयचन्द्रजीने दिगम्बर विद्वान्‌ शुभचन्द्रजीकी संस्कृत ठीकाके आधारसे यह वचनिका 
लिखी है । राजचन्द्रजीने कार्रिकेयानुप्रेज्ञाके मनन-निदिध्यासन करनेका कई जगह्न उल्लेख किया है । 
किसनदास (सिंह) ( देखो क्रियाकोष ). 
कुण्हरीक ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, भावनाबोध पृ. ११८ ). 
कुन्दकुन्द-- 

कुन्दकुन्द आचार्य दिगम्बर आत्नायमें बहुत मान्य विद्वान्‌ हो गये हैं। कुन्दकुन्दका दूसरा 
नाम पद्मनन्दि भी था| इनके विषयम तरह तरहकी दन्तकथायें प्रचलित है । इनके समयके 
विषयमें भी विद्वानोंमे मतभेद है | साधारणतः कुन्दकुन्दका समय ईसवी सनकी प्रथम 
इत्मब्दि माना जाता है । कुन्दकुन्द आचार्यके नामसे बहुतसे ग्रंथ प्रचलित हैं, परन्तु उनमें 
पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, >'समयसार और अष्टपाहुड ये बहुत प्रसिद्ध हैं । इनमें आदिके 
तान कुन्दकुन्दत्रयीके नामसे प्रसिद्ध हैं। तीनोकी अमृतचन्द्राचार्यने संस्कृत टीका भी लिखी है। 
इन ग्रंथोपर और भी विद्वानोंकी संस्कृत-हिन्दी टौकायें हैं। हिन्दी टीकाओंमें समयसारके ऊपर 
बनारसीदासजीका हिन्दी समयसारनाठक अत्यंत सुंदर है । इसे उन्होंने अमृतचन्दके समयसारकलरूशाके 
आधारसे हिन्दी कवितामें लिखा है| उक्त तीनों ही ग्रंथ अध्यात्मके उच्च कोटिके प्रंथ माने जाते है | 
कुन्दकुन्दकी ८४ पाहुड ( प्राभ्षत ) का भी कर्ता माना जाता है। इनमे दर्शन, चारित्र, सूत्र, बोध, 
भाव, मोक्ष, लिंग और शील नामक आठ पाहुड छप चुके हैं। राजचन्द्रजीने प्रस्तुत अंथरमें एक 
स्थानपर सिद्धप्राभ्नतका उछेख किया है और उसकी एक गाथा उद्धृत की है। यह सिद्धप्राभत उक्त आठ- 
पाहुड़्से मिन्न है । यह पाहुड़ कुन्दकुन्दके अगप्रसिद्ध पाइडॉमेसे कोई पाहुड होना चाहिये | राजचन्द्रजीने 
कुन्दकुन्दके ग्रंथोंका खूब मर्मपान किया था | कुन्दकुन्द आदि आचार्योके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करते हुए 
राजचन्द्रजी लिखते हैं---.“ हे कुन्दकुन्द आदि आचार्यो | तुम्हारे वचन भी निजस्वरूपकी खोज कर- 
नेमें इस पामरको परम उपकारी हुए हैं, इसलिये में तुम्हें अतिशय माक्तिसे नमस्कार करता हूँ। 
राजचन्द्रजीने पंचास्तिकायका भाषांतर भी किया है, जो अंक ७०० में दिया गया है | 





» मालूम होता है कुन्दकुन्द आचार्यके समयसारके अतिरिक्त किसी अन्य विद्ानले भी समयसार नामक कोई 
अ्रथ बनाया है, जिसका विषय कुन्दकुन्दके समयसारस भिन्न है । इस ग्रेथका राजचन्द्रजीने बाचन किया था । देखो 
पञ्र ८४९ |--लेखक- 





केशीस्वाभी-- 

केशिगौतमीय नामका अधिकार उत्तराष्ययनके २३ वें अधिकारमें आता है। केशी भगवान्‌ 
पार्श्नाथकी परम्पराकों माननेवाले थे, और गै।तम गणधर महावीरकी पराम्पराके उपासक थे। एक 
बार दोनोंका श्रावस्ती नगरीमें मिलाप हुआ । एक ही धर्मके अनुयायी दोनों संघोंके मुनियोंके शिष्य 
भिन्न भिन्न क्रियाओंका पान करते थे । यह देखकर केशीमुनि और गौतम गणघरमें बहुतसे विषयों- 
पर परस्पर चर्चा हुई, और शंका समाधानके बाद केशीमुनि महावीर भगवान्‌की परंपरामें दीक्षित हो 
गये । केशीमुनिकी अपेक्षा यद्यपि गौतम छोटे थे, फिर भी केशीमुनिने परिणामोंकी सरलताके कारण 
उनसे दीक्षा ग्रहण करनेमें कोई संकोच न किया | 
क्रियाकोपष--- 

क्रियाकोषके कर्ता किसनसिंह)< सांगानेरके रहनेवाले खण्डेल्बाल थे। क्रियाकोष सं० १७८४ 
में रचा गया है । इसकी रचना उन्दोबद्ध है। किसनसिंहजीने भद्वबाहुचारेत्र और रात्रिभमोजनकथा 
नामकी अन्य पुस्तकें भी लिखी है । क्रियाकोष चारित्रका भ्रन्थ है । इसमें बाह्याचारसंबंधी क्रियाओंका 
खूब विस्तारसे वर्णन है । यह ग्रन्थ सन्‌ १८९२ में शोलापुरसे प्रकाशित हुआ हे । 
गजसुकुमार ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, मोक्षमाठछा पाठ 9३ ). 
गीता--- 

गीता वेदव्यासकी रचना है | इसमें कृष्णभगवानने अर्जुननमो कर्मयोगका उपदेश दिया है। 
इसके संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी आदि संसारकी प्रायः सभी भाषाओंमें अनेक अनुवाद विवेचन 
आदि हुए हैं। गीताके कर्तृत्वके विषयमें राजचन्द्रजीने जो विचार प्रकट किये हैं, वे महात्मा 
गांधीके ग्रश्नोंके उत्तरोंमें पत्रंक 9४७ में छपे हैं | गीतामें पूर्वापरविराध होनेका राजचन्द्रजीने अंक 
८४१ में उछेख किया है । 
गोकुलचरित्र-- 

यह कोई चरित्रम्रंथ माछृम होता है | इसका उछेख पत्रांक 9० में किया गया है । 
गोम्मट्सार--- 

गोम्मठसार कर्मग्रन्थका एक उच्च कोटिका दिगम्बरीय ग्रन्थ है । इसके जीवकांड और कर्मकांड 
दो विभाग हैं, जिनमें जीव और कर्मका जैनपद्धतिसे विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके 
कर्ता नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती है । नेमिचन्द्रने लब्पिसार, क्षपणासार, त्रिछोकसार आदि अन्य भी 
सिद्धांतम्ंथोंकी रचना की है | नेमिचन्द्र अपने विषयके असाधारण विद्वान थे, गणितशात्रके तो वें 
पण्डित थे । इनके विषयमें भी बहुतसी किंवदन्तियां प्रसिद्ध हैं । नेमिचन्द्रने अपने शिष्य चामुण्डरायके 
उपदेशके लिये गोम्मटसार बनाया था। गोम्मटसारका दूसरा नाम्र पंचसंग्रह भी है । गोम्मटसारके 
__ )( साजचन्द्रजीने किसनसिहके स्थानपर किसनदास नामका उल्लेख किया है, परन्तु क्रियाकोपके कत्ती 
किसनतिंह हें । --छेखक. 
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ऊपर कई दिगग्बर विद्वानोंकी टीकायें हैं | नेमिचन्द्रकरा समय ईसाकी ११ वीं शताब्दि माना जाता 
है | राजचन्द्रजीने गोम्मटसारके पठन करनेका मुमुक्षुओंको अनुरोध किया है । 
गोबाल-- 

जैनशालोंके अनुसार मंखलिपुत्र गोशाल महावीर भगवानके शिष्य थे । किसी बातको ढेकर 
गोशाल और मद्दावीरमें मतभेद हो गया। गोशालने महावीरके संघको छोड दिया और उन्होंने अपना 
निजी संघ स्थापित किया | गोशाल अपनेको “ जिन ” कहा करते थे । एक बार महावीरके किसी 
शिष्यने महावीर भगवानूसे कद्टा कि गोशाल अपनेको जिन कहते हैं। महाबीरने कद्दा गोशाल जिन 
नहीं है | जब इस बातकी गोशालको खबर लगी तब वे बहुत ऋ्रेषित हुए, और उन्होंने महाबीरको 
अत्यन्त आक्रोशपूर्ण बचन कहे | सर्वानुभूति और सुनक्षत्र नामके मुनियोंने गोशाछककों बहुत समझाया, 
पर उन्होंने उन दोनोंको अपनी तेजोलेश्यासे जला डाछा | गोशांठने भगवान्‌ मह्दावीरके ऊपर भी 
अपनी तेजोलेश्याका प्रयोग किया था | गोशालका बिस्तृत वर्णन भगवतीके १५ वें शतकके १५ वें 
उद्देशमें दिया है | 
गौतम ( ऋषि )--- 

गौतम ऋषि न्यायदर्शनके आचप्रणेता माने जाते हैं। न्यायसूत्र इन्हीके बनाये हुए हैं। 
न्यायसूत्रोंकी रचनाकालके विषयमें विद्वानोंमें बहुत मतभेद है | कुछ छोग इन्हें ईंसवी सनके पूर्वकी 
रचना मानते हैं, और कुछ छोग न्यायसूत्रोंको ईसवी सनके बादका लिखा हुआ मानते हैं । 
गौतम गणधर--गौतम इन्द्रभूति महावीरके ११ शिष्पोंमेंसे मुख्य शिष्य थे। ये आदियमें ब्राह्मण 
थे । इनमें गौतम इन्द्रभूति और सुधमाकों छोड़कर बाकौके गणधरोने महावीर भगवानकी मौजूदगीमें 
डी निर्वाण पाया था । जैनशाख्रोंमें गीतम गणधरका नाम जगह जगह आत्ता है। गौतम गणधरके 
शिष्योंकी केवलज्ञानकी प्राप्ति हो गई थी; परन्तु स्वयं गौतमको, भगवान्‌ महाबीरके ऊपर मोह 
रहनेके कारण केवलज्ञान नहीं हुआ--यह कथन मोक्षमालामें आता है | 
चारित्रसागर--- 

यह कोई पदबद्ध ग्रन्थ माछम होता है। इसका उलेख पत्रांक 9३४ मे है | 
चिदानन्द-- 

चिदानन्दजीका पूर्त नाम कर्पूरविजय था । ये संबेगी साथु थे | इनके विषयमें बहुतसी किंवद- 
न्तियाँ छुनी जाती हैं । चिदानन्दजी कोई बड़े विद्वान्‌ माषाशात्री न थे, किन्तु ये एक आत्मानुभवी 
अब्यात्मी पुरुष थे। चिदानन्दजीने मिश्र हिन्दी भाषामें अध्यात्मकृतियाँ बनाई हैं। चिदानन्दजीने 
स्वरोदयज्ञानकी भी रचना की है| इसकी भाषा हिन्दीमिश्रित गुजराती है। इस प्रंथमें छंदकी 
कोई विशेष टापटाप नहीं है । शरीरमें जो पाँच तरहकी पवन होती है, यह पवन किस तरह, कब 
निकलती है, और किसके कहाँसे निकलनेसे क्या फल होता है, इत्यादि स्वस्संबंधी बातोंका स्वरोदय- 
ज्ञानमें वर्णन है | श्रीमद्‌ राजचन्द्रने स्वरोदयज्ञानका विजेचन लिखना आरंभ किया था | उसका जो 
भाग मिलता है दह प्रस्तुत प्रंथमें अंक ९ के नीचे दिया गया है। सुनते हैं कि चिदानन्दजी 
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संबद १९०५ तक मौजूद थे । उनकी रचना अनुभवपूर्ण और मार्मिक है । राजचन्द्रजी चिदानन्दजीके 
संबंधमें लिखते हैं---४ उनके जैनमुनि हो जानेके बाद अपनी परम निर्विकल्प दशा हो जानेसे 
उन्हें जान पढ़ा कि वे अब क्रमपूर्बक द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावसे यम नियमोंका पालन न कर सकेंगे । 
तक्तज्ञानियोंकी मान्यता है ।कि जिस पदार्थकी प्राप्ति होनेके छिये यम-नियमका क्रमपूर्वक पान किया 
जाता है, उस बस्तुकी प्राप्ति दोनेके बाद फिर उस श्रेणीसे प्रद्धत्ति करना अथवा न करना दोलनों 
समान हैं । जिसको निर्ग्रथ प्रवचनमें अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि माना है, उसमें की सर्वीत्तम जातिंके 
लिये कुछ भी नहीं कहा जा सकता । परन्तु केवछ उनके बचनोंका मेरे अनुभव-ज्ञानके कारण परिचय 
होनेसे ऐसा कहा जा सका है कि वे प्राय: मध्यम अप्रमत्त दशामें थे । फिर उस दशामें यम-नियमका 
पालन करना गौणतासे आ जाता है। इसलिये अधिक आत्मानंदके लिये उन्होंने यह दशा स्वीकार 
की | इस समयमें ऐसी दशाको पहुँचे हुए बहुत ही थोड़े मनुष्योंका मिलना भी बड़ा कठिन है| इस 
अवस्थामें अप्रमत्तताबिषयक बातकी असंभावना आसानीसे हो जायगी, ऐसा मानकर उन्होंने अपने 
जीवनको अनियतपनेसे और गुप्तरूपसे बिताया | यदि वे ऐसी ही दशामें रहे होते तो बहुतसे मनुष्य 
उनके मुनिपनेकी शिथिरुता समझते और ऐसा समझनेसे उनपर ऐसे पुरुषकी उल्टी ही छाप पड़ती । 
ऐसा हार्दिक निर्णय होनेसे उन्होंने इस दशाको स्वीकार की | ”” 
चेलातीपुत्र-- 

चेलातीपुत्रका जीव पूर्वभवर्मे यज्ञदेव नामका ब्राह्मण था। वह चारित्रकी जुगुप्साके कारण 
राजगृहमें धनावह सेठकी चिलाती नामकी दासौीके यहाँ पेदा हुआ, और उसका नाम 
चिलातीपुत्र ( चेढातीपुन्न ) पढ़ा | चेलातीपुत्रकी पूर्वभवकी ख्रीने भी धनावह सेठके घर उसकी 
कन्यारूपसे जन्म लिया | चेलातीपुत्र सेठकी कन्याकों बहुत प्यार करता था | एक दिन सेठने चेलाती- 
पुत्रको अपनी लड़कीके साथ कायसे कुचेष्टा करते देख उसे वहाँसे निकाल दिया । वह दासीपुत्र 
चोरोंकी मंडलीमें जा मिला, और चोरोंका अधिपति बनकर रहने छगा | एक दिन वह अपने साथी 
चोरोंके साथ धनावह सेठके घर आया । चोर बहुतसा धन और सेठकी कन्याको छेकर चलते » 
सेठ और उसके कर्मचारियोंने चोरोंका पीछा किया । चेलातीपुत्र सेठकी कन्याका प्तिर काटकर उस 
सिरको लेकर भाग गया। उसने आगे जाकर एक मुनिको देखा और मुनिसे उपदेश माँगा | मुनिने 
विचार किया कि यद्यपि यह जीव पापिष्ठ है फिर भी यह उपदेश तो ले सकता है। यह कहकर मुनिने 
कहा---“ तुझे उपशम, विवेक और संवर करने चाहिये | ”” यह सुनकर चेलातीपुत्रको बोध पैदा 
हुआ, और वह वहीं कायोत्सगर्मे स्थित हो गया । चेलातीपुत्रने अढाई दिन कठोर तप किया और 
वह मरकर देवलोकमें गया | यह्द कथा उपदेशमाला भादि जैन कथाम्रंथोंमें आती है । 
छोटम-- 

छोटम ज्ञानी पुरुष थे। ये गुजरातके एक भक्त कबि माने जाते हैं | इनका जन्म पेठलादके 
पास सोनजिन्ना प्रामके नजदीक सं० १८६८ में हुआ था | छोटम बहुत सरल और शान्‍्त ग्रकृतिके थे। 
मान अथवा छोभकी आकांक्षा तो इन्हें थी ही नहीं। इन्होंने झोकप्रसिद्धिमें आनेकी कभी भी इच्छा 





८१ भरीमद्‌ राजचन्त्‌ 


७०3 जननी लीन लैन डघदि--नननओ 


नहीं की | छोटम बहुत कम बोलते, और कम आहार करते थे | छोटम बाल-अक्षचारी थे । इन्होंने 
अपना समस्त जीवन अध्यात्ममें ही व्यतीत किया था | छोटमने ब्रजललकजी नामके साधुको अपना गुरु 
बनाया था| छोटमने अनेक प्रंथोंकी रचना की है । इनमें प्रश्नोत्तरत्नमाठा, धर्ममक्तिआख्यान, 
बोधचिंतामणि, इंसउपनिषद्सार, वेदान्तविचार आदि मुख्य हैं। छोटम ७३ वर्षकी अवस्थामें 
समाधिस्थ हुए | 
जड़भरत--- ु 

एक समय राजा भरत नदीके किनारे बैठे हुए ओंकारका जाप कर रहे थे। वहाँ एक 
गर्मिणी हरिणी पानी पीनेके लिये आई | इतनेमें वहाँ सिंहके गर्जनका शब्द छुनाई पड़ा, और हरिणीने 
डरके मोरे नदीकों फाँद जाने प्रयत्न किया । फल यह हुआ कि उसका गर्म नदीमें गिर पढ़ा, आर 
वह नदीके उस पार पहुँचते ही मर गई। राज्षि भरत नदी किनारे बैठे बैठे यह घटना देख रहे 
थे। भरतजीका हृदय दयासे व्याकुक हढ्वो उठा। वे उठे और मृगशाबककों नदीके प्रवाहमेंस निकाल 
कर अपने आश्रमको छे गये | वे नित्यप्रति उस बच्चेकी सेवा-सुश्रषा करने लगे | कुछ समय बाद 
भरतजीको उस हरिणके प्रति अत्यन्त मोह हो गया | एक दिन वह मरृग उनके पाससे कहीं भाग 
गया ओर अपने झुण्डमें जा मिला | इसपर भरतजीको अत्यंत शोक हुआ, और वे ईश्वराराधनासे भ्रष्ट 
हो गये | इस अत्यन्त मृगवासनाके कारण भरतजीको दूसरे जन्ममें मृगका शरीर घारण करना पड़ा । 
भरतजीको म्ुगजन्ममें अपने किये हुए कर्मपर बहुत पश्चात्ताप हुआ, और वे बहुत असंगभावसे रहने 
लगे । तत्पश्चात्‌ राजषि भरत म्गके शरीरको त्यागकर ब्राह्मणके घर उत्न्न हुए। भरतजीका यह 
अन्तिम शरीर था, और इस शरीरको छोड़नेके बाद वे मुक्त हो गये | मरतजी अपने पहिले भव्रोंको 
भूले न थे, इसलिये वे असंगभावसे हरिभक्तिपूर्वक्र अपना जीवन बिताते थे । साधारण लोग भरतजी- 
को जड़, झूँगा या बधिर समझकर उनसे बेगार वगैरह कराते थे, और उसके बदले उन्हें रूखा सूखा 
अन्न दे देते थे । यह जड़मरतका वर्णन भागवतके आठवें-नवमें अध्यायमें आता है | “ मुझे जड़भरत 
और विदेही जनककी दशा प्राप्त होओ ”-..-* श्रीमद्‌ राजचन्द्र ' प्र, १२४. 
जनक--- 

जनक इब्बाकुबंशन राजा निमिके पुत्र थे | ये मिथिठाके राजा थे | राजा जनक अपने समय- 
के एक बड़े योगी थे, और वे संसारमें जलकमलकी तरह निर्छित्ति रहते थे। जनक ' राजर्षि ”' और 
४ बिदेह ' नामसे भी कहे जाते थे । जनक केवल योगी ही नहीं, परन्तु परमज्ञानी और भगवानके 
भक्त भी थे। ऋषि याज्ञवल्क्य इनके पुरोहित तथा मंत्री थे। तथा शुकदेव आदि अनेक ऋषियोंने 
जनकजीसे ही उपदेश दिया था | गीतामें भी जनकके निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा की गई है। 
जनकजीकी पुत्री सीताका विवाह रामचन्द्रजीसे हुआ था | जनकका वर्णन भागवत, महाभारत, 
रामायण आदि ग्रन्धोंमें मिलता है । 
जम्बृद्वीपप्रश्नप्ति-- 

जम्बूद्वीपप्रज्षति श्रेताम्बर साहित्यके १२ उपांगोंमेंसे छहा उपांग माना जाता है । इसमें जम्बू- 
द्वीपका विस्तारसे बर्णन किया गया है | यह जैन भूगोलविषयक ग्रंथ है। इसमें राजा भरतकी कथा 
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विस्तारसे आती है | इसपर जैन आचायौने अनेक टीका टिप्पणियाँ लिखी हैं | इस प्रंथमें इस का्ुमें 
मोक्ष न होनेका उल्लेख आता है। 
जम्बूस्वामी-- 

जम्बूस्वामी दिगम्बर और श्रेताम्बर दोनों सम्प्रदायोमें अन्तिम केवही हो गये हैं। महावीर 
स्वामीके निवोणके पश्चात्‌ गौतम, छुधमो और जम्बूस्थामी इन तीन केवालियोंका होना दोनों ही तम्प्र- 
दायोंको मान्य है | इसके बाद ही दोनो सम्प्रदायोंकी परम्परामें भेद दृष्टिगोचर द्वोता है। दिगम्बर और 
श्रेताम्बर दोनों विद्वानोंने संस्कृत, गुजराती और हिन्दीमें जम्बूस्थामीके अनेक चरित रास आदि लिखे 
हैं। श्रेताम्बर विद्वानोंमें हेमचन्द्रसुरे और जयशेखरसूरि, ओर दिगम्बरोंमें उत्तरपुराणके कर्ता 
गुणभद्वसूरि और पंडित राजमछ आदिका नाम विशेष उछेखनीय है। पं० राजमहछ॒का जम्बूस्वामी- 
चरित अभी हालमें इस लेखकद्वारा संपादित होकर माणिकचन्द जैनग्रन्थभाठा बम्बईकी ओरसे 
प्रकाशित हुआ है | 
ठाणांग ( आगमग्रन्थ )--इसका राजचन्द्र्जाने अनेक स्थलोंपर उल्लेख किया है । 
डेढसी गाथाका स्तवन ( देखो यशोविजय ). 
तक्तार्थसूत्र-- 

तत्त्वाथसूत्रम जैनधर्मके सिद्धांतोंकों सूत्रोमें लिखा गया है | अपने ढंगकी जैनसाहित्यमें यह 
प्रथम ही रचना उपलब्ध होती है । इस ग्रंथके कर्तता उमास्वाति हैं, जो दिगम्बर और श्ेताम्बर दोनों 
ही सम्प्रदायोंद्वारा पूज्य माने जाते है । तचाथ्सूत्रका भी दोनों सम्प्रदायोंमें समान आदर है, और 
दोनों ही आम्नायोंके विद्वान्‌ इस सारगर्भित ग्रंथकी टीका टिप्पणियाँ ढिखनेमें प्रेरित हुए हैं । खेताम्बर 
परम्पराके अनुसार उमास्वातिने तच्चार्थसृत्रके ऊपर स्वयं भाष्यकी भी रचना की है, जिसे दिगम्बर 
विद्वान नहीं मानते । श्वेताम्बरोंके अनुसार उमास्वाति प्रशमरति श्रावकगप्रज्ञति आदि प्रंथोंके भी कर्ता 
कहे जाते हैं । उमास्वाति बाचकमुख्यके नामसे कहे जाते है | दिगम्बर साहित्यमें इनका नाम 
उमास्वामि भी आता है, और ये कुन्दकुन्द आचार्यके शिष्य अथवा वंशज माने जाते है। इनका 
समय इंसवी सन्‌ प्रथम शताब्दि माना जाता है। तच्ाार्थसूत्रके मंगछाचरणका राजचन्द्रजीने विवेचन 
किया है। 
थियोसफी-- 

थियोसफीधर्मकी मूलप्रवर्तक मैडम ब्लैवेट्सकरीका जन्म सन्‌ १८३१ में अभमेरिकामें हुआ 
था । इनका विवाह १७ वर्षकी अवस्थामें अमेरिकाके एक गवर्नरके साथ हुआ | बादमें चलकर 
ब्लैवेट्स्कीने इस संबंधका विष्छेद कर छिया, और देशाटनके विचारसे वे हिन्दुस्तान आई। इन्होंने 
तिन्बत रूस आदि देशोंमें भी श्रमण किया। ब्लैवेट्स्कीने कर्नेल आलकट साहबकी मददसे सन्‌ 
१८७४ में थियोसफिकल सोसायटीकी स्थापना की | ये सन्‌ १८७९ में फिर दिदुस्तान आई, और 
बढ़े बड़े शहरोंमें जाकर अपने सिद्धांतोंका प्रचार करने लगीं। धियोसफीधर्म सब धर्मोका समन्वय 
करता है, और प्रत्येक धर्मके महान्‌ पुरुषोंको पृज्यदृष्टिसे देखता है । हिन्दु, मुसलमान, पारसी 
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आदि सभी छोग इस धर्मके अनुयायी हैं। ब्लैवेट्स्कीके बाद श्रीमती एनीविसेन्टने इस सोसायटीकी 
उन्नतिके लिये बहुत उद्योग किया । थियोसफीका गीताका गुजराती विवेचन थियोसफिकल सोसायटी 
बम्बईसे सन्‌ १८९९ में प्रकाशित हुआ है | 
दक्षबेकालिक ( आगमग्रेथ )-- 

दरशवैकालिककी कुछ गाथाओंका राजचन्द्रजीने अनुवाद किया है, जो अंक ३४ में छपा है । 
दयानन्द्‌ू--- 

स्वामी दयानन्दका जन्म सं० १८८१ में मोरबी राज्यके अन्तर्गत टंकारा गौबके एक धनी 
घरानेमें हुआ था । स्रामी दयानन्दके पिता एक कट्टर ब्राह्मण थे। दयानन्द त्वामी आरंभसे ही स्ततंत्र 
बुद्धिके थे, और मिथ्या त्रत आदिका विरोध किया करते थे । जब स्वामीजी बाईस वर्षके हुए तो 
उनके विवाहके बातचीत हुई | विवाहकी सब तैय्यारियाँ भी हो गई, पर दयानन्द इस समाचारको 
सुनते ही कहीं भाग गये, और गेरवे रंगके वल्न पहिनकर रहने लगे । दयानन्दजीकों सहुरुकी तालाशमें 
इधर उधर बहुत भटकनेके पश्चात्‌ पंजाबमें स्वामी विरजानन्दर्जाके दर्शन हुएं। दयानन्दने अपने 
गुरुके पास अढ़ाई बरस रहकर संस्कृत ओर वेदोका खब अभ्यास किया । विद्याध्ययनके पश्चात्‌ स्वामी 
दयानन्दने वेदिकधर्मका दूर दूर घूमकर प्रचार किया । काशीमें आकर इन्होंने वैदिक पंडितोंसे भी 
शात्रार्थ किया | स्वामीजीकी प्रतिभा और असाधारण बुद्धिकौदछ देखकर बहुतसे छोग उनके अनु- 
यायी होने लगे । स्वामी दयानन्दने सं० १९३२ में बम्बईमें आर्यसमाजकी स्थापना की । स्व्रामीनी 
ने उदयपुर, इन्दौर, शाहपुरा आदि रियासतोमें भी प्रचारके लिये भ्रमण किया । अन्‍्तमें वे जोधपुरके 
महाराणाके यहाँ रहने लगे | वहाँ कुछ छोग उनके बहुत विरोधी हो गये, और उनके रसोइयेसे उन्हें 
विष दिलवाकर मरवा डाछा | स्वामीजीने संवत्‌ १९४० में दिवालीके दिन देहत्याग किया | इनके 
बाद स्वामी श्रद्धानन्द छाछा छाजपतराय आदिने आर्यसमाजका काम किया | स्त्रामी दयानन्दने हिन्दीमें 
सत्यार्थप्रकाश नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें सब धर्मोकी कड़ी समालोचना की गई है । 
#दयाराप--- 

कवि दयारामका जन्म सन्‌ १७७७ में हुआ था। उन्हें देवनागरी लिपिके अतिरिक्त अन्य 
कोई लिपि न आती थी । इन्होने गुजराती, हिन्दी, पंजाबी, मराठी, संस्कृत और फारसी भाषामें 
कवितायें की हैं। उनके एक शिष्यके कथनानुसतार दयारामने सब मिलाकर १३५ ग्रन्थेंकी रचना 
की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुतसे पद छावनी वंगेरह भी लिखे है | दयाराम कृष्णके बहुत 
भक्त थे; और इन्होंने कृष्णलीछाके बहुतसे रसिक पद बगेरह लिखे हैं | दयारामने गोकुछ, मथुरा, 
काशी, इंदावन, श्रीनाथनी आदि सब घामोंकी सात बरस घूमकर यात्रा की थी। इनके शिष्य 
दयारामको नरसिंद् मेहताका अवतार मानते थे | इनका मरण सन्‌ १८५२ में हुआ। राजचन्द्रजीने 
इनके पद उद्धृत किये हैं । 
दासबोध ( देखो रामदास ). 
देवचन्द्रणी-- 


देवचन्द्रजीका जन्म मारबाड़में संवत्‌ १७४६ में हुआ था। देवचन्द्रजी श्वेताम्बर आम्नायमें 
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एक बहुत अच्छे अध्यात्मवेत्ता कवि हो गये हैं । इन्होंने खेताम्बर साहित्यके विशाल अध्ययनके साथ 
साथ गोम्मटसार आदि दिगम्बर प्रन्थोंका भी अच्छा अम्यास किया था । देवचन्द्रजीने संस्कृत, प्राकृत, 
ब्रज और गुजराती भापामें अनेक कृतियां बनाई द्वे। इल्द्दोंने दस वर्षकी अवस्थामें दीक्षा ले ली थी, 
और जीवनपर्यत ब्रह्मचारी रहकर साहित्य सेवा की । देवचन्द्रजीकी रचनाओंमें द्रव्यप्रकाश, नयचक्र, 
ज्ञानमंजराटीका, विचाररत्नसार, अध्यात्मगीता, चतुर्विशातिजिनस्तवन आदि प्रन्थ मुख्य हैं। राजचन्द्रजीने 
अध्यात्मगीता और चतुर्विशतिजिनस्तवनके पद्च उद्धृत किये हैं । 
देवचन्द्रसूरि ( देखो हेमचन्द्र ). 
देवागमस्तोत्र ( देखो समंतभद्गर ). 
हृद्महारी ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, भावनाबोध पृ. ११९-२० ). 
धनाभद्र-शालिभद्र-- 

धनाभद्र शाल्भिद्रकी कथा श्रेताम्बर साहित्यमें बहुत असिद्ध है । यह कथा सूत्रम्नंथोंमें भी 
आती है | सं० १८३३ में जिनकीर्तिसूरिने संस्कृत धन्यचरित्रमें यह कथा विस्तारसे दी है| इस 
संस्कृतचरित्रके ऊपरसे पं० जिनविजय महाराजने सूरतमे रहकर धन्नाशालिभद्रका रास लिखा है | यह 
रास चार ढालमें है। चाथी ढालमें धनाभद्र और शालिभद्रके संयम ग्रहण करनेका उल्लेख है । 
धनाभद्र और शालिभद्र मोक्षगामी जीव थे । उक्त रासको भौमसिंह माणेकने सन्‌ १९०७ में 
प्रकाशित किया है | 
>धरमशी ( धरमसिंह ) घुनि-- 

धरमशी सुनिका जन्म जामनगरमे हुआ था । इनके गुरुका नाम शिवजी ऋषि था। ये लोंका- 
गच्छका शिथिलाचार देखकर उससे अछग हो गये थे, और संवत्‌ १६८५ में उन्होंने दरियापुरी- 
सम्प्रदायकी स्थापना की थी । ये अवधान भी करते थे | घरमशी मुनिने २७ सूत्रोपर “ टब्बा ! की 
रचना की है | इन्होंने और भी ग्रन्थ लिखे है । इनका विशेष परिचय “ जैनधर्मनों प्राचीन संक्षिप्त 
इतिहास ” पुस्तकमें है | यह पुस्तक स्थानकवासी जेन कार्याठय अहमदाबादसे प्रकाशित हुई है | 
धर्मबिन्दु ( देखो हरिभद्व ). 
धर्मसंग्रहणी ( देखो हॉरिभद्ग ). 
नंदिसूत्र ( आगमग्रन्थ )--इसका राजचंद्रजीने एक स्थलूपर कवितामें उल्लेख किया है । 
नमिराजर्षि ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, भावनाबोध पृ, १०३-६ )« 
नरसिंह ( सी ) मेहता--- 

नरासिंद मेहता गुजरातके उच्च कोटिके भक्त कवि माने जाते हैं | इनका जन्म जूनागढ़में हुआ था। 
इनका जन्मकाल संवत्‌ १५५० से १६७० के भीतर माना जाता है । इनकी हारलीला, सुरतसंग्राम, 
रासरौला आदि रचनायें गुजराती साहित्यमें बहुत प्रसिद्ध हैं। नरसिंह मेहता कृष्णके अत्यंत भक्त थे। 
उनकी कविता सरछ, कोमछ और भक्तिभावसे परिपूर्ण है | लोकवार्त्ता है कि नरसिंद मेहताको प्रभु 
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» यह सूचना मुझे मेरे मित्र भीयुत दछछुखभाई माल्वणीयाने दी है| “लेखक, 
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प्रत्यक्ष दर्शन दिया करते थे, तथा संकटके समय स्वयं कृष्ण भगवानने इनकी हंडी चुकाई थी। कहा 
जाता है कि नरसिंद मेहताने सब मिलाकर सवा छाख पद बनाये हैं । नरसी मेहता और कबीरकी 
निश्पृद्त भक्तिका राजचन्द्रजीनि बहुत गुणगान किया है । 
नवतत्व-- 

नवतत्तप्रकरणका श्रेताम्बर सम्प्रदायमें बहुत प्रचार है। इसमें चौदद्द गाथाओंमें नव तत्तोंके 
स्वरूपका ग्रतिपादन किया है। नवतत्त्वके कर्ता देवगुप्ताचार्य हैं। इन्होंने संत्रत्‌ १०७३ में नवतत्त- 
प्रकरणकी रचना की है। नवतत्त्वप्रकरणके ऊपर अभयदेवसूरिने भाष्य लिखा है। इसपर और भी 
अनेक ठीका टिप्पणियाँ हैं । 
नारदजी ( देखो नारदभक्तिसूत्र ). 
नारद ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, मोक्षमाठा पाठ २३ ). 
नारदभक्तिसत्र-- 

नारदभाक्तिसूत्र महर्षि नारदजीकी रचना है । इस प्रंथमें ८9 सूत्र हैं । ग्रंथकारने इसमें भक्तिकी 
सर्वोत्कृष्टताका प्रतिपादन किया है, और उसके लिये कुमार, वेदब्यास, शुकदेव आदि भक्ति-आचायोकी 
साक्षी दी है। ग्रंथकारने बताया है कि भक्तोंमें जाति कुल आदिका कोई भेद नहीं होता, और भक्ति 
मूँगेकी स्वादकी तरह अनिरवेचनीय होती है । इसमें त्रजगोपियोंकी भाक्तिकी प्रशंसा की गई है । भक्त 
लोग षड़दर्शनोंकी तरह भाक्तिको सातवां दर्शन मानते दे | उक्त पुस्तक हनुमानप्रसाद पोद्दारके विवे- 
चनसह्ठित गीता प्रेस गोरखपुरसे प्रकाशित हुई है । नारदजीने नारदगीता नारदस्पृति आदि अन्य 
भी ग्रंथ लिखे हैं । 
#निष्कुलानन्द-- 

निष्कुलानन्दजी स्वामीनारायण सम्प्रदायके साथु थे । इनके गुजराती भाषामे बहुतसे काब्य 
हैं | ये काठियाबाड़में रहते थे, और सं० १८७७ में मौजूद थे। निष्छुलानन्दजीके पूर्व आश्रमका 
नाम छालजी था | इनकी कविताका मुख्य अंग वैराग्य है। इन्होंने भक्तचिन्तामणि, उपदेशचितामाणि, 
धीरजाख्यान, निष्कुलानन्द काव्य तथा अन्य अनेक पर्दोकी रचना की है। राजचन्द्रजीनि निष्कुछान- 
न्दके धीरजाख्यानमें से पद उद्धृत किये हैं । 
नीरांत-- 

नीरांत भक्त जातिसे पाटीदार थे | इनका मरण सन्‌ १८४३ में बहुत दृद्धावस्थाम हुआ था । 
इनकी कविता वेदान्तज्ञान और क्ृष्णभक्तिके ऊपर है | ये तुलसी छेकर दर पूर्णिमाको डाकार जाया 
करते थे । कहते हैं एक बार इन्हें रास्तेमें कोई मुसलमान मिला, और उसने कहा कि ५“ ईश्वर तो 
तेरे नजदीक है, तू हाथमें तुलसी लेकर उसे क्या हूँढता फिरता है। ” इसपर नीरांतको ज्ञान उत्पन 
हुआ, और उन्होंने मुसलमान गुरुको अ्रणाम किया । उसके बाद उनका वेदांतकी ओर अधिक झुकाव 
हुआ, और उनका आतलज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता गया। राजचन्द्रजाने इनको योगी (परम योग्यतावाला ) 
कहा; है । 
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नैपोलियन-- 

नैपोलियनका जन्म १७ अगस्त सन्‌ १७६५८ में काछिका द्वीपमें हुआ था। इन्होंने १६ 
वर्षकी अवस्थामें लेफ्टिनेंटका पद प्राप्त किया। नेपोलियनने रूस, आ्ट्रिया और इंगलैंडके साथ 
बहुत समयतक अपने देश फ्रांसकी रक्षाके लिये युद्ध किया, और विजयी होकर अपनी असाधारण 
प्रतिमा और बीरताकी समस्त विश्वके ऊपर छाप मारी । नेपोडियन असाधारण वीर था, उसमें 
साहस तो कूट कूट कर भरा हुआ था। वह कट्दा करता था कि कोषमेंसे * असंभव ” शब्दको ही 
निकाल डालना चाहिये, क्‍योंकि उद्यमके सामने कोई भी काम कठिन नहीं । परल्तु मनुष्यकी दशा 
सदा एकसी नहीं रहती | सन्‌ १८१४ में इंगलेंड, रूस और आस्ट्रियाकी संगठित सेनाके सामने 
इसे द्वार माननी पड़ी, और इसे एल्वा्में जाकर रहनेकी आज्ञा हुई। नैपोडियन कुछ महीने एल्व्रामें 
रहा । बादमें इसने वहाँसे निकछकर फिर फ्रांसपर अधिकार कर लिया। परिणाम यह हुआ 
सन्‌ १८१५ में इसे फिर समत्त युरोपके सम्मिलित दरका सामना करना पड़ा | इस समय इसे 
इसके साथियोंने धोखा दिया | फछतः नैपोलियनकी वाटरढके युद्धमें हार हुई और सम्राट्‌ नेपोलियन 
सदाके छिये सो गया। नेपोलियनने भागकर अंग्रेजी झंडेकी शरण ली | यहाँ इसे बंदी कर लिया 
गया और इसे सैंट हेलनामें सदाके लिये निवासित जीवन व्यतीत करनेकी आज्ञा हुईं। यहाँ 
भैपोलियनने पाँच वर्ष अतीब कष्टप्रद अवस्थामें बिताये । यहाँ। उसके साथ अत्यंत अन्याय और 
नीचतापूर्ण बर्ताव किया गया। अन्तमें नेपोलियन धीरे धींरे बहुत निर्बल हो गया, और उस बौर सैनिकने 
७ मई सन्‌ १८२१ में अपने प्राणोंका त्याग किया । “ यदि तू सत्तामें मस्त हो तो नेपोलियन 
बोनापार्टको दोनों स्थितिसे स्मरण कर ”--' श्रीमद्‌ राजचन्द्र ! पृ. २. 
पतंजलि-- 

योगाचार्य पतंजलि कब हुए और कहाँके रहनेवाले थे, इत्यादि बारतोंके संबंधमें कोई निश्चित 
पता नहीं लूगता । पतंजलि आधुनिक योगस्‌त्रोंके व्यवस्थापक माने जाते हैं | कुछ विद्वानोंका मत 
है कि पाणिनीयब्याकरणके महाभाष्य और चरकसंहिताके रचयिता भी ये ही पतंजलि हैं | इन 
विद्वानोंके मतमें पतंजलिका समय इसबी सन्‌के पूर्व १५० वर्ष माना जाता है | पातंजलयोगसूत्रोपर 
अनेक माष्य टीकायें आदि हैं । इनके संबंधमें राजचन्द्रजी लिखते हैं---“ पातंजलयोगके कत्ताको 
सम्यक्त प्राप्त नहीं हुआ था; परन्तु हरिभद्रसूरिने उन्हें मार्गोनुसारी माना है | ”” 
पद्ननन्दिपेचर्विशतिका-- 

इस ग्रंथके कर्ता पत्मनन्दी आचार्य हैं। जैन सम्प्रदायमें पञ्मनन्दि नामके अनेक बिद्वान्‌ हो गये 
हैं । प्रस्तुत पद्मनन्दी दिगम्बर जैन विद्वान थे। इन्होंने अन्य प्रंथोंकी भी रचना की है। पद्मनान्दे 
प्राकृतके बहुत पंडित थे | इन्होंने इस पन्धमें वीरनन्दीको नमस्कार किया है | इनके समयका कुछ 
निश्चित पता नहीं छूगता। पद्मनन्दिपंचविंशति जेन समाजमें बहुत आदरसे पढ़ा जाता है। इस 
ग्रंथमें पद्चीस प्रकरण हैं । वैराग्यका यह्द अत्युत्तम ग्रन्थ है। इस प्रन्थकी एक हस्तलिखित संस्कृत 
टीका भी है। इस प्रंथको पठन करनेका राजचन्द्रजीने कई जगद्द उल्लेख किया है | 
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परमात्मपकाश--- 
परमात्मप्रकाश अध्यात्मका अपश्रंशका एक उच्च कोटिका ग्रंथ है। इसके कर्ता योगीन्द्रदेव 


( योर्गान्दु ) हैं। परमात्मप्रकाशपर ब्रह्मदेवने संस्कृत ठीका लिखी है। योगीन्द्रदेबने अपने शिष्य 
भट्ट प्रभाकरको उपदेश करनेके लिये परमात्मप्रकाश लिखा था। म्रंथमें सब मिलाकर २१४ दोहे हैं, 
जिनमें निश्चयनयका बहुत सुन्दर वर्णन है। इस प्रंथका प्रो० ए० एन० उपाध्येने अभी द्वालमें 
सम्पादन किया है, जो रायचंद्रशाखमालासे प्रकाशित हो रहा है। योगीन्द्रदेवकी दूसरी रचना योगसार 
है । यह भी इस लेखकद्वारा हिन्दी अनुवादसहित रायचन्द्रशाज्रमालामें प्रकाशित हो रहा है। 
योगीन्द्रदेवका समय ईसबी सन्‌ छठी शताब्दि माना जाता है । परमात्मप्रकाश दिगम्बर समाजमें बहुत 
आदरके साथ पढ़ा जाता है । 
परदेशी राजा-- 

परदेशी राजाकी कथा रायपसेणीयसूत्रमं आती है । यह राजा बहुत अधर्मी था, और इसके 
हृदयमें दयाका छवलेश भी न था। एकबार परदेशी राजाके मंत्री सारथीचित्रने श्रावस्‍्ती नगरीमें 
केशील्वामीके दर्शान किये । केशीस्वामीका उपदेश झुनकर सारथीचित्रको अत्यन्त प्रसन्नता हुई, 
और उन्होंने केशीस्वामीकों अपनी नगरीमें पधारनेका आमंत्रण दिया। केशीसामी उस नगरीमें 
आये । सारथीचित्र परदेशी राजाको अपने साथ लेकर केशीस्वामीके पास गये । परदेशी राजाको 
केशीश्रमणका उपदेश छूगा, और परदेशीने अनेक त्रत आदि घारण कर अपना जन्म सफल 
किया ; परदेशी राजाका गुजरातीमें रास भी है, जिसे भौमसिंह माणेकने सन्‌ १९०१ में प्रकाशित 
किया है । 


परीक्षित-- 
राजा परीक्षित अर्जुनके पौन्र और अभिमन्युके पुत्र थे | पांडव हिमालय जाते समय परीक्षितको 


राजभार सौंप गये थे। परीक्षितने भारतवर्षका एकछत्र राज्य किया। अंतमें सॉपके डसनेस इनकी मृत्यु 
हुई । झुकदेवर्जाने इन्हे भागवतकी कथा सात दिनमें सुनाई थी । इनकी कथा अश्रीमद्भागवर्तमे 
विस्तारसे आती है | 
पर्वत ( देखे प्रस्तुत अंथ, मोक्षमाठा पाठ २३ ). 
पाण्डब--पाँच पाण्डबोंके १३ वर्षकी बनवासकी कथा जैन और जैनेतर प्रंथोंमें बहुत प्रसिद्ध है । 
पाण्डवोंका निस्तृत बर्णन महाभारत आदि म्ंरथोमें विस्तारसे आता है | 
परीराणा (देखो प्रस्तुत ग्रंथ पु. ५५० फुटनोट )- 
पुदछ परितराजक-- 

आलभिका नगरीमें पुद्छ नामका एक परिवराजक रहता था । वह ऋग्वेद, यजुर्वेद और 
ब्राह्मणशास्रोंमें बहुत कुशल था | वह निरंतर छट्ठ-छट्का तप करता, और ऊँचे हाथ रखकर आतापना 
लेता था| इससे पुद्छकी विभंगज्ञान उत्पन्न हुआ । इस विमंगज्ञानसे उसे ब्रह्मलेक स्वर्गमें रहनेवाले 
देवोंकी स्थितिका ज्ञान हो गया | उसने विचार किया-- मुझे अतिशययुक्त ज्ञानदशन उत्पन्न हुआ 
है | देवलोकमें देबोंकी जघन्य स्थिति दस हज़ार वर्षकी है, और उत्कृष्ट दस सागरकी है। तत्पशचात्‌ 
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देव च्युत हो जाते हैं! | यह बिचार कर पुद्टल त्रिदंड, कुंडिका और भगवे वर्त्नोकी धारणकर तापस 
आश्रममें गया और वहाँ अपने उपकरण रखकर इस बातकों सबसे कहने छगा। इसपर छोग 
परस्पर कहने छगे कि यह कैसे संभव हो सकता है £ तत्परचात्‌ भिक्षाको जाते समय, गौतमने भी 
लोगोंके मुँहसे इस बातको छुना । इस बातको गौतमने मद्दावीर भगवानसे पूँछा। बादमें पुह्ठ 
परि्राजक विभंगज्ञानसे रहित हुआ, और उसने त्रिदंड कुंडिका आदिको छोड़कर, जैन प्रन्नज्या अहण 
कर शाज्त छुखको पाया। यह कथा भगवतीके ११ वें शतकके १३२ त्ें उद्देशमं आती है। 
पुण्डरीक ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, भावनाबोध प्र, ११८ ). 
पंचास्तिकाय ( देखो कुन्दकुन्द ). 
पंचीकरण-- 

पंचीकरण वेदान्तका ग्रन्थ है | इसके कर्ता श्रीरामगुरुका जन्म सं० १८४० में दक्षिण 
हैदराबादमें हुआ था । ये जातिके ब्राह्मण थे, और इन्होंने १६ वर्षकी अवस्थामें ब्रह्मचर्य प्रहण किया 
था । थे महात्मा जगह जगह भ्रमण करके अद्दैतमार्गका उपदेश देते थे । इनके बहुतसे शिष्य भी 
थे । इन रिष्योंमें पं० जयकृष्णने पंचीकरणके ऊपर गुजराती भाषामें विस्तृत टीका लिखी है, जिसे 
बेदधर्मसमाने सन्‌ १९०७ में प्रकाशित की है । श्रीरामगुरु संवत्‌ १९०६ में बड़ोदेमें समाधिस्थ हुए। 
इसके अर्तिरिक्त अखा आदिने भी पंचीकरण नामके ग्रन्थ बनाये हैं | जैनेतर ग्रन्थ होनेपर भी बैराग्य 
और उपशमकी वृद्धिके लिये राजचन्द्रजीने कई जगह पंचीकरण आदि म्रंन्थोंके मनन करनेका 
उपदेश किया है। 
प्रबोधशतक--- 

प्रबोधशतक वेदान्तका ग्रन्थ है | चित्तकी स्थिरताके लिये राजचन्द्रजीने इसे किसी मुमुक्षुके 
पढ़नेके लिये भेजा था। वे लिखते है “५ किसीको यहद्द सुनकर हमारे विषयमें ऐसी शंका न करनी 
चाहिये कि इस पुस्तकमें जो कुछ मत बताया गया है, वही हमारा भी मत दहै। केवल चित्तकी 
स्थिरताके लिये इस पुस्तकके विचार बहुत उपयोगी हैं। ”” 
प्रवचनसार ( देखो कुन्दकुन्द ). 


प्रवचनसारोद्धार--- 

यह प्रन्थ अेताम्बर आचार्य नेमिचन्द्रस[रिका बनाया हुआ है। मूल ग्रन्थ आ्राकृतमें है | इस 
प्रन्थके विषयके अवलोकनसे माद्म होता है कि नेमिचन्द्र जेनधर्मके एक बड़े अद्वितीय पंडित थे | इस 
प्रन्थके ऊपर सिद्धसेनसूरिकी टीका जामनगरस सन्‌ १९१४ में प्रकाशित हुई है । प्रवचनसारोद्धार 
प्रकरणरत्नाकरम भी प्रकाशित हुआ है । इसमें तीसरे भागमें जिनकल्पका वर्णन है । 
प्रवीणसागर-- 

प्रवीणसागरमें विविध विषयोंके ऊपर ८9 छहरें हैं| इनमें नवरस, मृगया, सामुद्रिकचर्चा, 
कामविहार, संगीतभेद, नायिकामेद, नाडीमेद, उपालंभमेद, ऋतुवर्णन, चित्रभेद, काव्यचित्रबंध, अध्ंग- 
पोग आदि विषयोंका छुन्दर वर्णन है। इस प्रन्थकों राजकोठके कुंबर मद्देरामणजीने स. १८३८ में 
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आरंभ किया, और अपने सात मित्रोंकी सहायतासे पूण किया था। कहते हैं कि कुंबर महेरामणजीको 
अपने मामा लौबंडीके ठाकुरकी पुत्री सुजनबाके साथ प्रेम हो गया था, और इत प्रेमको इन दोनोंने 
अंत समयतक निबाह्दा | प्रवीणसागरमें राजकुमारी सुजनबा ( प्रवीण ) ने मद्देशमणजी ( सागर ) को 
संबोधन करके, और मदेरामणजीने राजकुमारीको संबोधन करके कवितायें छिखी हैं । राजचन्द्रजी 
लिखते हैं---“ प्रबीणसागर समझसपूर्वक पढ़ा जाय तो यह दक्षता देनेवाला म्रंथ हैं, नहीं तो यह्द 
अप्रशस्त रागरंगोंको बढ़ानेवाला ग्रंथ हे ” | 
प्र्दजी ( देखो अनुभवग्रकाश )- 
प्रश्नव्याकरण ( आगमग्रंथ )--इसका कई जगह राजचन्द्रजीने उछेख किया है। 
प्रज्ञापना ( आंगमग्रंथ )--इसका भी प्रस्तुत ग्रंथमें उछेख आता है । 
प्रीतमदास--- 

ये भक्त कवि भाट जातिके थे, और ये सन्‌ १७८२ में मौजूद थे। ये साघु-संतोंके 
समागमर्मे बहुत काल बिताते थे | इनकी कविता भी अन्य भक्तोंकी तरह वेदान्तज्ञान और प्रेमभक्तिसे 
पूर्ण है । प्रीतमदासको “ चरोतर ” का रतन कहा जाता है । इनके बड़े ग्रंथ गीता ओर भागवतका 
११ वॉ स्कंध हैं | इसके अतिरिक्त प्रीतमदासने अन्य भी बहुतसे पद गरबी झतयादि टिखे हैं। 
: प्रीतमदासनो कक्को ' गुजरातीमें बहुत प्रसिद्ध है | श्रीमद्‌ राजचन्द्र अपने भक्तोंसे इसे पढ़नेके लिये 
कहा करते थे । उन्होंने प्रीतमको मार्गानुसारी कहा है । प्रीतमदासने गोर्विंदरामणी नामक साधुका 
बहुत समयतक सहवास किया, और उन्हें अपना गुरु बनाया था। कहते हैं कि प्रीतमदास अन्त 
समय अंधे हो गये थे । ये उस समय भी पद-रचना करते थे। गुजराती साहित्यमें इनकी कविताओंका 
बहुत आदर है। 
बनारसीदास-- 

बनारसीदासजी आगराके रहनेवाले श्रीमाली वैश्य थे। इनका जन्म सं० १६४३ में जोनपुरमें 
हुआ था | बनारसीदासजीका मूल नाम विक्रमाजीत था। इनके पिताकों पार्शननाथके ऊपर अत्यंत 
प्रीति थी, इसलिये उन्होंने इनका नाम बनारसीदास रक्‍वा था। बनारसीदासजीको यौवन काहछमें इश्क- 
बाजीका बहुत शौक हो गया था | इन्होंने आंगारके ऊपर एक प्रथ भी लिखा था, जिसे 
बादमें इन्होंने गोमती नदीमें बहा दिया था | बनारसीदासजीकी अवस्थामें धीरे धीरे बहुत परिवर्चन 
होता गया | इन्हें कुंदकुंद आचार्यके अध्यात्मरसके ग्रंथ पढ़नेको मिले, और ये निश्चयनयकी ओर 
झुके । इन्होंने निश्चयनयकों पुष्ट करनेवाली ज्ञानपर्चासी, ध्यानबत्तीसी, अध्यात्मबत्तीसी आदि 
कृतियोंकी रचना की । बनारसीदासजी चंद्रभाण, उदयकरण, थानमरूजी आदि अपने मिरत्रोंसद्वित 
अध्यात्मचर्चामें डूबे रहते थे। अन्तमें तो यहाँतक हुआ कि ये चारों नम्न होकर अपनेको 
मुनि मान कर रहा करते थे। इसी कारण श्रावक छोग बनारसीदासको “ बोसरामती ” कहने छगे 
थे | बनारसीदासजीकी यह एकांतदशा सं० १६९२ तक रही । बादमें इनको इस दशापर बहुत खेद 
हुआ, और इनका द्ृदय-पट खुल गया। इस समय ये भागरामें पं० रूपचन्द्रके समागमर्में आये, और 
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उपाष्याय मेघब्िजयजीने युक्तिप्रबोधनाटकमें बनारसीदासजाके मतको अध्यात्ममत कट्कर इनके मतका 
खंडन किया है। बनारसीदासने अर्धकथानकमें ६७३ दोढोंमें अपनी आत्मकथा लिखी है । इनका 
समयसारनाटक दिन्दी साहित्यका एक अद्वितीय कानव्यम्रन्थ है । समयसारनाटकके अनेक पद्चोंको 
राजचंद्रजीने जगह जगह उद्धृत किया है | राजचंद्रजी बनारसीदासजीको सम्यग्दरि मानते थे । वे 
बनारसीदासजाके संबंधमें लिखते हैं---४/ उनकी समयसार ग्रंथकी रचनाके ऊपरसे माछम होता है कि 
बनारसीदासको कोई उस प्रकारका संयोग बना होगा | मूल समयसारमें बीजज्ञानके विषयमें इतनी 
अधिक स्पष्ट बात कही हुई नहीं माछ्म होती, ओर बनारसीदासने तों बहुत जगढ ृवस्तुरूपसे और 
उपमारूपसे यद् बात कद्दी है । जिसके ऊपरसे ऐसा माछ्म होता है कि बनारसीदासको, साथमें अपनी 
आत्माके विषयमें जो कुछ अनुभव हुआ है, उन्होंने उसका भी कुछ उस प्रकारसे प्रकाश किया है, 
जिससे वह बात किसी विचक्षण जीवके अनुभवको आधारभूत हो-उसे विशेष स्थिर करनेवाली हो । 
ऐसा भी ढगता है कि बनारसीदासने लक्षण आदिके भेदसे जीवका बिशेष निश्चय किया था, 
और उस उस लक्षण आदिके सतत मनन होते रहनेसे, उनके अनुभवर्मे आत्मखरूप कुछ तीकढ्ण- 
रूपसे आया है और उनको अव्यक्तरूपसे आत्मद्रन्यका भी लक्ष हुआ है, और उस « अव्यक्तरक्ष से 
उन्होंने उस बीजज्ञानकों गाया है । “अव्यक्तलक्ष' का अर्थ यहाँ यह है कि चित्तवृत्तिके विशेषरूपसे 
आत्म-विचारम छगे रहनेसे, बनारसीदासको जिस अंशमें परिणामकी निर्मल धारा प्रकट हुई, उस 
निर्मल धाराके कारण अपना निजका यही द्रव्य है, ऐसा यद्यपि स्पष्ट जाननेमें नहीं आया, तो भी 
अस्पष्टरूपसे अर्थात्‌ स्वाभाविकरूपसे मी उनकी आत्मामें वह छाया भासमान हुई, और जिसके कारण 
यह बात उनके मुखसे निकल सकी है, और आगे जाकर वह बात उन्हें सहज ही एकदम स्पष्ट हो 
गई हो, प्रायः उनकी ऐसी दशा उस ग्रंथके लिखते समय रही है । ” 
बाइबिल ( देखो ईसामसीह ). 
बाहुबक्षि ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाठा पाठ १७ ). 
ब्राह्मी ( देखो मोक्षमाठा पाठ १७ ). 
बुद्ध: 

गौतमबुद्ध कपिलवस्तुमें राजा शुद्धोदनके घर इंसवी सनसे ५५७ वर्ष पूर्व वैदा हुए थे । इन्होंने 
संसारको असार जानकर त्याग दिया, और बनमें जाकर कठोर तपस्या करने लगे | कई वर्षतक 
इन्होंने घोर तप किया, और जब इन्हें *बोधि ” प्राप्त हो गया, तो ये घूम घूम कर अपने मन्तव्योंका 
प्रचार करने लगे । बुद्धदेव अपने उच्च त्यागके लिये बहुत प्रसिद्ध हैं । इन्होंने मध्यम-मार्ग चलाया 
था | बुद्धधा कथन था कि न तो हमें एकदम विलासप्रिय ही हो जाना चाहिये, और न कठोर 
तपश्चर्ष्यासे अपने शरीरको ही खुखा डालना चाहिये। बोंद्धर्मके आजकल भी संसारमें सबसे 
अधिक अनुयायी हैं । बौद्धपंडित नागार्जुन, दिगनाग, वलुबन्धु, धर्मकीति आदिने बौद्धधर्मको 
खूब विकसित किया | बौद्धोंके आगमग्रन्थ जिन्हें त्रिपिटक नामसे कहा जाता है, पालि भाषामें है| 
जैनधर्म और बौद्धधर्मकी बहुतसी बातें मिछती जुलती हैं; कुछ बातोंमें अन्तर भी है । मद्दावीर और 
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बुद्ध दोनों समकालीन थे। दोनों होने अपने धर्मका बिहार प्रान्तसे प्रचार आरंभ किया | बुद्ध 
भगवानके देशी बिदेशी भाषाओंमें अनेक जीवनचरित्र ढिखे गये हैं। 
बृहत्करप--- 

बृहवत्कल्प छद्ट छेदसूत्रोंमें एक सूत्र माना जाता है। इसके कत्ता। भद्रबाहुल्वामी हैं। बृहत्कल्प- 
पर अनेक टीका टिप्पणियाँ हैं । इन छह छेदसूत्रोंमे साधु साध्वियोंके आचार क्रिया आदिके सामान्य 
नियम-मार्गोके प्रतिपादनके साथ साथ, द्रव्य क्षेत्र कार भाव उत्सग अपवाद आदि मार्गोका भी समया- 
नुसार वर्णन है | इसलिये ये छह छेदसूत्र अपवादमार्गके सूत्र माने जाते हैं | बृहत्कल्पमें छह उद्दे- 
शक दें । इस सूत्रमें साधु स्लाध्यियोंके आचारका वर्णन है | इसमें जो पदार्थ कर्मके द्ेतु और संयमके 
बाघक हैं, उनका निषेध करते हुए, संयमके साधक स्थान, वस्त्र, पात्र आदिका वर्णन किया है। 
इसमें प्रायश्चित्त आदिका भी वर्णन है । 
ब्रह्मदच--- 

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती था । एक समयकी बात है कि एक ब्राह्मणने आकर ब्रह्मदत्त चक्रवर्त्तीते 
कहा कि हे चक्रवर्ती | जो मोजन तू स्वयं खाता है उसे मुझे भी ग्िला। अह्मदत्तने आह्मणको उत्तर दिया 
कि मेरा भोजन बहुत गरिष्ठ और उन्मादकारी है । परन्तु ब्रह्मणने जब चक्रवर्तीको कृपण आदि दाब्दोंसे 
पिकारा, तो ब्ह्मदत्तने ब्राह्मणका कुटुंबसह्ित अपना भोजन खिलछाया। भोजन करनेके पश्चात्‌ रात्रिमें 
ब्राह्मण और उसके कुटुंबकों महा उन्माद हुआ, और वह ब्राह्मण अपने पृत्रसह्चित माता बहन आदि 
सबके साथ पश्चाकी तरद्द रमण करने छगा | जब सुबह हुई तो आह्ण और उसके गृहजनोको बहु लज्जा 
माद्म हुईं। आह्मणको बह्मदत्त चक्रवर्तीके ऊपर बहुत क्रोच आया और वह ओषसे घरसे निकल पड़ा। 
कुछ दूरपर ब्राह्मणने एक गर्डरियेको पीपलके पत्तोपर कंकरे फेंककर पत्तोंको फाइते हुए देखा। ब्राह्मण॑ने 
गड़रियेसे कहा कि जो पुरुष सिरपर श्रेत छत्र और चमर धारण करके गजेन्द्रपर बैठकर यहाँसि निकले, 
तू उसकी दोनों आँखोंकों कंकरोसे फोड़ डाल | गड़रियेने दिवाढकी ओटमें खड़े होकर हाथीपर बैठकर 
जाते हुए ब्ह्मदत्तकी दोनों आँखें फोड़ दीं। बादमे चक्रवर्तीको माहम हुआ कि उसी त्राझ्मणने इस 
दुष्कृत्यके कराया है। अह्मदत्तको ब्राह्मण जातिके ऊपर बहुत क्रोध आया। उसने उस ब्राह्मणको उसके 
पुत्र, बंधु ओर मिन्रोंसहित मरवा डाछा | क्रोधान्च ब्ह्मदत्त चक्रतत्तीने अपने मंत्रॉको सब आह्मणोको 
मारकर उनके नेत्रोसे विशाठ थार भरकर अपने सामने छानेकी आज्ञा दो। मंत्रीने केष्मातक फलोंसे 
थाल भरकर राजाके सामने रक्‍्खी | ब्रह्मदत्त उस थालमें रक्‍्खे हुए फर्लोंको नेत्र समझकर उन्हें बार बार 
हाथसे स्पश करता और बहुत दर्षित हुआ करता था । अन्तमें हिसानुबन्धी परिणामोसे मरकर वह 
सातवें नरकमें गया | यह कथा त्रिषष्टिशलाकापुरुषर्चारेत आदि कथाग्रंथोंमें आती है । 
भगवतीसूत्र ( आगमग्रन्थ )--इसका राजचन्द्रजीने अनेक स्थानोंपर उछेख किया है । 
भगवतीआराधना--- 

यह ग्रन्थ दिगम्बर सम्प्रदाथमें बहुत प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। पं० नाथूरामजी प्रेमीका 
कहना दे कि इसके प्रन्थकर्ताका असढी नाम आर्थीराव या शिवकोटि था । बहुतसे छोग इनको 
समंतमद्र आचार्यका शिष्य मानते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं माछम होता। यह ग्रन्थ ग्रधानतयां 
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मुनिधर्मका भ्रन्थ है, और इसकी अनेक गाथायें श्रेताम्बर प्रन्थोंमें भी मिलती हैं। इस प्रन्थके ऊपर 
चार दिगम्बर बिद्वानोंकी संल्कृत ठीकायें भी हैं । अभीतक इसके ऊपर कोई श्रेताम्बर विद्वानकी 
टीका देखनेमें नहीं आई । पं० सदासुखर्जाने जो श्वेताम्बर ठीकाका उछेख किया है, सो उन्होंने 
अपराजितसूरिकी दिगम्बर टीकाको ही ख्रेताम्बर टीका समझकर उल्लेख किया है | माछ्म होता है कि 
सदासुखजीके इस कथनके ऊपरसे ही राजचन्द्रजीने भी भगवतीआराधनापर ज्ेताम्बर विद्वानकी 
ठीका पाये जानेका उछेख किया है। इस प्रन्थके कर्त्ताक समयके विषयर्मं कुछ निश्चित नहीं है, 
फिर भी यह ग्रन्थ बहुत प्राचीन समझा जाता है । 
भरत ( देखो प्रस्तुत ग्रन्थ, मोक्षमाठा पाठ १७; तथा भावनाबोध प्र. १०८-१११ ). 
भत्तेहरि-- 

ये उज्ेनके राजा विक्रमादित्यके सौतेले भाई थे। भर्चृहरिको अपनी रानीकी दुश्वरित्रता 
देखकर बैराग्य हो गया । भर्तैहरि महान्‌ योगी माने जाते है। इन्होंने शुंगार, नीति और वैराग्य इन 
तीन शतकोंकी रचना की है। इनका फ्रेच, लेटिन, अंग्रेजी और जर्मन भाषाओंमें मी अनुवाद हो 
चुका है। इन शतकोंमे वेराग्यशतक बहुत सुन्दर है । वैराग्यशतक गुजराती और हिन्दी प्यानुवाद- 
सहित सन्‌ १९०७ में अहमदाबादसे प्रकाशित हुआ है। भर्तुहरिके वैराग्यशातकके अतिरिक्त जैन 
विद्वान्‌ पद्मानन्दकवि और धनराज ( घनद ) ने भो वैराग्यशातक नामक ग्रंथ ढिखे हैं । पद्मानन्द- 
कविका वैराग्यशातक काव्यमाला सप्तम गुच्छकमें प्रकाशित हुआ है। मादम होता है राजचन्द्रजीने 
भरत्तुहडरिके वैराग्यशतकका ही अवलोकन किया था। 
भागवत-- 

भागबतका हिन्दु समाजमें अत्यन्त आदर है | आजकल भी जगह जगह भागवतकी कथाओंका 
वाचन होता है | श्रीमद्भागवतको पुराण, वेद और उपनिषदोंका सार कहा जाता है। इसमें बड़े बढ़े 
गूढ़ विषयोको बहुत सरलतासे रक्खा गया है। इसमें वैराग्यके वर्णनम भी भगवद्धक्तिको ही मुख्य 
मानकर उसकी प्ृष्टि की है। इसमें स्थान स्थानपर पर्ह्मका ग्रतिपादन किया गया है। भागवत्तके 
गुजराती हिन्दी आदि अनुवाद हो गये हैं। मागवतके कर्ता व्यासजी माने जाते है। इसमें बारह स्कंघ 
हैं। भागवतमें कृष्ण और ब्रजगोपियोंका विस्तृत वर्णन है। इसका राजचन्द्रजीने खूब वाचन किया था। 
भावनावोध ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ पृ. ९१-१२० ). 
भावा्थप्रकाश--- “ 

यह ग्रन्थ किसका बनाया हुआ है, किस भाषाका है इत्यादि बातोंका कुछ पता नहीं छग सका। 
इस ग्रन्थके विषयमें राजचन्द्रजीने लिखा है---““ उसमें सम्प्रदायके विवादका कुछ कुछ समाधान हो सके, 
ऐसी रचना की है; परन्तु तारतम्यसे वह वास्तविक ज्ञानवानकी रचना नहीं, ऐसा मुझे छगता है। ” 
भोजा-- 

भोजा भगतका जन्म काठियाबाइमें जेतपुरके पास कुनबी जातिमें सव्‌ १७८५ में हुआ था । 
भोजा भगतके चाबखा गुजरातीमें बहुत ग्रत्तिद्ध हैं। मोजा मगत काठियावाड़ी थे, इसलिये उनकी भाषा 
गुजरातीस कुछ भिन्न पढ़ती है। उनकी काव्यसंबंधी ऋृतियाँ मिन्न मिन्न प्रकारकी हैं । प्रायः उनकी 
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कवितार्मे बोधज्ञान अधिक पाया जाता है | भोजाने खल-ज्ञानी और बगुले-मक्तोंका खुब उपहात्त किया 
है। भोजा भगत अपनी भक्ति और योगशक्तिके लिये बहुत असिद्ध थे। इनका अनुभत्र और परीक्षकर्शक्ति 
बहुत तीत्र थी। इन्होंने ६५ वर्षकी अवस्थामें देहलाग किया । 
मणिरत्माल-- 
मणिरुनमाला तुल्सीदासजीकी संस्कृतकी रचना है । इसमें मूल श्छोक कुक ३२ हैं। ये 
बतीस इलोक प्रइनोत्तररूपमें लिखे गये है। मणिरत्नमालाके ऊपर गुजरातके जगजीवन नामके 
ब्राह्णकी संवत्‌ १६७२ में रची हुई टीका भी मिलती है | इसमें अनात्मा और आत्माका बहुत छुंदर 
प्रतिपादन किया गया है | यह प्रंथ वैराग्यप्रधान है । मणिरत्नमालाका एक इलोक निन्न प्रकारसे हैः--- 
को वा दरिद्रो हि विशाल्तृष्णः 
श्रॉमांस्च को यस्‍्य समस्ति तोषः । 
जीवन्मृतो कस्तु निरुबमो यः 
को वामृता स्यात्छुखदा निराशा ॥ ५॥ 
अर्थ--दरिद्री कौन है ? जिसकी तृष्णा विशाल है। श्रीमान्‌ कौन है १ जो संतोषी है । जीते 
हुए भी शृत कौन है ? जो निरुचमी है | अमृतके समान सुखदायक कोन है ! निराशा | 
मरणिलाल नश्ुभाई-- 
ये नड़ियादके रहनेवाले थे | मणिछठाल नभुभाई गुजरातके अच्छे साहित्यकार हो गये हैं । 
इन्होंने पड़दशनसमुच्चय आदि प्रन्थोंके अनुवाद किये हैं, और गीतापर विवेचन लिखा है | इनके पड़- 
दर्शनसमुच्रयके अनुवादकी और गाताके विवेचनकी राजचन्द्रजीने समालोचना की है। सुदर्शन- 
गद्यावलिमें इनके लेखोंका संग्रह प्रकाशित हुआ है । 
प्रदनरेखा-- 
सुदर्शनपुरके मणिरथ राजाके रुघुश्नाता युगबाहुकी ज्लीका नाम मदनरेखा था। मदनरेखा अत्यन्त 
सुंदरी थी । उसके अनुपम सौंदर्यको देखकर मणिरथ उसपर मोहित हो गया, और उसे प्रसन्न करनेके 
लिये वह नाना प्रकारके फलपुष्प आदि भेजने लगा । मदनरेखाको जब यह बात माद्म हुई तो उसने 
राजाको बहुत घिक्वारा, पर इसका मणिरथपर कोई असर न हुआ | अब वह राजा किसी तरह अपने 
छोटे भाई मदनरेखाके पति युगबाहुका मार डालनेकी घातमें रहने छगा | एक दिन मदनरेखा ओर 
युगबाह दोनों उद्यानमें क्रौड़ा करने गये हुए थे । मणिरथ भी अकेला वहाँ पहुँचा । युगबाहुको जब 
अपने बड़े भाईके आनेके समाचार मिले तो वह उससे मिलने आया । युगबाहुने झुककर भाईके 
चरणोंका स्पशे किया | इसी समय मणिरथने उसपर खड्डग्रह्यार किया | मदनरेखाने पतिको मरणासन्न 
देखकर उसे धर्मबोध दिया । पतिके मर जानेसे मदनरेखाको अपने अ्येष्ठकी ओरसे बहुत मय हुआ | 
मदनरेखा गर्भवती थी। वह उसी समय किसी जंगढमें निकछकर चली गई, और उसने आधी रातको 
पुत्र प्रसव किया । वहाँसे वह किसी विध्याधरके हाथ पड़ी । बह भी उसपर मोद्दित द्ोकर उसे अपनी 
स्री बनानेकी चेष्टा करने छगा | मदनरेखाने विधाधरसे उसे नंदाश्वर छे चडनेको कहा | वहाँ जाकर 
किसी भुनिने विद्याधरको स्वदारसंतोष अत अहण कराया | इतनेमें मदनरेखाके पतिका जीव जो सरकर 
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.. स्वर्ममें उत्पन हुआ था, वहाँ आया। वह मदनरेखाकों उसके पृत्रसे मिछानेके वास्‍्ते ले गया | मदनरेखाके 
पुत्रका नाम नमि था । ये नमि ही आगे चढकर नमिराजषि हुए। बादमें मदनरेखाने भी 
दीक्षा प्रहण की | 
महीपतराम रूपराम-- 
ये गुजरातके प्रसिद्ध साहित्यकार दो गये हैं | महीपतराम रूपराम अपने समयके बहुत अच्छे 
सुधारक थे | इन्होंने गुजरातीमें बहुतसी पुस्तकें लिखी हैं | एकबार इनकी साथ राजचन्द्रजीका अह- 
मदाबादमें मिछाप हुआ | उस समय क्या भारतवर्षकी अधोगति जैनधर्मसे हुई? ” इस विषयपर जो 
'दोनोंमें प्रश्नोत्तर हुए वे अक ८०७ में दिये गये हैं । 
+प्नोहरदास-- 
मनोहरदास जातिसे नागर ब्राह्मण थे | ये भावनगरके रहनेवाले थे । इन्होंने फारसीका अच्छा 
अभ्यास किया था, और प्रथम फारसीमें ही उपनिषदोंके अनुवादको पढ़कर उपनिषदोंका ज्ञान श्राप्त किया 
था | बादमे इन्होंने व्याकरण और न्यायकी भी अच्छी योग्यता प्राप्त की | संवत्‌ १८९४ में मनोहर- 
दासजीने चतुर्थ आश्रम स्वीकार किया, और अपना नाम बदलकर संचिदानन्द ब्रह्मतीर्थ रक्खा। 
इस समय इन्होंने वेदान्तरहस्य-गर्मित एकाघ संस्कृत प्रंथोंकी भी रचना की। मनोहरदासजीने 
मनदरपदकी गुजराती और हिन्दी पदोंम रचना की है | इन पदोंमें कुछ पर्दोके अन्तमें ५ मनोहर ” 
और कुछके अन्तमें * सचिदानन्द ब्रह्म ” नाम मिलता है। इन पर्दोर्मे मनोहरदासजीने वैराग्यपूर्वक 
इंश्वरभक्तिका निरूपण करते हुए पाखंड और ढोंगका माभिक वर्णन किया है। मनोहरदासजीने 
महामारतके कुछ भाग और गीताके ऊपर भी गुजरातीमें टीका आदि लिखी है। इन्होंने पुरातन- 
कथा और पंचकल्याणी वगैरह ग्रंथोंकी भी रचना की है । ये ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हुए । 
मनोहरदासजी संबत्‌ १९०१ में देहमुक्त हुए | राजचन्द्रजीने मनहरपदके कुछ पद उद्धृत किये हैं । 
माणेकदास--- 
हर ये कोई वेदान्ती थे । इनका एक पद राजचन्द्रजीने उद्धृत किया है, जिसमें सत्संगकी महिमा 
ग || 
मीराबाई-- 
मीराबाई जोधपुर मेड़ताके राठौर रतनसिहजीकी इकलौती बेटी थी। इनका जन्म संवत्‌ 
१५७५७ के लगभग माना जाता है | संवत्‌ १५७३ में इनका विवाह हुआ | ये दस बरसके भीतर 
ही विधवा हो गई । मीराबाईके पदोंसे पता छगता है कि वे रेदासको अपना गुरु मानती थीं। 
मीराबाईके हृदयमें गिरिधर गोपालके प्रति बड़ी भक्ति थी; वे उनके प्रेममें मतवाली रहती थीं, और 
अपने कुलछकी लोकलाज छोड़कर साधु संतोंकी सेवा करती थीं। जब मीराबाईका मन चित्तौड़ न 
लगा तब वे बन्दावन चलीं गई। वहाँसे फिर द्वारका चली गईं । मौराबाईके दृदयमें अगाध प्रेम और 
हार्दिक भक्ति थी | मीराबाई संस्कृत भी जानती थीं । उन्होंने गीतगोविन्दकी भाषापद्चमं टीका लिखी 
है | नरसीजीका मायरा और रागगोविन्द भी उनके रचे हुए कद्दे जाते हैं | मौराबाईकी कविता 
राजपूतानी बोली मिश्रित हिन्दी भाषामें है। गुजरातीमें भी मीराबाईने मधुर कविता लिखी है । 








<३ै० श्रीमद्‌ राजयन्द्र 
#सुक्तानन्दू- 

ये काठियावाडके रहनेवाले साधु थे। मुक्तानन्दजी सें० १८६४ में मोजूद थे। इन्होंने 
उद्धवर्गाता, धर्मास्यान, धर्माम्रत तथा बहुतसे पद वगैरहकी रचना की है । राजचन्द्रजीने उद्धव- 
गीताका एक पद उद्धृत किया है । 
मगापुत्र ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, भावनाबोध पृ. ११२ ) 
मोहधुहर-- 

मोहमुद्र स्वामी शेकराचार्यका बनाया हुआ है। यह वेराग्यका अत्युत्तम ग्रन्थ है। इसमें 
मोहके स्वरूप और आत्मसाधनके बहुतसे उत्तम भेद बताये हैं। यह प्रंथ वेदधर्मसभा बम्बईकी ओरसे 
गुजराती टीकार्साहित सन्‌ १८५९८ में प्रकाशित हुआ है । राजचन्द्रजीने इस ग्रंथमेंसे छोकका एक चरण 
उद्धत किया है। इसका प्रथम छछोक निन्न प्रकारसे हैः--- 

मूढ जहीहि धनागमतृष्णां कुरु तनुबुद्धे मनसि वितृष्णां । 
यछमसे निजकर्मोपात्तं बित्त तेन विनोदय चित्तम्‌ ॥ 

--है मूढ़ | धनप्राप्तिकी तृष्णाको छोड़ । हे कम बुद्धिवाले ! मनको तृष्णारह्िित कर । तथा जो धन 
अपने कर्मानुसार मिले, उससे चित्तको प्रसन्न रख | 
मोक्षमागेपकाश-- 

मोक्षमार्गप्रकाशके रचयिता टोडरमलजी हैं | पं० टोडरमलजी आधुनिक कालके दिगम्बर 
विद्वानोंमें बहुत अच्छे वरिद्यान्‌ हो गये हैं | इनका जन्म संब्रत्‌ १९७३ के लगभग जयपुरमें हुआ था। 
पं० टोडरमछजी जैनसिद्धांके. एक बहुत मामिक पंडित गिने जाते हैं । इन्होंने 
नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रतर्तीके प्रसिद्ध ग्रन्थ गोम्मठसार, लब्ध्रिसार, क्षपणासार और त्रिछोकसारपर 
विस्तृत हिन्दी वचनिका लिखी है | इसके अतिरिक्त इन्होंने आत्मानुशासन पुरुपार्थसिद्धिउपाय आदि 
ग्रंथोंपर भी विवेचन किया है । मोक्षमार्गप्रकाश टोडरमलजीका ख्तंत्र ग्रंथ है | यह अधूरा है। इसका 
शेषार्ध भाग ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने लिखकर पूर्ण किया है। इस ग्रंथमें टोडरमलजीने जैनधर्मकी 
प्राचीनता, अन्य मर्तोका खंडन, मोक्षमार्गका स्वरूप आदि विषयोका बहुत सरल भाषामें वर्णन किया 
है। पं० टोडरमछजी दिगम्बर जैन विद्वानोंमें ऋषितुल्य समझे जाते है । टोडरमलजी १७-१६ 
वर्षकी अवस्थासे ही ग्रंथ-रचना करने लगे थे। पं० टठोडरमछर्जाने खेताम्बरोंद्रारा मान्य वर्त्तमान 
जिनागमका निषेष किया है | इस विषयमें राजचन्द्रजी लिखते हैं-..« मोक्षमार्गप्रकाशमें श्वेताम्बर 
सम्प्रदायद्वारा मान्य वर्त्तमान जिनागमका जो निषेध किया है, वह निषेध योग्य नहीं | यथपि वर्त्तमान 
आगममें अमुक स्थल अधिक संदेह्ास्पद हैं, परन्तु सत्पुरुषकी इश्टिसि देखनेपर उसका निराकरण हो 
जाता है; इसलिये उपशम-दृष्टिसे उन आगमोंके अवलोकन करनेमे संशय करना उचित नहीं। ” 
मोक्षमाला ( देखो प्रस्तुत प्रंथ (. १०-९६ ). 
यज्ञोविजय -- 

यशोविजय श्वेताम्बर परम्परामें अपने समयके एक महान प्रतिभाशाली प्रखर विद्वान हो गये हैं। 
इनकी रचनायें संस्कृत, प्राकृत, गुजराती और हिन्दी चारों भाषाओंमें मिलती हैं। तार्किकाशिरोमणि 
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यशोविजयजीका जन्म संवत्‌ १६८० के छगभग हुआ था। यशोषेजयजीने सतरह-अठारह वर्षतक 
विद्याम्यास करके जीवनपर्यत साहित्यसर्जनमें ही अपना समय व्यतीत किया। आपने न्याय, 
योग; अध्यात्म, दर्शन, कथाचरित, धर्मनीति आदि सभी विषयोंपर अपनी ग्रीढ़ लेखनी चलाई है | 
यशोविजयजीने वैदिक और बोद्धप्रन्थोंका गहन अभ्यास किया था । छदोंने जैनदर्शनका 
अन्य दर्शनोंके साथ समन्वय करनेमें मी अत्यंत श्रम किया है। यशोविजयकी कृतियाँ आज भी 
बहुत-सी अनुपलब्ध हैं, फिर भी जो कुछ उपलब्ध हैं, वे यशोविजयजीका नाम सदाके लिये अमर 
रखनेके लिये पर्याप्त हैं| उन्होंने संस्कृतमें अध्यात्मसार, उपदेशरहस्प, शाखवार्चासमुच्रयटठीका, न्याय- 
'खंडनखाब, जैनतर्कपरिभाषा आदि बहुतसे ग्रन्थ लिखे हैं । गुजरातीमें इन्होंने डेढ़सी गाथाका स्तवन, 
योगदरष्टिनी सज्ञ्ाय, श्रीपालरास, समानेदतक आदि ग्रंथ बनाये हैं। यशोविजयजीने हिन्दीमें भी 
कवितायें लिखी हैं । ये से० १७४३ में स्वर्गस्थ हुए | राजचन्द्रजीने यशोविजयर्जाके अध्यात्मसार, 
डेढसौ गाथाका स्तबन और योगदृष्टिनी सज्यायका उल्लेख किया है; तथा उपदेशरहस्य, योगदृशिनी 
सज्ञ्ञाय, श्रीपालशस, समाषिशतक वगेरहके अनेक पथ आदि उद्धृत किये हैं । यशेविजयजीके उम्र 
प्रशंसक होनेपर भी राजचंद्रजीने एक स्थलपर उनकी उछद्मस्थ अवस्थाका दिग्दशन कराया है | 
योगकल्पदुम--- 

यह कोई बेदान्तका ग्रंथ माद्म होता है | इसके पठन करनेका राजचंद्रजीने किसी मुमुक्षुका 
अनुरोध किया है । इसका अंक ३७०७ में उल्लेख है | 
योगदृष्टिसम्रुद्चय ( देखो हरिभद्र ). 
योगर्रष्टिनी सज्ञ्ाय ( देखो यशोविजय ). 
योगप्रदीप ( देखो दरिभद्र ). 
योगबिन्दु ( देखो हरिभद्र ). 
योगवासिष्ठ-- 

भारतीय साहित्यमें योगवासिए, जिसे महारामायण भी कहा जाता है, का स्थान बहुत ऊँचा 
है । योगवासिष्ठके कर्ता वसिष्ठ ऋषि माने जाते हैं। योगवापिष्ठमें बत्तीस हजार इकोक है, जिनमें नाना 
कथा उपकथाओंद्वारा आत्मविद्याका अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है | इस ग्रन्थके छह प्रकरण हैं, और 
हरेक प्रकरणमें कई कई अध्याय हैं | योगवासिष्ठके अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं । अभी एक 
संशोधित संस्करण निर्णयसागरसे प्रकाशित हो रहा है । इसके हिन्दी गुजराती आदिम भी अनुवाद 
हुए हैं । अंग्रेजीमें एक विद्वत्तापूर्ण व्याख्या माननीय प्रो० मिक्खनछाल आत्रेय एम० ए०, डी० ढिटने 
लिखी है । योगवासिष्ठकी रचनाके समयके विषयमें विद्वानोंमें बहुत मतभेद है | प्रो० आत्रेय इस 
प्रन्थकी रचनाका समय ईसवी सनकी छठी शताब्दि मानते हैं | राजचंद्रजीने योगवासिष्ठका खूब 
मनन और निदिध्यासन किया था । वे लिखते हैं---““ उपाधिका ताप शमन करनेके लिये यद्द शीतछ 
चंदन है | इसके पढ़ते हुए आधि-व्याधिका आगमन संभव नहीं । ” राजचंद्रजीने अनेक स्थलोंपर 
योगवापिष्ठको वैराग्य और उपशम्रका कारण बताकर उसे पुनः पुनः पढ़नेका मुमुक्षुओंकोी अनुरोध 
किया है । योगवासिष्ठके वैराग्य और मुमुक्षु नामके आदिके दो प्रकरण अछग भी ग्रकाशित हुए हैं । 





द्व२ अआीमद्‌ राजवन्त 


योगब्वाखत्र ( देखो हेमचन्द्र ). 


रहनेमि-राजीमती-- 
रइनेमि अथवा अश्ट्टिनेमि समुद्रतिजय राजाके पुन्न थे । उनका विवाद्द उम्रसेनकी पुत्री राजी- 


मरतासे होना निश्चित हुआ था। रहनेमिने जब बाजे गाजेके साथ अपने श्वसुर-गृहको प्रस्थान किया, 
तो रास्तेमें जाते हुए उन्होंने बहुतसे बँवे हुए पश्ु पक्षियोंका आक्रन्दन सुना | सारथीसे पूछनेपर उन्हें 
माद््म हुआ कि वे पशु बारातके अतिथियोंके लिये वध करनेके लिये एकत्रित किये गये हैं । इसपर 
नेमिनाथको बहुत वबैराग्य हो आया, और उन्होंने उसी समय दीक्षा धारण करनेका निरचय किया | 
उधर जब राजीमतीके पास नेमिनाथकी दीक्षाका समाचार पहुँचा तो वह अत्यंत व्याकुल हुई, और 
उसने भी नेमिनाथकी अनुगामिनी द्वो जानेका निश्चय किया । दोनों दीक्षा धारण कर गिरनार 
पर्वतपर तपश्चरण करने लगे । एक बारकी बात है, नेमिनाथने राजीमतीको नग्न अबस्थामें देखा, 
और उनका मन डॉँवाडोल हो गया | इस समय राजीमतीने अत्यंत मार्मिक बोध देकर नेमिनाथको 
फिरसे संयममें दृढ़ किया | यह कथा उत्तराध्ययनके २२ वें रथनेमीय अध्ययनमें आती है। “९ कोई 
राजीमती जैसा समय प्राप्त होओ | --- श्रमिद्‌ राजचंद्र ' पृ. १२६ 
रामदास-- 

स्वामी समथ रामदासका जन्म औरंगाबाद जिल्में सन्‌ १६०८ में हुआ था । समर्थ रामदास 
पढिलेसे ही चंचल और तीत्रबुद्धि थे | जत्र ये बारह वर्षके हुए तब इनके विवाहकी बातचीत होने 
लगी | इस खबरको सुनकर रामदास भाग गये और बहुत दिनोंतक छिपे रहे । छोटी अबक्स्थामे ही 
रामदासजीने कठोर तपसयायें कीं | बादमें ये देशाठनके लिये निकछे और काशी, प्रयाग, बदरीनाथ, 
रामेश्वर आदि तीथस्थानोंकी यात्रा की | शिवाजी रामदासको अपना परम गुरु मानते थे, और इनके 
उपदेश और प्रेरणासे ही सब काम करते थे। सन्‌ १६८० में जब शिवाजाकी मृत्यु हुई तो रामदासजीको 
बहुत दुःख हुआ । श्रीसमर्थ केवल बहुत बड़े विद्वान्‌ और महात्मा ही न थे, वरन्‌ वे राजनीतिब्न, कवि 
और अच्छे अनुभवी भी थे | उनका विविध विषयोंका बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने बहुतसे प्रंथ 
बनाये हैं । उनमें दासबोध मुख्य है | यह ग्रन्थ मुख्यतः अध्यात्मसंबंधी हे, पर इसमें व्यावहारिक 
बातोंका भी बहुत सुन्दर दिग्दर्शन कराया गया है। इसमें विश्वमावनाके ऊपर खूब भार दिया है | 
मूल ग्रन्थ मराठीमें है । इसके हिन्दी गुजराती अनुवाद भी हो गये हैं । 
रामाज्ुन-- 

रामानुज आचार्य श्रीसम्प्रदायके आचार्य माने जाते हैं। इनका जन्म ईसवी सन्‌ १०१७ में 
कर्णाटकर्में एक ब्राह्मणके घर हुआ था। रामानुजने १६ वर्षकी अवस्थामें ही चारों वेद कण्ठ कर लिये 
थे | इस समय रामानुजका विवाह कर दिया गया। रामानुजने व्याकरण, न्याय, वेदांत आदि विद्या- 
आगे निपुणता प्राप्त की थी | इनकी ख्रीका स्वभाव झगड़ादू था, इसलिये इन्होंने उसे उसके पिताके 
घर पहुँचाकर स्वयं संन्यास धारण कर लिया | रामानुज स्वामीने बहुत दूर दूरतक देशोंकी यात्रा की 
थी। इन्होंने भारतके प्रधान तीर्थस्थानोंमें अपने मठ स्थापित किये, और भक्तिमार्गका प्रचार किया। 
रामानुज विशिष्टदैतके संस्थापक माने जाते हैं । इन्होंने वेदान्तसूत्रोंपर श्रीमाष्य, वेदन्तप्रदीप, वेदान्त- 


फसिशेष्ट ( १) देर 


नश्नननलनट 


सार, गातामाष्य भादि प्रन्थोंकी रचना की है । रामानुजने बहुतसे शाल्रार्थ भी किये। इन्होंने १२० 
वर्षकी अवस्थामें देहलयाग किया । 
पचनसप्तश्षती-- 

यह सप्तशती स्त्रयं राजचन्द्रजीने लिखी है | इसमें सातसौ वचनोंका संग्रह है । यह संग्रह 
हेमचन्द्र ठोकरशी मेहताकी “ श्रीमद्‌ राजचन्द्र ! की पाँचवीं गुजराती आइृत्तिके प्रथथ भागके ८३ 
पृष्ठपर दिया गया है । राजचन्द्रजीने वचनसप्तशतीको पुनः पुनः स्मरण रखनेके लिये लिखा है । 
वजस्वामी ( प्रस्तुत प्रन्थ, भावनाबोध प्र. ११९ ). 

वछम--- 

' बल्लभाचार्य पुष्टिमार्ग ( घुद्धादैत ) के प्रतिष्ठाता एक महान्‌ आचार्य हो गये हैं। इनका जन्म 
संबत्‌ १५३५ में हुआ था। इन्होंने अनेक दिग्गज विद्वानोंको शाल्राथमे जीता और आचार्य पदवी 
प्राप्त की | बल्ठभने रामेश्वर आदि समस्त तीथीकी यात्रा की थी । इन्होंने सं० १५५६ में बजमें श्री- 
नाथजीकी मूत्तिकी स्थापना की | यह मृत्ति अब मेवाड़म है, और इसके लिये भोगमें छाखों रुपया 
वार्षिक व्यय होता है । भारतवर्षके प्रायः सभी तीय और देवस्थानोंमें वल्ठ॒भाचार्यकी बैठकें हैं | बल- 
भाचायने भागबतपर सुबोधिनी टीका, ब्रह्मसूत्रपर अणुभाष्य, गीतापर टीका तथा अन्य ग्रन्थोंकी रचना 
की है | अन्त समय वल्लभाचार्य काशीमें आ गये थे, और वे संवत्‌ १५८७ में मगवतधामको पघारे। 
बल्लभसम्प्रदायके अनुयायी विशेषकर गुजरात, मारवाढ़, मधुरा और दृन्दावनमें पाये जाते हैं | 
वश्िष्ठ ( देखो योगवासिष्ठ ). 
वामदेव--- 

वामदेव एक बैंदिक ऋषि हो गये हैं। ये ऋग्वेदके चौथे मण्डलके अधिकांश सुक्तोंके द्रष्ट थे। 
ये वैदिक परम्परामें एक बहुत अच्छे तत्तज्ञानी माने जाते हैं | इनका वर्णन उपनिषदोंमें आता है । 
वाल्पीकि-- 

वाल्मीकि ऋषि आदिकाव्य रामायणके कर्ता हैं । वाल्मीकिने २४ हजार 'होकोंमें रामायणकी 
रचना की है । कहा जाता है कि इन्होंने उत्तरकाण्डमें जो कुछ लिख दिया था उसीके अनुसार 
राजचन्द्रजीने सब काम किये | वाल्मीकि राजा जनकसे भाईका नाता मानते थे, ओर राजा दशरथसे 
भी उनकी मित्रता थी | वाल्मीकिजीने समस्त रामायणको रामचन्द्रजीको साढ़े तीस दिनमें गाकर 
सुनाई थी। वाल्मीकि ऋषिके समझानेपर ही रामचन्द्रजीने छव और कुश नामके अपने पुत्रोंकी अंगीकार 
किया था । वाल्मीकि ऋषिकी जन्मभूमि प्रयागके पास बताई जाती है। इनके आश्रमके निकट 
अनेक मुनि अपने बाल बच्चोंसहित पर्णशालार्ये बनाकर रहते थे । रामायण संझक्ृतका बहुत छुन्दर 
काव्य मात्रा जाता है । 
विक्टोरिया-- 

रानी विक्टोरियाका जन्म सन्‌ १८१९ में एडबर्ड डबूक ऑफ केन्टकी पत्नी मेरी छुइजाके गर्मसे 

हुआ था । विक्टोरियाको आरंभसे दी उच्च शिक्षा दी गई थी। सन्‌ १८४० में विक्टोरियाने 
प्रिस एलबर्टस शादी की । बिक्टोरियाने बहुत दिनोंतक राज्य किया । उन्हें घन, अमुला, घुद्दाग, 
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सन्तति, स्वास्थ्य आदि सब कुछ प्राप्त था । ईसवी सन्‌ १८७७ में विक्टोरियाको कैसरेहिन्द 
( 727797७७४ ०६ 7708 ) का खिताब मिला | इनकी ही प्रेरणासे छेडी डफरिनने भारतमें जनाने 
अत्पताल खोले थे। विक्टोरियाको इंगरैंडके राजकोशस ३७१८०० पौन्ड वार्षिक वेतन मिलता था। 
विक्टोरियाका जशक्ति बढ़ जानेके कारण सन्‌ १९०१ में देहान्त हुआ। 
विचारसागर-- 

विचारसागर वेदान्तशाश्रका प्रवेशग्रथ माना जाता हे। इसके कर्ता निश्वलदासका जन्म 
पंजाबमें सं० १८४९ में जाठ जातिमें हुआ था| निएचलदासजीने बहुत समयतक काशीमें रहकर 
विद्याभ्यास किया । निश्चलदासजी अपने ग्रंथमें दादुजीको गुरुरूपसे स्मरण करते हैं। इन्होंने और 
सुंदरदासजाने दादुपंथकी बहुत बृद्धि की । निर्चलदासजीकी असाधारण विद्त्तासे मुग्ध होकर बूंदीके 
राजा रामसिंहने उन्हें अपने पास बुलाकर रक्खा और उनका बहुत आदर सत्कार किया था। 
बिचारसागर और दृत्तिप्रभाकर निश्चलदासर्जाके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। कह्दा जाता है कि इन्होंने संल्कृतमें 
ईशावाल्य उपनिषदूपर भी टीका लिखी है, और वैध्यकशात्रका भी कोई ग्रंथ बनाया है। इनका 
संस्कृतके २७ छाख छोकोंका किया हुआ संग्रह इनके “ गुरुद्वार ' में अब भी विद्यमान बताया जाता 
है। विचारसागरकी रचना संबत्‌ १९०५ में हुई थी | इसमे वेदान्तकी मुख्य मुख्य प्रक्रियाओका बहुत 
सरछतापूर्वक प्रतिपादन किया है | यह मूलगप्रन्थ हिन्दीमें है। इसके गुजराती, बंगाडी, अंग्रेजी 
आदि भाषाओंमें भी अनुवाद हुए है। निशचलदासजी ७० वर्षकी अवध्थामें दिल्लीमें समाधिस्थ हुए। 
विचारसागरके मनन करनेके लिये राजचन्द्रजीने मुमुक्षुओंको अनेक स्थछोंपर अनुरोध किया है । 
विचारमाछा ( देखो अनाथदास ). 
विदुर-- 

विदुर एक बहुत बड़े भारी नीतिज्ञ माने जाते है । विदुर बड़े ज्ञानी, विद्वान्‌ और चतुर थे। 
महाराज पांडु तथा धघृतराष्ट्रने ऋमशः इन्हे अपना मंत्री बनाया। ये महाभारतके युद्धमें पांडवोंकी 
ओरसे छड़े | अंत इन्होंने '्तराष्ट्रको नीति सुनाई, और उन्हींके साथ वनको चले गये, और बहाँ| 
अम्निमें जल मरे | इनका विस्तृत वर्णन महाभारतमे आता है। “ सत्पुरुप त्रिदृरके कहे अनुसार ऐसा 
कृत्य करना कि रातमें सुखसे सो सके। ”--.' श्रीमद्‌ राजचन्द्र ” पृ, ५. 
विद्यारण्यस्थामी-- 

विद्यारण्यस्वामाके समयके बिपयमें कुछ निश्चित पता नहीं चठता । विद्वानोंका अनुमान है कि 
वे सन्‌ १३०० से १३९१ के बीचमें विद्यमान थे । विद्यारण्यस्वामीने छोटी अवस्थामें ही संन्यास छे 
डिया था। इल्दोंने वेदोंके भाष्य, शतपथ आदि ब्राह्मणम्रन्थोके भाष्य, उपनिषदोंकी टीका, अक्षगीता, 
सर्वदर्शनसंग्रह, शंकरदिग्विजय, पंचदशी आदि अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंकी रचना की है । विद्यारण्य- 
स्त्रामी सर्व शात्रोंके महान्‌ पण्डित थे । इन्होंने अद्बैतमतका नाना प्रकारकी युक्ति प्रयुक्तियोंसे छुन्दर 
प्रतिपादन किया है | 
*विह्र इन्दावन-- 

इसका य्जचन्द्रजीने एक पद उद्धृत किया दे । इसके विषयमें कुछ विशेष ज्ञात नहीं दो सका। 
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वारचन्द गांधी-- 

वीरचंद गांधीका जन्म काठियाबाड़में सन्‌ १८६४ में हुआ था। इन्होंने आत्मारामजी सूरिके 
पास जैनतत्ज्ञानका अध्ययन किया और चिकागोमें सन्‌ १८९३ में भरनेवाली विश्वर्म परिषदूमे 
जैनधर्मके प्रतिनिधि होकर भाग डिया था। वीरचंद गांधीको उक्त परिपदमोें जो सफलता मिली, 
उसकी अमेरिकन पत्नोंने भी प्रशंसा की थी । वीरचंद गांधीकों वहाँ स्वणेपदक भी मिले थे | अमेरि- 
कासे छौटकर बीरचंद गांधीने इंगढैंडमें मी जैनधर्मपर व्याख्यान दिये | बादमें भी वीरचंद गांधी 
दो बार अमेरिका गये । इन्होंने अंग्रेजी भाषामें जैन फिछासफी आदि पुस्तकें मी लिखी हैं | वोरचन्द 
सन्‌ १९०१ में स्वर्गस्थ हुए। वीरचंद गांधीको विछायत भेजनेका कुछ छोगोंने बिरोध किया 
था | उसके संबंधमें राजचन्द्रजी लिखते हैं---“ धर्मके बहाने अनार्य देशमें जाने अथवा सूत्र आदि 
भेजनेका निषेघ करनेवाले--नगारा बजाकर निषेध करनेवाले--जहाँ अपने मान बड़ाईका सवाल 
आता है, वहाँ इसी धर्मको ठोकर मारकर, इसी घर्मपर पैर रखकर इसी निषेघका निषेध करते हैं, 
यह घर्मद्रोह ही हे । उन्हें धर्मका महत्त्त तो केवल बहानेरूप है, और स्वार्थलबधी मान आदिका 
सवाल ही मुख्य सवाल है| वीरचंद गांधीको विछायत भेजने आदिके विषयमें ऐसा ही हुआ है । ” 
वेराग्यश्वतक ( देखो भर्चृहरि ). 
व्यास-वेदव्यास--- 

न्यास महर्षिके नामसे प्रसिद्ध हैं । ये वेदविद्यामें पारंगत थे, इसलिये इन्हें वेदब्यास भो कहा 
जाता है । इनका दूसरा नाम बादरायण भी है । ये ही कृष्णदैपायनके नामसे भी कहे जाते हैं। 
व्यासजीने चारो वेदोंका संग्रह करके उन्हें श्रेणीबद्ध किया था। व्यासजी बडे भारी ब्रह्मज्ञानी, 
इतिहासकार, सूत्रकार, भाष्यकार और स्मृतिकार माने जाते हैं। इनके जैमिनी वैशम्पायन आदि 
३७००० शिष्य थे | मदह्गामारत, भागवत, गीता, और वेदान्तसूत्र इन्हीं व्यास ऋषिके रचे हुए 
माने जाते हैं | व्यास ऋषिका नाम हिन्दुग्रन्थोंमें बहुत आधिक सन्मानके साथ लिया जाता है । 
शेकराचाय-- 

शंकराचार्य अद्वैतमतके स्थापक महान्‌ आचार्य थे। इनका जन्म केरल प्रदेशमें एक ब्राह्मणके 
घर हुआ था । शंकराचार्यने आठ वर्षकी अवस्थामें संन्यास धारण किया, और वेद आदि विधाओंका 
अध्ययन किया । शंकराचार्यने बड़े बड़े शाखाथोमें विजय ग्रातकर सनातन वेदधर्मको चारों ओर 
फैलाया | शंकाराचार्यने अपने मतके प्रचारके लिये भारतवर्षक्री चार्रो दिशाओंमें चार बड़े बड़े मठ 
स्थापित किये थे । शेकराचार्यने ब्रह्मसूत्र, दस उपनिषदोंपर भाष्य, गीताभाष्य आदि प्रंथ लिखे हैं। 
इसके अतिरिक्त शंकराचार्यकी विवेकचूडामणि मोहमुद्दर आदि अनेक कृतियाँ मी बहुत प्रसिद्ध हैं। 
प्रो० के० बी० पाठकके मतानुसार इंकराचार्य ईसबी सन्‌ ८ वीं सदी हुए है। शंकराचार्य ३२ 
वर्षकी अवस्थार्में समाधिस्थ हुए। झंकराचार्यजीको राजचन्द्रजीने महात्मा कहकर संबोधन किया है । 
शाॉंतसुधारस-- 

शांतसुधारसके कर्त्ता विनयविजयजी, हीरविजय सूरिके शिष्य कीर्तिविजयके शिष्य थे | विनय- 
बिजयजी स्वेताम्बर आम्नायमें एक प्रतिमाझ्ाली विद्वान गिने जाते हैं | विनयविजयजीने भक्ति और 
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बैराग्यका बहुत सुन्दर वर्णन किया है | विनयविजयजीने शांतयुधारसको संवत्‌ १७२३ में लिखा है | 
इसके अतिरिक्त आपने छोकप्रकाश, नयकर्णिका, कल्पसूत्रकी टीका, स्वोपज्ञ टीकासदित देमलघुप्रक्रिया 
आदि अनेक ग्रंथोंकी रचना की दे | विनयविजयजीने श्रीपालराजाका रास भी गुजरातीमें लिखा है। 
यह रास गुजराती भाषाका एक सुंदर काव्यप्रंथ माना जाता है। विनयविजय इस रासको भअ्रपूर्ण दी 
छोड़ गये, और बादमें यशोविजयजीने इसे पूर्ण किया । राजचन्द्रजीने श्रीपालरासमेंसे कुछ पद उद्धुत 
किये हैं | राजचन्द्रजीने शांतसुधारसके मनन करनेका कई जगह मुमुक्षुओंको अनुरोध किया है । 
इसका श्रीयुत्‌ मनसुखराम कौरतचंदद्वारा किया हुआ गुजराती विवेचन अभी डॉ० भगवानदास 
मनझुखरामने प्रकाशित किया है। 
शांविनाथ-- 

शांतिनाथ भगवान्‌ जैनोंके १६ वें तर्थकर माने जाते हैं। ये पूर्वभवर्मे मेघघथ राजाके जीव 
थे। एकबार मेघरथ पौषव लेकर बैठे हुए थे। इतनेमें उनकी गोर्दामें एक कबूतर आकर गिरा। 
उन्होंने उस निरफ्राध पक्षाकों आखासन दिया । इतनेमें वहाँ एक्र बाज आया, और उसने मेघरथसे 
अपना कबूतर वापिस माँगा | राजाने बाजको बहुत उपदेश दिया, पर वह्द न माना । अन्‍्तमें मेघरथ 
राजा कबूतर जितना अपने शरीरका माँस देनेको तैय्यार दो गये | कौटा मैगाया गया | मेघरथ अपना 
मास काट काट कर तराजूमें रखने लगे, परन्तु कबूतर वजनमें बढ़ता गया | यह देखकर वहाँ उपस्थित 
सामंत छोगोंमं द्ाह्मयकार मच गया। इतनेमें एक देव प्रगट हुआ और उसने कहा, महाराज | में इन 
दोनों पक्षियोंमें अधिष्ठित होकर आपकी परीक्षाके लिये आया था । मेरा अपराध क्षमा करें | ये ही 
मेघरथ राजा आगे जाकर शांतिनाथ हुए। यद्द कथा त्रिषष्टिशलाकापुरुषर्चारेतके ५ वें पके ४ थे 
सर्गमें आती है। 


शांतिमकाश--- 
घुना जाता है कि राजचन्द्रजीके समय स्थानकवासियोंकी ओरसे शांतिप्रकाश नामका कोई 


पत्र निकलता था । 
शालिभद्र ( देखो धनाभद्र )« 
शिखरस्रि-- 

राजचन्द्रजीने अस्तुत ग्रंथमें पृ, ७७२ पर जैनयति शिखरसूरि आचार्यका उल्लेख किया है, 
जिन्होंने लगभग दो हजार वर्ष पढ़िले वैश्योंको क्षत्रियोंक साथ मिला दिया था। परन्तु आजसे दो इजार 
वर्ष पढ़िले शिखरसूरि नामके किसी आचार्यके होनेका उल्लेख पढ़नेमें नहीं आया। हाँ, स्नप्रभाचार्य 
नामके तो एक आचार्य दो गये हैं। 
क्षिक्षापत्र-- 

यह अन्य वैष्णवसम्प्रदायमें अत्यंत प्रसिद्ध है।इस प्रन्थमें 9१ पत्र हैं, जो हरिरायजीने 
अपने व्घुश्नाता गोपेश्वरजीको संस्कृतमें लिखे थे | हरिरायजी वैष्णवसम्प्रदायमें बहुत अच्छे महात्मा 
हो गये हैं । इन्दोंने अपना समस्त जीवन उपदेश और भगवक्‍त्सेवामें छगाया था। ये महात्मा सदा 
पैदढ़ चलकर ही मुसाफिरी करते थे, और कमी किसी गांव या शहरके भीतर मुकाम नहीं करते 
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थे । वे सदा भगवद्धक्ति और भगवद्दिचारमें ही छान रहते थे। गोपेश्नरजीने इस ग्रन्यकी ठीका की है| 
यह प्रन्थ पुशिमार्ग प्रंथावर्लमें सन्‌ १९०७ में बड़ोदासे प्रकाशित हुआ है। 
शीलांकत्‌रि-- 
शीलांकसूरि ख्वेताम्बर सम्प्रदायमें एक अच्छे प्रौढ़ विद्वान्‌ हो गये हैं । इन्होंने सं० ९२५ में दश 
हजार इलोकप्रमाण प्राकृतमें महापुरुषचरिय नामका ग्रंथ बनाया है | शीलांकसूरिने आचारांग और सूत्र- 
कृतांग सूत्रांके ऊपर संस्कृतबृत्तिकी रचना की है | इसके अतिरिक्त; कहा जाता है कि शीलांकसूरिने 
बाकीके नौ सूत्रोपर भी ठीकायें लिखी थीं। ये विच्छिन हो गई, और बादमें अभयदेवसूरिने इन 
सूत्रोंकी नवीन टीकायें लिखीं। शीठांक आचारयने और भी अनेक रचनायें की हैं । ल्लेताम्बर विद्वा- 
नोंने शीलांक आचार्यका गुर्जरराजके गुरु और चारों विद्याओंका सर्जनकार उत्कृष्ट कब्रि कहकर 
उल्लेख किया है। 
शुकदैव-- 

शुकदेवजी वेदब्यासजीके पुत्र थे। ये बाल्यावस्थामें ही संन्‍्यासी हो गये थे। इन्होंने वेद-बेदांग,' 
इतिहास, योग आदिका खूब अभ्यास किया था । इन्होंने राजा जनकके पास जाकर मोक्षप्रात्तिकी 
साधना सीखी, और बाद जाकर हिमालय पर्बतपर कठोर तपस्या की | शुकदेवजी बहुत बड़े ज्ञान- 
योगी माने जाते हैं। इन्होंने राजा परीक्षितको शापकालमें भागवतकी कथा सुनाकर उपदेश दिया 
था | झुकदेवजी जीवन्मुक्त और चिरजीवी महापुरुष माने जाते हैं । 
श्रीपालरास ( देखो विनयविजय और यशोविजय ). 

श्रेणिक राजा जैन साहित्यमें बहुत सुप्रसिद्ध हैं । इन्होंने जेनधर्मकी प्रभावनाके लिये बहुत कुछ 
किया है । इनके अनेक चरित आदि दिगम्बर और श्रेताम्बर विद्वानोंने लिखे हैं | एक श्रेणिकचरित 
नामका मद्दाकाव्य श्रेताम्बर विद्वान जिनप्रभसूरिने लिखा है। इसका गुजराती अनुवाद जैनधम्म 
विद्याप्रसारक वर्ग पाठिताणासे सन्‌ १९०५ में प्रकाशित हुआ है । 
पद्दर्शनसप्रुभ्यय ( देखो हरिभद्वसूरि ). 
सन्मतितर्क ( देखे सिद्धसेन ). 
सनत्कुमार ( देखो मोक्षमाठा पाठ ७०-७१ ). 
समयसार ( देखो कुन्दकुन्द ओर बनारसीदास )- 
समवायांग ( आगमम्रंथ )--इसका राजचन्द्रजीने प्रस्तुत प्रंथमें उछेख किया है । 
समन्‍्तभद्र--- 

स्वामी समंतभद्रका नाम दिगम्बर सम्प्रदायमें बहुत महत्त्वका है । जैसे सिद्धसेन श्रेताम्तर सम्प्र- 
दायमें, वैसे ही समंतभद्र दिगम्बर सम्प्रदायमें आदिस्तुतिकार गिने जाते हैं | समंतभद्रने आपमीमांसा 
( देबागमस्तोत्र ), र्नकरण्डश्रावकाचार, बृहत्स्वयंभूस्तोत्र आदि महत्त्वपूर्ण प्रन्थोंकी रचना की है | 
सिद्धसेन और समंतभद्की कृतियोंमें कुछ छोक समानरूपसे भी पाये जाते हैं। प्रायः समंतभद्र 
सिद्धसेनके समकालीन माने जाते हैं । समंतभद्रसूरि अपने समयके एक प्रकाण्ड तार्किक ये । इन्होंने 
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जैनेतर विद्वानोंके साथ शाज्रार्थ करके जैनघर्मकी ध्वजापताका फहराई थी। ये परीक्षाप्रधानी श्रे। 
श्रवेताम्बर साहित्यमें भी स्वामी समेतभद्रका नाम बहुत महत्तके साथ लिया जाता है। राजचन्द्रजीने 
आप्तमीमांसाके प्रथम छोकका विवेचन लिखा है, और उसके भाषांतर करनेका किसी मुमुक्षुकी अनुरोध 
किया है | समंतभद्रकी गेघइस्तिमद्वाभाष्य ठीकाके विषयमें देखो पृ. ८०० का फुटनोट | 
सहजानंद स्वामी--- 

स्वामीनारायण सम्प्रदायके स्थापक सहजानंद स्वामी अपने समयके महान्‌ पुरुषोर्मे गिने जाते हैं । 
इनका जन्म सन्‌ १७८१ में हुआ था, इन्होंने सन्‌ १८३० देहत्याग किया। इनके गुरुका नाम स्वामी 
रामानन्दजी था। इन्होंने तीस वर्षतक गुजरात, काठियावाड़ और कच्छमें घूम धूमकर हिंदु-अर्दिंदु समस्त 
जातियोंको अपना उपदेश झुनाया। इन्होंने चित्तशुद्विके ऊपर सबसे अधिक भार दिया, और लोगोंको 
शराब माँस आदिका त्याग, ब्रह्मचर्यका पालन, यज्ञ हिंसाका निषेध, ब्रत संयमका पालन इत्यादि 
बातोंका उपदेश देकर सुमार्गपर चढ़ाया। सह्जानन्द स्वामीकी शिक्षापत्री, धर्माभ्त और 
निष्कामणुद्धि पुस्तकें प्रसिद्ध हैं । इनमें शिक्षापत्री अधिक ग्रप्तिद्ध है। शिक्षापत्रीमं २१२ शछोक 
हैं; जिनमें गृहस्थ, सधवा, विधवा, ब्रह्मचारी, साधु आदिके कर्तीव्यधर्म आदिका विवेचन किया है। 
सहजानन्द स्वामीके वचनामृतका संग्रह गुजराती भाषाका एक रत्न माना जाता है| “ सहजानन्द 
स्वामी अथवा स्वामिनारायण संप्रदाय'के ऊपर किशोरीछाल मशरूबात्ठाने गुजरातीमें पुस्तक लिखी है | 


सिद्धपाम्नत ( देखो कुन्दकुन्द ). 
सिद्धसेन 





सिद्धसेन दिवाकर स्ेताम्बर आम्नायमें प्रमाणशात्रके प्रतिष्ठाता एक महान्‌ आचार्य हो गये हैं। 
सिद्धसेन संस्कृत प्राकृतके उच्च कोटिके खतंत्र श्रकृतिके आचार्य थे। इन्होंने उपयोगबाद, नयवाद 
आदि सिद्धांतोंकों जेनधर्मकी प्रचलित मान्यताओंस भिनरूपसे ही स्थापित किया था। सिद्धसेन 
दिगम्बर परम्परामें भी बहुत सन्‍्मानकी दृष्टिसे देखे जाते हैं। सिद्धसेनने सन्मतितर्क, न्यायाबतार, 
महावीर भगवान्‌की स्तुतिरूप द्वात्रिशद्द्वात्रिशिका आदि प्रंथोंकी रचना कर जेनसाहित्यकी महान्‌ सेवा 
की है। द्वात्रिशदद्वात्रिशिकामें इन्होंने वेद, वैशेषिक, सांख्य आदि दर्शनोंपर द्वात्रिशिकायें रचकर सब 
दर्शनोंका समन्वय किया है। सिद्धसेन दिवाकरके संबंधमें बहुतसी किंवदन्तियां प्रसिद्ध हैं। इनका समय 
ईसवी सनकी चौथी शतान्दि माना जाता है । सन्मतितर्क न्यायका बहुत उत्तम प्रंथ है । इसपर 
अभयदेवसूरिका टीका है । इस ग्रंथका विद्वत्तापूर्ण सम्पादन पं० खुखछार और बेचरदासजीने किया 
है। यद्द गुजरात विद्यापीठसे निकठा है। राजचन्द्रजीने सन्‍्मातितर्कका अवलोकन किया था। 
सुदर्शन सेठ ( देखो मोक्षमाठा पाठ ३३ ). 
सुशह्टितरंगिणी--- 

इस ग्रंथके रचियता पं० टेकचन्दजी दिगम्बर विद्वान हो गये हैं। इन्होंने सं० १८३८ में भद्र- 
शालपुरमें प्रंथको ठिखकर समाप्त किया था। सुदृष्टितरांगिणीमें ४२ पर्व हैं, जिनमें जैनधर्मके सिद्धातोंकों 
सरल हिन्दी भाषामें बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। इस ग्रंथको वीर सं० २४५४ में पन्नाडाछ 
चौधरीने बनारसमें प्रकाशित किया है। 


सेगम--- 

संगम देवताने जो महावीरस्वामीकों परिषह दिये, उनका वर्णन हेमचन्द्रके त्रिषष्टिशकाका- 
पुरुषचरित ( १० वॉ पर्व ) आदि भ्रन्थोंमें आता है। 
सुंदरदास-- 

सुंदरदास जातिके बनिये थे | इनका जन्म सं० १६७३ में जयपुर राज्यमें हुआ था। एक 
समय दादूदयार इनके गाँवमें पधारे | ये उनके शिष्य हो गये और उनकी साथ रहने लगे । 
सुंदरदासजी उन्नीस बरस काशीमें रहकर संस्कृत, वेदान्तदर्शन, पुराण आदिका अध्ययन करते रहे । 
सुंदरदासजीका स्वभाव बहुत मधुर और आकर्षक था। बालकोंस ये बहुत प्रेम करते थे। ये 
' बाल-अह्चारी थे | स्वनच्छताको ये बहुत पसंद करते थे । सुंदरदासजीकी कविताका हिंदी साहित्यमें 
बहुत सन्‍्मान है । इनकी कवितासे प्रकट होता है कि ये अच्छे ज्ञानी और काब्य-कछाके मर्मन्न थे। 
इन्होंने वेदान्तपर अच्छी कविता की है । इन्होंने सुंदरविदास, सुंदर अष्टक, ज्ञानतविकठास आदि सत्र 
मिलाकर ४० प्रंथोंकी रचना की है | सुंदरदासजीने सं० १७४६ में सांगानेरमें शरीर-त्याग किया । 
राचजन्द्रजीन सुंदरदासजीके पद्य उद्धुत किये हैं। राजचन्द्रजी उनके विषयमें लिखते हैं--. 
४ श्रीकबीर सुंदरदास आदि साधुजन आत्मार्थी गिने जाने योग्य हैं; और शुभेच्छासे ऊपरको 
भूमिकाओमें उनकी स्थिति होना संभव है ”। 
सुंदरी ( मोक्षमाला पाठ १७ ).- 
सुभूम ( मोक्षमाठा पाठ २५ ). 
सूयगर्डांग ( आगमग्रेय )--इसका राजचन्द्रजीने कई जगह उल्लेख किया है। 
हरिभद्र-- 

हरिमद्रर्सारि श्वेताम्बर सम्प्रदायमें उच्च कोटिके एक मार्मिक विद्वान्‌ हो गये हैं। इन्होंने संस्कृत 
और प्राकृतर्म अनेक उत्तमोत्तम दाशनिक और धार्मिक प्रंथोंकी रचना की है। इन्होंने पढ़दर्शन- 
समुच्चयमें छहों दर्शनोंकी निष्पक्ष समालोचना की है। हरिभद्रसूरिका साहित्य बहुत विपुल है। 
इन्होंने प्रायः हरेक विषयपर कुछ न कुछ लिखा ही है । अनेकांतवादप्रशश, अनेकांतजयपताका, 
अष्टकप्रकरण, शाखरवात्तीसमुच्चय, पड्दर्शनसमुच्चय, धर्मत्रिन्दु, घर्मसंग्रहणी, योगबिन्दु, योगदश्समुच्चय, 
योगप्रदीप, लोकतत्तनिर्णय क्षेत्रसमासटीका, समराइच्रकद्दा आदि इनके मुख्य ग्रंथ हैं। हरिभद्वर्ूरि 
बहुत सरर और सौम्यद्ृत्तिके विद्वान्‌ थे। वे जैनेतर ऋषियोंका भी बहुत सनन्‍्मानके साथ स्मरण 
करते हैं। हरिभद्र नामके जैन परम्परामें अनेक विद्वान्‌ हो गये हैं | प्रस्तुत याकिनीसूनु हरिभद्वका 
समय ईसाकी नोंबी शताब्दि माना जाता है । राजचन्द्रजीने अष्टक, धर्मबिन्दु, धर्मसंग्रहणी, योगप्रदीप, 
योगबिन्दु, योगदृश्सिमुद्धय, और पड्दर्शनसमुच्चयका प्रस्तुत प्रंथमें उछ्लेल किया दे । योगदृश्टिसमुच्बयका 
अनुसरण करके यशोविजयजीने थोगदृष्टिनी सज्झाय गुजरातीमें लिखी है | राजचन्द्रजीने योगदृष्टि- 
समुच्चयका और पड़दर्शनसमुश्चयका फिरसे भाषांतर करनेका किसी मुमुक्षुको अनुरोध किया है | 

हैमचन्द्र श्रेताम्बर परम्परामें मद्मान्‌ प्रतिमाशाढी आचार्य हो गये हैं | इनका जन्म धन्धुका 
ग्राममें मोढ़ वणिक्‌ जातिमें सन्‌ १०७८ में हुआ था। उनके गुरुका नाम देवचन्द्रसूरि था। 


हेमचन्द्र चारों विधाओंके समुद्र थे, और वे कलिकाल्सवैन्नके नामसे प्रद्यात थे | कहा जाता है कि 
हेमचन्द्र आचार्यने सब मिलाकर साढ़े तीन करोड़ छोकोंकी रचना की है । हेमचन्द्रने व्याकरण, 
तर्क, सादित्य, छन्द, योग, नीति आदि विविध विषयोपर अपनी छेखनी चलाकर जैन साह्ित्यके 
गौरवको बढाया है । देमचन्द्रने गुजरातकी राजधानी अणदिछपुर पाठणमें सिद्धराज जयतिहकी समामें 
बहुत सन्मान प्राप्त किया था, और पैद्वराजके आम्रहसे गुजरातके लिये सिद्धहेमशब्दानुशासन नामक 
व्याकरणकी रचना की थी। सिद्धराजके उत्तराधिकारी राजा कुमारपाल हेमचन्द्रको राजगुरुकी तरह 
मानते थे। राजचन्द्रजी लिखते हैं--..“ श्रीहेमचन्द्राचार्य मह्ाप्रभावक बलवान क्षयोपशमवाले पुरुष 
थे। वे इतने सामथ्यंवान्‌ थे कि वे चाहते तो एक जुदा ही पंथ चछा सकते थे । उन्होंने तीस हजार 
घरोंको श्रावक बनाया । तीस हजार घर अर्थात्‌ सवा छाखसे डेढ़ छाख मनुष्योंकी संख्या हुई। 
श्रीसहजानन्दजीके सम्प्रदायमें कुछ एक छठाख आदमी होंगे | जब एक लाखके समूहसे सद्दजानंदजीने 
अपना सम्प्रदाय चलाया तो श्रीहेमचन्द्राचार्य चाहते तो डेढ़ छाख अनुयायियोंका एक जुदा ही सम्प्रदाय 
चका सकते थे । परन्तु श्रीदेमचन्द्राचार्यको गा कि सम्पूर्ण बीतराग सर्वज्ञ तीथंकर ही धर्मग्रवर्तक दो 
सकते हैं | हम तो केवल उन तीर्थंकरोंकी आज्ञासे चलकर उनके परमार्थमार्गको प्रकाश करनेके लिये 
प्रयत्न करनेवाले हैं। श्रीढेमचन्द्राचार्यन॑ बीतरागमार्गके परमार्थका प्रकाश करनेरूप लोकानुग्रह 
किया; वसा करनेकी ज़रूरत भी थी | वीतरागमार्गके प्रति विमुखता और अन्यमार्गकी तरफसे 
बिषमता ईर्ष्या आदि आरंभ हो चुके थे | ऐसी विषमतामें छोगोंको बीतराग मार्गकी ओर फिराने, 
लोकोपकार करने तथा उस मार्गके रक्षण करनेकी उन्हें जरूरत मादम हुई | हमारा चाहे कुछ भी 
हो, इस मार्गका रक्षण होना ही चाहिये | इस तरह उन्होंने अपने आपको भर्पण कर दिया । परन्तु 
इस तरह उन जैसे ही कर सकते है--बैसे भाग्यवान, माहात्म्यवान, क्षयोपशमवरान ही कर सकते 
हैं | जुदा जुदा दर्शनोंकी यथावत्‌ तोलकर अमुक दर्शन सम्पूर्ण सत्यस्वरूप हैं, जो ऐसा निश्चय कर 
सके, ऐसा पुरुष दी छोकानुग्रह परमार्थप्रकाश आर आत्मसमपंण कर सकता है |” राजचन्द्रजीने 
हेमचन्द्रके योगशात्रके मंगठाचरणका विवेचन भी किया है। 
क्षत्रमास-- 

क्षेत्रसमासके कर्ता ख़ेताम्बर सम्प्रदायमें जैनसिद्धांतके प्रखर बिद्वान्‌ जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण हैं। 
इनका जन्म सं० ६४५ में हुआ था। इन्होंने विशेषावश्यकभाष्य विशषणवती आदि अनेक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थोंकी रचना की है । जिनमभद्रगणिके क्षेत्रसमासके ऊपर मलर्यगिरीकी टीका है । प्रकरणरत्नाकरमें 
र्नशेखरसूरिकृत रुघुक्षेत्रममास भाषांतर सहित छपा है। 
जाने खरी-- 

बानेश्वर महाराजका जन्म सं० १३३२ में हुआ था । इनके पिताने संन्यासी होकर बादमें 
गृहस्थाअ्रम धारण किया था । ज्ञानेश्वर महाराजने भावार्थदीपिका नामक मराठौमें गीताकी व्याख्या 
लिखी है, जो दक्षिणमें बहुत उच्च श्रेणीकी मानी जाती है । यह व्याख्यान अद्वैतज्ञानसे पूर्ण है । 
ज्ञानेश्वरी मद्दाराजने इस अन्थको १५ वें वर्षमें लिखा है | ज्ञानेश्वरने अमृतानुभव नामका एक वेदान्तका 
प्रंथ भी लिखा है । इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य अनेक पद अभंग आदि रखे हैं | ज्ञानेखरने २१ 
वर्षकी अधस्थार्मे जीवित समानि ली। ज्ञानेश्वरी गीताके हिन्दी गुजराती अनुबाद भी हुए हैं। 


५:8७ 
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परिशिष्ट (२) 





८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र'म आये हुए उद्धरणोंकी वर्णानुऋमरूची 
पृष्ठ लाइन 
*अखे (खै) पुरुश (ख ) एक वरख हे (है )। [ एक सवेया ] ४५०-२८ 
#अजाह्दोतब्यं ( अजैर्यष्टव्यं ) [ शतपथबन्राह्मोण 8! ]| २७-३३ 


अधुवे असासयंमि संसार (रं) मि दुख ( क्ख ) पउराए। 
कि नाम दुष्यंतकम्मयं ( हज्ज कम्मं ) जेणाह दुग्गईं (६) नगछेध्या ( न गच्छिष्जा ) ॥ 
[ उत्तराध्ययन ८--१]) ९५९०४ 

अनुक्रमे संयम स्पर्शतोजी पाम्यो क्षायकभाव रे । 
संयमश्रणी फ्ूल्डेजी पू्ज पद निष्पाव रे ॥ 
[संयमश्रेणास्‍्तवन १-२ पंडित उत्तमविजयजी; प्रकरणख्नाकर माग २ १. ६९९] २७५-४,१ १ 
अन्य पुरुषकी इश्टिमें जग व्यवहार ठखाय | 
बूंदावन जब जग नहीं कौन (को ) व्यवहार बताय ? [ विद्वार बृन्दाबन ] ४८८-१५९ 
अछख नाम घुनी ठगी गगनमें मगन भया मन मेराजी | 
आसन मारी सुरत हृढधारी दिया अगम-धघर डेराजी ॥ दर॒श्या अलख देदाराजी । 
[छोटम-अध्यात्ममजनमाला पद १३३ पृ. ४९; कद्दानजी धर्मसिंह बम्बई, १८९७] २२६-१९ 
अबि अपणोवि देहंमि नायराति ममाइये | [ ] 9४०२-१८ 
अहनिंश अधिको प्रेम छगावे जोगानल घटमाईिं ( मांद्दि ) जगावे | 
अल्पाह्यार आसन दृढ़ धरे नयनथकी निद्रा परहरे ॥ 
[ छवरोदयज्ञान ९८, प्र. २६ चिदानन्दजी; भीमसिंह माणेक बम्बई १९२४] १२१९-६९ 
अहो जिणेद्दिउसावज्जा वित्ति (त्ती) साहु (ह) ण देसियं (या )। 
मोख ( कख ) साहणहेउत्स साहुदेहस्स धारणा ॥ 

[ दशवैकालिकसूत्र ५-१-९२ प्रो. अभ्यकरद्वारा सम्पादित १९३२ ] ७३३४-३१ 
अह्दो नि (णि) थे तबो कम्म सब्बजिणेहिं वन्नि (ण्णि) ये। ' 
जाव ( य) लज्जासमा वित्ति (त्ती) एगभत्त च भोयणं ॥ [दशवैकालिकस्‌त्र ६-२३) ७३५-४ 
अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजञशलाकया । पृष्ठ लाइन 


3 ७० ००2०)०००६५५-५०७५३७७५०५») ७ ५३७७-०3... -4-348७94७५.>-७७न५कज ५३८» ७७ कभ+ 2५ वका७-+भ०-क ७७७ +3०३. 


»६ अद्षाय पुरुष एक वृक्ष है | 


# मूल राजचन्द्रजीने 'अजाहेतन्ये! पाठ दिया है। यही पाठ रखना चाहिये। व्याकरणकी हृष्टिसि यह शुद्ध है। 
““सेस्पादक 





१०६ 


२९ यह सूचना भुझे पं. सुखछालजीसे मिली हे | 


शीमद्‌ राजवन्त 





पृष्ठ छाइन 
नेश्रमुन्मि (नमी) लित॑ येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ७३३-१८ 
[ यह श्छोक दिगम्बर श्लेताम्बर दोनों संप्रदार्योके प्रन्‍्थोंमे आता है । दिगम्बर बिद्वान्‌ मावसेन 
ब्रैविधदेवने कारतंत्रकी टीकामें इस श्छोकको मंगछाचरणरूपसे दिया है ] 
आणाए धम्मो आणाए तबो [ उपदेशपद--हरिभद्रसूरि |« २२१८-१३ 
आतममभावना मावतां जीव ले केवलज्ञान रे [ ])+ ३६०-२८ 
[ ज्ुजवा जुओ धाम आप्यां जनने, जोइ निष्काम सकाम रे। 
आज तो अढठक ढब्ध्या दरी ] आप्युं सौने ते अक्षरधाम रे ॥ 
[ धीरजाख्यान कडबुं ६५ निष्कुछानन्द--काव्यदोहन २ पृ. ५९६ ] २४८-१७ 
आशय आनंदघनतणो अति गम्भीर उदार | 
बालक बांह पसारीने ( पसारि जिम ) कद्दे उदधि विस्तार ॥ 
[ आनंदघनचौबीसीके अन्तमें ज्ञानविमलूसूरिका वाक्य; जैनधर्मप्रसारक सभा 
पृ, १९२ ] ७9८०-२२ 
इणमेव निगंथ्थं ( ग्गंथ ) पावयणं सच्चे अणुत्तरं केवलियं पडिपुर्ण ( ण्णं ) 
संसुद्धं णेयाउय॑ं सल्लकत्तणं सिद्दिमग्गे मुत्तिमग्गं वि ( नि ) ज्जाणमग्गं 
निव्वाणमग्ग अवितहमसंदिट्ठं (दर) सब्बदुक्खप (प्प) हीणमग्गं | एथ्थं (त्यें ) 
ठिया जीवा सिज्यांति बुइ्म॑(ज्झं) ति मुच्चंति परिणिण्वा (व्या) यंति सब्ब- 
दुस्‍ुखा ( क्खा ) णमंतं करं ( रें )ति। ते ( त ) माणाए तहा गष्छामो 
तहा चिटद्ठामो तहा णिसि ( सी ) यामो तहा खुयठामो ( तुयद्रामो ) तहां 
भुंजामो तद्दा भासामो तहा अभु ( ब्भु ) द्वामो तह उद्बाए उद्ेमोत्ति पाणाणं 
भूयाणं जीवाणं स्ताणं संजमेणं संजमामोत्ति । 
[ सूत्रकृतांग २२७-११, पृ. १२६-७; आईतमतप्रभाकर पूना १९२८] ७३३-१२ 
इच्छाद्वेषविद्दीनेन सर्वत्र समचेतसा । 
भगवद्धातियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः ॥ [ भागवत ३-२४-४७ व्यास] २०८-३ 
इणपविध परखी मन विसरामी जिनवर गुण जे गावे रे । 
दौनबंधुनी मद्देर नजरथी आनंदघन पद पावे हो ॥ 
[ आनंदधनचोबीसी मछिनाथजिनस्तवन ११, पृ. १४० ] ३०६-६ 


ऊंच नीचनो अंतर नथी समज्या ते पाम्या सद्गति | [ प्रीतम !] २०९-२० 
उपनेवा ( उप्पल्ते वा ) विघनेवा ( विगसे वा ) घुवेवा ( घुबेइ वा ) | [आगम] ८३-२६,२७ 
उवसतखीणमोद्दो मग्गे जिणमासिदेन (ण) समुबगदों । 


णाणाणुमग्गचारी निव्वाण पुरं ( निव्वाणपुरं ) व्वज्जदि ( वजदि ) धीरो ॥ 
[ पंचात्तिकाय ७० प्र. १२२ रायचन्द्रजेनशास्त्रमाला बम्बई, से. १९७२]. ७३४०-६९ 
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+ पं. सुललालजीका कहना है कि यह पद “ सज्लझायसाला में मिलना चाहिये |--सम्पादक 


परिदधिष्ट (२) ८३ 
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इछ8 लाइन 
ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरों रे, ओर न चाइं रे कंत । 
रिश्यो ( रीइ्यो ) साद्विब संग न परिद्दरे रे, भांगे सादि अनंत || ऋषभ० । 
[ आनन्दघनचौबीसी ऋषभदेवजिनस्तवन १, प्र. १] ६३५-४ 
एक अज्ञानीना कोटि अभिप्रायो छे, अने कोटि ज्ञानीनो एक अभिप्राय छे । 
न्एक अज्ञानीके करोड़ अभिप्राय हैं, और करोड़ ज्ञानियोंका एक अभिप्राय है | 
[| अनाथदास |] ५२६-२० 
एक देखिये जानिये [ रमि रहिये इकठार । 
समल विमढ न विचारिये यहै सिद्धि नहि और ॥ ] 
समयसारनाटक जीवद्वार २०, प्र. ५०-पं. बनारसीदास; जेनग्रन्थरत्नाकर 
कार्यालय, बम्बई ] २४०१-१० 
एक परिनामके न करता दरब (व) दोय (दोइ ) दोय (३) परिनाम एक दब (र्व) न धरतु है। 
एक करतति दोई (३) दर्ब (व) कबद्ढों (हूँ) न करे दोई (३) करतूति एक दर्ब (व) न करतु है। 
जीव पुदुगल एक खेत-अवगादह्दी दोई (उ) अपने अपने रुप (रूप) दोउ कोउ न टरतु है । 
जड़ परिनामनिको (को) करता है पुदगल चिदानंद चेतन सुभाव आचरातु है ॥ 
[ समयसारनाटक कर्चाकर्मक्रियाद्यर १० पृ. ९४७. ]. २७७-२ 
६७७-१८ | 
एगे समणे भगवं महावीरे इमीसेणं (इमीए)ऊसप्पि (ओसप्पी)णीए चउवबीसे ( चउव्बासाए ) 
तित्ययराणं चरिमतित्थयरे सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिव्वुड (जाब) सब्वदुरूख (क्ख) प (प्प) हीणे । 
[ ठाणांगसूत्र ५३. पृ. १५, आगमोदयसमिति ] ७३१-२२ 
एनुं खप्ते जो दर्शन पामे रे तेनुं मन न चढ़े बीजे भागे रे 
थाय कृष्णनो छेश प्रसंग रे तेने न गमे संसारनो संग रे॥ १ ॥ 
हसतां रमतां प्रगठ हरी देखुं रे मारूं जीन्युं सफझ तब लेखुं रे । 
मुक्तानंदनो नाथ बिद्वारी रे ओधा जीवनदोरी अमारी रे॥ २॥ 
[ उद्धवगीता ८८-२-३; ८७-७--मुक्तानंदस्वामी; अहमदाबाद १८९४ ] २१६-१२ 
[ मिगचारियं चरिस्सामि ] एवं पुता ( पुत्तो ) जहाछुखं | 
[ अम्मापिऊद्दिं अगुन्नाओ जद्ाइ उबद्दिं तओ ] ॥ [उत्तराष्ययन १९-८७५]११६-३१ 
[ ठ्ले ठठो रे मुझ्न साहिब जगतनों वो । ] 
९ श्रीपाव्नो रास करंता ज्ञान अमृतरस बुठ्थो ( वूठो ) रे ॥ मुज० ॥ 
[ आऔपालरास खंड 9, पृ. १८५--विनयविजय-यशोविजय ] ४५३--३ 


<८उछ श्रीमद्‌ राजयन्त्र 





पृष्ठ ढाश्न 
कम्मदन्बेहिं सम्म॑ ( में ) संजोगो जो होई जीवस्स | ७५०४- रे 
सो बंधो ना ( णा ) यब्बो तस्स वियोगो भव (जे) मोरुखो (क्खो)॥ ६२३-१७ 
[ ]७९६- ७ 


करना फकीरि ( री ) क्‍या दिलगीरी सदा मगन मन रहे (ह) नाजी। 
[यह पद छोटमक्ृत कीरतनमाढामें पृष्ठ ६२ पर दिया हुआ है ] २२७-२ 
कर्त्ता मठे तो छूटे कर्म ए छे महा भजननों मर्म । 
जो तुं जीव तो कर्त्ता हरी जो तुं शिव तो वस्तु खरी। 
तुं छो जीवने तुं छो नाथ एम कद्ठी अखे झटक्या हाथ | [ अखा ] २२६७-२६ 
कि बहुणा इह जद्द जह रागादोषा बहु विलयंति ( रागद्दोसा लह्-ुं विलिज्जंति )॥ 
तह तह वर्टीअर्व ( पयश्िअव्ब ) एसा आणा जीणे ( जिणि ) दाणम्‌ ॥ 
[ उपदेशरहस्य-पशोविजयजी ] ३२८-२८ 
कीचसो ( सौ ) कनक जाके ( कै ) नीच सो ( सौ ) नरेश ( स ) पद 
मीचसी मित्ता ( ता ) ई गर ( रु ) वाई जाके ( कै ) गारसी | 
जद्दरसी जोग-जानि ( ति ) कद्दरसी कराम (मा ) ति 
हहरसी होंस ( हौस ) पुदगल-छब्री (बि ) छारसी | 
जाल्सो ( सौ ) जग-बिछास मालसो ( सौ ) भुवनवास 
काल्सो ( सौ ) कुटुंबकाज छोकलछाज लारसी । 
सौठ्सो ( सौ ) छुजसु जाने वी ( बी ) ठसो ( सौ ) बखत माने 
ऐसी जाकी रीति ताही ब॑ ( व॑ ) दत बनारसी ॥ 
[ समयसारनाठक बंधद्वार १९, प्‌. २३०४-७५ ] ६७८०-१४ 
कोई ब्रह्मरसना भोगी कोई त्रह्मरसना भोगी | 
जाणे कोई बिरछा जोगी कोई ब्रह्मरसना भोगी ॥ 
[ संभव है यह पद स्वयं राजचन्द्रजीने बनाया हो | ] २३३-३० 


गुरु गणधर गुणधघर अधिक प्रचुर परंपर और । 
ब्रत तपधर तनु नगनध (त) र वंदौ वृष सिरमो (मौ) र ॥ 


[ स्वामी कार्तिकेयानुप्रक्षा-पं. जयचन्द्रकृत अनुवादका मंगछाचरण ३; उछणष-ण 
जैनअंथरवनाकर कार्यालय बम्बई १९०४ ] ७९ १-२० |; 
गुरुणो छंदां वत्त ( छंदाणुबत्ति ) [ ] ५९१-११ 


+ इसीसे मिलता जुलता अखाका एक पद निम्न प्रकारंत हैः--- ब्रह्मरस ते पीओ रे, जे आप स्यागी होय । ” 


“--सम्मादक 


परिशिष्ट (२) <छ५ 





घट घट अंतर जिन बसे (सै) घट घट अंतर जैन । पृष्ठ लाइन 
मत ( ति )-मदिराके पानसें ( सौं) मतवारा समजै ( समुझे ) न ॥ 
[ समयसारनाटक ग्रंथसमाप्ति और अन्तिम प्रशत्ति ३१, पृ. ५२८, ] ७७५- १३ 
चरमावर्त हो चरमकरण तथा भवर्परिणति परिपाक रे । 
दोष ठल्ले न द्र (६) षि खुछे (ले ) भी प्रापति प्रवचनवाक रे ॥ १॥ 
परिचय पात (ति) कघातक साधुझ अकुशल अपचय चेत रे । 
ग्रंथ अध्यातम श्रवण मनन करी परिशीलन नय द्वेत रे ॥ २॥ 
मुगध (ग्घ ) सुगम करी सेवन लेखबे सेवन अगम अनूप रे। 


देजो कदाचित सेवक याचना आनंदघनरसरूप रे ॥ ३ ॥ ७४०-२ 
[ आनंदघनचौबीसी संभवनाथ जिनस्तवन ३, ४, ६, पर. १६, १७, १९] ७४७२-५९ |; 
चलई सो बंधे ( थो ) [भगवती !]. ७८३-६ 


चाहे चकार ते चेदने मधुकर मालती भोगी रे । 
तेम ( तिम ) भवि सहजगुणे ह्वोवे उत्तम निमित्तसंजोगी रे ॥ 
[ आठ योगदृष्टिनी स्वाष्याय १-१३, पृ. ३३१ ] ७४२-७ 
चित्रसारी न्यारी परजंक न्यारो (रो ) सेज न्यारी 
चादर (रि) भी न्यारी इद्ाँ ज़ (झू) ठी मेरी थपना। 
अतीत अवस्था सैन निद्रा वह्दी ( निद्रावाह्दि ) कोउ पैन (पैन ) 
विद्यमान पलक न यामें ( में ) अब छपना। 
खा (स्वा)स औ सुपन दोउ (ऊ) निद्राकी अलंग बुझे ( बूझे ) 
सूझे सब अंग रखी (खि ) आतम दरपना | 
त्यागी भयो (यो ) चेतन अचेतनता भाव त्यागी (गि) 
भाले (के ) दृष्टि खोलिके (के ) संभाले (है) रूप अपना ॥ 
[ समयसारनाटक निजंराद्वार १५, पृ. १७६-७ ] ६७७-५ 
भाष्य चूणि (चूर्णि भाष्य सूत्र निर्युक्ति), इत्ति परंपर अनुभव रे । 
[ आनंदघनचोबीसी नमिनाथजिनस्तवन ८, पृ. १६१] ७०४६-१२ 
ज(जं)णं ज(जं)ण दिस ३(६)चछइ त(तं)ण त(तं)ण दिसं अपडिबद्धे। [ आचारांग ! | १९८-२ 
जबदह्दि ते(जबहीतैं) चेनत(चेतन) विभावसों(सौं) उलछठि आपु 
समो(मै) पाई(₹) अपनो(नौ) छुभाव गद्ि छीनो(नौ) है। 
तबद्वितें (तबद्दीतें) जो जो लेन जोग सो सो सब लीनो ( नौ ) 
जो जो त्यागजोग सो सो सब छांडी(डि) दीनो(नौ) है | 
लेवे ( कैब ) की ( कीं ) न रद्दी ठो ( ठौ ) र त्यागिवेको ( को ) नाहीं और 
बाकी कहा उबयों ( यौं ) जु कारज (जु) नवीनों ( नवीनो ) दै । 


<ंधेदे 


झीमद्‌ राजवन्द 
पृष्ठ लाइन: 
संग त्यागी ( गि ) अंग त्यागी (गि ) वचन तरंग त्यागी (गि ) 
मन त्यागी (गि) बुद्धि त्यागी (गि) आपा झञु (छु)द कीनो (नो) है ॥ 
[ समयसारनाटक सर्वविशुद्धिदार १०९, पृ. ३७७-८ ] २८२-५ 


जारिस सिद्धसद्गावो तारिस सहावो सन्बजीवार्ण । 

तम्हा सिद्धंतरुई कायव्या भव्वजीतेहिं ॥ [ सिद्धप्राभत--कुन्दकुल्द ] ६३६-१४ 

जिन थई (३) जिनने जे आराधे ते सही ( हि ) जिनवर होवे रे। 

श्रें ( भ्ं ) गी ईंलीकाने चटकावे ते भ्र॑ं (#)गी जग जोवे रे ॥ ३०४-१ १ 
[ आनंदघनचौबीसी-नमिनाथजिनस्तवन ७, प्र. १६० ] । ३०७-१८ 


जिनपूजा रे ते निजपूजना [ रे प्रगटे अन्वयशक्ति। 
परमानंद विछासी अनुभवे रे देवचन्द्र पद व्यक्ति )॥ [वासुपूज्यस्तवन ७--देवचन्द्रजी] ६१३६-१८ 
जिसने आत्मा जान छी उसने सब्र कुछ जान लिया । 
[ जे एगं जाणई से सब्ब॑ जाणई ] [ आचारांग १०३-४--१२२ ] १०-४७ 
जीव ( मन ) तुं शीद शोचना धरे ! कृष्णने करबुं होय ते करे । 
जीव ( चित्त ) तुं शीद शोचना धरे ? कृष्णने करवुं होय ते करे ॥ 
[ दयाराम पद ३४, पृ. १२८; दयारामकृत भक्तिनीतिकाब्यसंग्रह अहमदाबाद १८७६] 
३४६-१६ 
जीव नवि पुग्गली नेव पुर्गल क॒दा पुग्गलाधघार नहीं तास रंगी | 
पर तणो ईश नहिं अपर ऐञ्जर्यता वस्तु धर्म कदा न परसंगी ॥ 
[ घुमतिजिनस्तबन ६ देवचन्द्रजी |] २७०९-१६ 
जूबो ( वा ) आमिष मदिरा दारी आहे ( खे ) ठक चोरी परनारी | 
एंडि (ई ) सप्तत्यसन ( सात विसन ) दुः ( दु ) खदाई दुरित मूल दुर्गति ( दुरगाति ) के 
जाई ( भाई )॥ 
[ समयसारनाठक साध्यसाधकद्दवार २७ पृ. ४४४ ] ३८२-३० 
जे अबुद्धा महाभागा वीर असमत्तदेसिणो । 
अछुद्ध तेंति ( सि ) परकंत सफर दहोई सब्बतो ॥ १ ॥ 
जे य बुद्धा मद्ाभागा वीरा सम्मत्तदंसिणो। 
चुद्धं तेसि परक्कंतं अफर् होइ सब्बतो॥ २ ॥ [सूत्रक्ृतांग १०८-२२,२३ पर. 9९] ३६१-१० 
( जे ) एगं जाणई से सब्ब॑ जाणई। जे सब्ब॑ जाणई से एगं जाणई ॥ 
[ आचारंग १-३-४-१२२ ] १५३-१० 


परिशिष्ट (२) ८७ 





पृष्ठ काइन 
जे जाणई (३ ) अरेइंते दव्वगुणपज्जवेदिं य | 
सो जाणई ( इ ) नियअप्पा मोदो खलु जाईय ( जाई ) तस्स लय ॥ 
[प्रवचनसार १-८० पृ. १०१--कुन्दकुन्दाचार्य; रायचन्द्रजेनशात्रमाठा १९३७] ६६३५-२२ 
जेनो काछ ते किंकर थई रहो मृगतृष्णाजल त्रेलोक ( छोक ) ॥ जीन्युं धन्य तेहनुं । 
दासी आशा पिशाची थई रही कामक्रोध ते केदी छोक ॥ जीन्युं० । 
( दौसे ) खातां पीतां बोलतां नित्ये छे निरंजन निराकार ॥ जीव्युं० । 
जाणे संत सलुणा ( सछोणा ) तेहने जेने होय छेछ्लो ( लो ) अवतार ॥| जीब्युं । 
जगपावनकर ते अबतयी अन्य मातउदरनो भार ॥ जीन्युं० । 
तेने चौद छोकमां बिचरतां अंतराय कोईए ( कोये ) नव थाय ॥ जीन्युं०। 
रिद्वि (थि ) सिंद्धि ते ( धियो ) दासियो थई रही ब्रह्मानंद हृदे न समाय ॥ जीन्युं० ॥ 
[ मनहरपद पद १५-२९, ३१, ३६, ३७, ३८, ३९, (« १५---मनोहरदासकृत; 
सस्तुं साहित्यवर्धक कायौल्य, बम्बई से, १९६९ ] ७४९--९ 
जे ( जो ) पुमान परधन हरे सो अपराधि ( थी ) अज्ञ । 
जो अपनो ( नो ) धन विवहरे ( ब्योहरे ) सो धनपति धर्मन्न ॥ 
[ समयसारनाटक मोक्षद्वार १८, प्र. २८६ ] ७८६-१ ६ 
जेम निर्मतुता रे रत्न स्फटिकतणी तेमज जीवस्वभाव रे। 
ते जिनबीरे रे धर्म प्रकाशियो प्रब्ठ कषाय अभाव रे ॥ 
[ नयरहस्य श्रीसीमंधरजिनस्तवन २-१७ पृ. २१४-यशोविजय ] ४३४१-१९ 
जैसे कंचुकत्यागसें बिनसत नहीं भुजंग । 
देहवत्याग्से जीव पुनि तैसे रहत अमंग ॥ [स्वरोदयज्ञान ३८६ पृ.९२---चिदानन्दजी] १२८-२५ 
जैसे मृग मत्त बृषादित्यकी तपति ( त ) मांही ( हि ) 
तृषाबंत मृधाजल कारण ( न ) अठतु है । 
तेसें भववासी मायाह्दीसों ( सौं ) द्वित मानि मानि 
ठानि ठानि भ्रम भूमि ( श्रम ) नाटक नठतु है । 
आगेकों (आगैकों ) हुं (घु) कत धाय ( इ ) पा (पी) छे बछरा चराय ( चबाइ ) 
जैसे दग्‌ ( नैन ) द्वीन नर जेवरि व (ब ) टतु है। 
तैसें मूढ़ चेतन सुकृत करतृति करे 
शे (रो) वत ह (हैँ ) सत फल खोबत खटतु है॥ 
[ समयसारनाठक बंधद्वार २७, पर. २४२ ) ३२१८-१६ 
जैसो (सौ) निरमेदरूप निहचें ( चै ) अतीत इुंतो ( हुतोौ ) 
तैसो (सौ) निरभेद अब भेदकोन (भेद कौन) ग (क )६े (है) गो (गौ)। 


शीमद्‌ राजयन्द्‌ 
पृष्ठ छाइन 
दौसे (सै) कर्मरही (द्वि)त सही (हि) त छुख समाधान 
पायो (यौ) निजयान फिरि बाद्दिर (बाहरि ) न वहेगे (बहैगो )। 
कबहु ( हैँ) कदाचि अपनो (नो) छुभाउ (व) त्यागि करे 
राग रस राचिके (कें ) न परवस्तु गहेगो ( गहैगौ ) । 
अमलान ज्ञान विद्यमान परगठ भयो ( यौ ) 
याहि (ही ) भांति आगम अनंतकाल रहेगो ( रहेगी ) ॥ 
[ समयसारनाटक सर्वविशुद्धिद्वार १०८, १. ३७६-७ ] ६७७-१२ 
यो ( जो ) गा पयडिपयेशा ( पदेसा ) [ ठिंदि अणुभागा कसायदो ह्वोंति ] 
[ द्रव्यसंग्रह | ७८४-१५ 
जे किचिवि चितंतो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू । 
लद्दूणय एयत्त तदाहु ते तस्स णिज्छयं (णिच्चयं) ज्ञाण (झाणं) ॥ [द्रव्यसंग्रह] ७५३४-२५ 
जंगमनी जुक्ति तो संर्बे जाणिये समीप रह्दे पण शरीरनो नहीं संग जो । 
एकांते बसु रे एकज आसने भूल ( भेख ?) पडे तो पडे भजनमां भंग जो ॥ 
ओघवजी अब्ठा ते साधन झ करे ॥ 
[ भोधवजीने संदेसो गरबी ३-३---रघुनाथदास; बम्बई, सं. १९५१ ] ०४९९-२० 
ज॑ं संमति पासद (हा ) त॑ मोर्णति पासह (हा )। 
[ जं मोणंति पासह्ा त॑ सम्मंति पासहा । ] [ आचारांग १-५-३ ] ७५९८-१ 
[ णवि सिज््ष३ वत्थधरो जिणसासणे जइ वि होइ तित्थयरो ] 
नगाए ( णग्गो ) मोख ( विमोक्ख ) मग्गो शेषा ( सेसा ) य उमग्गया सब्बे ॥ 
[ षट्प्राशतादिसंग्रह्न सूत्रप्राभत २३-कुन्दकुन्द; माणिकचन्द ग्रथमाला बम्बई ] ७८३६-२५ 
तरतम योग रे तरतम बासना रे वासित बोध आधार । पंथडो० । 
[ आनंदघनचौबीसी अजितनाथस्तवन ७५, पृ, १२ ] ७४४-१३ 
तहा रुवा्ण समणाएं [ भगवती | ६४०३-१८ 
[ यस्मिन्‍्सबाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ] 
तन्र को मोह! कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ [ ईशावास्य उपनिषद्‌ ७ ] २२३३-२४ 
ते माठे उभा कर जोडी जिनवर आग कहिये रे । 


समयचरण सेवा शुद्ध देजो जेम आनंदघन लिये रे .॥ ६३०-४ 

[ आनंदघनचोबीसी नमिनाथजिनस्तवन ११, प्र. १६४ ] ७६८-२० | 
दशैन सकलना नय म्ंद्दे आप रददे निजभावे रे । 
द्वितकरी जनने संजीवनी चारो तेह्ट चरावे रे ॥ 


[ भाठ योगदृष्टिनी ल्वाष्याय १-४, पृ. ३३०; गुजरसाहित्यसंग्रद्द |] २२७५-१३ 


परशिशिष्ट (२) ८्श्द 


दर्शन जे थयां ज़ूजवां ते ओध नजरने फेरे रे । पृष्ठ लाइन 
दृष्टि थिरादिक तेहमां समकित इश्ने देरे रे ॥ 
[ आठ योग्ंष्टिनी स्वाध्याय १-५, ३ 7. ३३० ] २७५-१५ 


देखत भूली टल्ठे तो सबे दुःखनो क्षय थाय | [ ] ४७०-े, 
देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः | ७८४-२५ 
मायाविष्वपि दृश्यंत नातस्वमसि नो महान्‌॥[ आप्तमीमांता १-समंतभद् ]. ८००-११ |; 
देहामिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि | 

यन्न यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ॥ [ ] २४४२-१८ 
दुर्बठठ देहने मास उपवासी जो छे मायारंग रे | 

तो पण गर्भ अनंता छेशे बोले बौजुं अंग रे ॥ [ ] ७५३२-५९ 


धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे ज्ञानवंत ज्ञानिश्युं मठुतां तनमनवचने साचा | 
द्रव्यभाव सुधा जे भाखे साची जिननी वाचा धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे ॥ 
[ सिद्धांतरहस्य सीमंघरीजनस्तवन १५-३, पृ. २८३--यशोविजयजी ] ७७५९-१४ 
धम्मो मंगलमुक्किद्द अहिंसा संयमो तबो । 
देवाबि ते नम॑संति जस्स धम्मे सया मणो ॥ 
[ दशवैकालिकसूत्र १-१; प्रो. अभ्यंकरद्वारा सम्पादित १९३२ ] ७९०--२५७ 
धार तरबारनी सोहली दोहली चौदमा जिनतणी चरणसेवा | 
धारपर नाचता देख बाजीगरा सेवना-धारपर रहे न देवा ॥ 

[ आनंदघनचौबीसी अनंतनाथजिनस्तवन १, १. ८६] ३०४२-१२ 
नमो जिणाणं जिदभवाणं ३९०-३० |; 
»< [इसे स्थानकवासियोंके छह कोटिके “नमोत्थुणं'में बोलनेकी परम्परा है] ६५४०-२० 

नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे । 
अ््दते योगिनाथाय मह्दावीराय तायिने ॥ 
[ योगशात्र १-१, हेमचन्द्राचार्य; जेनधर्मप्रसाकक्र सभा भावनगर १९७१]. ७७०-८ 
नाकेरूप 'नैद्वाव्गता [ ] ७३९-२० 
नागरसुख पामर नवी ( व ) जाणे वल्लभम छुख न कुमारी रे। 
अनुभवविण तेम ध्यानतणुं सुख कोण जाणे नर नारी रे ! 
[ आठ योगदृष्टिनी स्वाष्याय ७-३, पृ. ३३९ ] ३०५-१० 


निजछंदनसें ना मिले हीरो बैकुंठ धाम । 
संतकृपासें पाईये सो हरि सबसे ठाम ॥ [ माणेकदास ] ५9०३-२२ 
निंदामि गरिदामि अप्पा्ं वोसिरामि। [ प्रतिकमणसूत्र ] ५४२-९ 


६ यह सूचना मुझे पं. सुखलालजीसे भिछी है | --समादक, 
२७७ 


८प० श्ीमद्‌ राजयन्द ि 


आि-+++-++++++_++-+++++ 


[ ठिईण सेट्ठा छवसत्तमा वा सभा सुहम्मा व समाण सेहा ]। पृष्ठ छाइन 
निव्वाणसेठा ( सेट्ठा ) जद सत्वधम्मा [ न नायपुत्ता परमत्यि नाणी ] ॥ 

[ सूत्रकृतांग १०३६-२४ ) १००-१ 
निशदिन नैनमें नींद न आबे नर तबह्ि नारायन पावे। [ चुंदरदास ] 9४७५-१८ 
पढे पार कद्दां पामवों मिंटि न मनकी आश 
( पढी पार कष्ठां पावनो (! ) मिट्यो न मनको चार ) 
ज्यौं ( थ्यों ) कोह़कों ( कोल्हुके ) बेलकुं ( बैलठको ) घर हि ( ही ) कोश हजार | 
[ समाधिशतक ८१ पृ. 9७६-यशोविजयजी; गुजरसहित्यसंप्रह् प्रथम विभाग 

मुंबई से. १९९२ ] ६३०-२१ 

पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः: कपिलादिषु । 
युक्तिमद्चन यस्य तस्य कार्यः परिपग्रह:ः ॥ [ छोकतत्तनिर्णय ३८-रिभद्रसूरि ] १५२-२४ 
[ क्युं जाणुं क्युं बबी आवबशे अभिनंदन रस रीति हो मित्त ] 


पुद्छ अनुभव त्यागथी करबी जशु ( सु ) परतीत हो । 
( अभिनन्दनजिनस्तुति १---देवचन्द्रजी ) ५०३-१९ 


पुद्ठलसें रातो रहे । [ ] ७६३-२४ 
प्रभु भजो नीति सजो परठो परोपकार | [ ) ९९-२३ 
प्रशमरसनिमम्म॑ दृष्टियुग्म प्रसन्न वदनकमलमंकः कामिनीसंगशन्यः । ७६९-६ 
करयुगमपि यत्ते शस्संबंधवंध्यं तदासि जगति देवो वीतरागस्त्वमेव ॥ [ धनपार] 9७८०-१५ 


फकछ अनेकांत छलोचन न देखे 
फल अनेकांत किरिया करी बापडा रडबडे चार गतिमांहि लेखे। 
[ आनंदघनचोबीसी अनंतनाथजिनस्तवन २, पृ. ८७ ] ५४२-४ 
बंधविद्याणविमुर्क वंदिअ सिरिविद्धमाणजिणचंदं | 
[ गईआईसुं बुच्छे समासओ बंधसामित्त ॥ ] 
[ कर्मप्रन्य तीसरा १---देवेन्द्रसूरि; आगरा ] ६२३-१४ 
भीसण नरयगई (ई) ए तिरियगई (ई) ए कुदेवमणुयगई (६) ए। 
पत्तोसि तीव ( तिव्व ) दुःखं भार्वाहे जिणभावणा जीव ॥ 
[ पट्आश्तादिसंग्रद्द भावप्राइत ८, ४. १३२ ] ७६०-२४ 
भोगे रोगभय कुले ब्युतिभरय वित्ते नृपालादभय | 
माने दैन्‍्यभर्य बले रिपुभयं रूपे तरुण्या भय | 
शाले वादमयं ग्रुणे खलभयं काये कृतांताद्धयं 
सर्व वस्तु भयान्तितं भुवि नृणां वैराग्यमेवामयं॥ [मर्वृद्वरिशतक-बैराग्यशतक ३ ४-भर्तुदरि]९७--२ २ 


परिशिक्ष (२) ८प्र्‌ 


एृष्ठ छाइन 
मन महद्दिलानु वहाला उपरे बीजां काम करंत रे | ३०५-१२,२ १ 
तेम श्रुतर्घेम मन दइृढ धरे ज्ञानाक्षेपकबंत रे ॥ ३०६-९, ११ 
[ आठ योगदृश्टिनी स्वाष्याय ६-४६ प्रृ. ३३८ ] ३०८-३ 
३०९--२० 


मंत्रतंत्र औषध नहीं जेथी पाप पछाय । 

वीतरागवाणी बिना अवर न कोई उपाय ॥ 

[ अगाससे पं० गुणभद्रजी सूचित करते हैं कि यह पथ्य स्वयं राजचन्द्रजीका है | ७४ ८-२८ 
मा मुज्ञह मा रज्जह मा दूसदह ( दुस्सह् ) इृद्दनिद्जड्टे (त्थे ) छु । 

थिरमिच्छदि (६ ) जह चित्त विचित्तज्ञाण ( झाण ) प्पसिद्धीए ॥ 
पणतीससोलछप्पणचउदुगमेगं च जवह ज्ञा ( झा ) एड । 

परमेह्टिवाचयाणं अण्णं च गुरूबएसेण ॥ [ दब्यसंग्रह ] ७७५४-१७ 
मारे काम क्रोध सब ( जिनि ) लोभ मोह पौधति डारे 

इन्द्रिहुं ( इन्द्रीऊ ) कतल करी कियो रजपूतो (तो ) है। 

मार्यो महामत्त मन मारे ( मार्यो ) अहंकार मीर 

मारे मद मछर ( मच्छर ) हू ऐसो रनरु (रू ) तो है । 

मारी आशा (सा ) तृष्णा पुनि ( सोऊ ) पापिनी सापिनी दोड ( ऊ ) 

सबको प्रहार कौरे निज पद ( पदइ ) पहूतीौ ( पहूती ) है । 

सुंदर कहत ऐसो साधु कोई (ऊ ) शू (सू ) रबीर 

बैरि (री ) सब मारिके निर्चित होई (३) सूतो ( तौ ) है। 


[ सुंदरविदास शूरातनको अंग २१-११ छुंदरदास; बम्बई, १९६१ ] ४८१--९ 

मोक्षमागस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरताम्‌। ७३३-२२ 

ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तदुणलब्धये ॥ [ तच्चार्थसृत्रटीका ] ७८५७५-३ | 
८०१९-६१ 


योग असंख जे जिन कद्या घटमांही (हि ) रिद्वि दाखी रे । 
नवपद तेमज जाणजो आतमराम छे साखी रे ॥ 
[ अष्ट सकल सम्रृद्धिनी घटमांद्दि ऋद्धि दाखी रे | ] 
तिम नवपद ऋद्धि जाणजो आतमराम छे साखी रे ॥ 
योग असंख्य छे जिन कह्या नवपद मुख्य ते जाणो रे । 
एड्र तणे अबलंबने आतमध्यान प्रमाणो रे ॥ 
[ श्रीपालरास चतुर्थलंड विनयविजय-यशोविजयजी; ४ १८०४-५५ भौमसिंद 
माणिक बम्बई १६९०६ ] ४७८-२ 


<णरे 


भीमद्‌ राजचम्त॒ 





योगनां बीज इहां भ्रदे जिनवर झुद्ध प्रणामो रे । पृष्ठ छाइन 
भावाचारज सेवना भव उद्बेग छुठामो रे ॥ 
( आठ योगदष्टिनो स्वाष्याय १-८, ए. ३३६१) २७७५-१७ 
रबिके (कै) उच्यो (दो) त अस्त होत दिन दिन प्रति 
अंजुलीके ( कै ) जीवन ज्यों ( ज्यौं ) जीवन घटतुं ( तु ) है। 
कालके ( के ) प्रसत छिन छिन द्वोत छीन तन 
औरके ( आरेके ) चलत मानो काठसो (सौ) कटतु है । 
एते परि मूरख न खोजे परमारथकों ( कौं ) 
स्वारथके ( के ) हेतु श्रम भारत कठतु ( ठ्ठतु ) है। 
ठग्यो ( छगो ) फिरे लौगनिसी ( सौं ) पग्यो ( ग्यौ ) परि ( परे ) 
जोगनिसों ( सौ ) 
विषैरस भोगनिसों (धों) नेकु न दृटतु है ॥ [समयसारनाटक बंधद्वार २६, ए. २०१]३२८-८ 
रांडी रूए मांडी रूए पण सात भरतारबात्ठी तो मोदुंज न उघाडे । [ छोकोक्ति ] ४५२-२ १ 
लेबेकी ( लैबेकों ) न रही ठो (ठौ)र त्यागिवेकी 
( त्यागिवेकों ) नाडिं (हीं) और । 

बाकी कद्दा उबर्यों (यौं) ज॒ कारजु नवीनो ( नवीनो ) है ॥ 

[ समयसारनाटक सर्वविश्ुद्धिद्वार १०९, पृ. ३७३७-८ ] २८३-१२ 
[ पुरिमा उज्जुजडा उ ] वंक ( वक्ष ) जडा य पश्चिमा ( पच्छिमा )। 
[ मज्झिमा उजुपन्नाओ तेण धम्मो दुह्माकओ ॥ ] [ उत्तराध्ययन २३-२६ ] ७४-१० 
व्यवद्वारनी जाठ् पांदडे पांदडे परजत्टी | [ ] 9४५१--३ 
श्रद्धाज्ञान लह्मां छे तो पण जो नत्रि जाय पमायो रे । 
वेष्यतरू उपम ते पामे संयम ठाण जो नायो रे ॥ 
गायो रे गायो भले वीर जगत गुरु गायो। 
[ संयमश्रणीस्तवन ४-३--पं ० उत्तमविजयजी; प्रकरणरत्नाकर भाग २, पृ. ७१७ ] ४७७६-१६ 


सकल संसारी इन्द्रियरामी मुनि युण जातमरामी रे । ६२९-२५ |; 
मुख्यपणे जे आतमरामी ते कहिये निष्कामी रे ॥ ६८२-२ 

[ आनंदघनचैबीासी श्रेयांसनाथजिनस्तवन २, पृ. ७० ] 
समता रमता ऊ (3 ) रधता ज्ञायकता सुखभास | ३३८-१४ | 
वेदकता चैतन्यता ए सब जीवविछास ॥ [समयसारनाठक उत्थानिका २६, पृ. २९] ३४०-५९ 
समज्या ते शमाई गया समजा ते समाई रहा । [ ]9७६, ६, ८ 
[ कुसगो जद ओसबिंदुए थो॑ चिह्ृ३ रंबमाणए | 


एवं मणुयाण जीवियं ] समय गोयम मा पमायए ॥ [ उत्तराष्यपन १०-२,) ५१-१४ 


परिकश्िष्ट (२) ८्प्श 





ढेछ दाइन 
सिरिवीरजिणं बंदिअ कम्मविवागं समासओ वुषच्छ। 
कीरई जिएण द्वेऊहिं जेणं तो भण्णए कम्म ॥ 
[ प्रथम कर्मप्रन्य १---देवेन्द्रसूरि; आगरा १९१८] ६२३-१५ 
[ हाँसीमें विषाद बसै विद्यामेँ विवाद बसे कायामें मरन गुरु वर्त्तनमैं द्वीनता | 
सुचिमें गिलानि बसे प्रापतिमैं हानि बसे जैमें द्वारि सुंदर दसामैं छवि छीनता ॥ 
रोग बसे भोगमैं संजोगमैं वियोग बसे गुनमैँ गरब बसे सेवामांहि दीनता 
और जग राति जेती गर्मित असाता सेती ] छुखकी सहेली दे (है) अकेली उदासीनता। 
[ समयसारनाठक प्र. ४8३५-६ ] १६०-२५७ 
अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता । 
[ यह पद स्वयं रायचन्द्रजीका बनाया हुआ द्वो सकता है ] १६०-२५ 
सुख दुः (दू) खरूप करमफल जाणो निश्चय एक आनंदो रे । 
चेतनता परिणाम न चूके चेतन कह्टे जिनचेदो रे ॥ 
[ आनंदघनचौबीसी वासुपूज्याजिनस्तवन ४, पृ. ७७ ] २८१-२२ 
सुखना सिंधु श्रीसदजानंदजी जगजि (जी ) वनके ( हद १ ) जगवंदजी । 
शरणागतना सदा छुखकंदजी परमस्नेही छो ( छे ) परमानन्दजी ॥ 
[ धीरजाख्यान १---निष्कुलानन्द; काव्यदोहन भाग २, १. ५३९] २५०४-२३ 
सुहजोगं पदु (डु) थे अणारंभी, अशुदजोगं पदु ( डु )- 
से आयारंभी परारंभी तदुभयारंभी | [ भगवती ] १९४-२ ५ 
[ जोई द्विग ग्यान चरनातममै बैंठि ठौर भयौ निरदौर पर वस्तुकों न परसे ] 
शु (सु) द्वता विचारे ध्यावे श्र (सु) द्वतामें केली करे (रै )। 
शु॒ (सु) द्वतामें थिर ब्दे ( व्दै ) अमगृतथारा वरसे ( बरसे ) ॥ 
[ त्यागि तन कष्ट द्वै सपष्ट अष्ट करमंको कारें थान भ्रष्ट नष्ट करे और करसे 
सोतो विकलय विजई अलपकाल मांहि त्यागी मौ विधान निरवान पद परसे ]. २८३-२ |; 


( समयसारनाटक प्र, ३८२ ] ३६१-४ 
सो धम्मो जथ्य (त्थ) दया दसट्ददोसा न जस्स सो देवो। 
सो हु गुरु (रू ) जो नाणी आरंभपरिग्गद् ( द्वा ) विरओ ॥ [ ] 9४४६-७ 
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निग्गंथे पवयणे सदृहणे (णं ) हो ३ (६) सम्मतं (त्ते)॥ 
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क्षणमपि सज्जनसंगगातिरेका भवति भवार्णबतरणे नौका ॥ [मोहमुद्गर ७-शेकराचार्य] २०३-४ 
क्षायोपशमिक असंख्य क्षायक एक अनन्य ( अनुन्न )। 
[ अध्यात्मगीता १-६ पृ. 9४ देवचन्दजी, अध्यात्मज्ञानप्रसारकममण्डल १९७०] ७६५-१६ 
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ते जिशासु जीवने 

ते ते भाग्य विशेषनां 
तेथी एम जणाय छे 
त्याग विराग न चित्तमां 
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भास्था देहाध्यासथी 
भाव्युं निजल्‍्वरूप ते 
मत दर्शन आम्रह तजी 
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४-१४ पहले आगे 
८--५ वीर भाई 


८--« धर्म बिना राजा छोग ठगाये जाते हैं ! 


८--९ घुंरधता 
९-४ प्रतिष्ठा 
६-४ धर्मके ब्रिना किसीभी वचनका 
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७१०६ उज्ज्वलको 
७१-०१ ९ भगवान 
७४-८ समाणेमि 
७९-१० होने 
८०--४ तत्पये 


<४-२१ उत्पत्ति व्ययरूपसे ....... तो 


४५-२१ नहीं, अर्थात्‌ कभी 
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यदि राजाके पास ठाटबांट न हो तो वह उस कर्माके 
कारण ठगा नहीं जाता, किन्तु घर्मकी कभमीके कारण 
वह ठगाया जाता है। 

घुरंधरता 

बुद्धिमत्ता 

सभीका कथन है के धर्मके बिना 

महावीरनी 


व्यवस्था 
जीवोंसे क्षमा मौंगकर 


इतने 

मुझे तो उसकी दया आती है | उसको परवस्तुमें मत 
जकड़ रक्‍्खो | परबस्तुके छोड़नेके लिये यह सिद्धान्त 
ध्यानमें रक्खो कि 

उज्जवल 

भगवानने 

सम्माणेमि 

दोते 

तातपरय 

उत्पत्ति व्ययरूपसे मानें तो पाप पृष्य आदिका अभाव 
हो जानेसे 

नहीं हुआ, अतः संभव है| 


जानकार 
जावेंगे 
न 
शरीरमां 
केकणोंके 
रोहन 
नामकी 


संशोधेन और परिवतंन ८९९ 
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१८९०७ कारण 

१८६९-१२ हो 
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१९४-७ कारण 

१६६-३ जिसका कोई. . ....ऐसे 


चोरों 

इसे धारण करके 
अदा 

जा 

संभाल लेगा 


पिश्यिस्सव 


। 
उसकी निकटता नहीं हों सकती 
अन्यथा 
डसे दिखानेकी इच्छा हे 
एक तरहसे 
मान्य रक्‍्खा 
अंतर 
कुछकी छोड़कर 
आपके द्वार 
जाना 
याद कर 
अपराधी हुई है 
निरपराधी 
इघर उधरके 
हमने 
जाना 
उस 
दुःख 
यह शंका भी नहीं रहती 
कि जीव बंध और मुक्तिसहित है | 
करता रहेगा 
को 
भुला दे 


तूने 

साक्षी और मध्यस्थ 

विचारणा 

ड 

अपनेसे 

जन्म सफल करनेका अवसर मिल गया हई 


कह 

और मैं आपके साथ वैसा बर्ताव रखना नहीं चाइता 
नांते 

अयाचित-- 


दफश भीमद्‌ राजवन्प 
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२३६४-२१ पहिला वह 
२२१७-२३ देखते देखते हो 
२१३९-५९ तो ऐसा तो 
२१४१-१२ हो ल्ै 
२१४४-२१ हो सकती दे होनी चाहिये 
श४८-२४ “पीपी” ५४ प्रिय प्रिय 
२५०-२९ कभी कभी सेभव है 
२५०-३० जाता है जाय 
२१५४-४ झुक हो रुक 
२५५-२७, ३ ० मित्रमाव भिन्नमाव 
२५८-११,१२ विचारंके परिणामर्भे... ...जीवको उत्पन्न विचारके फलस्वरूप जो कुछ करना योग्य होता है और 
हो जाता है जिसके बारेमे “किसी भी प्रकारसे नहीं होता” इस 


तरह उसे मादूम होता था वह प्रगठ होनेके कारण या 
तो उसमें उसपन्न होते हैं 


सेजीजन और परियतंन «८७१ 





अशुद्ध 
शर्ट छाइन 


२५८०२६,२७ अपना विचार ... ...सिद्ध हो जाय 


२६ ०-१ ३ अनेक साधन जुटांगे 
२६ १-२५ यादि किसी भी. . ....जाय तो 


२६१-१,२ आत्मा जबतक... ...रहता है 


२६२०-१५ विशेष शास्त्रों. ... «. विश्वास करना 


२६४-२ शान तो जानी... ...भी है 


२६८ -६ पतन्नमे 

२६८०८ आप और हम... ...दहोते हैं 
२७३२-१७ करने 

२७४-८ कुछ पता तहीं चलता 
२७६९-२२ ऐसा कहा गया है 
३२८०-२९ हो सके 

२८२-१ उसे 

२८५९-२२ नहीं देखने 

२९०-१५९ अप्रतिबंध 

३२९१-२५ समागम 

२९५९-२७ और, ....- द्दी 
३०१-११ दूसरा 

३११-५ वह 

२३११-२५ और जो श्रद्धा हम समझते हैं 
३१८-२८ विवेचना 

३१९-१४ भावना 

३२२-२७,२८ प्रभाययोगम 
२३२३-११ हम मानते हैं 

३२३-१२ ही नहीं 

३३२३-१२ भी है 

३३४-१ उपाधिम 

२३२७-२१ अलोकिक 

३३२-५ आधार 

३३९२-१६ परमा्यदेतुमूल 

३३९२-१८ जीव अपने, ,. ,..करनेवाला 


शुद्ध 


ऐसे जीवके दोष तीसरे प्रकारमें समाविष्ठ होते हैं । 

अनेक तरहकी साधना की 

यदि तीनों काल्‍मे जड़ जड़ ही है और चेतन चेतन ही 
है तो फिर 

बंध और मोक्ष ते जड़ चेतनके संयोगसे है और वह 
संयोग तबतक है जबतक आत्माके अपने स्वरूपको 
भान नहीं रहता; परन्तु आत्माने तो अपने स्वभावका 
त्याग किया है 

विशेष शाज्जोंके शनके साथ भी यदि अपनी भात्माका 
स्वरूप जाना अथवा उसके लिये सखे भनसे आश्रय 
ल्यातो 

लेकिन वे ही वेदादि शास्त्र शानी पुरुषके लिये सम्य- 
ग्शानरूप हैं, ऐसा वहीं ( नंदीसूत्रम ) कहा दै 

पन्ने, 

तुम्हें, मुझे और हम सबके कौनसे वादम दाखिल होना 

कराने 

मेल नहीं हो पाता 

कहते हैं 

हो 

जिसे 

नहीं 

अप्रतिबद्ध 

प्रसेग 

और जितनी भी क्रियारयें दें उन सबकी अपेक्षा 

दूसरे 

किन्तु उसके 

» जिसे कि हम समझे कि 

बविध्ार 

संभावना 

प्रभावयोगाविषयक 

माना 


नहीं; 
द्दे 


उपाधिके विषयमे 

लौकिक 

पोषण 

परमार्थमूलहेतु 

न्यवहारका बिलकुछ उत्थापन करनेवाला जीव अपने 
आपको 





7. ओीमद्‌ शजजम्म 
अशुस शुद्च 

पृष्ठ लाइन 
३३११-२६ वहां यहां पियोग शेनेपर भी 
३३३-२७ दूर करना करना 
१३३३-३० जिसको... , किया है जितने. . ....भाष किये हैं 
३३१४-२६ मंदवाडमे बीमारीमें 
३३५-८ हमारे अपने 
३३१९-२५ अणजहारा अणद्टारी 
३४०-३६ जीब पदार्थ किसीका जीव पदाेकी कोई 
३४१३-२४ कचित्‌ कचित्‌ 

2३४५-२६ अपने हमारा 
३४९--१८ गुणोंमें दोषों्मे 
३५३-४ इच्छाकी जएन्‍छा और 
२३५३-१९ उदातीन झलदास 
३०५४-१९ मांगना, डस प्रास्त किये हुए की मागना हो, उसको पर्म प्रात हुआ है।कि नहीं इस बातकी 
३५७-५, ६, ८, ९ ज्यों सजी 
३६१-१ आपके आपके, 
३६१-२३ स्वभावमें सरल 
३६१-२५ यह भी यह भी संभव है कि 
३१६१-२६ डदयमें होने योग्य कारण है लदयका कारण हो 
३६२-२६ चित्त... ... प्रदत्तिका चित्तका ३छारूप किसी प्रवृत्तिम 
३६२३-२० कविता कविता 
२३६३-१० संसाराथे संसार 
१३६९-११ अपूर्ण अपूर्व 
३७९-३ आगापीछा एतराज 
३८२-१ बहुतसे वत्तेमानों बहुतसी घटनाओं 
३८२-१६ सबके सबकी 
३८२-१७ करानेके मांगना 
३८२-१७ करनेके लिये करना 
३४८२-१७ करनेके लिये करना 
३४८२-१८ होना चाहिये होना 
३९१-२७ जिसे जिससे 
४०१-३३ जिस तरह यदि 
४०१-२३ की हुई की जाय तो वह 
४०११-१४ वैसे और इस तरह 
४०३१-१६ नहों 
४१५-१४ यद्यपि, ....-सकता है बतानेके पहिले तो कुछ सोचना पढ़ता है। 
४१९--५ साहभ्य माहत्म्य 
४२१-६९ छक्षणरूप जो द्रव्यसंयम है लक्षणरूप 
४२१-१० रूप जो मावसंयम है उस हप 
४२१०३ सकम सकाम 





९३ लाइन 

४२३४-१३ काय 

४५३-२७ जाब 

४५४-४ गाण 
४५८-२६(६) + 
४५८-२७(६) ,, 
४६१३-१२ वह उस 

४६ २-२१ प्रमाणसे 
४६३-२३ पदार्थ, ,.. . .में 
४६१३-२४ हैं, 

४६५-१६ आतत्माके 
४६५-१६ आदिकी 
४७४-४ करना 

४९७-२७ जिस प्रकारसे,.. ...हो 
४९९-२५ में अबछा उन,.., . .करूँ 
५००-८ बणकी 

५०१-१८ दहुंच 

५०८-१ आदिके 

७१६१-४८ वचनको 

५१५-८ बसाको 

५२७-२६ करनेवाली 
५३१२-२१ मंद 

५४०-२४ तपगच्छवाले 
७५४७-१४ ही 

५४७-१२ रोग 

५५४-६ हो 

५५७७-२४ मारामारी 
५५९-२० जीवा ऐसा 
५६१-१ अंधमार्ग बताने जेसा, 
५६११-१३ जिस तरह उसे खेद हो वह उस तरह 
५६९-१ भगय्कने 

५६९५-१९ अन्तः 

५७००५-४ 

५८८०-१४ थवा 

५८८०३ रे पाहुल 

४५८९-१८ किसीसे 

६१०--२३ फदछाता 
६४७-१९ कारणानुयोग 
६५७-६ करनेवाले 

६७३-५ घममंका 
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तरहसे 

पदार्थ जसे वर्तमानकालके पदार्थ 
हैं, वैसे दिखाई देते हैं 

आत्माकी 

आदि 

होना 

जिस किसी प्रकारस भी समझे।, किन्तु 
अबला साधना कैसे कर सकती है 
वर्णका 

पहुंच 

आदिका 

वचनद्वारा 

बैसा कोई 

करनेवालि 

मंद 

इवेताम्बर मूतिपूजक 

भी 


योग 

हो जाय 

ममत्व 

ऐसे जीव 

जैसे अधा मार्म बतावे ऐसा है| 
ज्यौदी उसे खेद हुआ कि वह द्रुरत ही 
कमाने 








८उड अधंव्‌ शंजसंप्द - 
भशुद्ध धुद् 

पृष्ठ लाइन 
६७६-३ शारुूपरिशा इाज्यपरिशा 
६९०-७ करना करना बन पढ़ता 
६९५--६ स्वभाव स्वमावभाव 
७०५-१६ छुड़ाना छूटना 
७०५-२४,२५ का विचार की रचना 
७७४५-२५ विचार किया हुआ रचित 
७०५--२७,२८ का विचार की रचना 
७०६-१ विचार #िये हुए रचित 
७१३१-१९ इसके अतिरिक्त केवलीसे अतिरिक्तके लिये 
७७२७-२७ रागीको रेगीके रोगको 
७२८-२९ दिन य्ष 
४७३६-२७ विदांत बैदांत 
७५३-१७ बताना बताई 
७५३-२१ यह उसका 
७५६-४ मूलका मूलकी 
७७६०-२८ भाब न मावन 
७७१--७ भ्रेजा मेज 
७७१-८ और और और 
७७९-४ मुखके पास ले जाकर सब॒ते आगे करके 
७५८०-१६ श्ाखतंबंध शब्छसंबंध 
७८२-३ किसीकी किसीको 
७८७-४ समाणानका समाधान 
७८९-२० अतजूत्ति अतर्वृत्ति 
७९ ४-२७ विषय विषम 
७५९५-१३ शा्च शस्त्र 
४० ०-७ सद्वात्तियान्‌ सदवात्तिवान 


रायवन्द्रजेनशाखमालाका महत्तपूर्ण नया प्रकाशन 
श्रीमदू राजचन्द्र 


++-..3न्‍ामाकरआकी 6000 शिकूड्क॑-क-बस+ा तन 
गुजरातके ध्रुप्रसिद्ध तत्वह्वानी सतावधानी कबि रायचन्द्रजोके 
गुजराती प्रन्थका दिन्दौअनुवाद 
अनुवादकर्त्ता--पं० जमदीशचन्द्र शाक्वी एम० ए० 
प्रस्तावना और संस्मरणकेखक---विश्ववन्थ महात्मा मौधी 

एक दलार पृष्ठोंके बड़े साइजके बढ़ियोँ मिल्द बंध हुए प्रन्थकर्त्ताके पाँच चित्रों सादित 
प्रन्थका मूल्य सिर्फ ६) जो कि छागतमात्र है | डांकलर्च १०) 

मद्गात्माजीने अपनी आत्मकथामें लिखा दै--- 

८ मेरे जीवनपर मुख्यतासे कवि रायचन्द्रभाकी छाप पड़ी है। टाल्स्टाय और 
रस्किनकी अपेक्षा भी रायचन्द्रभाईने मुझ्पर गद्दरा प्रभाव डाला है | ” 

रायचन्द्रजी एक अद्भुत मद्ायुरुष हुए हैं। वे अपने समयके मह्वान्‌ तत््ववेत्ता और विचारक 
थे | जैनसम्प्रदायमें जन्म लेकर भी उन्होंने तमाम धर्मोका गहराईसे मंनन किया था और 
उनके सारभूत तत््वोपर अपने विचार बनाये थे | उनकी स्मरणशाक्ति गजब की थी। किसी 
भी अन्थको एक बार पढ़कर वे हृदयस्थ कर छेते थे। शतावधानी तो वे थे द्वी, अर्थात्‌ 
सौ बातोंमें एक साथ उपयोग छगा सकते थे | 

इस भ्न्थमें उनके मोक्षमाला, भावनाबोध, आत्मसिद्धि आदि छोटे मोटे प्रन्थोंका संग्रद्द तो 
है ही, सबसे मदृत्तकी चीज है उनके ८७४ पत्र, जो उन्होंने समय समयपर अपने परिचित 
मुमुक्षुननोंकों लिखे ये और उनकी डायरी, जो वे नियमित रूपल लिखा करते थे और 
महात्मा गान्धीजीका आफिकासे किया हुआ पतन्नव्यवद्वार भी, इसमें हे । जिनागममे जो आत्म- 
ज्ञानकी पराकाष्ठा है उसका सुन्दर विवेचन इसमें है। अध्यात्मके त्रिषयका तो यह खजाना दी 
है। उनकी रायचन्द्रजीकी कवितायें भी अथेसद्दित दी हैं। मतलब यद्द कि रायचन्द्रजीसे संबंध 
रखनेवाली कोई भी चीज छूटी नहीं दे । 

गुजरातीमें इस अन्यके अबतक सात एडीशन हो चुके हैं | हिन्दीमें यह पहली बार 
द्दी हवेली मिट आल मॉधीजीके आम्रहसे प्रकाशित प्रन्थारंभमें विस्तृत विषय-सूची 
और । प्रन्थान्तम प्रन्थार्गत विषयोंको स्पष्ट करनेवाछे छह मद्वत्तत- 
पूण मौलिक परिशिष्ट हैं, जो मूल प्रंथमें नहीं है । 

प्रत्येक विचारशील और तत्तवप्रेमीकों इस ग्रन्थका स्वाध्याय करना चाहिए | 
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लामकी बात 
00770: 7 :2// 5] 
माषादीका ले ] पर दाम १२ | 
ऐसे २॥) पैशंगी भेजना होगे। बो० पी० न किया जायगा | ग्रंथ रेल्वेपासंलसे | मादा 
उन्हें ही देना होगा । यह रियायत्र दो पतियों मैंगंगिवालेकी है | एक प्रति मैंगानेबालोके लिए नहीं | 


(३) 


१ उपदेशछाया और आत्मासिद्धि--श्रीमद्राजचन्द्रविरिचिित गुजराती प्रंथका 
हिन्दीअनुवाद पं० जगदौद्ञचन्द्रजी शाक्षी एम्‌ू० ए० ने किया है | 

उपदेशछायामें मुख्य चर्चा आत्माथके संबंधमें है, अनेक स्थछोंपर तो यद्ष चची बहुत 
ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी है। इसमें केवडक्ाानीका स्वउ॒पयोग, शुष्क ज्ञानियोंका अभिमान, 
ज्ञान किसे कहते हैं! कल्याणका मार्ग एक है, निर्धन कौन ! आत्मार्थ ही सचा नय है, आदि 
गहन विषयोंका छुन्दर वर्णन है । 

आत्मसिद्धिंत श्रीमद्रायचन्द्रजाकी अमर रचना दै । यह प्रंथ छोगोंका इतना पसंद 
आया कि इसके अंग्रेजी मराठी अनुवाद हो गये हैं | इसमें आत्मा है, चद नित्य है, वह कर्ता है 
बह मोक्ता है, मोक्षपद है, और मोक्षका उपाय है, इन छद् पदोंको १४२ पदों युक्तिपृवक 
सिद्ध किया गया है।ऊपर गुजराती कविता है, नीचे उसका विस्तृत हिन्दी-अर्थ है। इस प्रंथका 
विषय बहुत ही जाटेछ और गहन है, किन्तु छेखन-दाौलीकी सरलता तथा रौचकताके 
कारण साधारण पढ़े लिखे लोगोंके लिये भी बोधगम्य और उपयोगी हो गया है। प्रारंभमें 
प्रन्थकर्ताका घुन्दर चित्र और संक्षित चरित भी है। पृष्ठसंस्या १०४, मूल्य सिर्फ ॥) है । 

२ पुद्पसाला सोक्षमाला और सावनाबोध--पश्रीमद्राजचन्द्कृत गुजराती 
प्रन्थका हिन्दीअनुवाद पं० जगदीशचन्द्रजी शास्री एम० ९० ने किया दे । 

पुष्पमारछामें सभी अवस्थाषालेंके लिए नित्य मनन करने योग्य जपमाछाकी तरह 
१०८ दाने ( वचन ) गूँथे हैं । 

मोक्षयाझाकी रचना रायचन्द्रजीने १६ वर्षकी उम्रमें की थी, यह पाठ्य-पुस्तक 
अड़ी उपयोगी संदेव मनन करने योग्य है, इसमे जैन-मार्गको यथार्थ रीतिसे समझाया 
है। जिनोक्त-मार्गसे कुछ भी न्यूनाधिक नहीं लिखा है। बीतराग-मार्गमें आबाल बृद्धकी 
रुचि हो, और उसका स्वरूप समझें, इसी उद्देशते श्रीमदने इसकी रचना की थी। इसमें 
सरबमान्य घर्म, मानवदेह, सदेव, सद्धम, सद्ुरुतत्त, उत्तम गृहस्थ, जिनेश्वरमाक्ति, वास्तविक 
महत्ता, सत्य, सत्संग, विनयंसे तत्त्तकी सिद्धि, सामायिक विचार, सुखके विषयमें विचार, बाहुबल, 
झुदर्शन, कपिल्मुनि, अनुपम क्षमा, तत्वावबोध, समाजकी आवश्यकता, आदि एकसे एक 
बढ़कर १०८ पाठ हैं। गुजरातीकी हिन्दी अथ सद्दित अनेक घुन्दर कवितायें हें । इस 
प्रंथको स्पाद्वाद-तत्त-बोधरूपी वृक्षका बीज द्वी समझिये । 

भावनाबोधमें वेराग्य मुख्य विषय दे, किस तरह कषाय-मल दूर हो, इसमें उसीके 
उपाय बताये हैं | इसमें अनित्य, अशरण, अत्यत्व, अशुचि, आश्रव, संबर, निर्जर आदि 
बारह मावनाओंके स्वरूपको, मिखारीका खेद, नमिराजर्षि, भरतेश्वर, सनत्कुमार, आदिकी 
कंभायें देकर बढ़ी उत्तम रातिसे विषयको समझाया है। प्रारंभमें श्रीमद्‌ सयचन्द्रजीका चित्र 
और संक्षिप्त चरित्र भी है। माषा बहुत ही सरल है | पृष्ठतंस्था १३०, मृल्य स्लिर्फ ॥) 
है। ये दोनों पंथ अम्िद्‌ राजचन्द्रमेंसे जुदा निकाले गये हैं । 


(४३) 


चर्थात्मप्रकारा और योगसार [ जैन रहस्यवादी और जच्यात्मपेता श्री- 
योगीन्दुदेवक्ृत अपश्रश दोड़े, उनकी. सेल्क्तछाया, श्रीजह्मदेवर्सरिकृत संस्कृतटीका, स्व० पं० 
दौकतरामजीकृत भाषादीका, प्रो० उपाष्यायकी ९२ पृष्ठकी अंग्रेजी भूमिका, उसका दिन्‍्दी- 
सार, विभिन्न पाठभेद, अनुक्रमणिकायें, और हिन्दीअनुवादसब्षित * योगसार ? ] 
. सम्पादक और संशोधक-पं- आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम. ए. 
अर्द्धमागधी प्रोफेसर राजाराम कालेज, कोल्हापुर । 
परमात्मप्रकाश अपभ्रंश भाषा-साहित्यका सबसे प्राचीन और अमूल्य रत्न है, 
आधुनिक हिन्दी, मराठी, भुजराती आदि भाषायें इसी अपभ्रंशसे उत्पन्न हुईं हैं, अतः भाषा- 
शालत्रके जिज्ञाप्ुुओंके लिए यह बड़े कामकी वस्तु है। भाषा-साहित्यके नामी विद्वान प्रो० 
उपाध्यायजीने अनेक प्राचीन प्रतियोंके आधारसे इसका संशोधन संपादन करके सोनेमें 
! झुगंधकी कहावत चरितार्थ की दे । पहले संस्करणसे यह संस्करण बहुत विस्तृत और झुद्ध 
है। इसकी भूमिका तो एक नई वस्तु दै-ज्ञानकी खान है । इसमें परमात्मप्रकाशका विषय, 
भाषा, व्याकरण, प्रन्थकारका चरित, समय-निर्णय और उनकी रचनाओंका परिचय, 
टीकाकार और उनका परिचय, बड़ी छात्र-बीनसे किया गया है। अंग्रेजी भूमिकाका 
हिन्दीसार ५० कैलाशचन्द्रजी शासत्रीने लिखा है। 


प्रन्थमें योगीन्दुदेवने तत्कालीन जनसाधारणकी भाषामें बड़ी ही सरल किन्तु प्रभावो- 
त्पादक दौलीमे परमात्माके ख्रूपका व्याख्यान किया है.। इसमें बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमा- 
माका लक्षण, परमात्माके रूप जाननेकी रौति, झुद्ध/त्माका मुख्य लक्षण, शुद्धात्माके प्यामसे 
संसार-ज्षमणका रुकना, परमात्मप्रकाशका फल आदि सैकड़ों ज्ञातव्य विषयोंका वर्णन है । 
समाधि-मार्गेका अपूर्त प्रन्थ है । इसकी दिन्दाटिका भी बड़ी सरल और विस्तृत है । मामूली 
पढ़ा लिखा भी आसानीसे समझ सकता है। ऐसी उत्तम पद्धतिसे सम्पादित प्रन्थ आपने 
अभीतक न देखा द्वोगा । प्रन्थराज स्वदेशी कागजपर बड़ी सुन्दरता और शझुद्धतासे छपाया 
गया है। ऊपर कपड्रेकी छुन्दर मज़बूत जिल्द बँधी हुई हैं। पृष्ठसंस्या ५५०, मूल्य 
केवल ४॥ ) है। 


योगसार-यह श्रीयोगीन्दुदेषकी अमर रचना है, इसमें मूल अपभ्रंश दोहे, संस्कृत- 
छाया, पाठान्तर और दिन्दीटीका है। १०८ दोडोंके छोटेसे प्रंथमें आध्यात्मिक गूढ़वादके 
तत्तोंका बढ़ा दी घुन्दर विवेचन है| यह प्रन्य साक्षात्‌ मोक्षका सोपान है । इसका सम्पा- 
दन और संशोधन प्रोफेसर ए० एन्‌० उपाध्यायने किया है | प॑ं० जगदीशचन्द्रजी शाक्षी 
एस्‌० ९० ने सरल ट्विन्दीटीका लिखी हैं । बहुत अच्छे मोटे कागजपर सुन्दरतापूर्वक छपा है । 
पृष्ठसंस्या २८, मूल्य सिर्फ।) परमात्मप्रकाशके अंतमें यह श्रन्थ दै। उसीमेंसे जुदा निकाला है । 


(४) 


ए0७छ्रछाए, झा5५ ए5ए4णद्ेेकच/8छा2ा85 300 एणफहार 
(४०४४६ अत योगीन्दुदेव और इनकी रचनायें 

प्रोफ़ेसर ए० एन० उपाध्यायका बड़ी गवेषणासे लिखा हुआ महत्तपूर्ण ऐतिहासिक 

अंग्रेजी ग्रंथ है | पृष्ठसंख्या १०८. मूल्य १ ) है | यह परमात्मप्रकाशके प्रारंभमें हैं, उसीमेंसे 
जुदा निकाला गया है। 

प्रवचनसार--[श्रीमतकुन्दकुन्दाचार्यकृत प्राकृत .घुछ गायायें, छक्षदृतकद्राचार्य और 
श्रीजयसेनाचार्यक्रत संस्कृतर्टीकाहय, पांडे हेमराजजाकृत हिन्दीटीका, प्रोफेसर उपाध्यायकृत 
अंग्रेजी अनुवाद, १२७ पृष्ठोंकी अति विस्तृत अंग्रेजी भूमिका, बिसिन्व पाठ-मेदोंकी और 
ग्रन्थकी अनुक्रमणिका आदि अलंकारों साहित संपादित । ] 
सम्पादक-पं ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय एम० ९०, प्रोफेसर राज्यूराम कॉलेज,,कोल्कपुर 

यह अध्यात्मशाख्रके प्रधान आचार्यग्रवर श्रीकुन्दकुन्दका ग्रन्थ है, केवढ इतना डी 
आम्मज्ञानके इच्छुक मुप्तक्ष॒ पाठकोंको आकर्षित करनेके लिए काफ़ी है ) यह जेनागमका शार 
है। इसमें ज्ञानाधिकार, झ्ेयतत्ताधिकार, और चारित्राषिकार ऐसे तीन कड़े बड़े अधिकार 
हैं। इसमें ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध द्रव्योर्थिकनयका कंथन है, अथोत्‌ और सब बिक्योंकों 
गौण करके प्रधानतः आत्माका ही विशेष वर्णन है । इस प्रन्थका एक संस्करण पहले निकल 
चुका है। इस नये संस्करणको प्रोफेसर उपाष्यायजीने बहुतसी पुरानी साममप्रीके 
आधारसे संशोधित किया है, और उसमे श्रीहुन्दकुन्दाचार्यका जीवनचरित, समय, उनकी 
अन्य रचनाओं, टीकाओं, भाषा, दारनिकता आदिफ गहरा विवेचन फिया है| इसकी 
अंग्रेजी भूमिका भाषा-शात्र और दर्शनशाञ्रक विश्वाश्ियोंके लिए तो ज्ञानकी ख्थन हे, और 
जैयबुक्त परिश्रम और गहरी खोजका एक नमूना है । इस भूमिकापर बम्पई विश्वत्िया- 
लयने २०५० ) पुरस्कार दियां है, और इसे अपने ढी० ए० के पाठ्यक्रममें रखा है । 
इस ग्रन्थकी कृपाई स्देशी कागजपर निर्णयसामर प्रेसमें बहुत ही सुन्दर हुई है । पृछसंख्या 
६००, ऊपर कपड़ेकी मजबूत और सुन्दर जिल्द बैंधी है | मूल्य सिर्फ ५ ) है । 

स्थाद्रादमज्ञरी--कलिकाल्सर्यज्ष श्रीहेमचम्द्राचायक्ृत अन्ययोगव्यवच्छेदइार्त्रिंशि- 
काकी श्रीमलिषेणसूरिकृत विस्तृत संस्कृतटीका स्याद्ादमज्ञरीके नामसे प्रसिद्ध है । इसी 
ठीकाका पं० जगदीशचन्द्रजी शासत्री, एम० ए० कृत सरझू और विस्तृत हिन्दीअलुकाई 
है | मह्िपेणसूरिने इस प्रन्थमें न्याय, वशेषिक, मीमांसा, वेदान्त, सांब्य, कौछ, और 
चार्वाक नामके छह दशैनोंके मुख्य मुख्य सिद्धान्तोंका अत्यन्त सरल, स्पष्ट "और आरमिक 
भाषामें प्रतिपादनपूर्वक खण्डन करके सम्पूर्ण दर्शनोफा खमन्वय करनेवाले स्पादाद-दर्शनका 
प्रौढ़ युक्तियोंद्यारा मण्डन किया है । दर्शनशात्रके अन्य प्रंथोंकी अपेक्षा इस ण:४, यह एक 
अंसांधारण विशेषता है कि इसमें दर्शनशात्रफे कठिनसे कठिन विषयोक्ता भी अत्यंन्तः सरल, 
मनोरंजक और असाद गुणसे युक्त भाषामें प्रतिपादन किया है । इस प्रंथके संपक्ग और 
जनुधादकी जितनी प्रशंसा की जाय उतनी थोड़ी हे | भहुकाकुक' मधोदयनेः स्पश्चकस॑जरीमें 


(५:) 


आये झट विधयोंका वर्मीकरण अहुनेके साथ किम विषश्नोंक्रे, वादी प्रतिवादीके छप़में बांका 
समाधान उपस्थित करके, प््येक छोकके अन्तमें उसका भाजर्थ देकर समझाया हे, और इस 
तरद्द प्रंथफो संस्कृत और बिन्दीकी अमेक टीका-टिप्पणियोंसे समरुंकृत बनाया है | स्रम्पादक 
महोदयने जैन, बोद़, न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, मीमांसा, वेदान्त, चार्वाक और विबिध 
परिशिष्ट नामके आठ परिशिशेंद्वारा इस ग्रंथओों और भी अधिक मदहत्त्पपूणं बना दिया दै। 
इन प्ररिंशिष्ठोम उक् दर्शलोके मूल सिद्धातोंका नये दष्टिकाणते विवेचन किया गया है, और 
साथ ही इनमैं दशेनशाश्रके विद्यार्थियोंके लिये पयाप्त सामग्री उपस्थित की गई है | इस 
ग्रंथके आरंभमें ग्रंथ और प्रंथकास्का परिचय देते हुए, ' स्याद्वादका जैनदर्शनमें स्थान ” यह 
शीर्षक देकर, स्याद्ादका तुलनात्मक दृष्टिस विवेचन किया गया है। स्पाद्वादमंजरीके अति- 
रिक्त इस संस्करणमें हेमचन्द्राचार्यकी अयोगव्यवच्छेदद्वात्निशिका भी ढिन्दीअनुवाद सहित दी 
गईहैं! । इस ग्रेथके प्राक््रम-झेखक हिन्दूविश्वविद्यालयके दशनाध्यापक श्रीमान्‌ प॑० मिक्‍्खन- 
ठाछजी आत्रेय, एम० ९०; डी० ढछिट हैं। अन्तमें आठ परिशिष्ट, तथा तेरदद 
अनुक्रमणिकायें हें । 
यह भ्रंथ हिन्दूयूनिवर्सिती काशीके एम० ९० के कोर्समें, और कलकत्ता यूनिवर्सिटीके 
कायक्ष्यमाके कोर्समें नियत है। कल्ड़ेकी सुन्दर जिल्द बँधी हुई है । प्ृष्ठठ॑स्या ५३६ है 
मूल्य भी सिर्फ 2॥ ) है । 
खसमाच्यतस्थार्थाधिगससूत---अर्थात्‌ अहत्मवचनसंग्रह-मो प्षश्ास्तर-तत्वार्थ- 
सूत्रका संस्कृतमाष्य ओर उसकी प्रामाणिक भाषार्टका | 
श्रीज्मास्वातिकत मूल सूत्र स्वोषश्ञभाष्य, ( संस्कृतटीका ) और कियावारिधि 
पं० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशास्ीकृत मॉफाटीका सहित । जेनियोंका यह परमाननीय प्रन्थ दै 
इसमें जैनधर्मके सम्बूण सिद्धान्त आचार्य्र्यने बढ़े लाभ्क्से संग्रह किये हैं । सिद्धान्तरूपी 
!गरको मथके गागर ( घड़े ) में भर देनेका कार्य अपून कुशछतासे किया है। ऐसा कोई 
तत्व नहीं, जिलका निरूपण इसमें भ हो। इस ग्न्थको जैनसाहित्यका जीवात्मा कहना 
चाहिए । गहनसे गहन विषयका ग्रतिपादन स्पष्टतासे इसके सूत्रोर्म स्वामीजीने किया है । 
इस प्रंथपर अनेक आचारयोने अनेक भाष्य-- संस्कृतटीकायें रची हैं | प्रचलित हिन्दीमें कोई 
विशद्‌ और सरल टीका नहीं थी, निमसमें तत्त्वोंका वर्णन स्पष्टताके साथ आधुनिक शैलीसे 
हो 4 श्सी कम्ीकी पूर्तिक लिये यह टीका छपाई गई हैं। विदार्थियोंको, विद्वानोंकी, और 
मुहक्षुओकीं इसका अध्ययन, पठन-पाठन, स्वाध्याय करके लाभ उठाना चाहिए | यह्द ग्रन्थ 
कककत्ता यूनिवर्सिटीके न्यायमध्यमाके कोर्समें है। ग्रन्थारंभमें विस्तृत मर है, 
जिसे भ्ेधेक, एए ही समझिये। इसमें दिगम्बर खचैताम्पर सूत्रोंका भेदप्रदशेक कोष्टक 
और क्थांजुलारी | सत्रोंफी सूची भी हे, जिससे बड़ी कक और चखुभीतेसे पता छग 
है कि कोन विषय और सूत्र कौनसे पृष्ठ है। प्रंथशाज स्वदेशी कागजपर बड़ी 
शुद्धता और झन्दता पूर्वक छपा है । ऊपर कपंड़ेकी सुन्दर जिल्द बेंधी हुई है | इतनी सब 
शेषसान कोरी हुए सी बड़े ऑतिरके ०७६न२४०-०५०० पृष्ठोके प्रंथका मूल्य कागतमात 


(४६) 


सिर्फ तीन रुपया है, जो प्रंथको देखते हुए कुछ नहीं है । मूल्य इसी लिये कम रखा है, 
जिससे सर्वताधारण घुभीतेसे खरीद सके | 

पुरुषा्थेसिद्धा्रपाय-- श्रीअमृतचन्द्वस्वामीविरचित मूल छोक और पं० नाथूरामजी 
प्रेमीकृत सान्‍्वय सरल भाषाटीका सदह्दित | इसमें आचारसम्बन्धी बड़े बढ़े गृढ़ रहस्योंका वर्णन 
है | अद्दिंसा तत्व और उसका स्वरूप जितनी स्पष्टता और सुन्दरतासे इस प्रंथमें वर्णित हैं, 
उतना और कहीं नहीं है | तीन बार छपकर बिक चुका है, इस कारण चौथी बार छपाया 
गया है | न्‍्योछावर सजिल्दकी १।) 

पश्चास्तिकाय--श्रीकुन्दकुन्दाचार्यक्ृत मूल गाथायें, तथा श्रीअशृतचन्द्रसूरिकृत 
तत्वदीपिका, श्रीजयसेनाचार्यक्ृत तात्पर्यबृत्ति ये दो संस्कृत टीकायें, और पं० पन्नाढालजी 
बाकलीबालकृत अन्वय अर्थ भावार्थ सहित भाषाटीका । इसकी भाषारटौका स्वर्गीय पांडे हेमराज - 
जीकी भाषा-टीकाके अनुसार नवीन सरल भाषामें परिवर्तित की गई है । इसमें जीव, अजीब, 
धरम, अधर्म और आकाश इन पाँचों द्वव्योंका उत्तम रीतिसे वर्णन है। तथा काल द्रब्यका भी 
संक्षेपमें वर्णन किया गया दे । बम्बईयूनिवर्सिटीके बी० ए० के कोर्समें है । दूसरी बार छपी 
है । मूल्य सल्जिदका २) 
”  झ्ानाणंव- श्रीशुभचन्द्राचायकृत मूल छोक और स्व० पं० जयचन्दजीकी पुरानी 
भाषावचनिकाके आधारसे पं० पन्नाठालजी बाकलावालकृत हिन्दी भाषाठीका सह्दित। योगशाखसर 
संबंधी यद्द अपूर्व ग्रंथ दे | इसमें ध्यानका वर्णन बहुत ह उत्तमतासे किया हे, प्रकरणवश 
ब्रह्मचर्यव्रतका वर्णन भी विस्तृत है । तीसरी बार छपा है। प्रारंभमें ग्रेयकर्ताका शिक्षाग्रद 
ऐतिहातिक जीवनचरित है | उपदेशप्रद बड़ा सुन्दर ग्रंथ है | मूल्य सजिल्दका ४ ) 

सप्तमंगीलरंगिणी---श्रौमद्विमल्दासकृत मूल और पं० ठाकुरप्रसादजी शामक्वित 
माषाटीका । यह न्यायका अपूर्व भ्रन्थ है। इसमें प्रेथकत्तनि स्थादस्ति, स्थानास्ति, आदि 
सप्तमंर्गानयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे किया है | स्याद्वाद क्‍या हे, यह जाननेके लिये 
यह ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिये । दूसरी बार सुन्दरतापूर्बक छपी है | न्‍्यो० १) 

बृहदद्वव्यसंग्रह---श्रीनेमिचन्द्राचार्यकृंत मूल गायायें, श्रीत्ह्मदेवसूरिकृत संस्कृत- 
टीका और पं० जंवादहरछालजी शाजीकृत भाषादीका संद्षित । इसमें जीव, अजीब, भादि 
छद्द द्रव्योंका स्वरूप अति स्पष्ट रीतिसे दिखाया है। दूसरी बार छपी है । कपड़ेकी सुन्दर 
जिल्द बँधी है | मूल्य २। ) 

गोम्मटसार कमेकाण्ड--श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रबर्तीकृत मूल गायायें और 
पं० मनोहरलालजी शाख्त्रीकृत संस्कृतछाया तथा भाषाटीका सह्वित | इसमें जेनतत्वोंका 
स्वरूप कहते हुए जीव तथा कमेका स्वरूप इतने बविस्तारसे किया गया हैं, जिसकी व्यन- 
द्वारा प्रशंसा नहीं हो सकती है | देखनेसे ही माछ्म दह्वो सकता है। जो कुछ संसारका 
झगड़ा है, वह इन्हीं दोनों ( जीव कर्म ) के सबन्पसे है, इन दोनोंका स्वरूप दिखानेके लिये 
यह मंथ-रत्न अपूर्व सूर्यके समान है | दूखरी बार पं० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशाल्लौद्दारा संशो- 
घित हो करके छपा है | मूल्य सजिल्दका २॥ ) 


(७) 


गोम्मटसार जीवकाण्ड---श्रीनेभिचन्धाचार्यकृंत मूल गायायें और पं» खूब- 
चन्द्रजी सिद्वान्तशाशत्रीक्षत संस्कृतछाया तथा बालबोधिनी भाषाटौका सद्दित | इसमें गुण- 
स्थानोंका वर्णन, जीवसमास, पर्याति, प्राण, संज्ञा, मार्गणा, उपयोग, अन्‍्तर्भाव, आलाप 
आदि अनेक अधिकार दें । सूक्ष्म तत्तोंका विवेचन करनेवाछा यह्द अपूर्त ग्रंथ है। दूध्तरी 
बार संशोधित होकर छपा है । मूल्य सजिल्दका २१0) 

लाब्थिसार-- क्षपणासार ग्मित ) श्रीनेमिचन्द्रा चार्यकृत मूल गाथायें, और स्त्० 
प॑० मनोहरछालजी शालीकृत संस्कृतकाया और हिन्दी माषाठीका सहित्त। यह प्रंथ 
गोम्मटसारका परिशिष्ट है। इसमें मोक्षके मूछकारण सम्यक्त्वके प्राप्त होनेमें सहायक क्षयोप- 
शम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण इन पांच लब्धियोंका वर्णन है। मूल्य सजिल्दका १॥) 

द्रव्यानुयोगतकेणा और समयसार---ये दो म्रंथ अप्राप्य दे । समयसार तो 
पुनः सुप्तम्पादित होके छपेगा । 





गुजराती ग्रंथ 

श्रीमद्राजचन्द्र--आं पुस्तकमां श्रीमद्राजचन्द्रनी दयातीमां तेओश्रीने जुंदे जुदे प्रसंगे 
मुमुक्षुमाईओ, सजनों अने मुनिश्रीओ वगैरे तरफथी भिन्न भिन्न विषयों प्रत्ये पुछेछा सबालेाना 
जबाबना पत्रोना संग्रह, तथा बाल्यावस्थामां रचेठा भावनाबों ध,मोक्षपाला, आत्म सिद्धि म्रथोंनो 
संप्रह छे, श्रीमदनी सोत्ठा वर्ष पहेलानी वयथी देहोत्सग पर्यन्तना विचारोना आ भव्य प्रंथमां 
संग्रह छे, जैनतत्तज्ञानका महान ग्रंथ छे, जैनतल्वज्ञाननो उंडो अम्यास समजवा माठे आ 
ग्रंथ खास उपयोगी छे, बीजी आइत्ति संशोधनपूर्वक बढ्ार पाडी छे, अने तेनी अंदर श्रीमद्ना 
अप्रगट लखाणे पण दाखल करवामां आव्या छे. ग्रंधारभमां महात्मा गांधीजीए लखेली 
मद त्तवपूर्ण प्रस्तावना छे । आ पुस्तक सारामां सारा काम ऊपर सुप्रसिद्ध निणेयसागर पेसनी 
अन्दर खास तैयार करावेला देवनागरीमां छपाब्युं छे. छुन्दर बाईडिंगथी घुशोमित छे. दरेक 
प्रन्थभण्डार, लाज्रिरीमां राखया योग्य छे, तेमज साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाओने खास 
वौँचवा छायक अने मनन करवा योग्य आ महान प्रन्थ छे, रॉयल चार पेजी साइजना ८२५ 
प्ृष्ठठाला दलूदार ग्रन्थना मूल्य फक्त ५ पाँच रुपया, छागतमात्र थी अर्धी राखेला छे। ५ चित्र छे। 

भावनाबो ४---आ म्रंथना कर्ता उक्त महापुरुष छे, वैराग्य ए आ प्रंथनों मुख्य 
विषय छे, पाजता पामवालुं अने कषायमल दूर करवानुं आ प्रंथर्मा उत्तम साधन छे, आत्मग- 
वेषीओने आ ग्रंथ आनंदोछास आपनार छे, आ ग्रेथनी पण आ त्रीजी आवृत्ति छे, आ बन्ने 
प्रंथों खास करीने प्रभावना करवा सारू अने पाठशाला, ज्ञानशाला, तेमज स्कूलोमां विद्यार्थि 
योने विद्याभ्यास अने प्रभावना करवामाटे अति उत्तम ग्रन्थ छे, अने तेथी सम कोई छाम लई 
सके, ते माठे गुजराती भाषामां अने बालब्रोध टाईपमां छपावेलं छे | मूल्य सजिल्दनुं फक्त 
चार आना | 

रिपोर्टे--प. प्र. में. नी. से. १९७३ थी. स॑. १९९० छुधीनो रिपोर्ट अने 
मद्गात्मा गांधीने छुखेली श्रीमद्‌ राजचन्द्र श्रंथनी गुजराती और हिन्दी ग्रध्ताबना मफत मलझे 
जे भाईंओने जोइये, ते मंगाबी छेशो | 


निवेदन 


स्वगंबासी तरवज्ञानी शतावधानी कविबर श्रीरायचन्द्रजीने श्रीकुल्दवुल्दाचार्य, औडमा- 
स्वाति ( भरी ) मुनीखर, श्रीसमन्तमद्राचार्य, श्रीनेमिचन्द्राचाये, श्रीअकछडुस्वामी, श्रीशुभच- 
न्दाचार्य, श्रीअम्ृतचन्द्रसूरि, श्रोहरिभद्वसूरि, श्रीक्षेमचन्द्राचाय, श्रीयशोविजय आदि महान्‌ 
आचार्योके रचे हुए अतिशय उपयोगी और अलम्य जैनतत्तन-प्रन्थोंका सर्वताधारणमें सुलूम 
मूल्यमें प्रचार करनेके लिये श्रीपरमश्चतप्रभावकमेडलकी स्थापना की थी, जिसके द्वारा 
उक्त कविराजके स्मरणार्थ श्रीरायचन्द्रजनशाख्रमाला ३० वर्षोस निकल रही है | इस 
ग्रेथमाछामें ऐसे अनेक प्राचीन जैन-प्रंथ राष्ट्रभाषा हिन्दी टीकासह्दवित प्रकट हुये हैं, जो 
तत्वज्ञानामिलाषा भव्यजीवोंको आनंंदित कर रहे हैं । 

उभय पक्षके महात्माओंद्वारा प्रणीत सर्वताधारणोपयोगी उत्तमोत्तम प्रन्थोंके अभिप्राय 
विज्ञ पाठकोंको विदित हों, इसके लिये इस शाखत्रमालाकी योजना की गई है । इसीलिये 
आत्मकल्याणके इच्छुक भव्य जीवोंसे निवेदन है कि इस पवित्र शासतत्रमाछाके ग्रन्थोंके ग्राहक 
बनकर वे अपनी चल लक्ष्मीकी अचल करें, और तत्तज्ञानपूर्ण जैनसिद्धान्त-ग्रन्थोंके पंठन- 
पाठन द्वारा अचार कर दमारी इस परमार्थ-योजनाके परिश्रमको सफल करें प्रत्येक मन्दिर, 
सरस्ततीभण्डार, सभा और पाठशालाओंम इनका संग्रह अवश्य करें | जेनधर्म और जैनतत्त्व- 
ज्ञानके प्रसारंस बढ़कर दूसरा और कोई पुण्यकाय प्रभावनाका नहीं हो सकता, इसलिए 
अधिकसे अधिक द्वब्यंसे सहायता कर पाठक भी इस महत्कायमें हमारा ह्वाथ बठाबें | पाठकंगण 
जितने अधिक ग्रन्थ खरीदकर हमारी सहायता करेंगे, उतने ही अधिक ग्रन्थ प्रकाशित होंगे । 

इस शाल्त्रमाठाकी प्रशंसा मुनियों, विद्वानों तथा पत्रसंपादकोंने तथा पाश्चात्य विदेशी 
विद्वानोने मुक्तकंठसे की है । यह संस्था किसी स्वार्य-साधन लिये नहीं है, केघछठ परोपकारके 
बास्ते है | जो द्रब्य आता है, वह इसी शाखमालामें उत्तमोत्तम ग्रन्थोंके उद्धारके काममें गा 
दिया जाता है | हमारे सभी ग्रन्थ बड़ी झुद्धता और सुन्दरतापृषक अपने विषयके विद्वानोंद्वारा 
हिन्दी टीका करवाके अच्छे कागजपर छपाये गये हैं | मूल्य भी अपेक्षाकृत कम अर्थात्‌ 
छागतके लगभग रखा जाता है | उत्तमताका यही सबसे बड़ा प्रमाण दे कि कई म्रन्थोंके 
तीन तीन चार चार संस्करण हो गये हैं | मविष्यमें श्रीउमास्तरामी, श्रीमष्टाकलंकदेव, स्वामी 
समन्तभद्र, श्रीसिद्धपनदिवाकरके म्रंथ निकलेंगे। कई ग्रंथोंका उत्तमतापूर्वक सम्पदन हो रहा है। 

नौट---रायचन्दजेनशालमालाके ग्रन्थ इकट्ठे मँगानेवालोंको और प्रचार करनेवालोंको 
बहुत किफायतसे भेजे जाते हें । इसके लिए वे हमसे पन्नव्यवहार करें | 

सहायता भेजने ओर पग्रेथोंके मिलनेका पता-- 
निवेदक--.ऑ ० व्यवस्थापक--- 
श्रीपरम श्रुतप्रभावकमंडल ( श्रीरायचन्द्रजेनशाखमाला ) 
खाराकुवा, जीहरीबाजार, बग्जई नं० २ 
न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेस, ६ केल्ेवाडी; गिरमांव, मुंबई ने, ४. 
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